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 मुद्रक--श्री प्रेमचन्द मेहर? न्यू ईरा प्रेस, इलाहाबाद 


प्रकाशकीय 
तुलसी-शब्द्सागर” का संग्रहकाये तुलसीगंथावली-कोष!” नाम से आगरा के एक वयोवृद्ध 
सज्ञन स्वर्गीय श्री हरगोविद तिवारी ने किया था। आप आगरा डिस्ट्रिक्ट बोड के एकाउंटेंट थे और यह 
काय आपने लगभग ४० वर्षों में धीरे-धीरे पूरा किया था। कार्ये संपन्न होने पर आपने इसके प्रकाशन के 
संबंध में एकेडेमी से पत्र-व्यवहार किया जिसके फलस्वरूप कोष की सामग्री ३०००) रुपये, में एकेडेमी हारा 
खरीद ली गई । 

.... यद्यपि स्वरगीय श्री हरगोविंद तिवारी ने सामग्री बहुत परिश्रम और विस्तार से तैयार की थी 
कितु बस्तुतः वह व्यवस्थित कोष के रूप में न थी। नियमित कोष-सामग्री के अतिरिक्त उसमें पुरानी टीकाओं 
के ढंग की कुछ अन्य सामग्री भी मिश्रित थी। एकेडेमी ने इसके संपादन पर विचार करने के लिए डा० धीरोंद्र 
बमों, डा० बलदेवप्रसाद मिश्र और डा० मातागप्रसाद गुप्त; इन तीन व्यक्तियों का एक संपादक-संडल बनाया, 
जिसने संपादन के संबंध में कुछ सिद्धांत निधोरित किए । संपादन का काये एकेडेमी के साहित्य-सहायक 
श्री भोलानाथ तिवारी को सोंपः गया। उन्होंने मई सन्‌ १९४९ में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर संपादन- 
कार्य आरंभ किया और लगभग चार वर्षों के अनवरंत परिश्रम के बाद अत्यंत योग्यता से इसे पूर्ण किया। 

प्रस्तुत कोष में लगभग २२,००० शब्द हैं। इनमें से लगभग १६,००० शब्द तो श्री हरगोविद्‌ 
तिवारी की सामभ्री से लिए गए हैं और शेष ६,००० श्री भोलानाथ तिवारी ने संग्रहीत किए हैं। इन शेष 
शब्दों के संग्रह में जहाँ तक रामचरितमानस के शब्दों का संबंध है डा० सूर्यकांत की 'रामायण-शब्दसूची? 
से पूण सहायता ली गई है । यदि गोस्वामों जी के अन्य ग्रंथों की भी इसी प्रकार पूण शब्दसूचियाँ होतीं 
तो निस्संदेह यह शब्द्सागर और भी सम्र॒द्ध हो सकता। क्‍ 

शब्दों का क्रम सामान्य कोषों की भाँति है कितु एक शब्द के आधार पर काल, पुरुष, लिग 
अथवा वचन आदि की दृष्टि' से बने रूप अथवा यौगिक रूप प्रथकू-प्रथक्‌ नहीं रक्खे गए हैं। कोष में 
आए हुए इस श्रकार के शब्दों में अक्षर-क्रम से प्रथम आनेवाले शब्द मुख्य शब्द के रूप में दे दिए गए हैं 
ओर शेष शब्द उनके पेटे में रकखे गए हैं। उदाहरणाथे “अधघाना? क्रिया से बने विभिन्न रूपों में अधघाई! 
 अक्षर-क्रम की दृष्टि से प्रथम आता है, अतः उसे मुख्य शब्द के रूप में दिया गया है ओर “अघाई?, अधाएँगो', 
अचघातिः तथा अधाहीं? आदि उसके. पेटे में दिए गए हैं। इसी प्रकार “अनुज? के पेटे में 'अनुजनि!ः तथा 
अनुजन्ह” आदि रखे गए हैं। छंद की आवश्यकता-पूर्ति के लिए प्रयुक्त शब्दों के विक्षत रूप प्रथक्‌ रक्खे 
गए हैं, जैसे 'अभिराम”! और “अभिरामा', आदि | 

यदि किसी शब्द का एक अथे है तो वह बिना संख्या के दे दिया गया है, कितु यदि अनेक अर्थों 
में शब्द प्रयुक्त होता है तो वे क्रम से संख्या देकर लिखे गए हैं । अथे के बाद तुलसी की रचनाओं से उदा- 
हरण दिए मए है । अनेक अथभ्थवाले शब्दों में उदाहरण देते समय अर्थ की क्रम-संख्या का उल्लेख कर दिया. 
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गया है। इस संबंध में इतना और बतला देना आवश्यक है कि जिन अर्थों के उदाहरण नहीं दिए गए हैं 
उनमें कुछ 'ऐसे भी निकल सकते हैं जो प्रयुक्त न हुए हों। इसी प्रकार यह भी असंभव नहीं कि ऐसे अथथों में 
भी कुछ शब्दों का प्रयोग तुलसी-म्ंथावली में मिले जो इस कोष में नहीं दिये गए हैं। आशा है आगामी 
संस्करण में इन त्रुटियों को दूर किया जा सकेगा। 

उदाहरणों के आगे कोष्ठक में संद्भ दिया गया है। संदर्भ के आरंभिक अज्ञर तो, तुलसी की 
रचनाओं के संज्षिप्त नाम हैं, जिनका पूरा रूप संक्षेप-सूची में दिया गया है । उनके आगे दिए गए अंकों के 
संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं । मानस”, 'कविताबली” तथा मीलावली” के आगे दी गई 
पहली संख्या क्रम से कांडों की योतक है, अथात्‌ बालकांड के लिए १, अयोध्या के लिए २, अरण्य के 
लिए ३, किष्किधा के लिए ९, सुंदर के लिए ४, लंका के लिए ६, और उत्तर के ज्ञिण ७की संख्या प्रयुक्त 
हुई है। मानस! के संदर्भों की दूसरी संख्या दोहे को तथा तीसरी संख्या चौपाई की है। यदि तीसरी संख्या 
के साथ दो०, श्लो०, छू० अथवा सो० है तो वह क्रम से दोहा, श्लोक, छँद अथवा सोरठा की संख्या है। 
“'कवितावली” तथा 'गीतावली” की दूसरी संख्या छंद की है, अथ[त्‌ यदि क? »9 जिखा है तो इसका आशय 
है कवितावली के उत्तरकांड का चौथा छंद और यदि मा० २११४६।२ लिखा है तो इसका अथे है रामचरित- 
मानस के अयोध्याकांड के १४६ वें दोहे की दूसरी चोपाई। 'रामललानहछू”, 'वैराग्यसंदीपनी”, 'बरवै- 
रामायण', 'पावेतीमंगल”, 'जानकीमंगल', 'दोह।वली”, ऋष्णगीतावली”, 'विनयपतन्निका', तथा 'तुलसी- 
सतसई? में संक्षिप्त रूप के बाद केवल एक संख्या है और वह छुँंद की संख्या है। 'रामाज्ञा-प्रश्नः में संक्षिप्त 
रूप के बाद तीन संख्याएँ हैं । पहली संख्या वग की, दूसरी सप्तक की ओर तोसरी दोहे की है । 

प्रस्तुत कोष में यथासंभव व्युत्पत्ति भी दी गई है। किंतु यदि एक व्युत्पत्तिवाले एक से अधिक 
शब्द पास-पास ही हैं तो कुछ अपवादों को छोड़कर किसी एक के साथ ब्युत्पत्ति की गई है । व्युत्पत्ति अज्ञात 
होने पर प्रश्ववाचक चिह्न लगा दिया गया है। व्युत्पत्ति के साथ श्रश्नवाचक चिह् अथवा तारा, क्रम से, 
अनिश्चित व्युत्पत्ति अथवा व्युत्पत्ति-संबंधी कल्पित शब्द का द्योतक है । 

प्रस्तुत कोष के प्रणयन में 'मानल्ल” का गीता प्रेस का संस्कर ण॒, 'सतसई? का एकेडेमी द्वारा प्रकाशित 
 डा० श्यामसंदरदास के 'सतसई-सप्तक' का संस्करण तथा अन्य श्रंथों के लिए नागरी-प्रचारिणी सभा, 

काशी की 'तुलसी-म्रंथावल्ली” के संस्करण काम में लाए गए हैं । 

यह अत्यंत संतोष का विषय है कि अब गोस्वामी तुलसीदास के समस्त प्रंथों में प्रयुक्त शब्दों 

का यह महत्त्वपूण कोष हिंदुस्तानी एकेडेमी की रजत-जयंतों के अवसर पर विशेष प्रकाशन के रूप में हिंदी 


: संसार के समक्ष जा रहा है। 
क्‍ धीरेंद्र वर्मा 
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ठु२० 
दे० 


है. 


दो० 


संक्षेप-सची 


ध्द्ट संदिग्ध 
न्‍-कल्पित शब्द 
>>अनुकरणात्मक 
नन्ञ्रपश्नंश 

न्‍- अरबी 

न अ्रधमागधी 
न्‍नउदाहरणु 
>-कवितावली 

-> कृष्णु-गीतावली 
ल्‍-गीतावली 
ल्ग्रीक 

* छोंद 
 +"जानकीमंगल 
प तुलना कीजिए 
न्‍-तुकी 
“देखिए. 
--दोहा, दोहावली 


वि० 


श्लो० 
सक्ष 
सो० 
ह्‌० 
हिं० 


न ध्वन्यात्मक 
न्‍्ञपावतीमंगल 
न्‍््श्माशा-प्रश्न 
न्प्राकृत 

-> फ़ारसी 
+बरवे रामायण 
न्मंगोल 
5 रामचरितमानस 
न-भुहावरा 
-“रामललानहछू 
स्स्ट विनयपत्रिका 
->वैराग्यसंदीपनी 
न्‍्-श्लोक 
न-+तुलसी-सतसई 
स्््सोरठा 
“>हँनुमानबाहुक 
--हिंदी 


कै 


हि ५ 
७//०४, 


». अंकुरे-अंकुर की हि 


तुलसी-शब्द 


मे 


अंक-(सं०)-१. चिह्न, ९. गिनती के $, २, ३ इत्यादि 
अंक, २. गोद, ७, नाटक का एक अंश, ९. शरीर, ६. 
दुःख, ७, पाप, ८. दाग़, टीका, &. लेख, १०. भाग्य, 
११, बार, १२. नो की संख्या । उ० १, भौहें बंक सर्यक- 
अंक रुचिं। (गी० ७७१७) २. अंक अगुन आखर सशुन 
समुझ्चिय उभय प्रकार । (दो० २९२) ३. तेहि भरिं अक 
राम लघु भ्राता। (सा० २१६४।२) अंके-गोदु में । उ० 
यस्यांके च विभाति। (मा० २। श्लो०१) 
अंकमाल-(सं ०)-आलिगन, भेंट, गले लगाना। मु० अंकमाल 
देत-भेटते, गले लगाते। उ० आजु जाये जानि सब 
अंकमाल देत हैं। (क० ४।२६) द 
अंका-दे० अंक! । उ० &, तुम्ह सन मिट॒हि कि बिधि के 
अंका । (मा० १॥१२१॥४७) 
अंकित-(सं०)-१ . चिह्नित, २. मुद्धित, ३. परखा हुआ, ४. 
लिखित, «. वशणित, ६. चित्रित। उ० १, भूमि बिलोकु राम- 
पद-अंकित । (वि० २४) ४. राम नाम अंकित अतिसुंद्र । 
(मा० ९।१३।१) ६ रामसायुध अंकित गृह। (मा० ५।९) 
अंकुर-(सं०)-१., अखुआ, कोपल, २. डाभ, कछ्ला, रे. 
आँख, ४. कली, ९. रुघिर, ६. रोआँ, ७. पानी, ८ मांस 
के छोटे लाल-लाल दाने जो घाव भरते समय उत्पन्न होते 
हैं। ६. अँखुआ निकले हुए जौ। उ० १. पाइ कपट जलु 
अंकुर जामा । (मा० २।२३॥३) २. कंदमूल अनेक अंकुर 
स्वाद सुधा लजाइ। (गी० ०७३३) ६ अच्छुत अंकुर 
#लोचन लाजा। (मा० १।२४६।२) प्‌ 
उपजे हुए, अंकुरित । उ० मर्दृहि 
दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भू भट अंकुरे । (सा ० ६॥६६।६०) 
अकुरेउ-अंकुरित हुआ, उदय हुआ । उ० उर अंकुरेड गरब 
तरू भारी । (मा० १॥१२९६।२) 
अंकुस-(सं० अंकुश)-अंकुश, हाथी को काबू में करने का 
एक दोमुँहा हथियार । उ० महामत्त गजराज कहुँ बसकर 
अंकुस खब । (मा० १।२५६) | रा 
ऑअकोर-(सं० अक्लपालि)-१. घूस, रिशवत,. २. गोद, 
छाती | उ० १. जनु सभीत दे अकोर । (गी० ७३) 
ग्रखिथनु-(सं० अज्षि)-आंखें, आंखों के। उ० चितवनि 
बसति कनखियलु अखियन, बीच । (ब० ३०) अखयाँ- 
आँखें । उ० तिय की लखि आतुरता पिंय की अखियाँ 
अति चारू चलीं जल च्वे। (क० २११) द 
अग-दे० अंग” उ० २. पालइ पोसइ सकस्र अंग, (मा० 
२।३ १५) रा क्‍ शा 
अंग-[सं०)-१., शरोर, २. अवयव, हे. भाग, अंश, ४. 


“अगवनिहर-सहन करनेवाले । उ० 





मित्र का संबोधन, ९. शाख-विशेष, ६. एक देश का नांमे, 
७, प्रकार, ८. उपाय, ६. सहायक, १०, ओर, तरफ़, 
११. स्वभाव, १२. प्यारा, १३. वेद के ६ अंग, १४. 
राज्य के ७ अंग, १९, थोग के ८ अग्॒‌, १६. जन्मलघझ,; 
१७. ध्रुव के वंश का एक राजा, $८ अंग्-अत्यंग । उ० १. 
अंग अनंग देखि सत लाजे | (मा० ७।११।४) ७. राख 
सरनागत सब अंग बल-बिहीन को । (वि० २७४) ८- दीन 
सब अंगहीन छीन मलीन अघी अघाइ । (वि० ४१) &, 
रडरे अंग जोगु जग को है। (सा० २१८४३) १८० महिष- 
सद्‌ भंग करिं अंग तोरे | (वि० १९) सु० अंग लगाय- 
लिपटा कर | उ० अंग लगाय लिए बारे तें, (गी०२।८६) 
 अंगन-अंगों, अंग” का बहुवचन । अंगनि-अंगों में । 
उ० बाल-विभूषन-बसन मनोहर अंगनि बिरचि बनेहों । 
*(गी० $।८) क्‍ क्‍ द 
अगइ-(सं ० अंग)-स्वीकार करके, अंगीकार करके, सहकर, 
सहन करके। उ० सहि कुबोल, साँसति सकल, अगइ 
अनट अपमान । (दो ४६६) 
अंगकरयो-(सं० अंगीकार)-ह॒द्य-से लगाया, अपनाया । 
उ० जाको हरि दृढ़ करि अंगकरयों । (वि० २१२) 
अंगद-(सं०)-१ बाहु पर पहिनने का एक गहना, बिजा- 
यठ; २. बालि नामक बन्दर का पुत्र जो राम की सेना में 
था। १. लक्ष्मण के दो पुत्रों में से एक । उ० २. अंगद 
नाम बालि कर बेटा | (सा० ६।॥११।२) अंगदहिं-अंगद 
को । उ० इहाँ राम अंगद॒हि बोलावा । (सा० ६।३८।२) 
अंगन-(सं० अंगण)-4. आँगन, २. स्थान । ड० २. 
संग्राम अंगन सुभट सोवहि | (मा श८८ छंद). | 
अंगना-(सं० अंगण)-आऑँगन । उ० छुगन मगन अगना 
खेलिहों मिलि | (गी० ॥८) | 
अंगना-(सं०)-खी । उ० अछे अंग अंगना अनंग को महलु 
है। (क० ७।१६०) द 
ओअगनाई-(सं० अंगण)-आऑँगन, घर के भीतर का सहन । 
उ० बरनि न जाइ रुचिर अंगनाई। (मा० ७।७६।२) 
अगनैया-(सं० अंगण)-दे० अगनाई” । उ० छुबि छुलकिहै 
भरि अंगनेया। (गी० 48) . 
अंगरी-(सं० अंग -- रक्)-कवच, अंग की रक्षा करनेवाली । 
उ० अँगरी पहिरि कूँडि सिर घरहीं | (मा० २।१३१॥३) 
सूल कुलिस असि 
अगंवनिहारे । (मा० रार्षार) .. | 
अंयहीन-दे० अंगहीन! । उ० १, दीन सब अगहीन छीन 
मलीन अधी अधघाई । (बि० ४१) कि 


अंगहीन-अ्रंडज | 


शंगहीन-(सं०)-१ असहाय, २. लुंज, जिसका कोई अंग 
नष्ट हो गया हो । ३. कामदेव । 
अंगा-(सं० अंग)-१. अंग, २ अंगरखा, अचकन । उ० १, 
कीन्हों गरलसील जो अंगा । (वै० ४७) 
आअंगार-दे० अंगार! । 
अंगार-(सं ०)-दृहकता कोयला, चिनगारी | उ० जनु असोक 
अंगार दीन्ह हरवि उठि कर गहेठ। (सा० ९।१२) 
ग्रंगारा-दे० अंगारा! । 
अंगारा-दे० अंगार! | उ० देखियत अगट गगन अगारा। 
(मा० ५१२४) 
अगारू-दे० अंगार!। उ० पाके छुत जनु लाग अंगारू। 
(समां० २१६१३ ) 
ग्रंगारू-दे० अंगार' । द | | 
अंगीकार-(सं ०)-स्वीकार, अहण । ड० किये अंगीकार ऐसे 
बड़े दगाबाज को । (क० ७१३) क्‍ । 
अंग।कारा-दे० अंगीकार' । उ० करहु तासु अब अगी- 
कारा। (मा०्भदशर) 
अंगुरिन-(सं० अंगुश्ि)-१, डेंगलियों से, 
उ० १. अंगुरिन खंडि अकास | (ब० र८), _ , 
ऑंगुरियाँ-उैंगलियाँ । उ० सिखव॒ति चलन अँगुरियाँ लाए । 
(गी० १२६) मु० अँगुरियाँ लाए-डँगलियाँ पकड़कर । 
अँगुरी-उंगली । द । 
अंगुलि-(सं ०)-उँगली । उ० चितव॒ जो लोचन अंगुल्ति 
लाएं । (मा० ३११७२) | 
अंगुली-डँगली । उ० सुभग अंगुछ अंगुली अविरल । (गी० 
७११७ 
अंगुलित्रान-[सं० अंगुलित्राण)-गोह के चमड़े का बना 
हुआ एक दस्ताना, जिसे बाण चलाते समय उंगलियों को 
रगड़ से बचाने के लिए पहिनते हैं ।उ० अंगुलित्रान कमान 
आान छुबि । (गी० ७१७) हे 
अशुष्ट-([सं० अंगु्)-अंगूठा । 3० सुभग अंगुश अंगुली 
अबिरल । (गी० ७।१७) द 
अंधि-(सं०)-१. पैर, २. बृज्ञ की जड़ । उ० १. भवदंध्रि 
निरादर के फल्ल एु। (सा० ७।१४।९) 
शँचइ-(सं० आचमन) १. आचमन करके, पीकर के, २. 
भोजन के बाद हांथ मुँह धोकर के । उ हे २, अचडह पान 
सब काहईूँ पाए। (सा० १॥३५४।१) हक वा 
कीजिए, पीजिए। उ० अचइञभ नाथ कहहि एझदुबानी। 
(मा० २।११४६।१) अचई-१, पी गया, २. पीकर | उ० १, 
 लाज अँचई घोरि । (जिं० १४८) अववत-आचमन करते 
ही, पीते ही। उ० जो अँचवत नृप मातहि तेई | (मा० 
२२३ १।४) श्रैचवहिं-आचमन करते हैं, पीते हैं। अ्रचवै- 
 पीताहै। उ०जो अँचबे जल स्वाति को । (दो० ३०६) 
अंचल-(सं०)-१., साड़ी का छोर, -आँचल २, सीमा के 
खम्तीप के देश का भाग ३. किनारा, तट । उ० १, अंचल 
. बात बुकावहि दीपा.। (मा० ७१॥१८७) मु० अंचल 
'पश्तारि-(किसी . बड़े या देवता से कुछ माँगते समय: 
ख््रियों अंचल फेजाती हैं) दोौतता दिखा, विनती कर । विनय 
से माँग । :उ०:पुरनारि सकल पसारि अंचल. विधिहि 
. बचन सुवावहीं। (मा०.४३११) छुं०) . .... «७ 


२ उगल्तियाँ । 


[२ 


अचवाइ-(सं० आचमन) आचमन करवा कर, हाथ 


घुलाकर । उ० अँचबाई दीन्हें पान गवने बास जहूँ जाको 
रह्यो । (मा० १8 8 छं०) अ्चवायउ-आचसन करवाया । 
उ० पूजि कीन्ह मधुपक अमी अचचायउ । (पा० १३९) 
अंजन-(खं०)-१. आँखों में लगाने का काजल या सुरमा, 
२. रात, ३. स्याही, ४ माया, <. एक पर्वत का नाम,६, 
छिपकल्ती, ७ लेप, ८ एक सर्प का नाम। उ० १ तुलसी 
मनरंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से। (क० १।१) 
अंजनकेस-(सं० अंजनकेश) दीप, चिराश, जिसका केश 
अंजन हो । 3० अंजनकेस-सिखा जुबती तहँ लोचन-सलभ 
पठावीं । (वि० १४२) 
अंजना-(सं०)-१ . कुंजर नामक बंदर की पुत्री और केशरी 
नामक बंदर की भार्या जिसके गे से हसुमान उत्पन्न हुए 
थे। कहीं-कहीं इन्हें गौतम की पुत्री भी कहा गया है। २, 
आँख की पलक पर होनेवाली लाल फुंसी | ३. दो रंगों 
की छिपकली, ४. एक मोठा धान | 3० १. जयति झस- 
दंजनादितिज । (त्रि० २६) अंजनादितिज-(सं० अंजना 
+ अदिति -- ज)-अंजनारूपी देव माता (अदिति) से जन्मे 
हुए, हनुमान | उ० जयति लसदंजनादितिज । (वि० २६) 
अंजनी-(सं०) अंजना, हनुमान की माता। उ० जयति 
अंजनी-गर्भ-अंभोघि-संभूत-विधु । (वि० २९) 
अंजनीकुमार- सं० )-अंजनी के पुत्र, हनुमान । उ० बिगरी 
सँचार अंजनीकुमार कीमे मोहि । (ह०१% 
अंजलि-(सं०)-हाथ का संपुट, अंजुलि | ड० सुर साधु 
चाहत भाउ सिंधु कि तोप जल अंजलि दिएँ। (मा० $| 
३२६ | छुं० १) श्रंजलिगत-हस्तगत, अंजलि में रखे हुए 
या भ्राप्त हुए | उ० अंजलिगत सुभसुमन जिमि। 
(मा०१।शेक) 
अंजली-दे ०-अंजलि' । 
अंजि-(सं० अंजन)-अंजन लगाकर, आजकर | 3० जथा 
_.सुअंजन अंजि धृंग। (मा०१।१) हर 
“ग्रजुलि-(सं० अंजलि :-हाथ का संपुट, अंजलि, अजुरी । 
अंजोर-(सं०उज्जवल)-प्रकाश | 
अ्जोरि-(सं० अंजलि)-१ खोज, निकाल, र२. छीन, 
छीनकर | उ० १. पेठि उर बरबस दयानिधि दंभ लेत 
अंजोरि. | (वि० १४८) 
अ्रंजोरि-[सं० उज्ज्बल)-अकाश कर । 


। अंजोरी-प्रकाश, उज्नाला | 3० रवि संमुख खद्योत्त ऑजोरी। 


- मा० ३॥११।१) रा डर 
अंड-(सं०)-१, बह्माएंड, २. अंडा, ३. अंडकोश, ४. वीर्य, 
&. कसर्तूरी का नाफा, ६, पंच आवरण, ७. कामदेव, ८. 
मकानों के ऊपर के कल्लश । उ० १, अंड अनेक अप्नल 
जसु छावा। (मा० २१९६।१)। अंडन्हि-अंडों का। 
3० अंडन्हि कमल हृदय जेहि भाँती | (मा० राण७) 
अंडकटाह-(सं०)-१ . बह्ांड, विश्व २. बह्मांड का अर्ध- 
भाग । 3० १, एहि बिधि देखत ऊफिरडें में अंडकटाह 
अनेक | (मा० ७।८०ख) द द 
अंडकोस-(सं० अंडकोश)-१. बक्मांड, २. फोता, ३. सीमा । 
उ० १. अंडकोस समेत गिरि कानन। (मा० <।२१३) 
अंडज-(सं ०)-अंडे से उत्पन्न होनेवाले जीव, १. पक्षी, २० 


१] 
मछली, |३. सपे । उ० १, उदर मार सुनु अंडजराया | 
(सा०्णफणनर) | 
अंडजराया-(सं० अंडज -- राजन )-पक्तियों के राजा । गरुड । 
उ० उदर साभ सुनु अंडजराया । (मा० ७८०२) 
अंत:-(सं०)-१. अंतःकरण, मन, २. भीतर । उ० १. 
स्वांतःसुखाय तुलसीरघुनाथगाथा । (मा० १।१श्लो ०७) 
अंतःकरणु-(सं ०)-भीतरी इंद्रिय, जो दुःख, सुख, निश्चय, 
बविकिल्प आदि का अनुभव करती है । सन, चित्त । 
अंतःकरन-दे० अंतप्करण”। द 
अंत-(सं०)-१. समाप्ति, अवसान, २ सीमा; ३. झत्यु, 
४. परिणाम, ९. शेष, बाकी । उ० १, जो पे अछि ! अंत 
हहे करिबे हो। (कृ० ३६) २, अंत नहीं तथ चरिज्नं, 
वि० ९०) अंतहु-अंत में, अंत में भी। उ० अंतहु कीच 
तहाँ जहँ पानी । (सा० २१८२२) द 
अंतर्रगार-(सं० अंत + आगार) अगार >- धास । घास का 
अंतिम अक्षर (म! | उ० दूसर अंतअगार | (स० २३७ 
अंतक-(सं०) १. काल, २. यम; ३, नाशकर्ता, ४. सन्नि- 
पात का एक भेद, &. ईश्वर, ६, शिव । उ० १. अनंत 
भगवंत जगदंत-अंतक-त्रास-समन । (वि० ४8) 
अंतकारी-(सं०)-अंत करनेवाला, संहारंकारी, नाशकारी । 
3० कलातीत' कल्याण कल्पांतकारी । (मा० ७।१०८।छ ०६) 
अंतकाल-(सं०) झरत्यु, अंतिम समय । 
अंतकत-(सं०)-अंत करनेवाला, यमराज, धर्मराज | उ० 
भूमिजा-दुःख-संजात-रोपांतक्ृत जातनाजंतु-कृत-जातुधा नी । 
(वि० २६१) क्‍ हक के कह ता: 
अंतर-(सं०)-१, अलगाव, २.. भेद, फ़के, ३. भीतर, ४. 
बीच, ९. बीच की दूरी, ६. सन, ७. सद, ८ लुप्त, $. 
ट, आड़, १० छेदु। 3० १. संत-भगवंत अंतर निरंतर 
नहीं। (वि० ६७) २. ग्यानहि भगतिहि अंतर केता। (मा० 
७।११९।६) ३१. बसह गरुड़ जाके उर अंतर । (मा० ७। 
१२०१) ४. उभय अंतर एक नारि सोही। (गी० २१९) 
ग्रंतरश्रयन-(सं०)-१. काशी का मध्य भाग, २. अतरगृही, 
३. तीथों' की एक परिक्रमा विशेष, ७. एक देश का नाम । 


उ० १, अंतरअयन अयन भल, थन फल वच्छ बेदु- 


बिस्वासी | (वि०् २२) क्‍ 
अँतरगत-(सं० अंतर्गत)-१. हृदयस्थ, हृदय के भीतर, २. 
भीतर आया हुआ, ३. गुप्र। उ० १. सगुन रूप लीला- 
बिलास-सुख सुमिरन करति रहति अंतरगत। (गी० 
५4? व 8 हर 
अंतरगति-(सं० अंतर्गति)-१. मन या हृदय की गति, २. 
अंतर्वांसना । 3० १, यह बिचारि अंतरगति हारति। (गी० 
ह१8) री ० है 
अंतरजामिहँ-(सं० अंतर्याक्री) $ अतःकरण में स्थित होकर 
प्रेरणा करनेवाले भी, २ अतःकरण की बात जाननेवाले 
भी । उ० १. अतरजामिहँ ते;बढ़॒ बाहरजामि हैं। (क० 
७१२६) अंतरजामी-हृदय की बात जाननेवाला | उ० 
में अपराध-सिंधु५ करुणाकर जानत अंत्तरजामी | (वि० 
११७) || ; हिल 
अंतरदीठि-(सं० अंतर £ि)-अंतद ष्टि, विवेक | 
अंतरधान-(सं० अंतर्दह्ान)-छिप जाना, गुप्त हो जाना । 3९ 


[ अंडजराया-अ्रंधर्क 


बहु बिधि झुनिहि अबोधि अभु तब भए अंतरधान । (मा० 
१।१ ३ ८) द । 
अंतरधाना-दे० अंतरधान! । उ० तुरत भयउ खल अंतर- 
घाना । (सा० ६।७६।६) 
अंतरबल-(सं० अंतबंत)-भीतरी बल, हिम्मत ! उ० गर्जा 
अति अंतरबल थाका । (मा० दहाइ२॥१) 
ग्रंतरसाखी-(सं० अंतर्साक्षी)-मन या हृदय का साक्षी, भग- 
वान । उ० पगट कीन्हि चह अंतरसाखी | (मा० ६१०८।७) 
अंतरसाल-रसाल +> आस । आम का अंतिस अक्षर से । 
उ० बरन दुतिय नासक निरय तुलसी अंतरसाल। 
(स० २८९) | 


अंतरहित-(सं० अंतहित) दृष्टि से ओमल, गुप्त। उ० कहि 


झखस अंतरहित अभु भयऊ । (सा० १।१३३।१) 
अंतरात्मा-(सं०)-जीवात्मा, जीव, आत्मा । क्‍ 
अंतरिक्ष-(सं०)-१. एथ्वी और सूर्यादि लोकों के बीच का 

स्थान, दो अहों या तारों के बीच का स्थान; २. आकाश, 

३. स्व, ४. तीन प्रकार के केतुओं में से एक, ९. अंतर्द्धांन, 

ग़ायंब । द हा 
अंतर-दे० अंतर”! । उ० २, ईस अनीसहि अंतरु तेसें । 

(सा० १।७०।१) 


अंतर्जामिहि-अंतर्थामी को, भगवान को । उ० तुलसी क्यों 


सुख पाइए अंतर्जामिहि घूति ? (दो० ४११) 
अंता-अंत, समाध्ति। उ० सतसंगति संसति कर अंता। 

(सा० ७।४२९।३ ) ही हक 
अतावरि-(सं० अंच्र + अवली) अतड़ी। उ० घरि गाल फारहि 

जउर बिदारहि गल अतावरि मेलंहीं । (मा० ६।८१। छु ० २) 
अंतावरी-आँते, अंतड़ियाँ । 3० अंतावरीं गहि उड़त गीध, 

(सा० श१० छु० २) रररररः की 
अंतिम-(सं ०)-आख़ीरी, अंत का, अंतंवाला । 


ऐ.:# हे 


अथइहि-(सं० अस्त)-अस्त हो गा, छिपेगा । 3० उदित सदा 
अथइहि कबहूँ ना। (मा० २२०३।१) शैथयउ-१. अस्त 
हो चला, २ अस्त हो गया। 3० १, रबिकुल रवि अथयज' 
जिय जाना । (मा० २१९४२) २. अथयउ आजु भानुकुल 
भानू । (सा० २।१९६।३) जज 0 
अदेस-दे० अंदेसा' । 3० कसठपीठ धनु सजनी कठिन 
अंदेस । (ब० १४) न 
अदेसा-दे० अंदेसा' | 3० असमंजस अस मोहि अदेसा। 
(सा० ११४९) की मिस गा 
अंदेसा-(फा० अंदेशः)-संदेह, खटका, सोच, डर। : 
अंध- सं०)-१., अंधकार, २, अज्ञानी, ३. अंधा, नेन्न- 
हीन, ४. जल, ५. उल्लू, ६. चमगादड़।ड० १, मोह अंधघ 
रबि बचन बहाव | (वे० २२) २. अंध में मंद व्या- 
लाद गासी । (वि० ४६) ३. अंध कहे हुख पाइहे, डिडि- 
यारो केहि डीडि ? (दो०४८१) अंधउ-अंधा भी | उ० 
अंधउ बधिर अस कहहिं। (मा० ६२१) अंधहिं-अंधे 
को । उ० अंधरहि लोचन लाभु सुहावा | (म०१।३५०।४) 
अंधक-(सं०)-१. कश्यय और दिति का पुत्र, एक देत्य 
जिसके सहसत्र सिर थे। यह सद॒ के कारण अंधों की 
भाँति चलने से अंधक कहलाता था । स्वग से पारिजात 
लाते समय यह शिव द्वारा मारा गया | इसीकारण शिव 


_ अश्रैधकार-अंबुनिधि ] 


अंधकरिपु कहे जाते हैं | २. एक यादव, ३. अंधा, ४. 
महाताप नामक एक ऋषि | उ० १. ब्िपुर-मद-भंगकर, 
मत्तगज-घर्मन्धर, प्रंधकोरग-प्रसन-पत्मगारी । (वि०४६) 

अंधकार-(सं०)-१. अँधेरा, २. अज्ञान, ३. उदासी । 3० 
१, मोहनिसि-निबिड यममांधकार । (वि० <२) 

अंधकारि-(सं०)-अंधक का शत्रु, अंधक को मारनेवाला, 

.. शिव । 
अंधधकार-दे० अंधकार! । उ० १. अंधकार बरु रबिहि 
नसावे | (मा० ७।१२२६) 

अंधकूप-(स०)-१. अंधा कुआँ, जिसका जल सूख गया 
हो | २. अंधेरा, ३. एक नरक । 

अंधतापस-दे, अधमुनि' । 

अंधमुनि-श्रवण कुसार के पिता । एक दिन महाराज दशरथ 
सरयू के तट पर किसी जंगल में शिकार खेलने गये थे। 
समीप ही श्रवणकुमार अपने अंधे माता-पिता को रखकर 
पानी लाने गया था। घड़ा डुबोने की आवाज सुनकर 
दशरथ को किसी हिख जम्तु के होने का संदेह हुआ और 
उन्होंने वाण चला दिया। अश्रवणकुमार के कराहने पर 
दशरथ को तथ्य का पता चला और वे उसे घहीं मरा 
छोड़कर उसके माता-पिता को पानी पिलाने चले । उन 
लोगों से इन्हें पूरी कहानी बतलानी पड़ी, जिसके फल- 
स्वरूप पुत्र-वियोग में दोनों ने बिना जल ग्रहण किए शरीर 
छोड़ दिया । अवणकुमार के पिता ने मरते समय दुशरथ 
को शाप दिया कि तुम भी पुन्न-वियोग में मरोगे। उ० बिधि- 
बस बन झूगया फिरत दीन्ह अधमुनि साप | (० १।५३) 

अधिआर-दे अंधकार! | अधिआर-अंधेरे में, अंधेरा होने 
पर । उ० अवध प्रबेसु कीन्ह अंधिआर । (सा० २१४७३) 

अधिआरी-(सं ० अंघकार)-अधकारमयी, अंधेरी | 3 ० सानहु 
0204008 अधिआरी । (मा० शाप३।१ द 

अधियार-(सं० अंधकार)-अंधकार, अर रा। उ० असुरन 
कह लखि लागत जग ऑअधियार । (ब० ३६) 
अधियारो-अंधेरा । उ० अधियारो मेरी बार क्यों त्रिभ्॒ुवन- 
डउजियारे । (विं० ३३) , द 

अंधेर-(सं० अंधकार)-१ अनीति, २, उपद्रव, ३. गड़बड़। 

अंब-(सं ०)-माता, अंबा । उ० कबहुक अंब अवसर पाई । 
_(वि० ४१) अंबनि-१. माताओं को, २. साताएँ । उ० 

. $. देत परम सुख पितु अरु अंबनि। (गी० १२८) 

. अंबक(१)-(सं०)-१ आँख, २. ताँबा, ३, पिता । उ० १. 

. नव अबुज अबक छुबि नीकी | (मा० १॥ १४७४२) 

अंबक (२)-(सं० अंब + क)-माता का। रा 

.. अंबर-(सं०)-१. कपड़ा, २ आकाश, ३. एक कपास, ४. 

अश्रक, « बादुल। उ० ५१, बरषि दिये सनि अंबर 


का क्‍बरीष.. । (सा० ६।१ सा 

.. अंबरीष-(सं०) १. एक सूर्यवंशी राजा। इंष्चाकु से रझ वीं 

.._. पीढ़ी में नाभागण के पुत्र राजा अंबरीप बहुत बड़े भक्त थे। 
एक बार द्वादशी के दिन वे पारण करने जा ही रहे थे 


. कि दुर्वासा 208 शिष्यसंडली के साथ आ पहुँचे। राजा 


-.. ने भोजन के लिए. उन्हें हि निमंत्रितः किया पर वे संध्या- 
.. बदन के लिए चले गये और वहाँ जानकर अधिक देर कर 
978 + जो, । इंधर द्रादशी केवल एक पल. बाकी रह गई । द्वादशी 


 श श्लो० २) 
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में पारण न करने से दोष लगता है इस कारण राजा 
घबराए और अंत में विद्वान आह्मणों के परामशश से भगवान्‌ 
का चरणाभुत ग्रहण किया | थोडी देर सें दुर्बासा आये 
और उस »वज्ञा के लिए बहुत बिगडे। उन्होंने अपनी 
जटा से एक बाल तोड़कर घथ्वी पर पटक दिया जो राक्षसी 
बनकर राजा के विनाश के लिए दौड़ी । उसी समय विष्णु 
के सुदर्शन चक्र ने प्रकट होकर, उस कृत्या नाम की 
राक्षसी को मार राजा की रक्षा की और कुपित ह'कर 
ऋषि के पीछे दौड़ा । ऋषि दुर्बासा क्रम से भागते हुए 
ब्रह्मा, शिव और विष्णु के पास अपनी रक्षा के लिए गये, 
पर सभी ने अपनी असमर्थता प्रकट की । अंत में उन्हें 
अंबरीष की शरण में आना पड़ा और अंबरीष की प्रार्थना 
पर चक्र शांत होकर लौट गया। अंबरीप अब तक प्रतीक्षा 
कर रहे थे इस कारण दुर्वासा ने भोजन स्वीकार किया। 
और फिर उनकी प्रशंसा करते हुए अपने आश्रम पर लौट 
गये । २. भड़मूँजे का मिट्टी का बतन जिसमें वह अब 
भूनता है। ३, विष्णु, ७. शिव, ९. सूर्थ, ६. ११ दर्ष से 
छोटा बालक, ७, पश्चाताप, ८. लाड़ाई। 3० १ सुधि 
करि अंबरीष दुरबासा । (मा० २।२६५।२) हे 
अंबा-(सं०)-१. माता, २, दुर्गा, हे. पाती; ४ आम्रफल्, 
४. काशिराज इंद्बयुम्न की सबसे बड़ी लड़की जो विचिच्न- 
वीये की विवाहिता बनाईं गई | उ० १. जगदंबा जहाँ 
अवतरी । (सा० $।8४) हे पर 
ऑबारी-(अर० अभारी)-१. हाथी की पीठ पर रखने का 
हौदा, २. छुब्जा | अबारी-होदे | उ० १. कलित' करिवरन्हि 
परी अबारीं। (मा० १।३००।१) द 
अंबिका-(सं०)-१. पार्वती, २ दुर्गा, ३. माता, ४. त- 
राष्ट्र की माता । उ० १. बासी नरनारि ईंस अंबिका 
सरूप हैं। (क० ७१७१) अंबिके-(सं ० )-है माता, हे 
पाव॑ती ! उ० १.छम्मुख-हेरंब अबासि जगदबिके। (वि० १९) 
अंबिकापति-(सं०) शिव, महादेव। उ० अविकाफतिमभीष्ट- 
सिद्धिदम्‌। (मा० ७।१।श्लो ०३) 
अंबु-(सं०)-१, जल, २, सुगंधबाला, ३. जन्सकूडली का 
चौथा घर, ४७ चार की संख्या | उ० १. अंबु तू हों अंबु- 
+ हों हि 8 ० 
चर, अंब तू हों डिम। (ह० ३४) अंबुचर-पानी का जीव, 
जलचर । उ० अंड॒ तू हों अंबुचर । (ह० ३४) 
अंबुज-(सं०)-१., कमल, २. बेत, रे अह्मा । उ० १. नव 
अंबुज अंबक छुबि नीकी | (मा० १।१४७२) " 
अंबुद-(सं०)-१. बादल, २. नागरमोथा | उ० १. विधि 
महेस मुनि सुर सिहात सब, देखत अंबुद ओट दिये। 
(गी० १ ७) न फ 
अंबुधर-(सं०)-बादल, जो जल धारण करे । उ० नव अंबु- 
घर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहईं। (मा० ७॥१२। 
बुर) रो हैँ 
अंबुधि-(सं ०)-समुद्र, सागर। उ० नदी उमगि अंबुधि कहूँ 
घधाई । (मा० १।८५।॥१) द कक कक 
अंबुनाथ-(सं ० )-समुद्र । उ०भवाग्बुनाथ मंदर । (मा० हे। 


अंबुनिधि-(सं०)-समुद्ध। उ० कृपा अंबुनिधि अंतरजामी । 


.. (मा० २।२६७।१) 


० 
अंबुपति-(सं०)-१. वरुण, २, समुद्ृ। उ० १. आनन 
अनल अंबुपति जीहा । (सा० ६॥१९३) द 
अंभोज-(सं ०)-१, कमल, २. चंद्रमा, ३. सारस पक्षी, 
४. शंख, €. कपूर । उ० १. अरुन अंभोज लोचन विसालं । 
(थिं० ४१) द | बी 
 अंभोद-(सं०)-बादुल, मेघ | उ० अचल अनिकेत अविरल 
अनासय अनारंस अंभोदनादन्न-बंधो । (वि० २६) 
अंभोदनाद-(अभोदु+ नाद)-मेघनाद, रादण का पुत्र, 
बादल की भाँति गरजनेवाला | उ० अनारंभ अंभोदनादन्न- 
बंधो। (विं० €६) अंमोदनादध्न-(सं० अभोद +- 
नाद+ ध्न)-लच््मण, मेघ की तरह गरजनेवाले मेघनाद 
को मारनेवाले। उ० अनारंभ अंभोदनादुध्न बंधों। 
वि० ९६) . क . अड 
अंभोधर-(सं०)-बादल, मेघ । द 
अंभोधि-(सं०)-समुद्र । उ० जयति अंजनीनार्भ-अंभोधि- 
संभूत-विध्ु, (विं० २५) अमोधेः-(सं ० )-सम्ुद्र का | उ० 
भवांभो घेस्तितीर्धावतां। (सा ० १।१। श्लो ०६) क्‍ 


के फू 


रुह लोचन, (गी० $।९२) 


«“अ्ँवराई-(सं० 8, “आम की बगीचियाँ|।| उ० खंत 


सभा चहुँ दिसि अवराई | (सा० ॥३७६) 


अंस-(सं० अंश)-१. अंश, भाग, २, स्कंघ, ३. कला, ४५ 


चौथा भाग । उ० १. उपजहि जासु अंस तें नाना । (मा० 
११४४३) अंसनि-कंधों पर । उ० अंसनि सरासन लसत, 
सुचि कर सर, दून कंटिं, सुनि पट लूटक पटठनि के | (क० 
२।१६) अंसन्ह-अंश का बहुबचन, अंशों, कलाओं, भागों । 
उ० अंसन्ह सहित मनचुज अवतारा । (मा०१।१८७१) 


अंसु-(सं० अंश)-किरण, अ्रभा | उ० लेत अबनि रवि.अंसु 


कहें देत अमिय अप-सार । (स० ४२३) 


असुअन-(सं० अश्ु/-१. आँसुओं से, २. आँखुओं को । 


उ० १. असुधन पथिक निरास तें तट भुईं सजल सरूप । 
 (स॒० ६२४) । 


अंसुक-(सं ० अशुक)-१. रेशमी वस्त्र; २. महीन, कपड़ा ३. 
डुपद्टा । उ० १. किसुक बरन सुअंसुक सुषमा सुखनि 
समेत । (गी० ७४२१) पा आई ही 

अइहरहिं-आएँगे । उ० कपिन्ह सहित अइहहि रघुबीरा । 

- (मा० ९।१६॥२) लि हि 

अउर-(सं० अपर)-और, अन्य । उ० नहिं जाने कछु 
अंडर कबारू। (सा० २१००७) अडउरउ-और भी। 
छ० अडरऊ ग्यान भगति कर भेद सुनहु सुप्रबीन | (मा० 
७।११६ रख) क्‍ ः 


अकंटक-(सं०)-निर्भय, विविध्न, निष्कंटक | उ० जोगी 


अकंटक भए पति गठि सुनत रति मुरुछित भई। (मा ० 
4।८७। छु० ५ मर अत 0 


अकंपन-(स०) १. रावण का एक सेनापति। यह रावण का 


अनुचर था । खर-दूषण के मारे जाने का समाचार रादण 


को सर्वप्रथम इसी ने सुनाया था। लंका के युद्ध में यह 
और अंतिकाय दो प्रधान सेवापति थे। उसी थुछ में हलु- 
मान के हाथ से यह मारा गया । २. दृढ़ । उ०. १. अनिप 

. अकंपन अरु अतिकाया | (सा० दा दर) 


) छाकनि-(सं 


अंभोरुह-(सं ०) कमल, जल से उत्पन्न । उ० बदन इंदु अंभो- 


[ अंब्ुपति-अकारन 


अक-(सं०) १. दुःख, २. पाप। उ० २. बरबस करत 
बिरोध हडि होम चहत अकहीन | (स० #मझ)..... 
अकथ-(सं ०)-जों कहा न जा सके, अवशनीय । उ० सब 
विधि समर्थ महिमा अकथ तुलसिदास संसंयसमन । 
(क० ७१९१) ५ आर क 
अकथनीय-(सं ०)-जिसका वर्णन न हो सके। 3० अकथ- 
नीय दान दुखु भारी । (मा० 48०१)... 
[० आकर्ण)-सुनकर । 3० पुरजन आवत अकनि 
बराता । (सा० १।३४४।२) छा 
अकरुन-(सं० अकरुण)-दुयारहित, नि्दंय । 3० खर कुठार 
मैं अकरुन कोही | (मा०१।२७५३) ले 


'अकरा-(सं० अक्रव्य)-महँगा, न लेने योग्य। अकरे-न 


मोल लेने योग्य, महँगे । उ० नाम अ्ताप महा महिसा, 
अकरे किये खोटेउ छोटेड बाढ़े । (क० ७।१२७) द 
अकलंकता-+[सं ०)-निरदाषता, निष्कलंकता । उ० अकलंकता 
कि कासी लहई ! (मा०१॥२६७।२) जा 
अकलंका-(सं० अकलंक)-कलंकरहित, निदोध । 3० सबहि 
भाँति संकर अकलंका । (म[० १७२२) न 
अकल-(सं ०)-१. अवयब रहित, २. कलारहित, ३. संपूर्ण, 
४. जिसका खंड न हो, ९. कल्पना में मन आनेवाला । उ० 
१. व्यापक अकल अनीह अज, निर्मुश नाम न रूप। 
(मा० १२०९) कक 
अकस-(अर ०)-१, बैर, २. बुरी उत्तेजना । 3०१. एते मान 
अकस कीबे को आपु आहि को ? (क० ७॥१००) २. बंदि : 
बोले बिरदु अकस उपजाइ के । (गी० कदर)... 
अकसर-(खं० एक -+ सर)-अकेला, एकाकी । उ० कृवन 
हेतु मन ब्यम्न अति अकसर आयहु तात। (मा० ३(२४) 
अकसर-(अर०)-बहुणआ, अधिकतर, प्राय. 
ग्रकाज-(सं० अकाय)-१. बुराई, २. हज, ३. विल्ल, ४. 
खोटा काम, ९. निष्ग्रयोजन्‌ | उ० १. मनहूँ अकाज आने 
ऐसो कौन आज है। (क० ४२२) मु०अकाल काज-बनाव- 
बिगाड़। उ० तुलसी अकाज काज रामही के रीके खीम्े । 
(बि०ण्घब) हि 
अ्रकाजा-दे० अकाज”। उ० २. जों न कहरऊँ बढ़ होइ 
अकाजा | (मा० 4४५७)... ््र्र्र्र्र्र्रः 
अ्रकाजू-दे० 'अकाज' | उ० २. जौं न जाऊँ तव होइ अकाजू। 
(सा० १।१६७।३) कक 
अकाजेउ-१. मरे हैं, २. लि. अकाज हुआ है, हज हुआ है। 
उ० $. मानहुँ राज अकाजेड आजू | (मा० २२४७३) 
झकाथ-(सं० हे अकार्याथ) अकारथ, व्यर्थ, बूथा । उ० भयो 
सुगम तो को अमर-अगम तनु सम्ुझ्ति धों. कत खोबत 
काकायत (विवंद) क हे जज 
अकाम-(सं०)-१. निष्काम, कामनारहिंत, २. व्यर्थ। 
उ० १. अब अनल अकाम बनाईं। (सा० ७११७७) 
अकामा-दे० अकाम' । उ० १. षट विकार जित अनघ 
अकासा ! (मा० ३।४९।४) द 8 
अकामिनां-(सं०) किसी बात की इच्छा न रखनेवालों को। 


.. छ० भजामि ते पदांडुज अकामिनां स्वधामदं । (साण् हे 


शेछुं० $)।. . .. को कि ० 
अकारन-(सं० अकारण) बिना कारए के | उ० काहि अनत 


अकाल-अखिल | 


पर प्रीति अकारन ? (वि० २०६) अकारनहीं-बिना 
कारण के ही । उ० अभिसान बिरोध अकारनहीं । (मा० 
७|१०२॥२ द 

श्रकाल-(सं०)-१. बे समय, बे मौसिम, २. दुभिक्ष, ३. 
कमी । 3० १, जिमि अकाल के कुसुम भवानी | (मा० 
३२४७) सु० अकाल के कसुम-बिना ऋतु के फूल । 
ऐसे फूल अशुभ समझे जाते हैं । द 

अकास-(सं० आकाश)-आकाश, नभ, गगन, शून्य । उ० 
तृषावंत सुरसरि बिहाय सठ, फिरि फिरि बिकल अकास 
निचोयो । (वि० २४२) 

अकासबानी-(सं० आकाशवाणी)-देव वाणी, जो वाणी 
आकाश से सुनाई पड़े । 3० भे अकासबानी तेहि काला। 
(मा० १॥१७३।३) 

ग्रकासा-दे० अकास' । उ० मे बहोरि बर गिरा अकासा | 
(सा० $।१७४।२) 

अकिंचन-(सं०) १. अहंकार, ममता और मान इत्यादि से 
रहित, २. सर्वत्यागी, ३. निधेन, ४७. आवश्यकता से 
अधिक घन न संग्रह करनेवाला | उ० 4. परम अकिचन 
भय हरि केरे । (मा० १।१६१॥२) २. अचल अकिचन 
सुचि सुखधामा | (मा० ३।४९।४) पर 

अकुंठ-(सं०) १. जो कुंडित न हो; तीज्र, तेज; पैना, २. 
श्रेष्ठ, उत्तम | 3० १. मति अंकुंठ हरि भगति अखंडा । 
(मा० ७।६३।१) | 

अकुंठा-दे० 'अक्‌ठ! । 3० २. लाभकि रघुपति भगति अकुंठा । 
(सा० ६।२६।४) ः ः 

अ्रकुल-(सं ०)-परिवार रहित; कुलहीन । 3० अकुल अगेह 
दिगंबर ब्याली। (मा० १॥७६।३) क्‍ 

अकुलाइ-(सं० आकुल)-व्याकुल होकर । उ० समाचार 
तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाईइ | (मा० २।१७) 
ग्रकुलाई-ब्याकुल होकर, आकुल होकर । उ० मनहूँ उठेउ 
अंबुधि अकुलाई । (मा० २२७६३) अकुलाति-आकुल 
होती हैं, घबड़ाती हें। अ्रकुलाती-आकुल होती है, 
व्याकुल होती है। श्रकुलान-अकुलाया, व्याकुल हुआ । 3० 


हो पैठत कपिपद्‌ गहा, सकरी तब अकुलान। (मा० &। 


४७) अकुलाना-१. व्याकुल हुआ, दि घबराया, २. ऊबा, 
३. आवेग में आया | उ० १. कहि न सकह कछु अति 
अकुलाना। (मा० २१००२) अ्रकुलानी-व्याकुल हो उठीं, 


व्याकुल हुईं । उ० अति सुकुमारि देखि अकुलानी।. 


... (मा० २।४८।१) अकुलाने-१. मग्न हुए, २. व्याकुल नह द 


.. है. चुब्ध । उ० १. जानि बड़े भाग अनुराग अकुलाने हैं।. 
. (गी० १॥६8) अकुलाहीं-व्याकुल होते हैं । छुटपटाते हैं.। 


.. ० पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहीं। (मा० ११३४१) 
. अकूलीन-(सं०) नीच कुल का, बुरे कुल का। उ० कुल 
-. अकुलीन को सुल्यो है, बेद साखि है। (वि० ६६) 

अकूपार-([सं०)-१. समुद्र, २. बड़ा कछुआ । वह कच्छुप 
. जो पृथ्वी के नीचे माना गया है। ३, पत्थर या चद्दान । 
अकृपाल-दे० अक़पालु!। .... : हक 

अकृपालु-(सं०)-निरदुय, कृपा रहित। उ० अञ्जु अक्ृपालु, 
._- कुपालु अलायक जहँ-तहँ चितंहिं डोलावों । (बि० २३२) 





.. अकेलु-(सं ९ एक--हिं* ला)-अकेला एकाकी । ४० अति 
हि ७ , कि १ | ५ की ; 7 का ० कह ' हा "के / न, रा ५. | पु कप का हर पु ्् 
रा लक :$ ४37 कं 2 फ हक पल बीत गत हज अब अत हर *%,० 


[६ 


अकेल बन बिपुल कलेसू। (मा० १॥१९७४३) अ्रकेलि- 
अकेली, एकाकी, उ० बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू । 
(मा० १।१३॥४) अफेले-एकाकी । अकेला । 3० को तुम्ह 
कस बन फिरहु अकेले । (सा० १॥१९६२) 

झकोबिद-(सं० अकोविदो-मूर्ख, अज्ञानी। उ० अस्य 
अकोबिद अंध अभागी । (मा० १।११९।१) 

अक्रर-(सं ०)-१. दयालु, सरल, २. एक यादव जो श्रीकृष्ण 
के चचा लगते थे । 

अद-(सं०)-१. रावण का पुत्र अक्षकुमार जिसे हनुमान ने 
लंका का अमोदबन उजाड़ते समय मारा था । २. आँख, 
३. 23383 ४. व्यवहार, ९. इंद्रिय, ६. आत्मा, ७. चौसर, 
पासों का खेल । 3० १. रूख निपातत, खात फल, रक्षक 
अक्ष निपाति | (प्र० €।९।१) 

अज्ञत-(सं ०)-१. चावल, २. अखणशिडित,; ३. जिसमें क्षत था 
घाव न किया गया हो | 

अ्रक्षुय-(सं ०)-जिसका क्षय या नाश न हो । कहप के अंत 
तक रहनेवाला । उ० अक्षय अकलंक सरद-चंद-चंदिनी । 
(गी० २।४३ ) द 

अच्चुर-(सं ०)-१. नित्य,अदिनाशी, अहम , २. अका रादि वर्ण । 

अक्ति-(सं०)-आँख । किक 

अखंड-(सं ०)-१. संपूर्ण, २. लगातार, ३. बेरोक | उ० 
१. अगुन अखंड अनंत अनादी । (सा० १।१४४।२) 

ग्रखंडल-(सं० अखंड)-१, अखंड, पूरा, २. इंद्र । उ० १. 
पुर खरभर, उर हरषेउ अचलु अझखंडल । (पा० ११४) 

ग्रखंडा-दे० अखंड” । उ० १. सोहमस्मि इतिब्त्ति 
अखंडा । (मा० ७।११८।१) 

अखंडित-(सं ०)-जिसके टुकड़े न हुए हों। उ० सोहइ गुन- 
गृह बिग्यान अखंडिंत | (मा० ७४४६४) 

अखत-(सं ० अक्षत)-चावल, पूजा के लिए उपयुक्त चावल 
जो हटा नहीं रहता । हि 

अखय-(सं० अक्षय) अक्षय, जिसका साश न हो । ज़० 
परसि अखय बटु हरषहि गाता ।(मा० १।४४।३) अखय- 
बढु-(सं० अक्षयवट)-चह बरगद का पेढ जिसका नाश का 
हो। प्रयाग का असिद्ध वट बचा ।उ० छत्नु अखयबढठु सुर 
मनु मोहा । (मा० २।१०४।४) जज 

अखारा-(सं ० अक्षवाट)-१. नाचने-गानेवालों की मंडली, 
२, मल्लयुद्ध के लिए बना स्थान, ३. साधुओं का अड्डा, 
४. रंगभूमि, €. आँगन । उ० १. अति विचित्र तह होह 
अखारा | (मा० ६।१०।४) अखारेन्‍्द-अखाड़ों में, मह्ल- 
शालाओं में । उ० नाना अख़ारेन्ह भिरहि बहुबिधि एक 
एकन्ह तजहीं | (मा० ९।३। छुं० २) थ्रखारो-दे० /अखार।!। 

अखिल-(सं ० )-१., संपूर्ण, बिलकुल, पूरा, २. अखंड, 
सर्वांगपूर्ण । 3० १, अनरथ असगुन अधघ असुभ अनभल 
अखिल अकाज । (प्र० ३॥१॥४) २, सुखद नर्मंद चरद 
विरज, अनवद्य अखिल, विपिन-आनंद-वीशिन-विहारी । 
(वि० ४६) अखिलविग्रह-(सं ०)-समस्त ब्रह्मांड जिसका 
शरीर हो । उ० अखिलविअरह, उप्ररूप शिव भूपसुर, (बि० 
१०) अखिलेस्वर-(सं० अखिलेश्वर)-समस्त संसार 
के इेश्वर । उ० पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी । 
(मा० १४८१) लि: 


७ ] 


अखेटकी-(सं० आखेटक)-शिकारी | उ० अटत गहन गन 
अहन अखेटकी । (क० ७8६) 

अग-(सं०)-क. न चलनेवाला, १. पहाड़, २. पेड़। ख. टेढ़ा 
चलनेवाला, ३. सर्प, ४. सूर्य । उ० १. गये पूरि सरधूरि, 
भूरि भय अग थल जलधि सभान। (गी० ५।२२) अ्रगजग- 
जड़ और चेतन, चराचर। उ० अगजग जीव नाग नर 
देवा। (सा० ७६४।४७) अगजगनाथ-चराचर के स्वामी, 
भगवान। उ० अगजरगनाथ अतुल बल जानहु। (मा०६। 
३६।४) अ्रगजगपालिके-हे स्थावर-जंगम को पालनेवाली 
देवी पार्वती, हे पावती । 3० रचतः बिर॑ंचि, हरिं पालत, 
हरतहर, तेरे ही प्रसाद जग अगजगपालिके। (क० ७१७३) 
अगजगरूप-जड़ चेतन्यमय, स्बब्यापी परमात्मा | उ० 
नयन निरखि क्ृपासमुद्द हरि अगजगरूप भूप सीतावरु। 
(बिं० २०३) का 

अगरशित-(सं ०) जिसकी गणना न हो सके, अपार । उ० कंदप॑- 
अगशणित-अमित छुवब्रि, नवनील-नीरज-सुंदर । (वि० ४९) 

अगति-(सं ०)-दुर्गति, बुरी दुशा। उ० ऋषि, सिधि, विधि 

. चारि सुगति जा बिनु गति अग॒ति | (गी० श्र) 

अगनित-दे ० 'अगशित”। उ० लावन्य-वपुष अगनित-अनंग । 
(बि० ६४) 

अंग ० अभि)-आंग । 

अगनी-(सं० अगशणित)-दे० अगणित” । के 

अगम-(सं०)-१. जहाँ कोई जा न सके, २, न जानने योग्य, 
दुबाध। ३, कठिन, विकट, ४. दुलंभ, अलभ्य, &. अपार, 
बहुत, ६. अथाह, गहरा । उ० १, एक अहक्ल सग॒ अगम 
गधन कर, बिलमु न छिन-दिन छाहें | (विं० ६६) २, 
कबिकुल अगम भरतगुन गाथा। (मा० २।२३३॥१) ३. 
तुलसी महेस को प्रभाव भाव ही सुगम, निगम अगम हूँ 
को जानिबो गहनु है। (क० ७॥१६०) ४७, अगम जो 
अमरनि हूँ सो तनु तोहि दियो। (वि० १३९) अ्रगमैं- 
दे० अगम! | उ० &. ताकी महिमा क्‍यों कही है जाति 
अगमें । (क० ७७६) रा 

अ्रगमनो-(सं० अग्रवान्‌)-आगे करके। उ० रावन करि 
परिवार अगमनो जमपुर जात बहुत सकुचैहें । (गी०५।९१) 

अगमु-दे० अगम! । उ० ३. अगमुन कछु प्रतीति सन 
मोरें। (मा० १।३४३।२) रा कर 

अगम्य-(सं ०)-दुर्गम, न जाने योग्य, अवघट । 

अगर-(सं ० अगरु)-१. एक प्रकार की सुगंधित लकड़ी । 
२. एक पेड़ का नाम जिसकी लकड़ी सुगगंधित होती है । 

. ३. उस लकड़ी का चूर्ण | उ० ३, कुंकुम॑ अगर अरगजा 


'दिरकहि भरहिं गुलाल अबीर । (गी० १॥२) 
अगरज-(सं० अग्रज)-१. जो पहिले जन्मा हो, अग्ज, २. 
नायक, नेता, ३. आह्वण । उ० १. ताही तें अगरज भएउ 
सब बिधघि तेहिं प्रचार । (स० <*३५) हक 
अगरु-(सं ० )-दे० अगर”! उ० अगरू प्रसंग सुगंध बसाई। 
(मा० ११०९) || || लिए मा जा 
अगबान-(सं० अग्य + वान)-स्वांगत के लिए नियुक्त व्यक्ति 
या व्यक्तियों का समूह, अगवानी करनेवाला या करने- 


वाले | उ० सजि गंज रेथ पदचर तुरग लेन चले अग- 


वान । (मा० १३०४) - है 


[ अ्रखेठकी-अगाधूं 


अगवाना-अगवानी करनेवाले । उ० चले लेन सादर अग- 
वाना । (मा० १।६९।१) 

अगबानी-स्वागत, अभ्यर्थना, . आगे बढ़कर लेना | उ० 
नियरानि नगर बरात हरषी लेन अग॒वा नी गए। (जा ०१३९) 

अगस्ति-(सं० अगस्त्य)-१. अगस्त्य ऋषि, २. एक तारा 
जो भादों में सिंह के सूर्य के १७ अंश पर उदय होता है । 
इसका रंग पीला होता है| ३, एक पेड़ । उ० १, सुनत 
अगस्ति तुरत उठि घाए.। (मा० ३।१२५) २. उद्वित 
अगस्ति पंथ जल सोषा । (मा० ४।१६।२) 


अगर्त्य-(सं०) एक ऋषि । मित्रावरुण एक बार उ्बंशी को 


देखकर काम-पीड़ित हो गए। उन्हें बीयेपात हुआ जिसे घड़े में 
रखा गया। इसी घड़े से अगस्त्य ऋषिका जन्म हुआ इंसी 
कारण कुंभज, घटयोनी आदि भी इनके नाम है | एक बार 
विध्याचल को इस बात की ईर्ष्या हुईं कि सुमेरु की प्रद- 
ज्षिणा सभी करते हैं और उसकी कोई नहीं । वह रुप्ट 
होकर इतना बढ़ा कि सूर्य का मार्ग बंद हो गया और 
अधेरा फेल गया । देवताओं की प्रार्थना पर अगस्त्य ऋषि 
उसके पास गए । जिंध्य शाप के डर से इनके चरणों में 
गिर गया और योग्य सेवा के लिए प्राथना की | अगस्त्य 
यह कहकर कि जब तक में न आऊँ इसी अकार रहो उज्जेन 
की ओर चले गए और फिर न लोटे । तब से विध्य उसी 
प्रकार पड़ा है । एक बार अगस्त्य समुद्र के किनारे पूजा 
कर रहे थे | समुद्र इनकी कुछ सामग्री बहा ले गया ! इस 
पर रुष्ट होकर ऋषि उसे पी गए । फिर जब देवताओं ने 
प्राथंना की तो लघुशंका के द्वारा समुद्र को अपने उदर 
से बाहर किया । इसी कारण समुंद्र का जल नमकीन है । 
कई बार इन्होंने ऋषियों की राक्षसों से रक्षा की । अगस्त्य 
अपने लोक-कल्याणकारी चरित्र के लिए असिद्ध हैं । 
अगह-(सं० अग्राह्म)-जो गहने योग्य न हो, जो पकड़ा न 
जा सके । उ० नृपगति' अगह, गिरा न जाति गही है । 
(गी० ॥८5९) हा 
अगहु-दे० “अगह” । उ० सब बिधि अगहु अगाध दुरांऊ । 
(मा० २।४७।४) 3 आप 
अगहुँड़-(सं ० अम्ञ + हिं० हुड)-१, अगुआ, आगे चलने- 
वाला, २. आगे, आगे की ओर । उ० $, मन अगहुँड़ तन 
पुलकि सिथिल भयो नलिन नयन भरे नीर । (गी० २।६8) 
२. भय बस अगहुँड॒ परह न पाऊ। (मा० २२९।१) 
अगाऊ-(सं० अग्र + हि० आऊ)-आगे, आगे ही । 3० यह 
तो मो हे खिझस्ाइ कोटि बिघि,,/उलटि बिबादुन आइ अगाऊ 
(कू० १९) कप की आल आम 
अगा।धघ-(स 5 )-१. . अथाह, २. बहुत, ३. गंभीर । उ० $.. 
ऐसेड अगाध बोध रावरे सनेह-बस | (गी० १॥८९) 
ग्रगाधनि-अगाध का बहुवचन ।3० २, ब्याध को साधुपनों 
कहिए, अपराध अगाधनि मैं ही जनाई । (क०७६३) 
अगांधा-दे ० ( अझगाध! । 3० १. बरनब सोइ बर बारि 
अगाधा.। (मा० १॥३७१) न आओ 
अगाधु-दे* अगाध' । उ० 4. तुलसी. उतरि जाहु भव 
उद्धिअगाधु । (ब० ६६१). || «_ 
शा अगाध' । उ० २, बेद सध्य गुन बिदित अगाघू। 


अगार-अघात ] 


अगार-(सं० आगार)-१. आगार, घर, धाम, २. ढेर, 
राशि, ३, अगाड़ी, ४. अथम | उ० १, नगर नारि भोजन 
सचिव सेवक सखा अगार । (दो० ४७५) 

अगिन-(सं० अभि)-आग । 

अगिनि-(सं० अपम्ि)-आग । उ० अगिनि थापि सिथिलेस 
कुपोदक लीम्हेउ । (जा० १६१) अगिनिसभाऊ-न सं ० 
अपि + साममआओ (सं०) यथा सामान (फा०)| अभिहोत्र 
की सारी सामग्री । उ० अ्रुंधती अरु अगिनिसमाऊ । (मा० 
२।१८७।३ ) 

अगिले-(सं० अग्र)-१. आगे आनेतराले, आगामी, २. 
प्राचीन, पुरखे । उ० १. न करु विल्लंज विचार चारुसति, 
बरप पाछिले सम अगिले पल्ुु | (त्रि० २४ क्‍ 

अगुआाई -(सं> अपर) अअ्रणी हो ने की क्रिया, मागे-अद्शेन। 
उ० कियड नियादनाथु अगुआई । (मा5 २।२०३।१) 

अगुण-(सं०)-१ . गुणरहित, सूखे, २. निर्भुण, धञ्ज । 

अगुन-[सं० अगुण )-१. गिगुण, सत रज ओर तम शुणों 
से रहित, अच्च, २. मूल, ३. दोष । उ० १. पेखि शओ्रीति 
प्रतीति जब पर अगुन अनब अम्ताथ । (थज्ि० २२०) २. 
अगुन अलायक आलसी जानि अधम अनेरो । (व्ि०१७२) 
ग्रशुनाह-१. अगुन या निर्भुण में, २. अगुन था निर्भुश 
को | उ० सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा | (भा० १॥११६।१) 

अगुनी-[स० अ +शुण (वर्णन) |-जिस पर गुना न जा सके, 
जिसका वर्णन न हो सके, अथाह, गंभीर। उ० ऐसो अनूप 
कहें तुलसी रघुनायक की अगुनी गुन-गाहें | (क० ७।११) 

श्रगुह्य-(सं ० )-जो गुद्य न हो, प्रकट । 

अगेह-(सं २ )-बविना घरबवार का, जिपका ठिकाना कहीं न 
हो ।उ० अकुल् अगेह दिगंबर उपाली । (मा० १॥७६।३) 

अगेहा-दे० अगेह” । उ० तुम्ह सम अवन मिखारि अगेहा। 
(मा० १॥१६१॥२) द 

अगोचर२-(सं ०)-ज इंद्ियों से न जाना जा सके, अभ्यक्त | 


उ० मन बुद्धि बर बानी अगोचर, अगट कत्रि केसे करे । 


(मा० भशेर३ेार) 
अग्य-(सं ० अज्ञ)-मूखे, बेसमकऋ । उ० कीनन्‍्ह कपदहु में संभु 
. सन नारिं सहज जड़ अग्य | (सा> १।९७ क) 
अग्यता-(सं ० अज्ञता)-अज्ञन, मूखेता | उ० तम्य कृतज्ञ 
.. अग्यता भंजन | (मा० ७३४३) है 
अग्या-(सं आज्ञा)-आदेश, आज्ञा, हुक्म ।  उ० अग्या 
.. सिर पर नाथ तुम्हारी । (मा० $॥७७।२) हे 
 अग्याता-(सं० अज्ञात)-अनजान में, न जानने से । 3० 
अनुचित बहुत कहेडे अग्याता । (मा० १८४३) 
अग्र-(सं ०)-१. आगे, २. मुख्य, ३. एक वैश्य राजा का 
. नाम) ४. सिरा; ९, अन्न की भित्षा का एक परिमाण जो 
. मोर के ४८ अडों के बराबर होता है। उ० १. चल्ली 
-अम्न करे प्रिय सखि. सोई। (मा० १॥२२६॥४) अग्रकृत- 
(सं>)-आागे का किया हुआ, पहले का बनाया हुआ। 
- अग्रगण्यं-[सं ० )-जिसकी गणना पहले हो, श्रेंष्य। उ० 
.._ दुनुज बनकृशालु ज्ञानिनामगगणयस। (मा० ९।१श्लो ०३) 
_ अग्रणो-(सं ०)-अगुआ, श्रेष्य । उ० जयति रुद्राअणी विश्व- 
..  ज्ात्मणी। (बि० र७) (०. +. . >>. 






_ अव(स०) 3. पाप, ३. दुःख, ३. व्यसन, ७. कंस के . 


| होत न हृदूय अधाड । (विं० ३००) ४ 
.. अवबात-(सं> आधात)- चोद, आधात। 3उ० ज्ञात के 


[८ 


सेनापति का नास | उ० १. केद्ि अध अवशगुन आपनो 
_करि डारि दिया रे। (वि० ३६) २. बरषि बिस्व हरक्षित 
करत, हरत ताप अघ प्यास । (दो० ३७८) अघमोचनि- 
(स० अघ +-भोचन)-पापों का चाश करनेवाली। 3० 
कीरति' बिमल बिस्त्र-अधसोचनि रहिहि सकल जग 
छाद । (गी> १।१३) अ्धरूप-जिसका स्वरूप ही पाप हो, 
बहुत बड़ा पापी । उ० तद॒पि महीसुर श्राप बस भये सकल 
अधरूप । (मा० १।३७६) अधहारा-(सं> अध --हर)- 
पापों के नाश करनेवाले | उ० गुनगाहकु अवगुन अघहारी | 
(मा २।२६८।२) 

अधरट-(सं ० अ +-घट)-१, जो घटित न हो सके, २. कठिन, 
३, अयोग्य, ७. जो कम न हो; <. एक रस | 3० १. 
अबट-घटना-सुधघट, सुध्रट-विघटन-विकट । (बि० २९) 

अथाटत-१., असंभव, २. जो हुआ न हो, ३. अवश्य होने- 
वाला, अनिवार्य, ४७. अनुचित, ९. बहुत अधिक । ० 
१. तिन्‍्हहि कहत कछु अबठिति नाहीं । (सा० १।११९।३) 
३, काल कर्म गति अधटित जानी। (मा० २।१६२९।३) 
अवटितबटन-असंभव को संभव करनेवाले । उ० अघणित- 
घटन, सुघट-विघटन, ऐसी बिरुदावल्लि नहीं आन की। 
(वि०३०)  .#.. 

अबाइ-(स "आप्रोण -- नाक तक)-१. छुककर, पेट भर- 
कर, तृप्त होकर, २, पूर्णतम, ३२. ऊबकर । उ० १. सो तलु 
पाह अधाह किये अध। (वि० १६४) २. दीन सब अंगहीन 
छीन सलीन अघी अधाई । (वि० ४१) अधाई-१. प्रसन्न 
होकर, तृप्त होकर, २. पूर्णतम । 3० १. गुरु साहिब अजु- 
कूल अधाई । (सा २।२६०।१)। २. जनम लाभ कह 
अत्रधि अधाई। (मा० २५२।४) अ्रधाउँगो-अघाऊ्ँगा, 
तृप्त होऊँगा । उ० धरिहें नाथ हाथ माथे एह्ि तें केहि 
लाभ अधाडँगो / (गी० ४३०) श्रधाऊ-तृप्त होऊँ, तृप्ति 
पाऊँ । 3० प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊँ। (सा? ७। 
८८।१) अधात-अघाते, तृप्त होते। उ० देत न अघात, रीकि 
जात पात आक ही के, भोलानाथ जोगी जब ओढर ढरत हैं । 
(क> ७१९३8) अधथाता-तृप्त होता या तृप्त होते। डउ० 
परम प्रेम लोचन न अधाता । (मा० ३॥२१।२) अधथाति- 
तृप्ति होती है, तृप्ति होती । उ० चाहत मुनि-मन- 
अगम सुकृत-फल, मनसा अधघ न ब । (बि० २३३) 
अधाती-तृपत होती । उ० जासु कृपा नहिं कृपा अधाती | 
(मा० १२८२) अधाने-तृप्त हुए। उ० भाव भगति 
आनंद अधघाने । (मा० २।१०८॥१) अवानो-अघाया हुआ, 
तृप्त । 3० लखे अघानो भूख ज्यों, . लखे जीति में हारि | 
(दो० ४४३) अवाय-अधाकर) पूर्णतः हा अधाहिं-अबाती 
हैं, तृप्त होती हैं या तृप्त होते हैं। उ० नहिं अधाहि अनु- 
राग भाग भरि भामिनि । (जा० १३६०) अधादी-तृप्त होते 
हैं, भरते हैं या भरती हैं। उ० नहिं पट कटि नहिं पेट 
अघाहीं। (मा० २२९१३) अधाहूँ-तृप्त हों । उ० रामभगत 

आज अमिअ अधाहूँ । (मा० २।२०६।३) ० पंत 

'अधाउ-तृप्ति, सतुष्टि। उ० भरत सभा सनमानि सराहत 


अबात सहै जो में कई हर हैं! । (कण 2३)... 


६] 


अधी-(सं ०)-पापी, अधर्सी। उ० ल्ाले पाले पोषे तोषे 
आलसी अभाभी अघी । (वि० २९३) 

अचंचल-(सं ० )-चंचलता रहित, स्थिर, शांत । उ० भए 
बिलोचन चारु अचंचल । (मा० $।२३ ०२) 

अचंभव-(सं० असंभव)-अचंभा, आरचये [-उ० सुर झुनि 

 सबहि अचंभव साना | (मा० ६।७१॥४) द 

अचंभा-आश्चय, अचरज । 

अचइ-(सं> आचमसन)-आचसन करके, पी करके। उ० पैटि 

- बिवर मिल्लि तापसिहि, अचई पानि, फलु खाइ। (अ० 
३॥७।३) अचर्वेत-आचमन करते ही पीते ही । उ० जो 
अचबँत नप मातहि तेई। (मा०२२३१॥४) अचवै-आच- 
मन करे। _ 

अचगरि-(१)-१. चपलता, नटखटी, शरारत, अत्याचार । 
3उ० १. जो लरिका कछु अचगरि करहीं। (मा० १।२७७२) 


अचर-(सं ० )-जो चल न सके, स्थावर, जड़, अचल | उ० . 


अचर-चर-रूप हरि सर्वगत सबंदा बसत, इति बासना 
घूप दीजे । (वि० ४७) 
अचरज-(स० आश्चरय) अचंसा, तअज्जुब। उ० बहुरि 
कहहु करुनायतन कीम्ह जो अचरज राम। (भा० १॥११०) 
ग्रचरजु-दे० 'अचरज” । उ> आज्ु हमहि बड़ अचरजु 
लागा। (सा० शश्८ा१) 


अजल-(सं ० )-१. पहाड़, जो न चले, स्थिर, २, चिरस्थायी, 


सब दिन रहनेवाला, दृढ़, ३. आवागमन से मुक्त, ४. स्थिर- 


बुद्धि । 3२ १. भरत की कुसल अचल रक्यायो चलि के। 


(क० ३५५) २. रघुपति-पद परम प्रेम तुलसी यह अचल 


नेम। (विं० १६) ३. होइ व 2008 जिब हरि पाई। 


सा ० ४!१४।४) ७. अचल अकिचन सुचि सुखधामा । 
मा० ३।४९।४) अचलअहेरी-अचूक निशाना लगाने- 
वाला शिकारी । उ० चित्रकूट जनु अचलअहेरी । (मा० 
२।१३३।२) अचलसुता-(सं ० )-प्वेत की- लड़की, पावती । 
उ० अचल-सुता-मन-अचल बयारि कि डोलइ ? (पा० ६५) 
अजला-(सं० )-घृथ्वी । 
अजलु-दे० अचल” । उ० उचके उचकि चारि अंगुल अचलु 
गो । (क० ४।१) 
अचानक-सहसा, अकस्मातु, बिना पूर्व सूचना के | ड० 
तुलसी कवि तूंन, घर घनु बान, अचानक दीठि परी तिर- 
छोहें | (क० शर९) णि 
अचार-(सं> आचार)-१. आचार, आचरण, व्यवहार, 
२. धर्मे-व्यवहार, ३. तरीका । उः. १. स्वारथ-सहित सनेह 


सब, रुचि-अनुहरत अचार | (दो० १४८) २. जे मद- 


मार विकार भरे ते अचार-विचार समीप न जाहीं। (क० 
७।६४)आचारवि चार-(सं ० आचार-विचार )-इन दो शब्दों 


का आज भी एक साथ प्रयोग मिलता है पर अथे वही होंता 
है जो आचार! का। धामिक कृत्य, शौच, पूजा-पाठ इत्यादि । 


अचारा-दे” अचार! । न ० १. अस अबध्ट अचारा भा 
संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना । (मा० १।१८३। छु - १) 
अचारू-दे” अचार!। 3० २. दुढँ कुल गुर सब कीन्‍न्ह' 
अचारू | (मा० १३२३।४) म 4 
अखित (१)-(सं ० )-निर्श्चित, चिता रहित ! 


र्भ्राप् 


अचित (२)-(सं० अचित्य)- दे? अचित्य! ।. - 


अछुत-(सं ० अक्षत)-१. अक्षत, चावल, २. जो 


दा 


| अधी-अजगर 


अचित्य-(सं०)-१. जिसका चितन संभव न हो। २. अतुल, 
३. चिता रहित, 9७. आशा से अधिक, ९. अकस्मात्‌ । 
अचेत-(सं०) १. अज्ञात, २. बेसुध , संज्ञाहीन, ३. व्याकुल, 
४. मूर्ख, अज्ञानी, बेसमरू; *. अचेतन, जड़। छ० १. 
रावन भाई जगाइ तब, कहा असंगु अचेत | ( झ० 
४७।१) ३. बंदि बिप्न गुर चरन प्रभु चले करि सबहि 
अचेत । (मा० १।७६) ४. समुझी नहि तसि बालपन तब 
अति रहेडं अचेत । रा ० ११३० क) <*. छोटे बड़े जीव 
जेते चेतन अचेत हैं । (ह० ३२) ' 
अचेता-दे० अचेत” । उ०२, चले जाहि सब लोग अचेता । 
(सा० २।३२०।४) कक 
अच्छु-(सं» अक्ष)-रावण का पुत्र; अक्तयकुमार । उ० 
अच्छु-बिसदेन कानन-भान दुसानन आनन भान निहारो। 
(ह० १६) हि 
अच्छुकुमारा-(सं० अक्षयकुमार)-रावण का पुत्र अक्षय- 
कुमार । 3० पुनि पठयउ तेहि अच्छुकुमारा । (मा०९। 
१८॥४)  - 
ग्रच्छत-(सं० अक्षत)-अक्षत, चावल | जो क्षत न हो। 
उ० अच्छुत अंकुर लोचन लाजा | (मा० १।३४६।३ ) 
अच्छुम-(सं ० अक्षम)-असमर्थ, अयोग्य, शक्तिहीन। उ०. 
सबहि समरथहि सुखद प्रिय, अच्छुम प्रिय हितकारिं । 
(दो० ७ ४) ' 
अच्छुर-(सं०अक्षर)-१. अक्षर, क; ख, ग आदि, २. जिसका 
नाश न हो । उ० १, द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपहि सहित 
अनुराग । (सा० ११४३) 
अच्युत-(सं०) $. जो गिरा न हो, २. दृढ़, अटल, ३. 
अधिनाशी, ४, विष्णु और उनके अवतारों का नाम। 
ड० ३, तज्ञ सर्वेज्ञ यज्ञेश अच्युत, विभो । (बि> १०) 
टूटा में 
हो, पूर्ण, ३. रहते हुए, उपस्थिति में । 3० ३. तुम्हहि 
अछुत को बरने पारा। (मा० १।२७४॥३) द 
अछोभम-(सं ० अक्षोस )-गंभोर, शांत, क्षोभ-रहित, ग्लानि- 
शून्य । का 
अछोमा-दे ० अछोभ' । उ० बीर बती तुम्ह धीर अछोभा | 
(भा० ३२७४४). री पा , 
अज-(सं ०)-१. अजन्मा, जन्म-रहित, २. बक्मा, हे. विष्णु, 
४. शिव, ९. कामदेव, ६. दशरथ के पिता का नाम; ७. 
बकरा, ८. माया, &. रोहिणी नक्षन्न, १०. सेघ | उ० १. 
अकल निरुपाधि निरगुन निरंजन बह्य कर्म-पथमेकमज 
निविकारं । (विं० १०) २. करता कों अज जगत को, 
भरता को हरि जान। (स० २७३) ४. चंद्रसेखर सूलें- 
पानि हर अनध अज अमित अविदिन्न वृषसेषगामी | (वि० ' 
3४६) ७, तद॒पि न तजत स्वान अज खर ज्यों फिरत विषय 
अजुरागे । (वि० ११७) अजधामा-(सं० अजधाम)-तद्य- 
लोक । उ० पद्‌ पाताल सीस अजधामा। (सा० ६१५१) 
अजहि-अज को, ब्रह्मा को । उ० मसकहि करइ बिरंचि 
प्रभु अजहि मसक ते हीन । (सा० ७१२१२ ख) 


अजगर-(सं०)-१. एक गअकार का बहुत मोटा सपे, २. 


आलसी आदमी । 3० $. बैठ रहसि अजगर इव पापी। .. 
हा (मा० ७१० ७४) ह कं . कि... 4३ 0 4 का 


अ्रजंगेव-अठक ] 


ग्रजगव-(सं०)-शिव का घनुत्, पिनाक | 

ग्रजय-[सं ०) जिसे कोई न जीत सके। उ० खल अति अजय 
देव दुखदाई | (सा० १॥१७०३) अजयमख-(सं०)-ऐसा 
यज्ञ जिसे कर देने से करनेबाला अजय हो जाय। उ०» 
करों अजय मख अस मन घरा । (मा० ६। ७५।१) 

अजर-(सं०) १. जो जीर्ए या बूढ़ा न हो, २. जो न पचे, 
अजीर्ण, ३. ईश्वर का एक विशेषण, ४. बह्मा, «. देवता। 
3० १, काल काल, कलातीतमजर हर॑। (बि० १२) 

अजस-(स्रं० अयश)-अपयश , बदनामी, निदा। उ० अजस 
पेटारी ताहि करि गई गिरा सति फेरि । (मा० २। दा २) 

ग्रजसी-(सं> अयशिन्‌)-अपयशी, यशरहित, निदित। 
उ० अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। (सा० ६॥३१।१) 

अजसु-दे> “अजस' गे । उ० मोर मरन राउडर अजसु नृप 
समुक्िय सन साहि। (सा० २१३) द 

अजहुँ-(सं० अद्य)-अब भी, आज भी, अब तक। उ० 
अजहुँ आपने राम के करतब समुझत हित होइ । (वि० 
१8३) | 

ञ्रजहूँ-आज भी, अब भी । उ० सुक सनकादि मुक्त बिचरत 
तेउ भजन करत अजहूँ | (वि० ८६) 

अजाँची-(सं० अयाचिन)-याचना रहित, सा संपन्न । 
उ० कपि;, खबरी, सुप्रीच, बिभीषन को नहिं कियो 
अजाँची । (वि० १६३) 

प्रजा-(सं०)-१, अजन्मा;, जिसका कभी जन्म न हो, २. 
बकरी । उ० १. अजा अनादि सक्ति अविनासिनि। (मा० 
१।६८॥२) २, जो सुमिरे गिरि-मेरु सिल्ला-कन, होत अजा- 
खुर बारिधि बाढ़े। (क०२।९) अजाखुर-(सं ० )-बकरी के खुर 
का चिह्न । द 

ग्रजाचक-(सं० अयाचक)-अयथाचक, जिसे कुछ माँगने की 
आवश्यकता न हो । उ० जाचक सकल अजाचक कीन्‍्हे। 
(मा? ७१२४) 

ग्रजाची-(सं० अथाधिन्‌ )-जो न माँगे, जिसके यहाँ सब 

ग्रजाति-(सं ० अ+ जाति)-बिना जाति का, जातिरहित । 
उ० अगुन अमान अजाति मातु-पितु-हीनहि। (पाः ९९) 

प्रजान-[सं०्अ +-ज्ञान)-अनजान, अबोध, अनभिज्ञ, ना- 
समझ । 3० पूँछत जानि अजान जिसि व्यापेड कोषु 
सरीर । (म० १२६8) 
प्रजानी-अज्ञानी, सूखे । ड० रानी मैं जानी अजानी महा, 
पवि पाहन हि ते कठोर हियो है । (क० २२०) 
ग्रजान्यो-मू्। उ० देखत बिपति' बियय न तजत हों, तातें 
अधिक झजान्यो । (विं० ६२) 

अजामिल-(सं ०)-एक पापी ब्राह्मण । अजामिल कान्यकुच्ज 
बाझयण थे। इन्होंने समस्त वेद-वेदांगों का अंव्ययन किया 
था । एक दिन समिधा लेने जंगल में गये और चढहीं एक 
वेश्या से प्रभावित होकर उससे फँस गये। धीरे-धीरे सारा 
आवचार-विचार जाता रहा और उसे रखनी बनाकर घर 
लाये। उत्तकी पतितावस्था यहाँ. तक पहुँची कि शराब, 
जुवा, चोरी और हिसा से भी प्रेम हो गया । एक दिन 
कुंड साधु उनकी अनुपस्थिति में आये । उनही गर्भवती 
पत्नी ने साधुओं का स्वागत हिप्रा । साथु जाते समग्र भावी 


। केपि-कटक अनरबा £ (क० ६७) 


[ १० 


युत्न का नाम नाराथश रख गए। लड़का पैदा हुआ और 
धीरे-घीरे बड़ा हुआ । मरते समग्र अजामिल के चारों 
ओर यम के दूत आकर खड़े हो गए। डरकर उसने अपने 
पुत्र नारायण” को 8 । कितु नारायण” नाम लेने का 
इतना प्रभाव हुआ कि स्वर्ग के दूत आकर उसे स्व में 
ले गए। इतना पापी होने पर भी नाम लेने के कारण 
वह मुक्ति का भागी हुआ | उ० जो सुतहित लिए नाम 
अजामिल के अध अमित न दहते | (वि० &७) 

अजित-(सं०) १. जो जीता न गया हो, २.विष्णु, ३. शिव, 
४. बुद्ध । उ० १. दीन हित अजित सर्बज्ञ समरथ प्रनत- 
पाल | (विं० २११) अजितं-दे० अजित” | अजित को । 
उ० योगीरद्रं ज्ञानगम्य गुणनिधिमजितं निर्मुएं निविकारम । 
(मा० ६। श्लो० १) द 

गजिन-(सं०)-१. वलल्‍कल, छाल, २. रूगछाला, ३ चममे, 
खाल । उ० १. अजिन बसन फल असन महि सयन 
डासि कुस पात। (मा० २।२११) ३. गज अजिन 
दिव्य दुकूल जोरत सखी हँसि सुख मोरि के। (पा० ६३) 

अजिर-(सं०)-१. आँगन, सहन, २. वायु; ३. शरीर, 
४. मेंढक, &. इंद्रियों का विषय । उ० १. कवि उर अजिर 
नचावहि बानी । (मा० १॥१०४।३) 

अजीता-(सं० अजित)-जो जीता न जा सके। उ० सब- 
द्रसी अनवद्य अजीता । (मा० ७।७२३) 

अजीरन-(सं० अजीर्ण)-१. अजीण, अपच, बद॒हज़मी, २. 
अधिकता, ३. नया । उ० १. असन अजीरन को समुकि 
तिलक तज्यों । (गी० २।३३) 

गजे-(सं० अजय)-अजेय, जो जीता न जा सके। छ/० 
रघुबीर महा रनघीर अजे । (मा० ७।१४।६४) 

अजै-(सं० अजय)-१. अजय, न जीतने योग्य, २. हार, 
उ० १. हों हारथों करि जतन विबिध बिधि, अतिसय 
प्रबल अजे । (विं० ८६) 

अजोध्या-(सं० अशोध्या)-अयोध्या नगरी । उ० दिन अति 
सकल अजोध्या आवहि | (मा० ७२७।१) 

अजौं-(सं» अद्य) अजहू, अब भी, अब तक । 

अ्श-(सं०)-१. अज्ञानी, सूखे, २. अनजान, अपरिचित । 
उ० २. जेहि अपराध असाथु जानि मोहि तजेहु अज्ञ की 
नाई । (वि० ११२) डे 

अज्ञत-(सं ")-मूहता, मूखंता, अज्ञान । 

अज्ञा-(सं> आज्ञा)-आदेश, हुक़्स । 

अज्ञाता-अनजान में । ः हे द । 

अशान-(सं०) १. अविद्या, मोह, ज्ञान का अभाव, २. सूखे, 
नासममकक। उ० भक्त-हृद्-भवन अज्ञान-तम-हारिनी ।(वि० ४८) 

अज्ञाना-दे० अज्ञान। 


 अज्ञानी-(सं०)-जिसे ज्ञान न हो । 


अज्ञानु-दे० अज्ञाना। 

अशानू-दे० अज्ञान! । | चे " 
ग्रट-(सं> अट )-१. नाना योनियों में भ्रमण, २. घूमना, 
अटन | उ> १, अट घट लट नट नादि जहाँ, तुलसी रहित 
नजान। (स० ४७६) द द 


अटक-?.) रोझ, रूका पट, अद्बत। उ> को कहें अटक 


। 


११ | 


प्ध्ढी 


“४ गअटकठ-(अनु० )-बेढंगा, टेढ़ा-मेढ़ा, अटखट । 


_>अटकत-अटकते हैं, रुकते हैं, उलक जाते हैं | उ० भटकत 


पद अद्वेतता अटकत ग्यान गुमान । (० ३४७) अटकै- 
१.फँसे, २.अड़े, रुके । उ० १.तुलसिदास भवन्रास सिटटै तब 


जब मति यहि सरूप अटके । (वि० ६३) 
,>“अटकल-(१.) अनुमान, कल्पना, अंदाज़ । 


> अटठखठ-(अनु ० )»-अट्टसट्ठ, अंड-बंड, टूटा-फूटा । उ० बाँस 


पुरान साज सब अटखट सरल तिकोन खोला रे। 
- (वि० $८६8) ह रे 
/ अठत-घूमता फिरता है। उ० जोग, जाग, जप, बिराग, 
. तप; सुतीरथ, अटत । (वि० १२६) | अठो-घूमो । उ० न 
५ मिट भवर्संकट दुर्घट है तप तीरथ जन्म अनेक अठो। 
;/ (क० ७।८६) ु द शा 
)अटन-से  )-घूमना, यात्रा करता । उ० चले रास बन 
“> अटन पयादें । (मा० २।३११।२) 
[अटनि-(सं० अट्ट)अद्ा लिकाओं पर, अटारियों पर। उ० निज- 
। निज अटनि मनोहर गान करहि पिंकबैनि। (गी०७२१) 
/ अटन्ह-अटारियाँ, अद्वालिकाएँ । उ० प्रगटहि दुरहि अटन्ह 
५ पर भासमिनि | (मा० १।३४७।२) ओर 
! अटपटि-(?) हे . अट-पंटी, टेढ़ी, २. गूढ़, कठिन । उ० १. 
जद॒पि सुनहि मुनि अटपटि बानी। (मा० १॥१३४।३) 
अटपटे-अनोखा, विचित्र । उ० सुनि केवट के बैन प्रेस 
लपेटे अटपटे । (मा० २१००) 
अटल-(सं०)-जो न टले, धृढ़, स्थिर | उ० तुलसीस पवन 
नंदन अटल जुद्ध क्रुद्ध कौतुक करत । (क ६४७) 
अटवी-(सं०)-बन, जंगल । उ० बृष्णि कुल कुमुद-राकेस 
राधारमन कंस बंसाटवी-घूमकेत्‌ । (वि० ४२) 
अटारिन्ह-(सं० अद्टाली)-अठारियों पर । उ० बहुतक चढ़ीं 
अटारिन्ह निरखहि गगन बिसान । (मा०७३१ख) अटारी- 
कोठे पर, अटारियों पर । उ० निब्व॒ुकि चढ़ेड कपि कनक 
अटारी । (मा० ४।२५।९) अटठारी-कोठा, बुजे, घर के 
ऊपर की कोठरी या छत । 
अट्टनि-(स० अट्ठ)-अटारियों पर । उ० हाट, बाट, कोट, 
ओट, अइंनि अगार पौरि, खोरि-खोरि दौरि-दौरि दीन्ही 
अति आगि है| (क० ४।१४) ः कल 
अटइहास-(सं०)-ज़ोर की हँसी, खिलखिलाकर हँसना । उ० 
अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ि लाग अकास । (मा० ९।२९) 
ग्रठारह-(सं० अध्टादश)-एक संख्या, १८। उ० पदुम 
अठारह जूथप बंदर । (मा० शाश्शर) 
अडोल-(सं० अ+ दोल)-नहीं डोलने वाला, स्थिर, अटल । 
_अढुक-(/) ठोकर, चोट | उ०फोरहि सिल लोढ़ा सदन लागे 
अहुक पहार । (दो० €६०)......रः हा 
अढ़कि-लुढ़क कर, ठोकर खाकर । उ० अढुकि परहि फिरि 
“7 हेरहि पीछे । (मा० २।१४३।३) द 
अशिमा-(सं०)-अष्ट सिद्धियों में पहली सिद्धि जिससे योगी 
 अणुवत्‌ सूक्ष्मरूप धारण कर लेते हैं और किसी को दिखाई 
नहीं देते | अशणिमादि-अणिमा आदि आठ सिद्धियाँ-१, 
 अणिमा-बहुत छोटा होने की शक्ति । २, महिमा-बहुत 
बड़ा हो जाने की शक्ति 8 ३. गरिसा-बहुत भारी बन 


. जाने की शक्ति | ४, लधघिसा-बहुत हलका बन जाने की 


[ अ्रद्कठ-अतिथि 


शक्ति। ९. ग्राप्ति-सब कुछ पा जाने की शक्ति । ६. प्राकास्य- 
सभी मनोरथ पूरा कर लेने की शक्ति । ७. ईशित्व-सब 
पर शासन करने की शक्ति | ८. वशित्व-सब को वश सें 
करने की शक्ति। उ० ज्ञान विज्ञान बेराग्य ऐश्दर्य-निधि, 
सिद्धि अशिमादि दे भूरि दानस्‌। (विं० ६१) 
अगु-(सं०)-परमाणु से बड़ा कण, अतिसूच्म, रजकण । 
खतंक-(सं० आतंक)-आतंक, भय, डर । रा 
अतनु-(सं०) १. तनरहित, बिना तन का, २. कामदेव । उ० 
१. रति अति दुखित अतनु पति जानी। (मा० ११२४७।३) 
( + त कस ४ के 
अतक-(सं० अतवर्थ)-जिसके विषय सें तक न किया जा सके। 
अतक्ये-(सं० )-तकरहित, जिसके विषय सें तके न किया जा 
सके। उ० राम अतक््य बुद्धि मन बानी | (सा० $।१२१॥२) 


अति-सं०)-बहुत, अधिक, इयादा | उ० में अतिदीन, 


दयालु देव, सुनि मन अलजुरागे । (वि० ११०) अतिनास- 
(सं० अति -+ नाश)-समूल नाश । उ० रामचरन-अनुराग- 
नीर बिनु सल अतिनास न पावे। (वि० ८२) अतिबल- 
(सं० अति + बल)-अत्यंत बलचान । 3० बहुरूप निसिचर 
जूथ अतिबल सेन बरनत नहि बने । (मा० ४॥३। छुं०१) 
अतिबलो-अत्यन्त बलवान सी । उ० गनी-गरीब, बड़ो- 
छोटो, बुध मूढ़, हीमबल अतिबलो | (गी० &।४२)। अति- 
बलौ-(सं०)-दोनों अत्यंत बलवान। उ० कुदेन्दीवर 
सुन्द्रव॒तिबलौ विज्ञान घामावबुभी । (सा० ४।१। श्लो०१) 
अतिहि-अत्यंत ही,बहुत ही। उ० ठाकुर अतिहि बंड़ो सील 
सरल सुठि | (विं० १३९) अतिही-अत्यंत ही, बहुत ही । 
उ० अतिही अनूप काह भूप के कुमार हैं। (क० २१४) 
अतिठकुति-(सं० अत्युक्ति)-बढ़ा-चढ़ाकर कही गईं बात । 
उ० सुनि अतिउकृति पवन सुत केरी | (मा० ६।१॥२) 
अतिकल्प-(सं०)-महाकल्प, पुराणानुसार उतना काल 
जितने में एक ब्रह्मा की आयु पूरी होती है । ३१ नील १० 
खरब ४० अरब चषे । उ० सत्य संकल्प, अतिकल्प, कल्पांत 
कृत, कल्पनातीत अहितल्पवासी । (बि० <४) 
अतिकाय-(सं०)-रावण का पुत्र, जो स्थूलकांय होने के 
कारण अतिकाय नाम से प्रसिद्ध था। ब्रह्मा की तपस्या 
कश्के इसने वरदान में कवच, अख दिव्य रथ और सुरों 
तथा असुरों से अवध्यत्व आध्त किया था | एक बार इसने 
इंद्र को परास्त किया था ओर वरुण पाश नामक अख् 
उनसे छीन लिया था। कुंभकर्ण के मारे जाने पर इसने घोर 
युद्ध किया और अंत में लक्ष्मण के हाथ से मारा गया। 
ज० का अतिकाय भट, परे महोद्र खेत। (प्र० 
*[७।१ 70" अप 
अतिकाया-दें० अतिकाय! | उ० अनिप अकंपन अरू अति- 
काया । (माण्क्ष8ह४) ही 
अतिकाल-(सं०)-१. कालों के भी काल, महाकाल, २. 
कुसमय, ३. देर। उ० १. काल अतिकाल, कलिकाल, 
 ब्यालादु-खग ज़्िपुर मदन, भीस-कर्म भारी। (वि० ११) 
अतिक्रम-(सं०)-सीमा पार कर जाना, नियम या मर्यादा 
का उलंघन | उ० कालु सदा दुरतिक्रम भारी। (मा० 
७६४ ४) । कल! 
अतिथि-(सं०)-१. अभ्यागत, जिसके आने की कोई तिथि 
न हो, मेहमान; पाहुन, २, एक प्रकार के संन्यासी, रे, 


अ्रतिबात-अदाग |] 


अग्नि का एक नाम, ४. कुश के पुत्र का नाम | उ० १. 
सोइ लंका लखि अतिथि अनवसर राम तृनासन ज्यों दुईं। 
(गी० ६३१८) 

अतिबात-(सं०)-आँघी, तूफ़ान । उ० ग्रतिमा रुद॒हि पवि- 
पात नभ अतिबात बह डोलति मही । (सा० ६।१०२। 
छु० १) 

अतिमति- अत्यंत बुद्धिमान । उ० जौ अतिम!ते चाहसि सु- 
गति तो तुलसी कर प्रेम । (स० २४६) 

अतिरिक्त-(सं०)-१. सिवाय, अलावा, २. अधिक, ज्यादा, 
३, न्‍्यारा, अलग । 

अतिसय-(सं० अतिशय) -१. अतिशय, बहुत अधिक, २, 
बड़ा । उ० १, सुनहु मात सोहि अतिसय भूखा । (मा० 


४१७४) २. जेहि समान अतिसय नहिं. कोई। (मा७० 


३।६।४) 

अतिसे-दे० “अतिसय' । 

अतीत-(सं०) १. बीता हुआ, २ स्थागी, ३. परे, ४. 
अलग, ९. मत, ६. निर्लष, ७, अतिथि, ८. अतिरिक्त, 
8, बाहर । उ० २. तुलसी ताहि अतीत गनि, बृत्ति सांति 
लयलीन । (वै० ४८) ३. तुलसिदास दुख सुखातीत हरि। 
(गी० ९।१७) 

अतीता-दे० अतीत! । उ० ३, अगुन अद्ञ्र गिरा गोतीता । 
(मा० ७।७२।३) 

अतीर्ति-बीती । उ० रोग-वियोग-सोक-ख्रम-संकुल, बढ़ि 
बय बृथहि अतीति । (वि० २३४) 

अतीव-(सं०)-अधिक, अतिशय । उ० शरखेन्द्राभमतीब 
सुद्र तनु शादूलचमाम्बरं । (मा० ६॥१। श्लो० २) 

अतीवा-दे० अतीव”। उ० देखि भरत गति अकथ अतीवा। 
(मा० शरश्झा३) 

अतुल-(सं०)-१. जो तोला या कूता न जा सके, अमित, 
अधिक, असीम, २. बेजोड़, अद्वितीय, ३. एक प्रकार का 
नायक । उ० १. देखत कोमल कल अतुल बिपुल बल। 
(गी० १॥७२) २. अतुल झगराज चपु घरित विदरित आरि। 
(वि० ९२) अतुलबल-(सं० अतुल + बल)-अत्यंत बल- 
वान। उ० राजन राम अतुलबल जैसें। (मा० १।९६३॥२) । 

अतुलनीय-(सं ०)-१. जिसकी तुलना न हो सके, अद्वितीय, 
२. अपरिमित।......|| द 

अतुलित-(सं०)-१. जिसकी तुलना न हो सके, २. अपार, 
३. अनेक । 3० १. अतुलित अतिथि राम लघु भाई ! 

. (सा० २२१४१) २. अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेह' । 

' (सा० ९।॥ श्लो० ३) 

अत्यंत-(सं०)-अतिशथ, बहुत । उ० नियम यम सकल- 

 सुरलोक-लोकेस, लंकेस बस नाथ ! अत्यंत भीता। 

अत्युक्ति-(सं ०)-किंसी बात को बहुत - बढ़ाकर कहना । 

अच्च-(स०)-यहां, इसमें, इस स्थान पर | उ० घज॑ति नात्र 

 “खसशय | (माण्दाधबर) जय 

- अजि-( हे ०)-१. सप्त्ियों में +क एक ऋषि जो बह्मा की 

.. आँख से उत्पन्न हुए थे। ये विभिन्न मन्वंतरों में प्रजापति 


नल 


और सबष्तषि के रूप में रहते हैं। सारत के दक्षिण प्रांत 


| [ १२ 


तपस्वी थे कि एक बार राहु के आक्रमण के कारण सूर्य 
पृथ्वी पर गिर रहे थे पर इन्होंने रोक दिया | कहा जाता 
है कि बह्मा, विष्णु, महेश ने इनके यहाँ पुत्र होकर दुत्ता- 
त्रेय, दुर्वांसा और सोम नाम से जन्म अहण किया था। 
वैदिक मंत्रों में इनका नाम है। इनकी एक अन्नि-संहिता 
भी है। २. सप्तषि-मंडल का एक तारा । उ० १. अच्नि 
आदि मुनिवर बहु बसहीं।(मा० २१३ २॥४) अत्रितिय- (स॑० 
अतञ्रि+ खी)-अन्नि सुनि की पत्नी अनसूथा । कथा के लिए 
देखिए अनसूथा! । 3० दिए अन्नितिय जानकिहि, बसन 
बिभूषन भूरि। (प्र० २६४) अदन्निग्रिग्पग-(सं०)-अन्रि ऋषि 
की स्री, अनसूया । कथा के लिए अनसूया” देखिए | उ० 
अनिभिया निज तपबल आनी | (स्रा० २१३२४) 
गथ-(सं०) १. आरंभ, अब, २. एक मंगल-सूचक शहद 
जो पहले अ्रथारंभ में लिखा जाता था । 


“शरथइहि-(सं० अस्तमन)-अस्त होगा | अथयउ-डूब गया, 


कक 


अस्त हो गया। अथवत-अस्त होते ही, अस्त होने पर । 
उ० उदय बिकस, अथवत सकुच, मिटे न सहज सुभाउ । 
(दो० ३१६) 

अ्थवणी-(सं० अथर्वणि)-१. अथरव॑वेद का जाननेवाला, 
कर्मकांडी, पुरोहित, यज्ञ करानेयाला, २. वशिष्ट जी। उ० 
3. बाल बिलोकि अथवंणी हँसि हरहि जनाथो . (गी स्‍ (६) 

गथवन-(सं० अथवेन्‌)-अथर्वण, ४ था बेद जिसमें यज्ञ 
आदि का विधान कम है। शांति, पोशिक अभिचार, तथा 
मंत्र-तंत्र इसमें अधिक हैं । 

अथवनी-(सं० अथवेणि)-अथवणी, पुरोहित । 

ग्रथवा-(सं०)-या, वा, किया । उ० सरस होठ अथवा अति 
फीका । (स्ा० १।८।६) द ह 

ग्रथाई-(सं० स्थायि)-१. बैठक, चौपाल, घर के बाहर का 
कमरा जहाँ लोग बेट्ते हैं। २, सभा, ३. घर के सामने 
का चबूतरा | उ० १. हाट बाद घर गली अथाई। (मा० 
२।११॥२) क्‍ 

अथाहइ-(सं० अ+ स्था)-जिसे थाहा न जा सके, गहिरा, 
गंभीर ।... 

अदंड-(सं०)-१. जो दंड के योंग्य न हो, २. जिस पर 
कर न लगे, ३. निर्भय । 3८ केसरीकुमार सो अदंड ऐसो 
डॉड़िगों । (क० ६।२४) 

अद-(सं० अद )-भोजन, खाना, अदन । 

अदन-(सं०)-भक्तण, भोजन, आहार । उ० भारती बदन, 
विष-अदुन सिच, ससि-पतंग-पावकनथन | (क० ७१९२) 

अदभुत-(सं० अद्भुत)-अनोखा, अपूर्चव । उ० अदभुत 
सलिल सुनत गुनकारी | (मा० १॥४३।१) 

अदभ्र-(सं०)-१. बहुत, अधिक, २. अपार अनंत, ३. 
समूह, ४. महान | उ० १. अशुन अद्भ्न गिरा गोतीता । 
(मा० ७७२१३) हे पी न 

अदरस-(सं० अच्श्य)- अच्श्य, न दिखाई देने योग्य | उ० 
दे द्रसत सबहि, पुनि अदृरस सब काहु। (स० 
४२४ 


अदर्भ-(सं० आ-दप)-१. पाखंडरहित, २. अभिमान 


रहितत। 8 


. : के रहनेवाल्े थे | अनसूथा इनकी पत्नी थीं। ये इतने बड़े अदाग-(सं० अ-अर० दाग़)-बिना दाग का, , निर्मल । 


१३ | 


उ० त्याग को भूषन शांति पद, तुलसी अमल अदाग । 


(चै० है: ४) 
अदाया-(सं०अ + दया)-निर्दंयदा, कठोरता, निष्ठुरता। 
उ० भय अबिबेक असौच अदाया । (सा० ६।१६।२) 
अदिति-(सं०)-अदिति दक्ष प्रजापति की पुत्री और प्रजापति 
कश्यप को पत्नी थीं । पति-पत्नी ने तप के बल से भगवान को 
पुत्र रूप में पाने का वरदान भगदान से आप्त किया था। 
त्रेता में अदिति कौसल्या हुई और कश्यप दशरथ। वामन 
अवतार भी इसके पूपे इन्हों के गर्भ से हुआ था। सूर्य 
आदि ३४ देवताओं की माता भी यही कही जाती हैं। 
उ० सदगुन सुरगन अंब अदिति सी। (मा० १॥३ १७) 
अदिनु-(सं० अ- दिन)-छुरा दिन, कुसंमय, अभाग्य | उ० 
अदिनु मोर नहिं दूषन काहू। (मा० शा१८१४). 
अदूषन-(सं० अदूधण )-दोष-रहित, छुछू । उ० मनहूँ सारि 
सनसिज पुरारि दिय, ससिहि चापसर मकर अदूषन । 
(गी्‌० ७।१ ६) कि ' 
अहस्य-(सं० अच्श्य)-अधच्श्य, छिपा हुआ, लुछ | उ० तब 
अदृस्य भए पावक सकल सभहि समुझाईइ। (मा० 
. १॥॥१८8६) क्‍ 
अदेख-(सं० अ+ ६हि० देख)-बिना देखा हुआ । उ० 


देखेड करइ अदेख इव अनदेखेज बिसुआस। (स॒० ३४३) 


अदेय-(सं०)-जो देने योग्य न हो । उ० मेरे कछु न अदेय 
राम बिन | (गी० १॥४७) 
अदेह-(सं०)-बिना देह का, कामदेव । 
आदोष-(सं०)-निर्दोष, दोषरहित । द 
अदोषा-दे० अदोष? । उ० राम प्रेम बिधु अचल अदोषा । 
(मा० २।३२५।३) ै 
अख्भुत-(सं०)-अनोखा, अपूबचे । उ० पालन सुर घरनी 
अरुत करनी मरस न जानइ कोई । (सा० १।१८६।छं०१) 
अद्य-(सं ० )-आज, अब । ्््ि 
अद्रस्य-(सं० अद्श्य)/-अच्श्य, अलख, जो दिखाई न दे । 


अद्वि-(सं०)-पहाड़, पर्चृत। उ० तुषाराहि संकाश गौर 


गभीरं । (मा० ७१०८।॥३)। अद्विचार।-(सं० अद्विचारिन )- 
पव॑तों पर विचरनेवाला । उ० जयति निरुषाधि भक्ति- 
भावयंत्रित-हृदय, बंधुहित-चित्रकूटादिचारी । (वि० ३६) 

अद्वितीय-(सं०)-जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, बिलक्षण, 
- अनुपम । उ० अजित निरुपाधि गोतीतमध्यक्त विभुमेक 
मनवद्यमजमह्वितीय । (वि० ९२) ओ, 

४५, के ॥ 

अब त-(सं०)-१. ह्विंतीय रहित, एकाकी, एक, २. अनुपम, 
बेजोड़। 3० २ असल अनवद्य अद्ेत निर्गेन सगुन बह्म 


सुमिरामि नरभूपरुपं। (दि० ४०) अद्द तदरसी-(सं० अद्वेत- 


 दशिन)-सर्वन्न एक को ही देखनेदाले | अह्मदर्शी, चशचर 
को बचह्म माननेवाला | उ० प्रबल भवजनित-न्रेच्याधि- 
भेषज भक्ति भेषज्यमद्ेतद्रसी । (वि० &७) 


अधंग-(सं० अद्धोग)-आधा अंग, अद्धांग। उ० सीस 


गंग, गिरिजा अंग, भूषन मुजंगवर । (क० ७१४३8) . 
अध (१)-(सं० अधः)-नीचे, तले । उ० अध जउद्ध॑ बानर, 
 बिदिसि दिसि बानर है। (क० ९॥१७) अधगो-(सं० अधः 

+ गो)-नीचे की इंद्वियाँ, गृदा आदि। 3० उदर उद॒धि 
 अधगो जातना | (मा० ६१९४) अधपराधर-(सं० अधुः 


अधमारे-(सं 


[ अदाया-अधिकाइ 


-+अधर)-नीचे का ओठ। उ० बर दंत की पंगति छुंद 
कली, अधराधर-पल्लच खोलन की ।(क० १॥५) . 
ध(२)-(सं० अड)-आधा, दो बराबर भागों में से एक । 
ञअघजरति-(सं० अद्धं--ज्वल)-आधी जलती हुईं । ० 
निकसि चिता तें अधजरति, मानहुँ सती परानि। (दो० 


. १९३) अधबिच-(सं० अरे - बीच )-बीच में । उ० तर 


तमाल अधबिच जनु त्रिदिघ कीर पाँति रुचिर । (ग्री० ७३३) 
अधगर्ति-(सं० अधोगति)-अधघोगति, नीची गति, बुरी 
गति, दुदेंशा। उ० रहु अधसाधस अधगणाति पाई। 


(मा० ७।१०७।४) 


अधन-(सं० अ+ घन)-नि्धन, ग़रीब। छ० तुस्ह सम 


अधन सिंखारि अगेहा। (मा० १।१६१।२) 
अधघम-(सं०)-नीच., बुरा, खोठा; पापी । उ० अधम आरतत 
दीन पतित पातक पीन, सक्ृद नत मात्र कहे पाहि पाता । 
(वि० ४४) | अधमउँ-१, अधम भी, २. अधम को भी । 
अधमाधम-अधम से भी अधघम, नीच से भी नीच | उ० 
रहु अधमाधम अधगाति पाई। (मा० ७१०७४) 
अधमई-अधमता, खोटापन । 
अधमाई-नीचता, अधमता, कमीनापन । उ० पर पीड़ा सम 
नहि अधमाई। (मा० ७४१।१)। अ्रधमाईहू-अधमाई भी, 
नीचता भी । 3० तुलसी अधिक अधमाईहू अजामिल तें। 
(क० ७८२) - हा 
7० अछ -+ मारण)-अधमरे, आधे मरे, बुरी 
तरह घायल, आधे मारे हुए । उ० गये पुकारत कुछ अध- 
मारे । (सा० श$झा३) कब आओ 
अधर-(सं०)-१. ओठ, २. नीचें का ओठ, ३. बीच, ४. 
नीच, <. छोटा, ६. आकाश, ७. बिना आधार का, ८. 
पाताल, 5. द्विदिया में पड़ने की स्थिति। उ० १. अधर 
बिबोपसा सघुर हासं। (विं० ९१) अधरबुधि-(सं० 
अधर + बुद्धि)-धारणा रहित या चंचल बुद्धि, जिसकी 
बुद्धि स्थिर न हो। उ० गृढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय 
अधरबुधि रानि। (सा० २१६) कर 
अधरम-(सं० अधर्म)-अंधर्म, पाप, कुकम । उ० ऊंचे नीचे 
करम घरम अधघरम करि | (क० ७६६)... .- 
अधर्म-(सं०)-धर्मविरुद्द कार्य, पाप। उ० नर विविध कमे 
अधर्म बहुमत खोकग्रद सब त्यागहू! (मा० ३॥३६।छुं० १) 
ग्रधार-(सं० आधार)-आश्रय, सहारा । 3०. बारि अधार 
मूल फल त्यागे । (सा० ११४४१). . .४५४#थ॥ः 
अधारा-दे० अधार' | उ० रहेउ एक दिन अवधि अधारा । 
(सा० ७।१।१) आज आओ 
अधारी-१. आश्रय, सहारा, २. साधुओं का डंडा लगा 
हुआ काठ का पीढ़ा, ३. कंघे पर रखने का कोला । 
अधिक-(सं०)-१. बहुत, ज़्यादा, २. अतिरिक्त, फालतू। 
3उ० १, मंदोदरी अधिक अकछुलानी । (मा० ४३६।२) 
अधिकई-अधिकाई, अधिकता। 3उ० हितनि के. लाह की, 
डछाह की बिनोद मोदं, सोमा की अवधि नहिं, अब 
अधिकई है । (गी० ॥8४)..... ४ 
अंधिका-दे० अधिक । 


अधिकाइ-१.अधिकता से,बढ़ती से, २.बढ़ती है। उ०१,निरंस . - 





भूरुदह सरस फूलत-फलत अति अधिकाई। (गीए थ३े३) 


अधिकाई-अन | 


२. बिरह आगि उर ऊपर जब अधिकाह। (ब०३६) 
. अधिकाति-बढ़ती जाती है । उ० उमगी अवध अनंद भरि 

 अधिक-अधिक अधिकाति । (सा० १३६६) अधिकान- 
बढ़ गया। उ० छूट जानि बन गबनु सुनि उर अनंदु 
अधिकान । (सा० २९१) अधिकानी-अधिक हो गई । 
उ० गावत नाचत सो सन भावत सुख सो अवध अधि- 
कानी । (गी० १॥४) अधिकाने-१. अधिक, बढ़े हुए । 
२. बढ़ गये। उ० १. सुक से मुनि, सारद से बकता, 
जिरजीवन लोमस तें अधिकाने । (क० ७।४३) 

अधिकाई-१, ज्यादती, अधिकता, २. बड़ाई, महिमा, महत्त्व, 
३. अधिक । उ० १. 'जिमि ग्रति लाभ लोभ अधिकाई । 
(मा० ६।१०२॥१) २. उसा न कछु कपि के अधिकाई । 
(मा० २।३।४) ३. तपइ अाँ हव उर अधिकाई | (मा० 
१४८७२) 

अधिकार-(सं०)-१. कार्य-भार २. प्रभुत्व; ३. प्रकरण, 
४. क्षमता, &*. हक। उ० १. यह अधिकार सौंपिए 
ओऔरहि । (वि० ९) 

अधिकारी-(सं० अधिकारिन )-१. उपयुक्त पात्र, २. स्वामी, 
३. स्वस्वधारी । उ० १. रामभगत अधिकारी चीन्‍्हा। 
(सा० $।३ ०२) 

अधिकु-दे० अधिक' । उ० अधिकु कहा जेहि सम जग- 
नाहीं । (मा० २।२०६।४) 

अधिकृत-(सं०)-१. अधिकार में आया हुआ, उपलब्ध, 
२. अधिकारी । 

अधिकोहैं-अधिक, जो अधिक हो। 3० धँंसति लसति 
हंस सेनि सकुल अधिकोहें | (गी० ७।४) 

अधिप-(सं०)- स्वामी, राजा, मालिक । उ० परम सती 
असुराधिप नारी । (मा० १॥१२३।४) 

अधिपति-(सं ०)-स्वामी, मालिक । 

अधिभूत-(सं० आधि + भूत)-१. आधिभौतिक, शरीर 

 धारियों द्वारा: आघत २. शरीरघारी । उ० १, अधिभूत 
बेदन विषम होत, भूतनाथ ! (क० ७।१६६) 

अधिभौतिक-(सं० आधिभौतिक)-आधिभौतिक, शरीर- 
धारियों द्वारा आ्र्त, तीन व्याधियों में से एक । उ० अधि- 
भोतिक बाधा भई, ते किकर तोरे | (विं० ८) 

अधिवास-(सं ०)-ठहरने का स्थान । उ० असीद प्रभो सब 
भूताधिवासं | (सा०्णा ०८७) 

अधिष्ठाता-(सं० )-अध्यक्ष, मुखिया, देख भाल करनेवाला । 


[ १४ 


मुख नहि आवइ बचन कहो । (मा० १।२४४। छुं० १) 

अधीश-(सं ० )-स्वासी, मालिक । उ० मुगाधीश चर्मास्बर 
मुण्डमाल । (मा० ७॥१०८। श्लो० ४! 

अआधीस-(सं० अधीश)-स्वासी, मालिक, राजा | उ० मसाया- 
धीस ग्यान गुन धासू । (सा० १।११७।४ ) 

अधीसा-दे० “अधीस” । उ० दरसन लागि कोसलाधीसा | 
(सा० ७।२७।१) 

अआधास्वर-(सं० अधीश्वर) । प्रभु, मालिक, राजा । 

अधोमुख- सं०)-नीचे सुख किए हुए, ऑंधा, उलदा । 

अ्रध्यक्ष-(सं०)-रुवामी, मालिक । उ० स्रक्षक सर्वभक्ष- 
काध्यक्ष कूटरुथ गूृढाचि भक्तानुकूल । (थि० ४३) 

अध्ययन-(सं०। १. पठन-पाठन, विद्याभ्यास, २. गंभीरता 
के साथ विचार । 

अध्यात्म-(सं ० )-अह्यम-विचार, आत्मज्ञान । 

अध्याहार- (सं०)-तक-वितक, उहापोह, बहस । 

अनंग-(सं ० )-कामदेव। उ० आछे सुनि वेष धरे लाजत अनंग 
हैं। (क० २१४) थ्नंगग्वराती-(सं० अनंग + आराति)- 
कामदेव के शत्रु. शिव | उ० सादर जपहु अनंग अराती । 
(सा० १॥१०८।७) अ्नंगश्जरि-(सं० अनंग-+ अरि)- 
शिव, कामदेव के शत्रु । उ० गंग-जनक, अनंगअरि-प्रिय, 
कपदु बढु बलि छुरन। (वि० २१८) 

अनंत-(सं०) १. जिसका अंत न हो, अपार, २. विष्णु, ३. 
शेषनाग. ४. लक्ष्मण, ९. बलराम, ६. अभअ्रक, ७. बाहु का 
एक गहना, ८. सूत का १४ गाँठों का गंडा। उ० १. 
अनंत भगवंत जगदंत अंतक-त्रास-समन । (वि० ४६) 
४. सानुकूल कोसलपति रहहूँ समेत अनंत। (मा० ६।१०७) 
ग्रनंतबंधु-(सं० अनंत + बंधु)-लच्मण के भाई, रास उ० 
सुनु हनुमंत ! अनंतबंधु करुना सुभाव सीतल कोमल 
अति । (गी० ४॥६) 

अनंता-दे० अनंत” । उ० १. कह दुद् कर जोरी अस्तुृति 
तोरी केहि विध करों अनंता। ( मा० 9।१६२। छं० २) 

गअ्रनंद-(सं० आनंद)-दे० आनंद” | उ० कहि न सकहि सत 
सेष अनंद अनूपहि । (जा० १३७) 

अनंदा-दे० अनंद' । उ० प्रति संबत अति होइ अनंदा । 
(मा० १।४४११) 

अनंदित- (सं० आनंदित)-प्रसन्न | उ० खग मुग छू दु अने- 
दित रहहीं । (सा० १॥१४।२) हे 

अनंदु-दे० 'अनंद” । उ० एहि सुख ते सत कोटि गुन पावहि 


_” अधीत-(सं ० /-पढ़ा हुआ, बाँचा हुआ | त्ील ३ लद्पंशह३ मातु अनंदु | (मा० १३६४०क) 


अधीन-(सं०)-आधीन, मातहत, आश्रित । उ० दम दुर्गम, 
दान दया मख कमे सुधर्म अधीन सबै धन को । (क० ७८७) 
. अधीनता-(सं०)-परवशता, आज्षाकारिता, अधीनता, 
परतंत्रता । उ० परि पाँय सखिमुख कहि जनायो आप 
. बाप-अंधीनता। (पा० ८३) रा द 
 अंधीना-दे० “आधीन? । उ० मम जीवन तिमि तुम्हहि 
- अधीना | (सा० 9१% १।३) 

अधीर-(खं०)-वैयरहित, व्यप्न, बेचेन | उ० बोले जनक 
. बिलोकि सीय तन दुखित सरोष अधीर | (गी० १८७) 
अधीरता-(सं०)-व्याकुखता, बेचैनी, आतुरता । 


 अधीस-दे० /अधीर' । उ० अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा, 


ह 


अनंदे-आनन्दितः हुए।उ० तब मयना हिंमबंतु अनंदे। 
(मा० १। 8६।१) द 
अन(१)-(सं० अन्य)-अन्य, और, दूसरा । 3० चातक बतियाँ 
ना रुचीं, अन जल सींचे रुख। (दो० ३११) 
अ्रन(२)-(सं ०अन्‌ )-बिना, बगैर | श्रनअहिबातु- (सं अन्‌ + 
अभिवाय)-विधवापन, रंडापा । ० अनअहिबातु सूच जनु 
भावी । (मा० २२९४) अ्रनइच्छित-(सं० अन्‌ + 
 इच्छित)-बिना इच्छा के। उ० अनइच्छित आवह बीरआई । 
(मा० ७॥११९६।२) अ्रनकुसल-(स० अन्‌ -- कुशल)-अ्म - 
गल | उ० निडर अनय करि अनकुसल बीसबाहु सम 
होय । (स० ६९१) . द 


१५ ] 


ग्रमइस-(स० अनिष्ट)-बुरा । उ० करत नीक फल अनहस 
पावा । (मा० २।१६३॥३) 
ग्रनक-(सं ० आनक) लू ढोल, संग, २. गरजता बादल । 
उ० १. पनवानक निर्भर, अस्लि उपंग | (गी० २।४८) 
ग्रनख-(स ० अन्‌ --अकि) १. क्रोध, २. ईरब्यां, हेष, ३. 
अग्रसब्नता, ४.ग्लानि, &, डियॉना । उ० १. काको नाम 
अनख आलस कहे अब अवशगुननि विछोहे | (थवि०२३०) 
२ किमि सहि जाहि अनख तोहिं पाहीं। (मा० ३।३ ०८) 
ग्रनलानि-क्रोध, नाराज़्गी। उ० रोबनि, धोवनि, अन- 
खानि, अनरसनि, डिडि-मुठि निठुर नसाइहों | (गी० 
१।१८) 
अनसखैहैँ-अनख मानेंगे, बिगड़ेंगे। उ० खल अनखैहैं तुम्हें 
सज्जन न गमिहें | (क० ७७१) 
अनखोंहीं-क्रोध पैदा करनेबाली । उ० राम सदा सरनागत 
की अनखोहीं अनेसी सुभाय सही है। (क० ७६) 
अनगनी-(सं० अन्‌ +गणना) -अगणित, असंख्य, बहुत । 
उ० निज काज सज्त सेंरारि पुर-मर-नारि रचनां अन- 
गनी । (गी० १।५) द 
अनघ-(सं ०)-निष्पाप, शुद्धू। उ० अनघ, अद्वेत अनवद्य 
अव्यक्त अज, अमित अविकार आनंदस्सिधो। (वि० ९६) 
अनचह्यो-बिना चाहा हुआ, आदर विहीन, अप्निय | उ० 
नीके जिय जानि हृहाँ भलो अनच्यो होँं। (विं०२६०) 
अ्नचाह-(सं०अन्‌ + चाह)-१ . अग्रिय, अन चाहा, २. घृणा । 
अनछिलन्न-(सं० अन्‌ +छिन्न)-पू्ण, अखंड । 
ग्रनजान-(सं० अनू +-जान)-१. श्रज्ञ, नादान, २. बिना 
जाना, ३. भोला-भाला । 
ग्रनजानत-बिना जाने, अज्ञानतः । उ० श्रीमद नृूप अभिमान 
सोहबस जानत अनजानत हरि लायो । (गी०६।२) 
अ्नट-(सं० अनृत)-उपद्वव, अत्याचार । उ० सो सिर घधरि 
धरि करिहि सबु मिदेहि अनट अवरेब | (मा०२।२६१) 82 
अनत-(सं० अन्‍्यन्न)-अन्यत्र, और कहीं। उ० उपजहि 
अनत अनत छवि लहहीं। (सा०१।११।२) 
अनन्य-(सं०)-अन्‍्य से संबंध न रखनेवाला, एकनिष्ठ । 
उ० सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । (मा० 
8३) अनन्यगति-(सं०)-जिसको दूसरा सहारा या उपाय 


[ अनइस-अनल 


अनभले-बुरे, निदित ।3० करहि अनभले को भलो आपनी 
भलाई । (वि०३९) 

अनभलो-बुरा, जो अच्छा न हो। उ० तो तुलसी तेरो भलो, 
नतु अनभलो अधाइ । (दो०१९२) द 

अनभाई-(सं० अन्‌ +)-न भानेबाली, अश्िय | उ० रुचि- 
भावती अभरि सागहि, समुहाहि अमित अनभाई । (बि० 
१६%) द 

अनभार-असुहावने, बुरे । उ० अवध सकल नर नारि बिकल 
अति, अकनि बचन अनभाए (गी०२।८८) 

अनमांन-(सं०अन्यन्मनस्क)-उदास । उ० का अनमनि हसि 
कह हँसि रानी । (मा०२।१३॥३) 

अनमायो-(?)-जिसकी माप न- हो सके, बहुत । 3० क्‍यों 
कहां प्रेम अमित अनमायों । (गी०६।२१) 

अनमिल-बेमेल, बेजोड़, अटपट।उ० अनमिल आखर अरथ 
न जापू। (मा०१।१५।३) 

अनमोल-(सं० अन्‌ +मूल्य)-जिसका मक्य गणना से परे 
, अमूल्य । उ० बिकटी भ्कुटी बड़री अखियाँ अनमोल 
कपोलनि की छुबि है । (क०२।१२३) 

अनय-(सं ०)-१. अनीति, अन्याय, २. विपत्ति, ३. दुर्भाग्य । 
उ० १. अनय-अंभोधि-कुभज, निशाचर-निकर-तिमिर-घन- 
घोर-खर-किरण माली | (वि० ४४) द 

ग्रनयन-(सं० अ-नयन) बिना नेत्र के, बिना आँख के । 
उ० गिरा अनयन नयन बिनु बानी। (मा० १॥२२६।१) 

अनयास-(सं० अनायास)-१. अनायास, बिना उद्योग, 
बिना परिश्रम, २. अकस्मात्‌ । उ० १. करिंहें राम भावतों 
मन को, सुख-साधन अनयास महाफलु । (बि० २४) 

ग्रनयासा-दे० अनयास' । उ० नास सप्रेम जपत अनयासा | 
(सा० १।२४॥३) हि 

अनरथ-(सं० अनर्थ)-अनथे, उत्पात | उ० लखन लखेड 

भा अनरथ आजू। (मा० २।७४।४) 

अनरथु-दे० अनरथ' ।3० अनरथु अवध 
(मा० २।॥१९७।३) कल, ः 

अनरस-(सं ० अन्‌ + रस)-$ . नीरस, शुष्क, २. रुखाई ,कोप | 
उ० १, तौ नवरस, पटरस-रस अनरस हे जाते सब सीठे। 
(वि० १६६) । द 


अरभेउ जब ते । 


बंगरिओ हैँ डाक: क्‍ 
न हो । उ० भवहिं भगति मन, बचन करम अनन्यगति (:अनरसत-क्रोधित होते हैं । उ० हँसे हँसेत अनरसे अनरसत 


हरचरन की । (पा०२७) 
अनपायनी-(सं० अनपायिनी) कक एक रस रहनेवाली । 
उ० प्रेम भगति अनपायनी, देहु हमहि श्रीराम । (दो०१२९) 
३ २ ० अन्‌+-प्रापण)-अग्राप्य, जो दूसरे को 
न मिलते । 


अनबन-(सं० अन्‌ | वणन)-१. भिन्न-भिन्न, नाना, अनेक, 


२. बिगाड़ । उ० १.कंदमूल, जल-थलरुह अगनित अनबन 


भाँति । (गी०२।४७) 


अनबोल-(सं० अन्‌ +-प्रा० बुल्न३)-१. मौन, २. गँगा, 


३. बेहोश॥ क्‍ 


अनभएँ-(सं० अन्‌ +-भवन)-बिना हुए। उ+ जागेड नये 


अनभएँ बिहाना । (मा०१।१७२।१) , 


अनभल-(सं० अन्‌ +भद्र)-अहित, अमंगल | उ० अनभल 
देखि न जाइ तुम्हारा । (मा०२।१६॥४) 


प्रतिबिबनि ज्यों काई। (गी० ११६) | अ्रनरसे-१. क्रोधित 
होने पर, २ क्रोघित, के क्राधित हुए। उ० १, हँसे हँसत, 
अनरसे अनरसत ग्रतिबिबनि ज्यों काँई । (गी० १॥१६) २. 
आजु अनरसे हैं भोर के, पथ पियत न नीके । (गी० $॥१२) 
अनरसनि-१. उदासीनता, २. शुष्कता ३. मनोमालिन्य । 
उ० १. रोवनि-धोवनि अनखानि अनरसनि, डिडि-मुठि 
निठुर नसाइहों । (गी० १॥१८) कि 
अनथें-(सं०)-१. उत्पात, उपद्रव, २. उल्टा अर्थ, अयुक्त 
अर्थ । उ० १. जानत अथे अनर्थे रूप, तमकूप परब यहि 
लागे। (बिं० ११७) अनर्थकारी-(सं० अनर्थकारिन) १. 
उपद्रवी, २. हानिकारी, ३. उलटा अर्थ निकालनेवाला। 
अनल-(सं०)-१. आग, २. तीन की संख्या, ३. विभीषण 
का मंत्री, ७. चीता, ४. भिल्ावा | उ० १, अवबदे अनल 


अकाम बनाई। (सा० ७१३७७) अनलहि-आग को। | ४ | 


अनवर्च-अनिशं ] 


39 तब प्रभाव बड़वानलहि जारि सकइ खल्ु तूझ् । (मा० 
६३३) | एल ह>-अनज भी, आग भी ।! उ० सब जगु 
ताहि अनलहु ते ताता । (मा० ३२४) े 

अनवशद्यं-दे० अनवबद्य' | उ० अमलमखिलमनवद्यमपारं । 
(मा० ३।११।शलो ०६) 

अनवद्य-(सं०)-निद्ेष, अनिन्‍्ध, स्वच्छ । उ० अज्ञ अनवध 
अकास अभोगी । (मा०१।६०२) 

अनवरत-(सं०)-१. लगातार, अट्टट, २. सदैव, अविराम । 
उ० १. देहि काआरि श्रीराम पद पंकने भक्तिमतवरत 
गत भेद माया | (वि०१०) 

अनबरपरे-(सं० अन्‌ + वर्षा)-पानी न बरसने पर, वर्षा न 
होने पर | उ० अति बरपे अनबरणे हूँ देहिं दैवाहि गारी । 
(व्०३४) 

अनबिचार-(सं० अन्‌ + विचार)-नासमझी से, बिना 

चारे । 3० अनबिचार रमनीय सदा, संसार भयंकर 

भारी । (वि०१२१) 

अनवसर-(सं०)-कुसमय, घुरे वक्त में।उ० सोइ लंका 
अतिथि अनवसर राम तृनासन ज्यों दईं । (गी० ६३८) 

अनवस्थित-(सं ०) -अश्थिर, अशांत, चंचल । द 

अनसमुझके-(सं० अन्‌ू--?) -बिना समझे, न समझने पर । 
उ० अनससझुमे, अनुसोचनो, अवसि समुझ्तिण आप। (दो० 
४८६ 


अनसथा-(सं०)-१. अतन्रि मुनि की श्री ये दक्ष की 
चौबीस कन्याओं में से एक थीं। इनकी आराधना 
प्रसन्न होक( विव्णु दत्ताश्रेय के रूप में, बच्मा 
चन्द्रमा के रूप में, और शिव दुर्वासा के रुप में इनके पुत्र 
हुए और इनकी गोद में खेले। अपने पातित्रत धर्म के 
लिए अनसूया बहुत असिद्ध हैं। मानस में जानकी से 
इनकी भेंट हुईं है। जानकी ने इनसे उत्तम शित्षाएँ प्रहण 
और इनको नाना श्रकार के उपहार 'दिए। २. पराए 
का |) न नह पे मे 
अनर्शित-(स० अन्‌ -- हित)-१. अ ते, उपचकार, छुराईं, 
२. अह्ितिचितक, शत | उ० १. अनहित तोर प्रिया केहि 
कीन्हा । (मा०२१२६।३) २. बंद संत समानचित हित 
अनहित नहिं कोय। (मा०१।१क) अनहितन-बैरियों, 
. अडगण | उ० याते बिपरीत अनहितन की जानि लीबी। 
(गी०१।३४) अनहितौ-बुराई भी, अहित भी, अनिष्ट भी 
ड० निज गुन अश्क्तित अनहितो दास दोष सुरति चित 
रहित न दिए दान की । (बि०8४२) 
अनाचार-(सं०)-निन्दित आचरण,भअ्रप्टता, दुराचार । 
अनाज-(सं० अन्नाद)-अन्न, गल्ला । द 
अनाथ-(सं०)-१. जिसका कोई नाथ न हो, नाथहीन, २. 
असहाय, ३. दीन, दुखी, मुहताज। उ० १. जरह नगर 
अनाथ कर जैसा । (मा० २।२६॥३) अनाथनाथ-(सं०- 
अनाथ-- नाथ)-अनाथों के नाथ, भगवान, दीनानाथ । उ० 
दास उठाइ अनाथ नाथ सों, पाहि पाहि प्रभु पाहि पुका- 
 री। (क्ृ० ६०) अनाथनि-अनाथों की | उ० हति नाथ 
अनाथनि पाहि हरे । (मा० ७।१४। छुं० ४) अ्रनाथपति- 





अनामय-(सं०) -१. 


आज्ाथों के स्वामी, भगवान । उ० हों सनाथ, हेंहों सही 
“375 अनाथपति, जो लशुतहि न मितैदो । (वि० २ ७०) 


| १६ 


अनाथगल-शअनाथों की रक्षा करनेवाले । उ० आलसी- 
शभागी अघी-आरत-अनाथपाल, साहेब समर्थ एक नीके 
मन गुनी मैं । (क० ७२१) 

अनाथा-दे० अनाथ! । उ० तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । 
(मा० ३७१) 

नादर-(सं०)-असम्मान, बेहज़्जती | उ० एते अनादर हूँ 
तोहि तें न होतो | (वि० १७६) | 


 अनादि-(सं०)-जिसकी आदि न हो । जो सर्वदा से हो । 


० अकथ अगाध अनादि अनूपा। (सा० १॥२३।१) 
विशेष -शाखकार ईश्वर, जीव और अकृति तीनों की 
अनादि मानते हैं । हु 

अनादी-दे० अनादि। उ० कहहिं राम कहु बह्म अनादी। 
(मा० १।१०८।॥३) क्‍ 

अनाम-(सं०) बिना नाम का। उ० नाम अनेक अनाम 
निरंजन । (मा० ७।३४।३) 

अनामयं-दे० अनामय” । उ० रन जीति रिंपुदल बंधुजञत 
पस्यामि रामसनासयं । (मा० ६।१०७छु ० १ ) 

रोग रहित, स्वस्थ, २, विकार रहित, 

' ३, स्वास्थ्य। उ० २. अद्य अनामय अज भगवंता । (मा० 
धर३8।१).. आधा 

अनामा-दे० अनाम! । उ० एक अनीह अरूप अनामा । 
(मा० १॥१३॥२) 

अनाथास-(सं०)-बिना परिश्रम, बैठे-बिठाए ! उ० अनाथास 
उधरी तेहि काला। (मा० २२६ ७।२) द 

अनार॒भ-(सं०)-१. कार्य आरंभ न करना, २. आसक्ति पूर्वक 
कार्य आरंभ न करना | उ० २. अनारंभ अनिकेत अमानी । 
(मा० ७।४६। ३) | 

अनिन्दिता-(सं०)-निन्‍्दा रहित, उत्तम। उ० 
संततमनिन्दिता । (मा० ७।२४।९) 

अनिकेत-(सं०)-स्थानरहित, बिना घर बार का, सर्वत्र 
विचरनेवाला, विरक्त! उ० अनारंभ अनिकेत अमानी | 
(मा० ७४६३) 

अनित्य-(सं०)-विनाशी, 'क्णिक, नश्वर । 

अनिप-(सं० अणखिप)-सेनापति, सेनानी। उ० अनिप 
अकंपन अरु अतिकाया । (मा० ६।४३। ४) 

अनिमा-दे० अशिमा! | उ० तिथ-बरबेष अली रमा सिधि 
अनिमादि कमाहि । (गी० १॥५) द 
अनियत-(सं० आनयन) लाते, धारण करते | उ० महिमा 
समुक्ति उर अनियत है। (विं० प० ३८३) अनिहैं- ले 
आधवेंगे। 3० जौ जमराज काज सब परिहरि यहीं ख्याल 
उर अनिहें | (वि० ६९) अ्रनिहै-ल्ले आवेगा । 
अनियारे-(सं० अणि +« हि. आर)-अनीदार, नोकीले, पेने 
तेज़।3० कठिततट पटपीत तून सायक अनियारे। (गी० १।३७) 
अनिर्वाच्य-(सं०) अकथनीय, बहुत । उ० पावा अनिर्वाच्य . 
विध्रामा । (मा० दा)... द द 
अनिल-(सं०)-वायु, पवन, हथा । उ० सोदइ जल अनल 
अनिल संघाता | (मा० ॥७६)..... 

अनिश्चय-(सं०)-जिसका निश्चय न हो । द द 

अनिशं-(सं०)-सर्वद।, लगातार, रोज़- उ० ब्रह्मा शंभु 


जगदंबा 


पू्णीन्द्र सेव्यमतिश। (सा० ५४॥१। श्लो० ९ ) 


१७ | 

अनिष्ट-(सं०)-अहित, बुरा, हानि, अमंगल । 

अनिस-(सं० अनिश)-बिरंतर, लगातार, स्वेदा | 

 अनी-(सं० अनीक)-१. सेना, २. समूह, ३. नोक, सिरा। 
| छ० १, सुरकाज धरि नरराज तनु चलने दुलन खल निसि- 

: चर अनी। (मा० २।१२६।छ७ं० १) 

' अनीक-(सं ०)-१, सेना, २. युद्ध, २. समूह, ४, बुरा, 
ख़राब | उ० १, रहे निज निज अनीक रचि रूरी। (मा० 
११८८३). द 

अनीत-(सं० अनीति)- अनीति, नीति के विरुद्ध । 

अनीति-(सं०) १. नीति के विरुद्ध कार्य, २. अन्याय, 

अत्याचार । 3० १. कहि अनीति ते मुद॒हि काना। (भा० 

-4।२६३॥४) द ता 

अनीती-(सं ० अनीति)-अत्याचार, अन्याय । उ० अति नय 
निपुन न भाव अनीती। (मा० २४६३) 

अनीप-(हि० अनी + सं ० प)-सेनापति, सेनाध्यक्ष । 


अनीस-(सं० अनीश)-१, अनीश, अनाथ, २. असमर्थ, ३. 


सबसे ऊपर, सर्वेश्रेष्ठ, | ४. बुरे स्वामी, ९. जीव, जो ईश्वर 
न हो। 3० १. अति अनीस नहीं जाए गनाए। (वि० 
. १३६) ७, सुर स्वारथी, अनीस, अलायक, निदुर दया 
चित नाहीं | (वि० १४९४) अनीसहिं-जीव में । उ० ईंस 
. अनीसहि अंतरू तैसे । (मा० १७०१)... 
अनीहं-(सं०)-१. इच्छारहित, निरप्ठह, २, बेपरघाह । उ० 
१, हा अकल अनीह अज, निगुन नाम न रूप | (मो० 
१।२०८ | | 
अनीहा-१. निष्कासता, अनिच्छा, २. निश्चेष्टता। 
अनु-(सं०)-१. हाँ, २. पीछे (अलुकरंण), ३.. सध्श 
(अनुकूल), ४. साथ (अनुकंपा), ९. प्रत्येक (अनुद्न), 


६. बारंबार (अनुशीलन) । उ० १. देहु उतरु अनु करहु. 


कि नाहीं | (मा० २३०२) 
अनुकंपा-(स ०)-दुया, अनुग्रह । 
 अनुकथन-(सं०)-क्रमबद्ध वचन, कथा, वार्तालाप । उ० 
.. सुनि अलुकथन परस्पर होई। (मा० १।४ १२) 
अनुकरन-(सं० अनुकरण)-अनुकरण, नकल । 
अनुकूल-(सं ०)-१, सुआफिक, २. असन्न, ३. हिंतकर |उ० 
पा हे कप बिसारि सूल संठ पुनि खल पतिहि भजे । 
०प रे । 
अ्नुकूला-दे०-अनुकूल' । उ० २. मिल॒३ जो संत होई 
 अनुकूला । (मा० ३॥१६१) दी 
अनुकूते उ-अच्छे लगे, रुचिकर लगे । 3० मध्य बरात बिरा- 
जत अति अंनुकूलेड' । (जा० १४०) अनुकूलो-१. अनुकूल 
. शुसाई गुसाईं सदा अलचुकूलो । (ह० ३६) 
अनुक्रम-(स०) क्रम, सिलसिला, तरतीब। 
अनुगंता-(सं० अजु - गंत)-पीछे-पीछे चलनेवाला, आज्ञा- 
कारीं । उ० बंचन चय-चातुरी परसुधर-गंबंहर, सबंदा 
राम भद्ांनुर्गतां । (विं०ग इेघ) 
अनुग-(सं ० )-पीछे-पीछे चलनेवाला, आज्ञाकारी | 3० ले 
धावों, भंजों झनाल ज्यों तो प्रभु अनुग कहावों। 
_(गी० १८७) अनुगनि-सेवक गंण | उ०.. उत्तरि अनुज 
अंनुगनि समेत प्रभु, गुरु द्विजगंन सिर नायो । (गी०६।२१) 


हो, २. असन्न हो। उ० १. राम गुलाम तुही हचुमान 


_ अनिष्ट-अलुभरएँ 


अनुगत-(सं०)-पीछे-पीछे चलनेवाला । उ० अहि. अनुगत' 
सपने बिबिध जाइ पराय न जाहि। (स० ४६८) 
अनुगामी-(सं० अजुगामिन्‌ 0-१ . दास, सेवक, गा पीछे-पीछे 
चलनेवाला, ३. सहवास करनेवाला ।3० १. मोंहि जानिअ 
आपन अल्ुगासी । (सा० १९८१।४) २. सब सिघधि तव 
दरसन अनुगामी । (मा० १।३४।३) दा 
अगुणहीत-(सं०)-उपकृत, जिस पर अनुअ्नह किया गया हो | 
अनुग्रह-(सं०)-१. दया, कृपा, २. अनिष्ट-निवाण | उ'० १. 
करउ अलुग्रह सोह, बुद्धिरासि सुभ शुन सदन । (मा० 
१।१। सो ० १) २. साप अनुग्रह होइ जेहि नाथ थोरेहीं 


काल | (मा० ७।१०८ घं) 


अनुचर-(सं०)-दास, सेवक । उ० मैं तुम्हार अज्चर मुनि- 
राया । (सा० १॥९७८।१) अनुचरन्ह-अलुचरों ने, सेवकों 
ने। उ० मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा। (मा० 
छह) . .....र7परः हु 
अनुचरी-(सं०)-दासी, सेविका । उ० तव अनुचरी करड पन 


. मोरा । (मा० <।8।३) 


अनुचित-(सं०) जो उचित न हो, अयोग्य। 3० यह अनुचित 
नहि नेवत पठावा । (मा० १६२१)... है 
अनुज-(सं०)-जिसका जन्म पीछे हो, छोटा भाई । उ०७ 
रिपु को अनुज़ बिभीषन निसिचर, कौंन भजत अधिकारी । 
(बिं० १६६) अनुजनि-छोटे भाईयों को । उ० गिरि घुट्ट 
रुवेनि टेकि उठि अनुजनि तोतारि बोलत पृष देखाए अ 
(गी० $२६) अनु जन्ह-छोटे भाइयों को । 3०. आप कहाँ 
 अबुजन्ह समुझाई | (मा० १।२०५३) अनुजबंधू-(सें० 
अनुज +बधू ) छोटे भाई की खी । उ०* अलुजबधू भंगिनी 
सुतनारी । (मा० ४।६।४) अनुजहि-अनुजु को । उ० रास 
देखावहि अनुजहि रचना । (मा० बरश्श्२) 
अनुजा-(सं०)-बहिन, छोटी बहिन । उ० नहिं मानत क्यो 
अनुजा तनुजा | (मा० ७।३ ०२३) ह 
अनुतत-(सं०)-१, उत्तप्त, गरम, २. खेदयुक्त । 
4 १. पछुतावा, २. तपन, दाह, ३. दुः्खे 


खेद । क्‍ द ु 
अनुदिन-(सं०)-नित्य प्रति; प्रतिदिन । उ० हेतुरंदित 
अनुराग रामपद्‌ बढ़ी अनुदिन की अधिकाई । (वि० १०३) 
अनुपम-(स०) उपमारहित, बेजोड़। उ० कटितट रहति 
चारु किकिनि रब अज्ञुपम बरनि न जाईं | (विं० ६२) 
अनुपमेय-(सं० )-अनुपम, उपमा रहित, बेजोड़ । 
अनुपान-(सं०)-वह वस्तु जो ओषधि के साथ या उसके बाद 
खाई जाय । रस सज नि 
अनुबंध-(सं ०)-१ . संसग, लगाव, २. आरंभ, ३. अनुसरण, 


४. होनेवाला शुभ या अशुभ । कि 
अनुबादा-(सं० अनुवाद)-पुनकथन, फिर से कहना। २. 
उल्था, ३. कीतेन । 3० ३, सुनत फिर हरि गुन अनुबादा | 
(मा० ७।११०६) » के कर 
08 ० अनुभव)-१. पीछे हो गए, २. प्राप्त हुए, है, 
अनुभव किए, ४. उत्पन्न हुए । उ० ३. नए-नए नेह अनुभएं 
देहगेह बसि, पंरखे अपंची प्रेम परत उघरि हे ॥ (विं3 
२६४) अ्रतुभवउ-अजुभव किया । उ० मोदि संग 
यहु अंनुभयंउ न॑ दूजे । (सा० १३3३) अनुभवर्त-अंजुमेंव 





श्रैनुभव-अनुसरई ] 


करता है| उ० तुलसिदास अनुराग अवध आनंद, अनु- 
भवत तब को सो अजहूँ अधाई। (गी० १।२७) अनुभवति- 
_ अनुभव कर रही है, अनुभव करती है । उ० उर अलुभवति 
.. न कहि सक सोऊ | (मा० १।२४२।४) अनुभवहिं-अनुभव 
करते हैं। उ०. बहासुखहि अजुभवहिं अनूपा। (मा० 
१॥२२॥१) अनुभवहीं-अनुभव कर रहे हैं। उ० बचन 
. अगोचर सुखु अनुभवहीं | (मा० २।१०८।२) अनुभवे- 
 अलुभव किए । उ० वंचक बिषय विविध तनु धारि अनुभवे 
सुने अरु डीठे । (विं०१६६) अनुभवै-अजुभव हो, जान 
- पड़े, समझ में आवे | उ० सो हरिपद अनुभवे परम सुख 
अतिसय द्वेत-बियोगी । (वि० १६७) अनुभो-अनुभव करो, 
अजुभव कीजिए। उ० ऋषिराज-जाग भयों महाराज 
. आअनुभो | (गी० १।६४) 
अतुभव-(सं०) साज्ञात करने से प्राप्त ज्ञान, परीक्षा द्वारा 
प्रास ज्ञान । उ० जेहि अनुभव बिनु मोह-जनित' दारुन भव- 
_ बिपति सतावे | (वि० ११६) अनुभवगम्य-(सं०) अनुभव 
से जानने योग्य । उ० अनुभवगर्य भजहि जेहि संता । 
. (सा० ३॥१३॥६) 
अनुमाऊ-(सं० अनुभाव) प्रभाव, महिसा । उ० बरनि सम्रेम 
भरत अनुभाऊ । (मा० २।२८६।२) 
अवुभाव-(सं०)-१. प्रभाव, २. महिमा, बड़ाई । 
अनुमत-(सं० अनुमति)-१. आज्ञा, अनुमति, २. सम्मति । 
अनुमति-(सं०)-१. चतुर्दशीयुक्त पूर्णिमा जिसमें .चंद्रमा 
की कला पूरी नहीं होती । २. आज्ञा, हुक्म । 
 अनुमान-(सं०) १. अटकल, अंदाज, २, अटकल लगालो, 
अनुमान करो। उ० २.सीतल बानी संत की, ससि हू' ते अल्लु- 
 मांन । (वे० २१) अ्रतुमानि-अनुमान कर , विचार कर । उ० 
अघ अनेक अवलोकि आपने अनघ नाम अनुमानि डरों। 
: (विं० १४७१) अनुमानी-१, अनुमान करके, विचार करके, 
.. २. अनुमान किया | उ० १. पुनि कछु कहिंहि मातु अज्ु- 
मानी। (मा० २४९२) अनुमाने-१. अनुमान किया, २. 
अनुसान से, ३. अनुमान या विचार करते हुए। उ० १, 
ते सब सिच पहि मैं अनुमाने ।(सा० १॥६६।२) ३. पूजा 
-लेत देत पलटे सुख हानि लाभ अलुमाने। (बिं० 
.. २३६२) ओ क्‍ 
अनुमाना-दे० अनुमान! | उ० १. करत कोटि बिधि उर 
. अजुमाना ( (मा० २१२१२) 
अनुमोदन-(सं ०)-१. अं का प्रकाशन, २. समर्थन, 
.. ताइंद | उ० १. कहहिं सुनहिं अनुमोदन करहीं। (मा० 
छारह३) अल 
. अनुरक्त-(सं०)-आसक्त, लीन। ४... 
_अ्रनुशग-(सं०)-श्रीति, प्रेम, आसक्ति। उ० जानि बड़े भाग 
.  अबुराग अकुलाने हैं। (गी० 888) 
तक हर नुरागइ-पश्रेम करता है। उ० सो कि दोष गुन गनइ जो 
. जैहें अनुरागईइ। (पा० ६७) अनुरागऊँ-अनुरागी होऊँ, 






... अम करूँ। ड० जेहिं जोनि जन्मों कर्म बस तहँ रामपंद 


» | 
/+ है 


ह 


.._ जाता है, प्रसन्नहों जाता है। ड० बरपा ऋतु प्रवेस विसेष 
री अब 580 0 कर हज आल सा 
.. डरा करें, प्रेम करे । उ० भन बचन कम विकार तजि 


सुसगऊ। (मा० ४।१०। छुं० २) अनुरागत-ग्रेमसय हो 


[ श्र 


तब चरन हम अलुरागहीं.। (मा० ७१३ छ ० ६) अ्रनुरागहू- 
अनुराग करो, ओम करो | उ० बिस्वास करि कह दास 
तुलसी रामपद अलुरागहू। (मा० ३।॥३६। छु ० १) अनुरा- 
शिहै-प्रेम करेगा । उ० सन रामनाम सों स्वभाव अनुरा- 
गिहे । (वि० ७०) अनुरागी-प्रेममय हो गई । 3० प्रेम 
पुलकि तन मन अनुरागी। (मा० २।८।१) अनुरागु- 
प्रेम कर। उ० अब नाथहि अनुरागु जागु जड़ त्यागु दुरासा 
जी तें । (बि० १६८) अ्रनुरागे-१. प्रेम के कारण, २, प्रेम 
किए । उ० १. सकहि न कछु कहि अति अलुरागे। (मा० 
७।१७१) अनुरागेउ-अनुरक्त हो गया, प्रेम में पड़ गया। 
झनुरागै-प्रेम होता है, प्रेम करता है। अनुरागों-प्रेम करूँ। 
उ० परिहरि पाँय काहि अजुरागों। (बि० १७७) अ्नुराग्यो- 
अनुरक्तित, अनुराग में डूबा । उ० ज्यों छुल छाड़ि सुभाव 
निरतर रहत विषय अनुराग्यो । (विं० १७०) 
अनुरागा-दे० अनुराग!” । उ० भयऊ रमापति पद अनु 
रागा । का १।१२५९।२) ' 
अनुरागी-प्रेम करनेवाले । उ० की तुम्ह रासु दीन अजु- 
रागी । (मा० ४६।७) 
अनुरूप-(सं०)-१. समान, सदश, २. योग्य, अनुकूल, उप- 
युक्त।उ० २, मति अनुरूप कह हित ताता ।(मा०५।३८।१) 
अनुरोध-(सं०)-१. रुकावट, बाधा, २, प्रेरणा, ३. आश्रह, 
दुबाव, ४. विनय । क्‍ 
अनुरोधु-दे० अनुरोध! । उ० १. सोधु बिनु अनुरोध ऋतु 
के, बोध बिहित' उपाउ | (गी० ९४) ह 
अनुरोधू-दे० “अनुरोध! । उ० १. राख सुतहि करडे अलजु- 
रोधू । (मा० २१५।२) रा 
अनुल्ेपन-(सं०)-१, लेपन, २. सुगंधित द्वव्यों का शरीर 
में मर्दन । 3० १. भ्ुगुपद-चिह्न पदिक जर सोभित, सुकुत- 
माल कुंकम अनुल्लेपन | (गी० ७॥१६) 
अनुवर्ती-(सं० अजुवत्तिन॒)-१. रक्षक, २. सेवक, रे. अलु- 
थायी। उ० १. सामगाताश्ननी कामजेताश्रनी, रामहित 
रामभक्तालुवर्ती । (बिं० २७) 


अनुवाद-(सं०)-१. बार-बार कहना, २. तजुमा, उल्था, 


३. निन्‍्दा । द 
अनुशासन-(सं०)-१. आज्ञा, २. उपदेश, ३. व्याख्यान । 
अनुष्ठान-(सं०)-१., आरंभ, २. प्रयोग । 
अनुसंघाना-(सं० अनुसंधान)-$. अलुसंघान, खोज, २. 
इच्छा, कामना, हे, प्रयत्न । उ० २. हृदय न कछु फल अलु- 
संधाना । (मा० १।३९६।१) ्ि 
अनुसर-(सं० अनुसार)-अनुसार, समान, मुआफिक । उ० 


.. जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं। (मा० २।१४१॥३) 


अनुसरई-(सं० अनुसरण)-अनुसरण करता, पीछे-पीडे 
चलता । उ० जो नहिं गुरुआयसु अनुसरई। (सा० 
२।१७२।४) अनुसरऊ-१ . अनुसरण करूँ, अनुसरण करता, 
२. जारी रखता । उ० २. तहेँ तहँ राम भजन अनुसरऊं | 
(मा० ७११०१) अनुसरही-अलुसरण करते हैं, अनुसार 
काम करते हैं । 3० फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं। 
 (मा० १३४) अनुसरहुगे-अनुसार करोगे, अनुसरण 
करोगे । उ० दीन हित अजित सबज्ञ समरथ प्रनतपाल, 
चिंत-स्दुल निज गुननि अनुसरहुगे । (वि० २११) अनु- 


१६ ] 


सरहू-अनुसरण करो, अनुसार कार्य करो । उ० सिर घरि 
गुर आयसु अनुसरहू। (मा० २।१७६।३) अम॒सरिए- 
अनुसरण कीजिए ।|उ० कपि केवट कीन्हें सखा जेहि सील 
सरल चित' तेहि सुभाव अनुसरिए | (वि० २७१) अनु- 
'सरी-१. अनुसरण करे , २, अनुसार बर्ताव करनेवाली । उ० 
१. धन्य नारि पतित्रत अनुसरी। (मा० ७१२७३) 
अनुसरु-अनुसरण कर, पीछे पीछे चल । उ० खबन कथा, 
सुखनाम, हृदय हारि, सिर प्रनाम सेवा कर अनुसरु। (वि० 
२०९) अनुसरे-अनुसार व्यवहार किया, अनुसरण किया । 
उ०्अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे । (मा० ६११०६) अनु- 
सरेहू-अनुसरण करना, अनुसार चलना उ० सन क्रम बचन 
धर्म अनुसरेहू। (मा० ७२०१) अ्रनुसरं-अनुसार व्यवहार 
करते हैं, अनुकूल व्यवहार कर । उ० नीच ज्यों दहल करे" 
राखै रुख अनुसरे' । (गी० १॥६९) 
अनुसार-(सं० 2-अनुकूल, सददश, समान, मुआफिक । 3० 
कहऊँ बा : बड़ शम तें निज बिचार अनुसार। (सा० 
१।२३ द 
अनुसारा-दे० अनुसार! । उ० सो सब कहिहरऊ मति अनु- 
सारा। (मा० १।१४१।३) दि 
अनुसारी-(सं०)-१. आरंभ की, २. पीछे-पीछे चलनेवाला, 
३. अनुकूल । 3० १. पुलकित तन अस्तुति अनुसारी । 
(मा० ७३४।१) २. तिन्‍्ह महूँ निगम धरम अनुसारी | 
(मा० ७।८६।३) ३. देसकाल अवसर अनुसारी । (मा० 
राध्शर३) न द 
अनुसासन-(स० अनुशासन) १. अनुशासंन, आज्ञा, २. 
उपदेश, ३. व्याख्यान । उ० १, बोला बचन पाह अनु- 
सासन । (मा० दश्दार) 
अनुसासनु-दे० अनुसासन! । उ० १. बैठे सब सुनि मुनि 
अनुसासनु । (मा० २।२५७३) 
अनुसुदया-(सं० अनसूया)-दे० अनसूया” । उ० अनुसुइया 
के पद गहि सीता । (मा० ३॥९५॥१) 
अनुसत्य-(सं०)-१. अनुसार, २. पीछे चलते हुए, ३. 
अनुसरण, ४, ग्रतिच्छाया, <. प्रतिलिपि । 
अनुसीचनो-(सं० अनु + शोचन)-बार बार सोचना, मनन 
करना। उ० अनसमुझे अनुसोचनो, अवसि समुझ्िए 


आपु | (दो० ४८६) 


हा 


अनुहर-(सं० अनुहार)-सहृश, समान, झनुहार । 


अनृहरइ-बराबरी करता, समानता करता , समानता करता +; 
है ।उ० सहज टेढ़ अनुहरइ न तोही।. (मा० $२७७४) । 


अनुहरत--१. जो अनुसार हो, समानता करते हुए, २. उप- 
युक्त, योग्य, अनुकूल । उ० १. स्वारथ सहित सनेह सब, रुचि 


वन देहू। (मा० २।१७७।४) अनुहरति-सदृश, समान, 
मिलती-जुलती, समानता रखती हुईें। उ० बर अनुदरति 
बरात बनी हरिं हँसि कहा । (मा० ११२) अनुहरि-अलु- 
सार, समान, अनुसार काम करके। उ० अनुहरि ताल 
गतिहि नह नाचा । (मा० २२४१॥२) अनुद्रिया-समा- 
नता करनेवाला, बराबरी करनेवाला । उ० मुख अनुहरिया 
केवल चंद समान । (बं० ६) अ्रनुद्द रि-(स० अलुहार)- 
. १, समान; २. समानता करके, ३. अनुसार, योग्य, उप- 


|; 
अजुहरत अचार । (दो० ९४८) २. मोहि अनुहरत सिखा- 'अनोखा-(सं० अन्‌ + दे “7१. अनूठा, 


अनेका-दे० अनेक! । उ० सनिगन मंगल 





[ अनुसार-अन्नप्रासन 


युक्त । 3० १. चाँद सरग पर सोहत यहि अजुहारि। 
(ब०१६) ३, मति अल॒हारि सुबारि गुन, गन गनि मन 
अन्हवाईइ। (मा० १।४३क) ० जी 
अनुहार-(सं०)-१. सब्श, तुल्य, समान, २. आकृति। : 
अनुहारी (१)-(सं० अलुहार)-दे० अलुहार!। उ० ५१. 
कुकबि निज मति अनुहारी | (मा० १२८४) 
अनुहारी (२)-(सं० अनुहारिन)-अलुकरण करनेवाला । 
अनूठा-(सं० अलुत्थ/-१. अपूर्व, विचिन्न, २. सुन्दर । 
अनूप-(स०)-१. उपमारहित, अपूर्व, विचित्र, अज्ुपम, 
२, सुन्दर, ३. जलप्रायदेश, ४. भेंस। उ० १, अरथ अनूप 
सुभाव सुभासा । (मा० १३७४३) अनूपहिं-अनूप को, 
अनोखे को । उ० कहि न सकहि सत' सेष अनंद अनूपहि । 
(जा० १३७) अमन 
अनूपम-(सं०_ अनुपम)-उपसारहित, सुन्दर | उ० अगुन 
अनुपम गुन निधान सो। (मा० १।१६।१») पल स 
ग्रनूप-दे० अनूप! | उ० पन्नगारि यह रीति अनूपा। 
(सा० ७।११६।१) है. 
अनूपान-(सं० अनुपान)-अनुपान, दवा के साथ खाए 
जानेवाला पदार्थ । उ० अनूपान श्रद्धा मति पूरी । (मा० 
७॥१२२॥४) ' जा 
अनूमान -(सं० अनुमान)-अनुमा न, अंदाज । उ० अनूमान 
साछी रहित होत नहीं परमान । (स० €&०६) 
अनत-(सं०)-१. मिथ्या, असत्य, २. अन्यथा | 3० १. 
साहस अनृत चपलता माया | (मा० ३६॥१६।२) द 
अनेक-(सं०)-एक से अधिक, बहुत, असंख्य । उ० सुनहु. 
तात मायाकृत गुन अरु दोष अनेक | (मा० ७४१) 
वस्तु अनेका । 


(मा० २।६।२) 
अनेरे-(सं० अनृत)-१ 
निपट बसेरे अघ ओगुन धनेरे नर 
चेरी चेरे हैं । (क० ७।१७४) 
अ्नेरो-दे० 'अनेरे! । उ० २. अगुन अलायक 
अधम अनेरो । (वि० २७२५... 
अनै-(सं० अनय)-अनीति । उ० नाम-प्रताप पतित-पावन 
किये जे न अधाने अघ अने। (गी० ९४०). 
अनैसी-(सं० अनिष्ट)-अपग्रिय, अनिष्ट, बुरी |. उ० राम सदा 
सरनागत की अनखौंहीं अनेसी सुभाय सही है । (क०७।६) 
अनैस-टेढ़े, कुदष्टि से, बरी भाँति से। उ० अजहूँ अलुज 
तेब चितव अनेसे । (मा० १२७६४) | 
अनेसो-बुरा, अप्रिय । उ० नाम लिए अपनाइ लियो, तुलसी 
सों कहो जग कौन अनेसो । (क० ७७)... 
निराला, २. नूतन, 


..  फूठ, व्यर्थ, २. फभूठा । उ० श्र 
नारिऊ अनेरे जगदुब 


आलसी जानि 


नया, ३. सुंदर | जनरााक्षत्त हे 
अजन्न-(सं०)-१. अनाज, २. पकाया अनाज, ३. सर्वभक्षी, 
४. सूर्य, *. एथ्वी, ६. विष्णु, ७, प्राण, ८. जल | उ० 
१, अन्न कनक भाजन भरि जाता । (मा० १॥१०१।४७) 


. अन्नपूरना-(सं० अन्नपूर्णा)-अजन्नपूर्णा, अन्न की अधिष्ठान्री 


देवी । उं० जौलों देवी 
७।१४८) ् ४ 
अन्नप्रासन-(सं० अज्ञम्राशन)-बच्चों को सर्वप्रथम अन्न 


दबे न भवानी अज्नपूरना । (क० 


अन्लें-अपना ] 


चटाने का संस्कार | उ० नामकरन सुअन्नप्रासन बेद बाँधी 
नीति । (गी० ७३५) 

अज्ञे-(सं० अन्य)-और, दूसरे । 

अन्य-(सं०)-दूसरा, भिन्न, और कोई । 

अन्यत:ः-(सं०)-१. किसी और जगह से, अन्यन्न से, २. 
किसी और से। उ० १. रामायणे निगदितं क्वचिद॒न्यतोअपि। 
(मा० १।$श्लो० ७) 

अन्यथा-(सं०)-१. विपरीत, उलठा, २. कूझ, असत्य | उ० 
१, किए अन्यथा होई नहि विग्र श्राप अति घोर | (मा० 
१।१७४) 

ग्रन्याई-(सं० अन्यायिन)-१., अन्याय करनेवाला, अधर्मी, 
२, नटखट। उ० २,या ब्रज में लारिका घने होंही 
अन्याई | (कृ० ८) 

अन्याउ-(सं० अन्याय)-१. अन्याय, २. शरारत । उ० रे । 
जे अन्याउ करहि काहू को, ते सिसु मोहि. न भावहि। 


(कण 8). | 
अन्याय-(सं०)-न्याय के विरुद्द, अधर्म, अनीति, अत्याचार। 
अन्याव-(सं० अन्याय)-दे० अन्याय । उ० अन्याव न 

तिनको।हों अपराधी सब केरो । (जि० २७२) 
अन्ये-(सं० अन्य)-अन्य, और दूसरे। उ० असुर सुर नाग- 

नर यक्ष गंधव खग रजनिचर सिद्ध ये चापि अन्‍्ये। 

(वि ९७) 
अन्वहं-(सं ० )-नित्य, सर्वदा, निरंतर । उ० सम॑ सुसेच्य- 

मन्वहं । (मा० ३॥४।छं ०१०) 
ग्रन्वित-(स ० )-थुक्त, सहित, शामिल । द 
श्न्वेषण-(सं ०)-खोज, ढूँढ, तलाश ।3० सीतान्वेषणतत्परो 

पथिंगतों भक्तिप्रदो तो हि नः । (सा० ७॥१। श्लो ० १) 
अन्दवाइ-(सं ० स्नान)-स्नाव कराकर । उ० मति अनुहारि 

खुबारि गुन गन गनि सन अन्हवाहइ। (मा० १।४रेक) 
अन्हवाश्य-स्नानक्रवाइए । उ० जुब॒तिन्ह मंगल गाहई 
राम अन्हवाइय हो । (रा० ३) अन्हवाई-१. स्नान करा- 
कर, २, स्नान कराया । 3० २. बनु देखाई सुरसरि 


अन्हवाई | (मसा० २६४।४) अन्हवाएँ--4. स्नान कराए, 


२. स्नान कराए हुए। छ० २, रामचरित सर बिन 
अन्हवाएु । (सा० १॥११।३) अन्हवाए-स्तान कराया । 
उ० एक बार जननी अन्हवाए । (सा०  $।२०१।१) 
अन्दवावर्जे-१. स्नान कराता हूँ, २. नह॒त्लाऊं। उ० १. 
शंकर-चरित-सुसरित मनहि अन्हवावड। (पा० २) 
अन्हवावहु-स्नान कराओ । 3० अथम सखन्ह अन्हवावहु 
जाई। ० ७॥११।१) अन्हवावा-स्नान कराया | उ० 
नृपतनु ब्रेद बिदित अन्हवावा । (मा० ३१७०१) 







. रिपुद्वन, लखन के चरित-सरित अन्हवैया । (गी० १॥8) 
भ्र्पडित्‌--सं०)- ज्ञानशून्य, सूख । ्ि 
 अप(१)-(सं० अप)-जल, पानी।उ० रज अप अनल अनिल 
. नभ जड़. जानत सब कोह । (स० २०३) 

- अप (२)-(सं०)-एक उपसर्ग जिसके लगाने से उल्लदा, 
... विरुद्ध, बुरा, अधिक आदि का भाव आ जाता है। 

. अपकर्ष-(सं०)-अवनति, घटाव, पतन |... 


 अपकार-एसं०)-९- अंजुपकार; बुराई, अहित, २. अनादर, 








अन्दवेया-नहानेवाले, स्नान करनेवाले । उ० भरत, राम, 
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अपमान, ३. अत्याचार । ० १. मम॒ अपकार कीन्ह तुम्ह 
भारी॥ (सा० ११३७४) 

अपकारा-दे० अपकार! । 3० १. तद॒पि न तेहि कछु कृत 
अपकारा । (मा० ६।२४।३) 

अपकारी-(सं० झ्पकारिन )-हानि या अपकार करनेवाला, 
विरोधी । उ० जे अपकारी चार तिनकर गौरव सानन्‍्य 
तेह । (दो० <*९१) 

अपकीरति-(सं ० अपकीति)-अपकीति, बदनामी, श्रपथश । 
उ० बचे पाप अपकीरति हार । (मा० १॥२७३।४) 

अपगत-(सं०)-१. भागा हुआ, २. नष्ठ, मुत। उ० १. 
अपगत खे सोई अवनि सो पुनि प्रगट पताल। (स०१६०) 

अपगति-(सं० )-दुर्दशा, नीची गति। 

अपप्चार-(सं० अपचार)-१, अपचार, अनुचित बर्ताव, २. 
अहित, अनिष्ट, ३. अनादर, निन्‍्दा, ७. भूछ, अ्रम, ९. 
कुपथ्य(। 3० १. बिछुध बिसल बानि गगन, हेतु प्रजा 
अपचारु। (प्र० ६५३) हे | 

अपछरा-(सं० अप्सरा)-अप्सरा, रंडी । उ० नृत्य करहि' 
अपछुरा प्रबीना | (मा० ६।१०।५) 

अपजस-(सं० अपयश)-अपयश, बदनामी । उ* अपजस 
नहिं होय तुम्हारा । (वि० १२९) 

अपजसु-दे० 'अपजस' | उ० तजहु नसत्य जग अपजसु लेहू । 
(मा० २।३०।३) 

अपडर-(सं० अप + दर)-१. मिथ्या डर, २. डर, भय । 
उ० १, अपडर डरेज न सोच सभूले | (मा० २।२६७।२) 
अपडरनि-झूठे डरों से, मिथ्या डरों से । 3० अब अपडरनि 
डर॒यो हों। (वि० २६६) अपडरे-मिथ्या डर से डरे । डर 
गए । उ० बहु राम लबिमन देखि मकटठ भालु मन अति 
अपडरे | (मा० ६।८४९।छुं० १) 

अपत (१)-(सं० अपान्न )-अपविनच्न, अधम, पातकी, नीच | 
उ० पावन किय रावन ररिंपु तुलखिहु से अपत । (बि० १३०) 

अपत (२)-(सं० अ--पत्र )-नप्न, निल्लज्ज, बेशमे । 

अपत (३)-(सं अपत्‌ )>-विपत्ति, आपक्ति । 

अ्पति (१)-(सं० अ + पति) पतिहीन, बिंधवा | 

अपति (२)-(सं० अ + पति)- दुर्दशा, दुर्गति । 

अपतु-दे० अपत' (१) । उ० अपतु अजामिलु गजल गति- 
काऊ। (मा० १२६४) 

अपथ-(सं ०)-बह मार्ग जो चलने योग्य न हो, कुमार्ग । 

अपदेश-(सं०)-१. बहाना, व्याज, २, छुल, ३. लचघ्य । 

अपन-(सं० आत्मनो)-अपना । उ० अपन करम बरमानि 
के आपु बेंघेउ सब| कोइ । (स० ४८४२) द 

अपनपउ- आत्मीयता, अपनापन । उ० हेतु अपनपउ जानि 
जिये थकित रहे घरि मौनु । (सा० २।१६०) 

अपनपा-१. अपनापन, २. 'आत्मसम्मान | श्रपनपो-अहं, 
अपनापन । उ० पितु मातु गुरु रवामी|अ्रपनपो तिथ 
तनय, सेवक सखा । (बि० १३९) अ्पनपौ-१. अपनापन, 
आत्मीयता, २, ,आत्मभाव, ३. संज्ञा, सुधि, ज्ञान, हे 
अहंकार, गवे, *. आत्मगौरव । 3० ४. खा रहद्ि 
.अपनपौ दुराएँ | (मा० १।१६१।१) के 

अ्रपना-निज का । उ० सीतहि सेह करहु हित अपना | 
(सा० २॥११॥१) . ््ि कर 2 
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अपनाइ-अपनाकर, निज का बनाकर । उ० राखे अपनाइ, 
सो सुभाव महाराज को। (क० ७॥१३) अपनाइआ-अपना 
लीजिए । उ० सब बिधि नाथ मोहि अपनाइआ । (सा० 
६।११६।४) अपनाइए-अपना लीजिए, अपना कीजिए । 
उ० देव | दिनहूँ दिन बिगरिहे बलि जाएँ, बिलंब- किए 
अपनाइए सबेरो । (विं० २७२) अपनाई-१. वश में कर 
लिया, २.अपना लिया । 3० १.रचि प्रप॑चु भूपहि अपनाई। 
(सा० २१८३) अपनाए-अपना लिया | उ० आगे परे 
पाहन कृपा, किरात कोलनी, कपीस, निसचिर अपनाए 
नाए साथ जू। (क० ७।१६) अपनाय-अपना करके। 
अपनायहि-अपना बना लेने ही | उ० ज्यों त्यों तुलसिदास 
कोसलपति अपनायहि पर बनिहें। (बि० ६५४) अपनाया- 
अपना लिया, अपना बना लिया | उ० जब ते रघुनायक 
अपनाया । (मा० ७८६।२) अपनायो-अपना बना लिया, 
अपना लिया। उ० अवनि, रवनि, धन, धाम, सुहद, 
सुत, को न इंद्रहि अपनायो । (बि० २००) अपनाव-१. 
अपनाने का भाव, २. अपना लेना, अपनाओ । अपनावा- 
अपना लिया | उ० निज जन जानि ताहि अपनावा। 
(समा० ४।१०।१) 

अपनायत-आत्मीयता । उ० देखी सुनी न आज लों अपना- 
यत ऐसी । (बि० १४७) 

अपनियाँ-अपनी । उ० _तुलसिदास प्रभु देखि मगन भह 
प्रेम बिबस कछु सुधि न अपनियाँ । (गी० १॥३१) 


अपनी-निजी, निज की । उ० लागि अगस अपनी कदुराई। 


(मा० २।७२।१) द 
अपने-निज के । उ० कहे न तोहि मोह बस अपने । 
(मा० २२०३) अपनेनि-अपने का बहुबचन, अपनों । 
उ० अपनेनि को अपनो बिलोकि बल सकल आस 'बिस्वास 
बिसारी | (कृ० ६०) क्‍ 
अपनो-अपना । उ० महरि तिहारे पाँय परों अपनो बज 
लीजे । (क्ृ० ७) 
अपनी-अपनी बात भी. अपना भी । उ० तुलसी प्रभु जिय 
की जानत सब, अपनो कछुक जनावों | (वि० २३२) 
अपबरग-(सं० अपवर्ग)-अपवर्ग, मोक्ष, मुक्ति (४ अकार 
की सुक्ति-सालोक्य, सामीष्य, सारुप्य, सायुज्य) ।उ० जनु 
अपबरग सकल तनुधारी। (मा० १॥४१९३) 
अपबरगु-दे०” अपबरग” । उ० सरशु नरकु अपबरशु समाना | 
(मा० २।१३१।४) दि ॥ 
अपबर्ग-(सं० अपवर्ग)-सुक्ति, मोक्ष | उ० नरक स्वर्ग अप- 
 बर्ग निसेनी। (म० ७१२१९) पु 
अपबर्गा-दे० अपबर्ग! | उ० तृन सम विषय स्वर्ग अपबर्गा । 
(मा० ७।४६।४ ) द क्‍ हु 
अपबाद-(सं ० अपवाद)-कलंक, निंन्‍दा, बुराईं। 3० पर 
द्वोही पर दार रत पर धन पर अपबाद। (मा० ७३६) 
अपबादा-दे” अपबाद” । उ० संत संभु श्रीपति अपबादा । 


(मा० १॥६४॥२) 


अपबादू-दे० अपबाद” । उ० जसु जग जाइ होइ अपबादू। 


.... (मा० २७७२) कक 
. अपमय-[सं ० )-१. अकारण भय, व्यर्थ भय, २. निर्भयता, 
.. ३. भ्रय, डर।. उ० १. अपभय कुटिल महीप डेराने । 


| अपनाइ-अपवाद 


(मा० १॥९८९।४) अपभयहुँ-भय ही, डर ही | उ० विनय 
करों अपभयहुँ ते तुम्ह परम हि8ले हो। (वि० २७०) 
अपमान-(सं ० )-अनादर, तिरस्कार, बेइंज्जती । उ० अति 
अपमान बिचारि आपनो, कोपि सुरेस पठाए। (कृ० १८) 
अपमानहि-१. अपमान को, २. अपमान से | उ० २. जॉं 
न राम अपमानहि डरजऊँ। (मा० दा३१०७) 
अपमानता-निरादर, अपसान । उ० अति अघ गुर अप- 
मानता, सहि नहिं सके महेस। (सा० ७१०६ ख) 
आअपमाना-दे० अपमान । उ० सीता ते ममकृत अपमाना । 
(मा० ४।4०१) 


अपमानु-दे० अपमान! । 


अपमाने-अपमान करते हुए । उ० बोले पर सुधरहि अप- 
माने । (मा०१॥२७१॥३) पा 
अपर-(सं० )-१. जो परे न हो, पहिला, २. पूर्व का, पिछला, 
३. अन्य, दूसरा । उ० हे. अपर तिन्हहि पँछहि भगु 
जाता। (मा०/२।१३९।२) क्‍ 
अपरना-(सं ० अपणा)-पावती का नास। शिव जी को वर 
रूप में पाने के लिए. पाती ने अज्चन छोड़कर पत्ते खाना 
आरंभ किया फिर पत्ता भी छोड़ दिया। इस कारण उनका 
नाम अंपरना' या अपर्णा' पड़ा। उ० उमहि नाम्ु तब 
भय अपरना । (मसा० १॥७४।४) 
अपरा-(सं०)-१. अध्यात्म विद्या के अतिरिक्त अन्य विद्या, 
२, पश्चिम दिशा, ३. ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की एकादशी | 
अपराध-(सं०)-१ . दोष, पाप, २. भूल, चूक। उ० १, 
तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता । (मा० २।४३॥२) 
अपराधा--दे० अपराध! । 3० कहेउ जान बन केहि अप- 
राधा । (सा० २।२४।४) 
अपराधिनि-(सं० अपराधिनी)-अपराध करनेवाली। उ० 
जद्यपि हों अति अधम कुटिल मति, अपराधिनि को जायो। 
(गी० २।७४) क्‍ 
अपराधिहिं-अपराधी रे को। 3० जड॒हि बिंबेक, सुसील 
खलहि अपराधिहि आदर दीनन्‍्हों। (वि० १७१) 
अपराधिहु-अपराधी भी। 3० अपराधिहु पर कोह न 
काऊ | (मा० २२६०।३) अ्रपराधी-(सं> अपराधिन)- 
अपराध करनेवाला, दोषी । उ० जद्यपि मैं अनभल झप- 
राधी । (सा० २।१८३॥२) द 
अपराधु-दे० अपराध! | उ० १. समरथ कोउ न॒राम सों, 
तीय-हरन अपराधु । (दो० ४४८) 
अपराधू-दे० अपराध” । उ० $,कछु तजि रोघु राम अपराधू। 
(मा० २।३२।३) ५ कक 
अपरिमित-(सं०)-असीम, बेहद, अगणित 
अपलोक-(सं ०)-१. अयश, अपयश, बदनामी, २. मिथ्या 
दोष । ० १. लहत सुजस अपलोक बिभूती। (मा० 
१॥९।४ रे 
अपलोकु-दे* 'अपलोक' । उ० अब अपलोकु सोकु सुत 
तोरा | (मा० ३६॥६ १।७) . ० 


अपवर्ग-(सं०)-सोक्षु, मुक्ति । उ० दे० अपवर्गद | 
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अपवर्गद-(सं० अपवर्ग + द)-१. मोक्षदाता, २. ईश्वर, 
राम । 3० १. जयति धर्मा्थंकामापवर्गंद विभो! (विं० २६) 


_ अपवाद-(सं०)-१. निनन्‍्दा, २. प्रतिवाद, विरोध, 3३. 


अपसार-अबलनि | 


पाप, कलंक, ४. जो नियम के विरुद्ध हो । 3० १. निसि 
दिन जय कत्त-रति-रति राग बढ़ावहि । (वि० 
२३७ 
अपसार-(सं ० )-पानी के छींटे, शीतलता । 3० लेत अबनि 
रबि अंसु कहाँ देत अमिय अपसार -। (स० ४२४४) 
अपहं-(सं०)-नाश करनेवाला। उ० मायामोहमलापह 
सुविमल प्रेमांडु पूरं शभस्‌ | (मा० ७१३१।शलो ०२) 
अपहन-(सं०)-दूर, करनेवाला, नाशक। उ० दनुज सूदन 
दयासिधु दंभापहन दहन-दुर्दोष दुःपापहर्त्ता। (बि०५६) 
अपहर-(सं० )-हरनेवाला, दूर करनेवाला। उ० जयति 
मंगलागार, संसार भारापहर बानराकार, बिग्नह-पुरारी । 
; (वि ० २ ७) ृ 
'अपहरई-अपहरण कर लेती है, हर लेती है । उ० जो ग्या- 
निन्ह कर चित अपहरद। (मा०७०४३।३) अपहरत-हरता, 
हरण करता । उ० दुख दाह दारिंद दंभ दूषन सुजस मिस 
 अपहरत को । (मा० राशश६।छं ०१) अपहरति-अपहरण 
करती है, छीनती है । उ० यत्र संभूत अति पूत जल सुर- 
सरी दर्शनादेव अपहरति-पापं। (वि० २९) अपहरह-- 
छीन लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं । उ० भानु जान सोभा 
अपहरहीं । (मा० १।२६६।२) 
अपहरन-(सं ० अपहरण )-अपहर ण, छीनना, ले लेना | उ० 
मार-करि-मत्त-मुगराज त्रयनयन हर नौमि अपहरन-संसार 
ज्वाला । (वि० ४० 
अपहर्ता-(सं० )-अपहरण करनेवाला, छीननेवाला | उ० 
उञभाग॑वागवे-गरिमापहर्त्ता । (विं०४०) 
अपहारी-(सं० अपहारिन )-अपहरण करनेवाला, लेने- 
कि | उ० व्यापक व्योस बंद्ांध्रि बासन विभो बह्मविद्‌- 
अक्षचितापहारी । (वि०१९६) 
अपहु-(सं० आत्मन )-आपही, स्वयं ही । उ० तुललसिदास 
तब अपहूँ से भय जड़ जब पलकनि'हठ दगा दे | (्क् ०२ ४) 
अपाउ-(सं० अपाव)-नटखटी, उपद्रव, अन्याय । उ० खेलत 
संग अनुज बालक नित जोगवत' अनठ अपाउ। (बि० 
. 4०00 ह 
 अपान (१)-नसं०)-१. दस या पाँच ग्राणों में से एक जो 
गुदा में रहता है | गुदा से निकलनेवाला वायु, अपान 
.. चायु, २. ईश्वर का एक.विशेषण । 
 अपान (२)-(सं० आत्मन)-आत्मभाव, अपनत्व | उ० 
भसरत रास की मिलनि लखि बिसरे सबहि अपान | 
... (मा० २२४०) ्््ि 
 अपाय (१)-(सं० अ+ पाद)-१, बिसा पैर का, व्यर्थ । उ० 
4. कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भए | (वि० १८४) 
 श्रपाय. (२)-(सं०)-१. विश्लेष, अतगाव, २. नाश, ३. 
. अपकृव, अत्याचार विष्न। उ० ३. अकनि यथाके कपट 
._करतब अमित अनय अपाय । (बिं० २२०) की 
अपार-(सं०)-जिसका पार न. हो, सीमारहित, बहुत । उ० 
. सुख जन्मभूमि महिमा अपार। (बिं० $३)...... 
आप कि अपार” | उ० चिता यह सोहि अपारा । (वि० 
. अपार-दे० अपार”! । :उ० रास बियोग पयोधि अपारू। 
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अपारो-दे० अपार! | उ० मद, मत्सर, अभिमान, श्ञान- 
रिए्ठ इनमें रहनि अपारो । (चि० ११७) 
गअपावन-(सं०)-अपविन्र, अशुद्ध। उ० तन खीन कोउ अति 
पीन पावन कोड अपादन गति धघरें। (मा० १।४३।छु०१) 
अपावनि-(सं० अपावनी)-अपविन्न, अशुद्ध । अपावन' का 
खीलिग । उ० सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति 
लहइ । (मा० ३।४क) 
अपावनी-( सं०)-दे ० 'अपायनि! । उ० कादर भरकर रुधिर 
सरिता चली परम अपाचनी । (मा० ६।८७।छुं० १) 
अपि-(सं०)-१. भी, ही, २. निश्चय, ठीक । उ० १, 
रिपु तेजसी अकेल अपि लघु कारि गनिय न ताहु। (मा० 
१॥१७० ) 
अ्पी-दे० 'अपि! । उ० धनवंत कुलीन मलीन अपी । (सा० 
७।६००।४ द 
अपीह-(सं० अपि + इह)-१. यह भी, २. यहाँ भी । 
अपुनीत-(सं०)-अपावन, अपविन्न । उ० सुरसरि कोड 
अपुनीत न कहई । (सा० १६६।४) 
अपूब-(सं०)-१, अद्भुत, अलौकिक, २. श्रेष्ठ, उत्तम । 
अपेत्ता-(सं०)-१. आकांक्षा, इच्छा, २. आवश्यकता, ३. 
आश्रय, भरोसा, ४७. निस्वत्‌, तुलना । 
अपेल-(सं० अ+ पीड)-अचल, अटल, अमिट । 3० बिनु 
हरि भजन न भव तरिश्र यह सिद्धांत अपेल । (मा० 
७|१२२क) 
अग्रतिहत-(सं०)-१. अपराजित, २. बिना रोक ठोक की । 
उ० २, अग्रतिहत गति होइहि तोरी । (मा० ७१० 8८) 
ग्प्रमेय-(सं० )-अत्यंत विशाल, जो नापा नजा सके। 
3० प्रभो5्प्रमेय वैभव । (माण०् शा छुं० ३)... 
अप्रवीन-(सं० अप्रवीण)-मूखे, मूढ़ । उ० सुनत समुझत 
कहत हम सब भई अति अप्रवीन । (क्ृ० **) 
अप्रिय-(सं०)-जो प्रिय न हो, कड्ठ, बुरा । 3० सुनि राजा 
अति अग्निय बानी । (सा० ११२०८१) 
अप्सरा-(सं०)-१. स्वर्ग की नतंकी, २. वेश्या, नतंकी । 
अफल-(सं०)-निष्फल, व्यर्थ। उ० परमारथ स्वारथ-साधन 
भए अफल सकल, नहिं सिद्धि सई है। (वि० १३४) 
अब-(?)-१. इस समय, इस क्षण, २. भविष्य में | ड० 
१. करहु कतहुँ अब ठाहर ठाहू। (मा० २।१३३।१) 
अबध-(स॑० अयोध्या)-अवध, अयोध्या, वह देश जिसकी 
राजधानी अयोध्या थी। 
अबध्य-(सं०)-न मारने योग्य । ः 
अबत-(सं० आवर्त)-आवत, पानी का भँवर । उ० दोड 
कूल दुल रथ रेत चक्र अबते बहति भयावनी। (मा० 
६।८७ छु० १) क्‍ 
अबल-(सं०)-निर्बल, कमज़ोर । उ० अबला अबल सहज 
जड़ जाती । (मा० ७।११५।८) क्‍ 
अबलनि-(सं० अबला)-अबला का बहुबचन, अबलाओं, 
खरियाँ। उ० तो अतुलित अहीर अबलनि को हठि न हियो 
हरिबे हो। (कृ० ३३) अबलन्ह-अबलाओं, स्थ्ियों | 3० 
अबलन्‍ह उर भय भयज पिसेषा | (मा० १।8६॥२) अबला- 


. (सं०)-१. स्री, ९. बलहीना। उ० १. अबला बालक 


बृद्ध जन कर मीजहि पछिताहि। (सा० २१२१)... 
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अबलोकत-१. देखते ही, २. देखते हैं । 

अबलोकन-(सं० अवलोकन)-देखना । 

अबलॉ-(सं० अद्य -- लग्न)-अब तक, इतने दिन तक। 
उ० अबलों नसानी अब न नसैहों। (बि० १०४) 
अबसहि-(सं० अ-दश)-वश में न होनेवाले को। उ० 
निर्बान दायक क्रोध जाकर भगति अबसहि बसकरी। 
(मा० शरद । छु० १)... अं 

अबहिं-दे० अबहीं!। उ० अबहि मातु मैं जाउँ लेवाई । 
(सा० २१६२) 

अवही-अभी, तुरत। उ० अबहीं समुक्ति परा कछु मोहीं । 
(मा० ६२४१) ््ि 

अबहु-अब सी। उ० का पूँछहु तुम्ह अबहुँ न जाना। 
(मा० २।१९।१) हु 

अबाधा-(सं० अबाघध)-१, बाधारहित, निर्बाध, २, अपार । 
उ० २, रघुपति महिमा अगुन अबाधा । (मा० $।३७।१) 

अबाधी-बिना बाधा के, बे रोक-टोक । उ० बसइ जासु उर 
सदा अबाधी । (सा० ७।११६।३) 

अबासू-(सं० आवास)-आवास, घर। 3० बिन रघुबीर 
बिलोकि अबासू । (मा० राभण्हा३)...... 

अबिकारी-(सं० अविकारिन)-विकाररहित, शुद्धू। उ० 
अस प्रभु हृदय अछुत अबिकारी । (मा० १।२३।४). 

अबिगत-(सं० अविगत)-अविंगत, जो जाना न जा सके। 
_ उ० अबिगत अलख अनादिं अनूपा । (मा० २॥३३।४) 

अबिगति-न जाना जाने का भाव, अविगति । उ० तुलसी 
रास-असाद बिन, अबिगति जानि न जात । (स० ९१५) 

अबिचल-(सं० अविचल)-जो विचलित" न हो, अचल, 
अटल । उ० जनु कमठ खपैर सपेराज सो लिखत अबिचल 
पावनी । (मा० ९।३५। छु० २) मय 

अबिचारे-(सं० अ + विचार)-बिना विचार किये हुए, 
अज्ञान से । उ० स्नरग महँ सर्प बिपुल भयदायक, प्रगट 
होइ अबिचारे । (वि० १२२) 

अबिछीन-(सं० अधिच्छिन्न)-एकतार, जो बीच से विच्छिन्न 
या हूटी न हो। उ० जो सुनि होइ रामपद श्रीति सदा 
अबिछीन । (मा० ७११६ ख)... ्ि 

अबिद-(सं० - अ + विद )-अविद्वान, सूख । उ० कारन 
अबिरल अल अपितु तुलसी अबिद भुलान । (स० ३२२) 

अबिद्या-(सं० अविद्या)-अज्ञान, एक अकार की माया जो 
बंधन में रखती है। उ० अथम अबिद्या निसा नंसानी। 
(मा० ७४३१२) अमल आम 

अबिध-(सं० अधिधि)-विधिं या नियम के विरुद्ध । .. 


अबिनय-(सं० अविनय)-छष्ठता, ढिठाई। 3० “स्वामिनि 


_अविनय छुमवि हमारी | (मा० २११३॥४) 


०] | न 


अविनाशिनी । उ० अजा अनादि सक्ति अंबिनासिनि। 
(मा० १।६८।२)ब्रविना सिहि-अविनाशी को, ईश्वर को । 
उ० सदा एक रस अज अबिनासिहि। (मा० ७।३०।५) 
अभिनासो-(सं० अविनाशिन )-अविनाशी, जिसका नाश 
. न हो। उ०, राम त्रह्म विनमय अबिनासी।  (मा० 
. बा$रवणरे) हे क्‍ का 
अबिबेक-(सं० अविये 


|», ४ 


अबिनासिनि-(सं० अविनाशिनि)-जिसका विनाश न हो, 


क)-अज्ञान । उ० अझ्भु अपने अविबेक... 


[ अबलोकत-अभंगा' 


ते बूकूऊ के स्वामी तोहिं। (मा० ७४३ख) अ्विबेक्िं- 
अविवेक को, अज्ञान को । उ० बिधि बस हठि अबिबेकहि 


 भजई । (सा० ११२२२): द 


ना 


अविवेका-दे० अबिबेक' । उ० कहत सुनत एक हर अबि- 
बेका । (सा० ३$।१९।१) 

अबिबेकी-(सं० अविवेकिन)-अज्ञानी, मे । उ० जिमि 
अबिबेकी पुरुष सरीरहिं । (मा० २।१४२।१) 

अबिरल-(सं० अविरल)-१. घना, .२. अखंड । उ० २, 
हक अबिरल अल अपितु तुलसी अबिद भुलान । (स० 
३२२ 


: अबिरलि-दे० अबिरल! । 


अबिद्द-(सं० अविरुद्ध)/-जिसका कोई विरोधी नहो। 
ड० है सुदू अविरुद अमर अनवच्य अदूषन । (क० 
७।१९१ न्‍ 
अबिरोध-(सं० अव्रोध)-१. अनुकूल, सुवाश्षिक, २. अनु- 
कूलता, मेल । 
अबिरोधा-दे० अबिरोध! । उ० १. 
अबिरोधा । (मसा० २।२६६॥२) क्‍ है 
अबिहित-(सं० अविहित/-अनुचित, अयोग्य । उ० तहँ 
अम अति अबिहित तव बानी । (सा० १।948।३) 
अबीर-(अर०)-लाल रंग की बुकनी जिसे होली में इृष्ट 
मित्रों पर डालते हैं। उ० उड़इ अबीर मनहूँ अरुनारी । 
(सा० १।१६%।३) गा 
अबुस-(सं० अबुदछ)-मूर्ख । उ० कहेउ न सो समुझूत 
अबुझ | (स० ३४१) द 5, 
अबुध-(सं०)-बुद्धिहीन, मूर्ख । उ० निपट निरंकुस अबुध 
असकू | (मा० १२०४१) हि 
अबूक-दे० अबुझ! | 3० अयमय खाँड़ न॒ ऊखमय अजहुँ 
न बूझ अबूक | (मा० १।२७५) 
अबेर-(सं० अवेला)-देर, विलंब । . द 
अबै-अभी, इसी समय | उ० जाको ऐसो दूत सो साहब 
अबे आवनो | (क० ४६) 
अबोध-(सं०)-१. मूर्ख, अज्ञानी, २. अज्ञान, मूर्खता । 
अबोल-(सं० अ + बू)-१. _ अबाक, भौन, चुप, २. 
बेहोश। हे 


समय समाज घरम 


अब्ज-(सं०) जल से उत्पन्न, १. कमल, २. शंख, ३. 


चंद्रमा, ७. धन्वंतरि । उ० १, पदाब्ज भक्ति देहि में । 
_ (सा० ३।४। श्लो० ११) हे की 
अब्द-(सं०)- १. व्षे, साल, 
पर्वत, ४. कपूर, ९. आकाश | 
अब्धि-(सं०)-१. समुद्र, सागर, २. सात की संख्या । 
उ० १. यत्र तिष्ठति तत्नेच अजशब हरि सहित गच्छति 
ज्षीराब्धिवासी । (वि० €७) द 
अन्यक्त-([सं० अव्यक्त)-जो प्रकट न हो, शुप्त । उ० अब्यक्त 
सूलमलनादि तरू त्वच चारि निगमागम भने। (मा० 
जपरे। छु० ४)... 5 गा री 
अब्याहत--सं० अव्याहत)-न रोकने योग्य, अबाध । उ० 
अब्याहत गति संभु असादा | (मा० ७११०६) 
अभंगा-(सं० अभंग)-जो भंग न हो, अहूट अखंड । उ० 
धन्य जन्म ह्विज भगति अभंगा । (सा० ७१२७४) 


जे 


२. भेघ, बादल, ३, एक 


अभि 


अमंगू-अभिषेक | 


अभंगू-दे* अभंगा! | उ०७ मिट॒ट न मलिन सुभाव अभंगू | 
(मा० १७२) 

अभगत-(सं० अभक्त)- जो भक्त न हो, दुष्ट | उ० भगत 
अभरगत हृदय अनुसारा । (मा० २।२१३।३) 

अभच्छ-(सं० अभधय)-अखाद, न खाने योग्य । उ० असुभ 
बेष भूयन धरें भच्छ अभच्छ जे खाहि। (दो० २४ ०) 

अभय-(सं०)-निर्भय, बेडर, बेखौफ । उ० सदा अभय, जय- 
मुद-मंगल मय जो सेवक रनरोर को । (वि०३५ )-झु० अभय 
बाँह दीन्ही-भय से बचाने का बचन दिया। उ० लक्षिसन 
अभय बाह तेहि दीन्ही | (मा०४।२०१) अभयदाता-(सं०) 
अभय देनेवाला, भय को दूर भगानेवाला। उ० मांडवी- 
चित्तचातक-नवांबुद्वरण, सरन तुलसीदास-अभयदाता । 
(वि० ३६) अभयदान-(सं०)-भय से बचाने का बचन 
देना । उ० जेहि कर गहि सर चाप असुर हति' अभयदान 
देवन दीन्हों । (ब्िं० ११८)... 

अभाग-(सं०्ग्रभाभ्य) दुदुंशा, दुर्भाग्य । उ० रास-बिम्रुख 

बासगति, सगुन अघाय अभाग। (दो० ४२० ) 

अभागहिं-अभागे को। उ० देह अभागहिं भाग को, को 
राखे सरन सभीत । (जि० १६१) द 

अभागा-(सं०अभाग्य)-भाग्यहीन, बदकिस्मत । उ० एहि सर 
निकट न जाहि अभागा । (मा० १|१८। २) 

अभागिनि-(सं० अभागिनी)-बुरे भसाग्यवाली । उ० परम 
अभागिनि आपुहि जानी । (मा० २९७३) 

अभागी-(सें० अभागिन्‌ )-बुरे भाग्यवाला, अभागा | उ० 
होइंहि जब कर कीट अभागी | (सा० ९।६३। ३) 
अभाशु दे० अभाग! | उ० बूछिआ मोहि उपाड अब सो 
सब मोर अभागु। (सा० २२४५) 

अभागे-१. अभाग्यवान लोग, २, रे अभागा ! ऐ अशभागे ! 
ड० २. करिआ मुह करि जाहि अभागे । (मा० ६।४६।१) 

अभाग्य-(सं०)-दुर्भाग्य, बुरा भाग्य। उ० मोर अभाग्य 
जिआवत ओही । (मा० ६8 8३) क्‍ 
अभारू-(सं० आभार) “आभार, ज़िम्मेवारी । उ० देखे दीन्ह 

_सबु मोहि अभारू। (मा० २२६४६ २) 

अभाव-(सं०) १. अविद्यमानता, असत्ता २. कमी, टोटा, 

तव मूरति बिधु उर 


३. कुभाव, दुर्भाव। 

अभास-(सं० आभास) -मलक । उ० 

, बसति, सोइ स्यामता अभास । (मा० ६१२ के). 

अभि-(सं०)-एक उपसर्ग, ५, सब ओर से, २. सामने, ३. 
डरा, ४. इच्छा, &. समीप, ६, बारंबार, ७. दूर, ८. 
हुए | ड० ३. अभि अंतर मल कबहुँ .न जाई। (मा० 

या का कक 3 3 कल 

| के ।२-(सं०) ५. पुरश्चरण, मारने के लिए मंत्र का 

. अयोग, २, छुः प्रकार के तंत्र प्रयोग । ० १, जयति पर-जंत्र 

.. , आभिचार असन, कारमनिं-कूट-कृत्यादि-हंथा हक २६) 
. अभिजित-(सं5)-$, एक नत्ञत्र जिसमें तीन तारे मिलकर 
: सिंघाड़े के आकार के होते हैं। २. दिन में 'पौने बारह से 
. सेलेकरसादे बारह तक का समय । ३. विजयी | उ० १, 





शशि 


होशियार, विज्ञं। 


 उरकल पच्छु अभिजित हरिप्रीता | (मार १0489॥9) 


४ अभिनंद॑तु-(सं० क् अभिनंदन ्िँ 





इ१)-+. सेंकी तथा शुों की मशंसा, .. 


[ २४ 


२. आनंद, ३, संतोष, ४. उत्तेजना, प्रोत्साहन, ९. विनीत 
आर्थना । उ० ४, गुरट के बचन सचिय अभिनंदनु । (मा० 
२।१७६।४ ) 

अभप्राय-(सं०)-तात्परय, आशय, अर्थ । 

अभिमत-सं०)-१. मनोनीत, पसंद का, चाहा हुआ, हा 
मत, सम्मति, विचार ।*उ० १. तो अभिमत फल पावहि 
करि खसु साधक | (पा० ३९) 

अभिमान-(खं०) घमंड, गये । छ० मोहसूल बहु सूलप्रद 
व्यागहु तम अभमान । (मा० <।२३) 

अभिमाना-दे० असिमान! । उ० फिरि आवह समेत अभि- 
साना। (सा०१॥३३॥२) 

अभिमानी-(सं० अभिमानिन्‌) घमंड करनेवाला, दर्पी, अंह- 
कारी। उ० बोला विहँसि महा अभिमानी। (सा०६।२४।१ ) 

अभिमानु-दे० अभिमान! । उ० अति अभिमसान नू हृदर्य तब 
आवा | के १।६०।४) ५ 

अभिमानू-दे० अभिमान! । उ० कहरँ सुभाव न कछु अभि 
सानू । (सा० २९३।२) 

अभिरक्षय-(सं०)-रक्षा करो। उ० मामभिरक्षय रघुकुल 
नायक | (मा० ६॥११९।१) 

अभिराम-(सं०)-१. आनंददायक, सुंदर, २. सुख, आनंद, 
२. मुक्ति। 3० २. सेए सोक समपई, विमुख भए अभिराम | 
(दो ० २४८) अमिरामकारी-(सं० अभिरामकारिन) आनंद- 
दायी, असन्न करनेबाले | उ० संत संतापहर विश्वविश्राम 
कर राम कासारि-अभिरामकारी । (बि० ९९) झमभिरामहिं- 
आनंद॒दायक को । उ० हरिसुख निरखि परुंष बानी सुनि 
अधिक अधिक अमभिरामहिं । (क्ृ० ४) द 

अभिरामा-आनंद देनेवाला, आनंददाथी। उ० लोचन अभि- 
रामा तनु घनस्थामा निज आयुध भुज चारी। (मा० 
१।१६२। छुं० १) क्‍ द 

अभिरामिनी-(सं०)-आनंद देनेवाली, प्रसन्न करनेवाली । 
उ० हरित गंभीर वानीर दुहँ तीरचर, मध्य धारा विशद्‌ 
विश्व अभिरामिनी । (विं० १८) 

अभिलाघ-(सं०) इच्छा, मनोरथ, कामना । 3० उर अभि- 
त्ताष निरंतर होई । (मा० १॥३४४।२) 

अभिलाषा-(सं०)-इच्छा, कामना, आकांक्षा । उ० सब के 
हृदय मदन अभिलाषा । (मा० १।८४५।१ ) 

अमभिलाषिहि-चाहेगा, इच्छा करेगा। उ० अस सुक्ृती नर 
चाहु जो मन अभिलाषिहि । (जा० ७ हा ) अभिलाएें-लाला- 
यित हुए, चाहते हुए। उ० नूप सब र हि कृपा अभिलापें । 
हे ० २।२।२) 
भिलाषी-(सं० अभिलाषिणी) इच्छा चाहनेवाली, इच्छुक । 
उ० रहीं रानि दुरसन अभिलाषी | (मा० २।१७०।॥ ) 

अभिलाषु-दे० 'अभिलाष! । 3० अब अभिलाघु एक मन 
मोरे । (साब्राइ9) द 

अभिषेक-(सं०) १. राजतिलक के समय का स्नान, २, जल 
से सौींचना, ३. यज्ञ की समाप्ति का स्नान, ४. शिवलिंग के 
के ऊपर छेदवाले घंड़े से पानी ':टपकाना। छ० १, बेद 

 घुरान बिचारि लगंन सुभ महाराज 28.8 कियो | गे क्‍ 
७३८) ४. सिव अभिषेक करहि विधि नाना।  (सा० 

२३२७४) अभिषेकतः-(सं०)-अंभिषेक से, अभिषेक के 


२५ ] 


निश्चय से । 3० असन्नतां या न गतामिषेकतस्तथा न सस्ते 
प्नवासदुःखतः । (सा० २।१। श्लो० २) 

अभिषेका-दे० अभिषेक | ३० १. जो जग जोगु भूप अभि- 
पेका | (माण्यह२) 

अभिषेकु-दे० अभषेकः | उ० ३, रामराज अभिषेक सुनि 
हियेँ हरषे नरनारि । (सा० २ (८) 

अभिषेकू-दे० अभिषेकः | उ० १. बंध बिहाय बड़ेहि अभि- 
षेकू । (सा०२।३०।४) 

अभीष्ट-(सं०)-अभिलवित, चाहा हुआ, मनोनीत | उ० 

अहाभवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाइ । (मा०७।३५) 

अभूत-(सं०)-१. जो न हुआ हो, २. अपूर्व, विलक्षण, ३. 
_चर्तमान । अभूतरिपु-(सं०)-जिसका कोई संसार में बैरी न 

। 3० सम अभूतारियु बिलद बिरागी। (म०७।३८।१) 

अभेद-(सं०)-१. भेदर हित, ऐक्य, एकत्व, २. समानता | 
उ० १. बअह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद्‌ । 
(सा० ।५०) अ्मेदबादी-(सं० अभेदवादिन )-अद्वेतवादी, 
जीव और बलह्म को एक मानने वाले | उ० तेह अभेदबादी 
ग्यानी नर | (सा० ७११००।१) द 

अमेरा-(?) १. पका, टकर, २. मद्दी के सूखने पर फटी हुईं 
पर । उ० 4. संद बिलद अभेरा ढलकन पाइय दुख 
भकक्ोरा । (बि० १८४६ क्‍ 

अभे-(सं० अभय)-निर्भय, निडर । क्‍ 

अभोग[-(सं० अभोगिन)- भोग न करनेवाला, विरिक्त | उ० 
अर अनवद्य अकास अभोगी । (मा० ३६०२) 

अभ्यंतर-(सं०)-१. मध्य, बीच २. बीच की, हृदय की । 
3० २, बाहिर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर अंथि न छूटे । 
(वि० ११६) द 

अभ्यास-(सं०)-१. बार बार करना, अनुशीलन, २. आदत, 


आन | उ० जनम जनम अभ्यास-निरत चित अधिक अधिक 


लपटाई । (वि० ८२) _ 
अभ्र-(सं०)-१. मेघ, २. आकाश, ३, अभ्रक, ४. सोना, 
स्वर्ण । हर. ० 
अमंगल-(सं०)-अशुभ, अकल्याण, बुराई । ड० मिटिहहि 
पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार | (मा० २।२६३) 
अभर-(सं०)-१. जो मरे नहीं, चिरंजीवी, २. देवता, ३. 
उनचास पवनों में से एक | उ० १, मंत्र सो जाइ जपहि 


जो जपत भे, अजर अमर हर ऑँचइ हलाहलु । (बि० २४७) 


२. कहेन्हि बियाहन चलहु बुलाई अमर सब । (पा० १००) 


. अमरउ-देवता भी । उ० सकडँ तोर अरि अमरड सारी] 
(मा० २२६|२) अमरनि-१, देवताओं ने, २. देवताओं को। - 


3० 4. बालमीकि व्याध हे अगाघ अपराध-निधि मरा संस 
जपे पूजे मुनि अमरनि | (वि०२४ ७) २. रूप-सुधा-सुख 
देत नयन अमरनि बरू | (जा० ४८) अमरपति-(सं०) देव- 
ताओं के राजा, इन्द्र | ड० ते भाजन 
बसहि अमरपति 'ऐन.। (दो० ६४१) अमरपुर-(सं०)- 
अमरों की पुरी, स्व, इंद्रलोक । 3० वेद-बोघित करम 
धरम बिचु, अगम अति जद॒फि, जिय लालसा अमरपुर 


जानकी । (बिं० २०६) 


अमरता-दे० अमरता! । उ० सुधा सराहिअ अमरताँ गरल 


: सरादिश्न मीचु। (मण्वाश) 


सुख सुजस के, 


[ अमिषेका-श्रमारयों 


अमरता- (सं०)-अमरत्व, अमर करने का धर्म, मरण- 
हीनता | 3० मीच तें नीच लगी अमरता, छुल को न बल 
को निरखि थल्त परुष-प्रेम पायो | (गीन्१५) 
अभरष-(सं० अमष)-१. असष, क्रोध, २. असहिष्णुता | 
अज्षमा । उ० लोभामरष हरघ भय त्यागी । (मा० 
७३८।१) हा 
अभरघत-क्रोध करते हैं। 3० बारहिं बार अमरषत करषत 
करके परी सरीर । (गी० ५२१२) अमरपा-क्रोधित हुआ 
या हुईं । 3० को करै अटक कपि-कटक अमरधा । (क० 
६|७/ 
अमराई-(सं ० आम्रराजि)-आम की बगीची, आम का बाग । 
अमरावति-(सं० अमरावती)-देवपुरी, इन्द्रपुरी । 3० जाइ 
कीन्ह अमरावति बासा ।(मा०१।१५४२।४) अमरावतिपालू- 
(सं०अमरावती -+ पाल)-अमरावती के पालन करनेवाले, 
इन्द्र । उ० सिहात अमरावतिपालू । (मा० 
२।१६६।४) द 
अमरेश-(सं०)-अमरपति, इन्द्र । | 
अ्रमपं-(सं०)-१, क्रोध, २. एक अकार का द्वेष, ३. अक्षमा | 
अमल-(सं०)-१. निर्मल, स्वच्छु, २, पाप शून्य, निदाष, 
२. अभ्रक । 3० १. अतुल बल विपुल विस्तार, विश्वह 
गौर, अमल अति धवल घरणी धराभ। (बि० ११) २. 
अमल अविंचल अकल सकल संतप्त कलि-विकलता-भंजना- 
नंदरासी। (बि०४५) ४ 
अमा३-(सं० आ-- मान)-समाता है। उ० सुनि-सुनि. मन 
हजुमान के, श्रेम उमेंग न अमाइ । (प० ४।४।१) अमाई-- 
3. समाता था, २. अँटता है। उ० २, हृदय न अति 
आनंदु अमाई । (मा० १३०७२) अमाए-समाए, ऑँटे। 
3० बाल-केलि अवलोकि मातु सब झुद्ति मगन आनंद 
न असाए। (गी०१।२३) अमात-समाता । 3० जोरि 
पानि बोले बचन हृदय न प्रेस अमात 4 (सा० ३॥२८४) 
अमाय-अँठे, समाय। अमाया-समाया, झँटा । अमायो- 
समाया । उ० ले ले गोद कमल-कर 'निरखत, उर प्रमोद 
न अंमायो । (गी०१।१४) न द 2 2 कप 
अमान-( १) १. मानरहित, गर्वरहित, बिना अंहकार का, २. 
अपरिमित, बेहद, ३. अग्रतिष्ठित, तुच्छ । उ० १, गुरु पद 
पंकज सेवा तीसरि भगति अमान। (मा० ३।३९) २, 
अगुन अलेप अमान एकरस । (स० २।२१४ ३) ३, अगुन 
अभ्नान अजाति मातु-पितु हीनहि । (पा० ९९)... 
अमान (२)-(अर०)-१. रक्षा, बचाव, २, शरण । 
अभाना-दे० अमान (१)। उ० २. माया गुन ग्यानातीत 
अमाना, बेद पुरान भनंता । (मा० १।१६२।छ ० २) 
अमानी-दे० अमान! (१) । उ० १. अनारंभ अनिकेत' 
अमानी | (सा० छा४8दा३) क्‍ ४. यह 
अमानुष-(सं०)-जो मनुष्य सेन हो सके | उ० सकल 


अमानुष करस तुम्हारे । (सा० १।३५७।८) कप 
अमाय (१) (सं० अमाया)-१. मायारहित, निर्लिप्त, २.. 
प्कूपट, निःस्वार्थ । ० १, पेखि औति अतीति जन पर 
अधुन अनघ असाय | (वि० २२०)... 

अमाय (२)-(सं०)-अपरिमित, बेहद, बहुत... 


_ अमाया-(खं०)-१. मायारहित, निलिपत,, २. निष्कपट, 


अंमिश्र-अरबु | 


निःस्वार्थ ! उ० २. ग्रेश्वु नेझ्यु शत घरसु अमाथा । (सा० 
२।२१६।३ ) द 

अमिश्र-(सं० अम्ुत)-दे० अम्युत' | उ० १. कोउ' प्रगट 
कोउ हिय कहिहि, 'मिलवत अमिञ्र साहुर घोरि के!। 
पा० ६३) अमिश्रमूरिं-(सं० अमित + मूल)-अझत' की 
मूल, संजीवनी जड़ी । उ० अमियमूरिमय चूरन चार । 
(सा०१।१।१) 

अपमिट-(१) जो न मिडे, स्थायी, अटल । द 
अमित-(सं०)-जिसका परिसाण' न हो, असीम । उ० कप 
अद्ेत अनवह अव्यक्त शज अमित अविकार आनंद सिघों । 
(थि० ९६) शअमितबोध-(सं० अमित + बोध) अनब्तज्ञान 

 बाले ।उ० अमितवोध अनीह मित्भोगी। (सा० ३॥४९।४) 

अमिति-(सं० अमित)-अस्ीम । उ० महिमा अमिति बेद 
नहि जाना । (मा० ७।४८।३) 

अमिय-(सं० अम्गृत)-१. अमृत, २. पविन्न, ३. रोगी, ४. 
जीवन | श्रमियहु-अम्ृत भी । उ० अनुपम अमियहु तें 
अंबक अवलोक॑त अनुकूल । (गी० ३१७) 

अमिसदन-(सं० अस्त + सदन)-अमर पदु। उ० संतन 
को ले अमिसदन, समुझूहि सुगति प्रबीन | (स० ४३३) 
अमी-(सं० अम्रत)-दे० अमृत”! । उ० २. पूजि कीन्ह मधु- 
पके, अमी अऑचवायड । (पा० १३५) 

ग्रमुक-(सं० )-वह, फर्ला, ऐसा-ऐसा । 

अमत-(सं०)-१. जिसके पीने से पीनेवाला अमर हो जाय, 
सुधा । पुराणानुसार समुद्व-मंधन से निकले १४ रल्नों में 
यह माना जाता है। २. जल, ३. घी, ४. यज्ञ का बँचा 
अंश, *, अन्न, ६, मुक्ति, ७. दूध, ८. ओपध, &. विष, 


"६०, स्वर्ण, ११, सीठी वस्तु । उ० १. परिहरि अम्रत लेहि 
बियु सांगी । (मा० २।४२।२) 
अमृषा-(सं ० )-सत्य, जो कूठ न हो । उ० यत्सत्वादमसपेव 
भाति सकल रज्जो यथाहेअश्रेम: | (मा० १।१। श्लो० ६) 
अमेठत-(सं० उद्देष्टन)-उमेठता है, एऐंठ्ता है । 
अमोघ-(सं०)-१. जो व्यर्थ न जाय, अचूक, २. अटल । 
छउ० १. जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । (मा० <।१।७) 
अमोल-(सं० अमूल्य)-उत्तम, श्रेष्ष । उ० सुचि अमोल 
सुंदर सब भाँती | (मा० २१२) 
 अमोलिंक-अमूल्य, क्रीमती। उ० तुलसी सो जाने सोई 
जासु अमोलिक चोप | (स० रश्३)... पे द 
अंमोले-अमूल्य । 3० देखि श्रीति सुनि बचन अमोले । 
.. (मा० १।१९४०१) क्‍ जज 
अम्घ-(सं०)-१, खट्दा, २. खठाई।...... 
.. अय॑-(सं०)-यह । उ० दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकझृत' 
. कौतुक अंय । (मा० १८९ छू ० १) द 
. अय-(खं० अयस )-लोहा । उ० अय इंच जरत घरत पग 
..... घरनी। (सा० १।२४८३) अयमय-लोहे की बनी हुईं । 
हे हे ऐ खॉड न ऊखमय अजहुँ न बूझ अबूक | (मा० 
. - १२७ 8 पी कक 3 


हज | कु कहते हैं। ४ हे मार्ग, *, एक यज्ञ, ६. गाय-मेंस के थन का 


.... आपरी भाग, ७. अंश, ८. काल | उ० १. कुंद इंढु सम 


... अयन-(सं०)-$. घर, २. गति, ३. सूचे या चंद्र की उत्तर या. 
5. “दक्षिण की गति या अबृत्ति जिसे उत्तरायण तथा वृक्षिणायणश 
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देह, उमारसन, करुना अथन । (मा० १।१। सो० ४) ३. 
द्निसनि गवन कियो उत्तर अयधन। (गी० १॥४$) ६. 
अंतरअयन अयन भल, थन फल, बच्छः वेद-विस्वासी । 
(वि० २२) 

आझबना-दे० अथन! । उ० १. सुनि सीतादुख प्रभु सुख 
अयना। (मा० €।३२।१) 

अयश-(सं ० )-कलंक, निंग्दा, अपयश । 

अयशी-बदनास, कलंकी । 

अयस-(सं०)-लोहा । क्‍ 

अयाची-(सं० अथाचिन )-अयाचक, न माँगनेवाला, संपन्न । 

अयान-(सं० अज्ञान)-अज्ञानी, रूख, बेसमक । उ० कहे 
सो अधम अथान असाधू । (मा० २२०७४) अथाने- 
मूर्ख, अज्ञानी | उ० अति ही अयाने उपखानो नहिं बूसे 
लोग | (क० ७१०७) 

अयानप-१. अज्ञानता, मूर्खता, २. भोलापन। उ० १. 
यहाँ को सयानप अयानप सहस सम, सूधों सत भाय कहे 
मिटति' मलीनता । (बिं० २६२) 

गयाना-दे० अथान” । उ० तो कि वराबरि करत अयाना। 
(मा० १।२७७।१ ) 

आयानि-दे० अयानी' । उ० पापिनि चेरि अयानि रानि, 
नूप हित अनहिंत न बिचारो । (गी० २।६६) 

अयानी-(सं० अज्ञानी)-मूर्खे। उ० सो भावी बस रानि 
अयानी । (मा० २॥२०७।१) 

अयान्यो-मू्खे, अज्ञानी । की 

अयुत-(सं०)-द्स हज़ार । उ० अयुत जन्म भरि पावहि 
पीरा । (मा० ७।१०७।३) 

चयुध-(सं० आयुध)-हथियार, शस्त्र । 

अयोग्य-(सं०)-जो योग्य न हो, अनुपयुक्त, अकुशल । 

अयोध्या-(सं०)-अवधपुरी, सू्येवंशी राजाओं की राजधानी । 
पुराणानुसार यह हिन्दुओं की सप्तधुरियों हर से है । 

अरडु-(सं० एरंड)-रेड का पेड़। उ० सेबहि अरंडु कलप- 
तरू त्यागी । (मा० २।४२।२) 

अरंभ-(सं० आरंभ)-शुरू, प्रारंभ। उ० कथा अरंभ करे 
सोह चाहा । (मा० ७।६३॥३) 

अरभा-दे० अरभ! । उ० बिमल कथा कर कीन्ह' आरंभा । 
(मा० १४३) मजा 

अरभेठ-आरंभ हुए । उ० अनरथु अवध अरंभेड जब से । 
(सा० २।१९७।३) ली, ह 

अरगजाँ-अरगजा से । उ० गली सकल अरगजों सिचाई । 
(मा० १।३६४४।३) जल 

अरगजा-(सं० अगरु + जा)-केशर चंदन कपूर आदि को 
मिलाकर बनाया गया एक सुगंधित द्वव्य। उ० कुंकुम 
अगर अरगजा छिरकहि, भरहि गुलाल अबीर | (गी० १२) 

शअरगाई-(सं० अलझ)-१. अलग करके, २. चुप होकर । 
उ० १. तहँ राखद जननी अरगाई। (मा० ३॥४३॥३) २. 
अस कहि राम रहे अरगाईं। (मा० २।२९६।४) अरगाना- 
१. अगल हुआ, २. चुप हुआ। अरगानी-१. चुप हुईं, 
चुप, २. अक्षण । उ० १. झ्ुकी रानि अब रहु अरगानी। 
(मा० ९१४७) ः द 


. अरबघु-(सं० अध्घ)-4, पूजा की सामग्री, २. सोलह उपचारों 


२० ] 


में से एक, ३. वह जल जिसे फूल अच्षत दूब आदि के साथ 


किसी देवता के सामने गिराते हैं। उ० २, कि आरती 
अरघु तिनन्‍्ह दीन्हा । (मा० १॥३१8६।२) अरघनि-अधों 
से, जल से, पूजा करने से । 3० बरघत करषत आयु-जल, 
हरषत अरघनि भानु । (दो० ४४९) 

अरचना-(सं० अचन)-१, पूजा, २. सेवा । 

अरज-(अर ० अज्ज)-विनय, बिनती, निवेदन । उ० गरज 
आपनी । सबन को, अरज करत उर आनि | (दो० ३००) 

अरखि-(सं०)-एक प्रकार का वृक्ष जिसकी लकड़ी बहुत 
जलती हे । ' 

अरण्य-(सं०)-जंगल, बन । 3० सीताराम गुणआस पुण्या- 
रण्यविहारिणों । (मा० १।१!श्लो० ४) 

अरत-(सं० अल)-अड॒ जाता है, मचल जाता है । उ० 
तदपि कबहुँक सखी ऐसेहि अरत जब परत दृष्टि दुष्ट ती 
के । (गी० १।१२) अरनि-अड़ना, हठ करना । 3० भेरे 
तो माय बाप दोड आखर हों सिसु-अरनि अरो | (बि० 
२२६) अरे-अड़ गए, अड़े । उ० बिरुके विरुद्देत जे 
खेत अरे, न टरे हडि बैर बढ़ावन के। (क० ६|३४) अरैं- 
अडते हैं, हठ करते हैं । उ० कबहूँ रिसिआह कहें हठि के, 
पुनि लेत सोई जेहि लागि अरे । (क० ११४) अरो-अड़ता 
हूँ, हुठ करता हूँ। उ० मेरे तो माय बाप दोड आखर हीं 
सिसु-अरनि अरो । (वि० २२६) अर॒यो-अछ़ गया, ठहर 
गया । उ० हों मचला ले छाँड़िहों जेहि लागि अरयो 
हों । (वि० २६७) 

अरति-(सं०)-१. विराग, २. जैन शाखानुसार एक अकार 
का कर्म जिसके उदय से चित्त किसी कार्य सें नहीं लगता। 
उ० १, रखि अपंच साया अबल भय अम अरति उचाटु । 

. (सा० २।२६५) 

अरथ-(सं० अर्थ)-१. अभिप्राय, भाव, आशय, २. काम 
३. हेतु, लिए, निमित्त, ४. धन, संपत्ति। अथ धर्म काम 
मोक्ष, चार फलों में से एक । उ० १, अरथ अनूप सुभाव 
सुभासा । (मा० १।३७।३) ४. अरथ धरम कामादि सुख 
सेचइ समय नरेसु । (सा० १।१५४) 

अरधंग-(सं० अद्धांग)-अर्ढाग, आधा शरीर | 3० सदा 
संभु अरधंग निवासिनि । (सा० १।६८।२) द 

अरध-(सं० अद्ध)-आधा | उ० अरध निमेष कलपसम 
बीता । (मा० ११२७०।४) . श 
अरघधजल-(सं० अद्धजल)-श्मशान में शव को नहलाकर 

' आधा बाहर और आधा जल में डाल देने की क्रिया । उ० 
जे को बारि, मरत न माँगेड अरघजल। (दो० 
३०<८, | जा 

अरनव-(सं० अणव)-समुद, सागर । 

अरनी-(सं० अरणी)-वह लकड़ी जिसे रगड़कर आग पेदा 
की जाती है। उ० पुनि बिबेक पावक कहाँ अरनी। 
(मा० १।३१।३) पी द द 

अरनन्‍्य-(सं० अरण्य)-बन, जंगल । .. 

अरप-अपेण, देना । पयी 3, 

अरपि-(सं० अपंण)-अपणकर, देकर । उ० जो संपति दस- 

. सीस अरपि करि रावन सिच पहँ लीन्ही। (बि० १३६२) 


. अरबिंदं-(सं० अरविदं)-नील कमल को । 3० न यावदू उम्ा- 


[ अरचना-अरुनचूड़ 


नाथ पादारबिदं। (मा० ०३०८ श्लो ०७) अरबिंद-(से० 
अरविद)-नील कमल, कमल । उ० राम पदारबिद -रंति 
करति सुभावहि खोइ | (आ० ७२४) हम 
अरबिंदु-दे० अरबिद!' । ड० शस पदारबिदु अनुरागी.। 
(मा० ७१३२) 8 
अरभक-(सं० अर्भक)-१. बालक, २. छोठा, ३, मूर्ख । 
अरह-(?)-त्योरी फेरना, कोच करना |... - 
अराती-(सं० आराति)-शन्रु, सारनेवाला | 'उ० तद॒पि न 
कहेउ पज्रिपुर अराती । (मा० १।९७।४) है 
अराधन-(सं० आराधना)-उपासना, पूजा, ध्यान । 
अरि-(सं०)-१. शन्रु, बैरी, २. चक्र, ३. काम-क्रोध आदि 
विकार, ४. छुः की संख्या | उ० १. बसन पूरि, आरि दरप 
दूरि करि भूरि कृपा दनुजारी | (वि० ४३) अरिन्ह-बैरियों, 
दुश्सनों । उ० भगतनि को हित को मातु-पिठु, आरिन्ह 
को कोट कृसानु हैं। (गी० ४३९) अरिसिदन-(खं०)- 
शत्रुनाशक । उ७० हुर्गा कोटि अमित अरिसिर्दूुन। (मा० 
७।६ १४) अरिहि-१. शत्रु को, २. शत्रु के भी। उ० २. 
जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला । (आ० २१२०) अरिहुक- 
शत्रु का भी । उ० अरिहुक अनभल कीन्‍्ह न रामा। 
(सां० २१८३१॥३) का 
अरिष्ट-(सं०)-१. हुःख, पीड़ा, २. विपंत्ति, ३. दुर्भाग्य, ४. 
अशुभ, ९. नीम, ६. लंका के पास का एक पर्वत, ७. 
कौवा, ८. गिद्ध, ६. एक ऋषि | उ० ३. सूचतः सशुन 
विधादु बढ़ असुभ अरिष्ट अचेत । (प्र० ३।३।४) द 
अरी (१)-(सं० अरि)-बैरी, शत्रु, मारनेवाले | उ० बसन 
पूरि, अरि-दरप दूरि करि भूरि कृपा दनुंजारी। (वि० 8३) 


अरी (२)-ख्तरियों के लिए संबोधन । 


अरु घती-(सं०)-१. वशिष्ठ मुनि की स्त्री, २. एक दक्ष- 
कन्या जो घ्म से ब्याही गई थी, ३. एकतारा । उ० १. 
अरुंधती सिलि मैनहि बात चलाइहि। (पा० ८पण).... 
अरु(सं० अपर)-और, फिर । उ० दानि कहाउब अरु 
कृपनाई । (सा० २।३६४।३) क्‍ क्‍ 
अरुचि-(सं०)-१. रुचि का अभाव, अनिच्छा, २. एक रोग, 
४, घृणा, नफ़रत । हल 
अरुफाई-(सं०अवरुंधत)-उलफक गईं, उलसू जाती है। 
3० छूट न अधिक अधिक अरूफाई | (मा० ७।११७।३) 
आअरुफान्यो-उलकक गया, फेस गया। उ० जद॒ुपि विषय 
संग सह्दे दुस॒ह दुःख, विषम जाल अरुझानयो । (बि० ८८) 
ग्रसक्ति-उलक, फँस | उ० सखि ! अरुककि परी यहि 
लेखे । (गी० २१३) अ्रुके-डलके, फँसे, लिपटे, लिपट 
दए्‌ | | ह के 
अरुण-(खं०)-१. लाल, रक्ततण, २. सूर्य, ३. सिदूर । 
अरुन-(सं० अरुण)--१. सूर्य, 3. लाल, २. सूर्य 
का सारथी, ७. सिंदूर, *&. कश्यप के पुत्र। उ० 
१, मनहुँ उभय अंभोज अरुन सों बिधु-सय बिनय करत 
अति आरत। (गी० $॥२०) २. अरुन-बन-धूमध्वज, 
पान-आजानु-भुजदंड-कोदंडवर-चंड-बान । (बिं० ४६)... 
अरुनचूड-(सं० अरुणचूड़)-सुर्गा, एक पत्ती जो आतः. 
बहुत सवेरे बोलता है। उ० अरुनचूड़ बर बोलन लागे |... 
(मा० १।३९८॥३) हे 8 के 


अरुनता-अलख | 


अरुनता-(सं० अरुणता)-अरुणाईं, लालिमा। 3० बसी 
मानहूँ चरन कमलनि अरुनता तजि तरनि । (गी० १|२४) 

अरुनमय-(सं० अरुणमय)-लालिमामयी, लालिमापूर्ण । 
उ० सानहु तिमिर अरुनमय रासी | (सा० २२३७४) 

ग्रर्नसिखा-(सं० अरुणशिखा)-मुर्ग, एक बहुत सवेरे जग- 
जानेवाला पत्ती । उ० उठे लखन निसि बिगत सुनि 
अरुनसिखा धुनि कान । (सा० १।२२६) 

अ्रस्यनाई-लालिसा, रक्तता। उ० अरुन चरन, अंगुली 
मनोहर, नख दुतियंत कछुक अरुनाई । (गी० १।१०६) 

अरुनारी-अरुणाईं, ललाई । उ० उड़ अबीर मनहेँ अरु- 
नारी । (मा० १।१६५।३) 

असुनारें-अरुण, लाल | उ० दुइ दुईइ दसन अधर 
अरुनारे | (मा० १।१६९६।४) 

अरुनोदय -(सं० अरुणोद्य)-अरुणोद्य के समय, 
उषाकाल में, तड़के। उ० अरुनोदर्य सकुचे कुमुद 
उडगन जोति मल्लीन । (मा० १२३८) 

अरूढ़ा-(सं० आरूढ़)-चढ़ा, आरूढ़, तैयार । उ० सो कि 
होह अब समराख्ढ़ा | (मा० ६।२३।२) 

अरूप-(सं०) बिना रूप का, निराकार | उ० एक अनीह 
अरूप अनामा । (सा० १॥१३।२) 

अरूपा-(सं० अरुप)-१. रूपरहित, निराकार, २. कुरूप । 
उ० १, अकल अनीह अनाम अरूपा | (मा० ७।१११।२) 

अरोष-(सं०)-क्रो धहीं न, शांत | उ० अनघ अरोपष दच्छ 
बिग्यानी | (सा० ७।४६।३) 

अक (१)-(सं०)-१. आक, मंदार, २ .सूर्य, $ .इंड्र, ४.ताँवा, 
४. विष्णु, ६, ज्येय्ठ भाई, ७. आदित्यवार, ८. बारह की 


संख्या | उ० १, अक जवास पात बिनु भयऊ। (मा० 


४।१९।२) २. कोटि-मदनाक अगणित 
_(बिं० ६०) 
अक (२)-(आअ० अक्)-निचोड़ा हुआ रस । 
अघ-(सं०)-१ . देवता या बड़े को अपै॑ण करने का पदाथ, 
२. जलदान, रे हाथ धोने के लिए जल | 
हे -(सं०)-१. पूजनीय, २. वहुमूल्य, ३. अघ देने के 
योग्य । 
अचा-(सं०)--१. पूजा, उपासना, २. प्रतिमा । 
अचि (१)-पूजन करके | उ० अचि भवद्दंध्रि सर्वाधिकारी । 
० १० ० ३ 
अधि (२)-(सं०)-१. अभि की शिखा, २, तेज, दीघपि, 
३. किरण | 
. अजित-(सं०) पूजित, सम्मानित | 
 अच्यू-(सं०) पूज्य, पूजनीय । 
. अजुन-(सं०)-पांड पुत्र जो 
.. _ डंपत्ति इंद्र के अंश से मानी जाती है| अभिमन्यु इन्हीं 
के पुत्र थे। २. एक पेड़, ३. उज्ज्वल, ४. हैहयवंशी 
एक्‌ ले रा नाम । ख्य ह ह द 
. अशव्‌ (स०)-१. समुद्र, २. सूर्य, ३. इंद, ४. अंतरिक्ष । 
.. अशणवे-समुद में।'ड० पतंति नो भवार्णवे | (सा० 
है गरती छ)... 3 हम 
.. अर्थर्नस०) 3. घन, २. अभिप्राय, मतलब, ३. हेतु, ४. 
. इंद्वियों के विषय; ४. अथं, धर्म, काम और मोक्त चार 


प्रकाशस | 


प्रसिद्ध धनुधर थे। इनकी . 


[ रद 


फल्तों में से एक | उ० अथ अविद्यमान जानिय संसति 
नहिं जाह गुसाई । (बिं० १२०) २. वर्शानामथसंघानां 
रसानां छुदुसामपि (आ० १।१।| श्लो० १) हु 

अद्ध-(सं०) आधा | उ० तुलसी अजहुँ सुभिरि रघुनार्थाह 
तरो गयंद जाके अद्धनायूँ | (वि० ८३) 

अर्ां ग-(सं०) आधा अंग। उ० भस्म सवोग, अर्डाक्ष 
शैलात्मजा । (बि० १०) 

अर्धाली-अर्धाली, २ छुंदों से मिलकर एक चौपाई होती 
है | आधी चौपाई को अर्ड्धाल्ी कहते हैं। चोपाई-रहेउ 
एक दिन अवधि अधारा। सम्ुझत मन दुख भयउ 
अपारा | कारन कवन नाथ नहि आयउ | जानि कुटिल 
किधों मोहि बिसरायड | (मा० ७१।२) श्रर्धांली-रहेड 
एक दिन अवधि अधारा । सप्लुरूत मन दुख भयउ अपारा । 

अध-(सं० अद्ध) आधी, अदछू | उ० अधराति गई कि 
नहिं आयड | (मा० ६।६१।१) 

अनुव-(सं० अणव) समुद्र । 

ग्रपेन-(स ० अपंण ) उपहार, भट । 

ग्रपा-अपण कर दिया, दे दिया। उ० विस्व ग्सिद्दि जलु 
एहि बिधि अर्पां । ( सा० ६।६७।३, 

अआर्यि-अपण कर, देकर । उ० भगति-बैराग-विज्ञान-दीपःवली, 
आपि नीराजनं जगनिवासं | (वि० ४७) 

ग्रपित-(सं०) दिया हुआ, अपंण किया हुआ | उ० बासु- 
देव अपित नृप ग्यानी । (सा० १।३१६।१) 

अबृद--(सं०) १. दश कोटि, दस करोड़, २ एक पवेत, ३, 
बादल, ४, एक सप॑ विशेष | अबदे-करोड़ों, असख्यों | 
दे० अबुद' | ड० सैन के कपिन को को गने अरब॑दे, महा- 
बलबीर हनुमान जानी । (क० ६।२०) 

अमक-(सं०)-१. छोटा शिश्षु, २. अल्प, छोटा । उ० गर्भेन 
के अर्भक दलन परसु मोर अतिघोर । (मा० १॥२७२) 

अवाक-(सं०)-१. पूर्व, आदि, २. निकट, समीप, ३. पीछे । 
उ० १, वेदगर्भामकादअशगुण-गर्व-अर्वागपर-गव-निर्वाप- 
कर्ता । (विं० ९७) 

अ्रलं-(सं०)-दे० 'अलमः! । द 

अलंकार-(सं०) १. अर्थ या ध्वनि की वह युक्ति जिससे 
काव्य की शोभा हो । २. आभूषण । उ० १. विसिष्टा- 
धलकार महँ संकेतादि सु-रीति । (स० ३१०२) 

अलंकृत-(सं०)-१. विभूषित, सजाया हुआ, २. काव्या- 
लंकारयुक्त। उ० २, कोस अलंकृत संधि गति, मैत्रीं बरन 
बिचार । (स० ३०३) ः 

अलंकृति-(सं०)-१. अलंकार, २. अलंकारयुक्त ! उ० १, 
आखर अरथ अलंकृति नाना । (मा० १।६।५) के | 

अलंपट-(सं०)-अव्यभिचारी, जो विषयों में लिप्त न हों । 
उ० बिपय अलंपट सील गुनाकर । (मा० ७।४१८।१) 

अल-(सं० अल) समर्थ, शक्तिसंपक्ष । उ० कारन अबिरल 
अल अपितु, तुलसी अबिद भुलान । (स० ३१२२) 

अलक-(सं०)-सस्तक के उधर-उधर लटकते हुए घुँध॑राले 
बाल । उ० मुकुट कुंडल तिलक, अलक अलिबराात इंच । 
(बि० ६३) अलक-केशपाश, बालों का समूह। उ० 
अलके कुटिल, लत्तितः लटकन अ्‌। (गी० १॥२०) 

झलख-(सं० अलच्षय)-जो दिखाई न पड़े, अप्रत्यक्ष, अगो- 


र६ |. 


चर । उ० की अज अगुन अलख गति कोई। (मा० 
१।१०८।४) 

अलखित-(सं० अलक्षित)-जो देखा न गया हो, बेपता । 
उ० कबि अलखित .गति बेघु बिरागी । (मा० 
२।११०।४) हे 

अलखु-दे० 'अलख'” | उ० ब्यापकु ब्रक्षु अलखु अबिनासी । 
(सा० १।३४१।३) 

अलग-(सं० अलझ)-मभिन्न, दूर, प्थक्‌, .न्यारा। उ० सो 
स्वासा तजि रासपद तुलसी अलग न खो । (स० ४६) 

अलच्छि-(सं० अ- लक्ष्मी)-दरिद्रता, ग़रीबी । उ० लच्छि 
अलच्छि रंक अवनीसा । (मा० १।६।४) 

अलप-(सं० अल्प)-थोड़ा, लघु | उ० अल्प तड़ित जुगरेख 
इंदु महँ रहि तजि चंचलताई । (वि० ६२) 

अलभ्य-(सं०)-न मिलने योग्य, अग्माप्य, दुल्लंभ। उ० 
मुनिहुँ सनोरथ को अगम अलम्य लाभ | (गी० २३२) 

अलम-(सं ०)-यथेष्ट, पर्याप्त । 

अलल-(१)-१. पक्ती-विशेष, २. अनुभवहीन व्यक्ति, ३. 
घोड़े का जवान बच्चा । द 

अलसात-(सं०_ आलस्य)-आलस्य करते हैं। उ० जानत 
रघुबर भजन त॑ तुलसी सठ अलसात | (स० १२६) अल- 
सातो-आलस्य करते । उ० जपत जीह रघुनाथ को नाम 


नहिं अलसातो । (विं० १५१) 


अलसी-आलसी । उ० राम सुभाव सुने तुलसी हुलसे 


अलसी, हमसे गलगाजे । (क० ७।१) 

अलान-(स० आलान)-हाथी बाँधने का खूँठा या सिक्कड़, 
जज़ीर । उ० नव गयंदु रघुबीर मनु राज अलान समान । 
(मा० २९१) 

अलाप-(सं० आलाप)-१. आलाप, संगीत के सात स्वरों 
का साधन, २. बातचीत । 

अलायक-(सं० अ+ अर० लायक)-अयोग्य, निकम्सा।, 
डउ० सुर रवारथी अनीस अलायक, निठुर दया चित नाहीं। 
(विं० १४९) क्‍ 

अलिंगिनी-अमरी, मँवरी, अमर की खी। 3० मंद-मंदं गुंजत 
हैं अलि अलिगिनी । (गी० २७३) 

अलि-(सं०) १. भोंरा, अमर, २. कोयल, ३. सखी, आली, 

४. मद्रि, ५. श्रेणी, समूह । उ० १. गुंजत अलि ले 
चलि मकरंदा। (मा० ७।२३।२) ३. कुंवर सो कुसल- 
छेम अलि ! तेहि पल कुलगुरु कहँ पहुँचाई। (गी० २।८8) 
४, भूत अह बेताल खग मगालि-जालिका | (विं० ३६) 
अलिन-भोरों का समूह | अलिनि-(सं० अलिनी)-भ्रमरी, 
अमर की स्त्री। उ० गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी । 
(मा० १॥२९६।१) है 
अलीं-(सं० आली)-सखियाँ । उ० करहि सुमंगल गान 
उमेंगि आनंद अली । (जा० १४४) अली (१)-(सं० 
आली)-१. सखी, २. श्रेणी, पंक्ति, ३. सखी उदार 
या दानी (फारसी में)। उ० १. एहि भाँति गौरि 
असीस सुनि सिय सहित हिय हरषीं अली । (मा० 


$२३६। छुं० १) ३. सुख-सागर नागर ललित बली अली - 


पर-घास | (स० २५३) लीन 
अली (२)-(सं० अलि)-भ्रमर, भरा । , 


[ अलखित-अवगाहंति 


अलींक-(सं ० )-बिना सर पैर का, मिथ्या, रूठा । ४० सुनेहि 
न श्रवन अलीक अलापी (मा० ६॥२९।४)... 

अलीका-दे० अलीक' । उ० बचन तुम्हार न होइ अलीका । 
(मा० १२१६३) ६ अल 

अलीहा-(सं० अलीक)-मिथ्या, कूठ। उ० एक कहहि यह 
बात अलीहा । (मा० २।४८।७) 

अलुज्कि-(खं० अवरुन्धन)-उलभकर, एक में एक होकर । 
उ० खप्परिन्ह खग्ग अलुज्कि जुब्महि. सुभट भठन्ह ढहा- 
वहीं | (मा० शैपन छु० १)... 

अलेख- (सं०) १. अधिक, बहुत, २. अज्ञलेय, दुबोध । उ० 
१. भए अलेख सोच बस लेखा] (मा० २।२६४।४) 

अलेखी-(सं० अलेख)-१. अन्यायी, गड़बड़ करनेवाला, 
२. अज्षेय; दुबोध ।-उ० १. बड़े अलेखी लखि परे, परिहरे 
न जाहीं । (वि० १४७) क्‍ क्‍ 

अलेप-(सं० अ+ लेप) निलेप, विरक्त, संसार में जो 
लीन न हो । उ० अगुन अलेप अमान एक रस । (सा० 
२॥२ १ ६।३) 

अलोने-(सं० अ + लव॒ण)-बिना नमक का, फीका, बेमज़ा, 


: व्यरथ। उ० तुलसी अभ्ु-अनुराग-रहितः जस सालन साथ 


अलोने । (वि० १७५) अ 
झलोल-(सं०)-स्थिर, अचंचल । उ० एको पल न कबहुँ 
अलोल-चित हित दे पद-सरोज सुमिरों | (बि० १४१) . 
अलोला-दे० 'अलोल” । उ० नाथ कृपा मन भय अलोला। 
(मा० ४।७।८) | क्‍ | 
अलौकिक-(सं०)-जो इस लोक सें न दिखाई दे, असा- 
धारण, अरुत । उ० कथा अलोकिक सुनहि जे ग्यानी । 
(मा० १।३३॥२) | हे 
अल्प-(सं०)-१. थोड़ा, कुछ, कम, न्‍्यून | २. थोड़ी अब- 
स्‍था, कच्ची अवस्था । उ०.२. अल्पसूत्यु नहि कवनि 
पीरा । (मा० ७)२१।३) 
अव-(सं ०)-एक उपसर्ग, इसके लगने से निश्चय, अनादर, 


 न्‍्यूनता, व्याप्ति आदि अथों' की योजना होती है । 
-अवकलत-जशज्ञात होता, सूझ पड़ता, विचार में आता | उ० 


' मोहि अवकलत' उपाय न एकू। (मा० २।२६३।१) 
अवकलन-(सं०)-१. इकट्ठा करके मिला देना, २. अहण, 
३. जानना । द रत 
ग्रवकलना-दे ० 'अवकलन' । 


 अवकलित-$. देखा हुआ, २. ज्ञात, ३, निश्चित । 


ग्रवकास-(सं० अवकाश)-१. स्थान, जगह, २. आकाश, 
अंतरिक्ष, शून्य, ३. फुसंत, छुट्टी । उ० १. कोड अवकास 
कि नभ बिनु पावह। (मा० ७६०२) द 

अवकासा-दे० अवकास” | उ० नभ सत कोटि अमित 
अवकासा । (मा० ७।६१।४) क्‍ 

अवगत-(सं०) विदित, ज्ञात, मालूम । 

अवगति-(सं०) १. ज्ञान, २. बुरी गति, दुर्गति । 

अवगथ-(सं० अप + गाथा)-अपचाद, बुराई, निदा । 


_अवगाहंति-(सं०) स्नान करते हैं। उ० श्री मद्रामचरित्र 
. मानसमिद भकक्‍त्यावगाहंति ये । (मा० ७११३१। श्लो० २) 


 अवगाहत-डूबता हुआ | उ० अवगाहत बोहित नौका 
. चढ़ि कबहूँ पार न पावे । (वि० १२२) अवगाहहिं-स्नान 


अवगाह-अवन | 


करते हैं । 3० जे सर सरित राम अवशाहहि । (मा० 
२।१११॥३) अवगाहि-१. स्नानकर, २. ड्ूबकर, रे. 
' घुसकर, ३२. सथकर । अवशगाही-१. स्वानकर, गोता 
लगाकर, २, सोचकर, मनन करके । उ० १. भट्ट कवि 
छुद्धि बिमल अबगाही । (मा० ३॥३३६॥९) 

अ्रवगाह-(सं० अबगाघ)-१. अथाह, गंभीर, २. अनहोनी, 
कठिन, ३. संकट का स्थान, उ० १. ग्ेस बारि अवगाह 
झुहावन । (सा० १२६२१) अवगाहें-दे० अवगाह! । 
उ० ५. सुंद्र-स्थाम-सरीर-सैल तें धैसि जनु जुग जमुना 
अवगाहें । (गी० ७१३) 
अवगाहा-दे० अवगाह” | उ० १. 
अवगाहा । (मा० १।६॥१) 

अवगाहन-(सं०)-१. पानी में हल कर स्नान केरना | २. 
प्रवेश, पेठ, ३. मंथन, ४. खोज, &. चित्त घँसाना । 

अवगाहू-दे० अवगाह” । उ० १. नारि चरित जलनिधि 
अवगाहू । (सा० २।२७।४) द 

 अवशुन-(सं० अबगुण)- १. दोप, ऐब, २. अपराध, ३. 
निर्गुग । उ० १. जो अपने अवगुन सब कहहूँ। (मा० 
११२।३) अवगुनन्हि-अबगुरणों को, छुराइयों को । उ० गुन 
प्रगटे अवगुनन्हि दुरावा । (मा० ४।७।२) 

ग्रवधट-(सं० अब + घह)-अटपट, दुर्घट, कठिन, अड्बड़ । 
उ० सरिता बन गिरि अवघट घाटा । (मा० ३॥७।२) 

अवचुटु-१. अनजान सें, अचानक, अचक्ता । उ० अवचट 
_चितएु सकल भुआला । (सा० १।२४८।३) 

अवच्छिन्न-(सं०)-१. अलग किया हुआ, एथक, २, 
'विशेषणयुक्त । 

अवछीन-(सं० अवच्छिन्न) दे० अवच्छिन्न! । 

अवज्ञा-(सं०) १. अपमान, अनादर, २. आज्ञा का उल्लत- 
घन, ३. पराजय, हार । 

अवटत-(सं० आवत्तन)-१. मथन करते हैं, २. जलाते हैं, 
औठते हैं । अ्वरटि-१. औटकर, पकाकर, २. मथकर, ३. 
जलकर। उ० ३. जो आचरन बिचारहु मेरो कलप कोटि लगि 


उभय अपार उदधि 


' अवरटि मरों । (बि० १४१) अवें-आग पर रखकर गाढ़ा, 


करे । उ० अबदे अनल अकाम बनाई। (मा० ७।११७।७ 
अवडेर-(सं० अब + राट) १. छुल, धोखा, २. भाग्यहीन, 
... 8, भंमझट, बखेड़ा । 
अवडेरि-धोखा देकर, चक्कर में डालकर। उ० पुनि 
अवडेरि मराएन्हि ताही । (सा० १॥७३।४) अवडेरिए-- 
.._निकाल दीजिए । उ० पोषि तोषि थापि आपने न अबड़े- 
. रिए।(ह०३४) बा ; 
 अवडेरे-चक्करदार, बेढब । उ० जननी जनक तज्यो जनमि, 
.. क्रम बिनु बिघिहु सज्यो अबडेरे । (वि० २२७) 
अवढर-(सं० अब + घार)-१. दया करनेवाला, उदार, २. 
_मुँहमाँगा देनेवाला | ३. सीधा, भोला । 3० १. आसुतोष 
.. तुम्ह अबढर दानी । (मा० २४४४)... 
. अवतंस-(सं०)-१. भूषण, शिरोभूषण, शोभायमान करने- 
. वाले, २. मुकुट, ३, माला, ४. कर्णंपूर, 
..._ राम कस नतुम्ह कहहु अस हंस बंस अचतंस । (मा० २।६) 
... अवतंसा-दे० अवतंस' । उ० १, भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा। 
« (मा०दाकरणाश) ... ... बा पे 


कर्णफूल | उ० १... 


[ ३० 


अवतरइ-(सं० अवतार) अथतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। 
ड० निज इच्छा अभ्रु अवत्तर्‌इ सुर महि गो ह्विंज लाग। 
(मा० ४४२६) अवतरहीं-अबतार लेते हैं, पेदा होते हैं। 
उ० कलप-कलाप अति अभ्च॒ अवतरहीं । (मा० $॥३४०१) 
अबतरिहर्ँ-अवतार लूँगा, जन्म धारण करूँगा । 3० परम 
सक्ति समेत अवतरिह । (मा० १।१८७४) अवतरिहि- 
अवतार लेगी, उतरेगी, अवतीर्ण होगी । उ० सोउ' अवत- 
रिहि मोरि यह साया। (मा० १।१९२।२) अवत्तरी-अब- 
तार लिया, जन्म लिया। 3० जगदंबा जहँ अबतरी | (मा० 
१8४) अवतरे-अवतार लिया, अवतार लिया है। ७० 
जेहि मारे सोह अचतरे, कृपा सिन्धु भगवान्‌। (दो० ११५) 
ग्रवतरेउ-अवतार लिया है। 3० प्रभु अवतरेउ हरन महि- 
सारा। (मा० १।२०६।३) अवतरेहु-अव॒तार लिया है। उ० 
धर्म हेतु अवत्तरेह गोसाई । (मा० ४।६।३) 


आवतार-(सं०)-१. उत्तना, नीचे आना, २. जन्म, ३. 


सृष्टि । उ० २. एक कलप पढ्ढि हेतु अभु लीन्ह मनुज अब- 
सार। (मा० १॥१३६) विशेष-पुराणों के अनुसार विष्णु के 
२४ अवतार हैं। उनमें से दस (मत्स्य, कच्छुप, बाराह, 
नूसिह, वामन, परशुराम, राम ओर कृष्ण आदि) प्रधान हैं । 

आवतारा-दे० अवतार! । उ० २. पुनि प्रभु कहहु राम 
अवतारा । (सा० १।११०।३) 

अचतारी -अवतार लेनेवाला, उतरनेवाला । 3० यद्‌ ब्रह्म - 
बिग्रह-व्यक्त लीलावतारी । (वि० ४३) 

अवदातं-(सं०)-१. पवित्र, २. सुंदर, ३. उज्व् | उ० २. 
व्न्दे हा सरसिजनयन देवसुर्वीशरूपस्‌ | (मा० 
६।१। १ ५ 

अवद्य-(सं०)-१. अधम, पापी, २. निद्य, गहित । 

अवध (१)-(सं० अयोध्या)-१. अयोध्या, २. कोशल, एक 
देश जिसकी प्रधान. नगरी अयोध्या थी। उ० १. बंदुडे 
अवध पुरी अति पावनि। (मा० १।१६।१) अ्वधहि- 
अवध की, अयोध्या को । उ० चले हृदय अवधहि सिरु- 
नाई । (मा० २।८३॥१) क्‍ 

अवध (२)-(सं० अबध्य)-न मारने योग्य । 

ग्रवधनाथु-(सं० अयोध्यानाथ)-१, राम, २. दशरथ । उ० 
१, अवधनाथु गवने अवध । (प्र० ६।१।९) 

अवधपति-दे० अवधनाथु' | ड० १. राम अनादि अवध- 
पति सोई । (मा० १।३२७।१) 

झवधि-(सं०)-१. सीमा, २. समय, ३२. अंत ससय | उ० 
२. बीती अवधि काज कछु नाहीं | (मा० ४२६१) 

अवधूत-(सं०)-१. संम्यासी, एक गकार के साधु, २. 
कंपित, ३. विनष्ट, नाश किया हुआ | उ० १. धूत कहो, 
अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कही कोऊं। (क० 
७।१० ६) 

ग्रवधेस-(सं० अवधेश)-१, दशरथ, २. राम। उ० १. 
अवधेस के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति ले 
निकसे । (क० १।१) अवधेसहि-राजा दशरथ को । छ० 
जाइ कहेउ पगु धारिय” मुनि अवधेसहि । (जा० १४३) 


 अवधेसा-दे० “अवधेस”। उ० २, भरि लोचन बिलोकि अव- 


धेसा । (मा० ७।१११।६) जा 


हो 


 अवन-(स्र०)-१. रक्षा, बचात, २. भसज्न करना, २. रचा 


३११ ] 
करनेवाले, खुश करनेवाले । उ० ३, सीय-सोच-समन 


दुर्ति-दोष-दसन, सरत आए अवन, लखन प्रिय ग्रान सो। 


(ह० 

अ्रवनति-(सं०)-१. घटती, कमी, २. विनय, ३. दुरदशा 
तनज़्जुली । 

अवनि-(स ०)-एथ्वी, ज़मीन । उ० स॒चि अवनि सहावनि 
आलबाल | (वि० २३) अवनिद्रोहं-(सं० अवनि+ 
द्ोहिन)-शथ्वी से दोह करनेवाले, राज्स । उ० धीर, सर- 
सुखद, मदन अवंनिद्रोही । (गी० २।१८) 

अवनेप-(सं० अवनि +- प)-राज[, नुप । उ० गर्भ खबहिं 
अवनिप रवनि, सुनि कुमार गति घोर । (मा० १२७६) 

अवानेकुमारा-(सं० )-पृथ्वी, की पुत्री, जानकी, सीता 
उ० धरि धीरजु उर अवनिकुप्तारी । (भा० २॥६४।२) 

अवनी-(सं० अवभि)-घृथ्वी, धरा, ज़मीन । उ० अखसित 
परेड अवबनी अकुलाई । (सा० १।१७४।४) 

अवनस-(सं० अवधनीश)-१, अवनीश, राजा, २. भगवान । 
उ० १. बिचरहि अवनि अवनीस-चरन-सरोज सन मधुकर 
किए । (वि० १३५) 

अ्वमान-(सं० )-अपमान, अनादुर । उ० गुर अवमान दोष 
नहि दूषा । (सा० २।२०६।३) 

. श्रवमाना-दे० अवमान! । उ० सब तें कठिन जाति अब- 
साना । (सा० १।६३।४) 

अवमानी-अपमान करनेवाला । उ० सोचिय सुद्दु बिप्र अब- 
मानी । (मा० २।१७२।३) 

अवयव-(सं०)-१. अंश, भाग, हिस्सा, २. शरीर का एक 
देश, अंग, ३. वाक्य का एक अंश । 

अवर (१)-(सं० अपर)-अन्य, दूसरा, और 

अवर (२)-(सं० अ + बर)-अधघम, जो वर न हो । 

अवराई-(सं० अंबराजि)-आसों का बगीचा | उ० गये जहाँ 
सीतल अचबरादई । (मा० ७।४०।३) 


अवराधक-(सं० आराधक)-आराधना करनेवाला, सेवक । 


उ० कहहि संत तव पद अवराधक । (मा० ४।७।६) 
अवराधन-(सं० आराधन)-उपासना, पूजा, सेवा । उ० 
सगुन अह्मय अवराधन मोहि' कहहु भगवान । (मा० 
७3।११० घ) 
अवराधना-(सं० आराधना)-सेवा, पूजा । 
अवराधहिं-आराधना करें, असचन्न करें । उ० कहिय उसहि 
मन लाइ जाई अवराधहिं। (पा० २३) अवराधहु-उपा- 
सना करती हो । उ० केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू.। 


(मा० १।७८।२) श्रवराधिए--उपासना कीजिए । उ० बीर 


महा अवराधिए साथे सिधि होय। (वि० १०८) अवराधे- 
आराधना की, पूजा की। उ० इन्ह सम काहूँ न सिच 
अवराधे । (मा० १॥३१०।१) 

अवरेखी-(सं० अवलेख)-१. लिखी, चित्रित की, खींचा, 


२. अनुमान किया, ३. अनुभव किया, माना । उ० १. 


रहि जन कुआरि चित्र अवरेखी । (सा० १।२६४।२) 


अवरेखु-चित्रितः कर लो, लिख लो। उ० चित्त-भीति द 


...सुप्रीति-रंग सुरूपता अवरेखु । (गी० ७६) 
_ अवरेध-(सं० अब + रेव >- गति)- 


द तिरछा, बक्र, २. . 
..._ उलभन, पेच, ३. बिगाड़, ख़राबी, ४. रूगढ़ा, ९. वक्रोक्ति, . 


[ अवनति-अ्रवसि 


काकूक्ति। उ० &« घुनि अवरेब कबिंत गुन जाती | (मा०. 
१।३७।४) 
अवरोध-(सं०)-१. रुकावट, अड्चन, २. अनुरोध, दुबाव, 
३, अतःपुर । 
अवत्त-(सं० आवत्त)-संवर, पानी का चक्‍कर । 
अवलंब-(सं०) आश्रय, आधार, सहारा । उ० बूक्ििए बिलंब 
अवलब मेरे तेरिए । (ह० ३४) हि 
अवलंबन-(सं० १-आश्रय, आधार, सहारा | उ० रामनाम 
अवलंबन एुकू । (म[०१।२७४) 


अवलंबा-दे ० अवलंब! । उ० फिर इत होइ प्रान अवलंबा । 


(मा० २।८२।३) 
अवलंबु-दे० अवलंब! । - क्‍ 
अवलि-(सं० आवशि)- १. श्रेणी, पंक्ति, २. समूह । उ० 
१. कच बिलोकि अलि अवलि लजाहीं । (मा० १।२४३॥३) 
ग्रवरला-श्रेणी, समूह । 3० बचन नखत अवबली न प्रकासी । 
(सा० १२४५१) 
अवलोकत-देखते ही, दशन करते ही । उ० रास तुम्हहि 
अचवलोकत आजू। (मा० २।१०७॥३) अवलोकन-(सं०) 
देखना, देखने की क्रिया । 3० सो धन कहि अवलोकन 
 भूप किसोरहि । (जा० १०४) अवल्लोकनि-देखना, 
अवलोकन करना। उ० अवलोकनि बोलनि मिलनि 
प्रीति परसपर हास । (मा० १॥४७२) अवल्लोकय- 
देखिए, देख। उ० मामवलोकय पंकज लोचन । 
(मा० ७।५१।१) अवल्लोकहिं-देखते हैं । उ० निसि दिन 
नहिं' अबलोकहि' कोका । (मा० १।८९।३) अवलोकहु- 
देखो । उ० उयडः अरुन अवलोकहु ताता। (मा० $। 
२३८।४) अवलोकि-देखकर । उ० गावहिं छुवि अवलोकि 
' सहेली । (मा० १॥२६४।४) अवलोकी-१. देखकर, २ 
देखा।उ० १. कासी मरत' जंतु अवलोकी । (मा० १।१ १४&। 
१) अवलोकु-दुशेन करो; देखो। उ० सब आग सुभग बिदु 
माधव छुवि तजि सुभाउ अवलोकु एक पलु | (बि० ६३) 
अवलोके-देखा । उ० अवलोके रघुपति बहुतेरे। (मा० 
१४४१२) अवलोक्य-देखकर । उ० येन श्रीराम-नामास्तं 
पानकृतमनिशमनवद्यम अवलोक्य काल । (वि० ४६) 
अवश-(सं०)-१. जो किसी के वश में न हो, २, लाचार, 
विवश । 
अवशेष-(सं० )-बाकी, शेष । 
अवश्य-(सं० )-निस्संदेह, ज़रूर । 
अवसर-(सं०)-१. समय, काल, सौका, २. अवकाश, फुर- 
सत,३. इत्तिफाक । उ० १. कबहुँक अंब अवसर पाई । 
(बि० 8१ ) पल 
अवसरु-दे० अवसर! । उ० १. कहेहु सोरि सिख अवसरु 
पाई । (मा०् शाबरार२) हे 
खअवसान-(सं०)-१. विशस, व्हराव, २. समाधि, अंत, ३ 
सीमा, ४. सरण, ९. सायंकाल । उ० २. जो पहुँचाच 
रामपुर तनु अवसान | (ब० ६७) द 
अवसाना-दे० - अब्सान! | उ० २. नहिं सब आदि मध्य 
अवसाना । (सा० १।२३५।४) | 
अवधि-(सं० अवश्य)-ज़रूर । उ० अबसि दूतु में पठइब 
प्राता ! (मा० २।३१।४) 884 के 


अवसेख-असंकू ] 


अवसेख-(सं० अंबशेष)-बाकी, शप । 

अवसेरी-(सं० कक -१. अटकाव, उलझन, रे. देर, 
विलंब, ३२. चिता, व्यग्रता, ४. उत्कंटा। उ० ४. भद्‌ बहुत 
दिन अति अवसेरी । (मा० २०३) 

अवसंघा-(सं० अवशेय)-शेप, बाकी । उ० उहाँ राम रजनी 
अवसेषा | (मा० २।२२६।२) 

अवसेषित-बचा हुआ, शेष । उ० अजहुँ देत दुख रबि 
ससिहि, सिर अवसेधपित राहु। (सा० १।३७०) 

अवस्था-(सं०)-१. दशा, स्थिति, २. समय, ३े. आयु, उम्र, 


४. मनुष्य की अवस्थाएं ।वेदांत दर्शन के अनुसार मनुष्य _ 
की चार अवस्थाएँ होती हैं-जागृत, स्वप्न, सुप्ुष्ति 


और तुरीय । स्मृतिश्रों के अतहुखार आठ तथा निरुक्त के 
अनुसार छः अबस्थाएँ होती हैं । मखिद्ध तीन अवस्थाएं 
जायृत, स्वप्न और सुपुष्ति हैं। उ० ४. तीनि अवस्था 
तीनि गुन तेहि कपास ते काढ़ि | (सा० ७।११७ग) 

अवहेला-(सं०)-अनादर, निरादर । 

अवाँ-(सं० आपाक)-आवाँ, वह गड़ढा जिसमें कुम्हार 
मिद्दी का बत॑न पकाते हैं । उ० तपइ अबाँ इच उर अधि- 
काईं । (मा० १।४८॥२) 

अवाई-(सं० आयन)-आगमन, आने की क्रिया। 


अवास-(सं०आवास) -घर, मकान । अवासहि-घर में, घर 


को । उ० दूलह दुलहिनि गे तब हास-अवासहि । (पा० 
१४८) 

अवासू-दे० “अवास । . 

ग्रविकल-(सं०)-ज्यों का त्यों, पु, पूरा । 

अविकार-(सं ०)-जिससें विकार न हो, निर्दोष। उ० अनघ 
अप्रैेत अनवद्य अच्यक्त अज अमित अधिकार आनंद 
सिन्धों । (वि० ४९) 

' झविक्ृत-(सं०)-जो बिक्ृत या बिगड़ा न हो । 

अविगत-(सं०)-१. जो जाना न जाय, अज्ञात, २. जो 
नष्ट न हो । 

अविचल-(सं०)-अचल, स्थिर, अटल। उ० अमल अविचल 
हर सकल, संतप्त-कलि-बिकलता-भंजनानंद्रासी । (वि० 

्र्‌ 


 अविचार-(सं०)-१. विचार का. अभाव, अज्ञान अविवेक, . 


२. अन्याय । 
अविंदिन्न-(सं० अविच्छिन्न)-१. पूर्ण, अखंड, लगातार । 


उ० १, चंदसेखर सूलपानि हर, अनघ अज अमित अवि- 


छिलन्न वृषभेशगामी । (ब्रि० ४६) _ 
_अविद्यमान-(सं०)-अनुपस्थित, . जो न हो, असतू । उ० 
 अथ्थ अविद्यमान जानिय संसति नहि जाई गोसाई । 
(बि० १२०)..््््र्रखः 
अविद्या-(सं०)-१. अज्ञान, भिथ्या ज्ञान, २. माया, हे. 
.. माया का एक भेद, ४. प्रकृति, जड़ । क्‍ 
 अविनय-(सं०)-ढिआई, गुस्ताखी । 
 अविनासिनि-(सं० अधिनाशिनी)-जिसका 


कभी नाश 
. अविनाशिन )-जिसका विनाश न हो, नित्य । उ० दनुज- 
. चस-दहन 





| हद त्वि 0 (8 
डतु ( हक कह परे ता 
3 ७00 ७७ 
के, बी ५2० हू ) 
है.पा7 अर जमशीशिर ४ लव ५ 5 छ र्ं है... न्‍ 
५ ० ॥,। ०० । 2 हुं 


_ अ्रष्टांग-(सं०)-१. योग की 


न हो। अधविनासी! का ख्रीलिंग। अविनासी-(सं० 


दहन, गुनगहन, गोविंद, नंदादिआनंदुदाताअविनासी । 


[ ३२ 

अविरल-(सं०)-मिला हुआ, जो विरल या अलग-अलग न 
हो, घना, प्रगाढ़। 3० अचल अनिकेत अविरल अनामय, 
अनारंभ अंभोद नादक्न बंधो । (बि० ९६) 

आ।वरुद्ध-(सं ०)-जिसके विरुद्ध कोई न हो । 

अविरोध-(सं०)-मेल, विरोध रहित, अनुकूलता । 

अविवेक-(सं०)-अज्ञान, मूखंता । 

अविवेकी-(सं० अविवेकिन )-अज्ञानी, मुख । 

अविहित-(सं०)-जो विहित न हो, विरुद्द, अनुचित । 

अव्यक्त-(सं०)-१. अस्पष्ट, जो साफ़ न हो, जो अत्यक्ष न 
हो, अज्ञात, २. विष्ण, ३. कामदेव, ४. अहम | उ० १. 
अजित निरुपाधि गोतीतमध्यक्त । (वि० ९३) अव्यक्तगुणु- 
(सं०)-निर्गुण, गुणों (सत्‌ रजू तम्‌) से परे | 3० सकल- 
लोकांत-कल्पांतशूलागअकूत दिः्गजाध्यक्तमुण नृत्यकारी। 
(वि० ११) &ु 

अव्ययं-(सं०)-१. व्यय न होनेवाला, अक्षय, नित्य, २. 
बहा | उ० १. वश्याम्भोधि सथुझ्व॑ कलिमलप्रध्वंसन 
चाव्यर्थ । (मा० ७॥१। रल्ो० २) 

ग्व्याहृत-(स०)-१. अग्नतिरुद्द, बेरोक, २. सत्य । 

ग्रशक्त-(सं०)-निरबल, शक्तिहीन । 

गशुभ-(सं०)-१. अमंगल, २. पाप, अपराध | उ० १. 
अशुभ इच भाति कल्याणराशी । (वि० १०) 

ग्रशेष-(सं ०)-शेषपहीन, सब, समूचा, समग्र । उ० वंदे5ह 
तमशेष कारण पर रासाख्यमीश हरिम्‌। (मा० १।१। 
श्लो०६) . द 

अश्वमेध-(सं०)-एक यज्ञ जिसमें घोड़े के मस्तक पर जय- 
पत्र बाँधकर उसे विश्व भर में घूमने के लिए छोड़ देते थे। 
साथ में रक्षा के लिए सेना रहती थी। जो कोई रोकता 
उससे युद्ध होता था । अंत में घोड़ा जब_ घूमकर लौटता 
तो उसको मारकर उसकी चर्बी से हवन किया जाता था । 
प्रतापी और बड़े राजा इसे करते थे । 

अष्ट-(सं०)-आउऊ । उ० अप्ट सिद्धि नव निद्धि भूति सब 
भूपति भवन कमाहि । (गी० १॥२) 

अ्ष्टक-(सं०)-आठउ वस्तुओं का संग्रह, वह काव्य या स्तोत्र 
जिसमें आठ श्लोक हों । ड० रुद्राप्टकमिदं श्रोक्त विश्रेण 
हरतोषये । (मा० ७।१०८। श्लो० 8) न्‍ 

अष्टदश-(सं० अष्टादश)-अठारह । गा व 

क्रिया के आठ भेद-यम, 
नियम, आसन ग्राणायाम, अत्याहार, धारणा, ध्यान, 
समाधि । २. आयुर्वेद या शरीर के आठ अंग | 

अष्टादश-(सं० अष्टाद्श)-अठारह। उ० रोमराजि अष्टाद्स 
भारा । (सा० ६॥१९।४) द 

अष्टोत्तरसत-(सं० अष्टीत्तरशत)-एक सो आठ । उ० 
अप्टोत्तर सत कमलफल, मुष्टी तीनि प्रमान । (अ० आरंभ 
का छंद ). ..्र्र्< हु 

असंक-(सं० अशंक)-निर्भय, निडर, निर्भीक । उ० अति 
असंक मन सदा उछाहू | (सा० $३७॥२) है 

असंका-(सं० आशंका)-सन्देह । उ० अस बिचारि तुम्ह 
तजहु असंका | (मा० १७२२) हे 

असंकू-दे० 'असंक! । उ० निपट निरंकुस अबुध असंकू । 
(मा० १२७४।१) का 


श्र | 
असंग-(सं०)-१. संगरहित, अकेला, एकाकी, २. निलिघ 
माया रहित। उ० २. भस्म अंग मर्दन अनंग, संत्त असंग 
हर । (क० ७।१४३) 
असंगत-(सं०)-अनुचित, अयुक्त, बेठीक । उ० परम दुर्घट 
पंथ, खल असंगत साथ, नाथ नहिं हाथ बर बिरति-यष्टी । 
(बि० ६०) द क्‍ 
 असंत-(सं०)-असाधछु, दुष्ट । उ० संत असंत मरम तुम्ह 
 जानहु। (मा० ७।१२१।३) असंतनन्‍्ह-असंत लोगों, 
दुष्टों | उ० संत असंतनन्‍्ह के गुन भाषे । (सा० ७।४१।४) 
असंभव-(सं०)-जो संभव न हो, नाम्ुमकिन । 
असंभावना-(सं०)-अनहोनापन, संभावना का अभाव | 
हु० दारुन असंभावना बीती | (मा० १।१ १६।४) 
असंशय-(सं०)-निश्चय, निःसंदेह । आम 
अस-(सं०एघ)-१. इस प्रकार का, २. ऐसा, तुल्य, समान । 
3० २, तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत अस राउ । 
(सा० २१२५) द का 
असक्त-(सं० अशक्त)-निर्बल, शक्ति रहित। 
असक्य-(सं० अशक्य)-असाध्य, न होने योग्य । 
असगुन-(सं० अशकुन)-अपशकुन, अमंगलसूचक चिह्न । 
उ० असगुन भयउ भयंकर भारी । (मा० ६।१४।१) 
असज्जन-(सं०)-दुष्ट, दुजन, कुपान्र। उ०. बंद संत 
असज्जन चरना | (मा० १६२) न 5 
असत-(सं०असत्‌)-मिथ्या, कूठ । दल 
असत्य-(सं०)-मिथ्या, झूठ | उ०  जद॒पि,असत्य देत दुख 
अहई । (सा० १।३१८।१) कप 33 


असांथर (१)-(सं० स्थिर)-स्थिर, जड़ । 3० रबि रजनीस 


घरा तथा, यह असथिर असथूल | (स० ४४०)... 
असथिर (२)--(सं० स्थिर)- जो चले, चल, स्थिर न 
रहनेवाला । का 
असथूल (१)-(सं० स्थूल)-स्थूल, जो सूच्म न हो । उ० रवि 
रजनीस धरा तथा, यह असथिर असथूल | (स्र० ४४०) 
असथूल (२)-(सं० अस्थूल)-जो स्थूल न हो, सूच्म । 
असन-(सं० अशन)-अशन, भोजन, आहार । उ० तह न 
असन नहि बिप्न सुआरा । (मा० (।१७४।४) असनहीन- 

(सं० अशन हीन)-भूखा, जिसे भोजन न मिले । 3० जैसे 
कोड इक दीन दुखी अति असनहीन दुख पावे।(वि०१२३) 
असनि-(सं० अशनि)-बज््, बिजली । उ० लूक न असनि 
केतु नहि राहू । (सा० दाश्र३२) ः 
असबाब-(अर ० )-सामान, वस्तु । उ० सब असबाब डाढो, 
मेंनकाढो तें न काढो | (क० ३१२)... . 
असमंजस-(सं ०)-१. दुविधा, पसोपेश, २. अड्चन, कठि- 
नाई, ३. राजा सगर का पुन्न जो केशी से उत्पन्न था | उ० 
4. करों काह असमंजस जी के । (मा० २।२६४।३) २. 
बना आई असमंजस आजू। (सा० १।१६७३2 
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'असम-(सं०)- जो सम या तुल्य न.हो, विषम, ऊँचा- 


| श् 


..[ असंग-असि 


असमर्थ-(सं०)-अशक्त, सामथ्येहीन, अयोग्य । - 
असमसर-(सं० असमशर )- पंचवाण, कामदेव । उ० सकल 
असमसर कला पअ्बीना । (मआ० १।१२६।२) 
असमाकं-(सं०_ अस्माक)-हमको । उ० अनधघ अबि- 
छिन्न सर्वश्षञ सर्वेस खलु सर्वतोभद्द दाताञउसमार्क । 
(बि० ४१) 
असम्मत-(सं०)-विरुद्ध, जो स्वीकार्य न हो, अतिकूल । उ० 
कहहि ते बेदु असम्मत बानी | (सा० १।११९।२) 
ग्रसयानी-(सं० अ--सज्ञान)-जो सयानी (छुलवाती या 
चतुर) न हो, सरल, सीधी, भोली । 3० बिद्वुध-सनेह- 
सामी बानी असयानी सुनी । (क० २१०). . 
असरन-(सं० अशरण)-असहाय, अनाथ। उ० असरन सरन 
दीन जन गाहके । (मा० ७१२) - 
असवारा-(फा० सवार)-सवार, चढ़ा हुआ । उ० बहु 
बौराह बसहँ असवारा । (मा० ७8९४॥४)८७ / ६. 
असहाई-(सं० असहाय)-निरवलंब, जिसका कोई सहारा न 
हो । उ० निदरे रासु जान असहाई । (मा० २। के &६।२) 
असहाय-(सं०)-जिसकी सहायता करनेवाला कोई भ हो, 
निराक्षय, नि:ःसहाय | उ० संबर निसंबर को, सखां 
असहाय को । (बि०६६) |. | |. 
असही-(सं० असह) दूसरे की बढ़ती न सहनेवालो, 
ईर्ष्यालु । उ० असही दुसही, मरहु मन, बैरिन बढ़हु 
बिषाद । (गी०१।२) । ही 2 
असह्य-(सं०)- न सहा जाने योग्य, असहनीय |... 
असाचा-(सं० असत्य)-झूठ, मिथ्या । उ० बिग्न श्राप किमि 
होई अर्सांचा । (मा० $।१७६।४) अर्साँची-अर्साँचा का 
सख्रीलिंग, दे० अर्साचा' | उ० हसेडें जानि बिधि गिरां 
असाची । (सा० ६।२६१) अं 5 
असा-(सं० एब)-ऐसा । उ० कल्लपाँत न नास गुंमानु 
असा । (सा० ७॥१०२॥२) जे 
असाध-(सं० असाध्य)-दुष्कर, कठिन । 
असाधक-(सं०)-१. अनभ्यासी, २. साधनहीन । 
असाधि-(सं० असाध्य,) कठिन, जो साधान जा सकें। 
3० देखी ब्याधि असाधि नृपु परेड घरनि धुनि माथ | 
(सा० २३४) की 
असाधी-(सं० असाध्य)-जिसके दूर होने की आशा न हो, 
जो सांध्य न हो । लि | 
असाधु-(सं०)-दुष्ट, छुरा, खंल । उ० साधु असाधु सदन 


सुक सारी । (सा० ॥७०*) 
असाधू-दे० असाधु” | उ० कहे सो अधम अयान असाधू। 
(माग्य२०७४४)... घर 
असाध्य-(सं०)-कठिन, लाइलाज, दुष्कर । 
असार-(सं०)-सारहीन, छुछा, पोला, निःसार | 
असि (१)-(सं०)-१. तलवार, खंग, २, समान, ऐसी, है, 
एक नदी जो काशी के समीप गंगा से मिली है । उ० १, 


नीचा; २, नष्ट । उ० १. जे अगस सुगम प्रभाव निमेल त्रिय चढ़िहहि पतिब्रत असि घारा । (मा० १।६७।३) २. 
असम सम सीतल सदा । (मा० ३।३२४).. ... सुनिश्र जहाँ तहँ असि मरजादा। (मा० १।६ ४।२) असिन- 
असमय-(सं०)-बुरा समय, विपत्ति का समय,* कुअचसर, तलवार, असि का बहुबचन ।असिनन्‍्ह-तलवार । - .. 
बेमौका, बेवक्त। 3०. आपन/अति/अससय अनुसानी। असि (२)-(सं०)-हो। उ० विश्वस्ूलासि, ज न-सानुकूलासि | 
 (मा० 4 बार) . . - ४ 5:  (वि० १९) ही हा मे. गज 
के जे 


असि-अंस्विनीकुमारा' ] 
असि (३)-(सं० एघ)-ऐसी, समान । उ० सुनिञ् जहाँ 
तहँ असि मरजादा । (मा० १।६४।२) 
अखसित-(सं०)-१. श्याम, काला, २. दुष्ट, छुरा, ३, शनि, 
४. भरत का पुत्र, *. एक ऋषि का नास, ६. पिगला 
नाम की नाड़ी । उ० १. सबिधि सितासित नीर नहाने । 
(मा०२।२०४।२) 
अखिद्ध-(सं०)-१. जो पका न हो, २. जो सिद्ध न हो, 
अग्रमाणित, ३२. अधूरा, 9७. व्यर्थ । 
असिव-(सं० अशिव)-अमंगल, अशुभ । उ० असिव बेष 
सिवधामस कृपाला । (मा० १।8२।२) द 
असीम-(सं० )-जिसकी सीमा न हो, बेहद, अधिक । 
असीस-(सं० आशिष)-आशीवाद, दुआ । गा जननिहि 
बहुरि मिलि चली, उचित असीस सब काहुँ दई' । (मा० 
- १॥१०२। छुं० १) 
असीसत-१. आशीर्वाद देते हुए, २. आशीर्वाद देते हैं। 
छ० १. जोरी चारि निहारि असीसत निकसहि। (जा० 
२१४६) २, सकल असीसत ईस 'निहोरी । (गी० $।१०३) 
असीसा-दे० असीस” । उ० घुर पगु धारिअ देह असीसा । 
-(मा० २।३१६।२) ि 
असुक-(?) १. अधेरा, अंधकारसय, २. अधिक, अपार, 
३. अदश्य । उ० ३. तेरेहि सुझाए सूझे असुझर सुझाउ 
सो । (बिं० $८२) 3 
अंसुद्ध-(सं० अशुद्ध)-अ्रप्ट, ख़राब । द 
असुभ-(सं० अशुभ)-अमंगल, जो शुभ न हो । उ० असुभ 
रूप॑ हे नासा हीनी । (मा० ३।१८।२) ह 
 अशुर-(सं०)-१. सुर का विरोधी, राक्षस, २. रात्रि, रे. 
नींच बूत्ति का पुरुष, ४, पृथ्वी, &. सूर्य, ६. बादल, ७. 
राहु, ू. एक प्रकार का उनन्‍्माद्‌। उ० १, खग मग सुर नर 
असुर समेते । (मा० १।१८।२) असुरन-राज्षसों, असुर- 
. गण । उ० असुरन कहूँ लखि लागत जग अँधियार । 
(या० ३६) ' 
असुरसेन-(सं०)-एक राक्गस का नाम जिसके ऊपर गया 
नगर बसा हुआ माना जाता है । इसने तप करके यह वर 
प्राप्त किया था कि इसके शरीर को जो छूवे उसके पू्चेज 
तर जाये। 
असुरारि-(सं०)-राक्षसों के बेरी, विष्ण॒ । 
अस्चुरारी-दे० असुरारि!। उ० गो ह्विंज हितकारी, जय 
असुरारी । (मा० १।१८६। छुं० १)... ही 
असुरु-दे० 'असुर!' । उ० तारकु असुरु समर जेहि मारा । 
(मा०.१। गा द द । 
असूक-(!)-जो न सूके, अच्श्य, जो दिखाई न दे । उ॑० 
 संरखप सूरत जाहि कहाँ ताहि सुमेरु असूक । (स० ३४५१) 
 अस॒क-(सं० असूक )-रक्त, रुधिर, लोह । 
असेषा-(सं० अशेष)-सब, पूरा । उ० ग्रहद घ्ान बिनु बास 
ः हि झसेषा । (मा० १।१ हर पा कई है. 
सैली--(सं० अ + शैली)-शैली के विरुद्द, रीति के प्रति- 
क्‍ झ्च, अनुचित । उ० मैं सुनी बातै' असैली जे. कही 
है सिचर नीच ।. (गी० 43 शाम मम 
असैले-शैज्षी छोड़कर चलनेवाले, कुमार्गी। उ० अब्ध असैले 
अन-मैले सहिपाल भए । (गी० १७७१)... 
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असोक-(सं० अशोक)-१. अशोक बृक्ष, २. शोक रहित, 
दुःखशून्य । उ० १. तब असोक पादप तर राखिसि जतन 
कराई । (सा० ३॥२६ क) 

असोका-दे० असोक” । उ० १. सुनहि बिनय मस बिटप 
असोका । (मा० <।१२।९) 

असोकी-शोक रहित । उ० माणगि अगम बर होडें असोकी । 
(मा० १॥१६४।४) 

असोच-(सं० अ + शोच)-शोच रहित, चिन्ता रहित, 
निश्चित। उ० रहह असोच बनह अभु पोसे । (मा० ४।३।२) 

असो-(सं०)-यह । उ० खलानां दरण्डकृद्योइसो शंकरःशं 
तनोतु मे । (मा० ६।$। श्लो० ३) 

असोच-(सं० अशौच)-अपविन्नता । उ० भय अबिबेक 
असौच अदाया । (मा० ६।१६।२) क्‍ क्‍ 

अस्त-(सं०)-छिपा हुआ, तिरोहित, डूबा । उ० आसन 
दीन्ह अस्त रबि जानी | (मा० 9।१९६।१) 

अस्तु-(सं०)-१. अच्छा, भला, २. जो हो; चाहे जो हो, 
३. इसलिए। उ० १. एंय्मस्तु करुनानिधि कहेऊ। 
(सा० १।१९१।४) द 

अस्तुति (१)-(सं० स्तुति)-स्तुति, बड़ाईं। उ० अस्तुति 
सुरन्ह कीन्हि अति हेतू । (मा० ॥८१४) 

अस्तुति (२)-(सं०) निदा, अपकीति । 

असख्त-(सं० )-वह हथियार जिसे फेंककर शत्रु पर चलाया 
जाय । जैसे वाण, शक्ति। उ० ब्रह्म अस्न्न तेहि साँधा, कपि 
मन कीन्ह 'बिचार । (मा० ६१४) 

अखपघर-(सं० )-अस्त्र धारण करनेवाला, अस्त्रधारी । 

अस्थान-(सं० स्थान)-स्थान, जगह । उ० अति ऊँचे 
भूधरनि पर, भ्ुजगन के अस्थान । (वै० ३8) 

अस्थाना-दे० अस्थान”! । उ० गये रामु सबके अस्थाना । 
(मा० ६॥१२०।१) 

अस्थावर-(सं० स्थावर)-जो चले न, स्थिर, अटल । 3० 
हा गति अपर नहिं, तुलसी कहहि अमान । (स० 
शेश्फ) ०3 
अस्थि-(सं०)-हड्डी| | उ० अस्थि सेल सरिता नस जारा। 
(मा० ६।१९।४) 

अस्थिर (१)-(सं०) चलनेवाला, चलायमान । 

अस्थिर (२)-(सं० स्थिर)-स्थायी, एक स्थान पर रहनेवाला । 
अस्थूल (१)-(सं०)-सू कम, जो रथूल न हो. 

अस्थूल (२)-(सं० स्थूल)-जो सूचम न हो, मोटा । 
अस्नाना-(सं० स्नान)-नहाना, स्नान । 3० पूजा द्वेतु 
अस्नाना । (मा० १॥२०१।१) 

अस्मदीये-(सं०)-मेरे, मेरे में, हमारे में । 3० नान्‍्या स्पृहा 
रघुपते हृदयेउस्मदीये। (मा० ४।१। श्लो० २) 

अस्माक॑-(सं ०)-हमारा, हमको, हमें । स 

अस्व-(सं० अश्व)-घोड़ा, तुरंग । उ० होइआ नाथ अस्व॑ 
असवारा । (सा० २।२०३।३) द । 

अस्विनि-(सं० अश्विनी)-१. २७ नज्त्रों में प्रथम नक्षत्र, 
२. घोड़ी । उ० १. अस्विनि बिरचेडँँ मंगल, सुनि सुख 
छिनू छिनु । (पा० ९) रह च 

अस्विनीकृमारा-(सं० अश्विनीकुमार)-अश्विनी के लड़के । 
त्वब्टा की पुत्री प्रभा (इसका नाम संज्ञा भी मिलता हे) 
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एक बार अपने पति सूर्य के तेज को न सह सकने के कारण 
अपनी दो संतति (यम और यमुना) तथा अपनी छाया 
को सूर्य के पास छोड़कर चली गई और अश्विनी रूप- 


धारण करके तप करने लगी। उसकी छाया से भी सूर्य. 


को दो संतति शनि और ताप्ती हुईं । जब छाया प्रभा के 
पुत्रों का अनादर करने लगी तो प्रभा के भगने की बात 
खुली । सूर्य अश्व का रूप धारण करके उसके पास गये 
और वहीं अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति हुई। ये दोनों बहुत 
सुंदर और देवताओं के चैच्य हैं। साद्गी पुत्र नकुल और 
सहदेव इन्हीं लोगों के अंश से उत्पन्न कहे जाते हैं । इन 
लोगों ने राजा शर्याति की कन्या सुकन्या के पातिव्रत से' 
प्रसन्न होकर च्यवन ऋषि को दृष्टि, यौवन और सौंदर्य 
प्रदान किया था। दुध्यंग ऋषि के सिर को फिर से जोड़ने 
का श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त है । उ० जासु प्लान अस्विनी- 
कुमारा। (मा० ६।१९।२) कु 
अहं-(सं०)-१. | "२. हर गये । उ० १ न्‍ 3025 
रामवल्लभाम्‌। (मा० १।१। श्लो *) २. अहं-अगिनि नहि 
दाहे कोई । (चै० २) | के 
अहकार-(सं० अहंकार)-गब,' धमंड । 3० अहँकार-निहार- 
उद्ति-दिनेस । (विं० १३) जो, 
अहंकार-(सं०)-१. अभिमान, घमंड, २. वेदांत के अनु- 
सार(अंतःकरण की एक बृत्ति,'मैं और मेरा का भाव, ३. 
 संख्यानसार महत्त्व से उत्पन्न एक दूच्य, ४. योग के 
अनुसार एक बृत्ति जिसे अस्मिता कहते हैं। उ० १. 
अहंकार गे बुद्धि अज मन ससि चित्त महान | (मा० 
६॥१४ के) क्‍ क्‍ 
अहँकारी-घमंडी, अहंकारी, अहंभाव रखनेवाला । उ० सुना 
दसानन अति अहँकारी । (मा० ६।४०।१) 
अहंकारी-(सं० अहंकारिन)-अहंकार करनेवाला, घमंडी । 
अहंवाद-(सं०)-अहंकार, डींग मारना । उ० अहंबाद, में! 
'ति!।नहीं, दुष्ट संग नहिं कोइ । (चै० ३०) 
अह-(सं० अहन्‌)-१. दिन, २. अहंकार, ३. खेद, ४. सूर्य, 


९. विष्णु । उ० १. अह निसि बिधिहि मनावत रहहीं। . 
(मा० ७।२५।३) २. कबिहि अगम जिमि अह्मसुखु अह -: 


मम मलिन जनेषु । (मा० २।२२४) 

अहइ-(सं० अस्ति) है । उ० जद॒पि अह॒इ असमंजस भारी । 
(सा० १।८३।२) अहई-दे० 'अह३”। उ० जद॒पि असत्य देत 
दुख अहई । (मा० १।११८।१) अहडँ-हूँ | उ० है लगि 
बेठ अहड़ें बटछाहीं। (मा० १।९२॥१) अहऊ-हूँ। ० 
परम चतुर में जानत अहऊँ । (मा० ६।१७।४) अहसि-है । 
उ० को तू अहसि सत्य कहु मोही । (मा० २।१६२।४) 
अहहिं-हैं । उ० दुराराध्य पै अहहि महेसू । (मा०१।७०।२) 
अहहीं-हैं । उ० भरत आगमनु सूचक अहहीं। (मा० 
२७३३) अहहू-हो । उ० तुम्ह पितु मातु बचन रत अहहू । 

. (मा० २४३।२) अहै-है । उ० एहि घाट तें थोरिक दूर 
* अहै कटि लॉजल-थाह देखा इहों जू । (क० २३६)... 

ग्रहन-(सं० अहन)-दिन, दिवस | उ० अठत गहन-गन 
अहन अखेट की ।(क०, ७8६६) द 


का 


 आहनाथ-(सं० अहन्‌--नाथ)-सूर्य, दिल के नाथ। ड० 


..[ अहं-श्रहि 


महि मर्यक अहनाथ को आदि ज्ञान भव भेद | (स० ४८२) 
अहमिति-(सं० अहस्मति) १. गर्ब, घंड, २. अविद्या | 3० 
१, को भ्गुपति धनी अहमिति मसता को । (वि० 
१%२ हे 9 2. 
अहरनिश-(सं० अहः--+निशि)-दिन रात, आठो महर । 
अहलाद-(सं० आह्ाद)-आनंद, प्रसन्नता, हर्ष । उ० अतुल 
रुगराजवपु धरित, विदरित आरि, भक्त-अहलाद-अहलाद 
कर्ता । (बि० ९०) या 


अहल्या-(सं०)-१. गौतम ऋषि की पत्नी। विश्व की सारी 


सुंदरता लेकर बल्मा ने सर्वांग सुंदरी अहल्या की रचना की 
ओर गौतम के पास धरोहर रख दी। एक चर्ष तक 
गौतम के सन में कोई विकार न आया इससे प्रसन्न होकर 
ब्रह्मा ने अहल्या का विवाह गौतम से कर दिया। एक 
दिन चंद्रमा की सहायता से इंद्र ने गोतम को धोखा देकर 
आश्रम के बाहर कर दिया और अहल्या के साथ संभोग 
किया | गौतम ने आकर इंद्र को सहखभग और अहल्या 
को पत्थर हो जाने का शाप दिया । अहक्या के बहुत अनु- 
नय करने पर उन्होंने अनुञग्रह किया और कहा कि.ज्रेता 
सें जब भगवान राम अवतार लेंगे और अहल्या को 
चरणों का स्पश ग्राप्त होगा तो वह मुक्त हो जायगी। 
तभी से वह पत्थर हो गईं थी । रामावंतार में चरणस्पश से 
मुक्त होकर अहिल्या पतिलोक में गईं। स्वयंवर के पश्चात्‌ 
राम को दुलहे के रूप में देखकर इंद्र के भी सहल भग 
नेत्र हो गये। २, जो धरती जोती न जा. सके। 
उ० १, चरन- कमल-रज-परस अहल्या, निज पति-लोक 
पठाई । (गी० $।५०) के 27 
अहह-(सं ०)-अत्यंत दुःखसूचक शब्द, हाय, आह । उ० 
अहह मंद मनु अवतर चूका । (सा० २।१४४।३) हा 
अहार-(सं» आहार)-भोजन, खाना । उ० करहि अहार 
साक फल कंदा। (मा० १।१४४।१) अदह्दारन-बंहुत भोजन, 
खाने का समूह । उ० चाहत अहारन पहार दारि कूरना । 
(क० ७।१४८) 
अहारा-दे* 'अहार' । उ० आज सुरन्ह मोहि दीनन्‍्ह अहारा । 
(मा० <।२१२) रच 
अहारी-आहार करनेवाले, खानेवाले, भक्षक | उ० घ 
सठ खग मांस अहारी । (मा० ६।४०।२) 
अहारु-आहार, भोजन । उ० बरष चारिद्स बासु बन मुनि 
बरत बेषु अहारु। (मा० २।८८) 
अहारू-आहार, भोजन । उ० जों 
अहारू। (मा० $$७७७४४) , -/ कि 
अहिंसा-(सं०)-किसी को दुःख न देना, किसी की हिसा न 
करना । जैन और बौद्ध धर्म में इसका विशेष स्थान है। 
उ० परम धर्म श्रुति बिदित अहिसा । (सा० ७।१२१।११) 
अहि-(सं०)-१. साँप, २. खल, दंचक, ३२... राहु, ४. एक 
नक्तत्र, ९. बुत्नासुर, ६. प्थिवी । उ० १. अहि गिरि गज 
सिर सोह न तैसी । (मा० १।१ ११) अहितल्पवासी-(सं० 
अहि - तल्प--वासी) सर्प की सेज पर वास करनेवाला, 
विष्णु । उ० सत्य संकल्प अतिकल्प कल्पांतकृंत कल्पना- 
तीत अदहि-तर्पवासी । (वि० ४४) अद्विन-सर्पों, से का 


एहि. खल नितः करब 


श्रद्चित-आँचर ] 


बहुवचन । उ० सुरसा नाम अहिन के माता। (मा० 
४।२११) अहिनाथ-(सं०)-शेपनाग, सर्पो. के राजा । उ० 
जनु अहिनाथ सिलन आयो समनि-सोभित सहसफनी | 
(गी० ७॥२०) अहिनाह-(सं० अहिनाथ)-शेष नाग। 
अदिनाहा-दे० अहिनाह'। अहिनाहु-दे० अहिनाह” । 
ज० सकहि न बरनि गिरा अहिनाहू । (मा० १।३६१।३) 
अहिन-अधहि की खी, सर्पिणी | उ० दुष्ट हृदय दारुन 
जस अहिनी। (मा० ३॥१७।२) अहिप-(सं०)-सर्पों के 
राजा, शेषनाग | उ० अहिप महिप जहँ लग प्रभुताई ! 
(मा० २२६७४) अहिपति (सं०)-शेष नाग । उ० सहि 
सक न भार उदार अहिपति बार बारहि मोहई। (मा० 
शैर९ए। छुं०२) अहिभूषन-(सं० अहिभूषण)-जिसका 
भूषण सप॑ हो, शिव, शंकर। उ० अहिभूषन, दूषन-रिपु- 
सेवक, देव-देव तअिपुरारी। (वि०8३) अहिरसना-(सं० 
अधि -+ रसना) १.साँप की जीभ, २. साँप को दो जीमें होती 
हैं इसलिए २ की संख्या, दो । 3० २. अहिरिसना थनधेनु 
रस गनपति-द्विज गुरु बार। (स० २१) अहिराजा--(सं० 
अहि-)- राजन )-सर्पराज, शेपनाग । उ० सो बन बरनि 
न सक अदिराजा | (सा० ३३१४।२) अहेः-(सं०)-अहि 
के, सर्प के । उ० रज्जो यथाहदेश्रेंमः | (मा० १।१। श्लो०६) 
अहित-(सं०)-१. शश्रु, बेरी, विरोधी, २. हानि, घुराई । 
उ० १. भे अति अहित राम तेडउ तोही । (मा० २।१६२॥७) 


अध्दिबात-(सं० अभिवाद्य)|-सौभाग्य, सोहाग। उ“चिरु 


अट्दिवात असीस दमारी । (मा० १११७२). 
अहिबात-दे० अहिबात!। उ० झन अहिबातु सूच जनु 
भाबी। (मा० २।२५।४) क्‍ 
अध्बिलि-(सं० अहिवल्ली)-नाग बेल, पान की लता, 
पान । उ० कनक कलित अहिबेलि बनाई। (मा० १। 
र८८। १) | 


अध्दिरिनि-(सं० आभीर)-अहीर की स्तरी, बा न्‍ लिन । दे० 


[ ३६ 


अहीर! । उ० अहिरिनि हाथ दहेंडि सगुन लेई झवह हो । 
(रा०९) 

अहिल्या-दे० अहल्या” । 

अहिवाता-दे० 'अहिबात” | छ० सदा अचल एहि कर श्रहि- 
बाता । (सा० १।६७।२) 

अदहदीर-(सं० श्राभीर)-एक जाति जिसका कार्य गाय श्रावि 
पालना और दूध, दही, घी का व्यापार करना है । गोप, 
ग्वाला । उ० निर्मेल मन अहीर निज दासा। (सा० 
७।११७।६) 

अहीश-(सं० अधि -+ ईंश)-सपराज, शेष । 

अहीस-(सं ० अहीश)-सपेराज, शोष । उ० दानव देव अहीस 
महीस महा मुनि तापस सिद्ध समाजी । (क० ७३६५) 

अहीसा-दे० अहीस” | उ० कहि न सकहि. सतकोटि 
अहीसा । (मा० १।१०९।२) 

अहेर-(सं> आखेट)-शिकार, मरूगया | 5० तहेँ तहोँ तुम्हहि 
अहेर खेलाउब | (मा० २।॥१३६।४) अदहेर-अहेर में, 
शिकार में, शिकार को, शिकार के लिए । उ० फिरत अहेर 
परेडें भुलाई। (मा० १।१९8।३) अहेरे-दे” 'अहैेर?। 
उ० राम अहेरे चलहिगे। (गी० १।१६) 

अद्देरि-अहेरी, शिकारी । उ० चित्रकूट अचल झट्ेरि. बैख्यो 
घात मानों । (क० ७।१४२) 

हे | छ० चित्रकूट ज़नु अचल अद्देरी । (मा० 
२॥१३१३॥२ 

अहो-(सं ० )-एक अव्यय जिसका प्रयोग कभी (१.) संबो- 
धन की तरह और कभी (२.) आश्चर्य, (३.) खेद, (४७) 
करुणा, (<.) प्रशंसा, (६.) हे इत्यादि सूचित करने के 
लिए होता है । उ० ६, अहो धन्य तब जन्मु मुनीसा । 
(मा० १।१०४।२) क्‍ 

अहोरात्र-(सं ०)--दिन और रात । 

ग्रह्िि-(सं० अहन)-दिन । 


ञ्ञा 


क्‍ आँक-पे० “झंक!। निश्चय, पक्‍की बात। 3० हाँकि 
आँक एक ही पिनाक छीमि लईं है । (गी० १॥८३) 
आँकरो-(सं० आकर)-१. बहुत, अधिक, २. गहरा | स० 
१. मल बेद लोक-लाज शऑँकरो अचेतु है। (क० 
. छापर) जि 
.. ऑकु-दे० अंक!। उ० मेटि को सकई सो आँकु जो विधि 
....लिखि राखेड | (पा० ७१) 
ञ्आ' बच ० अंक्षि)-१. देखने की इंद्रिय, नेन्न, मंयन, २. 






आँखि-दे० आँख । उ ० अब न आँखि तर आधत 


...  'कोऊँ।. (मा० . ११२६३॥३) मु० आँखि देखाए-क्रोध 





आखि देखाए। (मा० १॥२३३।१) आँखिन- 


(सं० अंकुर)-१. अंकुरित हुए, २. अंखुए, अंकुर । 


के दोनों छोरों पर का भाग, पहला, २. 
पा से आँखें ताल करके देखा। छ० बहुत छोटे + द 


आँखें, आँख का यहुष्धचन । आँखिन्हू--१. आँखों से, २. 
आंखों ने, ३. आँखों में, 9७. आँखों को । ४० १, बेशि 
करहु किन आँखिन्ह ओटा । (मा० १।२८०।४) 
ग्रॉंखी-आँखें । ता 
आँगन-(सं० अंगण)-घर के भीतर का सहन, चौक, 
झजिर । उ० भौन में भाँग, धवूरोई आँगन, नाँगे के आगे 
हैं माँगने बाढ़े । (१० ७१६४७) री 
आँचर-(सं० अचि)-१. ताप, गरमी, २. आग की लपट | 
उ० २, कोप-कृसानु गुमान-अवाँ घट ज्यों जिनके मन आँख 
न आँचे । (क० ७।११८) ि क्‍ 
आँचर-(सं० अंचल)-१. बोती आदि बिना सिले वस्चों 
साधुश्रों के 
पहनने-ओढद़ने के छोटे वस्त्र। 3० १. सोमित दूछाह रास 
सीस पर आँचर हो । (रा० 8) श्ॉचरन्दि-अंचछ्तों मैं, 


३७ |] 
छोरों में। उ० दुहुँ आँचरन्हि खगे ममि मोती | (मां० 


१।३२७४) 
श्रॉचे-तपे, जले । उ० कोप-कृसान गुमान-झअर्वाँ घट ज्यों 
जिनके मन आँच न आँचे । (क० ७११८)... 
आ्रॉजन-(सं ० अंजन)-सुरमा, काजल, आँखों में लगाने की 
एक काली वस्तु4.... 
अ्रॉजहि-अंजन लगाती हैं। उ० लोचन आँजहि फगुआ 
मनाई । (गी० ७४२२) आँजी-ऑजने की क्रिया, अंजन 
लगाना । उ० लोक रीति फूटी सहैं आँजी सहे न कोइ । 
(दो० ४२३) आँजे-अंजन लगाया। 3० चुपरि उबटि 
अन्हवाइके नयन आँजे । (गी० ३॥१०) द 
अ्रत-(सं० अंच्र )-पेट के भीतर की एक लंबी नली जो 
गुदा तक रहती है । अँतड़ी । उ० खैचहि गीध आँत तद 
भये। (मा० ६।८८।३) आँतनि-आँते, आँत का बहुवचन । 
उड० ओभकररी की भोरी काँधे, आऑँतनि की सेल्ही बाँघे । 
(क० ६।६०) | 
आपधर-(सं० अंध)-अंधा, जिसके आँख न हो । आँधरे- 
अंधे, बिना आँखवाले । 3० पाँगुरे को हाथ पाँय, आँधरे 
को आँखि हे । (विं० ६६). हम 
आँधरो-अंधा, नेन्रहीन। उ० ते नयना जनि देहु, राम करहु 
बरु आँधरो। (दो० ४४) हा 
आँधी-(अंध)-वेगपूर्ण हवा जिसमें धूल भरी हो । अंघड़ । 
उ० जनु कज्जल के आँधी चली । (मा० ३।७८।४) 
ग्रॉब-(सं० आम्र)-आम, रसाल, चूत। छउ० आऑब छाँह 
कर मानस पूजा। (मा० ७।१७।३) ्््ि 
ग्रॉवा-(सं० आपाक)-वह गड़ढा जिसमें कुम्हार बरतन 
पकाते हैं।..... 
आरा-(सं०)-१. आदर नज्षनत्न, २. ब्रह्मा, ३. एक उपसर्ग 
जिसका अर्थ पूरा, चारों ओर, तक तथा अधिक होता 
है। 3० १. उगुन पूगुन विअ्रज कम आ भ अ मू गुनु 
साथ | (दो० ४९७) द 
आह (१)-(सं० आयु)-उम्र, जीवन । उ० असगुन असुभ 
न गनहि गत, आई कालु नियरानु। (प्र० ९३।६) 
आइई (२)-१. आकर, आकर के, २. आया या आईं। उ० 
१. कोमल बानी संत की खबै अम्हृतमय आइ । (वै० १8) 
आइअर-आवे । उ० जाई जनकपुर आइञअ देखी । (मा० 
- ११९4८।१) आइन्ह-आई' । उ० लहेउ जनम फल आज 
जनमि जग आइन्ह । (जा० ६२) आइयहु-आवो, आइए । 
उ० बालमीकि सुनीस-आखत्रम आइयहु पहुँचाइ। (गी० 
७२७) आइहि-आएगगा । उ० तिनन्‍्हेहि बिरोधि न आइहि 
पूरा । (मा० ३॥२९।४) आइहैं-आवेंगे । 3० के वे भाजे 
आहहैं, के बाँधे परिनाम । (दो ० ४२२) आइहै-आपेगा । 
उ० भरोसो और आइहै उर ताके। (वि० २२९) श्राइहौं- 
आउऊँगा । 3० प्रतिपाल आथसु कुसल देखन पाय पुनि 
.. फिरि आइहों | (मा० २१९१। छं० १) आई'-आ गह । 
उ० सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आईं। (मा० 


२।२१३॥४) आई-आ पहुँची, आ गईं | उ० बरषा विगत 


सरद रितु आई। (मा० ४१३६।१) आउ (१)-आओ । 
उ० असुभ अमंगल सगुन सुनि, सरन राम के आड़ । 
..._ (अ« ०९२) आडउब-आवेगे, भाऊँगा। इ० _ पुत्ति 


[ आँचे-आक 


शाउब एहि बेरिश्ाँ काज्नी । (भा० १।२६४|३) आए-आा 
गए | उ० झूगे बधि बंधु सहित हरि आए | (मा०१।४६ ३) 
आ्रतो-(ब०)-आता, पहुँचता ।झआयडेँ-आया, झाया हूँ। 
उ० आयजऊें इहाँ समाज सकेली।| (मा०२।२६८३) आायउ- 
झाया। उ० सुनि रघुबर आंगमनु झुनि आर्गें आथड 
लेन | (मा० २४१२४) आयऊ-आए। उ० तब जनक 
आयसु पाय कुलकुरु जानकिहि लें आयऊ। (ज्ञा० 8०) 
आयक-आने का । उ० तुलसिदास सुरकाज न साध्यों 
वो तो दोष होय मोहि महि आयक । (गी० २॥४) श्रायहु- 
आये, आये हो । 3० द्विज आयहु केहि काज | (मा० 
७।११० ग) आयो-आना' का भूतकालिक रूप। पहुँचा । 
उ० कामरूप केहि कारन आया। (मा० ९।४३॥३) आये- 
आ गये, आना! के भूतकालिक रूप आया! का बहुवचन 
था आदुरसूचक रूप। आयो-(अ०)-आया, आए । उ० 
मंदोदरी सुन्‍्भो पअभ्ु आयो । (मा० ६६६१) आव-आती 
है, आ रही है। उ० प्रेस बिबलस सुख आब न बानी। 
(सा० $१०४४२) आवइ-आती है। उ० पेखत प्रगट 
पसाउ अतीति न आवह। (पा० ७८) आवई-आती है । 
उ० अ्रति खेद-व्याकुल अल्प बल छिन एक बोलि न 
आवई । (वि० १३६) आवर्उ-आता हूँ, आ जाता हूँ। 
उ० निज आश्रम आवर्ड खग भूपा। (मा० ७।११४७) 
आवत-१. आते हुए, आते, २. आते हैं । 3० १. रावन 
आवत सुनेड सकोहा । (मा० $॥१८२३) आवति-आती 
है । 3० सुमिरत सारद आवति घाई। (मा० १॥११॥२) 
आवन-आना, पहुँचना। उ० नृप जोबन छुबि पुरई चहत' 
जनु आवन । (जा० ६६) आवनो-१. आनेवाला, आ 
जानेवाला, २, आना, उपस्थित होना । उ० १, जाको 
ऐसो दूत सो साहब अबै आवनो | (क० ९*।६) २. एक 
ओंजि पानी पी के कहे बनत न आवनो। (क० <।१८) 
आवहिं-आते हैं। उ० फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आवहिं। : 
(मा० १८३२) आवहीं-आते हैं। उ० सब साजि 
साजि समाज राजा जनक-नगरहिं आवहीं। (जा० 8) 
आवहुँ-आवें । उ० आवहुँ बेगि नयनफलु पावहिं। (मा० 
२।११।१) आवा- आया । उ० तेहि अवसर एक तापसु 
आवा । (मा० २। ११०४) आवौं-4$. झा. सकता हूँ, 
२, आता हूँ, ३. आऊँ। उ० १. जो करनी आपनी 
बिचारों तो कि सरन हों आवों। (वि० १४२) आवो- 
आओ, आ जाओ | 8 हि 
आउ (२)-(सं० आयु )-उम्र, जीवन | उ० लिए बेर बदश्ति 
अमोक्ष-मनि-ञ्राउ से । (वि० २६१) है 
आउज-(सं० वाद्#-ताशा, एक बाजा जो कपड़े से ढकी 
थाली सा होता है और बाँस की पतली तीली से बजाया 
जाता है | उ० घंटा-घंटि पखाउज-आउज मास बेनु डफ- 


तार। (गी० १.२) 


. आउबाउ-(ध्व०)-व्यर्थ की बात, अंड-बंड | सु० आड़ याड 


बक्यो-व्यर्थ की बात की | ० जीह हू न जप्यों नाम, 


. बकयो आउ बाड में | (वि० २६१) 


आक-(सं० अरक)-मंदार, अकव॒न, एक जंगली पौदा | 


छ० ताकैे जो अनथे सो समर्थ एक आफ को। 


. (६० १२) श्राको-आक था मंदार के पेड़ को भी। बज 


 आकरं-आगिल ] 


राम आम करे. काम-भूरह आको । (वबि० 
१०२ क्‍ 
झ्राकरं-(सं०)-खान, घर। उ० सुखाकरं सतां गति | 
(मा० १|४|श्लो० ६) आकर-(सं०)-१. खानि,उत्पत्ति- 
स्थान, २. भंडार, खजाना, ३. भेद, जाति, किस्म, ४. 
श्रेष्ठ, उत्तम, ९. कुशल, दत्त | उ० ३, आकर चारि लाख 
चौरासी | (म०१६८|१) 
 आकरषति-(सं० आकर्ष)-खींचती है । उ० अरुन अधर 
द्विज पाँति अनूपम ललित हँसनि जनु मन आकरषति | 
(गी० ७।१७) आकरभै-आकपित करे, खींचे | उ० आक- 
रपे सुख संपदा संतोष विचार | (वि० १०८) आकरष्यो- 
आकषित किया, अपनी ओर खींचा । उ० आकरप्यो 
सिय-मन समेत हरि । (गी० १।८८) 


ग्रकरी-खान खोदने का काम । उ० चाकरी न आकरी न ॒. 


खेती न बनिज भीख । (क० ७६७) 
आकर्ष-(सं०)-१. खिचाव, कशिश, २. पासे का खेल, ३. 
इंद्रिय, ४. कसौटी, ९. धनुष चलाने का अभ्यास, ६. चंबक। 
आकर्षन-(सं० आकर्षेण )- खींचने की शक्ति। 
आकसमात-(सं० अकस्मात्‌ )-अचानक, एकाएक, सहसा, 
तत्त्ण । उ० जो पे आकसमात तें उपजै बुद्धि बिसाल। 
(स० ४८०) क्‍ 
आकांचक्षा-(सं०)-१. इच्छा, अभिलाषा, चाह, २, खोज, 
अनुसंधान । 
अकार-(सं० )-स्वरूप, आकृति, रूप । उ० कनक भूधरा- 
कार सरीरा । (मा० <।१६।४) 
आकाश-(सं०)-आसमान, गगन, अंतरिक्ष । पंचतस्चों में 
से एक जिसका गुण शब्द है। शून्य । 3० चिदाकाशमाका- 
शवासं भजेउहं । (मा० ७।१०८। श्लो० १) 
ग्राकास-दे० आकाश” । क्‍ 
आकासबानी-(सं० आकाशवाणी )-देववाणी, वह वाणी यथा 
शब्द जो आकाश से सुनाई दे । पु 
आकिंचन-(सं०)-१. हिल वस्तु की इच्छा न रखना, २. 
दरिद्रता । उ० १. आकिचन इंद्रियदूसन, रमन राम 
इकतार | (बै० २३)... द 
आकु-दे० आक'! | उ० खोजत आकु फिरहि पय खल्ागी। 
(मा० ७।११४।१) न 
आकुलं-(सं०)-दे० आकुल” । उ० १, जरत सुर असुर 
नरलोंक शोकाकुल । (वि० ११)आकुल-(सं०)-१. व्यम्र, 
व्यस्त, व्याकुल, घबराया हुआ, २. विहल, कांतर, ३. 
व्याप्त, .भरा हुआ । उ० १. देखि परम बिरहाकुल सीता । 
(मा० ३१४४)... द ु 
आकुलित-(सं ० )-१, व्याकुल, घबराया हुआ, २. व्याप्त । 
है; [०५१ ) . लूमलीला-अनल ज्वालमालाकुलित । 
:. (बि० २४ ४५ ' 
.  आहकृति-(सं०)-आकार, रूप, बनावट, सूरत । उ० कपि 
. आक्षति तुम्ह कीन्हि हमारी] (मा० ११३७४) 
_आकुष्ट-(सं० )-आकर्षित, खिचा हुआ । हे कं 
- आक्रात-(सं० )-१. | आबृत, घिरा हुआ, २. वशीभूत, 
र्जः चब॒श, पराजित, डे, जिस पर आक्रमण किया गंया ह्दो। 
आलिस-(सं०)-फेंका हुआ, निर्दिल, वूर्षित। उ० तत्न 





[ श्प्र 


आक्षिप्त तव विषम माया, नाथ ! अंध में मंद ब्यालाद- 
गामी । (वि० ४६) 

आज्षेप-(सं०)-१. फेंकना, गिराना, २. आरोप, दोष 
लगाना, ३. निन्‍्दा, ताना, कट्ूक्ति। 

गआखत-(सं० अक्षत)-१. चावल, तण्डुल, २. चंदन या 
केसर में रँगा चावल जो विवाह या पूजा के अवसर पर 
काम में आता है.। ३. शुभ अवसर पर नेगी या पवनी को 
दिया जानेवाला अन्न । उ० १. आखत आहुति किए जातु- 
धान । (गी० *।१६) 

आखर-(सं० अक्षर)-वर्ण, क, ख, ग आदि अक्षर, हरफ । 
उ० अनमिल आखर अरथ न जापू। (मा० १॥१९।३) 
आखरजुग-(सं० अक्षर +- युग)-दो अक्षर, अर्थात्‌ राम! । 

आखु-(सं०)-१. चूहा, मूस, २. देवताल, ३. सूअर, ४, 
कंजूस । _ 

आखेट-(सं ० )-अहेर, शिकार, स्ूगया । 

ग्राख्यं-(सं० )-नामक, नाम के । उ० वन्दे5ह तमशेष- 
कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ । (मा० १।१। श्लो०६) 

आगत-(सं०)-१. आया हुआ, प्राप्त २. अतिथि, मेहमान। 
उ० १. सरनागत मागत पाहि प्रभो । (मा० ७।१४।१) 

आगम-(सं०)-१, अवाईं, आगमन, २. भविष्य, ३. जन्म, 
४. शब्द्‌ प्रमाण, *. वेद, ६. तंत्रशार्त्र, ७. नीति । उ० 
४, आगम निगम पुरान अनेका । (मा० ७।४६।२) 

आगमन-(सं०)-१, आना, अवाई, २, आसि, लाभ | उ० 
१, मुनि आगमन सुना जब राजा । (मा० १$।२०७।१) 

आगमनु-दे० आगमन! । उ० १. भरत आगमनु सूचक 
अहहीं । (मा० २७३) 

आगमनू-दे० आगमन! | उ० १. सेवक सदन स्वामि 
आगमनू । (मा० २।६।३) 

आगमी-(सं० आगम < भविष्य)-ज्योतिपी, भविष्य का 
जाननेवाला, सामुद्रिक विचारनेवाला। उ० अवध आजु 
आगमी एकु आयो । (गी० १।१४) 

अगर-(सं० आकर)-खान, भंडार, समूह, ढेर, घर | उ० 
करुना सुखसागर सब गुन आगर । (मा० १।१६ २।छु० २) 
आगरि-दे० आगरी' । उ० लपषन अनुज श्रुतिकीरति' सब 
शुन आगरि | (जा० १७३) क्‍ 

आगरी-आगर' का स्त्रील्ििंग । उ० जेहि नाम श्रुतकीरति 
सुलोचनि सुम्रुखि सब गुन आगरी । (मा० १।३२४।छं०३) 

आगर्व-(सं०)-विशेष गये, बहुत बड़ा घमंड । छ० उम्र- 
भार्गवागव-गरिसापहन्त्ता । (वि० <०). 

आगवन-(सं० आगमन)-दे० आगमन! । 

आगवनु-दे० आगवन' । ः 

आगवनू-दे० आगवन” | उ० १. कारन कबन भरत आग- 
धनू । (मा० २२२७।१) द 

अरगार-(सं०) १. घर, मंदिर, मकान, २. स्थान, जगह, 
३, खज़ाना, कोष, ४, ढेर, भंडार | 3० ४. सुनु ब्यालारि 
काल कलि मल अवबगुन आगार । (मा० ७॥१०२क) 

आगि-(सं० अभि)-आंग | उ० औरे आगि लागी, न 
बुसावै सिंधु सावनो । (क० ६१८5) हा 
आगिल-(सं० अम्न) आगे का, अगला । उ० आगिल चरित 


_सुनहु जस भयऊ । (मा० १७१।३) आगिलि-आगिलः 


३६ ] 


का खीलिग, अगली | उ० आगिलि कथा सुनहु मन लाईं। 
(सा० १॥२०६।१) 
गगिली-दे० आगिलि! 
आगिलो-दे० आगिल! । उ० धरनि सिधारिए सुधारिए 
आगिलो काज | (गी० १।८२) 
आगी-दे० आगि! । उ० जीवन ते जागी आगी, चपरि 
ग्रैगुनी लागी । (क० $।१६) 


आगू-दे० आगे! 

ग्राग-दे० आगे! । उ० १. सेल बिसाल देखि एक आगे | 
(मा० ९।३।४) 

आगे-(सं० अग्अ)-१. सामने, सम्मुख, २. पहिले, ३ 


' जीते जी, ७. अनंतर, बाद, *. अतिरिक्त, अधिक, 
गोद में । 

आग्रह-(सं०)-१. अनुरोध, हठ, ज़िद, २. तत्परता, पराय- 

'णुता, ३. बल, ज़ोर । 

ग्राघांत-(सं० )-१, चोट, अहार, २. धक्का, झोकर, ४. बध- 
स्थान ।3० १. गर्जा बज्नाघात समाना. । (मा० ६।६४।१) 
अआचमन-(सं०)-१, जल पीना, २. शुद्धि के लिए मुँह में 

: अल लेना, ३. धर्म संबंधी कंम के लिए दाहिने हाथ में 

., जल लेकर मंत्र पढ़कर पीना, ४. पीने था हाथ मेँह धोने 
के लिए दिया गया जल । 

ग्राचमनु-दे० “आचमन” । उ० ४, आदुर सहित आचमन 


दीन्हा |(मा० १।३२६।४) 


ग्राचरज-(सं० आश्चर्य)-१. अर्चंभा, विस्मय, तअज्जुब, 


२. आश्चर्य भरी बात । उ० २. कहेसि अमित आचरज 
बखानी । (मा० १।१६३।३) 
आचरजु-दे० आचरज” । उ० १, जनि आचरजु करहु मन 
माहीं । (मा० १।१६३॥१) 
अचरत-१. आचरण करता, २. आचरण करता है । उ० १ 


खोटे खोटे आचरन आचरत अपनायो अंजनीकुमार, सोध्यो 
। (ह० ४०) आचरनि-आचरण करना । 


रामपनि पाक हों 
3उ० १, सकल सराहें निज निज आचरनि । (वि० १८४) 
आचरनी-दे० आचरनि! । उ० जिमि कुठार चंदन 
आचरनी । (मा० ७।३७॥४) आचरहिं-आचरण करते 
हैं, व्यवहार करते है | उ० जे आचरहिं ते नर न घनेरे। 
(मा० ६॥७८।१) आचरहीं-दे" आचरहि! । आचरिबे- 
करना, आचार करना। उ० प्रपंचः परिनास प्रेम 
फिरि अनुचित आचरिबे हो । (क० ३६) आचरु-आंचरण 
करो, करों । उ० हरिं-तोषन यह सुभ अत आचरु। 
_ (बि० २२५) आचरे-१, करने से, आचरण करने से, २ 


आचरण किया। 3० १. बिहालु भंज्यो भवजालु परम 


मंगलाचरे । (वि० ७४) 


आधचरन-(सं० आचरण)-१.  चाल-चलन, व्यवहार, 


बर्ताव, २. शुद्धि, आचार संबंधी सफाई | उ० १. देखि 


... देखि आचरन तुम्हारा । (मा० ७|४८२) 
आचंरनु-दे० ओचरन! । उ० १ 
नेहि काऊ । (मा० ९।४७।४) 


आचरनू-दे० “आचरन” | उ० भायप भंगति भरत आर्चरनू। 


(मा०-२।२२३।१) 
 आचार-(सं०)-१. ब्यवद्ार, चलन, रहन-सहँन। २. 


सुभ आचरन कीन्ह 


[ आगिली-आठव 
चरित्र, ३. शील, ४. शुद्धि, सफाई। उ० १. जयति 
वर्णाश्रमाचार-पर-नारिनर । (वि० ४४) 
आचारहीं-करते हैं, आचार करते हैं । 
अआचारा-दे० आचार! । उ० १. सुमति सुसील, सरल 

आचारा । (स्ञा० ७॥६४।१) 

आचारी-आचारवान, शुद्धि से रहनेवाला, चरिन्नवान । उ० 
जो कर दुंभ सो बड़ आचारी । (मा० ७8८३) 

ग्राचार-दे० आचार! । उ० १, बूकि बिग्र कुलबृद्ध गुरु 
बेद बिदित आचारु। (मा० $।२८६) 

आचारू-दे० आचार! । उ० १. बेद बिहित अरु कुल 
आचारू। (मा० १।३१३।१) 

आचार्य-(सं०)-१, गुरु, उपदेशक, २. पुरोहित, रे. पूज्य 
४. बच्यसूत्र के चार प्रधान भाष्यकार |. 
इक ०)-१. ढका हुआ, आवृतत, २. छिपा हुआ 

त। 

आचछादन-(सं०)-१, जो ढके या आच्छादित करे, ढकना 
वस्त्र, २. छुप्पर, छाजन । 
'च्छादित-ढँका हुआ, छिपा, तिरोहित । 

आहच्छिप (सं० आतज्षिप्)-दें० आक्षिप्तः | दे 

आहुन्न-(सं० आच्छुन्न)-ढका, तिरोहित, छिपा | उ० 

मायाछन्न न देखिए जैसे निर्गंण बह्म | (मा० ३|३६ क) 

आछी-(सं० अच्छ)-अच्छी, उत्तम, सुधर, बढ़िया, भली | 
उ० मति अति नीचि उँचि रुचि आछी । (मा० $|।८|४) 
आडछे-अच्छे, सुन्द्र। उ० आछे मुनि बेष धरे लांजत 
अनंग हैं | (क० २१९१) ह 

आज-(सं० अद्य)-वर्तमान दिन, जो दिन बीत रहा हो |! 
उ० आज बिराजत राज है दसकंठ जहाँ को । (वि० १९२) 

आजन्म-(सं०)-जीवन भर, आजीवन, जब तक जीवित 
रहे | उ० आजन्म ते परद्रोह रत। (मा० ६।१०४। छु०१) 

आजानु-(सं०)-जाँघ तक लंबा, घुटने तक | 3० आजानु 
भुज सरचाप-घर | (वि० ४९) 

आजु-दे० “आज” | उ० यहि मारण आज किसोर बधू। 
(क० २|२४) 

आजू-दे-आज' | उ०'मुनिपद्‌ बंदि करिअझन सोइ आजू। 
(सा० २२१४।२) 

आजशा-(सं०)-१. आदेश, हुक्म, बड़ों का छोटों को किसी 
काम के लिए कहनां। २. स्वीकृति, अनुमति । उ० १ 
हों पितु-आज्ञा प्रमान करि ऐहों बेगि सुनहु दुति-दामिनि | 
(गी०२।५) 

आंशाकारी-(सं० आज्ञाकारिनू)-आज्ञा या आदेश मानने- 
वाला, दास, सेवक । उ० लोकपाल, जम, कांल, पवन 
रवि, ससि, सब आज्ञाकारी | (विं० ६८) 

आज्य-(सं०)- 

आटोप-(सं०)-१. आच्छादन, फैलाव, २. गव॑, अहंकार । 
उ० १, घटाठोप करि चहूँ दिसि घेरी | (मा०६।३६।९) 

अआउठं-(सं० अष्ट)-ए की संख्या, चार का दूना । 3० अवशुन 
आठ सदा उर रहहीं | (मा० ६।१६।॥१) 

अआठई-आउवीं, अध्टमी, दोनों पक्षों की आठवीं तिथि ।उ० 
आठ आउ-प्रकृति-पर निबिकार श्रीराम | (बि० २०३) 


 आठव-आख््वों । 


आशबर-आदिबराह |. |... 


अ[उंबर-(सं०)-१. ऊपरी बनावट, दीमटाम, ढोंग, २, 
गंभीर शब्द, गर्जन, नाद । द 

आड़ (सं० अल)-रोक, ओट, अड़ान, वारण | 

' आड़िहु-रोकना भी, आइना भी, वारण करना भी | उ० 
भागे भल आडेहु मलो, सलो न घाल्ते घाउ। (दो०४२४) 
अठ-(सं० अल)-आखरा, अवलंब, शरण । उ० ज्यों- 
ज्यों जल मलीन त्यों-त्यों जमगन झुख मलीन लहैं आढ़ 
न। (वि० २१) 

आक्य-(सं०)-संपन्न, पूर्ण, युक्त । उ० शोभाद्य पीतवसत्र 
सरसिज नयनं | (मा०७। १श्लो ० । ) आक्यौ-(सं ०)-आख्य 
के द्विवचन का रूप, दोनों परिपूर्ण। उ० शोभाह्यों वर 

ः ध्रन्चिनों। (सा०४।१।श्लो०१) 

'आतंक-(सं०)-१. रोब, दुबदुबा, प्रताप, २. डर, भय । 

50020 55 ० आततायिन्‌ )-१. मदापापी, अनिष्टका री, २, 
आग लगानेवाला, २ बचके लिए उद्यत, ३. विप देनेवाला । 
आतनोति-(सं० आ-+-तनोति)-विस्तार करते हैं। उ० 
भाषा निबंध मंति मंजुलमातनोति । (मा० १।॥। 
श्लो ५ ७) 

आतप-(सं०)-१ धूप, धाम, २. गर्मी, उष्णता, ३. सूर्य 
का प्रकाश, ४. उज्वर | उ० १. सहत दुसह बन आतप 
याता। (मा० ४।१।६) 

आतम-(सं० आत्म)- अपना, स्वकीय, निज का । 

है कि ० आत्सवादी)-आपत्मा को ही संपूर्ण जगत 
रूप में माननेवाला, वेदांती । उ० जे मुनि नायक आतस- 
बादी । (मा० ७।७०।३ ) है. कं 
श्रतमा-(सं० आत्मा)-१. जीव, २. अछ्म | उ० १. संसय- 
सिंधु नाम-बोहित भजि निज आतमसा न॒तारथो | (वि० 
२०२ 

# 2 क ०)-अतिथि का सत्कार; पहुनाई, मेहमान- 
दारो। | 
अ।तुर-(सं०)-१. व्याकुन्न, व्यत्न, अधीर, २. उत्सुक, ३, 
दुखी, आते | उ० १, चला गगनपथ आतुर भय रथ 
हॉँकि न जाहइ। (मा० ३।२८) | 
अ।तुर्ता-[सं ०)-घधबराहट, बेचैनी, व्याकुल॒ता । उ० तिय 
की लखि आतुरता पिय की अँखियाँ अति चारु चलीं 
जल च्वे। (क० २११) 
आतुरताई-उत्तावलापन, जरुदबाज़ी । 3० म्रुद्ति महरि 
लखि आतुरताई | (कृ० १३) द 

आ।[त्म-[सं ० ८ )-निज, अपना, स्वकीय । 

आत्मधात-( सं०)-आत्महनन, अपने को सारना । 
आत्मज-(सं०)-१. पुत्र, लड़का, २. कामदेव, काम, ३. 

. रक्त । उ० २. भजहु तरनि-अरि-आदि कहूँ तुलसी आत्मज 
झंत | (स० २२७) जप 
आत्मजा-(सं०)-पुत्री, बेटी । उ० संग जनकात्मजा, मनुज- 

_ मलुसृत्य। (विं० १०) हा ही 
आत्मा-(सं०)-१. जीव, २. अह्म, ३. मन। आत्माहन-- 
_(खं० सो. कवि “अपने को मारनेवाला, आस्म-घातक । 

. ड॒० सो कृत 


) 
_ (सा० ४४)... 


निदुक संदमति, आस्माहन गति जाइ। 


आदर-(सं०)-सम्मांन, सत्कार, प्रतिष्ण । उं० ता बबन - 


[ ४० 
मम सुनु अति आदर । (मा० ६।६।७) आदरेण-आादर- 
पूवंक । उ० नरादरेण ते पद | (सा० ३॥४।१२) 

आदरणीय-(सं०)-आदुर के योग्य सम्मान्य । 
आदरत-आदर करते हैं। उ० इन्हहिं बहुत आदरत महा- 
मुनि । (गी० २४२) आदरहिं-आदर करते हैं। 
उ० सरल कबित कीरति बिमल सोह आदरहि सुजान। 
(मा० १।१४क) आदरहीं-आदर करते हैं । उ० जो प्रबंध 
बुध नहि आदरहीं। (मा० १॥१४।४) आादरिआ्र-आदर 
करना चाहिए। उ० सो आदरिअ करिय हित सानी | 
(मा० २।१७६। ४ आदरिए-आदुर कीजिए। उ० निज 
अभिमान मोह दंर्षा बस, तिनदि न आदरिए। (वि० १८६) 
आदरित-जिसका आहर किया गया हो, सम्मानित, आइत। 
आदरियत-आदुर करते हैं। उ० शवरे आदरे लोक बेद 
हैं आदरियत | (वि० १८३) आ्रादरी-आदर किया | उ० 
जे ग्यान मान बिमत्त त्व भवहरनि भक्ति न आदरी। 
(मा० ७॥१३ छुं० ३) आदरे-आदर करने से। 3० राधरे 
आदरे लोक बेद हूँ आदरियत । (बि० १८३) आदरेहु- 
आदुर किया । उ० नहि आदरेहु भगति की नाई । (मा० 
७।११५।४) आदरै-आपदर करते हैं । उ० जेहि सरीर रति 
राम सों सोइ आदरें सुजान । (दो० १४२) आदरोौ- 
आदर करो । उ० सोहइ आदरो आस जाके जिय बारि 
बिलोबत घी की । (०४३) आदरयो-आदर किया ।.उ० 
तुलसी राम जो आदर॒यो खोटो खरो खरोह । (दो०१०६) 
आ्रादर-दे० आदुर' । उ० जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा। 
(मा० १॥१०७४२) क्‍ 
आदश-(सं०)-१., नमूना, अलुकरण करने योग्य, उच्च, २. 
शीशा, दपेण । है 
श्रादा-(सं० अद)-खानेवाला, भक्तक । उ० दोड हरि भगत 
काग उरगादा । (मा०७।५५।३) दर 
आदान-(सं ०)-अद्ण, लेना, स्वीकार । 
आदि-(सं०)-१. प्रथम, पहला, आरंभ का, २. परमेश्वर, 
३. आरंभ, शुरु, हे ४. इत्यादि, बग्रेरह, आदिक | उ० ४, 
व्यास आदि कवि पुंगव नाना। (सा० $।$४।१) 
आदिअंमोज-(सं०)-अथम कमल जिससे बह्मा की 
उत्पत्ति हुईं । उ० मनहूँ आदिअंभोज बिराजत । (गी० 
२१०) श्रादिहु-आरंभ ही, शुरू ही। उ० आदिहु तें 
सब कथा सुनाई । (मा० ४।१४॥।३ ) 
श्र[दिक-(सं ०)-आदि, इत्यादि । उ० निरस्य इंद्रियादिक । 
(मा० ३॥४। श्लो० 5) आदिक-(सं०)-आदि, वरगरह। 
उ० होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ । (मा० १।२२२) 
आदिकबि-(सं० आदि --कवि)-प्रथम कवि, १. बाल्मीकि, 
२, शुक्राचार्य । उ० १५, जान आदिकबि नाम प्रतापू। 
(मा० 448३१) मो मिलन 
आदित-(सं* आदित्य)-दे० आदित्य/। उ० ५. दुंड दूं 
रहे हैं रघु आदित उबन के । (क० ढाई)... 
आदित्य-(सं ० )-अदिति से उत्पन्न, १. सूर्य, २. देवता । 
आदिवराह-(सं » आदि +वाराह)-वाराह. रूपधारी विष्णु 
का अवतार, वाराह भगवान, शूकर भगवान । उ० आदि- 
 बराह बिंहरि बारिधि सनो उद्यो हे दुसव घरि. घरनी | 


४१ |] 


आदी-(सं ० आदि)-बगेरह, आदि । उ० अ्रज महेस नारद 
सनकादी । (मा० ६॥१०९।॥१) 

आदेव-(सं० आदेय)-लेने के योग्य, स्वीकार्य । 

आदेश-(सं०)-१. आज्ञा, हुक्म, २, उपदेश, ३, प्रणाम । 
उछ० १, आयसु आदेश बाबा भत्नों भलो भाव सिद्ध । 
(क० ७।१४ ०) 

आध-(सं० अरू)-आधा, किसी वस्तु के दो बराबर भागों 
में से एक । .उ० मोसे कूर कायर कुपूत कौड़ी आध के। 
(वि० १७४) 

आधा-दे” आध!। उ० आधा कटठकु कपिन्ह संघारा। 
(मा० ६॥४८।२) द 

आधार-(सं ० )-१. आश्रय, सहारा, अवलंब, २. नींव बुनि- 
याद, ३. आश्रय देनेवाला, पालनकर्त्ता । 3० १, लच्छुन- 
धाम रास प्रिय सकल जगत आधार । (मा० ११६७) 

आधारा-दे० आधार! । उ० १. जय अनंत जय जग- 

... दाधारा। (सा० ६।७७।२) 
आधि-(सं०)-मानसिक व्यथा, चिता, शोच, फिक्र | उ० 

 आधि-मगन मन, व्याधि-बिकल तन | (विं० १६%) 

आधिदेविक-(सं० )-देवों हारा प्रेरित, देवताकृत । 

आधिभौतिक-(सं ०)-भूतों या शरीरधारियों द्वारा प्रेरित या 
किया गया । उ० आधिभौतिक बाधा भई, ते किकर तोरे। 


७0प्ड 
आधीन-(सं० अधीन)-आश्रित, जो किसी के अधिकार 
में हो, विवश, लाचार, मातहत। छउ० नाम-आधीन 
. साधन अनेक । (जिं> ४६) ह 
आधीना-दे० आधीन! । उ० जानि नृपहि आपन आधीना। 
(सा० १।३६८।१) 
गआधीश-(सं० अधीश)-स्वामी, सालिक, राजा ! 


ग्राधु-दे० आध? । 3० बिगरी जनम अनेक की, सुधरत 


पल लगे न आधछु | (बिं० १६३) 

आधे-दे० आध!। उ० उस्य भाग आधे कर कीन्हा | 
(मा० १॥१६०॥१) क्‍ 

आधेय-(सं० )- १. आधार पर स्थित वस्तु, किसी के सहारे 
'रहनेवाला, २. स्थापनीय, ठहराने योग्य । 

आनंद-(सं० आनंद)-दे० आनंद! । 3० तुलसी लगन ले 

 दीन्ह मुनिन्‍न्ह महेस आनंद-रंग-सगे । (पा० &8) 
आरनेदकद-दे” आनंदकंद! । आनंदहू-आनंद' भी । 
उ० आनदह के आनंद॒दाता । (मा० १२१७१) 

आनेंदु-दे” आनंद”! । उ० आनँदु अंब अनुम्नह तोर । 
(सा० २६१२४)... 

. आनंद-(सं०)-हषे, प्रसन्नता, आह्ाद, खुशी | उ० नयना- 
नंद दान के दाता। (मा० ९॥४९।१) आनंदकंद-सुख 
की जड़, जिससे आनंद हो, सुखमुल । आनंदकर-आनंद 
देनेवाला सुखकारी। आनंदकारी-सुखकारी, सुख देने- 
बाला । आनंददं-आनंद देनेवाला, सुखप्रद । उ० सदा 
शंकरं, शंग्रद सज्जनानंददं । (विं० १२) आनंदनि- 

आनंद करना । उ० हँसनि, खेलनि, किलकनि, आनंदनि 
भूपति-भवन बसाइहों । (गी० १।१८) आनंदप्रद-आरनंद 
अदान करनेवाला | उ० जय जनकनगर-आनंदुप्रदु, सुख- 

सागर सुखमाभवन | (क० ७११२) |. 

5 ््ि । 


[ आदी-आनत 


आनंदबन-(सं ०) काशी, बनारस, सप्तपरियों सें से एक। 
ड० शेष सर्वेश आसीन आनंदवन । (बि० ११) ... 
आनंदा-दे० “आनंद! । उ० जय जय अबिनासी सब घट 
बासी, ब्यापक परमानंदा | (मा० $।१८६। छु० २) 
आन (१)-(सं० आशि)-१. मर्यादा, सीमा, २, प्रतिज्ञा, 
३, क़सम, शपथ । ह 
आन-(२)-(फा०)-१. अतिष्ठा, शान, २. अदा, ३. अकड़, 
४. विजय घोषणा । उ० ४. बिस्वनाथ-पुर फिरी आन 
कलिकाल की । (क० ७।१६६) ु 
आन (३)-(झअर ०)-१, समय, २. पल, क्षण | 
आन (४)-(सं० अन्य)-दूसरा, और । उ० तौ घर रहहु 
न आन उपाई। (मा० है ६४) आनहिं (१)-दूसरे को । 
उ० बूड़हि आनहि बोरहिं जेईं | (मा०६।३।४) 
आनक-(सं०)-१. डंका, भेरी, दुंदुभी, नगाड़ा, २. गर- 
जता हुआ बादल । उ० १. पनवानक निररर, अलि 
उपंग । (गी० का जप क्‍ 
आनत-१$., ले आता है, .२. लाते ही, ले आते ही । उ० २. 
उर अस आनत कोटि कुचाली। (मा० २।२६१।२) 
आनति (१)-१. ले आती हैं । २, ले आने से । आनब- 
लाऊँगा, ले आऊँगा। उ० हरि आनब में करि निज 
माया | (सा० १।१६६।२) आनबी-ले आओ, लाओ | 
अआ्रनसि-लाता है, ले आता है | उ० उत्तर श्रति उत्तर 
बहु आनसि । (मा० ७।११२॥७) आनहिं (२)-१. लावे, 
ले आवे। २, ले आते हैं। 3० १. आनहि नूप दसरथहि 
बोलाई। (मा० १।२८७१) आनहुँ-ले आऊँ। आनहु- 
ले आओ, लाओ | उ० आनहु रामहि बेगि बोलाई । 
(मा० २।३६।१) आना (१)-लाया, ले आया। उ० 
कुल कलंकु तेहि पावर आना । (मा० १।२८४॥२) 
आनि (१)-लाकर, ले आकर | उ० छोटो सो कठेता 
भरि आनि पानी गंगाजू को । (क० २।१०) आनिश्र-ले 
आइए । उ० बेगि चलिअ अभ्चु आनिअ्॒ भुजबल खलदुल 
जीति । (मा० ४३१) आनिए-ले आइए, लाइए ( उ० 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीरजु हिएँ। (मा० 
२॥२०१। छं० १) आनिबी-लावेंगे, ले आवेगे । उ० रिपुह्टि 
जीति आनिबी जानकी । (मा० <।३२।२) आनिय-लाइए, 
ले आइए | उ० देवि ! सोच परिहरिय, हरपष हिंय आनिय | 
(जा० मं० ८९) आनियहि-ले आओ, लाओ । उ० बज 
आनियहि मनाह पाँय परि कान्‍्ह कूबरी रानी। (क्ृ० ४८) 
आनिद्ि-लाया, ले आया | उ० खून हरि आनिहि पर- 
नारी | (मा० ६३०३) आनिहें-लाएँगे, ले आएँगे। उ० 
कपि-सेन संग सँधारि निसिचर राखु सीतदि आनिहें। 
(मा० ४३ ०।| छुं० १) आनिद्दों-लाऊँगा, ले आर्डेगा। 
० जैसी मुख कहों तेैसी जीय जब आनिहों | (क० ७६३) 
आनी-आनकर, लाकर, ले आकर । उ० अस बरु तुम्हहि 
मिलाउब आनी। (मा०१।८०१२) आनु-लाओ, ले आओ । 
उ० बेगि आनु जल पाय पखारू। (सा० २।१०१।१) 
आनू-ले आओ, लाओ । उ० लद्धिमन बान सरासन 
आनू । (मा० ४५८१) आनें-लाये; ले आए। उ० 
सादर अरघ देह घर आने । (सा० २।६।२) आनेउ-लाए, 
ले आए । 3० आनेड भवन समेत तुरंता । (मा० ६६९।४) 


ग्रानति-आम | 


आनेतु-लाना, ले आना । उ० तिन्हहि जीति रन आनेसु 
बाँधी | (मा० $।१८२२) आनेहिं-लाया है, ले आया है। 
उ० सठ5 सून हरि आनेहि मोही | (मा० ९।६॥४) आने हु- 
लाए हो, ले आए हो। उ० आलनेहु मोल बेसाहि 
कि मोही। (मा० २३०१) थआनॉ-लाऊँ, ले आऊँ। 
उ० बिबुध-बैद बरबस आनों घरि | (गी० ६।८) 
आनौं-ले आऊँ । उ० करि बिनती आनों दोड 
भाई । (सा० ३२०६४) आन्यो>लाया, ले आया श 
उ० निज हित नाथ पिता गुरु हरि स्रों हरापि हृदय नहिं 
आन्यो | (वि० ८८) 
आनति (२)-(सं०)-विनम्र, झुका हुआ, अति नम्न। 
ग्रननं>दे० आनन!ा, आनतन को । उ० प्रसक्ञानन॑ नील- 
कं दयाल | (मा० ७१०८। श्लो० ४) आनन-(सं०)- 
मुख, मुँह । उ० आनन अमित मदन छुबि छाई। (सा० 
१।१६६।४) 
ग्रननु-दे० आनन! । उ० आननु सरद चंद छुबि हारी। 
(मा० १।१०६।४) द 
श्राना (२)-दे० आन (४७)! । उ० अस पन तुम्ह बिलु 
काद को आना। (मा० १६७३) लकी _ 
प्रनाकानी-(सं० अनाकर्णल )-सुनी अनसुनी करने का 
कार्य, टालमठोल । उ० आनाकानी, कंठ, हँसी मुँहचाही 
होन लगी । (गी० १।८२) 
प्रानि (२)-दे० आन (१), आन (२), आन (३), तथा 
आन (४) | 
प्राप (१)-(सं० आत्मन्‌ )-१. स्वयं, खुद, २. तुम और 
वे के स्थान पर आदुरसूचक प्रयोग, ३. ईश्वर, परमात्मा । 
प्राप (२)-(सं० आपः)-पानी, जल । उ० पिंगल जटा 
कलाप, माथे पे पुनीत आप । (क० ७।१४६) 
प्रापगा-(सं०) चदी, सरिता | उ० घोर अवगाह भव- 
आपगा । (वि० ४8) 
प्रापत्ति-(सं०)-दुःख, कल्लेश, विश्न, संकट । 
प्रपद-(सं० आपद्‌ )-विपत्ति, कष्ट, दुःख। उ० आपद 
काल परिखञअहि चारी | (मा० ३९४) 
॥पदा-(सं०)-दे० आपत्ति! था आपद! | उ० हरि सम 
आपदा हरन । (वबि० २१३१) 
प्रापन-(सं ० आत्मनो)-१. अपना, निज का; स्वकीय, २. 
अपनो ने । उ० १, आपन रूप देहु अभ्ु मोही। (सा० 
१।१३१२॥३) २, आपन छोड़ो साथ जब । (दो० ४३४) 
आपनि-अपनी, 'आपन' का सत्रीलिग । उ० आदिहु तें 
सब आपनि करनी । (सा० २।१६०।४) 
प्रापना-दे० झापन! | उ० १, भजि रघुपति करु हित 
आपना | (सा० ६।९६।३) यो के 
प्रापनी-दे० आपनि! । उ० अघ अवगुन छुमि आदरहि, 
खमुझ्ति आपनी ओर । (मा० २२३३) आपने-अपने । 
डढ हा निवाजे की तो लाज महाराज को । (क० 
७१8)... गए ५ है 
अ्पनो-अपना । उ० केहि अधघ अवगुन आपनो करें डारि 
दिया रे। (बि० ३३) आपनोई-अंपना ही ! उ० पाँच की 


अतीति न, भरोसो मोहि आपनोई | (क० ७६३) 
प्र।पन्न-(सं०)-आपद्श्स्त, दुःखी, विपत्तिग्रस्त । उ० दास 





[ ४२ 
तुलसी खेद्खिन्न, आपक्ष, इृह सोक संपन्न अतिसय सभीत। 
(वि० ९६) के 

आपान-स्वयं, खुद, आप | उ० भूप मोहि' सक्ति आपान 
की । (वि० २०६) 

आपु-दे० “आप (१)” उ० १. आपु गए अरु तिन्‍्हह 
घालहि। (मा० ७।१००१२) आपुह्ि-अपने, अपने को । 
उ० आपुदि परम धन्य करि सानहिं। (मा० २।१२०४) 

आपुन-स्वयं, खुद, अपने आप | उ० १. सोई सोइ भाव 
देखावे आपुन होह न सोइ । (मा० ७७७२ ख) आपुन- 
अपने । उ० जानि पहिचानि बिनु आपु ते आपुने हुते। 
(गी० २।३८) 

आपुनु-आप भी, आप | उ० ग्यान अंबुनिधि आपुनु आजू। 
(सा० २।२६३॥।२) 

आपुस-आपस, एक दूसरे के साथ, परस्पर । उ० सुख 
पाइहें कान सुने बतियाँ, कल आपुस में कछु पे क हि । 
(क० २२३) 

आपू-दे० “आपु! | उ० जग प्रिय हारि हरि हर प्रिय आपू। 
(मा० १।२६।२) 

आप्त-(सं ०) $. प्राप्त, मिला हुआ, २. कुशल, दक्त, हे. 
ऋषि, शब्द अमाण । 

आबरन-(सं० आवरण)-१, अच्छादन, ढकना, वस्त्र, परदा, 
२. जल, वायु, अप्नि, तेज, अहंकार, महत्तत्व और प्रकृति, 
ये आवरण कहे जाते हैं। उ० २. सप्ताबरन भेदु करि 
जहाँ लगे गति मोरि | (मा० ७७७६ ख) 

आबाहन-(सं० आवाहन)-मंत्र द्वारा किसी देवता को 
बुलाना। उ० तीरथ आबाहन सुरसरि जस | (मा० २। 
२४८॥२) 

आमं-दे० आभ!। उ० शंखेन्द्राभमतीवसुंदरतनं । (मा० 
६॥१। श्लो० २) आभ-(सं० आभा)-कांति, शोभा, 
चमक; दीति । उ० केकीकशठाभनील । (सा० ७॥१। 
श्लो० १) 

आमभरए-(सं०)-गहना, भूषण, जेवर, अलंकार । 

आभमरन-(सं० आभरण)-दे० आभरणा। द 

आभा-(सं ०)-दे० “आभ! | उ० कुटिल कच, कुंडलनि परम 
आभा लही। (गी० ७।६) के 

ग्राभार-(सं०)-१. बोर, २. ग्रृहस्थी का भार, ३. एह 
सान, उपकार | 


आभास-(सं०)-१. प्रतिबिब, छाया, २. पता, संकेत, ३. 


. मिथ्या ज्ञान, अज्ञान । 


आभीर-(सं०)-अहीर, ग्वाल, गोप। उ० आभीर जमन 

किरात खस, स्वपचादि अति अधघरूप जे । (मा० ७।१३०। 
छुं० १) द 

आभूषण-(सं०)-गहना, जेवर, अलंकार -। 

आम्यान्तर-(सं० आशभ्यतर)-भीतरी, अंदरूनी । 

आम (१)-(सं०)-कच्चा, जो पका न हो। उ० बिगरत 
मन संन्यास लेत जल नावत आम घरो सो । (वि० १७३) 

आम (२)-(सं० आम्र)-एक पेड़ और उसके फल का नाम, 
रसाल। ....|_||ऑऔऑयऔय-_ हम 

आम (३)-(अर ०)-१. साधारण, सामान्‍य, मामूली, २. 
प्रसिद्ध, विख्यात । का टिक 


डरे |. 


“आमय-(सं०)-रोग, व्याधि, बीमारी । उ० संसारामयभेषजं 
सुखकर श्री जानकीजीवनं | (मा० ४।१| श्लो० २) 

५” आमरष-(सं० आमर्ष)-१. क्रो ध, गुस्सा, कोप, २. असहन- 
( । उ० १. लोभामरप हरघ भय त्यागी | (मा० ७। 
३८।१ 

५. आमरषि-क्रोध करके, आमषित होकर, क्रोधित होकर । 
ड० उठे भूप आमरषि सगुन नहिं पायउ। (जा० &८) 

आमलक-(सं ० )-आमला, आँवला। उ० करतल गत आम- 
लक समाना । (मा० १।३ ०४) 
“आमिष-(सं०)-मांस, गोश्त॥ उ० बिबिध खगन्‍्ह कर 
. आमिष राँघा | (मा० १॥१७३॥२) 
अमुखर-(सं ०)-बहुत शब्द करनेवाले, बोलनेवाले । उ० 
जुगल पद नूपुरामुखर कलहंसवत । (वि० ६१) 
आमोद-(सं०)-१. आनंद, हे, प्रसन्नता, २ दिल बह- 
लाव, तफ़रीह, ३. सुगंधि। उ० ३. भ्रमत आमोदबस 
मत्त मधुकर-निकर । (वि० ४१) 
आय (१)-(सं०)-१. आमदनी, लाभ, आमद, २. आग- 
मन, आना । 
आय (२)-(सं० आयुस्‌ )-जीवन, उम्र, अवस्था, जीवन 
की अवधि | उ० धन्य ते जे मीन से अवधि-अंबु-आय हैं। 
(गी० २२८) 
अयत-(सं ०)-विस्तृत, दीघ, विशाल, लंबा-चौड़ा | उ० 
उर आयत उर भूषण राजे । (मा० १।३२७।३) 
गयतनं-(सं०)-दे० आयतन! | 
अरयतन-(सं०)-१. मकान, घर २, विश्रामस्थल, ३, 
देवताओं की वंदना की जगह | उ० १. निर्मल साँत सुबि- 
सुद्ध बोधायतन, क्रो ध-मद-हरन करुना-निकेत ।(वि० ९३ 
अयतना-दे० 'आयतन' । उ० १. कनक कोट बिचित्न म दा 
कृत सुंद्रायतना घना। (मा० श३। छु० १) 
आयसु-(सं० आदेश)-आज्ञा, हुक्म । उ० नाइ चरन सिरु 
आयसु पाईं । (मा० १।१२७॥१) 
आयास-(सं०)-परिश्रम, मेहनत । 
आयु- पे ०)-वय, उम्र, जीवनकाल | उ० जानियतु आयु 
. भरि येई निरमए हैं | (गी० १॥११) 
अयुध-(सं ०)-हथियार, शस्त्र। उ० लोचन अभिरामा 
तनु घन स्थामा निज आयुध भुज चारी । (मा० १।१६२। 
छुं० १) आयुधघर-(सं ०)-हथियार धारण करनेवाला । 
आयुष-(सं० आयुष्य)-आयु, उम्र । जा, 

. आयू-दे० आयु! | उ० आयू हीन भये सब तबहीं। (मा० 
- ४।४२।१) द 
आरंभ-(सं०)-शुरू, प्रारंभ, आदि । 3० सिध्यारंभ दंभरत 

जोई । (मा० ७।६८।२) जि द 
आर-(अर ०)-१. घृणा, नफरत, २. लज्जा, शर्म, ३. बैर, 
« अदावत । क्‍ द ः 
आरज-(सं० आर्य)-१. श्रेष्ठ, बढ़ा, पूज्य, उत्तम, २. 
ससुर । उ० २. आरज सुत पद कमल्त बिनु, बादि जहाँ 
लगि नात। (मा० २।३७) जी 
आरत-(सं० आर्त्)-१. दुःखपूर्ण, व्याकुल, २, अत्यंत 
दु/खी, ३. दुःख । ड० १. कद्दत परम आरत बच्चन रास 
रास रघुनाथ | (सा० २१७) 


[ आमय-आरोौ 


अआररति (१)-(सं० आत॑) दुःख, व्याकुलता | 3० १. 
करहि आरती आरतिहर के। (मा० ७।६॥४) 


 आरति (२)-दे० आरती (२)”। ड० करि आरति 


ः 


| 


नेवछावरि करहीं। (मा० १॥१६४।३) 

आरति (३)-(सं०)-१. विशेष प्रेम, २. विरक्ति । 

आरती (१)-दे० आरति (१)! | 3० हरति सब आरती 
आरती राम की । (विं० ४८) द 

आरती (२)-(सं० आरात्रिक)-मूति, वर; राजा या किसी 
श्रेष्ठ व्यक्ति के ऊपर दीपक घुमाना | नीराजना ।3० हरति 
सब आरती आरती राम को। (वि० ४८) 

आरन्य-(सं० अरण्य)-जंगल, बन | उ० यातुधान-प्रचुर- 
मत्तकरि-केसरी, भक्त-मनपुन्य-आरन्यवासी । (वि० ९६) 

आरव-(सं०)-शब्द, कोलाहल, रव, आवाज़ । ह 

आअराति-(सं०)-शनत्रु, बैरी, हुश्मन । उ० .रातिचर-जाति 
आराति सब भाँति गत । (गी० *।४३) 

आराती-(सं० आराति)-दे० आराति! | 3० तदुपि न कह्देड 
बत्रिपुर आराती । (मा० 4९७।४) द 

आराधक-(सं ० )-उपासक, पुजारी | 

अाराधन-(सं ० )-पूजा, उपासना; सेवा । 

आराधना-(सं ० )-पूजा, सेवा, उपासना । 

आराध्य-(सं०)-पूज्य, पूजनीय, जिनकी आराधना हो । 
उ० दुराराध्य पे अहहि महेसू । (मा० $॥७०।२) 

आराम (१)-(सं०)-बारा; बगीचा, उपवन | उ० आराम 
रम्य पिकादि खग रब जनुपथिक हंकारहीं । (मा० ७। 
२६ छु ०१ 

आराम (२)-(फ़ा ०)-चैन, सुख, । द 

आरामु-(सं० आराम)-दे० आराम (१)' |ड० परस रम्य 
आरामु यह जो रामहि सुख देत | (मा० १२७) 

आरि-(सं० हठ>अडु >अड >आरि) हठ, टेक, ज़िद | उ० 
कबहूँ ससि माँगत आरि करें । (क० १।४) 

आरूढ़-(सं०)-१. सवार, चढ़ा हुआ, २. दृढ़, स्थिर । 
उ० १. खर आरूढ़ नगन दससीसा | (मा० <।११।२) 

आरेसू-(१)-हष्या, डाह | उ० कबहुँ न कियहु सबति' 
आरेसू। (मा० २।४६।४) 

आअरो-(सं० आरव)-दे० आरव' । 

आररोग्य-(सं०) निरोग, स्वस्थ, तन्दुरुस्‍्त । क्‍ 

आरोप-(सं ०)-१. स्थापित करना, लगाना, मढ़ना, २. 
वक्त आदि को एक स्थान से उखाड़कर दूसरी जगह 
लगाना । द हे 

आरोपरा-(सं ०)-लगाना | लगाने, मढ़ने या स्थापित करने 
कीक्रिया। . ; 

श्रारोपित-(सं ०)-लगाया हुआ, स्थापित किया हुआ, 
बैठाया हुआ । उ० सीता समारोपित काम भागम्‌। 
(मा० २॥१ श्लो०३) । 

आरोहण-(सं०)-१., चढ़ना,; सवार होना, २. अंकुरित 
हीना, ३. सीढ़ी । 

आरोहैं-चढ़ते हैं, अरोहण करते हैं । उ० दरसन लागि लोग 
अटनि आरोहें । (गी० १६०) 

आरो-(सं० झआरव)-ढे० झारवः | उ० घुरघुरात दथ 
आरो पाएँ | -(मा० १॥१२६।७) 


शआ्तंन्ग्रास | 


झात-(सं० आत्त)-दुखी, पीड़ित, कादर | 

आर्ति-(सं० आत्ति)-पीढा, दुःख । उ० चरित-निरुपातरि 
ब्रिविधाति-हत्ति । (विं० ४३) 

आद्र-(सं०)-गीला, भीगा हुआ । 

आरय॑-(सं ०)-प्रेष्ठ, उत्तम, भला, बड़ा। 

आलय-(सं०)-घर, सकान, शुह्र । उ० सब सब्बंगत सबब 
उरासलय । (मा० ७।३४।४) 

अरलबाल-(सं० आलवाल)-थाल।, पेड़ में पानी देने के 
लिए मिद्दी की बनी मेंड, थॉवला | उ० सनिसय आल 
बाल कल करनी । (मा० १।३४४।४) 

गरालस (१)-(सं० आलस्य)-सुस्ती, काहिली,  अक- 
मभेण्यता । उ० आलस, अनख, न आचरज, प्रेमपिहानी 
ज्ञानु। (दो० ३२७) 

गलस (२)-(सं०)-आलसी, सुस्त, काहिल । आलसबंत- 
आलस्य से भरे हुए।3० आलसबंत सुझ्ण लोचन 
सखि, छिन मूँदत, छिन देत उघारी । (क्ृ० २२) आलसहूँ-- 
आलरस्य से भी, आलस्य में भी । उ० भायें कुभायें अनख 
आलसहूँ | (मा० १।२८।१) 

गअलसि-आलसी, काहिल । 3० भागत' अ्भाग, अजुरागत 
विराग, भाग जागत, आलसि तुलसी हू से निकास को । 
(क० ७।७९) 

ग्रालसी-सुस्त, काहिल, अकमेण्य । उ० आलसी अशभागे 
मोसे तें कृपालु पाले पोसे | (वि० २४०) आलसिन्ह- 
आलसियों, आलसी का बहुबचन | उ० आलसिन्ह की 
देव सरि सिय सेहयहु मन मानि (गी० ७३२) 

आलसु-दे० आलस” ।उ० तौ कौतुकिअन्ह आलसु नाहीं। 
(मा० १॥८१।२) 

आलान-(सं०)-१. हाथी बाँधने का खंभा या रस्सा, २. 
बंधन । 

अलि-१. सखी, संगिनी, सहेली, २. पंक्ति, अवल्ति ।|उ० 
धरि धीरज्ञ एक अलि सयानी । (मा० १॥२३७।१) 
आली (१)-(सं०)-दे० आलिः। उ० १, |अस कहि 
मन बिहसी एक आली । (मा० १॥२३४।३) 
श्राली (२)-(सं० ओल)-नम, भींगा । द 
आतले-(सं० ओल)-गीला, नम, कच्चा, जो पका न हो 
डउ० आले ही बाँस के माँडव मनिगन पूरन हो । (रा० ३) 
आलोक-(सं०)-अ्रकाश, रोशनी, चमक । 3० वषत्र- 
आलोक त्रेलोक्य-सोकापहं ! (विं० १) द 
आवरण-(सं ०)-ढँकना, परदा, दीवाल। . 
आवत्त-(सं०)-१, पानी का मेंबर, सेंवर, २. संसार | उ० 
१, फिरि है गर्भगत-आवत्त' संस्ति-चक्र जेहि होइ सोह 
_ कियो। (विं० १३६) क्‍ 
आवलि-(सं०)-पंक्ति, श्रेणी, क़तार | उ० नयनन्हि नीरु 
_रोमावलि ठाढ़ी । (मा० ॥१०४१३)... 
आवल-(सं०)-पंक्ति, श्रेणी । उ० रोमावली लता जनु 
हर | (सा० ६१६३) द 
'आवॉ-(सं० आपाक)-बत॑न पकाने का गडढा । 
आवागमन-(आवा + सं० गमन)-१, आना जाना, २. 
/ बार-बार सरना और जन्म लेना । उ० २. सोहू बत कर 
_ सैल पार्व आवागमन नसाह । (बि० २०३) 


ह 
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शावाहन-(सं०) मंत्र हरा किसी देवता को बुलाना, 
आमंत्रित करना । 

आविर्भाव-(सं ० )-आना, पेदा होना, प्रकट होना, जन्म । 

आवृत-(सं०)-छिपा हुआ, ढका हुआ, घिरा हुआ, 

अच्छादित । 

आवृत्ति-(सं० )-बार-बार किसी कार्य को करना, अभ्यास । 

आवेश-(सं०)-आतुरता, चित्त की प्रेरणा, वेग, जोश । 

आवै-आचबे, आ जाये । उ० जों आवबे मकट कटकाई | (सा० 
४।३१७।२) 

ग्राशंका-(सं ० )-१, डर, भय, २. शक, संदेह । 

आशय-(सं ० )-१., अभिप्राय, मतलब, २. वासना, इच्छा 
२. गड़्ढा, ४, स्थान, जगह । 

ग्राशा-(सं०)-१., आसरा, भरोसा, उम्मीद, अग्नाप्त के 
पाने की इच्छा और थोड़ा बहुत निश्चय, २. दिशा । 

आशिष-(सं०)-आशीर्वाद, आसीस, दुआ । 

आशु-(सं० )-शीघ्र, जल्दी, तुरत । द 

आशुत्तोष-(सं ०)-शीघ्र संतुष्ट होनेवाला, तुरत प्रसन्न हो ने- 
वाला, शिव । 

ग्रश्ययं-(सं० )-विस्मय, अचंभा, तअज्जुब । क्‍ 

ग्रश्रम-(सं० )-१. ऋषियों का निवासस्थान, तपस्या की 
जगह, कुटीर, २. बह्मचर्य, गाहंस्थ्य, वानग्रस्थ और 
संन्यास आश्रम । उ० १, पुनि सब निज निज आश्रम 
जाहीं । (मसा० १॥४४।१) २. जयति वर्णाश्षमाचार-पर- 
नारिनर, सत्य-शम-दम-दुया-दान-शीला | (बिं० ४४) 
आशभ्रमनि-आश्रमों में । उ० भुवन कानन आश्रमनि रहि 
मोद्‌ मंगल छाई । (गि० ७६४) आश्रमन्ह-१., बहुत से 
आश्रम, आश्रम का बहुबचन, २. आध्रमों को । 3० २. सब 
समुनीस आश्रसन्ह' सिधाए। (मा० १॥४९।२) आ्राश्रमन्हि- 
आश्रमों में । उ० करहि जोग जप जाग तप निज आश्र- 
मन्हि सुछुंद । (मा० २॥१३४) आश्रमहिं-आश्रम में । 
उ० करि सनमानु आश्रमहि आने । (मा० २।१२९।१) 
अश्रमी-१. आश्रम में रहनेवाला, २. बह्मचर्य आदि 
आश्रमों में से किसी को धारण करनेवाला। 3० २. जिसि 
हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारि | (मा० 
४।१६) 

ग्राश्रमु-दे० आश्रम! | उ० १. आशभ्रम्ु देखि नयन अल 
छाए । (मा० १।४६।३) द 


् 


 आश्रय-(सं० )-आधार, सहारा, स्थान । उ० जप तप नेस 


जलाभ्रय भारी | (मा० ३।४४।१) 

आश्रित-(सं०)-सहारे पर टिका हुआ) भरोसे पर रहने- 
वाला, शरणागत । उ० एहि बिघि जग हरि आश्रित 
रहई । (मा० १॥११५।१) आशभ्रितः-(सं०)-संस्कृत में 
आश्रित का अथमा एकबचन का रूप, आश्रित । उ० 
यसाश्रितों हि वक्रोडपि चन्द्रःसर्वन्न वनन्‍्धते। (सा० 
१।१शलो ०३) द क्‍ 


आस्वासन- (सं ०)-दिलाखा, तसझ्ली, सात्वना । 


 आपषे-(सं० आस्यान)-कहे । उ० सत्यसंध साँचे सदा जे 


आखर आषे । (गी० 8). 
आसंका-(सं० आशंका)-दे० “आशंका” । का 
अस (१)-(सं० आस)-निवास, बाखस्र, रहने की जगह ।! 
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उ० जासु आस सर देव को, अरु आसन हरियाम। (स० 
२७८) ीि, 
आस (२)-(सं० आशा)-१. उम्मीद, आसरा, आशों, २, 
लालच, ३. लालसा, कामना। 3० १. श्रास पियास 
मनोसलहारी। (मा० ३।४३।१) 

आसक्त-(सं०)-१. अलुरक्त, लीन, लिप्त, फेसा हुआ, 
२. झुग्ध, लुब्ध, मोहित | उ० १. काम क्रोध मद लोभ 
रत ग्रृह्मसक्त दुखरूप । (मा० ७।७३क) 
आासन-(सं०)-१. वह वस्तु जिसपर बैठा जाय, २. बैठने 
या रति करने की विधि। योग में पाँच प्रकार के आसन 

और कामशाख में-८४ प्रकार के। उ० ५१. अति 

पुनीत आसन बैठारे । (सा० १॥४४।३) आसनन्हि- 
आसनों पर । उ० सुभग आसनन्हि मुनि बैठाएं। (मा० 
9॥१९६।२) 

आसनु-दे० आसन! । 3० १. बासम भाग आसनु हर 

दीन्द्दा । (मा० $।१०७।२) 

आसज्न-(सं० )-निकट आया हुआ, समीपस्थ, ग्राप्य । 

असय-(सं० आशय)-दे ० “आशय । 

आसरा-(खं० आश्रय)-सहारा, आध र, अवलंब । 

आसरो-(ब०)-दे० आसरा' । उ० झूठे साँचे आसरो साहिब 
रघुराउ में । (वि० २६१) 

असा-(सं० आशा)-दे० आशा! । उ० १, नृपन्ह केरि 
आसा निसि नासी । (मा० १॥२४५।१) २. देखु बिभीषन 
दुब्छिन आसा । (मा० ६।१३।१) | 

अआसिरबचन-(स ०।आशीवबचन)-आशीवांद, आसीस । उ० 
आसिरबचन लहे प्रिय जी के । (सा० २२४६।२) 

आासिस्वाद-(सं ० आशीर्वाद)-आशीर्बाद, आंसीस, दुआ | 
3० बड़ी वयस बिधि भयो दाहिनो सुरगुरु आसिरबाद । 
(ग्री० १२) द द 

आसिरबादु-दे० आसिरबाद! । उ० आसिरबादु विश्रवर 
दीन्‍्हा । (मा० २।१२९।१) हा 

आसिप्र-(सं० आशिष)-आशीर्वादं, आसीस, दुआ | उ० 
तुलसी प्रभुहि सिख देह आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई। 

 (माण् राज्य छु० कक. | 

आअसिषा-दे० आसिष! । उ० औरऊ एक आसिधा मोरी। 
(मा० -७।१०६।८) ः 

अआासीन-(सं ०)-बैठा हुआ, विराजमान, स्थापित; स्थित । 
उ० सुख आसीन तहाँ हो भाई । (मा० ४११३) 


्‌ 


_“इंग्रित-(खं०)-अभिप्राथ को व्यक्त करने की तदसुरूप 
+चैष्टा, संकेत, इशारा । जे 
इंदासन-(सं० इन्द्रवारुणी)-एक लता और डसका फल । 
फल देखने में बहुत ही सुन्दर नारंगी जैसा पर ज़हरीला 
 दीता है। ईब्ायम |... रर्र्रः़ 


[| आस-इंदीवर 


ग्रसीना-दे० झआसीन!। उ० जहाँ चितवहि तहँ अभु 
आसीना । (मा० १।९४।३) हट... 

आसु-(सं० आशु)-शीघ्र, जल्दी, तुरत । है 

आखसुतोष-(सं० आशुतोष)-शीघ्र असन्न होनेवाले । 
उ० आसुतोष तुम्ह अवबढर  दानी । (मा० 
२॥४४।४) क्‍ 
आपसू-दे० आसु!। उ० जारइ आुवन चारिद्स आसू। 
(मा० ६।१९।१) 


(आस्पद-(सं ०)-१. स्थान, मूल स्थान, २, कार्य, ३, पद, 


४. कुल, जाति, गोत्र, वंश, &, कुंडली में दसवो स्थान । 
उ० १. संबं सुखधाम गुनग्राम विश्रामपद नाम सर्वास्पद 
मति पुनीत । (विं० ४३) 

अखम-दे० आश्रम! | उ० १, आखस्रम आवत चले, सगुन 
न भए भले । (गी० ३४६) आखमनि-दे” आश्रमनि!। 
उ० रामसीय-आखमनि चलत त्यों भए न श्रमित अभागे। 
(वि० १७ ०) द द 

आखसमी-दे० “आश्रमी' । क्‍ 

आस्वाद-(सं० )-रस, ज़ायका, स्वाद । 

आह-(सं० अहह)-पीड़ा, खेद, दुःख, ग्लानिसूचक शब्द, 
कराहना, हाय | उ० आह दह्अ में काह नखावा। (सा० 
२।१६३।३) क्‍ 

ग्राइहट-(हि० आ (आना)-- हट (अत्यथ))-१, आने का 
शब्द, पाँव की चाप, २. पता, टोह । रा 

आहन-(फ़ा ०)-लोहा। उ० चुंबक आहन रीति जिमि संतन 
हरि सुख-धाम | (स० ४२३)... हे 

आहहिं-हैं। उ० जद्यपि अह्ृमनिरत सुनि आहहि। (मा० 
७।४२।४) आहिं-हैं । उ० कहहि जोतिषी आहि बिधाता | 
(मा० १।३१२।४) आहि-(अब०)-१. है, २. हैं, ३. हो । 
उ० २, एते मान अकस कीबे को आप आहि को £ 
(क० ७)१००) आदही-था । उ० राजधनी जो जेठ सुत 
आही । (सा० १।१५३॥।३ ) के 

आहार-(सं०)-खाना, भोजन | 3० रुचिर रूप-आहार- 
 बस्य उन पावक लोह न जान्यो। (वि० ४२) | 

आहुति-(सं० )-हवन की सामग्री, हृव्य, हवन, आग को 
बढ़ाने के लिए उसमें डाली जानेवाली सामग्री । ड० 
३0 आहुति सरिस भ्गुबर कोपु कुंसानु । (सा० 
१२७६ द 

अइलाद-(सं०)-आनन्द, खुशी । 


इंदिरा-(सं०)-१, लक्ष्मी, २. शोभा, कांति । 3० १. सती 


_विधान्नी इंदिरा देखीं अमित अनूप । (मा० ११४) 
इंदीवर-(सं० )-१., नील कमल, २. कमत़् | 3० १. -कुन्दे 
, नदीवर सुन्दरावतिबली. विज्ञानधामाहुमी । (मा? 
3१ श्खो० 3). क्‍ 
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इंदू-इति | क्‍ 


इंदु-(सं०)-१. चन्द्रमा, २. कपूर । 3० २. कुंद इंदु सम 
देह उमारमन करुना अयन । (मा० १।१। सो ० ४) 

इंदुकर-(सं ० )-चन्द्रमा की किरण, चाँदनी। 3० पअ्नतजन- 
कुमुदबन-इंदुकर-जालिका । (वि० ४८) हे 

इंद्र-(सं०)-१. एक पानी के देवता जो अन्य देवताओं के 
राजा हैं। मघवा। इंद्र का स्थान इंद्रलोक है | ये बहुत ही 
ऐश्वर्यशाली एवं कामुक हैं । विश्व-सुन्दरी अहरुया जय 
इनसे नहीं ब्याही गई तो ये उसके पीछे पड़े और अंत 
में छुल से रतिदान (दे० अहल्या”) प्राप्त किया; जिसके 
फलस्वरूप मुनि-श्राप से सहख भगवाले हो गए। राम- 
स्वयंवर में उनके दर्शन से इनके भग नेन्न हो गए और ये 
सहस्रात़् कहलाए । एक बार गुरु बृहस्पति का सत्कार न 
करने के कारण देवताओं के साथ इन्हें असुरों से परास्त 
होना पड़ा था| फिर ब्रह्मा की शरण में जाने पर विश्व- 
रूप ऋषि इनके गुरु बने और ये विजयी हुए । इंद्र अजुन 
के पिता माने जाते हैं और बहुत ही वीर कहे जाते हैं । 
मेघनाद ने भी इनको परास्त किया था। २. ऐश्वर्य, ३. 
श्रेष्ठ, ४७. स्वामी, मालिक । उ० ३. योगीनद्रं श्ानगम्यं 
गुणनिधिसजितं निर्मुएं निविकारम्‌ । (मा० ६।१। श्लो० १) 

इंद्रजाल-(सं०)-१. मायाकम, जादूगरी, सिलस्म, बाजी- 
गरी, २. माया, मोह। उ० २. सोनर इंद्रजाल नहिं 
भूला । (मा० ३।३९६।२) 

इंद्रजालि-(सं० इंन्द्रजालिनू )-इंदजाल करनेवाला, बाजी- 
गर, जादूगर, मायावी । 3० इंद्रजालि कहूँ कहिआ न 
बीरा । (सा० ६।२६।५) 

इंद्रजित-(सं० इंदरजित्‌)-इंड को जीसनेवाला, मेघनाद । 
उ० चला इंद्रजित अतुलित जोघधा। (स० ९।१६।२) 

इंद्रजीत-दे० 'इंद्रजित”' । उ० इंदजीत अादिक बलवाना । 

 (मा० ६।३४/६) क्‍ हि 

इंद्रजीता-दे० 'इंद्रजीत” । उ० लद्िमन इहाॉ हत्यो इंद- 
जीता । (मसा० ६।११६।३) 

इंद्रगील-(सं ० )-नीलम, नील मणि। 3उ० इंद्रनील-मनि 
स्यास मकर अग, अंग मनोजनि बहु छुबि छाई। (गी० 
१॥१०६). 

इंद्रानी-(सं०  इंद्राणी)-१., इंद्र की पत्नी, शची, २, 
इंद्रायन । क्‍ द क्‍ 

इंद्रिन-इंदियाँ' 6, उ० निसि दिन अमत बिसारि 
सहज सुख जहँ तहेँ इंद्विन-तान्यों । (वि० ८८) इंद्विय- 
(सं०)-वह शक्ति या शरीरावयव जिससे बाहरी विषयों 

. का ज्ञान प्राप्त होता है । इंद्वियों के दो विभाग किए गए 

हैं। ज्ञानेंद्रिय (चछ, ओज्र, नासिका, त्वचा और रसना) 


. तथा कमेन्द्रिय (वाणी, हाथ, पेर, शा और लिंग)। 


. कुछ लोग मन को भी इंद्रिय मानते हैं । 3० बुद्धि मन 
पु के के चित्तातमा, काल परमानु चिच्छुक्ति गुर्वी। 
जब० <३). ह 


इंद्री-(सं० इंद्विय)-दे० 'इंद्रिय' । 


कस इंव्रियजित्‌)-जिसने इंद्रियों को जीत लिया. 





हर पआ ने व कया 
इंद्रीजीता-दे० “इंद्रीजीत!। उ० झति अनस्य गति इंही- 
“हवा । (बैः पे ० का ह । 


[ ४६ 


इंघन-(सं ० )-जलाने की लकड़ी । 3० दहन राम गुन आम 

<जिमि इंघन अनल अचंड । (मा० १३२ क) 

इनारुन-दे ० 'हँदारुन!। उ० बिलु हरि भजन हँनारुन के 
फल, तजत नहीं करुआई | (वि० १७९) 

न छा , कामदेव, २. क्रोध । 

इ (२)-(अब०)-१. यह, २, ही । 

इक-(सं० पर । उ० मुदित समाँगि इक घलुही नृप 
हँसि दीन । अं १६) 

इकीस-(सं० एकविशत्‌ )-१. इक्कीस, बीस और एक की 
संख्या, २. अ्रधिक | 3० १.तुलसी तेहि औसर लावनिता 
दस, चारि, नो, तीनि, इंकीस सबे | (क० १।७) 

इखु-(सं० इषु)-बाण, तीर। उ० तुलसी इखु-सह राग- 
धर तारन तरन अधार । (स० २३७) 

इगारहों-(सं० एकादश)-ग्यारहवाँ। उ० तुलसी कियो 
इंगारहों बसनवेष जदुनाथ। (दो० १६८) 

इच्छुत-चाहता हुआ, इच्छा करता हुआ । उ० जद्यपि 
म रथ बिधि-बस, सुख इच्छुत दुख पावे । (वि० 
११६ 

इच्छा-(सं०)-अभिलापा, कामना, चाह, ख्वाहिश | उ० 
हरि इच्छा भावी बलवाना। (सा० 9।६६।३ ) इच्छाचारी- 
(सं० इच्छा + चारिन्‌ )-३६छानुसार चलनेवाला, मनमानी 
करनेवाला । उ० चले गगन महि इृच्छाचारी। (मा० 
१३५५) इच्छामय-(सं०)-इच्छायुक्त, इच्छानुरूप | 3० 
इच्छासय नरबेष सवार । (मा० १॥१९२॥१) 

इच्छित-(सं०)-चाहा हुआ, मनोवांछित, अशिप्रेत ॥ उ० 
इच्छित फल बिन सिर अवराधे | (सा० $।७०|४) 

इच्छुक-(सं ० )-अभिलाषी, चाहनेवाला । 

इत-(सं० इतः)-इधर, इस ओर | उ० इत विधि उत 
हिमवान सरिस सब लायक । (पा० १३०) इतहि-हधर, 
इस ओर । उ० आयसु इतहि रवामि-संकट उत, परत न 
कछू कियो है । (गी० ६॥३०) 

इतना (१)-इस मात्रा का, इस कदर । 

इतनो-इंस मात्रा का, इस कदर, इंतना। उ० सबकी न 
कहें, तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल्लु है। (क० 
७३७) इतनोइ-इतना ही । उ० जीवन-जनम-लाहु 
लोचन-फल है इतनोइ, लझह्यो आज सही री। (गी० 
१॥१०४) इतनोई-केवल इतना, इतना ही। उ० मन 
इतनोईं या तनु को परम फलु । (वि० ६३) 

इतर-(स०)-१. और, अन्य, दूसरा, २. नीच, पतित । 
डउ० २, जनु देत इतर नुप कर-विभाग | (गी० २॥४४8) 

इतराई-(सं० इतर)-इतरा जाते हैं, ऐटने लगते हैं, घमंडी 
हो डा । उ० जस थोरेहु धन खल इतराई। (मा० 
४।१४।३ 

इतराज-(अर० पएतिराज़)-विरोध, बिगाड़, नाराज़ी। उ० 
देत कहा नृप काज पर, लेत कहा इतराज । (स० २६१) 

इताति-(अर० इताअत)-आज्ञापालन, ताबेदारी, दबाव, 
आज्ञा । उ० निसि बासर ताकहँ भलो माने राम हताति। 


दो० १४८) 
के रत (ब १, समाप्तिसूषक अध्यय, समाप्ति, पूर्णता, २. 
अतः, ह अतपुन, ३, सीमा, दर्द, 8, ऐसा, शै, घ्स ![ 2० 


४७ ] 


४. इति बदत तुशसीदास संकट-सेप-मुनि-सनरंजन । 

(वि० ४९) २. अचर-चर-उुप हरि सर्वगत सदा बसत, 

इंति बासना धूप दीजै। (वि० ४ ७) 

इतिहास-(सं०)-अतीत का कात-क से वर्णन, तवारीख़। 
ड० कहहि बेद इतिहास पुराना। (मा० १।६२) 

इतिहासा-दे० इतिहास'। ३० बरतत पंथ बिबिध इति- 
हासा। (सा० ५६३) 

इंतें-इतने । उ० इसे घट घविहे कहा जो न घर हरि- 
नेह ? (दो० ४६३) इतो-(सं० इयत)-इतना, हस मात्रा 
की | “ड० छुमि अपराध दाह पाई परि, इतो न अनत 
समाउ। (वि० १००) पं 

इत्थं-(सं)-इस पार से, ऐसे, थों। 3० इंदमित्थं॑ कहि 
जाई न सोई। (मा० १२११) 

इंदूं-(सं०)-यह, यही। ३० इद्मिस्य कहि जाइ न सोई ! 
(मा० ३३२१३।१) 

इदानीं-(सं०)-इस समय, श्रधुवा, संप्रति । 

इन- इस का बहुबचन या आदरसूचक रूप। उ० निब- 
छावरि आन करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की । 
(क० १९) इनहि-इनको । 

इनाइन-(सं० इंद्रवारुणी)-इंद्रायन, एक लता जिसका फल 
देखने में नारंगी की भाँति सुंदर पर विषाक्त होता है। 

इन्ह-इन । इस” का बहुबंचन या आदरसूचक रूप । उ० 
इन्ह के दुसा न कहेडँ बखानी | (मा० ॥|८५।४) इन्हृहिं- 
इनको । उ० हन्हहि हरपप्रद बरपा एका । (मा० ३।४४। & 
इन्हें-इनको । 3० आँखिन में सस्ि ! राखिये जोग, इन्हें 
किम्रि के बनबास दियो है ! ($० २२०) 

इभ-(सं०)- 5 थी। उ० राम कामारिसेव्यं भवभयहररां 

_कालमत्तेभसिहं । (मा० ६॥॥१) द 

इमि-(सं० एवम )-इस प्रकार, इस तरह । उ० होहिं प्रेम- 
बस लोग इसि रास जहाँ कहूँ जाहि। (मा० २१२१) 

इया-(सं० इृदम)-यह | ३० तौ क्यों बदन देखावतो कहि 


३ धन-(सं ० इंधन-)-जलाने की लकड़ी । : 

इधनु-दे० इंधन! । 3० इंधनु पात किरात मिताई। 
 (सा० २२९११) क्‍ जा 

ई (१)-(सं० हि)-१. निकट का संकेत, यह । २. ज़ोर 
देने का शब्द, ही ।3० १, रावरी ई गति बल-विभव 
॒ बिहीन की । (क० ७।१७७) मे हा 

३ (२)-(सं०)-लक्ष्मी | 


जुद्ध के ईछा । (मा० ६॥४०।४) 
. ईड़ा-(सं० ईंडा)-स्तुति, प्रशसा। 
ईंडयं-(सं ०)-पूजनीय, पूजा के योग्य: । उ० नौमीड्य॑ 


गिरिजापति गुणनिर्धि कदपह शंकरम्‌ (सा० ६।१।श्लो०२) 


इंछा- े ० इच्छा)-चाह, अभिल्ापा । 3० बिसरी सबहि 
...... ईर्षा-दे० ईरषा!। 


[ इतिहांस-दश 


बच्चन इया रे | (विं० ३३१)... 
इयार-(फ़ा० यार)-दोस्त, मित्र, संगी । 
इरषा-(सं० ईष्यो)-डाह, जलन, हसद, दूसरी की बढ़ती 

देखकर जलना । 
इरघाई-ईर्भ्यो, डाह । उ० समता दादु कडु इरघाई । (मा० 

७।१२१।१७ ) 
इरिषा-दे० “इरघा!। उ० तुम्हें हरिषा कपट बिसेषी । 

(मा० १।१३६।४) 
इृव-(सं हल सदृश, तुल्य । उ० तपइ अबाँ इंच उर 

अधिकाई । (मा० १।१८।२) क्‍ 
इष्ट-(सं०)-१ चाहा हुआ, वांछित, २. अभिग्रेत, ३. 

पूजित । उ० ३. इृष्ट देव हव सब सुखदाता | (सा० १| 

२४२।३) 
इस-(सं० एथघः)-यह” शब्दु में जब कोई विभक्ति लगानी 

होती है तो उसे 'इस' का रुप दे देते हैं । 
इसान-(सं० ईंशान)-शिव, शंकर, महादेव । उ० सुलसीस 

ए सरासन इसान को । (गी० १।॥८६) 
इसानु-दे० इसान! । उ० दोख निधानु, इसानु सत्य सु 

भाषेउ । (पा० ७१) 
इह-(सं ०)-१. यहाँ, इस स्थान में, २. इस लोक और प र- 

लोक में । 3० १. भजतीह लोके परे वा नराणां । (मां० 

७।१ ० ८ाश्लो ०७) 
हइहइ-(/) यह ही, यही। उ० 

नाहीं । (मा० २।७।४) 
इहा-(सं० इह)-यहाँ, इस स्थान पर । उ० इंहाँ न लागिहि 

राउर साया । (मा० २३३॥३) 
इहि-१ इस, २. इसमें, ३. इसके । उ० १. इंहि आँगन 

बिहरत मेरे बारे | (गी० २४) ३. कहा श्रीति इहि 

लेखे ? (गी० २।४) का 
इहे-यही । उ० धरनी धन धाम सरीर भलो, सुर लोकह 

चाहि ह॒हे सुख स्वे । (क०७४१) . 


इंहद्द सगुन फल्लु दूसर 


ईति-(सं०)-१. खेती को हानि पहुँचानेवाले छः प्रकार 
के उपद्रव । अतिथृष्टि, अनाबृष्टि, टिह्टी, चू हा, पक्षी तथा 
अन्य राजा की चढ़ाई । २. बाधा । उ० १, ईंति भीति 
_जनु अजा दुखारीं | (मा० २।२३४२) 
ईहश-(सं०-)ऐसे, इस प्रकार, इस भाँति । क्‍ 
ईरघा-(सं० ईरष्या)-डाह, हसद, जलन। उ० राग रोष 
ईरषा कपट कुटिलाई भरे | (क० ७।११६) 
ईपेणा[-(सं० इष्येण)-ईर्षा, हसद, डाह । 
ईष्या-(सं०)-डाह, हसद, दूसरे की बढ़ती देखकर जलना। 
ईश-(सं ०)-$. स्वामी, मालिक, २. राजा, ३. परमेश्वर; ः 


. ईश्वर, ४, शिव, महादेव । 


ईशानब्डघारा ] 


ईशान-(सं०)-१. पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, २. 
शिव, रे. ग्यारह की संख्या, ४. स्वासी | उ० १. नसा- 
मीशभीशान निर्वाणरूपं। (मा० ७१०८। श्लो० १) 

ईश्वर-(सं ०)-१. स्वामी, मालिक, २. भगवान्‌, ईश । उ० 
१. निरीहमीश्वरं विभुं। (मा० ३।४। श्लो० 8) 

ईप्रण-(सं० एघण)-हृच्छा, आकांज्ा, अभिलापा । 
ईघणु-दे० ईषण' । 

ईप्रतू-(सं०)-थोड़ा; कम; कुछ, अल्प । 

इपना-(सं० एपण)-दे० हिबण”। उ० सुत वित लोक 
ईंबना तीनी । (मा० ७७ १।३) 

ईस-(सं० ईश)-दे० 'ईश” । उ० ३. अंबु ईस आधीन जयु 
काहु न देइअ दोषु | (म।० २२४४) इसनि-बल्मा और 


उँजिश्रारा-(सं० उज्ज्बल)-उजाला, प्रकाश ।उ० तब सोइएक्‍ 
बुद्धि पाइ उजिझारा। (मा० ७।११०८॥२) 

उ (१)-(सं०)-१ बलह्मा, २. नर। 

उठ्(२ गा । उ० औरउ एक कहझें निज चोरी | (मा० 
१।१ ६ ६।२ 

उश्रद्विं-(सं०. उद्यन)-उद॒य हों, उगें। उ० राकापति 
पोड़्स उरअह तारागन समुदाई | (मा०|७७८/ख०) उएँ- 
उदय हुए, उदय होने पर। उ० राम बान रबि उएँ 
जानकी। (मा० €।१६।१) उए-उगे, उदित हुए। उ० 
मनहुँ इन्द्धनु उए सुहाए। (मा० दै८७।३) 
उकठा-(सं० अब +काप्ठ)-सूखा, शुष्क । उकठे-सूखे, 
शुष्क हुए । उ० मिलनि बिलोकि स्वामि सेवक की उकठे 
तरु फूले-फले । (गी० ९।४१) उकठेउ-डकठे हुए भी, 
सूखे भी । उ० उकठेउ हरित भए जल-थलरुह, नित 
नूतन राजीव सुहाई । (गी० २।४६) 

« उकसहिं(-सं० उत्कर्षण)-उचकते हैं, उठते हैं। उ० पुनि- 
पुनि मुनि उकसहि अकुलाहीं । (मा १॥१३५।१) 

उकार-(सं० श्ोंकार)-ओं श्समू । उ० गहु उकार बिबिचार 
पद्‌ मा फल हानि बिमूत । (स० ७११) 


| लहड 


शिव । उ० ईंसलि, दिगीसनि, जोगीसनि, मुनीसनिहूँ। 
(वि० २४६) ईसहिं-शिव जी को । उ० ईंसहि चढ़ाय सीस 
बीसबाहु बीर तहाँ | (क० ९३२) 

इंसा-(इश)-दे ० 'इश” । उ० ४. एहि बिधि भए सोचबस 
बसा | (मा० श४ह२) | 

इंसु-दे० “इंस!। उ० ३. तहँ-तहँ ईसु देड यह हमहीं। 
(सा० २२४३) 

इस्त्र-(ईश्वर)-दे० ईश्वर! । उ० २. झुधा बचन नहि 
ईस्थर कहडई | (मा० ७।६४।३) ईस्वरहिं-ईश्वर पर, ईश्वर 
को । उ० कालहि कमहि ईंस्व॒रहि मिथ्या दोष लगाह । 
(मा० ७।४३) 

ईह-(सं ०)-हचछा, लोभ, चाह, वांछा । 


उगिलत- (सं० उद्विलन)-उगलते हैं, मुँह में से निकालते 
हैं ।3० मनहूँ क्रोध बस उगिलत नाहीं। (मा० १।१३६६।३) 
उगिल्यो-उगल दिए, बाहर निकाल दिए | उ० ब्राह्मन 
ज्यों उगिल्यो उरगारि हों, त्योंही तिहारे हिये न हितेहों। 
(क० ७।१०२) 

उगी-(सं० उद्बमन)-उद॒य हुआ। 3० में तें? सेट्यो 
मोहतम, उगो आत्तम-भानु । (बै० ३३) 

उग्र-(सं०)-१. प्रचंड, उत्कट, तेज, २. महादेव, शिव, ३. 
वत्सनाग विष, ४७. विष्णु, «. सूर्ये, *. कठिन, विकट। 
उ० ६, परम उभ्र नहिं बरनि सो जाईं। (मा० 
१।१७७।१) उम्रकर्मा-निदय, उम्रकर्म का करनेवाल" । 

उग्रसेन-(सं०)-१, मथुरा का राजा, कंस का पिता, कृष्ण 
का नाना | उ० तुलसिदास प्रभु उम्नसेन के द्वार बेंत-कर 
धारी । (विं० 8८) 

उधटत-(सं० उद्घाटन)-कहते हैं, प्रकट करते हैं । उ० धीर 

. वीर सुनि समुझ्ि परसपर, बल उपाय उघटत निज हिय 
के । (गी० गे ४।१) उधटहिं-कहते हैं, बार-बार कहते हैं। 
उ० उचघटहि छुंद प्रबंध गीत पद रा० तान चंधान। 


(गी० १२) 


उक्रुति-(सं० उक्ति)-कथन, वचन। उ० सुनि अति (,उधरत-(सं० उद्घाटन)-ग्रकट हो जाता हे, स्पष्ट हो जाता 


उकुति पवन सुत केरी । (मा० ६।१॥२) 
 उक्त-(सं०)-कहा हुआ, कथित । 
 उक्ति-(सं०)-१, कथन, वचन, २. अनोखा वचन । 
५ /उखरैया-(सं» उत्खिदन)-उखाडनेवाले | उ०. भूमि के 
हरेया उखरैया भूमि-घरनि के | (गी० १।८३) 
उखल-(सं० उलूखल)- लकड़ी या पत्थर का एक पात्र 
जिसमें मुसल से अन्न आदि कूठते हैं। ओखल । 
उखारे-(सं ० उत्खिदन)-उखाड़ना, निकालना । उ० गाड़े 
. भली, उखारे अनुचित, बनि आए बहिबे ही । (कृ० ४०) 
. उखारी-उखाडना, निकालना | उ० 
.... सब॒ति उखारी | (मा० रा७७)... 


जरि तुम्हारि चह 


है, अकाश में आ जाता है । उ० छीर-नीर-बिवरन समय 
बक उधरत तेहि काल | (दो० २१३) उधरहिं-उधरने पर, 
प्रकट होने पर | उ० उधरहि अंत न होइट निबाहू | (मा० 

. १७३) उधरे-खुल गए, अनावृत्त हो गए। 3» उघरे 
पटल पर सुधर मति के । (मा० १।२८४।३) 

उधार-नंगे बदन, नग्न, बिना वस्त्रादि के । उ० :द्विज चिन्ह 
जनेउ उधार तपी। (सा० ७॥१०१।४) ह 

उधारा-खोला । उ० तब सिव तीसर नयन उघारा। (मा० 
१८७३) उधारि-उधारकर, खोलकर । उ० नयन उधारि 


.. सकल दिसि देखी । (मा० १८७२) उधारी-चम्म, अना- 
..बृत। उ० ते हठि देहि कपाट उघारी। (मा० आ्कदा९) 


४६ | क्‍ 


उधारे-खोले । उ० धरम धुरंधर भीर धघरि नयन उधारे 
राय । (मा०.२।३६०) 
उचकि-(सं० उच्च +-करण)-उचक कर,. ऊँचे होकर | 3० 


उचके उचकि चारि अंशुल अचलु गो। (क० ४१) 


उचके-ऊँचे हुए, कूदे । उ० उचके उचकि चारि अंगुल 
अचलुगो । (क० ४।१) द क्‍ 
उचाट-(सं० उच्चाट)-१. सन का न लगना, विरक्ति, उदा- 
सीनता, २. उच्चाठन मंत्र पढ़कर वश में करना । 
उचाटि-छब्चाटन करके, दूर करके, हटा करके। उ० अचध 
उचाटि मन बस करे, सारे सद मार। (बि० १०८) 
उचाटे-उच्चाटन कर दिया, उदासीन कर दिया । उ० लोग 
उचादे असरपति कुटिल कुग्रवसर पाइ। (मा० २३१६) 
उचाडु-दे० 'डचाट! । 3० १, सो उचाह् सबके सिर मेला। 
(मा० २।३०२॥२) 
उचारहीं-(सं० उच्चार)-१. बोलने लगे, उच्चारण करने 


लगे, २.उच्चारण करते हैं, बोलते हैं । उ० १,कोदंड खंडेड 


राम तुलसी जयति बचन उचारहीं | (मा! १।२६१|छं०१) 
उचारा-उच्चारण किया, कहा । उचारी-उच्चारण किया, 
बोले। उ० हरषि सुधा सम गिरा उचारी। (सा० 
१।११२।३) उचारे-बोले, कहे । उऊ० मधुर मनोहर बचन 
उचारे | (मा० १२६ १।२) का 


कल श्र 


उचित-(सं०)-योग्य, ठीक; झुनासिब। उ० कह सिच 


. जद॒पि उचित अस नाहीं। (मभा० १॥७७॥१) उचिता- 
नुचितहिं-उचित और अनुचित को । उ० उचितानुचित्हि 

: हेरि हिय करतब करह सँभार । (स० ६८६) | 
उच्च-[सं ०)-ऊँचा, श्रेष्ठ, उत्तम | 3० सिहासन अति उच्च 
मनोहर । (मा० ६।११९६।२) 

 उच्चरत-बोलते हैं, उच्चारण करते हैं । उ० लंगूर लपेटत 
पटकि भट, 'जयति रास जय” उच्चरत। (क० ६॥४७) 
उच्चरहीं-उच्चा रण करते हैं, बोलते हैं । 3० बंदी बिरिदा- 
वलि उच्चरहीं। (मा० १।२६९।२) उच्चरै-उच्चा रण करता 
है, बोलता है | उ० यह दिन रैनि नाम उच्चरे। (बै० ४१) 

उच्चाटन-(सं०)-१. लगी वस्तु को अलग करना, विश्लेषण, 

....२. अनमनापन, विरक्ति। नर 

क्‍ |उच्छुलित-(सं ० उच्छुलन)-उछुखते हुएं, बट ॥ छ० 

चलित महि मेरु, उच्छुलित सायर सकल | (के० ६।४४) 

उछुग-(सं० उत्संग)-गोद्‌, क्रोड, अंक । उ० सखी उदुंग 
बैठी पुनि जाई । (मा० १६८४३) 0. पल 

उछुंगा-दे० जदुंग! | उ० प्रभुकृत सीस कपीस उचुंगा | 
(मा० दव१8३3) |. _<_<_्य्य्य्ः<र 

उछरत-जछुलते हैं । 3० उछुरत उतरात हहरात मरि जात, 
(क०७।१७६) उछरि-उछुलकर, कृदकर । उ० ज्यों मुदमय 
बसि मीन बारि तजि उछुरि भभरि लेत गोतो । (वि०१६१) 


उछरि-उछुलकर, कुंदकर । उ० तुलसि उछरि सिध्ठ मेरू 


मसकतु है| (क०्दा६8) ४. 
उछाह-(सं० उत्साह)-उत्साह, उमंग, प्रसलनता, हषे। उ० 


ताकत सराध के. बिबाह के उद्झोह कछू । (क० ७१४८) 


. उछाहा (१)-दे० 'डछाह' । 


ः संग सब भए उछ्ाहा | सा० शा गई) 


अर २“ + पक 


हे उछाहा (२)--(सं० उंत्सव)-शुभ अवसर, पर्व | उ० संग- । 


[ उचकि-उठई 
_उछाहु-दे० चाह! । 3० सकल सुरन्‍्द के हृदय अस संकर 
परस उछाहु | (मा० १८८) 


। उछाहू-दे* उच्ाह! | उ० अति अंक सन सदा उद्चाहू। 


(मा० १।१३७।२) क्‍ ' 
उजया२-(सं० उज्यक्त)-उजाला, प्रकाश, रोशनी । 
उजरउ (१)-उजड़े, उजड़ जावे । 3० बंसउऊः भवनु उज़रड 

नहिं डरऊँ। (सा० १८०४) उजरें-१., उजड़ने पर, 

उजड़ जाने पर, उजड़ने सें, २. उज़ड़ गए | उ० १, उज़रे 

हरप विषाद बसेर | सा० १8१)... 
उजागर-(सं० जागर)-१., प्रकाशित, जाज्यक्यमान, जग- 

सगाता हुआ, २. प्रसिद्ध, नामदर । उ० २, पंडित सूढ़ 

मल्लीन उजागर । (मा० फरझाइ) . औ|६ऋ 
उजागरि-उजागर का ल्लीलिंग, १. प्रकाशित, उज्ज्वल, २. 
प्रसिद्ध । उ० २. सिय लघु भमिनि लखन कहँ रूप-उजा- 

गरिे | (जा १७३) 
उज्रार-उज्ञाड़ रहे हैं। उ० जाइ पुकारे ते सब बन उजार 

जुबराज | (मा० €२८) उजारा-उजाड़ दिया | उ० भव 

मोर जिन्ह बसत उजारा। (सा० १॥६७।१) उजाएि- 

१, उजाड़, नष्ट-अष्ट, जीर्ण-शीण, २. उजाइकर, नष्ट 

कर। 3० १. होइहि सब उजारि संसारू । (सा ० १।१७७।४) 

२, बन उजारि, पुर जारि। (सा० ६।२६) उजारी-१. 

उजाड़ दिया, नष्ट कर दिया, २ उजाइनेवाला। उ० १.तेहि 

असोक बाटिका उजारी | (आ० ६।१८२) उजारे-उजाड़ 
दिया, उजाड़ा । उजारो-उज़ाड़ा, चष्ट किया । उ० कुल 
गुरु सचिव साधु सोचतु विधि को न बसाह उजारो। 

(गी० २६६) उजारयो-उजाड़ा, उजाड़ दिया। छ७० 

रा उजारयो तौ.उजारयो न बिगारेड कछू । (क० 

छजियरिया-(सं० उज्वल )-उजियाली, प्रकाश पूर्ण, उजेली। 


( उ० डहकु भ है उजियरिया निसिनहि घाम । (ब० ३७) 


'उजियार-(सं० उज्वल)-अकाश, उजाला । उ० तुलसी भीतर 
| बाहिरी जो चाहसि उजियार | (दो० 8) 
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(उजियारे-१, अकाशमान, २, असिद्ध, ३२. प्रकाशित करने- 


वाले, प्रकाश फैलानेवाले । उ० ३. अधियारे मेरी बार 
क्यों ब्रिश्ुवन-उजियारे ! (बि० श१) 
उजेनी-(सं ० उज्जयिनी)-उज्जैन, मालवा की आचीन राज 
घधानी ।उ० गयजऊे उजेनी सुलु उरगारी। (मा० ७।१०५९।१) 
उज्जारि-डजाड़कर | उ० गहन उज्जारिं पुर जारि सुत 


मारि तव। (क० ६।२१) 
उज्वल-(सं ०)- 
३. सफेद, श्वेत । _ मिल 
उठई-(सं० उत्थान)-उठ्ता । उ० उठह न कोटि भाँति बलु 
करहीं । (सा० ११२९०४) उठत-उठ्ते ही, खड़े होते ही। 
उ० अवसि रास के उठत सरासन दृथ्िहि। (ज्ञा० ६८) 
उठति-उठ्ती हुईं, चढ़ती हुई, यौचन को प्राप्त होती हुई । 
छ० उठति बयस, मसि सींजति, सलोने सुदि। (गी० 
२३७) उंठन-उठना, खड़ा होना। उ० चाहत उठने 
करत मसतिधीरा ।. (मा० १।१६३॥२). उठब-उठना, 
खड़ा. होना | 3० प्रेम सगन तेहि. उठब: न भावा। 

. (सा० शाशे३।३) उठहु-डठो, खड़े हो, डठिए, खड़े 


१. प्रकाशमान, २. शुञ्र, स्वच्छ, निर्मेल) 


उंठाइ-उतर | 


होइए। उ० उठहु रास भंजहु भव चापा। (मसा० 


१।२९४।३) उठा-खड़ा हुआ। उ० सुनत दुसानन 
उठा रिसाई। (मा० ९४१।१) उठि-उठकर, खड़ा होकर | 
उ० गईं तुरत उडि गिरिजा पाहीं । (मा० $॥७२॥३) उर्ठो- 
खड़ी हुईं । उ० सादर डठीं भाग्य बड़ जानी | (मा० 
१३ ६२।१) उठी-खड़ी हुईं । उ० पुनि सँभारि उठी सो 
लंका । (मा० ९४४३) उठे-खड़े हुए । उ० तुरत उठे प्रभु 
हरघ बिसेषा। (मा० २॥४६।१) उठेउ-खड़े हुए, उठे। 
उ० उठेउ गवहि जेहि जान न रानी । (सा० १॥१७२।२) 
उठेसि-खड़ा हुआ । उठ-उठते हैं। उ० मगन मनोरथ 
मोद नारिनर प्रेम-बिबस उठें गाईके। गी० $॥६८) 
उठयो-उठा । ड० उठयो मेघनाद सविधाद कहे रायनों । 
(क० &॥8) उठयो-दे० 'डठयो! । 
उठाइ-उठाकर, उपर कर के । उ० कपि उठाई अभ्ु हृदय 
लंगावा। (मा० <४३३॥२) उठाई-उठाकर, ऊपर कर 
के । उ० सत्य कह दोउ भुजा उठाई । (मा० ११६५४) 
उठाएँ-डउठकर, उपर कर के | उ० चकित बिलोकत कान 
उठाएँ। (मा० १॥१६६।७) उठाए-उठाया, ऊपर कर 
लिया । उ० तुरत उठाए करुनापंजा । (सा० १।१४८।४) 
उठाव-उठाने लगा | उ० परयो बीर बिकल उठाव दस- 
मुख अतुल बल्ल महिमा रही | (मा० #।परे। छू ० १) 
उठावन-उठाना, ऊपर करना । उ० तेहि चह उठावन मसूद 
राघन,; जान नहिं त्रिभुश्नन घनी । (मा० ६।5३। छू ० १) 
उठावा-उठाना, ऊपर करना | 3० बार-बार प्रभु चहह 
डठावा। (मा० ६।३३॥१) उठावों-उठाऊँ, ऊपर करूँ। 
उ० कंदुक इंव अद्यांड उठावों | (मा० १।२५३॥२) 
उड्-(सं० उद्धुौ-नक्तत्र, तारा । मो 
उड़इ-(सं० उद्युयन)-उड़ता है, उड़ रहा है ! उ० उबद 
अबीर मनहूँ अरुनारी। (मा० १॥१६५४३) उड़त-१. 
जड़ता है, २. उड़ते हुए। उड़न-उड़ना । उ० चहे मेरु 


जड़न बढ़ी बयारि बही है । (गी० ४।२४७) उड़ि-उड़्कर । 


- उ० संघानि धनु सर निकर छाड़ेसि उरग जिमि उड़ि 
लागहीं | (मा० ६।८२। छं ० १) क्‍ 
उड्ठाइ-उड़कर । उ० रुघधिर गाडू भरि भरि जम्यों ऊपर 
घूरि उड़ाइ। (मा० ६।४३) उड़ाई-9. उड़कर, २. उड़ 
गई। उ० ५१. अस जानहिं जिय जाडें उड़ाई। (मा० 
२।१६८।१) उड़ालें-उड़ता हूँ। उ० लरिकाई जहँ जह 
फिरहि तहीँ जहँ संग उड़ा । (मा० ७७४ क) उड़ात- 
१. जड़ते हुए, उड़ने में, २. उड़ते हैं। उ० १. बोलत 


 सधुर उड़ात सुहाएं। (मा० ७२८२) उड़ानी-उड़ी है । 


.. उ० लिए अपनाइ लाइ चंदन तन, कछु कटु चाह उड़ानी । 
 क्ु० ४७) उड़ाव-उड़ाता है । उ० 
प्रथम तेहि भरई। (मा० ७१०६।६) जड़ावहीं-डउड़ा रहे 
हों, उड़ाते हों। उ० संग्राम पुर बासी मनहुँ बहु बाल 
गुड़ी उडाचहीं। (मा० २३।२० छु० २) उड़ाहिं-१. उड़ने 
लगे, २, उड़ते हैं । उ० १. सेतुरबंध भह् भीर अति, कपि 

 नभ पंथ उड़ाहि। (मा० ६॥७) उद्गहीं-उड़ जाते हैं । 
ड०. जेहि सारुत गिरि मेरु उड़ाहीं। (मा० १॥१२।६) 

_ उड़ावन-+उड़ाना । 3०" चहत डड़ावन फूकि प्रहारू। 


हि 0 802 के 
02 श्ध्ा ह् रत १४ ४ % ३: र ः 720. 4 
/ , #/ , की 6 है! |! | ५ ) 
हे ''' ० नाक ३. ४ की || थ्‌ हैं, | हा 
४ कि जल मी का 
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मख्त जउड़ाव 


[ ३७० 


उड़ावनिहारी-छड़ा देनेवाली । उ० संसय बिहणग डड़ायनि- 
हारी । (सा० $॥११४।१) 

उद्ध-(सं० )-नक्षत्र, तारा। उ० जिसि उद्शुगन मंडल यारिद 
पर नवग्रह रची अथाई । (वि० ६२) 


उद्धपति-(सं ०)-चंन्द्रमा, राकेश । उ० श्रेमपियूषरूप उलु- 


पति बिनु कैसे हो श्रत्नि पेयत रत्रि पाहीं | (कृ० <८) 

उड़ु-दे० 'जडु! । क्‍ 

उतग-(सं० उत्त'ग)-ऊँचा, बुलंद । उ० अति उत्तग जल- 
निधि चहुँ पासा। (मा० <।३१।६) 

उत-(१)-वबहाँ उस ओर, उधर । उ० सुत सनेह इत बचलनु 
उत संकट परेड नरेसु । (मा० २४०) 

उतकंठा-दे ० “डउत्कठआ!। उ० सिथ हिये अति छतकंठा जानी। 
(मा० १॥२२६।२) 

उतकरष-दे० 'उत्कर्ष! | उ० रिपु उतकरप कहत सठ दोऊ। 
(सा० ४०२). 

उतपति-(सं० उत्पत्ति"-पेदाइश, जन्म, उद्गम | उ० आदि 
सृष्टि उपजी जबहि तब उतपति भें मोरि। (सम।० १।१६२) 

उतपात-दे० उत्पात! । उ० समन अमित उतपात सब 
भरत चरित जपजाग । (मा० .१।४१) 

उतपाती-(सं० उत्पातिन)-उत्पात करनेवाला, उपद्रवी। 
उ० श्रब दुद कपि आए उतपाती । (सा० ६।४४।२) 

उतपाठु-दे० 'उत्पात”। उ० सबु उतपातु भयऊ जेहि लागी। 
(मा० २२० १।३ ) 

उतर-दे० उत्तर”! । उ० १, केवट कुसल उत्तर सबिबेका । 
(सा० १।४१।१) द 

उतरअ्रयन-(सं० उत्तरायण)-सूर्य की मकर रेखा से उत्तर 
कर्की रेखा की ओर गतिं। उ० दिनमनि गवन कियो उतर 
अयलन | (गी० १॥४६) 

उतरइ-(सं० अवतरण)-उत्तरे, नीचे आवे। उतरत-उतरने 
में, नीचे आने में । उ० उदधि अपार उत्तरत नहिं लागी 
बार, (क० ६२४) उतरहिं-(सं० उत्तरण)-पार उतरते 
हैं, पार करते हैं। उ० उतरहिं नर भवर्सिषधु आपारा। 
(मा० २१०१२) उतरि-१, उतर, पार हो, २. उत्तर 
कर । उ० १. तुलसी जतरि जाहु भव उद॒धि अगाधु । 
(ब० ६१) उतरिबो-उतरना, उतरना है। उ० सोखि के 
खेत कैर्बाँघि सेतु करि, उतरिबो उदृधि न बोहित चहिय्रो। 
(गी० ९।१४) उतरिहि-उतर जायेगी, पार हो जावेगी । 
उ० उतरिहि कठकुन मोरि बड़ाई। (मा० ९।६६।४) 
उतरी-अवतरित हुईं, उतर आयी । उ० मनहूँ करुनरस 
कटकई उतरी अचध बजाह। (मा० २।४६) उतरें-उत्तर 
पड़े, नीचे आए | उ० उतरे राम देवसरिं देखी । (मा० 
५।८७।१) उतरै-उत्तरे, नीचे आवे । 3० जेहि बिधि उतरे 
कपि कटकु तात सो कहहु उपाइ | (मा० <।४8) 

उतराई-नदी के पार उतरने का महसूंत । उ० पद कमल 
धोह चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहीं। (मा० २॥१००। 
छु० १) ॥॒ ि भे नम पर दि 

उतरात-(सं० उत्तरण)-पानी पर तैरते हैं। उ० उद्धुरत 
उतरात हहरात मरि जात | (क० ७१७०६) 


उतर-दे०. उत्तर । उ० जाइ उतरू अब देहडें काहा। 


(मा० १।९४।१) 


५१ ] । 


उताइल-(सं० उत्‌ + व्व॒रा)-उत्तावंली से, जल्दी। 3० चत्ता 
जताइल त्रास न थोरी | (मा० ३२६१२) 

 उताना-(सं० उत्तान)-उत्तान, चित, पीठ को भूमि पर 
लगाए हुए । उ० जिमि टिट्विम खग सूत उताना | (मा० 
६।४०।३ ) द |. द 

उतार-१. ढाल, नीचा, २. नीच, पापी । उ० २. अपत, 
उतार, अपकार को अगार जग । (क० ७६८) 

उतारहिं-(सं० अवंतरण)-उतारती हैं। उ० कनक थार 
आरती उतारहि। (मा० ७७२) उतारहि-(सं० उत्तरण) 
उतार दो, उस पार कर दो। 3० होत बिलंबु उता- 
रहि पारू। (मा० २।१०१।१) उतारि-डउतारकर, निकाल- 
कर । उ० चूड़ामनि उतारि तब दयऊ | (मा० ४२७१) 
उतारिहों-उतारूँगा । उ० तब लगि न तुलसीदास नाथ 
कृपाल पार उतारिहों । (मा० २।१०० छु० १) उतारी- 
उतारा, निकाला । उ० मनिम्ुदरी मन मुदित उतारी । 
(सा० २।१०२२) 

उतारा-१. नदी आदि पार करने की क्रिया, २. पड़ाव, 
टिकने का कार्य, ३. प्रेत-बाधा आदि की शांति, । 

उतारू-डच्चत, तत्पर संनद्ध तट 7 कहर 

उतायल-दे० डताइल”। के 

उतावल-दे० 'डउताइल' । 

उतठुंग-दे० “उत्तुंग! । 

उत्कंठा-(सं ० )-प्रबल इच्छा, लालसा । 
उत्कंठित-उत्सुक, इच्छुक । 

उत्कट-(सं० )-उञ्र, विकट, प्रचंड, दुःसह । 

 उत्कषे-(सं०)-१. श्रेष्ठता, उत्तमता, २. बड़ाई, अशंसा, 
३. परिपु्णंता, ससद्धि।.. 

उत्कृष्ट-(सं ० )-उत्तम, श्रेष्ठ । द 

उत्तम-(सं०)-१. शेष्ठ, अच्छा, भला, २. छोटी रानी 
सुरुचि से उत्पन्न राजा उत्तानपाद का पुन्न, ध्रुव का सौतेला 
भाई। उ० १. उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता 
पानि । (दों० ३५२) क्‍ 

उत्तर-(सं ०)-१. किसी प्रश्न का जवाब, २. दक्षिण के 
सामने की दिशा, ३. पिछला, बादु का। उ० २, कियो 
गसन जनु दिन नाथ उत्तर संग मधु माधव लिएं। 
(जा० ३६) द 

उत्तरायण-(सं ०)-सूर्य की मकर रेखा की ओर से करके 
रेखा की ओर गति। के के 2 

उत्तान-(सं०)-ऊपर मुख किए, चित, सीधा । 


उत्तानपाद-( सं ०)-महात्मा घ्रुव के पिता। राजा उत्तान- 


पाद स्वायंभुव मनु के पुत्र थे। इनके छोटे भाई का नाम 
प्रिथन्नत था । उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि दो 
रानियाँ थीं। सुनीति से ध्रुव, कीतिमान्‌ और झायुष्मांन्‌ 
तथा सुरुचि से उत्तम, ये चार इनके पुत्र थे। उ० नृप 
उत्तानपाद सुत -तासू । (मां० १।१४२।२) 

. उत्तुंग-(सं०)-ऊँचा, बहुत ऊँचा । । 
. उत्पति-दे० “उत्पत्ति!। उ० अनुभव सुख-डत्पति करत, 
. अभवश्नम धरे उठाइ। (बै० २०७... रररररः़ 
.. छत्पत्ति-(सं०)-पैदाइश, जन्स, उद्भव । 

उत्पन्न-[सं ० )-जस्सा छुआ; पेदा | 


[ उताइल-उदय 


उत्पल-(सं०)-१. कसल, जलज, २. नोल कमल । गा ड० 
3. नीलोत्पल तन स्थास, काम कोटि सोभा अधिक | 
(मा० 0४३० खे.. का 


| 40 ने 


 उत्पात-(सं०)-उपद्रव, आफ़त, अशांति, हलचल । छ० 


जलधघि-लंघन-सिह, सिहिका-मद-सथन, रजनिचर-नगर : 
उत्पात केतू । (वि० २९) पा 
उत्पाती-(सं०उत्पातिन )-उत्पात करनेवाला, उपद्रवी । 
उत्पादक-(सं ० )-उत्पन्न करनेवाला । 
उद्प्रेज्ञा-(सं०)-उद्भावना, आरोप । 
उत्फुलल-(सं०)-विकसित, फूला हुआ, प्रफुल्लित । 
उत्सगं-(सं०)-१. त्याग, न्‍्योंछावर, बलिदान, २. 
समाप्ति । | 3 मन, | 
उत्सव-(सं०)-१. . मंगल-कार्य, घूम-घाम, २. पर्व, 
त्यौहार । उ० १. पिताभवन उत्सव परम, जौं प्रभु आयसु 
दोइ । (मा० १।६१) द 
उत्साह-(सं ०)-१. उमंग, उछाह, जोश, हौसला, २. साइंस, 
हिस्मित । क्‍ द रा 
उथपन-(सं० उत्थापन)-उजड़े या उखड़े हुए, स्थान- 
भ्रष्ट । उ० रघुकुल-तिलक सदा तुम्ह डथपनथापन । 
““ (जा० १३३) उथपनहार-उखाड़नेवाले, स्थानभ्रप्ट करने- 
वाले । 3० उथपे-धपन, थिरथपे-उथपनहार, केसरीकुमार 
बल आपनो सँभारिण। (ह० २२) उथपे-उखड़े, उजड़े, 
स्थानभ्रष्ट । उ० उथपे-थपन, थिरथपे उथपनहार । डः 
२२) उथपै-उखाड़े, हटावे । 3० उथपे तेहि को जेहि रण 
थपे ? (क० ७४७) ५ दा 
उदउ-(सं० उदय)-ऊपर आना, निकलना, प्रकट, ४ के 
उ० दिन दिन उदउ अनंद अब, सगुन सुमंगल, “दे । 


(प्र० ७।९।७) । 


५ क् 


उदक-(सं ० )-जल, पानी । उ० पद पखारि ,पावौदक 
लीन्हा । (मा० ७४५।१) | 4 
उदघधाटी-(सं ० उत्तघाटन)-अकाशित किया, बा प्रकट 
किया । 3० तब म्रुजबल महिमा उदुघाटी!: थे (प्ञा० 
द हु 
१।२३६।३) पक ५ 
उद्धि-(सं०)-१. समुद्र, २. मेघ, ३. घड़ा। हट (३. 
नर बननिधि नीरनिधि जलधि सिंश्ु बारीस । के &.. 
द। पु ९ 
उदपान-(सं०)-१, कुआँ, २. .कुएँ के समीप का गड़ढों$ 
खाता | द द द ाः 
उदबस-(सं ०जद्दासन)-उजाड़ू, सूना । उ० उदबस अवध 
नरेस बिनु, देस दुखी नर नारि (प्र>्ण३॥३) 
उदबेग-(सं० उद्देग)-$ चित्त की व्याकुलता, २. भय, डर । 
उदबेगु-दे० 'उदबेग! । उ० मुनि उदबेग न पाचे कोहे . 
(मा० २|१२६:१) | 
उदभव-(सं० उद्धव)-उस्पत्ति, जन्म, सृष्टि। 3० उदभव 
पालन ग्रलय कहानी | (मा० १॥१६३॥३) 
उदभाखित-(सं० उन्नासित)- १. ६ क्ल्त , उद्दीष्त, २. 
प्रकट, प्रकाशित |... पुजणण || 
उदये-उदय के समय | दे० उदय” | उ० १. अरुणोदय्ये 
सकुचे कुमु॒द, उडगन जोति सलीन | (सा० १२३८) 
डदय-(खं०)-१. ऊपर आना, निकलना, २. प्रातः, सू्यो- 






उदयगिरि-उधारन | 


दय, ३. उन्नति, बढ़ती । 3०१. रबि निज उदय ब्याज 
रघुराया । (मा० १॥२३ ६।३) 

उदयगिरि-(सं०)-घुराणाबुसार उद्याचल नामक एक 
पर्वत जो पूरब दिशा में है और जिस पर सूर्य का उदय 
होता है। इसी प्रकार अस्ताचल पर सूर्यास्त होता है। 
उ० उद्ति उद्यगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग । (मा० 
१॥२%४) क्‍ 

उद्यसेल-(सं० उद्यशैल) -दे० 'उद्यगिरि! | उ० उदय- 
सेल सोहैं सुंदर कुबेर, जोहैं | (गी० १।८२) , 

उदर-(सं०)-१. पेट, जठर, २. भीतरी (भौग, अंदर हा 
3० १. त्रिबली उदर गँभीर नाभि-सर, जहूँ उपजे बिर 
ज्ञानी । (बि० ६३) 

उद्रगत-(सं०)-पेट में, उदर में । 

उद्ररेख-(सं० उद्ररेखा)-पेट पर की तीन रेखाएँ, त्रिबली। 
3० तड़ित बिनिंदुक पीत पट उद॒र शेख बर तीनि। (सा० 
१॥१४७) 

उदवेग-दे० “उद्धेग! । 

उदार-(सं०)-१ .दाता, दाचनशील, २ 'श्रेष्ट, बड़ा, ३. दयालु, 
कपालु, ४. सरल, सीधा । उ० २. सो संबाद उदार जेहि 
बिधि भा आगे कहय । (सा० १।१२० ग) उदारहिं--१ 
उदार को, २. उदार, दथ।लु | उदारहि-१ उदार को, २. 
टैदार, दुयालु। 3० २, तुलसिदास के प्रभुहि उदारहि। 
(मा० ७३ ०२९) 

 उदारा-दे० “डदार!। ७० १. 

. डदारा। (सा० १॥१०।३) 
उदार-दे० उदार! । 

उदास (सं०)-१. जिसका चित्त किसी चीज़ से हट गया 
हो, विरक्त, २. झगड़े से अलग, तटस्थ, ३. दुखी, खिन्न । 
2 4: पक उदास भार्य सुनि रहहीं। (सा० २४८३) 
उदासा-दे० “उदास” । 3० १. तुम्ह चाहहु पति सहज 
उदासा। (मा० १७३३) 

उदासी-१. विरक्त, त्यागी, संन्यासी, २. एक संप्रदाय विशेष 
तथा उसके माननेवाले, ३, खिन्नता, उत्साह व्‌ आनंद 
का हक । 3० १. तापस बेष विसेषि उदासी। (मा० 
२।२६।२) 

_उदासीन- (सं०)-१. शत्रु-मित्र भाव से रहित, विरक्त, 

. निष्पक्ष, २. रूखा, उपेक्षायुक्त | उ० 9. उद्धासीन तापस 

.. बन रहहीं। (मा० २।२१ ०२) 

उदि्त-(सं०)-१, जो उदय हुआ हो, निकला हुआ, २. 

प्रकट, ज़ाहिर, ३ हे प्रसज्ष, अकुल्लित | 3० १, द्वार भीर 

._ सेवक सचिव कहहिं उदित रवि देखि । (मा० २३७) _ 

-बदेताचल-(सं०)-दे० “उदय गिरि! । ह 

 डदे (सं० उद्य)-दे० 'उदय'। क्‍ 

_ उदोत-(सं० उद्योत)-१. प्रकाश, रोशनी, २. श्रकाशित, 

. दीष्त, ३, खनन, उत्तम | 3० १, हाथ लेत पुनि मुकृता 
_ करत उ उदोतः। (ब० १) द 

_उदो-(सं० उद्य)-दे+ “उदय | 3० १. दुइज 

__ देखिए, उदौ कहा भरि पाख | (दो० ३४७७)... 

 उदेम-(सें०)-१. उत्पत्ति का स्थान, निकास, २. डद्य, 


एहि महँ रघुपति नाभ 





: उहंड-(सं०)-१. निडर, अक्खड़, 


न चंदा सर 
० ( ब० श्शे8 हु पा 
 उधारन-१. उद्धार करनेवाले, २, उद्धार करने के लिए। 


[ ५२५ 


उद्घाटन-(सं०) -उघाड़ना, खोलना, प्रकट करना ।* 
उद्धाटी-4. खोला, प्रकट किया, २. खोलनेवाली, 
प्रकट करनेवाली । क्‍ 
२. उद्धत, उजड़। 
उद्दित-(सं० उद्दित)-प्रकाशित, ज़ाहिर, प्रकट । 
उद्देश्यं-(सं ०)-लक्ष्य, प्रयोजन, इष्ट । हद 
उद्धत-(सं० )-उम्र, प्रचंड, उहंड । उ० यातुधानोदत-कद- 
कालापिहर, सिद्ध-सुर-सज्जनानंद खिंघो । (बि० २७) 
उद्धरन-(सं० उद्धरण)-१. मुक्त होने की क्रिया, बुरी 
अवस्था से अच्छी अवस्था में आना । २. मुक्त कर भेवाला, 
उद्धार करनेवाला । 3० २. भूमि-उद्धरन भूधरन-भ्ारी । 
(बिं० ९६) 
उद्धरहुगे- उद्धार करोगे, मुक्ति दोगे। उ० तिन्हहिं सम 
मानि मोहि नाथ उद्धरहुगे । (बि० २११) 
उद्धव-(सं०)-१. उत्सव, २. यज्ञ की आग, ३. कृष्ण के 
एक यादव मिन्न । रिश्ते में ये कृष्ण के मामा लगते थे । 
इनका दूसरा नाम देवश्नव्यः था। ये बृहस्पति के शिष्य 
कब्ढे जाते हैं। इनके पिता का नाम सत्यक था । इनको 
कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए भेजा था । 
उद्धार-(सं०)-छुटकारा, मुक्ति, आाण । . 
उद्धारन-उद्धार करनेवाला, मुक्तिदाता । उ० जय माया 
सख्गसथन गीघ-सबरी-उद्धारन | (क०७।३ १४) 
उद्धत-(सं०)-१. उगला हुआ, २. अन्य स्थान से ज्यों का 
यों लिया हुआ । 3 द 
उद्धुत्य-निकालकर । उ० सार-सतसंगसुझृत्य इति निश्चित 
बदति श्रीकृष्ण वेदभिभर्ता । (वि० ७)... 
उद्धट-(सं ०)-अबल, अचंड, श्रेष्ठ । उ० रिच्छ सर्कट 
_विकट सुभट उज्भधट, समर सैल-संकासरिपु-श्रासकारी । 
(वि०१०) 
उद्धव-(खं०)-उत्पत्ति, जन्म | उ० उद्भवस्थिति संहार- 
कारिणीं कलेशहारिणीम्‌ । (मा० १।१। श्लो० ४) 
उद्धिज-(सं० उद्लिज्ज)-वनस्पति, बृत्त, लता गुल्म आदि 
जो भूमि फाइकर निकलते हैं। है 
उद्यत-(खं ०)-तैयार, तत्पर, भ्ुस्तैद । 
उद्यम-१. काम, धंधा, २. प्रयास, उद्योग। उ० १, जस 
सुराज खल उद्यम गयऊ। (मा० ४।१५।२) 
उद्यान-(सं ०)-बगीचा, उपचन । क्‍ 
उद्योग-(सं०)-१ . प्रयत्न, कोशिश, २. काम, उद्यम । 
उद्योत-(सं०)-१. प्रकाश, उजाला, २. चमक, आशभा, 
 ऋलक। उ० ५. रत्नहाटक-जटित मुकुट मंडित मौलि 
भानुसत-सहस-उद्योत्तकारी । (वि० १) क्‍ क्‍ 
उद्द ग-(सं०)-१. व्याकुलता, घबराहट, २. आवेश, चित्त 
की आकुलता । क्‍ 
उधरी-(सं० उद्धार)-उद्धार कर दिया। उ० अनायास 
उधरी तेहि काल्ा। (मा० २।२६७२) उपरेट-जद्धार 
किया, मुक्ति दी। उधर॒यो-उबारा, उद्धार किया । ड० 
बिलु अवगुन कृकलास कूप-मज्जित कर गहि उधरयों। 


उ० १. तुशसिदास॒ तजि आस सकल भज्ञ॒ कोसलपति. 


भरे ] 


सुनिबधू-उधारन। (विं० २०६) २. ज्यों धांए गजराज 
उधारन सपदि सुद्रसनपानि | (गी० ३8) 
उधारि-डद्धार करके, मुक्त करके । 3० ऋषिनारि उधारि, 


कियो सठ केवट मीत, . पुनीत . सुकीति लही। (क० . 


७१०) उधार रिहैं--उद्धार करेंगे। उ० पुर पॉाँड धारिहें 
उधारिहें तुलसी हूँ से जन । (गी० २४१) उधारी-उद्धार 
किया; सुक्ति दी। उ० जानिग्रीति दे दुरस कृपानिधि 
सोउ रघुनाथ उधारी | (बि० १६६) उधारे-बचाए, उद्धार 
किया । उं० कौने देव बराय. बिरदु-हित हठि-हठि अधस 
उधारे । (विं० १०१) उधारयो-उबारा, बचाया । 
उद्धार किया । उ० तुलसिदास एहि त्रास सरन राखिहि 

'जेहि गीध उधारयो। (बिं० २०२) 

उन-(१)-डस'का बहुबचन या उसके स्थाव पर अयुक्त 
होनेवाला आदुरसूचक शब्द । उन्होंने । 3० रुचिर रूप- 
आहार-बस्य उन पावक लोह न जान्यो । (वि० ६२) उनकी- 
अन्य पुरुष वह” के रूप 'उस' के बहुचचन या आदर 
सूचकरूप उन! का संबंध कारक की विभक्ति की' के 
साथ का संयुक्त रूप। 3० उनकी कहनि नीकी, रहनि 
लबन सी की । (गी०२।३१) उनहिं-उन्तको ।. 

उनए-दे० उनये! | हा 

उनचास-(सं० एकोनपंचाशत)-चालिस और नंद की 
संख्या । एक कम पचास । उ० हरि प्रेरित तेहि अवसर 
चले मरुत उनचास। (मा० ४२९) उनचास पवन- 
सिद्धांत शिरो मणि में आवह, अवह, उद्गह आदि ८ प्रकार 
के पवनों का उल्लेख है। कहीं कहीं पवन रुद्र के पुत्र माने 
गये हैं और इनकी संख्या १८० मानी गई है। पुराणों 

में पवन कश्यप और दिति के पुत्र माने गये हैं। इनके 
वेमात्रिक भाई इंद्र ने गर्भ काटकर एक से उनचास टुकड़े 
कर डाले थे। ये ही उनचास पवन हुए । कप 

उनमाय-(सं० उन्मत्त)-बेसुध, मस्त । उ० ऋषिवर तहँ 

छंद बास, गावतः कलकठ हास, कीत॑न उनन्‍्माय काय 

क्रोधकंदिनी । (गी० २।४३) 


के 


उनमेखु-(सं० उनन्‍्मेष)-१. खुलना, आँखों का खुलना, २. 


-खिलना, विकास, ३. थोड़ा अकाश। 3० अमर हें रबि, 
किरिनि ल्याए करन जनु उनमेखु | (गी० ७४६) ख्वध॥ 


उनये-(सं० उन्नमन)-१. झछुके, लटके, २. छाए, घिरे | उ० 
२. गहि मंदर बंदर भालु चले सो मनो उनये घन सावन 
के । (क० ३॥३४) उनयेउ-उमड़ा, घिरा । ५. ०७ 2 


उनरत-(सं० उन्नरण)-उठता हुआ, चढ़ता हुआ। ड्० 


उनरत जोबन देखि नृपति मन भावई हो। (रा० २) 

. उनवनि-(सं० उन्नमन)-झुकती हुईं, आती हुईं, आरंभ 
होती हुई । उ० लाज गाज उनवनि कुचाल - कलि परी 
बजाइ कहूँ कहूँ गाजी । (क्ृ० ६१) द 

उनहास-(सं ० अनुसार)-समान, सदश | _ 


उनींदे-नींद्‌ भरे, ऊँधते हुए । 3० आज उनींदे आए मुरारी। 


उनीद-(सं०. उन्निद्र)-अदे निद्रा, ऊँघ। उ० लरिका 


_श्रमित उनीद बस सयन करावहु जाइ। (सा० बशे९२) 


री 


क्‍ उनीदे-नीद भरे, निद्रायुक्त। 3० सिथ रघुबर के भए डनीदे 
बैन | (अंठ बने तक जप का के जल 


उन्नमित-(सं०)- ऊपर उठा हुआ, उत्तेजित । 
उन्मत्त-(सं ० )-१. 


- | डथधारिलडपज 


उन्नत-(सं०)-१. ऊँचा, ऊपर उठा हुआ, २: बढ़ा हुआ, 


समृद्ध, ३. श्रेष्,ध, महत्‌। 3०१. अधर अरुन उन्नत 
नासा । (वि० ६३) 


'मतवाला, मदांध,. २. पासल; 


बावला | 


उन्मना-(सं० उन्‍्सनस)-चितित, व्याकुल, चंचल । 
उनन्‍्माद-(सं० )-पागलपन, बावलापन । 
उन्मेष-(सं ०)-१. खुलना, आँख का खुलना, २. खिलना, 


३. अकाश, थोड़ी रोशनी । 


उन्ह-उन, बह का विभक्ति लगाने के लिए बना हुआ 


अवधी रूप । उ० साचेहूँ उन्‍्ह के मोह न माया । (सा० 
१।६७१२) उन्हहिं-उन्हें, उनको । उ० तस फलु उन्हहि. 
देडेँ करि साका | (सा० २३३।४) द 
उपंग-(सं० उपांग)-एक बाजा, नसत्तरं 
निरमर अति उपंग । (गी० २४६) 
उप-(सं०)-एक उपसर्ग। जिन शब्दों के पूर्व लगता है, उनमें 
समीपता, सामथ्य, गौणता तथा न्‍्यूनता आदि अर्था' की 
विशेषता कर देता है।.. हे 
उपकार-(सं ० )-भल्लाईं, नेकी, हित । 3० पर उपकार बचन 
मन काया । (मा० ७१२१७) . . के 
उपकारा-दे० 'डपकार! । उ० श्रुति कह, परम धरंम 
उपकारा | (मा० ८०७१)... द 
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उपका रिनी-(सं० उपकारिणी)-उपकार करनेवाली, भलाई 


करनेवाली । उपकारी-(सं० उपकारिन)-डप्कार या 
भलाई करनेवाला | उ० उपकारी की संपति' जैसी। 
(सा० 8१४३) क्‍ 


उपख़ान-(सं २ हर! “१. पुरानी कथा, पुराना वृत्तांत; 


२. कथा के अंतर्गत कोई कथा, ३. वृत्तांत, हाल | उ० १. 
साखी सबदी दोहरा, कहि 'किहनी उपखान । (दो० <१४) 
उपखानो-उपखान भी, कहानी भी । उ० अति ही अयाने 
उपखानो नहि बूझें लोग । (क०छा३०७)... 


श्र 


उपखानु-दे० 'उपखानु! । उ० १. संगति न जाइ पाछिले को 


 जपखानु है। (क० ७६४) 


उपचार-(सं० )-१. हे व्यवहार, अयोग, २. .दवा, इलाज, र. 


. सेवा, ७. धर्म के विविध अनुष्ठान, ९, पूजन के आवाहन, 
आचमन, स्नान आदि सोलह अंग, ६. उपाय, ७. घूस, 
रिशवत, 5. छेड़छाड़ | 3० २. कियो बैदराज उपचार । 
(गी० ६।६) ६. तब लग सुखु सपनेहुँ नहीं किए कोटि 
उपचार । (मा० २१०७) ८. भरत हमहि उपचार न 
थोौरा ।(सा० २।२२६।४) . 


उपचार-दे० डिपचारं। ... रत 
उपज-(सं ०)-१. उत्पत्ति, पेदावार, २. मन में आई हुई नई 


बात, ३. मनगंढत बात, ४. उत्पन्न होता था। उ० ४. 
तिमि तिमि नृपहि उपज विस्वासा । (मा० $॥१६२॥३) 

चर जुर हें ; 
'उपजई-पैदा हो, उत्पन्न हो । उपजत-अत्पन्न होते हैं, पेदा 


होते हैं। उ> निमिष निमिष उपजत सुख नए। (सा० 


७।८।९) उपजहिं-उपजते हैं, पेदा होते हैं। उ० उपज 
.अनत अनत छबि लहहीं | (सा० ११३१२) उपजा-उत्पन्न 
हुआ | उ० उपजा हिये अति द्रुबु बिसेषा ।(मां० 


उपजाए-उपरांत ] 


१॥५०।१) उपजि- उत्पन्न हो । 3० उपजि परी ममता 
मन मोर ।(मा० १११६४।२) उपजिहि-उत्पन्न होगी। उ० 
राम भगति उपजिहि उर तोरे। (मा० ७।१०६।९६) उपजिहु- 
पैदा हुईं हो। 3० तीयरतन तुम उपजिहु भव-रतनागर । 
(पा० ४६) उपजी-पैदा हुईं । उ० प्रेम सरीर अपंच-रुज, 
उपजी अधिक उपाधि। (दो० २४ २) उपजे-पैदा हुए। उ० 
उपजे जद॒पि पुलस्त्य कुल । (सा० १।१७६) उपजेउ-उत्पन्न 
हो गया, पैदा हो गया | उ० रास चरन उपजेड नव नेहा। 
(मा० ७१२६४) उपजेहु-पैदा हुश्रा। उ० उपजेहु बंस 
अनल कुल घालक | (मा० ६।९१३३) उपजै-पैदा हो, 
उत्पन्न हो । 3३० एहि बिधि उपजे लच्छि जब सुन्दरता 
सुखमूल । (मा० १॥२४७) 
उपजाए-पैदा किए, उत्पन्न किए। उ० भल्लेउ पोच सब 
बिथधि उपजाए। (मा० १॥६।२) उपजाया-पैदा किया, 
उत्पन्न किया। उ० आदि सक्ति जेहि जग उपजाया। 
(मा० १४९२।२) उपजावसि-पैदा कर । उ० अब जनि रिस 
उपजावसि मोही। (मा० ६।३१।३) उपजावहिं-उत्पन्न 
करते हैं । 3० जय जय घुनि करि भय उपजावहि। (मा० 
६।६३।४) उपजावा-पैदा कर रहा है। उ० प्रियाहीन 
मोदि भय उपजावा | (मा० ३।३७४) उपजावै-१. पैदा 
करता है, २. पेदा करे । उ० १. निज अम ते रबिकर- 
संभव सागर अति भय उपजाबै | (वि० १२२) ु 
उपजायक-पैदा करनेवाला । उ० यह दूसन बिधि तोहि 
. हींत अब रामचरन-बियोग-उपजायक । (गी० २।३) 
उपदेश-(सं०)-१. शिक्षा, सींख, नसीहत, २. गुरु-मंत्र,दीक्षा । 
उपदेस-दे० “उपदेश” । उ० १. पर उपदेस कुसल बहुतेरे। 
(सा० ६।७८।१) ु 
उपदेसत- उपदेश करते हैं, शिक्षा देते हैं। 3० कासी हू 
मरत उपदेसत महेस सोई । (क० ७७४) उपदेसहिं-3पदेश 
देते थे, उपदेश देते हैं। उ० कतहूँ मुनिन्ह उपदेसहि 
ग्याना। (मा० १॥७६।१) उपदेसहीं-उपदेश देते हैं, उप- 
देश करते हैं। उपदेसिश्र-उपदेश करना चाहिए । उ० धरभ 
नीति उपदेसिञ्म ताही । (मा० २।७२।४) उपदेसिन्ह-दे० 
“उपदेसेन्हि! । उपदेसिन्हि-दे० “उपदेसेन्हि! । उपदेसिबे-- 
उपदेश देने, शिक्षा देने । उ० तजहि तुलसी समुझ्ति यह 
उपदेसिबे की थानि | (कऋ० ४२) उपदेसिबो-उपदेश देना, 
शिक्षा देना । 3० उपदेसिबो जगाइबो तुलसी उचित न 
होड़ । (दो० ४८६) उपदेसे-उपदेश किया, समझ्ताया । 
उ७० मुनि बहु भाँति भरत उपदेसे । (सा० २।१६६।४) 
उपवेसेज-रपतेश दिया है । 3० सुंदर गौर सुबिप्रवर 
झस उपदेसेड मोंहि। (मा० १७२) उपदेसेन्द्टि-उपदेश 
किया था, शिक्षा दी । 3० दच्छुसुतन्द उपदेसेन्हि जाई । 
(सा० $।७8।१) द 
उपदेसा-दे० “उपदेश” | उ० १, जौ तुम्ह कीन्ह मोर उप- 
 देसा। (मा० ११७१२) क्‍ द 
. डपदेसु>१, दे० “उपदेश”, २. उपदेश दो; डपदेश करो । 
3० १. उपदेसु यहु जेदि तात तुम्हरं राम सिय सुख पावहीं । 
क्‍ 82 का 5 बी 
डपदेसु-हे5-उपदेश' । 3० १. कासी भुकुति देतु उपदेस । 
जा गतशक ० चेक ते दे उप 






[ ५४ 


'उपद्रव-(सं० )--१. उत्पात, उधस, गड़बड़, अत्याचार, २. 
आकस्मिक बाधा, हलचल । 3० १. करहिं उपद्रव असुर 
निकाया। (सा० १।१८३॥२) 

उपधान-(सं०)-१. तकिया, सर के नीचे रखने का गहा, 
२. सहारा, ३. प्रेस, ४७. विशेषता | उ० १. विविध बसन 
उपधान तुराई ।(मा० २।११।१) 

उपधि-(सं०)-१. समीप, निकट, २. जालसाज़ी, बेइमानी, 
३. भय, धमकी, ४, कारण । 

उपनयन-(सं०)-यज्ञोपवीत संस्कार, ब्रतबंध, जनेऊ । 

उपनिषद-(सं० उपनिषद्‌)-१. पास बैठना, २. अह्म विद्या 
की ग्राप्ति के लिए गुरु के पास बैठना, ३. वेद की शाखाओं 
के आह्यणों फे अंतिम भाग, जिनमें आत्मा परमात्मा श्रादि 
का निरूपण है | यों तो इनकी संख्या २०० से ऊपर 
कही जाती है पर प्रसिद्ध १०८ हैं, उनमें भी अधान १० 

हैं। उ० ३. संत पुरान उपनिषद्‌ गावा। (सा० १४३१) 

उपपातक-(सं०)-छोठा पाप। भमन्"ु के अनुसार परस्त्री- 
गसन, गोबध आदि उपपातक हैं | उ० जे पातक उप- 
पातक अहहीं। (मा० २।१६७।४) द 

उपबन-(सं० उपवन)-१. बाग, बगीचा, २. छोटे-छोटे 
जंगल । उ० १. बन बार उपबन बाटिका सरकृप यापीं 
सोहहीं । (मा० ५।श।छु०२) 

उपबरहन-(सं ० उपवहे)-उपधानों, तकियों, 'उपबरह” का 
बहुबचन । 3० उपबरहन बर बरनि न जाहीं। (मा० 
१३ २६॥२) ह 

उपबासा-(सं० उपवास)-भोजन छोड़ देना, वह परत जिसमें 
भोजन नहीं किया जाता । उ० किए कठिन कछु दिन उप- 
बासा । (मा० १।७४।३) 

उपबीत-(सं० उपवीत)-९. यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार, 
२. ऊनेऊ, यज्षसूत्र | ० १. करनबेध उपबीत बिश्लाह्य । 
(सा० २।१०।३) 

उपमा-(सं०)-१. तुलना, मिलान, पदतर, साहश्य, २. 
एक अर्थालकार जिसमें दो बस्तुओं में भेद रहते हुए भी 
उनका समान धर्म बतलाया जाता है । उ० तीखी तुरा 
कम कहतो पे हिए उपसा को समाउन आयो । (क०- 
६९४ के 

उपमाई-साइश्यता, समानता, बराबरी । उ० मदुलचरन 
सुभ चिह्ठल पदुज नख झति अदभुत जपमाई। 

(बि० ६२) 


: उपमान-(सं०)-१., वह वस्तु जिससे उपभा दी जाय, २. 


उपभा, पटतर |. 
उपमेय-(सं० )-उपमा के योग्य, जिसकी उपसा दी जाय । 
उपयो-(सं० उपज)-उत्पन्न हुआ, पेदा हुआ | उ० सुतति 
हरि दिय गरब गूढ़ उपयो है। (गी० ६।११) 
उपयोग-(सं० उपयोगिन्‌)-काम देनेवाला, अयोजनीय, 
लाभकारी।....... | + 
उपर-(सं० उपरि)-ऊँचाई पर, ऊपर, ऊँचे स्थान में, चोटी 
पर । उ० लंका सिखर उपर आगारा। (सा० ६।१०७) 


. उपरना-ऊपर से ओझोढ़ने का दुपष्टा, चादर । 3० पिशझर 


. अपरना काखा सोती | (मा० १३२७४) 
उपरात-(सत्र०)-भाद, अनन्तर । है 


पं, | 


उपरागा-(सं० उपराग)-१. किसी वस्तु पर पांस की वस्तुं 
का आभास पड़ना; अहण | २. व्यसन, ३. निनन्‍दा | 
उ० भयऊ परब बिलु रबि उपरागा । (सा० ६।१०२।९) 

उपराजा-[सं० उपारजन)-पैदा किया, उत्पन्न किया। 3० 
अग जगमय जग मम उपराजां। (मा० ७।६०।३) 
उपराम-(सं०)-१. त्याग, विराग, २. आराम, विश्वास । 

उपरि-(सं०)-ऊपर । उ० सलोपरि सर संदर सोहा । 
(मा० ७५६।९) 

उपरीठपरा-१. एक ही वस्त के लिए कई आदुमियों का 
उद्योग, चढ़ाउपरी, उपराचढ़ी, २. एक दूसरे से बढ़ 
जाने की इच्छा । उ० २. रन मसारि मची उपरीउपरा 
भले बीर रघुप्पति रावबन के । (क० छ३४) 

उपरोहित-(सं० पुरोहित)-कर्मकाँड करनेवाला, कृत्य कराने 
वाला आह्यण | वह ब्राह्मण, जिसके यजमान हों । उ० 
समय जानि उपरोहित आवबा । (मा० १।१७२।४) 
उपरोहितहि-उपरोहित को, पुरोहित कों । उ० उपरोहितहि 
देख जब राजा । (मा>० १।१७२॥३ ) 

उपरोदित्य-पुरोह्चित का, पुरोहिती | 3० उपरोहित्य कमे 
अति मंदा | (मा० ७।४८ाई ) 

उपल-(सं०)-१. पत्थर, २. ओला, ३. रप्न, ४. मेघ, 
बादल, <. बालू , ६. चीनी । उ० २. जलु हिम उपल 
बिलग नहि जैसे । (मा० १।११६।२) क्‍ 

उपवन-(सं० )-बाग, बगीचा, कुज, फुलवारी । 

उपवास-(सं०)-१. भोजन का छूटना, फाका, २. वह घत 
जिससें भोजन छोड़ दिया जाता है। 


उपवियो-(सं ०» उप + यमन)-ऊपर आया, उदय हुआ। 


उ० देव कहें सबको सुकृषत उपवियो है । (गी०१।१०) 
उपवीत-(सं०)-१. जनेऊ, यज्ञसूत्र, २. उपनयन सरकार । 
उ० २. उपवीत व्याह उछाह जे सिय राम मंगल गावहों। 
(जा० २१६) 
उपसम-(सं० उपशम)-शानि, निम्नह, निन्रुत्ति । उ० चित्- 
घत भाजन करि लियो उपसम समता को। (वि० १९२) 
उपस्थित-(सं०)-बर्तमान, हाज़िर, मौजूद । उ० सपने 
व्याधि विविध बाधा भइ, रुत्युडपस्थित आईं। (चिं० १२०) 
उपहार-(सं०)-भेंट, नज़र, सौंगात। उ० दुधि चिडरा 
उपहार अपारा | (मा० १।३०९।३) 
उपहास-(सं०)-१. हँसी, ठट्ठा, २. निंदा | उ० २. पेहहि 
सुख सुनि सुजन सब, खल करिहृहि उपहास । (मा० १॥८) 
उपहार्सी-दे० 'उपहास! | उ० १, मम उर सो -बासी यह 
डउपहासी, सुनत धीर मति धिर न रहे । (मा ० $।१६ २।छुं ०३) 
उपहा|सू-दे ० 'उपहास' । उ० २. रहे प्रान सहि जग उपहासू। 
(सा० २।१७६।३ ) 


उपही-[सं० उपरि)-अपरिचित व्यक्ति, अजनबी, परदेशी । 


उ० आनहूँ तें प्यारे प्रियतम उपही। (गी० २।३८) 


उपाइ-(सं० उपाय)-युक्ति; साधन, तदबीर । उ० तौ, सब- 


सी सुनिञ्र प्रभु करठ सो बेगि उपाई.। (मा० १।९६) 


उपाई-दे० 'डपाइ?। उ० मोर कहा सुनि: करहु उपाई। 


(मा० $॥८३।१) 


उपाउ-दे ० 'उपाइ? । 3० -झूँधहुँ करि उपाड बर वारी। 


(मां० २।१७।४) ० 


[ उपरागा*उपेच्छेवीय 


उपाऊ-दे० 'डपाई! । उ० भामिनि करहु त कहौं उपाऊ। 
(मा० २२१४) 

उपाएं-उपाय का बहुवचन, युक्तियाँ। उ० सो श्रम जाइं न 
कोटि उपाएँ । (मा० १॥११३) उपाए-दे० “उपाया (२) 
उ० जे बिरंचि निरलेप उपाए। (मा० २३१७ ४) 

उपाटो-(सं० उत्पाटन)-उखाड़ कर । उ० लीन्ह एक तेहि 


/ सेल उपोर्टी। (मा० ६७०९) 


उपाधि-(सं०)-१. और वस्तु को ओर बतलाने का छुल; 
कृप्ट, २. उपब्रव, उत्पात, ३. वह जिसके संयोग से कोई 
वस्तु और की ओर दिखाई दे । ४. प्रतिष्ठासूचक पद, 
ख़िताब, ९. कतंच्य का विचार, धर्मचिता । 

उपाधी-दे० उपाधि! । उ० २. तो बहोरि सुर करहि 
उपाधी । (मा० ७११८२) 

उपाय-(सं ०)-१. युक्ति, तरीका, साधन, २. निकट आना; 
पास पहुँचना । उ० १. जेहि भाँति सोकु कलंकु जाई 
उपाय करि कुल पालही | (मा> २॥९०। छु०१) उपायन- 
उपायों, उपाय का बहुवचन । 

उपाया (१)-दे० 'डपाय! । द 

उपाया (२)-[सं० उपज)-उपजाया, पैदा किया । 3० 
अखिल बिस्व यह मोर उपाया। (मा० ७।८७।४) 

उपाये-दे० उपाए! । 


'उपारडे-(सं०» उत्पादन)-उखाड़, उखाड़ फेके। उपारहिं- 


जपारते हैं, उखाड़ते हैं । उ० उद्दर बिंदारहि भुजा 
उपारहि। (मा० ६८१३) उपारा-डउखाड़ा । उ० महा- 
सतत एक तुरत उपारा । (सम० ६॥४१।१) “उपारि-उखाड़ 
कर | उ० मारि के पछारे के उपारि भुजदंड चंड। 
-(क० ६४८) उपारिउें-उखाड़ लूँ। 3० जो न - उपारि् 
तब दस जीहा । (मा० ६।३४।४) उपारी-उखाड़, उत्पाट 
उपार । उ० मोह विटप नहिं सकहि उपारी । (सा ०६।- 
३४।७) उपारू-उखाड़ लो । 3० सीस तोरि गहि आजा 
उपारे । (मा० ६।४३॥३) उपारे-डखाड़ा, उखाड़ 
डाला । 3० खाएसि फल अरु बिटप उपारे। (मा० 
९।१८।२) 

उपालंभ-(सं०)-१ . उलाहना, २ निन्‍दा, शिकायत । 

उपास-(सं> उपबास)-दे० उपवास! । उ०. १. तीसरे 
उपास बनबास सिधुपास सो समाज महाराज जू को एक 
दिन दान भो । (क० ₹।३२) द 

उपासक-(सं० ) पूजा करनेवाला, भक्त, सेवक । उ० रघुपति 
चरन उपासक जेते । (मा १।१८।२) 

उपासन-(सं०)-१.सेवा करना, २. पूजा करना,३. उपस्थित 
रहना । उ० २,सगुन उपासन कहहु मुनीसा । (मा० 
७।१ १ १।४ ) 

उपासना-(सं०) उपासन, सेव करना, पूजा करना, आरा- 
धना । 3० दूसरों भरोसो नाहि बासना उपासना को | 
(विं० ७२३) 2 

उपासा-दे० हपास! | उ० २, सम दम संजसम नियम 
उपासा । (मा० २।३२४९।२) 

उपेक्षसीय-(सं०)-१. त्यागने योग्य, २. घृणा के योग्य । 

छुनीय-दे ० 'उपेक्षणीय” ।. उ० त्यागब, -गहब उपेच्छे- 

नीय; थरहि हाटक तृन की नाई । -(वि०१२४) 


उप्पम-उरगारि |] [ ५४६ 


उप्पम-(सं० उपभा)-दे० 'डपसा! । उ० कीर के कागर ज्यों... (मा० १३९६) उमगे-उसड़ आए। उ० उमगे भरत 
नृपचीर विभूवन उप्पस अंगनि पाई। (क०२।१) बिलोचन बारी। (मा० २।२१८॥१) उमगेउ-उमड़ा, 

उफनात-(सं०)-उबलता है, उठता है, उफनता हैं। 3०. उमड़ आया। उ० उमगेड ग्रेम प्रमोद अबाहू । (मा० 
आँच पय उफनात सींचत सलिल ज्यों सकुचाइ । (गी००). १३६।४) द 

उबादं-(सं० उद्तेन)-उबठ कर, उबटन लगाकर | उ० उभक्‍्रि-(अ० उम्र/-उम्र, अवस्था, बय, आयु। उ० उमरि 


भाइन्ह सहित उबदि अन्हवाए | (मा० १।३३६।२) दराज महाराज तेरी चाहिए । न ६) 
उबट-उबदन करूँ। 3० * उबटों, नहाहु, गुहों चोटिया। उर्पमाहं-दे० 'डमहि! । उम्र्ट-उसा को । उ ० बहुरि कृपा 
(क्ृ० १३). द करि उमहि सुनावा । (सा० १।३०२) उमहूँ-उत्रा भी | 


उबर-(सं०|उद्वारण)-उद्धार पा जाय, बच जाय, मुक्त उ० उमहूँ रमा तें आछ्छे अंग अंग तीके हैं । (गी० २।३० ) 
हो जाय । 3० तेहि तें उबर सुभट सोह भारी । (मा० उम्ता-(से०)-शिव की स्त्री, पाती, भवानी। 3० नाम 
३१८६) उबरन-उबरने, उद्धार, मुक्ति। उ० इन्हके . उम्रा अंबिका भवानी । (मा० ३६७७१) 
लिए खेलिबयो छाँडुयो तझऊ न उबरन पावहि। (कृ० ४७) उम्राकंत-(सं०)-शिव, महादेव । उ० देखो देखो बन बस्यों 
उबरासे-बचेगा, शेष रहेगा । उ० राम बिरोध न उबरसि आजु उमाकंत । (वि० १ ४) 
सरन बिष्नु अज ईंस। (मा० ४।१६ क) उबरा-बचा, शेष उस्राकांत-(सं०)-शिव, सहादेव । 
रहा। उ० उबरा सो जनवासेहि आवा । (मा० ११३२६।४)  उमांपति-(सं०)-महादेव, शिव । 
उबरिहिं--बचेंगे । उ० बल्म रुद्र सरनागत गएँ न उबरिंहि. उमारमन-(सं० उसारसण)-शिव, महादेव। उ० कुंद इंदु 
प्रान । (सा० ४६) उबरो-बची, शेष | उ० उबरी जूडनि सम देह उसारमसन करुना अयन । (सा० १।१। सो० ३) 
खाउँगो। (गी० ९।३०) उबरे-बचे रहे । उ० जे राखे उमारवन-(सं० उमारमण) -शिव, सहादेव । उ० कंदपेदर्प- 
रघुबीर ते उबरे तेहिं काल महुँ। (म० १।८५) उबरयो- . दुर्गमम-दवन, उसारवन गुनसवन हर । (क० ७।१३० ) 
दे० 'उबरा!। उ० देव दनुज मुनि नाग मनुज नहिं जाँचत उम्ावर-(सं०)-शिव, सहादेव । 
कोउ उबरथो । (विं० 8१) उमेस-(स० उमेश)-शिव, सह।देव । उ० सो उमेस मोहि 
उबार-१ बचा, २, बधानेवाला, ३, बचाव | उ० १, ख्री- पर अनुकूल । (मा० १।१५९।४) े 
कर तम-हर बरन बेर तुलसी सरन उबार । (स० २४२)  उयउ-[सं० उदय)-उदय हुआ है, उदय होता है । उ० सो 
उधारा-बचाया, बचा लिया उद्धार किया | उ० भागेहु. कहे पच्छिम उथड दिनेसा। (मसा० ७७३॥२) उयेउ- 
नहिं नाथ उबारा । (बि० १२१) बय तह 2 >.)/ ७०४ उगा, उदय हुआ, निकला । क्‍ 
उन आप इ) डे उकताएं | 'ड० यह जानत _ उर-(सं० उरस)-१. वक्षस्थल, छाती, २. मन, चित्त, 
हाँ हृदय आपने सपने न अधाई उबीठे । (वि० १६८) “'' दिल, हृदय । उ० २. देखत गरव रहत उर नाहिन । (मा० 
उबैने-(सं० उ +उपानह)-नंगे पैर, बिना जूते का । उ०.._ २।१७।२) उरन्हि-छातियों पर, उरों पर | उ० कुंजरमनि 
तब लो उबैने पायँ फिरत पेटे खलाय । (क० ७१२४) कंठा कलितः उरन्हि तुलसिकामाल। (मा० १२४३) 
उभथ-(सं०)-दोनों । उ० दुखप्रद उभय बीच कछु धरना । उरसि-छाती पर, उर पर। उ० बज्ञोपवीत बिचित्र हेम- 
(मा० $॥९२) उभी-दोनों, दो । उ० कुंदेंदीवरसंद्रावति-.. मय, सुक्तामाल उरसि मोहि भाई | (गी० १॥१०६) 


बलौं विज्ञानधामाबुभी । (सा० ४। श्लो० १) उरग--(सं०)-साँप, जो उर (त्रक्ष) दे गमन करे | उ० उरग 
उभे-(सं० उभय)-दौनों । उ० सजनी ससि में समसील  स्थास सम त्रिबिध समीरा। (सा० ४॥१९४२) उरग- 
उसे नवनील सरोरुद्द से बिकसे । (क० १।१ ) ... आराती-सं० उरग + आंराति)-गरुड़। उ० करत बिचार 


उर्मेंग-दे० उमंग! ! उ० १, अधिक अधिक अनुराग उमेंग.. उरगआराती | (मा० ७२झा३) उरगईस-लघ्सण, शेष 
उर । (बि० ६५) के अवतार । उ० जनक-सुता दस-जान-सुत उरग-ईस 
उमंग-(सं० मंगू)-१, जोश, सौज, आनंद, उल्लास, २... अ-म जौर । (स० २१४) उरगरिपु-गरुड़ | उरगरिपु- 
उभाड़, बाढ़, ३. पूर्णता । ड० १,जोबन उमंग अंग उद्िति गामौ-उरग के रिपु गरुद पर चढ़कर चलनेवाले, 
उदार हैं। (क० २।१४) का डा विष्णु । उ० तुलसिदास भव व्याल-ग्रसित तव मरन उरग- 
उप्रग-दे० उमंग” । उ० २, सो सुभ उम्ग सुखद सब रिपु-गामी | (बिं० ११७) द 
काहू | (मा० १॥४१ 3 न मम आओ उरगा-दे० लरग” | उ० चले बान सपच्छ जनु उरगा । 
उम्रगत- १. उम्रड़ पड़ता है, बढ़ जाता है, २. आनंदितिया (मा० ६8२१) क्‍ है पर, 
उत्साहित होता है। ड० १. उमगत पेमु मनहूँ चहुँ उरगाद:-(सं०)-उरग को खानेवाले, गरुड। उ० संशय 
पासा। (सा० २२२०३) उमगहिं-उमड़ रहे हैं। उ०... सर्प असन उरगादः.। (मा० ३॥११।५) 5 
पेल्लेड जनमफल भा. बियाह उछाह उमगहिं दस दिसा। उरगादा-दे० 'डरशांदः” ) उ० दोल हरि भगत काग उर- 
 पौ०' १४७) उमगा-उमड पड़ा, उमड़ आया । उं० मुनि गादा | [माल्णरर३) 7 फ 
. सनेहमय बचन गुर उर उम्रगा अजुरागु। (मा० २ २५५) उरगाय-[सं० उरुंगाय)-१. विष्णु, २. सूर्य, ३. स्तुति, ४. 


क्ष ५ ; पु 


 मर्य ;ई मकर, उमड-उमेड़करं। उं० डेमसि अवध अंबुधि: जिसका गान किया जाय। उ० १. दुसचारि-पुर-पाल ः 
3 कहूँ आई; (भा०:२१२) उमंगौ*उँमेडी, उमड़ पंडी | न. । आलीं उरंगाय हें [ (गी० २।२ पं) 2 2 द क्‍ + सो ० 
. ड० उमगी अवथ- अनंद भरि अधिक अधिर अधिकंति । उरगारि-(सं०)-गरुइह पही, उरग (सर्व) के अरि । 
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उरगारियानम्‌-गरुड़ की सवारी पर चलनेवाले, विष्णु । 
उ० श्री राम उरगारियानस्‌ | (विं० ६१) 

उरगारी-दे० 'उरगारि!। उ० लोचन सुझज्ञ करउ उरगारी। 
(मा० ७।७४।३) 

उरमिला-दे० 'डमिला' । 

उरबि-(सं० उ्वी)-एथ्वी, ज़मीन । 

उरबिज-(सं० उर्वी +ज)-एथ्बी फा जन्मा हुआ । मंगल 
तारा । मंगल अर्थात्‌ कल्याण । उ० जौ उरबिज चाहसि 
भझटिति तो करि कटित उपाय । (स॒० रहे८०).. 

उरबं-(सं० उ्वी)-पथ्वी, जमीन। उ० उरबी परि कुलहीन 
'होह, ऊपर कला प्रधान | (दो० ४३५) 

उरवि-(सं० उ्वी)-एय्वी, भूमि ।. 

उरविजा-(सं० उर्वीजा)-भूमिसुता, सीता । 

उरहनो-(सं० उपालंभ)-शिकायत, उलाहना । उ० भाजन 
फोशि बोरि कर गोरस देन उरहनो आवहि | (कृ० ४) 

उराउ-(सं० उरस + आव)-उत्साह, उमंग, हौसला। 
ज० हे उराउ होत राम को सुभाव सुनि। (क० 
७|१० 

उराइनो-दे० 'उरहनो' । द 

उरिण-दे० 'डरिन! । 

उरिन-(सं» उत्‌+ ऋण)-ऋण रहित, ऋशमुक्त | उ० 
गुरहि उरिन होतेडेँ श्रम थोरे । (मा० १॥२७९।४) 

उरू (१)-(सं०)-विस्तीर्ण, लंबा चौड़ा, बढ़ा । 

उरू (२)-(सं० ऊरु)-जंघा, जाँच। उ० उरू कशि-क्र 
करभहि बिलखावति | (गी० ७१७) 

उरुगाय-(सं०)-१. विष्णु, २. सूर्य, ३. स्तुति । 

उमिला--(सं० ऊसिला)-सीता की छोटी बहिन जिनका 
दिंवाह लच्मण से हुआ था। उ० बह्लभ उमिला के 
सुलभ सनेहवस, धनी धनु तुलसी से निरधन के। (बि० 
३७) 

उरमिलारमण-दे० _'डमिलारबन! | ड०  उमिलारसण, 
कल्याण मंगल भवन्‌ । (वि ० ३८) 

उमिलारमन-दे७ 'उमिलारवन! । 

उमिलारबन-(सं० ऊमिलारमण)-लक्ष्मण, उमिला के पति। 

उर्वि-(सं० उरवी)-शथ्वी, धरित्री, भूमि । उ० डिगति उवि 
अति गुवि, सर्व पब्चे समुद्र सर | (क० १।११) 

उर्विजा-दे० 'डरबिजा! । उ० नतो5हमुविजापति । 
(मा० १॥४ शलो० ११) उर्विजापतिं-सीता पति को, 
रांमको।... बी 

उविधर-(सं० उर्वीधर)-१. महीधर, शेषनाग, २. पर्वत । 
उ० १. निगम-आगमत-अगम, गति तव गुशकथन उविधर 
करे सहस जीहा | (वि० १४) क्‍ 

उर्वी-(सं०)-प्रथ्वी, भूमि । उ० बन्दे कन्दावदात॑ सरसिज- 
नयन देवमुवीशरूपम्‌। (मा० 8 श्लो० १). 

-उलटड-(स/ उल्लोठन)-उलट दूँगा, पल्रट दूँगा। उ० 

. डलेटर्ड सहिं जह लहि तव राजू | (मा> १२७०२) 

उलगदा-ऑबा, पलटा हुआ, फेरा हुआ, विपरीत। छ०. 
भय सुद्ध करि उलटा जापू। (सा० १।१६३) उलटी- 


ही 


_ उरगारी-उहारे 


“'उलटठा' का खीलिंग। उ० उलटी रीति श्रीति अपने की 
तजि प्रभुषद्‌ अनुरागिहै । (विं० २२४) हिल 

उलदि-१. उलठकर घूम-फिरकर, २. उलटा, आधा, नीचे 
का ऊपर और ऊपर का नीचे। उ० २. करइ त उल्लटि 
परइ्ट सुरराया। (सा० २।२१८।१) 

उलठे-दे» 'उल्लटा' । उ० बिधि करतब उलदे सब अहहीं । 
(सा० २।११६।१) । 

उल्लटो-दे० 'डलटा? । 

उल॒द-(सं० उल्घोडन)-डड़ेलते हैं। उ० वारिधारा उलदें 
जलदु ज्यों न सावनो | (क० €८) . 

उलोचा-(सं० उन्लृ॑चन)- थोड़ा थोड़ा करके जल निकाला, 
जल फेंका, जल फंक डाला| उ० सीन जिश्लन निति बारि 
उलीचा । (मा० २।१६ १।४) क्‍ 

उलूक-(सं०)-५१. उन्नू नामक चिड़िया, २. छंद । उ० १. 
राग ह्वंष उलूक सुखकारी । (मा० ६।४७२) उलूकहिं-उल्लू 

/ उल्लू का । 3० जथा उलूकहि तस पर नेहा। (मा० 

*।४९।४ ) 

उल्लूखल-(स०)-१, ओखली, २. खल, खरल। 

उल्का-(सं०)-१. प्रकाश, २. लूका; तारे जो आकाश में 
हृट्ते दिखाई देते हैं। 

उल्लास-(सं०)-पअसन्नता, हर्ष, हुलास । 

उबन-(सं० उद्गमन)-उगना, उदय होना | 3० रघुकुल- 
रवि अब चाहत उबन। (गी० ४८) 

उवहिं-उदुय हो, निकलें। उ० राकापति षोड़स उचहि। 
दो० ३८६) 

उषा-(सं ०)-१. प्रभात, २. वाणासुर की कन्या जिसका 
विवाह अनिरुद्ध से हुआ था।. 

उष्णु-(सं०)-१. गर्म, तात, २. गर्मी की ऋतु । 

उष्णकाल-(सं ० )-ओऔःष्स ऋतु। उ० उष्णकाल अरु देह 
खिन, सगपंथी तन ऊख | (दो० ३११) क्‍ 

उसन-(सं ० उष्ण)-दे० 'उष्णः । उ० कहु केहु कारन तें 
भएउ सूर उसन ससि सीत। (स० <८४) द 

उसर-(सं० ऊबर)-ऊसर, ऐसी भूमि जहाँ रेह अधिक हो 
ओर कुछ न पेदा होता हो । 

उसतास-(सं० उत्‌ + श्वास)-लंबी साँस, ऊपर को चढ़ती 
हुईं साँस | उ० सिरु धुनि लीन्हि उासास असि मारेसि 
मोहि कुठाय । (मा० २।३०) क्‍ 

उततासा-दे० “उसास' । उ० जबहि रामु कहि लेहि उसासा।. 
(मा० २।६२०।३) दे द द 

उसासू-दे० 'उसास! । उ० उतर देह न लेइ उसासू | (मा० 
२१११२) | क्‍ 

उसीले-(अर० वसीला)-१. आश्रय, सहायता, २. संबंध, 
३. ज़रीया, मार्ग, द्वार।.. 

उहाँ-(सं० सः) बहाँ, उस जगह । उ० इह्ाँ उहाँ दुद्ड बालक 
देखा । (मा० १९०१॥४) 

उहार-(सं० अवधार)-ओहार, परदा | शिविका रथ या 

 पालकी के ऊपर पड़ा परदा | उ० नारि उहार उघारि 


देखहि 


इुलहिनिन्‍्ह देखहिं। (जा० २३१). 
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ऊँच-कआचा | 


ऊँच-(सं० उच्च)-ऊँचा, ऊपर उठा हुआ, उज्नत। ज० दानव 
देव ऊँच अरु नीचू। (मा० १।६।३) ऊँचि-ऊँची, बड़ी, 
ऊपर उठी | उ० मति अति नीचि ऊँचि रुचि आछी। 
(मा० १58) ऊँची--१. उन्नत, नीची का उलटा, २. 
भली। 3० १. सीलसिंधु ! तोसों ऊँची नीचियो कहत 
सोभा । (वि० २९७) मु० ऊँची नाचियौ-भली छुरी भी, 
ऊँची और नीची भी | उ० दे" ऊँची! । ऊर्चे-ऊपर, 
ऊध्च । उ० तब केबट ऊँचें चढ़ि धाई । (मा० २।२३७॥१) 
ऊँचे-उपर, ऊध्वे । उ० ऊँचे नीचे कहूँ मिले हरि-पद॑ 
_परस पियूख । (स० ४२) 

ऊँट-(सं० उक्ूू)-एक रेगिस्तानी जानवर जिसकी गद्दन 
लंबी होती है, करहा | उ० ढेक महोख ऊँट बिसराते । 
(सा० शेश्८ा३ ) 

ऊ-(?) १. भी, २. बह | उ० १. तुलसिदास ग्वालिनि 
अति नागरि, नट नागरसनि नंदुललाऊ । (क्ृ० १२) 

ऊक-सं० उर्का)-१. ट्टता तारा, लुक, उल्का, २. जलन, 
ताप, तपन | उ० १. ऊकपात, दिकदाह दिन, फेकरहि 
स्वान सियार । (प्र० <।६।३) 

ऊख (१)-(सं० उच्चु)-इख, गन्ना | उ० अयथमय खाँड न 
ऊखमय, अजहूँ न बूक अबूक । (मा० १।२७५) 

ऊख (२)-(सं० उष्ण)-तपा हुआ, जला | उ० उद्िणकाल 
अरु देह खिन, सगपंथी, तन ऊख । (दो० ३११) 

ऊखल-(सं० उलूख त)-ओखली, पध्थर या काठ का बना 
एक गहरा बरतन जिसमें मूसल से अन्नादि कूठते हैं । 

ऊगुन-ड से आरंभ होनेवाले तीन नक्षतन्न, उत्तरा फास्गुनी, 
उत्तरापाढ़, तथा उत्तरा भाव्रपद। उ० ऊगुन पूणुन वि 
अज कू म, आ भ अ मू्‌ गुनु साथ । (दो० ४९७) 

ऊतर-(सं: उत्तर)-जवाब, उत्तर। उ० बूमिये कहा 
रजाइ पाह नय घरम सहित ऊतर दए | (गी> £।३२) 

हा । उ० ऊत्तरु देह न लेइ उसासू । (मा० 
२।१३॥३ 

ऊतरे-(सं० अवृत्तरण)-उत्तरे हुए, जो पहनकर उतार दिए 
जायें। उ० तुत्सी पट ऊतरे ओढ़िहों । (गी० ६।३०) 

ऊधो-(सं० उद्धव)- दे० 'उद्धुव' | उ० ऊधो यथा बज की 
दुसा बिचारों। (कृ० ३३) 


[ षष्य 


ऊना-(सं० ऊन)-१. कम, थोड़ा, छोटा, २. तुच्छु, नाचीज़। 
उ० १. जनि जननी मानहु जियें ऊना | (मा० ९।१४।५) 

कस ० उपजे! । उ० दुख ते दुख नहिं ऊंपजै। (बै० 
३० 

ऊपर-(सं० उपरि)-पर, ऊँचाई पर, ऊँचे स्थान में । उ० 
गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका | (मा० ४।२८।६) 

ऊपरिं-दे० ऊपर” । 

ऊब-(सं० उद्देजन)-उद्देग, घबराहट, कुछ काल तक निरंतर 
एक ही अच॒स्था में रहने से चित की व्याकुज्ता। उ० 
सबकी सहत उर अंतर न ऊब हैं। (क० ७।१०८) 

ऊबरै-(सं ० उद्वारण)-बचे, बच सके | उ> कह सुलसि- 
दास सो ऊबरे जेहि राख राम राजिवचनयन । (क० 
७।१ १७) 

ऊमरि-(सं० उद्दंबर)-गूलर, एक बृत्त जो काफ़ी बड़ा 
होता है । उ० ऊमरि तर बिसाल तब माया। (मा० 
३॥१३।३) 

ऊरधरेख-(सं ० ऊँ बरेखा)-१, पुराणानुसार अबतारों के 
0्प चरण-चिह्नों में से एक। २. शुभसूचक हस्त रेखा । 
उ० १. सकल सुचिन्ह सुजन सुखदायक उरधरेख बिसेष 
बिराजति । (गी० ७।१७) द 

ऊरू-(सं ० उरु)-जघा, जानु, रान । 3० चरन-सरोज, चारु 
जंघा जाजु ऊरू कटि । (गी० ३७१) 

ऊद्ध-(सं० ऊर्द ब)-१. ऊपर, ऊपर की ओर, २. ऊँचा, 
खड़ा | उ० १. अध ऊर्ड बानर, बिदिसि दिसि बानर है । 
(क्‌० €।१७) 

ऊध्वरेता-(सं० ऊर्ड बरेता)-जो अपने वीर्य को गिरने न 
दे | बह्मचारी | उ० जयति विहगेस-बल-बुद्धि-बेगाति-मद- 
मथन, ऊध्वेरेता | (बि० २६) 

ऊमि-(सं०)-१. लहर, तरंग, २, दुःख, पीड़ा । क्‍ 

ऊषर-दे> 'ऊसरः । उ० ऊपर बरपद्द तृन नहिं जामा। 
(सा० ४।१९।४) 

ऊतर-(सं ० ऊषर)-वह भूमि जिसमें रेह अधिक होती है 
और कुछ नहीं पेदा होता | उ० राख को सो होम हैं, 
ऊसर कैसो बरिसों। (वि० २६४) ऊसरो-ऊसर भी । उ० 
तेरो नाम लेत ही सुखेत होत ऊसरो | (बिं० १८०) 


ञ॒ 


ऋच-(सं०0)-१. भालू, २. तारा, नक्षत्र, ३, रैवतक पर्व॑त 
काएकभाग। जि 

. ऋचृपति-(सं०) १. भालुओं का सरदार जांबवान 

. आगु-(सं+ ऋक )-अथसवेद, ऋग्वेद । उ० पढ़ियो परयोत 


छठी छ सत ऋणगु, जजुर अथवेन साम को। (वि० १९५) 
ऋचा-(सं )-१. बेद मंत्र जो पद्म में हो, २. स्तोन्न, स्तुति । 
छ० १, लगे पढ़न रच्छा ऋचा ऋषिराज बिराजे। 


 (गी०१६) द 


पं 

ऋच्छु-दे० ऋतु! | उ० हरवित सकल ऋषच्छु अर बनचर | 
(गी० ६॥१६) द 

अच्छुपति-दे० ऋतपति! । 

ऋजु-(सं०)-सीधा, सरल । 

ऋषण-(सं ० )-क़ज्ञे, उधार । 

ऋषणिया-दे० 'ऋतणिया! । 

ऋणी-(सं० ऋणिन )-कज्जंदार, ऋण लेनेदाला । 

' झतु-(सं०)-१. प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार वर्ष के 

दो-दो महीनों के छः विभाग । वसंत (चेन्र, वैशाख), भीष्म 

(जेठ, आसाढ़); वर्षा (सावन, भादों), शरद (क्वार, 

कातिक), हेमंत (अगहन, पूर) और शिशिर (साघ, फागुन) । 

२. रजोदुर्शन के बाद का समय जब स_ित्रियाँ हे गर्भ-धारण 

के योग्य रहती हैं । 3० १. मनो देखन तुमहि आईं ऋतु 

बसंत । (वि० १४) ऋत॒नद-ऋतुएँ, ऋतु का बहुबचचन । 

उ० सकल ऋतुन्ह सुखदायक तामहँ अधिक बसंत । 

(गी० ७२१ ) 

 ऋतुनाथ--(सं०)-वर्संत ऋतु, ऋतुराज । उ० मानहुँ रति 
ऋतुनाथ सहित मुनि-जेष बनाए है मेन । (गी० २।२४) 

ऋतुपति-(सं ० )-बसंत ऋतु, ऋतुराज । उ० जब रतिपति 


 ऋतुपति कोसलपुर बिहरत सहित समाज । (गी० १।२) 


ऋतुराज-बसंत ऋतु, सव्वोत्तम ऋतु । 
ऋक्राधि-(सं० ऋद्धि)-समझ॒द्धि, बढ़ती | 3० ऋषि, सिधि, 
बिधि चारि सुगति जा बिनु गति अगति । (गी० २।८२) 


ए--(सं० एष)-१. यह, ये, २. इस । उ० १, जो ए मुनि 
पटधर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार | (मा० २।११६) २. 
भूरि भाग हम धन्य, आलि ए दिन, एरचन। (गी० १७३) 
एइ-ये ही । उ० बल बिनय बिद्या खील सोभा सिघ 
इन्ह से एड अहें । (सा० $।३११। छुं०१) एई-ये ही, 
यही । उ० एईं बातें कहत गवन कियो घर को । (गी० 
१।६७) एउ-ये भी, यह भी । उ० एड देखि हैं पिनाकु 
नेकु जेहि तुपति लाज-ज्वर जारे। (गी० १।६६) 
एकश्न॑ंग-१. एकांगी, एक तरफ़ा, एक ओर का, २. अनन्‍्य, 
: पूर्ण योग । उ० एकअंग जो सनेहता, निसि दिन चातक- 
- नेह। (दो० ३१३) मनन 
एक-(सं०) -एक | उ० अज ब्यापकमेकसनादि सदा। (सा० 
६।१११। छु०४) एक-(सं०)-१. सबसे छोटी पूण संख्या, 
१, फेवल एक, गिनती की पहली संख्या, २. अद्धितीय, 
बेजोड़, ३, अकेला, एकाकी, ४. कोई, अनिश्चित । उ० 
१. मिलत' एक दुख दारुन देहीं। (मा० १४२) एंकइ- 
एक दी, केवल एक । 3० एकइ घर्म एक बत नेमा | (सा० 
३।४।१) एकठ-एक भी । 3० एकउ जुगुति न मनठ हरानी । 
(सा० २२९३।४) एकन-एक ने, किसी ने । एकन्ह-एक को, 
किसी को । एकहिं-दे० 'पुकहिं!। उ० अति बत्त जल 
बरषत दोठ लोच्न दिन अरु रेस रहत एकहिं लक । (गी० 


[ ऋच्छ-एका 


ऋन-दे० ऋण! । 3० पाही खेती, लगनवट ऋन कुब्याज, 
मग-खेत । (दो० ४७८) 
ऋणियाँ-कज़ेदार, रुपया या ऋण लेनेवाला। उ० ऋनिरयाँ 
कहाये हो बिकाने ताके हाथ जू । (क० ७१६8६)... 
ऋषय-ऋषि-समूह, सुनिगण, मुनि लोग । उ० ऋषय सिद्ध 
सुनि सनुज दनुज सुर अपर जीव जग भाहीं | (बि० 8) 
ऋषि-(सं०)-मझुनि, तपस्वी, संसार से विरक्त पुरुष। ह० 
सुरुष ऋषि सुख सुतनि को, सिय सुखद सकल सहाइ | 
(गी० ७३७) विशेष-ऋषि सात प्रकार के माने गए हैं- 
महषि, परभषि, देवषि, बक्मषि, श्रुतपि, राजषि और 
कांडषि | व्यास, भेल, नारद, वशिष्ट, सुश्रुत, ऋतपरण या 
जनक, तथा जैमिनि क्रमशः सातों के लिए उदाहरण लिए 
जा सकते हैं। सप्तषि-सात ऋषि। कुछ लोग कश्यय, 
अति, भरद्वाज, विश्वासित्र, गौतम, वशिष्ट, यसदझि को 
तथा कुछ लोग मरीचि, अञ्रि, आंगिरस , पुलस्त्य, घुलह,क्रतु 
और वशिष्ट को सप्तषि मानते हैं। ऋ'षषेनारि-गौतम ऋषि 
की पत्नी अहल्या । दे० “अहल्या” । पे ० ऋषिनारि उधारि, 
कियो सठ केवट मीतस, पुनीत सुकीति लही । (क० ७॥१०) 
ऋ्ाषि-रवनी-(सं० ऋषि-रमणी)-दे० 'ऋषिनारि! । उ० 
परत पदु-पंकज ऋषि-रचनी । (गी० १॥४६) ऋषिराज-१. 
बहुत बड़ा ऋषि, २. वशिष्ठ मुनि | उ० २. दे० ऋतचा! । 
ऋष्यमूक-(सं०)-मद्रास के अनागुंडी स्थान से आठ मील 
: बूर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक पवेत । द 


४।8) एकहिं-एक ही । उ० भूप सहस दस एकहदि बारा। 
(मा० १।२९१।१) एकह्-ु-एक भी | उ० श्रश्जु के एकहुँ 
काज न आयडेँ। (मा० ६।६०॥२) एकै-१. एक ही, २. 
एक को, ३. एक है । उ० १. तुलसी तोहि बिसेष बूकिए 
एक अतीति, प्रीति, एके बलु । (बि० २७) एको-एक भी । 
_उ० गये दुख दोष देखि पद-पंकल अब न साथ एकौ 


: रही। (गी० ९।३१) 
एकंत-दे० 'एकंता! । 


एकंता-(सं० एकाँत)-अलग, एकांत में, एकाकी । उ० सदा 
रहें एहि भाँति एकंता । (वे ० ४७) ३ ; 
ए.कठाई-(सं० एकस्थ)-एकब्रित, इकठा, एक जगह। 
एकतीस-(सं० एकान्रिशति)-त्तीस और एक, बंत्तीस में एक कभ 
एकरस-$ . समान, न सुखी न दुखी, एक ढंग का, परि- 
वतित न होनेवाला, २. ईश्वर। उ० १. सुखी मीन सब 
एकरस अति अगाधघ जल माहि | (मा० ३॥३8ख) 
एकला-/सं० एकल)-अकेला, एकाकी । द 
एकांत-(सं०)-१. अलग, पृथक, अकेला, २. अत्यन्त, 
नितांत । 3० १. जब एकांत. बोलाइ सब कथा सुनाथों 
तोहि। (मा० १॥१६8३) हा 
एका-(सं० एक)-दे० एक! । ४० १, समिदे सुभट एक तें 
पका । (सा० कशदेशर३) पे 


एकाकार-ऐसा ] 


एकाकार-(सं०)-मिलकर एक होंने की क्रिया, एकमय होना । 

एकाकिन्ह-(सं० एकाकिन )-अकेले रहने वालों, एकाकियों | 
3० सहज एकाकिन्द्र के भवन, कबहूँ कि नारि खठाहि। 
(मा० १७६) एकाकी-(सं० एकाकिन)-अकेला, तनहा । 
3० जानि राम बंनबास एकाकी । (सा० २।२१८।॥२) 

एकाग्र-(सं ०)-१.चंचलता रहित, स्थिर, चंचलता रहित । 

एकादसी-(स० एकादशी)-अत्येक चांद्रमास के शुक्ल और 
कृष्ण पत्त की ग्यारहवी तिथि, या उस दिन रखा जाने 
वाला धत जिसमें लोग फलाहार पर रहते हैं। कभी- 
कभी इससे अन्न, फर्म, जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया 
जाता, जिसे निर्जला कहते हैं। वर्ष भर में चौबीस 
एकादशियाँ होती हैं, जिनके उत्पन्ना, अबोधिनी तथा 
भीमसेनीं आदि अलग-अलग नाम हैं।उ० एकादसी 
एक मन बस के सेथहु जाइ। (बिं० २०३) 

एकु-दे० एक! । 3० १, अब अभिलापु एकु मन मोर । 
(मा० २।३।४) 

ए.कू-दे० एक! । उ० १. बिमल बंस यहु अनुचित एकू। 
(सा० २।१०।४) 

एतत्‌-(सं०)-यह । 

एत-(सं० आदित्य)-सूर्य, रवि। उ० एत-बंस वर बरन 
ज्ुग सेतु जगत सब जान | (स० २६९) 

एतनहि-इतना ही । 

एतना-(सं० एतावत)-इतना, इस मात्रा का । उ० एतना! 
कहत नीति रस भूला । (सा०२।२२६।३) एतनिश्र-इतनी 
ही, केवल इतनी । उ० जन्ु एतनिञअ बिरंचि करतूती । 
(मा० २।१॥३) एतनेइ-इतना ही। उ० एतनेह कहेह्ु 
भरत सन जाईं। (सा०२।१९७।१) एतनेहि-इतने ही। 
उ० जालु श्रीति रसु एतनेहि माहीं। (मा० <|१९।४) 

एतनोी-(सं० एतावत्‌ )-इतना। उ० एतनो परेखों सब भाँति 
समरथ आजु | (ह० २६) एतनो३-इतना ही । उ० राज- 
धरम सरबसु एतनोई । (सा० २।३१६।१) 


ऐ:-(सं०)-१. शिव, २. एक संबोधन । 
. ऐक-(सं० ऐक्य)-१. एक का भाव, २. समता। .उ० २, 
कीन्द बहुत श्रम ऐक न आए । (मा० २॥३२०।३) 


 ऐन तर (१)-(सं० अयन)-घर, भंडार । 3० बिहसे करुना- 


__ ऐन चितह जानकी लखन तन | (मा० २॥१००) 

 ऐन (२ -(झर०)-१. अरबी, फारसी तथा उदूँ का एक 
.._ अक्तर (४) २. ठीक-ठीक, पूरा । उ० १. दे० गैना। 
 ऐनान्दे० पेन ($8॥ झ् 
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 सीय सुमगल-ऐनी | (गी० १७8) हा 
.. ऐपन-(सं५' लेपन)-एक मांगलिक उच्य जो चावल और 


ह - ही हरूदी को एक साथ गीला पीसने पर बनता है । पूजादि 


| १० 


एताइस-(सं० एताइश)-इसके समान, ऐसा। उ० ससुरु 
एताहइ्स अवध निबासू। (मा० २६८।॥३) 

एती-(सं ० इयत)-इतनी, इस मात्रा की | उ० तुलसी आरि 
उर आनि एक अब एसी गलानि न शलतो | (गी० €१३) 
एते-१. इतने, इस परिमाण के, २, इससे | उ० १. सहि 
न जात मोषे परिहास एते। (वि> २४१) एतेहु-इतने 
भी । ड० एतेहु पर करिहृद्दि ले असंका । (मा० १॥१२४) 

एतो-इतना । उ० एतो बड़ों अपराध, भो न मन बाँवों। 

४ (वि० ७२) 

एन-( से ० अथन)-घर, स्थान । 

एरंड-(सं० )-रंड, रंडी, एक पेढ़ जिसके बीज से तेल 
निकाला जाता है | 

एवं-(सं०)-ऐसा ही, इसी अकार । उ०एुक्मद्तु करुना- 
निधि बोले । (मा० १॥।१९०१) एवमस्तु-ऐसा ही हो, 
यही हो । उ० दे० एवं! । एव-(सं०)-१. एक निश्च- 
यार्थक शब्द, ही, २. भी । 3०१. भुए मार सुविचार-हत 
स्वारध-साधन एवं । (दो० ३४६) | 

एह-(सं० एथ:)-यह | उ० सुनु अजहुँ सिखावन एह । 
(थि० १६०) एहिं-इसने | उ० पालव बैठि पेढ़ एहि 
काटा । (सा० २।४७३) एहि-(सं० एपः)-१. इसे, 
इसको, २, इसी, ३. इसे । उ० १. सदा राप्जु एहि प्रात 
समाना । (मा० २।४७।३) एहीं-इसी । उ० लोचन लाहु 
लेहु छन एही | (मा० २।११४।३) एट्टी-इसी । उ० रीकि 
बूझ्गी सबको, अतीति प्रीति एही हार । (वि० २६०) 

एड्रा-दे० एह”। उ० एक जनस कर कारन एहा। (सा० 
१।१२४।२) 

एहु-यही । उ० अब अति कीन्हेहु भरत भल तुम्हहि उचित 
मत एहु। (मा० २।२०७) 

एहुँ-इसी । उ० एहूँ. मिस देखों पद जाई । (मा० १॥२०६ 
।४) एहू-यही, यह । उ० तुम्ह तौ भरत मोर मत पहू । 
(मा० २।२०८।४) 


में इससे थापा लगाते हैं। उ० अपनो ऐपन निजहथा तिथ 
पूजहि निज भीति । (दो० ४५४) 
ऐरापति-(सं० ऐरावत)-इईंद्र का हाथी जो पूरे दिशा का 
दिग्गज है । समुद्र-संथन करने पर यह निकला था। 
ऐरावत-दे० ऐरापति' । क्‍ 
ऐ्वर्य-(सं०)-१. बिभूति, धन, संपत्ति, २, पभुत्त, 
आधिपत्य । 3० १, ज्ञानविज्ञान-बैराग्य ऐश्वर्य निधि | 


(वि० ६१) क्‍ 


. ऐसइ-दे० ऐसेह । 


ऐसा-(सं० ईहश)-इस प्रकार का, इस ढंग का । उ० साधु 
अदग्या कर फलु ऐसा। (सा० ४।२६।३) ऐसि-हस प्रकार 


द की, ऐसी | 3० ताहि कि सोहह ऐसि लड़ाई । (मा 


६१ ] 


६॥६६।१) ऐसिआ-इसी प्रकार का, ऐसे ही । उ० ऐसिञअ 
प्रस्त बिहंगपति कीन्हि काग सन जाइ। (मा० ७४९२) 
 ऐसिठउ-ऐसी भी, इस गअ्कार की भी। उ० ऐसिड 
पीर बिहसि तेहि गोई । (मा० २२७१३) ऐसिय-ऐसी 
ही । उ० ऐसिय हाल भई तोहि धौं। (क० ६।१२) 
ऐसी-इस प्रकार की । 3० अघटित-घटन, सुधन-बिघटन, 
ऐसी बिरुदावलि नहि. आन की । (बिं० ३०) 
ऐसे-इंस अकार के। उ० ऐसे को ऐसो भयो कबहूँ न 
भजे बिन बानर के चरवाहे । (क०. ७९६) ऐसेइ-ऐसा 
हो, इसी प्रकार। उ० ऐसेइ्ट होउ कहा सुखु मानी । (मा० 
॥६8।३) ऐसेउ-ऐसे भी । उ० ऐसेडठ भाग भगे दसभाल 
तें जो अभुता कवि कोविद गाव । (क० ७१२) ऐसेऊ-ऐसे 
भी, इस प्रकार के भी। उ० जानकी जीवन जाने बिना 
जग ऐसेऊ जीव न जीव कहाए। (क० ७१४९) ऐसेहि- 
इसी प्रकार, ऐसा ही | उ० ऐसेहि करब धरहु मन घीरा । 
(सा० ४।९१॥३) ऐसेह्िि-दे० ऐसेह्टि' । ऐसेहु-ऐसे भी, 


| . ऐसो-ओर 


इस प्रकार के भी। उ० जों न जाड़ेँ बन ऐसेहु काजा । 
(सा० २४२१) ऐसेहू-ऐसे भी । उ० ऐसेहूँ थल बामतता, 
बड़िं वाम बिधि की बानि । गी० ७३२) 

ऐसो-ऐसा, इस प्रकार का। उ० सोंड तुलसी निवाज्यों 


: ऐसो राजा रास रे। (विं० ७१) ऐसोइ-ऐसा ही, इस 


अकार का ही। उ० मानत नहिं परतीति अनत ऐसोइ 
सुभाव मन बास को । (वि० १९५) बे 

ऐहउ-आऊँगा, आ जाऊँगा | उ० ऐउजे बेगिहि होठ रजाई । 
(मा० २४६२) ऐहहिं-आवदेंगे, आयेंगे । उ० ऐहरहि बेगि 
सुनत दोड आता। (मा० २॥३१।४) ऐहह-आदौीगे, 
आवोगी | उ० जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं। (मा० 
१॥३२॥१) ऐडहै-आवेंगे । उ० काज के कुसल फिरि एहि 
संग ऐहें ? (गी० २३७) ऐहै-आवेगा। उ० पऐहे कहा, 
नाथ आयो बझाॉँ, क्‍यों कहि जाति बनाइ है। (गी० २३४) 
ऐहौं-आओगे । उ० तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो 
रघुबीर न ऐही । (गी० २।७६) 


भो. 


आकार (सं०)-१. ओशम्‌, एक पविन्न शब्द जो वेदाध्ययन 
के पूर्व और अंत में कहा जाता है। २. अणव, बह्मय | उ० 
१. निराकारमोंकारमूलं तुरीय | (मा० ७१००। श्लो० २) 

ओो-(सं०)-१. ब्रह्मा, विधाता, २. संबोधनसूचक एक 
शब्द । 

आोउ-वे भी, वह भी । श्रोऊ-वह भी, वे भी | उ० जथपि 
मीन पतंग हीनमति सोहि नहि पूजहि ओऊ । (विं० ६२) 

ओक-(सं०)-१. घर, स्थान, निवास, २. आश्रय, ठिकाना, 
३, समूह, ग्रहों या नक्षत्रों का समूह । उ० १. ओक की 
नींव परी हरिलोक, बिलोेकत गंग तरंग तिहारे। (क० 
७।१४४९) २. ओक दे बिसोक किए. लोकपति लोक- 
नाथ । (वि० २४८) 

आओपघ-(सं०)-१. समुद्द, ढेर, २. किसी वस्तु का घनत्व, ३. 
आरा, बहाव | उ० १. जो बिलोकि अघ ओधघ नसाहीं | 
(मा० २।२४६।२) 

ओज-(सं०)-१. बल, प्रताप, २. दीसि, तेज । 

झोक (१)-(सं० उदर)-पेट की यैली, आँत । 
झोफ (२)-(सं० उपाध्याय)-बाह्मण, पंडित । 3० तुलसी 
रामहि परिहरे निपट हालि सुचु ओक । (दो० ६८) 

 ओमरी-पेट के भीतर की थैली, पचौनी । 3० ओमरी की 
झोरी काँचे, आँदानि-की-सेक्ही-बॉँबे । (क० ६॥४०) 
ट-(सं० उटद >तृण)-१, आड़, २. शरण, सहारा | 3० 
२. नाम ओट लेत ही निखोट होते खोदे खल । (क० 
७॥१७) मु० ओट लेत-बहना हृढ़ते, सहारा लेते । 

ग्रोटा-दे० “औओट! । उ० १. लखेड न लखन संघन बन 
ओटा । (मआ० २।२३६।१) 

अोठ-(सं० ओष्ड)-होंठ, अधर, जब । उ० दसन ओठ 
का्दि अति तज्नंहि | (मा० ३१।४ १।३) 


झोड़न-(सं> ओणन)-रोकने में, वारण करने में | 3०७ 
एक कुसल अति ओडन खाँड़े । (मा० २।१६१।३) ओड़ि- 
अहिं-१. रोके जाते हैं, २. रोकेंगे। उ० १. ओडिश्रद्दि 
हाथ असनिहु के घाए। (सा० २।३०६।४) ओड़िशअ्रत- 
ओड़ते हैं, रोकते हैं। उ० पलक पानि पर ओडिअत 
समुझ्ि कुधाइ सुघाइ। (दो० ३२९) ओड़िये-फेला- 
हुए, पसारिणए। उ० तजि रघुनाथ हाथ और काहि 
ओड़िये । (क० ७।२९) द 
ओोढ्न-(सं० उपवेष्डन)-ओढ़ने या शरीर ढकने के लिए 
कपड़ा । रजाई, दुपट्टा, चादर या ओढ़नी आदि | ४० 
लोभद ओढ़न लोभइ डासन | (सा० ७४०१)... 
ग्ोढ़ाई-ढकी हुई, आच्छादित । उ० हेमलता जबु तरू. 
त्तमाल ढिंग नील निचोल ओढ़ाईं । (वि० ६२) 
श्रोढ़िशै-ओदँगा, अपना शरीर ढकँगा । ड० तुलसी पट 
उत्तरे ओढ़िहीं | (गी० ९३०) .. 
ओत (?)-१., आराम, चैन, सुख, २. आलस्य, ३. ताना 
बाना। उ० होत न बिसोक, ओत पावै न सनाक सो । 
(कू० <२९) क्‍ 
ओतो-(सं० तावान )-उतना, उस मात्रा का। ७७ क्‍यों 
कहि आवत ओतो । (बि० १६१)... 
आओदन-(सं०) -पका हुआ चावल, भात । उ० भाजि चक्ते 
किलकत मुख दधि ओदन लपटाई । (मा० १।२०४३) 
ओपे-(सं० आवंधन)-बेंघ गए, खग गए । 3० निज-निञ्ञ 
काज पाइ सिख ओधघे । (सा० २।३२३।१) 
ओप-(१)-१. दीछि, चमक, २. सुन्दरता, ६. यश, ४. 
प्रताप । उ० ७. खल नर गुन साने नहीं मेटहि दात्ता- 
ओप | (सण इ२७छ) ..ैैह््रः क्‍ 
आर-(सं० अवार)-१. तरफ, दिशा, २, अंत, छोर, ३. 


श्रोरहने-अौषध | 


आरम्भ | उ० २. होड नात यह ओर निबाहू । (मा० 
२।२४।३) 

ओरहने-(सं० उपालंभ)-उलाहना, शिकायत। 3० ठाली 
ग्वालि ओरहने के मिस आइ बेकामहिं। (क्ृ० २) 

ओरा-दे० ओर! । उ० १. मृगी देखि देव जनु चहु ओरा। 
(मा० २॥७३।३) ह 

श्रोरी-दे० ओर” । उ० १. बंस-बखान करें दोड ओरी। 
(गी० १॥१०४) 

ओरे-(सं० उपल्य)-ओले, वर्षा में गिरे हुए मेह के जमें 
पत्थरवत्‌ हिस के गोले । उ० गरहि गात जिसि आतप 
ओरे। (सा० २१४७४) 

ग्रोल-(१?) -किसी का अपदे किसी प्रिय प्राणी को दूसरे के 
पास इसलिए रख छोड़ना कि यदि वह प्रतिज्ञा न पूरी करे 
तो दूसरा उस आणी के साथ जो चाहे करे । ज़मानत में 
किसी व्यक्ति या वस्तु को रखना । उ० बाजे-बाजे राजनि 
के बेटा-बेटी ओल हैं। (क० ४।२१) 

ओपषध-दे ० “झोषधि' । 


झो 


ऑआजि-(सं० आवेजन)-ऊबकर, घबराकर । 3० एक ओआंजि 
पानी पीके कहे 'बनत न आवनो” । (क० ४।१८) 

भ्रौ (१)-(सं०)-१. शेष, २. प्रथ्वी । 

थो (२)-(सं० अपर)-और । उ० तुलसी सुनि श्रामबघू 
बिथकीं, पुलकीं तन श्रो चले लोचन च्वे। (क० २।१८) 

ओगुण-(सं० अवगुण)-दोष, बुराई । 


गुन-दे० “ओऔशगुण” | उ० निपट बसेरे अधघ ओऔगशुन घनेरें' 


नर । सा ७।१७४ ) 
घट-(सं० अब + घट्ट)-कुघट, अटपट, विकट | 
(' झौचक-(सं० चक)-अचानक, पएकाएक, सहसा । 
॥ झ्रौचट (१)-(उच्चाटन)-अंडस, संकट, कठिनाई । 
ओचट (२)- (?)-१. अचानक, अकस्मात्‌, २. भूल से, 
अनचीते में । 
॥ औटत-(सं० आवत्तन)-१. औंटने पर, उबालने पर, २, 
' औरटता है। उ० १. इंघन अनल लगाई कलप सत 
ओऔटत नास न पायै। (वि० ११४) औटि-औरठकर, 
जउबालकर । “2 दा 
-“श्रौढर-(सं० घार)-१. जरुद" ठलनेवाला, मनमौजी, २. 
बिना ध्यान दिये, जल्दु। उ० २. भोलानाथ जोगी जब 
आदर ढरत हैं । (क० ७३४६) 
तार-दे० “अवतार! । द 
ओतेहु-आते, पधारते। 3० जौ तुम्ह औतेहु सुनि की नाई । 


. (सा० $२८२॥२) 


कब्र) की ला 
औनिप-(सं० अवमिप)-राजा, तुपष। ड० औसिप अनेक 


ध-दे० झवध' | 3० झौध तजी मग़बास के रुख ज्यों । 
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ग्रोषधि-(सं०)-वह बनस्पति था जबी-बूटी जो वया के 
काम आचे । 

अरोषधी-(सं०)-दे० ओषधि' । 

ग्रोषधीश-(सं० )-१.चंद्रमा, २. कपूर । 

ओस-(सं० अवश्याय)-शीत, शवनम, हवा में मिली भाप 
जो रात में सरदी के कारण जमकर जल्त-बिदु बनकर 
जाड़े के दिनों में बाहर की चीजों पर लग जाती 
है। उ० पंकज कोस ओसकन जैसे । (सा० २।२०४।१) 

आओसरिन्ह- (सं० अवसर)-बारी-बारी से। उ० ऋूलहि 
झुल।वहि ओसरिन्‍्ह गावें सुहो गौंड सलार । (गी०७।१८) 

ओहार--(सं ० अवधार )-रथ या पालकी के ऊपर का कपड़ा या 
परदा। 3०सिबिका सुभग ओहार उघारी। (सा० १।३४८।४) 

आओहि-(सं० सः)-उसको, उसे । 

आोही-१. उससे, २. उसको, ३२. उसका। उ० २. सादर 
पुनि-पुनि पूँ छुति ओही । (मा० २।१७।१) हे 

ओहू-उस, वह भी । उ० पिता बचन मनतेजँ नहि झोहू । 
(मा० ६।६ १।३) 


ठाढ़े हाथ जोरि हारि कै। (क० ७।१६४) ओनिपन- 
राजाओं ने, राजा लोगों ने । उ० माति आरास औनिपय 
मानो मौनता गही । (क० ११६) 
ओर-(सं० अपर)-१, अन्य, भिन्न, दूसरा, २. एक संयोजक 
शब्द, . तथा, ३. अधिक, ज्यादा । उ० १. और आस 
बिस्वास भूरोसो हरों जीव जड़ताई। (विं० १०३) 
ओऔरउ-और भी, इसके अतिरिक्त अन्य भी। ड० औरड 
कथा अनेक ग्रसंगा | (मा० १।३७८) ओऔरन-ओरों, 
कर । उ० औरनि की कहा हि चली एके बात भले-भली। 
(बि० २४५१) औरहिं-दे० 'औरहि!। श्रौरहि-दूसरे कों, 
अन्य को । उ० जानकी जीवन को जन हे जरि जाड 
सो जीद जो जाँचत औरहि | (क० ७४२६) ओरह-और 
भी, अन्य भी । उ० सीता अ्ररु लक्िमन संग लीन्‍्हें औरह 
जिते दास आए। (गी० ७१८) औरे-ओऔर से, अन्य से । 
उ० बनिहे बात उपाइ न औरे। (गी० २११) औरै-१.. 
और ही, दूसरी ही, २. दूसरे को, किसी अन्य को । उ० 
१, औरे आगि लागी, न बुकावे सिंधु सावनों |(क० 
४।१८) औरो-और भी, और भी कुछ | उ० श्रवधि आजु 
किधों ओरो दिन हे हैं । (गी० ६।१७) 
ओऔरस-(सं०)-अपनी धर्मपत्नी से उत्पन्न पुन्न, स्मृत्यनुसार 
4४ अकार के पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ । द 
रेब-(सं० अवब -- रेव)- टेढ़ी चाल. चाल की बातें । उ० 
हा कछुक लखी ही तब की औरेबें नंदलला की | (क्ृ० 
छह । । ' 
आषध- (सं ०)-दघा, रोग नाशकव्ृध्य । उ० बिनु औधष 


बविशाधि विधि खोई | (सा० १।१७१॥२) 
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ओपधी-दे० “औषध' । उ० कहा नाम गिरि ओषधी जाहु 
पवन बुत लेन । (मा० ३६५) कम 
ओपधु-दे० “ओपध' । उ० एहि कुरोग कर ओवधु नाहीं । 
(मा० २२१२॥१) शि लि 
ओसर-(सं० अवसर) -समय, मौका। उ० तुलसी तेदि औसर 
लावनिता दूस, चारि नौ, तीनि, इकीस सबै | (क० १।७) 


है 


कृ 


क-(सं०)-$. पानी, ले, ९. मस्तक, ३. कासना, ४, 
अभि, ९. सुख, ६. सोना । उ० १. कारन को क॑ जीव 
ख॑ गुन कह सब कोय । (स० २७७) 
कंक-(सं०)-१. एक सांसाहारी पत्ती, सफेद चील, २. 
उयुला, ३. यमराज, ४, कंस का एक भाई, <. ज्षत्रिय । 
0 3. काम कक बालक कोलाहल करत हैं | (क०६।४६) 
कंकण-दे ० 'कंकन' । द 
कंकन-(सं० कंकण)-१, कलाई में पहनने का एक आभूषण, 
दी; चूड़ा । २. विवाह के समय लोहे की अंगूठी आदि 
साथ कलाई में बाँधे जानेवाला घागा । उ० १. कंकन 
. किकिनि नूपुर धुनि सुनि। (मा० $।२३०।१) 
के यूरन्हि कंगूरों पर, बुज्ञों पर । उ० कोट केंगूरन्हि सोहहि 
से । (मा० ६।४१।१) केगूरा-(फा० कुंगरः)-$, शिखर, 
चोटी, २. कोट, किल्ला या बड़े मकानों की दीवार में थोड़ी 
थोड़ी दूर पर बने कुछ ऊँचे बुर्ज । उ० २, रचे केँगूरा रंग 
रंग बर । (मा० ७।२७।२) फ 
कंगाल-दे० कंगाल” । हि 
कंगाल-(सं० कंकाल)-१. अक्खड़, संगन, २, गरीब, 
5 | हर १. हकनि को घर-घर डोलत कंगाल बोलि । 
० २६ म द क्‍ 
केचन-(सं० कांचन) सोना, सुबर्ण। 3०। किंकर कंचन कोह 
काम के। (मा० १।३२२) कचनहिं-सोने को । उ० स्याम 
रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचनहि कसेहों । 
.(बि०१०९) 
कंचुक-(सं०)-१. जामसा, अचकन, २. चोली, ३. वस्त्र, ४. 
. कैचुल | 3० २. बहु बासना बिबिध कंचुक-भूबन-लोभादि 
भरयथो । (वि० 8१) 0 
कंचुकि-(सं० कंचुकी)-अँगिया, चोली । उ० श्रीफल, कुच, 
कंचुकि लताजाल | (वि० ६ ४) द द 
"कैचुकी-(सं5) दे० 'कंचुकि' । द 
कंज-(सं ०)-१, कमल, पंकज, २. बचह्या, ३. अस्त, ४. 
सिर के बाल, &, विष्णु के चरण में मानी जानेवाली 
एक रेखा | 3० १, बंद गुरु पद कंज कृपासिधु नर रूप हरि। 
(मा० $।१। सो० ४) कंजनि-कमलों में । उ० कर-कंजनि 
पहुँची मंजु । (गी० 5 ।4&) 0 कम 
+े ननास-कमलनाभ, विष्णु, जिसकी नाभी से कमल उत्पन्न 
हो | उ० परमकारन, कंजनाभ, जलदाभतनु, सुन नि्ुंन, 
सकल-इश्य-दृष्टा । (बि० २३) हे पक 


[ औषधी-कंदराँ 


ऑऔसरा-दे० 'औसर” | उ० अधिकारी बस औसरा भल्तेउ 


जानिबे मंद | (दो० ४३४) क्‍ 
ओसान-(सं० अवसान)-अंत, आखीर, समाप्ति । 
ओसि-(सं० अवश्य)-ज़रूर, निश्चित | 
ओसेर-(सं० अवसेरु)-१. खटका, अटकाव, २. देर, विलंब, 
३. चिता | | 


कंजा-दे० 'कंज” । उ० ३. सिर परसे प्रभु निज कर कंजा । 
(मा० १।१४८।७) द न्‍ 

कजु-दे० 'कज! । उ० बंद मुनि पद कंज, रामायन जेहि 
निरमयड । (मा० १।१४७ घ) 

कंट-(सं० कंटक)-काँटा । 

कटक-(सं०)-१. काँठा, २. कष्ट देनेवाला, ३, बाधा, 
विन्च । उ० ६, ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत 
कंटक किन ले | (मा० ७॥१३। छुं० ४) न्‍ 

कटकित-(सं .)-कॉँवेदार, कंटकयुक्त । उ० कमल कंटकित 
सजनी कोमल पाई । (ब० २ ६) श ग 

कं5-(सं०)-१. गला, औवा, गर्दन, २. मुँह, गले के भीतर 
की भोजन नालिका जिससे होकर अन्न तथा जल आदि पेट 
में पहुँचता है। ३. स्वर, आवाज़ ।3० १ तथा ३, नीलकंठ 
कलकंठ सुक चातक चक्‍क चकोर । (मा० २१३ ७) कंठ- 
है ती-भीतर ही भीतर हँसना, सुस्कराना । 3० आनाकानी 
कंठहँसी मुँहा-चाह होन लगी । (गी० १5२) कंठे- (सं०)- 
कंठ में, गल्ले में । 3० लसऊ्भाल बाल्लेन्दु कंठे भ्रुजंगा । 
(मा० ७।१०८। श्लो० ३) 

कंठि-कंठवाली । [जिसे कलकंठि-- मधुर कंठवाली - कोयल] 
उ० सुनि कलरव कलकंठि लजानी । (मा० १।२६७।२) 

कठु-दे० किंठ! । उ० २,'कंठु सूख मुख आव न बानी । 
(मा० २३२९।१) 

कंडु-(सं०)-खु जली, खाज | 3० ममता दाद कंडु इरपाई। 
(सा० ७।१२१।१७) े 

कंत-(सं० कांत)-पति, स्वामी, मालिक । उ० कंतराम 
बिरोध परिहरहू । (मा०६।॥१४ ४) कंता-दे० 'कंत' | उ० 
जीव अनेक एक श्रीकंता । (मा० ज७्य। ४8) 

कंतार-(सं० कांतार)-दे० 'कांतारं? | उ० २, संसार कंतार 
अतिधघोर गंभीर । (वि० ९६) द । 

कंद (१)-(सं०)-१. जड़, भूल, खाने के काम आनेवाली 
जड़ें। २. बादल, ३. समूह । उ० १. सिय सुमंत्र आता 
सहित कंद मूल फल खाई । (सा० २८६) द 

कद (२)-(फा ०)-मिश्री, एक मिठाई । 

कंद्र-(सं०)-गुफा, गृहा, पद॑तों में रहने योग्य सुरक्षित 
स्थान | उ० कंदर खोह नदीं नद नारे। (मा० २।६२।४) 
कंद्रन्हि-कंद्राओं, गुफाओं । उ० सद्अंथ पर्वत कंदरन्हि 
महँ जाइ तेहि अवसर दुरे । (मा० १८४। छुं० १) 

फंदर्रा-कंदुरा सें। उ. गिरिकदर्सा सुनी संपाती । (मा ० 


कंदर्प-कटककारी ] 


8।२७१) कंदरा-(सं०)-दे० कदर! । उ० गिरि कंदरा 
खोह अनुमाना । (मा> ६।१९६।३) 

कौदर्प-(सं ०)-१. कामदेव, मनोज । उ० कंद्पंदर्प-दुर्गम- 
दुवन, उमारवन गुनभवन हर । (क० ७।१६०) कंदपंहँ- 
कामदेव को भस्म करनेवाले, शंकर । 3. नोमीड्य॑ गिरि- 
जापति गुणनित्रि कंदुपेहे हक । (मा० ६॥१। श्लो ०२) 

कंदा-दे० 'कंद! | उ० १. करहि अहार साक फल कंदा | 
(मा० १।१४०॥१) 

कंदाकर-(सं०) आकाश, मेघों का घर । 

कंदिग-कं >सिर, दिगूदिशाज-१० । अर्थात दस 
सिरवाला, रावण ।3० कंदिग दून नछत्र हनि गुनी अम्ुज 
तेहि कीन | (स० २२१) 

कीदेन|-(सं० कंदुन)-नाश करनेवाली । 

कदु-दे: 'कंदुक! । 

कंदुक-(सं०) १. गेंद, २. गोल तकिया, ३. सुपारी, पु गी- 
फल। उ० १, कंदुक इंव ब्रह्मांड उठावों । (मा०१।२९३॥२) 

कदेलो-(सं> कर्दूम)-कींचड्वाला, मलयुक्त, गंदा । उ० 
जनम कोटि को कंदेलो ह॒ृद-हृदय थिरातो | (बिं० १६१) 

कंध-(सं० स्कंच)-१. कंधा गला और भुजमूलों के बीच का 

स्थान, २. डाली, मोटी डाली | उ> १. ब्ृषभकंध केहरि 
ठब्॒नि बलनिधि बाहु बिसाल | (मा १।२४३) 

कंधर-(सं ०)-१. गदेन, गला, २, बादल । 3० १. केहरि 
कंघर चारु जनेऊ। (मा3 ११४७४४) . 

कंधरा-दे० 'कंघर' । 

कंधा-(सं० स्कृंघ)-शरीर का वह भाग जो गले और मोढे 
के बीच में रहता है । ५ 

कंप-(सं०)-कॉपना, थरथराहट, केंप्केपी | छ० 
कंप तन सुधि कछु नाहीं। (मा० १॥५२३) 

कंपत-काँपता है | उ+कंपत अकंपन, सुखाय अतिकाय काय। 
(क० ६४३) कंपति (१)-१. काँपता है, हिलता है, २. 
कॉप उठा, कॉप गया । उ० १. मंदोदरी उर कंप कंपति 
कमठ भू सूधर असे | (मा० ६।8१। छ० १) कंपहि-कॉपते 
हैं, कॉप उठते हैं । उ० कंपहि भूप बिलोकत जाकें | (मा० 
3२६३॥२) कंपेउ-काँप उठे, कॉप गए। उ० भय कोपु 
कंपेड त्रलोका | (सा० १८७७३) 

कंपति (२)-(सं ० )- समुद्र, पानी का स्वामी | उ० सत्य तोय 
निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस । (मा० ६।९) 

कपती-दे० 'कंपति (१)!। 

कंपन-(सं०)-कॉपना, केपकेपी । 

कपित-(सं०)-१. कॉपता हुआ, २. भयभीत, डरा | उ० 

. .१. कहहि बचन सयर कंपित गाता । (सा०.१।६५।३) 

.. कपै-केंपाकर, कंपित कर । उ० कँपे कल्ताप बर बरहि फिंरा- 
... बत। (गी० ३॥१) ५ क्‍ 

कंबल-(सं०)-१. ऊन का बुना हुआ बहुत मोटा कपड़ा जो 
ओढ़ने के काम आता है। २. एक बरसाती कीड़ा । ३. 


ह्द्य 


गाय या बैल के गले के नीचे लटकती हुई फालर | उ० 


हे. गलकंबल बरुना बिभाति । (बिं० २२) क्‍ 
कंग्रु-(स०)-१.शंख, २,घोंचा, ३२, हाथी | उ०. १, कंबु कंठ 


अति चिुक सुहाई | (ला न आओ 


कुंध-[सं२)-१. मथुरा के राजा उम्रसेन का पुत्र जो कृष्ण: 


[ ६४ 
का मामा था और जिसे कृष्ण ने मारा था । यह बहुत ही 
अत्याचारी था। यहाँ तक कि राज्य के लोभ से इसने पिता 
अपने को भी इससे बंदी बना दिया शा। 3उ० विपुल 
कंसादि निवसकारी । (ब्ि० ४८) 

के (१ )-(सं०)-१., बह्मा, २ कामदेव, ३. विष्स, ७. ग्रकाश। 

के (२)-(सं> क्ृतः)-संबंधकारक का चिह्न, का, के । 

के (३)-(?) के लिए, को । उ० जो यह साँची है सदा तौ 
नीको तुलसीक | (मा० १।२६ ख) 

कइ (१)-(सं ० क)-की । उ० सोभा दसरथ भवन कह को 
कवि बरने पार | (मा० १।२६७) 

कई (२) -(सं> कति)-कई, एक से अधिक, अनेक । 

कदकइ-(स » कैकेग्री)-राजा दशरथ की रानी और भरत 
की माता कैकेयी । 

कच-(सं०)-१. बाल, चिकुर, केश, २. बादल | उ० १. 
विक्‍्कन कच कुंचित ग़भुआरे | (मा० १।१६8।४) कचनि- 
कचों ने, बालों ने । उ० कचनि अनुपम छबि पाईं। (गी० 
१।१०६) द 

कचुमर-(१) कुचलकर बनाया हुआ अचार, बट | 

कच्छू-(सं० कच्छुप)-१. कछुआ, २. तुन का पेड़ जो बहुत 
जल्दी जलता है। उ० २, राम-प्रताप हुतासन कच्छ विप- 
चछु समीर समीर दुलारों । (ह० १६) 

कच्छुप- (सं०) -कछुआ, कच्छू । 

कच्छुपु-दे » 'कच्छुप!' । उ० परम रूपमय कच्छुपु सोई। 
(सा० १९४७४) 

कछु-(सं० किचित्‌)- कुछ, ज़रा, थोढ़ा सा, थोड़ी मात्रा 
या संख्या का। उ० दुखप्रद उभय बीच कछु बरना । 
(मा० १४६२) कहुश्र-कुछ भी, तनिक भी । उ० तब तें 
कछुआ नपाणं। (गी० १।६8) कछुएक-थोड़ी सी, थोड़ी। 
उ० एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछुएक है 
कही । (मा० ५३। छ० ३) कछुवै-कुछ भी । "ड० तिन्ह 
ते खर सूकर स्वान भले, जड़ताबस ते न कहें कछुवे । 
(क० ७।४०) 

कछुक-दे ० 'कछु' । उ० कछुक बनाई भूप सन भाषें। (सा० 
१।१३१।३) | 

कछू-दे० डे । उ० नाथ न कछू मोरि अश्लुताई । (मा० 
४३३।४९ 

कछौटी-(सं० कक्ष)-लेगोटी, कछनी, कछीटा । 3० छोटिऐ 
कछौटी कटि छोटिएे तरकसी | (गी? १॥४२) 

कज्जल-(सं०)-१, काजल, अंजन, २. काला, श्याम, ३, 
स्याही, रोशनाई। उ० १. सहित प्रान कब्जलगिरि जैसे । 
(सा० ६।१६।२) क्‍ 

कटक-(सं०)-१. सेना, फौज़, २. समूह, ३. कंकण, कड़ा, 
४. चक्र, पहिया, €. चटाई । उ० १. सुभट-मकट भालु- 
कटक-संघट सजत । (वबि० ४३) ३. यथा पट-तंतु घट- 

. सक्तिका, सप-खरा, दारु-करिं, कनक-कठकांगदादी । (वि० 
४४) कटकहिं-सेना में, फौज में । उ० गर्जेड अद्ृदहास 
करे भरई्ट कपि कटकहि त्रास । (सा० ६॥७२) 


. कटकई-सेना, फौज । उ० बिजय द्ेतु कटकई बनाई। (मा० 


१३ ४४३) 


 कंठककारी-सेना का बनाने या सजानेवाला, सेनापति । 


६५. ] क्‍ [ कटकर्टहिं-कड़हारं 


उ० बिबिध को सौध अति रुचिर मंदिर निकट सल्गुन- कठ्बादी-कड़चा बोलनेवाला, अप्रियवक्ता । उ० कट॒बादी 


अमुख त्रय-कटककारी । (बि० ४८) हा बालकु बधजोयू । (मा० बरण्शर) 
कटकंटहिं-(ध्व ०)-कट कट शब्द करते हैं । उ० कटकटहि. कटेया-काटनेवाला । उ० दुसरत्थ को नंदन बंदि करैया । 
कठिन कराल। (सा० ३॥२०।७) (क० ७९१) 


कटकटाइ-कठ-कट शब्द कर, दाँत बजा कर । उ० कटकटाइ._ कट्टहिं-कटकटाते हैं, कट-कृट शब्द करते हैं। छ० दे० 
- ग्जों अरु धावा । (मा०९॥१६।२) कटकठटाई-कट कट शब्द 'कटस्कट! । | 
किया। कठकटात-कट-कर शब्द करते हैं। उ० कटकटात कठमलिया-(सं० क्वाष्ड-+- माला)-काठ को माला पहनने- 
भट भालु बिंकट मरकट करि केहरि-नाद । (गी० ६२२) वाले, झूठे संत । उ० कर्मठ कठ्मलिया कहें ज्ञानी ज्ञान 
कटकटान-दाँतों से कट कट शब्द किया । उ० कटकटान.. ब्रिहीच । (दो० 88) 


कपि कुंजर भारी। (मा> ६। पर २) कृटकटाहि-कट कृट._ कठवता-(सं० काष्ठ)-काठ का बना एक भारी बतन। 
शब्द करते हैं। 3० कटकटाहि कोटिन्ह भट गजहिं। .. उ० पानि कठ्वता भरि लेइ आया । (सा० २३०१३) 
(मा० ६।४१।३) कठवांते-काठ का बतन, कठौती । उ० मीठो अरू कठ्वबति 


कटकाई-सेना, फौज़ । उ० जों आबै सकंट कटकाई | (मा० भरो रौताई अरु खेम | (दो० १५) 


९।३७।२) द कठिन-(सं०)-१. कड़ा, कठोर, २. दुष्कर, झ्ुश्किल, ३. 
कटकु-दे० कठक! । द करकश , प्रचंड, विकट। उ० ३. हरन कठिन कलि कलुष 
कटकट-कद-कट का शब्द । उ० जंबुक निकर कटक्कट कटृडि।. कलेसू। (मा० २।३२६।३) + 

(मा० ६।८८।२) द काठिनई-कठिनाड, कठिनता, सुश्किलाहट। उ० जद॒पि स्पा 


कटत-(सं० कत्तेन)-१. कठता है, कट जाता है, २. कटेंगे। . छूटत कठिनईं । (मा० ७१११७।२) सी 
उ० १. कटत' झटिति युनि नूतन भये। (मा० ६॥६२६)  कठिनता-१. कणोरता, कड़ाई, २. निर्दृंयता । उ० २. 
कटन-कटने, हूक हूक होने। उ० लगे कटन विकट 00083 सुनत कठिनता अति अकुलानी । (मा० २।४१।१) 
(मा० ३।२०१४) कटहिं-कट रहे हैं, कटते हैं। उ० कर्टहि.. कंठिनाई-१. झुश्किल, २. आपत्ति, ३. कठोरता, ४. कठोर, 
चरन उर सिर भुजदंडा। (सा० ३६८३) कटेहुँ-कटने.. कड़ा। उ० ७. पाहन तें न काठ कठिनाई। (सा० 
पर भी। उ० मरत न मूढ़ कटेंहँ श्ुुज सीसा। (मा०. २।१००।३) रे 
३. कल ) बच्चों 
६६८३) ऋट-कद जाय, समाप्त ही जाय | उ० तुव हिंत_ कृठुला-(सं० कंठ)-गले की माला जो, बच्चों को पहनाई 


होह करे सवबंधन । (वि० १९९) जार जाती है । माला । उ० कठुला कंठ बधनहा नीके | (गी० 
कटाइको-काटनेवाला सी। उ० रास सोन साहिब, न बारणे... द ह 
कुमति-कटाइको । (क० ७२२) कठोंर-(सं०)-१. कठिन, कड़ा, २. निर्देय, बेरहम, हे. दृढ़, 


कटाक्ष-(सं०)--१. तिरछ्छी चितवन, तिरछी नज़र, २. व्यंग,..._ ७. अमधुर, कटु | 3० २. कुटिल कठोर मुदित मन बरनी । 
'ताना, ३. दृष्टि, नज़र । क्‍ (मा० २१६०४)... कम न द 
कटाचछु-दे० “कटाक्ष! । उ० ३. यह सब सुखु मुनिरांज तव कठोय-दे० 'कठोर' । उ० ७, काक कहहि कलकंठ कठोरा । 
कृपा कठाच्छ पसाउ। (मा० १।३३१) का (सा० १।६।१) के द द 
कटाछु-दे० कटाक्ष! । उ० १. छिद्यो न तरुनि-कटाछु सर । कठोरि-“कठोर' का खीलिंग । उ० १. मति थोरि कठोरि न 
(दो० ४३८) | ...._ कोमलता । (मा० ७१०२१) े क्‍ 
कटाह-(सं ० )-9. कढ़ाह, बड़ी कड़ाही, २. कछुए का कठोरी-दे० 'कठोरि!। उ० १, सुनत बात झुदु अंत कठोरी । 
खपड़ा। उ० १. अंड कटाह अमित लय कारी। (मा० (मा० शरशरार). | 
छा8898) .. कठो३-दे० 'कठोर!। उ० १. बिपुल बिहग बन परेड निसि, 
कटि (१)-(सं)-कसर, पीठ और पेट के नीचे का भाग, मानहूँ कुलिस कठोरु। (मा० २।१९३) क 
लंक । उ० कटि भाथी सर चाप चढ़ाई । (मा० २६०२) कठोरू-दे० 'कठोर!। उ० १. दलकि उठेड सुनि हृदय 
. कटिन्ह-कमर में, कमरों (कमर का बहुचचन) में। उ०. कठोरू। (मा०ण्शरणार). .....रर्र्ररः़ ह 
सुनि पट कटिन्ह करे तूनीरा । (मा० २११९७). कठोर-दे० कठोर! । उ० १. न त एहि कोटि कुठार 
कट (२)-(सं० कंटक)-चक्र, कटीली । उ० बड़े नयन कटि.. कठोरें। (सा० १॥२७५।४) ५ जी फिज क 
भ्ुकुटी भाल बिसाल | (ब० ४) .. कठोरे-दे० 'कठोश!। कठोरताएूण, कड़ाई से भरा हुआ। 
कटिहउ-काट डालूँगा। 3० कठिहडँ तव॒ सिर कठित कृपाना।._ उ० ४. बचन परमहित सुनत कणोरे | (मा० ६६९) 
(मा० ९१०१) ह द मर .. पाज कठौता-(सं० काष्ठ)-काठ का बतेन | 3० छोटो सो कठौता 
कांटेयूज-(सं०)-मेखला, करधनी । उ० कल किकिनि कंटि. भरि आनि पाली गंगाजू को | (क० २॥१०) “ 


सूत्रमनोहर । (मा० आरेरणर) | कड़खा-(ध्यू० शब्द कड़कड़)-बीरों की अशंसा से भरे 
कढ-(सं०)-१. छः रसों में से एक, चरपरा, कड्आ, २. . लड़ाई के गान जिनसे लड़ने के लिए बीरों को उत्तेजना 
बुरा लगनेवाला, अनिष्ट, ३. कठोर, अकोमल | उ० २. मिलती है।.... कं ज 
जागि करहि कट्ठ कोटि क़लपना। (मा० २१४७३) कड़खैत-भाट, बढावा देनेवाला, चारण 
कठक-(सं०)>दे० “कैंड!। .  "/फ/...... कड़दार-(सं० कर्यधार)-नाविक, मल्लाह, केबट ।...* 


मै हे 


क्‍ 


कंड्ह्यरू-कनठंड॒] 


कड़हारू-दे० कड॒हारुः। उ० चहत पारु नहिं कोउ कड़- 
हांख। (मा० १।२६०।४) ही 

कड़ाह-(सं० कटाह)-द्भवव पदार्थ पकाने का एक लोहे का 
गोल और बड़ा बर्तन । 


.«.८>की ड्िहार-दे० कड्हार' । 


कड़ुआ-(सं० कटुक)-१. स्वाद में उम्र और अग्निय, कट, 
अमधुर, २, थ॒ुरा । 
*' ढाइ-(सं० कर्षण)-कढ़वाकर, खिचवाकर । उ० खाल 

(“| कढ़ाइ बिपति सहि सरई। (सा० ७१२१।६) कढ़ावर्उँ- 
निकलवा लूँगा, कढ़वा लूँगी। उ० तब घारि जीभ कढ़ावर्ड 
तोरी । (मा० २।१४।४) है 

कहैया-ननिकालनेवाला, खींचनेवाला । उ० खाल को कढ़ेया 
सो' बढ़ेया उरसाल को । (क० ७१३९ ) 

कढ़ोरि-(सं० कर्षण)-घसीदकर, खींचकर्‌। उ० तोरि जमका- 
तरि मँदोदरी कढ़ोरि आनी । (ह० २७) 

कशणु-(सं०)-रवा, ज्र्ख, किनका; अत्यन्त छोटा हुकड़ा । 

कृत-(सं० कुतः)-१. क्यों, किसलिए, २. केसे, ३२. किधर, 
कहाँ, किंस ओर । उ०१, नाथ करिअ कत बादि बिषादू । 
(मा० २।२०१।४) कतहुँ-कही, कहीं भी, किसी स्थान पर। 
उ० कतहूँ न दीख संभु कर भागा | (सा० १॥६३।२) 

कति-(सं० )-१. कितनी, २. कौन । उ० १. यह लघु जलधि 

 तरत कति बारा । (मा० ६॥१।१) 

कर्थ-(सं०)-१. कैसे, किस प्रकार, २. एक आश्चर्यसूचक 
शब्द । द 

कथइ-(सं० कथन) कहता था, कहता है । उ० जिमि- 
जिमि तापसु कथइ उदासा | (मा० १॥१६२॥३) कथत- 
(सं० कथन )-कहने में, कथन मात्र में । उ० भरम प्रतिष्ठा 
मसानि मन तुलसी कथत भ्ुलान। (स० ३४४) 
कथहिं-कहते हैं, वर्णन करते हैं । 

कथक-(सं०)-१. एक जाति जिसका काम गाना, बजाना 
तथा नाचना है। २. कथा कहनेवाला । 

कथन-(सं०)-कहना, वर्णन, बखान । उ० कलि अध खल 
अवगुन कथन ते जलमल बग काग । (सा० १।४१) 

8 3 ०)-कहने योग्य, वर्णनीय । 

कथनीया-दे० 'कथनीय” । उ० सो सनेहु सुखु नहिं कथ- 
नीया । (मसा० १२४२३) 

कथरी-(सं० कथा)-गुदंडी, फटे कपड़ों को सिलकर बनाया 
हुआ विछावन था ओढ़ना। उ० पातक पीन, कुदारिद 
दोन, मलीन घरे कथरी करवा है । (क० ७२६)... 

कथा-(सं०)-बात या कहानी, जो कही जाय, द्वत्तांत, इति- 

. हास | उ० कहिसि कथा सत सबति के । (सा० २।१८) 

'कथिक-दे० “कथक! । उ० १, कियो कथिक को दंड हों जड़ 

कम कुचालि । (विं० १४७) द 

कथित-वर्णित, भाषित, कहा हुआ । . 

.. कदंब-(सं०)-१. कदम का पेड़, २. समूह, कुंड । उ० २, 
: शेती बनिज न, भीख भसि, अफल उपाय कब । (प्र० 
जोर)... रर्र्थ्ः क्‍ ा 

कर्दृबा-दे० 'कदुंब!। उ० २, 

. कदबा। (मा० राफरारे) ... रा 
कदन-(सं०)-१, सरण, विनाश, २. पाप, ३. दुःख, कष्ट, 





एहट्ि बिधि करेहु उपाय दीन लोग इसकी रोटी खाते हैं । 
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४. युद्ध, ९. हिंसा, धात | उ० १.जयति दस-कंठ-घटकरन 
बारिदनाद-कदन-का रन, कालनेमि-हंता । (वि० २९) 

कदन-दे० कदुंब! । 

कदरज-दे ० कद! । 

कद्राइ-(सं० कातर)-कायर बने, भीरुता दिखलावे | उ० 
सुनि रजाइ कद्राइ न कोऊ । (मा० २।१३१।१) 

कद्राई-कद्राईं” का बहुबचत। उ० १. लागि अगम 
अपनी कदराई। (मा० २॥७२।१) कद्राई-१, काय- 
रता, भीरुता, २. हिचकता है, भीरुता दिखलाता है । उ० 
१. सुर मुनिबरन्ह केरि कदराहई । (सा० १॥२६०।३ ) 

कद्राहू-कायरता दिखलाओ, अधीर हो । उ० तात प्रेम 
बस जनि कदराहू । (मा० २|७०।४) 

कदरी-(सं० कदली)-केला, एक पेड़ जिसका फल भी इसी 
नाम से पुकारा जाता है। उ० का्ेहि पद कदरी फरइ 
कोटि जतन कोउ सींच । (मा० ४४८) 

कद्थना-(सं० कद्थेन)-दुर्गति, दुर्दशा, बुरी दशा। उ० 
कासी की कदथना कराल कलिकाल की । (क० ७।१८२) 

कदय-(सं०)-१. एक असिद्ध पापी, २. कंजूस, मक्खीचूस । 

कदलि-(सं० कदुली)-केला । उ० बिरचे कनक कदक्षि के 
खंभा । (मा० १।२८७।४) 

कदली-(सं०)-केला । उ० तन पसेउ कदली जिमि काँपी । 
(मा० शर२०१) द | 

कदाचि-दे० कदाचित्‌” । उ० जो कदाचि मोहि मारहिं तौ 
पुनि हो ऊँ सनाथ । (मा० ४।७) 

कदाचित-दे० 'कदाचितः | 5० तबहँ कदाचित सो निरु- 
अरहई । (मा० ७११७४) कालआत 

कदाचत्‌-(सं०)-१. शायद, २. कभी, शायद कभी | 

कदुपिं-(सं०)-कर्ी भी, हमिज । 

कद्ूँ-कदू ने । दे” कत्र!। उ० करँ बिनतहि दीन्‍्ह दुखु, 
तुम्दहि कौसिलाँ देव । (मा० २।१९) 

कद्ग-(सं ०)-महपि कश्यप की कई पत्नियों में से एक जिससे 
सर्पा' की उत्पत्ति हुईं थी | कश्यप की दूसरी स्री विनता 
से और क्र से एक बार सूर्य के घोड़ों के सफेद और काले 
होने के संबंध में बहस हो गईं और अंत में शर्त यह लगी 
कि जिसकी हार होगी वह दूसरे की दासी बनेगी। बाद 
में कद को पता चला कि सूर्य के घोड़े सफेद हैं तो उसने' 
हार के भय से अपने काले पुत्रों (सपा) को ऊपर भेज 
दिया। वे जाकर सूर्य के घोड़ों से लिपट गये । फल यह 
हुआ कि क्र की जीत हो गईं और विनता को दासी 
बनना पडा । बाद में विनता के पुत्र गरुड़ ने इस रहस्य 
का उद्घाटन कर अपनी माता को दासीपन से छुडाया। 

कन-(सं० कण)-अत्यरूप टुकड़ा, किनका, कण । उ० 
सिरस सुमन कन बेघिश्न हीरा। (मा० $॥२२८।३) 
कनै-कण को, कन को'। उ० हुतो लत्ात कृसगात खात 
खरि मोद पाइ कोदो-कने । (गी० <।४०) विशेष-चांवल 
आदि को कूटने के बाद, साफ करने पर कुछ रही धूल 
की तरह एक वस्तु निकलती है जिसे कन या कण कहते हैं । 

कनउड़-(?)-आभारी, यहसानमंद, कृतश् | उ० हमहि 
आज लगि कनउड़ काहु न कीन्हेल ।(पा० ८१) 
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कनक-(सं०)-१. सोना, स्व, २. धवूरा, ३. पलाश, ४. 
नागकेशर । उ० १, कनक सिघासन सीय समेता । (सा० 
२।१ १।३) कनकउठ-सोना भी। उ० कनकउ पुनि पषान 
ते होई | (मा० १।८०।३) कनकहिं-सोने पर, सोने में । 
उ० कनक॒हि बान चढ़द जिमि दाहें | (मा० २।२०४।३) 
कनकौ-दे ० 'कनकऊ! । क्‍ 

कनककाशिपु-(सं ०)-हिरण्यकशिएपु, प्रह्माद का पिता । 
दे० 'हिरण्यकशिपु! । क्‍ 

कनककसिपु-दे० 'कनककशिपु! । 3० रामनाम नरकेसरी 
कनककसिपु कलिकाल । (मा० १२७) क्‍ 

कनकपुरी-सोने का नगर, लंका । उ० कनकपुरी भयो भूष 
बिभीषन । (गी० ४।५०) 

कनकफूल-सोने का फूल, एक सोने का बना हुआ फूल की 
तरह का आभूषण जिसे कान में पहनते हैं। उ० कानम्हि 
कनकफूल छबि देहीं | (मा० १॥२१९।४) 

कनकमय-सोने का बना हुआ । उ० तासु कनकमय सिखर 
सुहाए | (सा० ७।४६।४) 

कनकलोचन-दे० 'हिरण्यकज्ष!। हिरण्यकशिपु का भाई, 
एक देत्य । उ० सोक कनकलोचन मति छोनी । (मा० 
२।२६७१२) 

कनखियनु-(सं० कोण + अज्ति)-तिरछी आँखों से, आँख 
के कोनों से । उ० चितवनि बसति कनखियलु अखियनु 
बीच । (ब० ३०) क्‍ 

कनगुरिया-(सं० कनीनी + अँगुली)-सबसे छोटी डउँगली, 
छिगुनी, कनिष्ठिका उँगली। उ० कनशुरिया के मुदरी 
कंकन होईइ । (ब० ३४८) 

कनसुई (१)-(सं० कर्ण -- अ्रवण)-आहट, टोह, छिपकर 
बातें सुनना । क्‍ 

' कनसुई (२)-(१)-खतियाँ चलनी और गोबर की सहायता 
से एक सशुन निकालती हैं, जिसे कनसुई कहते हैं | इसमें 
गोबर की गोरी बनाकर उसे चलनी में रखकर उलाट दिया 
जाता है। यदि गौरी सीधी गिरती हैं तो शकुन माना 
जाता है और नहीं तो अपशकुन । मु० कनसुई लेत-सगुन 
बिचारते । उ० लेत फिरत कनसुई सगुन | (गी० १।६८) 

कनहारु-दे० “'कड॒हारू? । 

. कना-(सं० कण)-१. सकरा, सड़ुवा नास का अज्न जो कण 
के समान छोटा होता है। २. कश, कन । उ० १. कना 

समुक्ति क बरन हरहु अंत-आदि-जत सार । (स० २७२) 

कनावड़े (१)-१. काना, २. अंपग, जिसका कोई अंग खंडित 
हो, ३. कलंकित, निदित, ४. तुच्छ, नीच, *. लजित, 
संकुचित, ६. उपकृतत, आभारी । उ० ६, बानर विभीषन 
की ओर के कनावड़े हैं / (क० ७।१२२) 

कनिंगर-(१)-अपनी मर्यादा का ध्यान रखनेवाला। उ० 
देखिए न दास दुखी तो से कनिगर के । (कृ० ३३) 

कनियाँ--(सं० स्कंघ)-कोरा, गोद, उछुंद, कंचा । उ० 
स्‌ हर सुमुखि बिलोकि राम-सिसुरूप, अनूप भूप लिए 

कनियाँ। (गी० १३३१) ५. 

कनिष्ठ-(सं०)-१. बहुत छोटा, सबसे छोटा, २. जो बाद 
में उत्पन्न हुआ ही, ३. नीच |... कि 

कनिदारू-दे० 'कडिहारू |... 


[ कनक-कप।स 


कनी-(सं० कण)-छोटा इुकड़ा, अति सूक्ष्म भाग, केण 


बूँद। उ० श्रमबिंदु मुख राजीव लोचन अरुन तन सोनित 
कनी | (मा० ६।७१। छुं० १) 
कनौड़ा-(१)-१. ऋणी, उपकृत, २. अपकह्ृन, जिसका कोई 
अंग खंडित हो, ३. कलंकित, बदनाम । कनोड़े-दे० 
कनौड़ा? । उ० १, तुलसी अभु तरू तर बिलेब किये 
प्रेम कनौड़े कै न। (गी० २।२४) कनौड़ो-दे० 'कनोड़ा! । 
उ० १. भलो भल्ते सों छुल किये जनम कनोड़ो होइ। 
(दो० ३६९) कनौड़ो-ऋणी को । उ०्तुलसी अपनी ओर 
जानियत अभुहि कनौड़ो भरिंहें | (वि० १७१) « 

कन्या-(सं०)-१. अविवाहिता लड़की, २..पुत्नी, बेटी, £. 
एक राशि, ४. एक तीर्थ । उ० २, जहु-कन्या धन्य पुन्य- 
कृत सगरसुत । (बिं० १८) 

कन्यादान-(सं०)-विवाह में वर को कन्या देने की एक 
रीति । 3० कन्यादान संकलप कीम्ह लीन्ह जल कुस कर । 
(पा० १४४) द 

कन्हाई-दे० 'कन्हेया! । 

कन्हैया-(सं० कृष्ण)-१. श्री कृष्ण, २ प्रिथ व्यक्ति, ३. 
सुंदर लड़का । उ० १, लि कन्हेयाः 'सो कब /? अबहि 
तात! । (क्ृ० २) 

कपट-(सं०)-१. धोखा, दंभ, छुल, स्वार्थ-साधन के लिए 
हृदय की बात छिपाने की दृत्ति, २. छिपाच, हुराव । उ० 
१. कपट चतुर नहिं होइ जनाईं। (मा० २।१८।२) 

कपटी-छुली, दुगाबाज, घूत्त । उ० मन कपदी तन सज्जन 
चीन्हा । (मा० १।७६।२) 

कपठु-दे० 'कपट”! । उ० २. गंग-जनक, अनंग-अरि-प्रिथ, 
कपटु बढ बलि-छरन । (वि० २१८) 

१ ( + * | 
कपदं-(सं०)-१. कौड़ी, २. शिव की जटा ।._ 
कपाट-(सं०)-किवाड, पट, द्वार । उ० ते हडि देहि कपांट 

उचारी । (सा० ७)११०८।६) 
कपाटा-दे० 'कपाट! । उ० सुभग द्वार सब कुलिस कपाटरा । 
(सा० १२१४॥१) 
कपादी-दे० 'कपाट! । उ० जिज न जाह उर अधघधि कपाटी | 
(भझा० २१४९२) गा 
कपार-(सं० कपाल)-दे० कपाल” । उ० १, मेरोईं फोरिबे 
जोग कपाट, किधों कछु काहू लखाइ दियो है। (क० 
७।१९७) न, 
कपारु-दे० 'कपाल! । क्‍ लक 
कपारू-दे० 'कपाल! | उ० १. कूंबर हूटेड फूट कपारू। (मा० 
२।१६३१।३) ह 
कपाल-(सं०)-१. सर, खोपड़ी, २. ललाट, मस्तक, ईे. 
भाग्य, ४, एक बतन जिसमें यज्ञों के समय देवताओं के लिए 
पुरोडाश पकाया जाथा था । 3० २. ब्याल कपाल बिभूषन 
छारा | (मा० १।६५९।४) 
कपाला-दे० किपाल! । उ० १. जरत बिलोकेडें जबहि 
कपाला । (सा० ६।२३६।१) द 
कपाली-(सं० कपालिन )-नर-कपालों की माला पहनने- 
वाला, शिव, महादेव । 3० निशुन निलज कुबेष कपाली | 
(मा० १॥७६।३) ि 


. कपास-(सं० कर्पास)-१, रु का पेड, २, रुई, तूल, ३. कपास 


कपासू-कबित | 


का फल जिसमें रुई होती हे । उ० ३. तीनि अवस्था 


तीनि गुन तेहि कपास में काढ़ि | (मा० ७११७ ग) 

कपासू-दे० “कपास! । उ० १. साधुचरित सुभ सरिस कपासू | 
(सा० १।२।३) 

कपिंदा- (सं० कपीन्ध) -बन्दरों में श्रेष्ठ, बंद्रों के राजा, श्रें 
बन्दर | उ० राम कृपा बल पाई कपिदा । (मा० ९|३५।२) 

कपि-(सं०)-१. बंदर, २. सूर्थ, ३. हनुमान, ४, सुग्रीच, 
&, बालि। उ० १. चित्रलिखित कपि देखि डेराती। 
(मा० २।६०१२) <. खठ संकट-साजन भएु हडटि कुजाति 
कपि काक। (दो० ४१७) कपिन-कपि का बहुवधन, 
बंदरों | कपिन्ह-दे० 'कपिन! । उ० कपिन्ह सहित अइ- 
हि रघुबीरा । (मा० ४।१६।२) कपिहि-कर्पि के लिए, 
हलुभान के लिए। 3० सो छन कपिहि कलप सम बीता । 
(सा०<।१२।६) ु े 

कपिकच्छु-(सं०)-केबाँच, करंच;, मकटी, बन्दरों का एक 
प्रिय फल और उसका पेड़ | उ० बात तरुमूल, बाहुसूल 
कपिकच्छु बेलि | (ह० २४) 

कपिखेल-केवाँच । उ० कंदुक ज्यों कपिखेल बेल कैसों मल 
भो । (ह० ६) 

कपिल-(सं ०0 १. पीला, मटमैला, २. सांख्य शास्त्र के 
आदि प्रवत्तक कल 8 ३. चूहा, ४. शिव, ९. सूर्य | 
उ० २, जठर धरेड जेहि कपिल क्ृपाला। (मा० २।१४२।३) 

कपिलहि-कपिला या सीची गाय को । उ० जिसि कपिलहि 
घालई हरहाई। (म।० ७।३६।१) कपिला-(सं०)--१, 
कपिल या पीले रंग की, २. पीले रंग की सीधी और 
भोली गाय, ३. सफेद गाय, ४. जोंक, €. चींटी | 3० 
२ जिमि मलेच्छु बस कपिला गाई | (मा० ३।२६।४) 
कपिश-(सं०)-काला और पीला सिश्रित रंग का, भूरा, 

'.. मट्मेला; बादामी | 

कपिस-दे० “'कपिश' । उ० कपिस केस, करकस लेँगूर, खल- 
दल-बल-भसानन । (ह० २) 

कपीश-(सं०) -बन्दरों का स्वामी, १, हनुमान, २. सुमीब, 
३. बाल्लि । 

कपीश्वरी-(सं०)-कपियों के राजा हनुमान को । उ० बन्‍्दे 
विशुद्धविज्ञानों कवीश्वरकपीश्वरों | (मा०१।१। श्लो० ४) 
दया के साथ आने से यहाँ कपीश्वर के ट्विवचन का 
रूप ह । 

कपीस-दे० कपीश” | उ० १, ताहि' राखि कपीस पहि 


 आये। (मा० €।४३।२) कपीस-कि '-बालि पुत्र अंगद । 


कपीसा-दे० 'कपीश”। उ० २. मिलेछ सबन्हि अत्ति प्रेम 

कपीसा। (माण्शरहर) .......|||यऑयऑयऑय्खः 

कपूत-(सं० कुपुन्न )-बुरा लड़का, नालायक लड़का, कुल के 
। (कक न । उ० कूर कपूत मूढ़ मन माखे । (मा० 
१२६६। १ 

. कपूर-(सं० कपूर)-पएक श्वेत जमा हुआ दब्य जो सुर्गंधित 

.. होता है और जलाने से जलता है | घनसार, सिताभ । 
कपोत-(सं०)-१. कबूतर, एक चिड़िया, २. पक्षी, 


| दे८ 


(मा० १।१४७।१) कपोलन-कपोल का बहुबचन, गालों । 
उ० बिकदी हऋुकुटी बड़री अँखियाँ, अनमोल कपोलन की 
छुबि है । (क० २|१३) 

कपोला-दे० 'कपोल' । उ० सुंदर श्रवन सुचारु कपोला। 
(मा० १॥१६६|४) 

कफ-(सं०)-बलगम, श्क्ेष्मा, खाँसी आदि बीमारियों में 
सह या नाक से निकलनेवाली गाढ़ी लसीली चरुतु | ० 
काम बात कफ लोभ अपारा । (सा० ७।१२१।१४) 

कबंध-(सं०)-१. बादुल, २. वेद, २. जल, ४. बिना सर 
का घड़, ठंड, ५. एक दानव। यह दानव देथी का 
पुत्र था। इसके सूँह ओर पेर इसके पेट में थे। कहा 
जाता है कि एक बार देवराज इंद्र ने इसे वच्च से मारा 
जिसका फल यह हुआ कि सिर और पेर पेट में घुस गए । 
दंलक बन में इससे रामचन्द्र से युद्ध हुआ जिसमें यह 
मारा गया। रास के द्वारा इसका शरीर जलाथा गया और 
अंत में यह गंधव के रूप में अभि से बाहर निकल 
आया। रावण के साथ थुद्ध में राम ने इससे भी राय ली 
थी । उ० &. बधि बिराध खर दृषनहि लीलोँ हत्यों 
कृबंध । (सा० ६।३६) 

कब--(१)-किस समय, किस वक्त । उ० सकल कहहि 
कब होइडि काली । (मा० २।११।३१) कंबहिं-कभी,क्मी 
भी । उ० कबहि देखाइही हरि चरन ? (बि० २१८) 
कबहँ-कभी, किसी समय, कभी भी | उ० जो पथ पाव 
कबहुँ मुनि कोई । (मा० २।१२४।१) कबर्हँक- कभी, किसी 
समय । उ० कबहुँऊ ए आवहि एहि नातें । (सा० 
१।२२२।४) 

कबहीं-कमी, किसी दत्त, किसी समथ भी । उ० गनिका 
कबहीं मति पेम पगाई ? (क० ७।६३) 

कबहूँ-दे० 'कबहेँ” । 

कबार-(१)-(फा० कारबार)-काम-काज, उद्यम, व्यवसाय । 

कबार-(२)-(१)-यश-वणन, बढ़ाई। उ० सागध सूत 
भाँट नट जाचक जहँ-तहँ करहि कबार । (गी० १२) 

कबारु-दे० “कबारू? । उ० दे० 'किसब! । 

कबारू-दे० 'कबार' (3)। उ० नहि जानें कछु अडर 
कबारू । (मा० २।३००।४) 

कबि-(सं० कवि)-कविता करनेवाला, काव्यकार । उ० 
कबि न होड़ नहि. बचन अबीनू । (मा० १।६।७) 
कबिकोकिल-दे० 'कविकोकिल' । बाल्मीकि। उ० राम 
बिहाय मरा? जपते बिगरी सुधरी कबिकोकिल हू को। 
(क० ७।८९) कबिन्ह- कवियों को । उ० कलि के कबिन्ह 
करऊँ परनामा । (मा० १।१४।२) कबिदह्वि-कवि के लिए । 
उ० कबिहि अगम जिमि बअह्यसुखु अह मस मलिन जनेषु | 
(सा० २२२५) द 

कबिता-(सं० कविता)-काव्य, कवित्त, मन पर प्रभाव डालने- 

बाला सुन्दर पद्ममय वर्णन | उ० गति कूर कबिता सरित 
की ज्यों सरित पावन पाथ की । (मा० 4१०।| छुं० १) 


कबित्त-(सं० कवित्य)-१, कविता, काध्य, २, एक छुंद 


. जिसमें ४ चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में ८,८,८,७ के 
विराम से ३१ अक्षर होते हैं । उ० १. निज कबिफ्त केहि 
लाग न नीका | (मा० याद) का 


हर चिड़िया, ३. भूरे रंग का कच्चा सुरमा। उ० २. हंस 
..._ कपोत कबूतर बोलत चकक्‍्क चकोर | (गी० २४७) 


गीलः (सं5)-गोल । उ० चार कपोल चिहुक दर औीवा । 





६६ | 

कबी-दे० 'कबि' । उ० शुन गावत सिद्ध झुनींद्र कबी। 
(मा० ६।१११। छुं० २) क्‍ 

कबूतर-(फ्रा ०)-एक पक्षी, परेवा । उ० हंस कपोत 
कबूतर बोलत चक्‍क चकोर । (गी० २।४७) 

कब्ुुल-दे० 'कबूल” । 

कबूल-(अर० क़बूल)-स्वीकार, मंज़्र । 

कबूलत-स्वीकार करता, कबूल करता, मानता । उ० हों न 
कबूलत बाँघि के मोल करत करेरो | (बि० १४६) 

कबुली--१. बलि का पशु, बलिदान के लिए ग्रस्तुत 
पशु । जो पशु किसी पर चढ़ाने के लिए पहले से कबूल 

. किया जाय या साना जाय । २, राजी, स्वीकारावस्था भें, 
३. चने की दाल की खिचढ़ी । उ० १. कुबरीं करि कबुली 

 कैकेई । (मा० २।२२।१) 

कबै-कब, 
पढ़त कपोत । (स० १६६) 

करमंडल-(सं० कमंडलु)-साधु-संन्यासियों का जलपान्न जो 
बहुधा पीतल, दरियाई नारियल या लौकियों का बनता 

है। उ० माँगा जल तेहि दीन्ह कमंडल। (मा० 
६॥४७।४ ) द | 

कमंडलु-दे० 'कमंडल! । 

कम-(फाः)-१$. थोड़ा, न्‍्यून, अल्प, २. बुरा । 

कमठ-(सं०)-१. कछुआ, कच्छुप, २. एक देत्य का नाम, 
३. साथुओं की तुमड़ी । उ० १. अंडन्हि कसठ 
हृदड जेहि भाँती। (मा० २७४७) विशेष-कछुआ 
की सखी अपने अंडे को नहीं सेती। वह उसे जल 
से बाहर नदी या तालाब के किनारे रेत या पोली 
मिट्टी में ढक आती है। वहाँ स्वाभाविक गर्मी से अंडे 
अपने आप सेवित होते रहते हैं। अवधि पूरी होंने पर 
स्वयं अंडे फूट जाते हैं बच्चे निकलकर स्वाभाविक अबृत्ति 
के कारण रवर्थ पानी में चले जाते हैं । इस बीच में उनकी 
माँ उनको देखने भी कभी नहीं जाती, प्र ऐसी श्रसिद्धि 
है कि दूर रहने पर भी उसका दिल अंडों पर ही स्वेदा 
लगा रहता है । कच्छुप की इस ग्रकृति की 2 फ लिए 
कंवियों ने उचित उपयोग किया है। उपयुक्त चोपाई में 
भी तुलसी ने इधर-ही संकेत किया है। कमठ अवतार- 
सत्ययुग या अथम युग में विष्णु, कच्छप, कूमे या कमठ के 
रूप में प्रलय के समय खोई हुईं कुछ वस्तुओं का उद्धार 
करने के लिए अवतरित हुए । क्षीरसागर में समुद्रंधन के 
समय कसठ भगवान ही आधार बने थे जिस का मंदरा- 

चल रखा गया और वासुकिं नाग के सहारे सुरों और 
असुरों ने संधन किये, जिसके फलस्वरूप खोई हुईं १४ 
वस्तुएँ प्राप्त हुईं । कमठी-कमठ की स्त्री, कछुईं | उ० 
सकुचि गात गोवति कसठी ज्यों हहरी हृदय बिकल भह 
आरी। (क्ृ० ६०) "लि 


कमनीय-(सं०)-१, कामना करने योग्य, चाहने योग्य, २. 


- सुन्दर, मनोहर । उ० १, कुआरि मनोहर बिजय बड़ि 
 कीरति अति कमनीय | (मा० १।२९१) कमनीया- 
कमनीय! का खीलिंग, सुँद्री । 5० २. जग असि जुबति 
कहाँ कम्नीया। मा० $१४णज२) || 
कमल-(सं०)-$. पानी में होनेवाला एक पौधा और उसका 


किस समय, उ० गगन गिरह करियो कबै तुलसी 


[ कबी-करंत 


फूल । जलज, कंज, अरबिद । २, जल, पानी, ३. ताँबा, 
४. स्ट॒ग की एक विशेष जाति, ९, सारस, ६. एक रोग, ७. . 
आँख | उ० १. बंदर्ड सबके पद कमल सदा जोरि जुग 
पानि। (मा० १।७ ग) विशेष-कमल के पुष्प लाल, सफ़ेद. 
नीले और पीले होते हैं। सुन्दर और सुकुमार होने के 
कारण कवि लोग आँख, कपोल, चरण तथा हाथ आदि 
की इससे उपमा देते हैं। कमल का फूल संध्या होते ही 
बंद हो 2 इसी कारण इसे सूर्य या दिन का ग्रेमी 
माना जाता है और सूसे को कमलपति आदि कहा जाता 
है। कमल की गंध भेंवरे को बहुत पसंद है। कमल के 


. ढंठल सें छोटे-छोटे काटे होते हैं जिनके सहारे भी कवियों 


दूर तक उड़ने का अयास किया है। क्षीर सागर-शायी 
भववान्‌ विष्णु की नाभी से कमल निकला था जिससे बह 
का जन्म हुआ इसी विश्वास के आधार पर विष्णु को 
कमलनाभ था पशञ्मचताभ तथा बह्चा को कमलसुत आदि 
8 अर न च 
कहते हैं। वह नाभी से निकलनेवाला कमल ही अथस 
कसल माना जाता है। कमलनि-१. कमलों में, २. कमलों से, 
कमलों के द्वारा, ३, कमंलों को।उ० १, सोहहि कर कमलनि 
धनुतीरा । (मा० २।११९।४) २. पंथ चलत झूदु पद कम- 
लि दोउ सील-रूप-आगार । (गी० २।२६) कमलन्ह-- 
कमल का बहुवचन | कमलन्हि-कमल का बहुबचन, 
कमलों । उ० पुनि नभ सर सम कर निकर कमं॑लन्हि पर 
करि बास । (मा०९।२२ख) कमलपति-सूर्य, रवि । कमल- 
भव-(सं०)-कमल से होनेवाले, अल्मया, कमलयोतनि। 
कमलफल-कसल का बीज, कमलगह्य । उ० अस्टोत्तर 
सत कमल फल, मुष्ठी तीनि प्रमान । (प्र०१) 
कमलनाभ-(सं०)-विष्सु । विष्णु का यह नाम इस कारण 
चर क 
है कि उनकी नाभी से सृष्टि के आरंभ में कमल उत्पक्ष 
हुआ था । द डे 


_कमला-(सं०)-१. लफ्ष्मी, रसा, २. धन, ऐश्वय | उ० १. 


सो कमला तजि चंचलता करि कोटि 

भौरहि । (क० ७।२६) द 
कमलापति-(खं ० )-विष्छु, लक्ष्मी के पति । उ० सपदि चलते 

कमलापति पाहीं । (मा० १।१३६।१) द 


कला रिभवे सुर- 


कमलारवन-दे० 'कमलारमन! । क्‍ क्‍ 
कमलासन-(सं०)-$, बह्मा, २. योग का एक आसन, पद्मा- 
सन्‌ । उ० २. बैठे बट तर करि कमलासन। (मा०१।४८।७) 
कमलिनीं-(सें ०)-१. कमल, २, छोटा कमल । 
कमातो-(सं० कमें)-१. कमाई करता, पैदा करता, संग्रह 
करता । २. सेवा संबंधी छोटे-छोटे कार्य करता ३. काम 
करता । उ० १. जो तू सन मेरे कहे राम-नाम कमातो। 
(वि० १९३) कमाहिं-१. पेदा करते हैं, कमाते हैं, २. 
काम करते हैं, ३. सेवा है | उ० ३, तिय-बरबेष अली 
रमा सिधि अनिमादि कमाहि | (गी० १।५) 
कमान-(फा०)-धनुष, वह हथियार जिसके सहारे बाण 
छोड़ा जाता है। उ० जीभ कमान बचन सर नाना। 
(मा० २४१।१) - े का  ज०, कल 
करंत-करता । 3० काढ़त दंत, करत हहा है । (क०७।३६) 
-कर (१)-(सं० कू)-१. करो, २. कर के, ३. करता हैं, 


 कमलारमन-(सं० कमलारमण)-कसला के पति, विष्णु । 


करइ-कियो | 


के हैं, ७. करेगा, * दा पे | उ० ३. रे 
मनुज सुरासुर सेवा। (वि० २) करइ-१. करे, 
करता है, ३. करना, करने की युक्ति, ४७. कर । 
करई-१$, करती है, २. करे, ३. करने की युक्ति । उ० 
$. सुंदरता कहूँ सुंदुर करई। (सा० १।२३०४) २. 
बल अनुमान सदा हित करई। (मा० ४।७३) करउ- 
करूँ । उ० अब जो कहहु सो करडँ बिलंब न यहि घोरि। 
(पा० ८२) करउ-करो, करिए, कीजिए । उ० करउ सो 
मम उर धास सदाँछीर सागर सयन । (सा०१।१। सो०३) 
करऊँ-करूँ । उ० कुओअरि कुआरि रहउ का करऊे। (मा० 
१॥२९२।३) करत-१$. करते ही, करने पर, २, करता है, 
करते हैं, ३. करते हुए। उ० १. कौसल्या कल्यानमयि 
मूरति करत प्रनाम। (दो० २१२) करतहि-कर रखा 
है। उ० निज गुन सील रामबस करतहि। (मा०२। 
२६४५।४) करति-करती है, कर रही है। उ० बिबिध 
बिलाप करति बैदेही । (मा० ३।२६।२) करते-किए होते । 
उ० करते नहिं बिलंबु रघुराई । (मा० ९।३४।२) करतेउँ- 
करता । 3० बूढ़ भय न त करतेड, कछुक सहाय तुम्हार । 
(मा० ४।२८) करतेहु-करते । उ० करतेहु राजु त तुम्हहि 
न दोषू । (मा० २२०७४) करब-१. करूँगा, २. करोगे, 
३, करना, कीजिएगा । उ० १. कहदसि मोर दुखु देखि बड़ 
कस न करब हित लागि । (सा० २२१) २.समुझूब कहय 
करब तुम्ह जोई । (मा० २३२३।४) ३. करब सदा लरि- 
कन्द पर छोहू | (मा० १।३६०।४) करब्रि--. कीजिएगा, 
२ करूंगा । उ० १. करबि जनक जननी की नाई । 
(मा०२।८।०३) करसि-१ . करता है, २.करते हो, ३. करो। 
उ० तू छुल बिनय करसि कर जोरे। (मा० १।२८१।१) 
करहिं-करते हैं, कर देते हैं। उ० करहि अनभले को भलो 
आपनी भलाई । (वि० ३५) करहिंगे-करेगे । उ० राम 
कृपानिधि कछु दिन बास करहिगे आई । (मा०४३।१२) 
करह्वि-१. कर, २, करेगा, ३. करता है । उ० १. भजहि 
राम तजि काम मद करहि सदा सत्तसंग । (मा०३।४ ६ख) 
करदीं-करते हैं । उ० राजकुसारि बिनय हस करहीं। (मा० 
२।११६।३) करही-करता, करता है । उ० सत्य बचन 
बिस्वास॒ न करही। (मा० ७११२७) करहु-करो, 

कीजिए, करें । 3० तात कुतरक करहु जनि जाएँ। (मा० 
. २२६७१) करहुगे-करोगे, अमल में लाओगे। करहू- 
दे० करहु!।। उ० चलहु सफल श्रम सब कर करहू । 
(मा० २।१३२।४) करें-(सं० क)-१. करके, २. करनी, 
३. करते | उ० १. महि पत्री करिं सिंधु मसि । (बै० ३५) 
करिश्र-करे, की जाय । उ० कहूँ पाइअ प्रभु करिअ पुकारा। 
. (सा० ३।$८६।१) करिश्रहिं-१. कीजिए, २. करेंगे । 
० ३. नाथ रास करिश्रहि जुबराजू। (मा० २।७।१) 
करिए--१. कीजिए, २. करूँ, ३. करनी चाहिए, ४. बना- 
इए, उत्पन्न कीजिए । उ० ३. कौन जतन बिनती करिए । 
.. (वि कि १८६) करित-करता । 3० तौ बिन्नु जग्दंब गंग ! 
.._ कलिजुग श करित £ (वि० १६) करिबे-करने, करना । 
. ७० करिबे कहेँ कह कठोर, सुनत मधुर नरम । (वि० १३१) 
 करिबो-करूँगा । उ० कियो. न कछू, . करिबो न कछू । 

(क० ७६२) करिय-१. कीजिए, करिए, २. करना, ३. 
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करती हैं, करता हैँ । उ० १. करिय सँभार कोसलराय ! 
(वि०२२०) करिहउ-करूँगा। उ० अचसि काज में करिहऊँ 
तोरा । (मा० १।१६८।२) करिहहिं-करंगे । उ० करिहहि 
ब्िप्न होस सख सेवा । (मा० १।१६६।१) करिहहँँ- करूँगा । 
करिहहु-१. करोगे, २. करना। उ० १. रासकाजु सु 
करिहहु, तुम्ह बल बुद्धि निधान। (मा० ४।२) कारेहि- 
करेगा । उ० पारबतिहि निरसयऊ जेहि सोई करिहि 
कल्यान । (सा० १॥७१) करिहीं-करेंगी, करेगें । करिही- 
करंगे, करेगा । उ० मिलन कृपा तुम्ह पर प्रश्लु करिही । 
(मा० <।६७३) करिहैं-करंगे। उ० करिहें राम भावतो 
सन को । (वि० २४) करिदहौं-दे०-“करिहजँ? । करिहौ-- 
१. करोगे, २. करना। उ० $, फिरि बूसति हैं “चलनो 
अब केतिक, पर्णकुटी करिहो कित हें ?” (क० २।११) 
करी (१)-१. की, किया, २. करें । करीजे-कर दीजिए, 
कीजिए । उ० दीन जानि तेहि अभय करीजे। (मा० 
४।४।२) करु-कर, करो । उ० सोइ करु जेहिं तव नाव न 
जाई । (मा० २।१०१।१) करेसि-किया । करेसु-करना । 
उ० कार्य बचन मन मस पद्‌ करेसु अचल अनुराग । (मा० 
७।८९ ख) करेह-4. कीजिए, २. कीजिएगा, करना, कर 
लेना। 3० १. सेवा करेहु सनेह सुहाएँ। (मा० २।१७५।४) 
करेहू-दे० 'करेहु!॥ उ० २. संबत भरि संकलप करेह । 
(मा० 9॥१६८।४) करें-१. करें, २. करते हैं। उ० २. 
आरत' दीन अनाथन को, रघुनाथ करें निज हाथ की छाहें। 
(क० ७।११) करे-१. करना, करने, २, करे, ३. करने के 
लिए। उ० १. में हरि साधन करे न जानी। (बि० १२२) 
करैगो-कर ढेंगे, कर गे, करेगा । उ० आरत गिरा सुनत प्रभु 
अभय करेगो तोदि। (मा० ६।२०) करैहहु-कराओगे, 
करवाओगे । उ०हँसी करेहहु पर पुर जाईं। (मा० १॥8३॥१) 
करो-करना' का आज्ञासूचक रूप । कीजिए | 3० जेहि 
जो रुचे करो सो । (बि० १७३) करों-करूँ। उ० कर 
विचार करों का भाई। (मा० £।६।१) करणो-किया, 
किया था । उ० निज दास ज्यो रघुबंस भूषन कबहूँ मम 
सुमिरन करयो। (मा० ७१२। छु० १) करथो-दे० 'करथो!। 
किएँ--१. करने पर, करने से, २. किया, किए किया है, ३. 
कर सकता है, उ० १.सुन्नु अ्रभ्नु बहुत अवग्या किएँ । (मा० 
१११८) किए-दे० किएँ”। उ० २, नाम सुप्रेम पि 2 
छद तिन्हहुँ किए मन मीन । (मा० १।९२) किए हुँ-कर 

पर भी | उ० किएहूँ कुबेषु साधु सनमान्‌ । (मा० १॥७।४) 
किय-किया था, निबटाथा, कर दिया। 3० जेहि जग किय 
तिहु पगहु ते थोरा । (मा० २।१०१।२) कियहु-किया । 
उ० कबहूँ न कियहु सबति आरेसू। (मा० २।४६।४) 
किया- १. कर दिया, करना क्रिया का सामान्य भूत किया 
है, २. किया हुआ काम । उ० १, अब जनमि सुम्हरे 
अवन निज पति लागि दारुन तप किया। (मा० १|६८। 
छं० १) किये-१. करना क्रिया का बहुबचन था आदर- 
सूचक सामान्य भूत, कर दिए। २. किए हुए, ३. करने 
पर, करने से । 3० १. जथायोग सनमानि ग्रभ्रु बिदा किये 
सुनिवबद। (मा० २।१३४) कियेउ-१. किया, २, करके, 
३. किया हुआ । उ० १. कियड निषाद नाथु अगुआई । 


 (मा० २।२०३।१) कियो-१. किया, कर लिया, २. किया 
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हुआ | उ० १.सब के उर अनंद कियो बासू। (मा० १।३९४।३) 
कोज-१. कीजिए, २. कीजिएगा | कीजहु-१. कीजिए, २. 
करते रहना । उ० २. कीजहु इहे बिचार निरंतर राम 
समीप सुकृत नहिं थोरे। (गी०२।११) कीजिअ्र-(सं० 
कृ)-१., करें, हम कर, २, कीजिए, करो | उ० १. कीजिअ 
काजु रजायसु पाई । (सा० २।३८।१) कीजिए-दे ० 
- कीजिये! । उ० गहि बाँह सुरनर नाह आपन दास अंगद 
कीजिए । (मा० ४।१०। छं० २) कीजिय-दे० 'कीजिञअ' । 
उ० २. तजि अभिमान अनख अपनो हित कीजिय झुनि- 
वर बानी | (कृ० ४८) कीजिये-करिए, करना? क्रिया का 
आदरार्थ आश्ासूचक रूप । कीजे-कीजिए । उ० गे निसि 
बहुत सयन अब कीजे। (मा० १॥१६६।४) कीजै-१. 
कीजिए, किया करिए, २. कर रहे हैं । 3० २, हरष समय 
बिसमडठ कत कीजै | (मा० २।७७।२) कीनि-किया । उ० 
जातिहीन अघ-जनम महि, मुकुत कीनि असि नारि। 
(दो० ११६) कीन्ह-किया, किया है । उ० जौं तुम्हरें मन 
छाड़ि छुहु कीन्ह रामपद्‌ ठाड़ेँ। (मा० २७४) कीन्हा- 
किया, किया है | उ० केवट उतरि दंडवत कीन्हा | (मा० 
२।१०२।१) कान्हिं-किया, किया है । उ० कुसमय जानि 
न कीन्हि चिन्हारी । (मा०_१|१०।१) कीन्हिउँ-की, की 
थी, की है | उ० आज लगें कीन्हिड तुअ सेवा। (मा० 
१|२९७४) कौन्हिसि-की । उ० उठि बहोरि कीन्हिसि 
बहु माया | (सा० ५९ | ४) कीन्हिहु-किया, किया हे । 
उ० कीन्हिहु प्रस्स मनहुँ अति मूढ़ा । (मा० १॥४७२) 
कीन्ही-की । उ० एहि बिधि दाहक्रिया सब कीन्‍न्ही। 
(मा० २।१७०।३) कीन्हे-१. किए, २. करने पर, करने 
से। उ० २. जे अध तिय बालक बध कीनन्‍्हें। (मा० 
२।१६७।३) कीन्हेंउ-दे० कीहिन्डें? । कीन्दरेउ-किया, 
किया था । उ० हमरे जान _जनेस बहुत भलत कीन्हेड । 
(जा० ७५४) कीन्हेसि-किया | उ० कीन्हेसि अस जस 
करह न कोई । (मा० २।९११२) कान्हेहु-किया । उ० अब 
अति कीन्हेहु भरत भल, तुम्हहि उचित मत एहु। (मा० 
२।२०७) कीन्ह्ों-किया । उ० कींन्‍न्हों गरलसील जो 
अंगा । (वै० ४७) कबी-कीजिए ,, करें, कींजिएगा । उ० 
कीबी छुमा नाथ आरति तें कहि कुजुगृुति नई है | (गी० 
२।७८) कौबे-करना, कीजिएगा । उ० मोपर कीबे तोहि 


जो करि लेहि भिया रे । (बि० ३३) कीबो-किया 


जायगा, करेंगे, करूँगा। उ० ऊधोजू क्यो तिहारोह३ 

कीबो । (क० ३४) कीय-किया हुआ, किया, करनी । 

उ० परखी पराईं गति, आपने हूँ कीय की । (वि० २६३) 

कुरु (१)-(सं०) करो । उ० भक्ति प्रयच्छु रघुपुज्ञव निर्भरां 

मे कामादिदोष रहित॑ कुरु मानस च । (मा० ९।१।श्लो ०२) 

कुबतिं-(सं०)-करते हैं, कर रहे हैं | उ० अरुण-पदुकंज- 

* सकरंद-मंदाकिनी मधुप-मुनिव्ञद कुर्वेंति पानम । 
(बि० ६० ) ह 7 हा ह | 

कर (२)-(सं०)-१. हाथ, २, हाथी की सूँड, ३. किरण, 

४. प्रजा से राजा द्वारा लिया जानेवाला अंश, महसूल, 


९. पत्थर |. उ० १. बिल्लुध बिप्र बुध गृह चरन बंदि कहऊँ 
कर जोरि। (मा० ११४६) ३. महांमोह तम पुंज जासु 


बचन रबि कर निकर। (मा० १९) ४. जब देत इतर नृप 


[ कर-करणां 


कर-विभाग । (गी० २४७६) करकर (१)-हाथों हाथ, हर 
एक के पास । उ० तो तू दाम कुदास ज्यों कर-कर न बिक तो । 
(वि० १९१) करगत-हाथ में, सुद्ठी में, अधिकार में । 
उ० करगत चेदतत्व सबु तो रं ।((मा० १॥४९।४) कर-गुन- 
हस्त (कर) से तीन नक्षन्न, अर्थात्‌, हस्त, चित्रा और स्वाती । 
उ० सुति-गुन कर-गुन,पु-जुग-स्ग, हय, रेवती सखाउ ! 
(दो०४४६) करतल-(सं०) -१. हाथ का तल, हथेली, २. 
हाथ में, अधिकार में | उ० २. तुलसी फल चारो करतल, 
जखस गावन गई-बहोर को । (विं० ३१) करतलगत-आध्त 
प्राप्त, हाथ में, हथेली पर रखा हुआ । उ० करतलगत न 
परहि पहिचानें। (मा० ३२१३ : करन्हि-हाथों में । 
उ० कनकथार भरिं मंगलन्हि कमल करन्हि लिए मात । 
(मा० ११४६) करसम्पुट-१. जुड़ा हाथ, २. अंजलि, 
अँजुरी । 

कर (३)-(सं ० कृतः)-संबंध कारक का चिह्न, का | उ० 
जग जा, बिसद्‌ जस राम जन्म कर हेतु । (सा० 
१।१२१ 

करक (१)-(४३१०)-पीड़ा, रुक-रुककर होनेवाली पीड़ा, 

” कसक । उ० जाने सोई जाके उर कसके करक सी । (गी० 


.. +8२) करके--करक' का बहुवचन । दे० करक' | उ० 


बार॒हि बार असरषत करषत करकें परीं सरीर । (गी० 
*।२२) 

क्रक (२)-(सं०)-१., कमंडलु, २. अनार, ३. पलास, ४. 
करील, «. मौलसिंरी, ६. ठठरी । 

करकर (२)-(ध्य ०)-किर-किरा; द्रदर । | 

करकध-(सं० ककेश)-१५. कठोर, कड़ा, २.टेढ़ा, ३. सुश्किल, 
कठिन । उ० २. कहों न कबहूँ. करकस भौहेँं कमान । 
(ब० १२) (2646५ द 

| ई्रिके करकने लगे, करक या पीड़ा उत्पन्न कर दी । उ० सर 
संत लगे मातु उर करके । (मा० २।६४।१) 

करखइ-(सं० कर्षण)-१. खिच गया, २. खिंचता था। 
० बा . बहुरि निरखि रघुबरहि प्रेम मन करखह । (जा० 
पलट 


(करक्खत-खींचते हैं। उ० कतहूँ बाजि सों बाजि, मर्दि 


गजराज करक्खत । (क० ६।४७) 
करछुली-(तु० सं० कर-+-रक्षा)-लोहे या पीतल आदि का _ 
दव पंदार्थ निकालने के लिए चम्मच की तरह का एक पात्र, 
कलछुल, कलछी । उ० लकड़ी. डौआ्रा करछुली सरस काज 
अनुहारि । (दो० <२६) 
करज-(सं०)-१., नख, नाखून, २. डँगली, अंग्रुलि, रे. 
करंज, कंजा । उ० २. अरुन पानि नख करज मनोहर । 
(मा० ७७७७१) 
करटा-(सं० करद)-कौआ, काग | उ० कट्ठ 
रटहि, फेकरहि फेरु कुभाँति | (प्र० ३।१।५) 
करणुं-(सं०)-करनेवाले। उ० भुवन-पय्यत पद-तीनिकरणं । 
(वि० ४२) करण (१)-(सं०)-१. कार्य सिद्धि का उपाय, 
साधन, २. हथियार, ३. इन्द्रिय, ४. देह, €. स्थान, ६. 
हेतु, कारण, ७. पतवार, ८. कर्ता, करनेवाला, 8. क्रिया, 
कार्य | उ० ६. जयति संप्राम-सागर-भयंकर-तरण-रामहित 
 -करण-बरबाहु-सेतू । (वि० ३८) हा 


कुठाय करदा 


करणु-करम | 


करण (२) -(सं० कर्ण) 9. कान, २, महाभारत का एक 
प्रसिद्ध योदा । 

करणय-(सं०)-करने योग्य, कर्तव्य । 

करतब-(सं० कत्तंत्य) - १. कार्थ, करनी, करतूत, २, कला, 


229 कीरामात, जादू। उ० १३, अब तौ कठिन 
कान्ह के करतब, तुम्ह हो हंसति कहा कहि लीबो ? 
(क्० &$) 


करतबु-दे० 'करतब'। 3४० ,, जो 
रहेझ । (मा० २।३९।२) े 
करतेज्य-(सं० कर्त॑व्य)-जिसका करना आवश्यक हो, 
उतेत्य । उ० सब विधि सोह करतव्य तुडहारं । (मा० 
२।६६।१) 

करतव्य-दे० 'करतब्यः | 

करता-दे० कर्ता! । 3० २. जो करता भरता हरता सुर 
साहिब, साहब दीन दुनी को | (क० ७१४६) 

करतार-(सं० कर्त्तार)-१, सृष्टि करने वाला, अह्या, २, 
ईश्वर, भगवान्‌ | उ० २, बिबिश्र भाँति भूपन बसन बादि 

5 करतार। (मा० २।११ ४ ) 


अंतहुँ अस करतब 


करतारा-दे० 'करतार! | ७ ३ अबधधों कहा करिहि कर- 


तारा | (मा० ६।१८/९) 

करतार।-(सं० कर +- ताल) -हाथ की ताली, थपड़ी | ३० 
रासकथा सुंदर करतारी । (सा० १॥११४।९ ) 

करताल-(सं०) -१. एक आजा, २. हाथ की ताली, थपड़ी । 
0 है. कब करताल बजाह के नाचत । (क० १|४) 

करतालिका-दे० 'करतालः | उ७ २, उद्त अघ विहग 
सुनि ताल करतालिका | (वि० ४८) द 

करताल|-दे० 'करताल” । 

करवृत-१, कम, करनी, कर 

करतूति-दे० 'करतूतः! । उ० ३, फहत पुरान रची केसव 
निज कर-करतूति-कला सी। (बि० २२) 

करवृता-दे० करतूत” | ७० २. जनु एतनिश्र बिरंति कर- 
तूती । (मा० २।१।३) 

करदा-(फा० ग़र्द) -घूल, ऊैंडा । उ० रॉकसिरोमनि काकि- 
नि ल्तो पा | (क्र० ७१४ ५) 


सं हाथों को, २. हाथों से । 
करन (२) -(सं० करण) -दे० करण (१)! तथा 'करण (२)! 
3० २, (करण २ )-निवहि बलि दरिचंद को का कियों' 
रन दृधीच / (दो० ३८२) 
नरट-(सं० कर्ण +-घंट)-काशी में एक पवित्र स्थान 
. जहाँ एक प्रसिद्ध »र-जउपासक घंटाकर्ण रहता था। ३० 
..ल्ोल दिनेस बलोचन लोचन, करनधघंट घंटा सी । (वि० 
. १२) विशेष-बंटाकर्ण या करनघंट शिवजी के एक उपा- 
: सक का नाम था। ,ये उपासक बिद्शु आदि किसी दूसरे 
: ही नाम सुनना पसंद न करते थे इसीलिए अपने कानों में 
. घटा बाँचकर चलना करते थे जिससे उसकी गंभीर ध्वनि के 
- “आशुण अन्य, ध्वनि ड्‌ न्‌ कारण 





रै, फारीगरी, कला, हुनर । %777 


करमन-करम! 


[ ७३ 
करनभार- (सं० कर्शधार) नाविक, मज्ञाह, मॉँक्ी। ३७ 
करनधार बिन्ु जिमि जलजानू । (सत० २(२७७।३ ) 
करनबेध- (सं० करा वेध्र) -बच्चों के कान छ्ेदने का एक 
संस्कार या रीति | 3० करनबेध उपबीत बिआहा । (मा० 
२। १ ०।३ 
करनांसपि-(सं० करण +- लिपि) १. लिपि कतो, २. भाष्य- 
कार, अर्थ करनेब्राला। उ० १. तथा २ 'जयति निगमागस- 
करन-करनलिपि काव्य-कौसुक केला-कोटि-सिधो। (बि० 
२८) 
नहर करनेवाला, कर्ता | उ० करनहार करता सोई 
भोगे करस निदान | (स० ३७८) 
“ना (१)-(सं० कर्ण) “सुदर्शन, एक फूल । े 
करना (२)-(सं० करुण)-एक पहाड़ी नीबू , जो गोल न 
दोकर लंबा होता है। 
करना (३ )-सं० करण) -किया हुआ काम | 
करनि (१)-० करनी! । 3० १, सब ब्रिपरीत भए माधव 
बिज्ु, हित जो. करत अनहित की करनि। (क्ृ० ३ ०) 
क्रान (२)-(सं० कर) १. हाथों से, २, हाथों में। उ० १. 
जे अंक सेंवति पैंत जनु दुहें करनि। (गी० 
१२६) 
करानहार-करनेवाला, कर्ता, बनानेवाला । 3० बिधि से 
करनिहार । (गी० ४२ *) । 
करनो-१. कर्म, 29 फरतूत, करतब, २. झूतक संस्कार, 85 अत्येध्टि 
कर्म। ३, स्थिति | उ० २. पितु हित भरत कीन्हि जसि 
करनी । (मा० २। ३१७१।१) 
करनीय-(सं० करणीय)-करने योग्य, कलव्य । 
करनीया-करता है, करनेवाला है। 3० अब थौं विधिहि 
हे करनीया। (सा० १२६७।४) रा 
कर नू:-करनेवाला । 3० मधुर मंजु मुद मंगल करनू । (मा० 
२।३२६।३) द 
रपल्लव-(सं०)-१, उँगली, २. हथेली । 
कर घुट-(सं० कर + पुट)-दोनों हाथ की हथेलियाँ, जोड़ा 
था मिला हुआ-हाथ | 3० ३. जोहि जानि जपि जोरि के 
फरघुट सर राखे। (गी० १।६) 
करबर-दे० 'करवर! | , ु 
करबाल-(सं०)-तलचार, कटारी | उ० जोगिनि गहें कर- 
बाल | (मा० ६।१०१॥। छुं० २) क्‍ 
करभ-(सं०)-१. हाथी का बच्चा, २, ऊँट का बच्चा, ३... 
हथेली के पीछे-का'भाग, करप्ृष्ट, ७. ऊँट, &, कमर । 
करभहिं--१. हाथी के बच्चे को, २.उँट था उँट के बच्चे को | 
3० १, उरू करि-कर करभहि बिलखाधति । (गी०७।३ ७) 
करम (१) -(सं० कर्म) १. / कीम, करनी, २, कर्म का 
अल, भाग्य, किस्मत, ३, कर्मकांड, पूजा आदि, ४, पुण्य। , 
2० ३. करम उपासना कुबासना बिनास्यो, ज्ञान बचन, 
बिराग बेष जगत हरो सो है। (क० ७।८४) ४. चारितु 
चरति करम कुकरम कर मरत जीवगन घासी । (वि० २२) 
का बहुबचन | उ० १,करमन कूट की, 
कि जंत्र मंत्र बूट की। (ह० २६) कर मबिपाकु-(सं० 
कर्म + विपाक)-कर्म का फल | उ० कुसमय जाय उपाय 
सब, केवल करमबिपाकु । (प० ७६३) द 


७३ है 


करम (२)-(अर ०)-दया, कृपा । 

करम (३)-(सं० क्रम)-एक-एक, तरतीब । उ० भजन 
रबी लोग भले करम-करम करे ल्याबों | (वि० 
१४५४ 

करमर्चंद-कम, कर्म के लिए व्यंग्योक्ति। उ० हमहि दिहल 
करि सा करम्चेंद गंद मोल बिनु डोला रे। (वि० 
१०८०७ ह 

करमठ-(सं० कम्मेंठ)-दे० कर्मठ। उ० २. करमठ कठम- 
लिया कहें ज्ञानी ज्ञान बिहीन । (दो० ६8) 

करमनास-(सं० कर्मनाशा)-एक नदी जो चौसा के पास 
गंगा से मिली है। उ० करमनास जलु सुरसरि परई। 
(मा० २।१६४।४) विशेष-लोगों का विश्वास है कि इसके 
जल के स्पर्श से पुण्य का नाश हो जाता है | इसके लिए कई 
कराण बतलाए जाते हैं। (१) यह नदी राजा त्रिशंकु के 
लार से उत्पन्न हुई है । (२) रावण के मूत्र से इसकी 
उत्पत्ति है। (३) किसी अंश तक यह मगध (सगह) की 
सीमा बनाती है। प्राचीन काल में बाह्मण आदि सनातनी 
इसे पार कर मगध में प्रवेश नहीं करते थे । इसी कारण 
यह अशुद्ध मान ली गह । 


_ करंम-करांई 


करष-(सं० कर्ष)-१. खिचाव, सनसोठाव, २. विरोध, 
झगड़ा, ३, क्रोध, ४७. ताव, जोश । उ० १. कत करष 
हरि सन परिहरह । (मा० £।३६।३) २. बातहि बात 
करष बढ़ि आईं । (मा० ६।१८।२) 
करषक-(सं० कृषिक)-किसान, हलवाहा । 
करषत-(सं० कर्ष)-१. खींचता दे है, खीचते हैं, २. बढ़ता 
है, बढ़ता, ३. खींचते हुए, ४७. खिचता है। उ० १. बारहि 
बार अमरफ्त करषत करके परी सरीर। (गी०५।२२) 
करपहिं-खीचते हों, खींचते हैं । उ० मनहुँ बलाक 
अचलि मनु करषहि । (मा० १।३४७।१) करषा-(१)- 
खींचा । करषि-खींचकर, खींच । उ० १. निज माया 
के प्रबलता करषि कृपानिधि लीन्ह । (सा$१३७) 
करषी-१. खींची, २. खिंच गईं। उ०२. सुनि प्रबचन मोहँ 
मति करषी । (सा० २।१०१।३) करषें-१. खींचें, अपनी 
ओर खींचें, २. बटोर, ३. निमंत्रित कर, बुलावे, ४... 
सुखावें । करपैं-खींचे, खींचता है। उ० बिग्रचरन चित 
कहूँ करये । (वि० ६३) 


करषतु-दे० “करषत” । 
करषा (२)-दे० करष' । उ० ४. एकह्िि एक बढ़ावई 


करमाली-(सं०)-सूर्य, किरणों की माला धारण करने- , करषा | (मा० २।१६१।१) 


चाला । 


५ करसइ-(सं० कष )-9. खिंचता है, २. खींचता है । 


करमी-कर्म करनेवाला | उ० करमी, धरमी, साधु, सेवक करसी-(सं० करीष)-१. कंडों की आग, २. उपले का 


बिरत, रत | (वि० २९६8) 

करमु-दे० 'करम (१)! | उ० २. फिरा करमु प्रिय लागि 
कुचाली । (आ० २।२०।२) ः 

कररट-(ध्व ०)-ककेश शब्द करता है । 3० कुह कुह कल- 
कंठ रब, काका कररत काग । (दो० ४३६) द 

करवत-(सं० करवत)-हाथ के बल लेटने की मुद्दा । सु० 
करवट लीन्ह-एक करवट बदलकर दूसरी करवट ली। 
उ० गईं मुरुढ्दा रामहि सुमिरि, तप फिर करवट लीन्ह। 
(मा० २।४३) ः 

करवर-(१)-बविपत्ति, संकट, कठिनाई। उ० आंजु परी कुसल 
कठिन करवर तें । (कृ० १७) करवरे-विन्नों को, 
बाधाओं को। उ० ईंस अनेक करवर टारीं। (सा० 
१।३५९७।१) 

करवा-(सं० करक)-पानी रखने का टोंटीदार मिट्टी या 
धातु का बतेन । उ० पातक पीन, कुदारिद दीन, मलीन 
घरे कथरी करवा है । (क० ७९६) 

क्रवाई-कराई करवायी | उ० महाझुनिन्ह सो सब कर- 
नाई । (मा० $। रे ०१।१) करवाउब-कराडँगा, करवा 'उँगा, 
करा दूँगा, करा देंगे । उ० करवाउब बिंबाहु बरिआई। 
(मा० १।८३॥३) करवाए-करा दिए । उ० मुनिन्ह सकल 


सादर करवाए । (मा० १।१४३।४) करवायउ-करवाया, 


कराया | उ० सारि निसाचर-निकर यज्ञ करवायउ । 


(गी० ४२) करवावहिं-१. करवाते थे, कराते थे, २. कर- 


बाते हैं। उ० १. साधुन्ह सन करवावहिं सेवा | (मा० 
१।१८७।१) करवावा-कराया, करवाया । उ० बिबिध 
भाँति भोजन करवाबवा | (मा०् कारण्णार) 
करवाल-(सं०) तलवार |... ््र््ड्ः 
करवालिका-(सं०)-छोटी तलवार, कटार । 

क्‍ ३ का अक पक  क 


करह-(सं० कल्षि:)-कली, नह कोपल । उ० 


चूर । उ० १. गनिका, गीध, बधिक हरिपुर गए ले करसी 
प्रयाग कब सीझे ? (वि० २४०) विशेष-लोगों का 
विश्वास है कि कंडीं की आग में जल मरना भारी तप है । 
इसके अतिरिक पंचामि भी कंडों या उपलों के पाँच ढेर 
के बीच में बैठ कर ली जाती है । इस प्रकार करसी से 
दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं । क्‍ 
द्स- 
रथ सुक्ृत-मनोहर-बिरवनि रूप-करह जनु लाग । (गी० 
१।९६) 


कराइ-कराकर, करवाकर | उ० तब असोक पादप पर 


राखिसि जतन कराइ । (मा० ३।१४क) कराई (१)-१. 
कराया, करवाया, २. करवाकर, कराकर । उ० २, नृपहि 
नारि पहि सयन कराई | (मा० १।१७१।४) कराएहु- 
कराना, कराते रहना । उ० बार बार रघुनाथ कहि सुरति 
कराएहु मोरि। (मा० ७।१६क) करायहु-कराया, करवाया। 
उ० सुरन्ह प्रेरि बिषपान करायहु। (मा० १।१३६।४) 
कराव- १. करवाया, २, करवाओ । 3० १. गोद राखि 
कराव पयपाना । (मा० ७८८४) करावन-कराना । छ० 
चले जनकमंदिर सुद्ति बिदा कराचन हेतु । (मा० $॥३३४) 
करावहु-करचाओ, कराओ । उ० लशिका श्रमित उनीद 
बस, सयन करावहु जाई । (मा० १|३९४५) करावा- 
करवावा, कराया | उ० हर सीय बोलाइ प्रनामु करावा | 
(मा० १।२६६।२० करावौं-बनवाऊँ, तैयार करवाऊँ । उ० 
निज कर खाल खेंचि या तनु ते जो पितु पग॒ पानही 
करावों । (गी० -२।७२) कराहि-१. करते हैं, बनाते हैं २. 
बनवाते हैं | उ० २. अति अपार जे सरितबर जों.नृप सेतु 
कराहि। (मा० ११३) कराहीं-करते हैं। उ० जे मनि 
लागि सुजतन कराहीं ।[ (मा० ७११०६)... 


कराई-कर्णघंट ] 


कराई (२)-(सं० किरण ++ कण )-सूप में अन्न रखकर फटकने 
पर निकल हुई खुद्दी-भूसी आदि । 

कराई (३)-(सं० काल)-कालापन, श्यामता । 

करामाति-(अर० करामत)-आश्चयजनक कार्य, चमत्कार | 
उ० कासी करामाति जोगीं जागत मरद की। (क० 
७।१ ४८) 

करारा (१)-(सं० कराल)-ऊँचा तथा दुर्गम किनारा, 
किनारा । उ० लखन दीख पथ उतर करारा । (सा० २। 
4३९१) करारे-किनारे, किनारे पर। डु० सो अ्रभु 
स्वे सरिता तरिबे कहेँ माँगत नाव करारे छे ठाढ़े । (क० 
२।५) 

करारा (२)-(सं० करंट) -कौआ । उ० रटहि कुभाँति 
कुखेत करारा । (सा० २।१५८।२) 

करारा (३)-(सं० कटक)-१ .कड़ा, २. भयंकर, ३. इढ़चित्त । 

कराल-(सं०)-१., भयानक, डरावना, भयंकर, २, ऊँचा, 
लंबा, ३. कठिन, कठोर । उ० १. लखी महीप कराल 
कठोरा । (मा० २।३१।२) 

कराला-दे० 'कराल”' | 3० $, रामकथा कासिका कराला | 
(मा० १।४७।३) 

करालिका-भयावनी, डरावनी, विकराल रूप घारण करने 
वाली । उ० धरनि, दुल्लनि दानवदल रनकालिका। 
(वि० १६) 

कराह (१)-(सं० कटथाह)-बढ़ी कड्ाही, कड़्ाहा | उ० 
घृत पूरन कराह अंतरगत' ससि-प्रतिबिब दिखावे । (थि० 


११५४) 
कराह (२) (१)-पीड़ा के आह, उह आदि शब्द, दुःख में 
नल का 27. 


2 के 

'कराहत-(करना + सं० अहह) -कराहते हैं, आह करते हैं, 
दुःख प्रकट करते हैं । 3० भूमि परे भट घूमि कराहत । 
(क० ६।३२) &ु 

कराही-(सं० कटाह)-छीटा कड्ाह, कडाही । 3० कनक- 
कराही लंक ततलफति ताय सों। (क० ४२४) 

करि (१)-(सं० करिन)-हाथी । उ० जो सुमिरत सिधि 
होह गननायक करिबरबदुन | (सा० १।१) 

करि (२)-(१)-रुचि । क्‍ 

करि (३)-(१)-को । उ० सत्रु न काहू करि गने ।(बे० १३) 
करिआरा-(सं० काल)-काला, श्यास। उ० करिआ मुद् 
करि जाहि अभागे । (मा० ६।४६।१) द 
करिण-(सं० करिणी)-हाथी । करिणी-(सं०)-हथिनी, 
हस्तिनी । ये द 

. करिणि-दे० करिणी' । 

करिनि-दे० -“करिदी? । उ० फरत करिनि जिमि हतेड 
समूला । (सा० २।२६।४) | 

करिने-(सं० करिणी)-हाथिनियाँ, हथिनियों को । उ० संग 
लाह करिनीं करि लेहीं। (मा० ३॥३७।४) 

 करिया. "कट करिआा।..रः 

. करिया (२)-(सं० कर्ण)-१., पतवार, २. मत्लाह, पार 

लगाने वाला । उ० २, तुलसी करिया करम बस बूड़त 
तरत न बार । (सं० १२६) |... ्र्रछर 
 करी-करनेवाले को। उ० स्व श्रेयस्करीं सीता न तो5ह 


| ७४ 


रामबल्लभास्‌। (सा ० $। १।शलो ० ९) कर|-(३ )-करने वा ली, 
करनेवाले । 3० निबोन दायक क्रोध जाकर भगति अब- 
सहि बसकरी। (मा० ३।२६।छ ०१) 

करी (२)-(सं० करिन)-हाथी, गज । क्‍ 

करोर-(सं०)-१, बाँस का अँखुबा, २. करील का पेड़। 

करील-(सं० करीर)-ऊसर और ककरीली भूमि में होनेवाली 
एक भाड़ी जिसमें पत्ती नहीं होती । ब्रज में यह भाड़ी 
बहुत पाई जाती है । 

करोला-दे० 'करील' । उ० सोह कि कोकिल बिपिन 
करीला । (मा० २।६३।४) 

करोसहिं-(सं० करीश)-गजराज को । दे० गजराज' । उ० 
सोक-सरि बूड़त करीसहि दई काहुन टेक । (बि०२१७) 

करुआई--(सं० कटकु)-कडुआपन । उ० घूम तजइ सहज 
करुआई । (मा० १।१०।४) . 

करुइ-कड़ई, अमछुर । उ० ते प्रिय तुम्हहि करुइ में माई । 
(मा० ३।१६।२) 

करुई (१)-दे० 'करुह!। क्‍ 

करुई(२)-(सं० करक)-टोटीदार बतन, छोटा करवा । 

करुएणु-(सं०)-१. करुणा उत्पन्न करनेवाला, करुणायुक्त, 
२, काव्य के नव रखों में से एक रस, जिसका स्थायी 
भाव शोक हैं । 

करुणा-(सं०)-दूसरे का दुःख देखने पर पेंदा हुआ मनो- 
विकार, दया, रहम । क्‍ 

करुन-दे० 'करुण” । उ० २, मनहुँ करुनरस कटकई उत्तरी 
अवध बजाई । (मा० २।४६) 

करुना-दे० “करुणा? । 


करेजो-(तु० सं० यकृत, फा० जिगर)-कलेजा, हृदय । उ० 


पे करेजो कसकतु है। (क० ६।१६) 

करेर-(सं० कठोर)-कड़ा, कठिन, दृढ़ । 

करेरी-कड़ो, कठोर, खरीं । उ० वाहि' न गनतः बात कहत 
करेरी सी । (क० ६।१०) 

करेरो-कढ़ा | उ० हों न कबूलत बॉधि के मोल करत करेरो। 
(वि० १४६) द 

करैया-करनेवाला, कर्ता । उ० माया जीव काल के, करम 
के, सुभाव के, करेया राम, बेद कहें, साँची मन गुनिए । 
पे ४ ४) मी 

करोरि-(सं० कोट)-करोड़, सो लाख, अगणित । उ० नाथ 
की सपथ किए कहत करोरि हों। (वि० २७४८) 

करोरी-दे० 'करोरि' | उ० जिश्रहुु जगतपति' बरिस करोरी। 

(मा० २५३) 

ककश-(सं०)-१. तलवार, २. कड़ा, कठोर, ३, खुरखुरा, 
काॉटिदार, ४. तेज, प्रचंड, ९. अधिक । 

ककंस-दे० 'ककश” । उ० ३, जयति बालाक॑-बर-बदुन, 
पिगल नयन, कपिस-ककैस-जटाजूटघारी । (जि० २8)... 


 कर-(सं०)-१, कान, २. कुंती का सबसे बड़ा पुत्र। कुंती 


के कन्‍्याकाल में यह सूर्य के अंश हे से उत्पन्न हुआ था। 
महाभारत युद्ध में कर्ण कौरवों की ओर था । 

कर्णंधार-(सं०)-१. नाविक, महलाह, पतवार थामनेवाला, 
२. पतवार । जा है अमर 


कर्णघंट-(सं०)-दे० “करनघंट! । 


७५ ] 

कशणलिपि-(सं०)-दे० 'करनलिपि' । 

कर्शिका-(सं०)-१. कान का एक गहना, कर्णफूल, २. 
कमल का छत्ता, ३. कलम, लेखनी, ४७. हाथ की बिचली 
अगुली, ९. सफेद गुलाब, ६. हाथी के सूँड की नोक । 

कतृब-(सं० कत्तव्य)-करने योग्य, करणीय । 

कृतंब्य-(सं० कत्तेंब्य)-करने योग्य, करणीय | 

कर्ता-(सं०कर्त्ता)-१, करनेवाला, २. सृष्टि की रचना करने- 
वाला । उ० २. जो कर्ता पालक संहर्ता । (मा० ६।७।२) 

कर्तार-(सं० करत्तार)-१. करनेवाला, बनानेवाला, २. 
विधाता, ब्रह्मा, ३. ईश्वर । कर्तारौ-(सं०)-दोनों कर्त्ताओं 
को । उ० मंगलानांच कर्त्तारों वंदे वाणीविनायकौ!। 
_सा० १।$। श्लो० ३) 

कद-(सं०)-कदम, कीचड़ । 

कदम-(स०)-१. कीचड, २. पाप, ३, साँस, ४७. छाया, 
५. एक प्रजापति, जो सूर्य ओर छाया के पुत्र से पैदा हुए 
थे। इनकी पत्नी का नाम देवहूति और पूुन्न का नाम 
कपिल था । उ० ९. जो सुनि कदम के प्रिय नारी | (मा० 
१।१४२।३) द 

कनिका-(सं० कणिका)-दे० 'काशिका' । 

कपू र-(सं०)-कपूर । एक सफ़ेद रंग का सुगंधित द्रव्य जो 
दवा तथा पूजा आदि के काम में आता है । उ० कर्परगौर 
करुना उदार । (विं० १३) का 

कर्म-(सं०)-वह जो किया जाय, कार्य। दे० करम' । 
कर्मना-(खं० कर्मणा)-कर्म से । उ० सनसा वाचा कर्मना, 
तुलसी बंदत ताहि। (बै० २६) कमहि-कर्स पर, कर्म 


को । कालहि कमहि इंस्वरहिं मिथ्या दोस लगाई । (मा० : 


७।४३) 

कर्मठ-(सं०)-१. कर्मनिष्ठ, जी तोड़कर काम करनेवाला, 
२. कर्मकांड करनेवाले । 

कर्मनाश-दे० 'करमनास' | 

कर्मनासा-दे० “'करमनास' । . क्‍ 

कर्मा-१, दे० 'कर्म!। काम, कार्य, २. करनेवाला, कर्मी । 
जैसे ऋरकर्मा । 3० १. सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा । (मा० 
७|१०४।२) 

कर्मी-कर्म करनेवाला, किसी फल की इच्छा से यज्ञादि के 
करनेवाला । 5 के द 

कषे-(सं०)-१. उमंग, जोश, ताव, २, खिचाव, धसीटना, 
५ हि 2: तनाव, बर।.... 

_ कर्षण-१. खींचना, २. जोतना, खेती करना, ३. खींचने- 
वाला । 
कषन-दे० “कर्षण' । उ० ३. जयति मंदोदरी-केसकर्षन विद्य- 
मान-दसकंठ-भटमुकुट-मानी । (वि० २३) 

कर्षा-दे० 'कषे!। है द 
कलंक-(सं०)-दे० 'कलंका!। .... द 
कलंका-(सं० कलंक)-१. दाग, धबंबा, २. लांछुन, बदनामी, 
दोष | उ०२.मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका । (मा०१।६७।४) 
कलंकू-दे० कलंका! |... हे मी 
कल (१)-(सं०)-१. मधुर ध्वनि, मधुर, कोमल, २. सुंदर, 
.._ मनहर, ३. बीज न उ० १. कल्गान सुनि मुनि ध्यान त्या- 
गद्ढि, काम कोकिल लाजदीं । (मा० $६१२२। छुं० १). 


[ कर्णलिपि-कलभ 


कल (२)-(सं० कल्य)-१, नेरोग्य, आरोग्यता, २. आराम, 
सुख, चेन, ३. आनेवाला दिन, ४. बीता हुआ दिन,,-९. 
संतोष, तुष्टि । . 
कल (३)-(सं० कला)-१. कला, २. युक्ति, ढंग । 
कल (४)-(/)-यात्रा । | 
कलई-(अर० क़लई)-१. राँगा, राँगे का पतला लेप जो 
बतन पर देते हैं । २. तड़क-सड़क के लिए कोई लेप, ३. 
बाहरी शोभा या चमक, ४, चूना । 3० ३. सांति सत्य 
सुभ रीति गईं घटि-बढ़ी करीति कपट-कूलई है । (चिं० १३६) 
कलकंठ-कोयल । उ० काक कहहि कलकंठ कठोरा । (मा० 
१।६।१) कलकंठि-मधुर कंटवाली, कोयल । उ०दे ० कंठि! । 
कलत्र-(सं०)-$, स्त्री, पत्नी, २. नितंब, चूतड़, ३. दुर्ग, 
गढ़ । उ० १, देह, गेह, सुत, बित, कलत्र महँ मर्गन हीत 
'बिनु जतन किए जस । (वि० २०४) 
कलघीत-(सं०)-१ . सोना, स्वण, २. चाँदी, ३.सुंदर ध्वनि । 
उ० १, जयति कलचौत-सनि मुकुट-कुंडल । (बि० ४४) 
कल न-(स०)-१. उत्पन्न करना, बनाना, २. धारण करना, 
३. आचरण, ४. लगाव, संबंध, <. गणित की क्रिया, 
६. कौर, आस, ७. मश्रहदण, ८. बंत, &, गभे संबंधी एक 
क्रिया या विकार । 
कलप-(सं० कल्प)-दे० 'कल्प” | उ० १. जदुपति मुखछधि 
कलप कोटि लगि, कहि न जाइ जाके सुख चारी ।--(क्ृ० 
“९९) कश्यप द द 
कलपत-(सं० कल्पन)-$. विलाप करता, रोता, बिलखता, 
२.सोचता । उ०१. करम-हीन कलपत फिरत। (स०११६) 
कलपि-१., विचार कर, २. कल्पना कर, ३, दुःखी होकर, 
रोकर, ३. रचकर, झूुठ-मूठ बनाकर | उ० १, 'फिरिहें किथों 
फिरन कहिंहैं प्रभु कलपि कुदिलता मोरि । (गी० २७०) 
३. कोटि प्रकार कल्प कुटिलाई । (मा० २।२२८ा३ ) 
कलपतरु-दे० 'कल्पतरु' | उ० कोसलपाल कृपालु कलपतर 
द्रवत सकृत सिर नाए | (विं० १६३) 


| कलपना-(सं० कल्पना)-दे० 'कल्पना!। उ० १. जागि करहि . 


कट्ठु कोटि कलपना | (सा० २१४७३)... क्‍ 
कलपबलल्‍ली-दे० 'कल्पबल्ली' । उ० तेरि कुमति कायर कलप- 
बल्ञी चहति बिषफतल फली । (वि० १३९) 
कलपबेलि-दे० 'कल्पबेलि!। उ० कलपबेलि जिमि बहुबिधि 
लाली । (मा० २।९४६।२) के 
कलपलता-दे० 'कल्पलता! । उ० सौंची मनहूँ सुधारस 
कलपलता नई । (जा० १६) है 
कलपित-दे० 'कल्पित! | उ० १. मिटटी मलिन मन कलपित 
सूला । (मा० २२६७।१) #* ५ & 2 
कलबल (१)-(सं० कला + बल)-दाँव-पंच, अस्पष्ट उपाय, 
छुल । उ० कलबल छुल करि जाय समीपा | (मा०्७ 

१4८४) . 
कलबल (२)-(ध्व ०)-१. शोर-गुल, २. बच्चों की अस्पष्ट 
बोली र उ० २. कलबल बचन तोतरे बोलत। (गी० 
१२८) सा 
कलभ-(सं०)-१. हाथी का बच्चा, २, हाथी, ३. ऊँट का 
बच्चा । ० १. काम कलभ कर भुज बलसींवा। (मा० 
आरहेशा8) द 


कलमले-कलेबर | 


कलमले-(ध्व ० कलमलाना)-कलमलाए, छुटपटाए, हिले 
डुले, छुटपठा उठे । उ०चिक्वरहिं द्ग्गिन डोल महि श्रदि कोल 
कूरम कलमले । (सा० १।२६१। छुं० १) कलमल्यो-दे० 
'ऋलमस्यो! । कलमल्यौ-छुटपटाए, हिले डुले । 3० कोल 
कमठ अहि कलम्यों । (क० १।११) 

कलरव-(सं०)-१. मधुर शब्द, २. कोयल, ३. कबूतर । 
3० १, नूपुर किकिनि कलरव-बिहंग । (वि० १४) 

कंलवार-(सं० कल्यपाल)-शराब बनाने और बचनेवाली 
एक जाति । 

कलवारा-दे० 'कलवार! । उ० स्वपच किरात कोल कल- 
बारा । (सा० ७।१००।३) 

कलश-(सं ०)-१. घड़ा, गागर, २. शुभ अवसरों पर पानी 
भर कर रखा जानेबाला घड़ा, ३.मन्दिर आदि के शिखर 
पर लगा हुआ पीतल आदि का कंगूरा, ४. चोटी, सिरा, 
प्रधान, <. ८ सेर के बराबर की एक तौल । 


कलस-दे० कलश” । उ० २. मंगल कलस दसहूँ दिसि 


साजे । (मा० १।६१॥७) कलसजोनि-(सं० कलश +- 
योनि)-घड़े से पेदा शोनेवाले अगस्त्य ऋषि । दे० अग- 
स्ति!। उ० कलसजोनि जिय जानेउ नामप्रमतापु। 
(बय० ९९) कलसमव-कलस या घड़े से होनेवाले अगस्त्य 
ऋषि । दे० “अगस्ति!। उ० सकुचि सम भयो इंस-आयसु- 
कलसभव जिय जोई । (गी० <।९) 

कलहंत-(सं०)-१. इंस, २. राजहँस, ३. श्रेष्ठ राजा, ४, 
परमात्मा, बह्म । उ० १. सुनहु तमचुर मुखर, कीर 
कलहंस पिक | (गी० १३४) 

कृत्नह-(सं०)-१, विवाद, रूगड़ा, २. रास्ता, पथ, ३. 


तलवार की म्यान | 3०१. कपटी कुण्लि कलहगिय क्रोधी। 


(मा० २।१६८।१) द 
कलद्दीन-कलार हित, अकलात्मक 
कला-(सं०)-१. अंश, भाग | ३. चंद्रमा का १६ वाँ 
भाग। चंद्रमा की अम्तता, सानदा; पूषा आदि १६ कलाएँ 
मानी गईं हैं । ३. सूर्य का १२ वा भाग, ७. किसी कार्य 
को करने का कौशल, हुनर। कामशाखत्र के अनुसार ६४ 
कलाएं हैं | उपयोगी तथा ललित कला । <. शॉभा, ६. 
ऐश्वर्य, ७ बहाना, ८. कपट, 8. खेल । उ० ४७, सकल 
कला सब विद्या हीनू । (मा० १।६॥४) कलातीत-कल्लाश्रों 
से परे, इंश्वर । 
कलाघर-(सं ० )-१ .कलाओं के धारण करनेवाले, चंद्रमा, २. 
शिव । उ० २. ललित लल्लाट पर राज रजनीश कल्ल, 
ऋलाघर, नौसि हर धनद-मित्रं । (वि० ११) ' 
केलाप-(सं०)-१. भुंड, २ मोर की पूँछ, ३. बाण, ४. 
-पतरकश, ९. करघनी, ६. चंद्रमा, ७. व्यापार, ८. आभू- 
_ षण । उ० २.केंपे कलाप बर बरहि फिराबत, गावत, कल 
कोकिल-किसोर | (गी० ३॥१) द 
कलापा-दे० 'कलाप! | उ० १. बरनि न जाहि बविल्लाप 
कल्लापा । (सा० राश्छा४)... 
कलापी-(सं० कलापिन)-१, मोर, २. कोकिल, ३. बट । 
क्‍ एव ०)-१. सूर्य, २. एक पर्वत जिससे यप्तुना निक- 


हम कलिंदजा | रे 20 अं केक य 5 0 हल 28 र्ः हक 3 न 5 
॥॒ लिंदजा-(सं० कलिद्‌+ जा) सूर्य-पूत्री या कलिंद पर्वत 


[ ७६ 
से निकलने वाली जमुना नदी। उ० जन कलिदजा 
को आर ह 
सुनीख रजल ते घसी समीप । (गी० ७७) 
कलिंदजात-दे० 'कलिदजा! । 
कलिदनंदिनि-कल्षिद की पुत्री, यमुना, जमुना नदी। 
कलि-(सं०)-१. चार थुगों में से अंतिम युग जो ४३- 
२००० वर्षों का होता है। कलियुग । इसमें अधर्म का 
प्राधान्य होता है। २. युद्ू, कलह, ३ वीर, ४. पाप, 
£४, शिव, ६. दुःख, ७. त्रकश, ८. काला, श्याम | उ० 
१, सकल कलुपष कलि साउज नाना । (सा० 
२।१३३।२) 
कलिकाल- (सं०)-कलियुग, पाप का समय या युर | उ० 
कठिन कलिकालख-कानन कृपानुं। (जि० १२) कलिमल- 
कलियुग का पाप | कलिमलसरि-कलियुग के पापों की 
नदी । कर्मनाशा नदी । ड० गरल अनल कलिमलर्सारे 
व्याघू । (सा० १।४।४) कलिमलो-कलियुग के पाप भी । 
उ० नाम-प्रताप दिवाकरकर खेर गरत तुद्दिन ज्यों 
कलिमलो । (गी० ४४२) कलिह्ि-१. कलियुग को, २. 
कलिका को । उ० १. कलिहि पाह जिसि घर पराहीं । 
(मा० ४ ।१२९।२) 
कलिका-(सं०)-१. कली, फूल की अथसावस्था, २. अ्रंश, 
भाग, ३. कला, सुहूत्त । 
कलिजुग-दे० कलियुग” । क्‍ 
क्लित-(स०)-१. सुन्दर, सजाया हुआ, २. विद्त, ३. 
प्राप्त ॥ उ० १.कुंजरमनि कंठा कलित उरन्हि घुलसिका 
माल । (स(/० १।२४३) 


क्लितर-बबूल का पेड़, घुरा पेड़, पाप का पेढ़ । उ० 


कलितरु कपि निसिचर कदहत, हमहि किए विधि बाम। 


(दो० २१९) ह 
कलिन-कलियाँ,कलो का बहुवचन। कल-कली का बहुवचन, 
कलियाँ । उ० जनु बिगर्सी रवि-उदय कनक-पंकज-कलीं । 


(जा० १४८) कलौ-(सं०)-१ बिना लिखा फूल, कल्िका, 
२. अज्षतयोनि कन्या, ३. चिड़ियों का नया पर, ४. 
वैष्णवों का एक तिलक | 3० १. गुच्छ बीच बिच कुसुम 
कली के | (मा० १।२३३।१) 

कलियुग-(सं०)-चार युगों में से चौथा जिसकी भायु 
देवताओं के वर्षों में १२०० वर्ष तथा मनुष्यों के वर्षों में 
४३२००० है | कलिजुग । 

कलिल-(सं०)-१. मिला-जुला, मिश्रित, २. गद्दत, 
दुर्गग, ३० ढेर, समूह । उ० २. भोह कलिल ब्यापित 
मति मोरी | (मा० ७।८२।४) है 

कलु-(सं० कल्य)-सुख, चैन । 

कलुख-दे० 'कलुष” । द 

कलुपर-(सं०)-१. मलिनता, २ पाप, दोष, ह« क्रोध, 
४. भेंसा, <. मैला, ६. पापी, ७. निदित। उ० २. बरनदँ 
रघुबर बा जसु सुनि कलि कलुप नसाहइ । (सा० 
रश्ध्ग गा 

कलुधाई-१, गदलापन, २. पाप, ३. कालिसा। 3० २. 
राम-द्रस मिटि गद्ट कलुषाई । (गी० २४१) 


. बकल्लेऊ-दे० 'कलेबा' । 


कलेवर-(सं०) -शरीर, देद । 3० मरकत म्दुल कक्षेधर 


७७ ] 


स्थामा । (मा० ७७६।३) कलेवरनि-शरीरों से। ड० 
नीले पीले कमल से कोमल कलेवरनि । (गी० २।३०) 

कलेवा-(सं० कल्यवत)-१. सबेरे खाया जानेवाला हलका 
खाना, ठढा या बासी खाना, २. खाना । उ० २, नाथ 
सकल जगु काल कलेवा | (मा० ७६४।४) 

कलेश-(सं० क्लेश)-दुःख, पीड़ा, कष्ट । क्‍ 

कलेस-दे० 'कलेश” | उ० काय न कलेस लेस, लेत मानि 
मन की । (वि० ७१) कलेसन-हेषों, दुखों । 3० सकल 
कलेसन करत पअहारा । (बै० ४५) 

कलेसा-दे० 'कलेस' । 

कलेसु-दे० 'कलेस' । ६... «५ 

कलेसू-दे० 'कल्लेस! । द 


कलोरे-(सं० कल्या)-गाय . के बच्चे । उ० मानों हरे तृन 


चारु चरें बगरे सुरधेनु के घौल कलोरे | (१० ७।१४४) 
कलोल-(सं० कल्लोल)-आमोद-प्रमोद, क्रीड़ा, केलि । 
उ० ज्यों सुखमा-सर करत कलोल । (गी० १।१६) 
कल्कि-(सं ० )-विष्णु का दसवाँ अवतार, जिसके संबंध 
में लोगों की यह धारणा है कि इसका जन्म कुमारी 

कन्या के गर्भ से होगा। 
कल्की-दे ० “कल्कि! । उ० विष्णुयश-पुत्र कलकी दिवाकर 
 उदित दास तुलसी हरन विपति-भारं । (वि० <२) 
कल्प (१)-(सं०)-१. बह्मा का एक दिन जिसमें १४ मन्‍्दवं- 
तर था ४७३२००००००० बर्ष होते हैं । २. विधि, विधान, 
३. चेद का एक अंग, ४. आतःकाल, & विभाग, ६, 
उपाय, ७. तुल्य, समान, ८. मनोरथ । 3० १. बहु कल्प 
उपाय करिय अनेक । (वि० १३) कल्पहिं-१. कल्प को, 
२. कल्पना करते हैं, गढ़ते हैं, ३. रोते हैं । उ० २, तेहि 


परिहरहि बिमोह बस, कल्पहि पंथ अनेक । (दो० *६९) 


कल्प (२)-(सं० कल्पना)-१. विचार, कल्पना, २. रचना । 
कल्पत-सो चते हैं, विचार करते हैं, कल्पना करते हैं। 3० 
राज-ससाज कुसाज कोटि कु कल्पत कलुष कुचाल नह 
' है। (विं० १३8) कल्पि-कह्पना कर, निराधार गढ़कर । 
उ० दुभिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ । 
(मा० ७।६७ क) कि 
कल्पतरु-(सं ०)-कर्पना करते ही या सोचते ही सब वस्तुओं 
. को ग्रदान करनेवाला पेड | कल्पबृत्त, देववृत्त । 3० कैवल्य 
सकल फल कल्पतरु सुभ सुभाव सब सुख बरिस | (क० 
७।११४) विशेष-पुराणानुसार कल्पतरु देवलोक का एक. 
पेड है जो समुद्व-संथन के समय निकले १४ रल्नों में से 
एक है। इसे इंद्र ने लिया था। यह वृक्ष सभी कुछ का 
दाता समझा जाता 
कल्पबेलि, कल्पलता, देवतरु आदि इसके पर्याय हैं.। 
कल्पना करते ही सब कुछ देनेचाला तथा कल्प (१४ 
मन्वंतर) तक जीवित रहनेवाला होने के कारण यह 
_ऋल्‍पतरु या कल्पलता आदि नामों से पुकारा गया है । 
_कहपद्र मं-दे० कल्पहुम” । उ० काशीशं कलिकल्मपोधशमर्न 
कल्याणकल्पहुम । (मा० $६।१।१लो ० २) कहपत्ुम-(सं०)- 
दे० 'कल्पतरूः। उ० धर्म-कल्पदुमाराम, हरिधाम-पंश्चि- 
संबल, मुलमिदमेव एक । (वि० 8४६३). 
कल्पना-(सं०)-१. विचार, सोचना, २. रचना; बनावट, 


है। कल्पहुम, कल्पतरु, कल्पबृत्त, ' 


[ कलेवानकवन 


३, वह शक्ति जो अनुमान के आधार पर अप्रत्पक्ष वस्तुओं 
के विषय सें भी सोच सकती है। ४. बिना किसी आधार 
के बना लेना, अनुमान, *. संकल्प, ६. आरोप, स्थापन, 
७. नकल, ८. तके, 5«दुःख, कष्ट । उ० ६,लोक कल्पना 
_ बेदकर, अंग-अंग श्रति जासु । (मा० ६।१४) 
कल्पपादप-दे० 'कल्पतरु! । | द 
कल्पबलली-(सं० कल्प + वज्ञलरी)-दे० 'कल्पतरु । 
कल्पबेलि-(सं० कल्पबेलि)-दे० 'कल्पतरू' |. 
कल्पलता-दे० 'कल्पतरू । 
कल्पसाखी-(सं० कल्प + शाखा)-दे० कल्पतरू! । छ० 
राम विरहाकंसंतप्त-भरतादिनरनारि-सीतल करन-कल्प- 
साखी । (वि० २७) 
कल्पसाषी-दे० “कल्पसाखी” । द क्‍ 
कश्पांत-कल्प का अंत, अलय । उ० सकल-लोकांठत-कस्पांत 
शूल्ाग्रकृत दिरगजाव्यक्त-गुण नृत्यकारी। (वि० ११) 
कह्पांतकृत-१. अलय करनेवाला, २. रुह्र, शिव । 
उ० १. सत्य संकल्प अतिकल्प कर्ल्पातकृत, कल्पनातीत 
अहि-तत्पवासी । (वि० ४७) 
कल्पित-(सं०)-१, जिसकी कल्पना की गई हो, २. सम 
गढंत, मनमाना, ३. बनावटी, नकली । उ० २. सब नर 
कल्पित करहि अचारा । (सा० ७॥३००।९) 
कल्मष-(सं०)-१., पाप, २. मैल, ३. एक नरक का नाम, 
४, मवाद, पीब । उ० १. साधुपद-सलिल-निर्धूत-कल्सष 
सकल, स्वपच यवनादि कैवल्यभागी । (बि० ९७/ 
कल्याण-(सं०)-१. मंगल, शुभ, २. सोना, ३. एक 
राग का नाम । 
कल्यान-दे० कल्याण” । उ० १. कर कल्यान अखिल के 
हानी । (सा० ४।४२।१) 
कल्याना-दे० 'कल्यानः!। उ० १. जो आपन चाहे कल्यामा। 
(मा० ४३१८३) 
कल्यानि-हे कल्याणी, हे कल्याणमयी | उ० कालिही . 
कल्यान कोतुक कुसल तव कल्यानि। (गी० छाशे२) 
कल्यानू-दे० 'कल्यानः। उ० १. जेहि बिधि होह रास 
कल्यानू । (मा० २।८।३) ै 
कललोलिनी-(सं०)-कल्लोल करनेवाली नदी, नदी | ड० 
स्फुरन्मोलि कल्लोलिनी चारु गंगा । (मा० ७।१०८।३) 
कर्वल-(सं० कमत्)-कमल, सरोज । 3० नवल कर्वेल हु 
ते कोमल चरन हैं| (क० २१७) 2५ 
कवच-(सं०)-१. आवरण, छिलका, २. ज़िरहबख्तर, 
लड़ाई के समय पहने जानेवाला एक लोहे की कड़ियों 
का बना पहनावा। उ० २ कवच अभेद बिश्न गुरु पूजा ।. 
(मा० ६।८०९) 
कवन-(प्रा० कवण)-किस, कौन । उ० कहहु कवन विधि 
भा संवादा । (मा० ७४९४३) कवनि-कवन? का स्त्री- 
लिंग । उ० होइ अकाज्ु कवनि बिधि राती। (सा 
. २१३॥२) कवनिजें-दे० कवनिउड” । कंवनिठ-१. किसी 
को, २. कोई। उ० १. अल्परूत्यु नहि कवनिठ पीरा। 
(मा० ७।२१३) कवनिहु-किसी भी । 3० तुलसी काम 
मयुख तें लागे कवनिहतँ रूव। (स० ४२) कवनिहु-किसी 
भी; कोई सी | उ० दिता कवनिदु बात के तात करिशञ् 


कवनु-कहंत ] 


अनि मोर । (मा० २॥३९) कवनी-कौन सी, किस । उ० 
कहहु तात कवनी बिधि पाए। (मा० ६।३८।४) 

कवनु-दे ० 'कवन? । हि 

कवन-किस, कौन से । उ3 कबने अबसर का भय गये 
नारि_विस्वास। (मा० २२६) कवने-दे० 'कवने! | 
कवनेहँ-किसी भी, किसी । उ० तोर नास नहिं कवनेहूँ 
काला। (माः ३१६९५ ) 

कवल (१)-दे० 'कवेल? । 

कवल (२)-(सं०)-आस, कौर, लुकमा । 

कवलित-(सं०)-कौर क्रिया हुआ, अखित। उ० सकुल 
सदल रावन सरिस, कवलित काल कराल । (प्र०६।३।६) 

कवलु-दे० कल (२)! । उ० कालकबलु होइहि छुन 
माहीं । (मा० $।२७४।२) 

कबि-(सं०)-१. काव्य करनेबाला, शायर, २. सूर्य, ३. 
पंडित, ४. श॒क्राचार्य, €. उल्लू, ६. ऋषि । कबिको।केल- 
कवियों में कोयल के समान, वाल्मीकि । 

कवित-दे० 'कवित्तः । 

कविता-(सं०)-रमणीय पत्चमय वर्णन, काव्य । 

कवित्त-(सं० कवित्व)-१. कविता, काव्य, २. दंडढक के 
अंतगत ३१ अक्षरों का एक छुंद । 

कवी-दे० कवि” । 

कर्वीश्वर-कवियों के ईश्वर, वाल्मीकि । उ० बन्‍्दे विशुद्ध- 
विज्ञानी कवीश्वरकपीश्वरों । (मा० १।१। श्लो० ४) 

कश्यप-(सं०)-१. एक ऋषि, २. एक पजापति, जो सृष्टि 
के और साथ ही गरुड, नाग, भगवान (वामन, कृष्ण, 
राम) तथा ४६ वायु के पिता कह्दे गये हैं। ३. कछुआ, 
४. सप्तषि मंडल का एक तारा, €. एक झूग। विशेष- 
कश्यप ऋषि ब्रह्मा के पौचत्र ओर मरीचि के पुत्र थे । इनसे 
वामन, राम और श्रीकृष्ण भगवान रूप में पैदा हुए थे । 
इनकी परनी अदिति थी। दे० अदिति? । कश्यपप्रभव- 

कश्यप ऋषि से उत्पन्न देव और देत्य । 

कष्राय-(सं०)-१, कसैला, कसाव, २. सुगंधित, ३. गेरिक, 
गेरू के रंग का, जोगिया, लाल, रंजित, *. बबूल का 
गोद। उ० ३. अरुन मुख, आर बिकट, पिंगल नयन रोप 
कषाय। (जिं० २२०) ह द 

कष्ट-(सं०)-१. दुःख, क्लेश, २. संकट, आपत्ति। ,उ० 
१. करत कष्ट बहु पावहं कोऊ। (मा० ७।४९।२) 

कष्टी-दुखित, कष्टरत, दुखिया | उ० दरशनारत दास, 
शत्रसित-माया-पास, त्राहि श्राहि ! दास कष्टी । (थि० ६०) 

कस (१)-(सं० कीहश)-१. कैसा, कैसे, किस प्रकार, २. 
क्यों । उ० १. सपनेहूँ धरमबुद्धि कस काऊ। (सा० 
२।२५१।३) 

. कस (२)-(सं० कष)-परीक्षा,, कसौटी । उ० दंद-रहित, 

र ज्ञानरत विषय-बिरत खटाह नाना कस | (चवि० 

२०४ | की 

. कंस (३)-(सं० कर्षण)-१., बल, ज़ोर, २. बश, काबू , ३. 

. रोक, अवरोध ।.... बा | री 

कस (४)-(सं० कपाय)-कसैला, कसा । 






कांस्य)-ताँबे और जस्ते के संयोग से बली 


[ ७प 


कसक-(सं० कप्‌)-१. पीड़ा, टीस, मीठा-सीठा ददे, २. 
पुराना बैर, ३. सहानुभूति, ४७. अरमान, हौसला । 

कसकतु-कसकता, दर्द करता । उ० आयो सोई' काम पे 
करेजो कसकतु है । (क० ६।१६) कसकै-कसकता है, दर्द 
करता है । उ० जाने सोईं जाके उर कसके करक सी । 
(गी० १।४२) 

कसम-(अर० क़सम)-शपथ, सौगंध । उ० भुजा उठाए 
साखि; संकर करि कसम खाह तुलसी भनी । (गी० 
ई। हे & ) 70 

कसमसत-(ध्व०)-१. एक दूसरे से रगढ़ खाते हैं, हिलते- 
डोलते हैं । २. हिचकते हैं, आगा-पीछा करते हैं। ३, 
विचलित होते हैं। उ० १. किल-किलात, कसमसत, 
कोलाहल होत नीरनिधितीर । (गी० ९।२२) कसमसात- 
१. श्रापस सें रगड़ खाती हुईं, २. हिलती हुईं, ३. दिच- 
कती हुईं, ४. विचलित होती हुईं । उ० कसमसात आई 
अति घनी । (मा० ६।८७॥१) कसमसे-आतुर आस घब- 
राने लगे । उ० भए क्रुद्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपति भौन सायक 

 कसमसे । (सा० ६।४१। छुं० १) 

कसह्वी-4. बाँधते हैं, २. परीक्षा करते हैं, ३. कप्ट देते हैं । 
छउु० ३, करदि जोग जप तप तन कसहीं। (मा* 
२।१३२।४) 

क्रसाई-(अर० क़स्साब)-१, बधिक, बूचड़, गोश्त बंचने- 
वाला, २. निर्देयी । उ० १, कासी कामघेनु कलि कुहत 
कसाई है । (क० ७।१८१) 

कसि-दे० “कस” । कसकर, ज़ोर देकर । कसें-१, कसने से, 
बाँधने से, २. परीक्षा करने से, परखने से, ३. कप्ट देने 
से, ४. बाँधे हुए हैं, £. बाँधे, कसे हुए । उ० २. कसें 
कनकु मनि पारिखि पाएँ। (सा० २।२८१॥।३) ४. मुनिपट 

' कटिन्ह करे तुनीरा । (मा० २।११५।४) कसे-१. कसने 
से, २. परीक्षा करने से, ३. कष्ट पहुँचाने से, ४. बाँधे 
हुए । उ० ४. हृदंय आलु धनुबान-पानि प्रभु लसे सुनिपट 
कसे माथ। (वि० ८४) कसेदौं-१. कसवाऊँगा, बंध- 
वाऊँगा, २. परीक्षा कराऊँगा। उ० २. स्याम रूप सुचि 
रुचिर कसौटी चित कंचनहिं कसेहों | (विं० १०९५।२) 
कस्यो-कस लिया । उ० कटितट परिकर कस्यो निषंगा । 
(मा० ६।८६।९४) कस्यो-१., कसा, बाँधा, २. परीक्षा 
की, जाँचा ।. द 

कसौटी-(सं० कषपटटी)-एक प्रकार का काला पत्थर जिस 
पर सोने-चाँदी की परख की जाती है। उ० दे० 
पक सैहों” | | 


' क्रस्यप-(सं० कश्यप)-एक ऋषि । दे० 'कश्यप”। उ० कस्यप 


अदिति महातप"“कीन्हा । (मा० १।१८७।२) 
कहँ (१)-(सं० कुदर:)-कहाँ, किस ठौर। उ० कहूँ सिय रामु 
लखनु दोड भाई | (मा० २।१६४।२) द 
कहँ (२)-(सं० कक्ष)-के लिए, वास्ते । अवधी में यह कर्म 
तथा सम्प्रदान कारकों का चिह्न है । 
कहँत-१., कहते हैं, २. कहसा हुआ । उ० १. "मकूठो है, 
आूठो है सदा जग” संत कहंत जे अ्रंत लहा है | 
.. (क० ७६६) कहंता-१. कहता है, २. कहते हुए, कहता 
- हुआ। उ० २, स्रापत ताड़त परुष कहंता। (मा०३॥६४।१) 


७६ |. 


कह (१)-(सं० कथन)-१. कहो, बोलो, २. कहकर, ३. 
कहता है, ४. कहा | ड० ४. बरवि सुमन कह देवसमाजू। 
(मा ० २।३३४।२) कहइ-१. कहने लगा, कहा, २. कहने 
में, वर्णन सें। उ० १. धरि धीरज तब कहद निषादू | 
(मा० २।१४३।१) कहई-१, कहता, २. कह्ेगा । उ० ३. 
सुरसरि कोड अपुनीत न कहई । (मा० १।६६।४) कहडँ- 
3. कहूँ, वर्णन करूँ, २, कहता हूँ, कह रहा हूँ । उ० २. 
कह सुभाउ सत्य सिव साखी। (मा० २॥२६४|१) 
कहउ-१$. कहो, कहिए, २. कहें । उ० २. लोग कहड 
गुर साहिब द्वोही | (भा० २२०५१) कहरऊँ-कहूँ। उ० 


तुम्दह सन तात' बहुत का कहऊँ। (मा० २॥६ हा (४) 


कहत (१)-१$. कहते हैं, कहता हूँ, २. कहते ही, ३. 

हुए, ७. कहता, कहते, <, कह देने से । उ० १. दोउ 
दिसि सम्रुझि कहत सब लोगू। (मा० २।३२६।२) 
कहति-कहत” का खीलिंग रूप | ० ७. कपद सयानि 
न कहति कछु जागति मनहुँ मसानु। (सा० २।३६) 
कहृतु-दे० कहत” । उ० ४. तुलसी न तुम्ह सो राम 
प्रीवसु कहतु हों सोहें किए । (सा० २।२०१। छुं० १) 
कहते-वर्णन करते, बखानते । उ० जौ जहँ-तहँ पन राखि 
भगत को भजन-प्रभाव न कहते । (बि० ६७) कहतेउ- 


कहता, कहते । उ० कहतेडँ तोहि समय निरबहा । (मा०. 


६६३।३) कहब-१. कहेंगे, कहा जायगा, २. कहा हुआ, 
, है, कहना । उ० ३.कहब मोर मुनि नाथ निबाहा। (सा० 


२।२६०।२) कहबि-१. कहेंगी, कहा करेंगी, २. कहियेगा, 


रे. कहना | उ० १. हमहूँ कहबि अंब ठकुरसोहाती। 
(मा०२।१६।२) कहसि-१. कहा, २. कहती है, कहता है, 
कह रहा है, ३. कहेगा । उ० २. प्रिया बचन कस कहसि 
कुभाँती । (मा० २।३१।३) कहसी-दे० 'कहसि' । उ० २. 
छोदे बदन बात बढ़ि कहसी । (सा० ६।३१।४) कहहिं-१. 
कहते हैं, २. कहे | 3०२. बालमीकि हँसि कहहि बहोरी । 
(मा० २।१२८।१) कहहिं-१. कहता है, २. कहेगा। 
कहृही-कहते हैं, कह रहे हैं। उ० ते प्रभु समाचार 
सब कहहीं। (मा० २२२४।३) कहहुँ-दे० 'कहडे”। 
कहहु-कहो, बतलाओ, बोलो, कंहिए, आज्ञा दीजिए । 
उ० करइ तो कहहु कहा बिस्वासा। (मा० ७४६१२) 
कहहू-दे० “कहहु” । उ० मोहि पद पदुम परखारन कहहू । 
(मा० २।१००।४) कहा (१)-१. बोला, सुनाया, २. 
कहा हुआ, कथन, ३. उपदेश, ४. आदेश | कहि-कहकर । 
उ० कुसलप्रस्न कहि बारहिं बारा। (मा० १२१४२) 
कहिआ-$. कहता, २. कहना चाहिए, ३. कहिए। उ० 


4, कहिझ्न न आपन जानि अकाजा । (सा० १।६४।१) 
कहिआयो-$. कहने में आया, कहना पड़ा, २. कहता 
आया | कहिउे-कहा, कहे । उ० कहिडें तात सब प्रसस्‍्न 


तुम्द्ारी । (मा० ७।११४।८) कहिबीं-कह देना, बतला 
देना। उ० बूमिहें सो हे कौन ?” “कहिबीं नाम दसा 
जनाइ। (वि० ४१) कहिबे-३. कहोगी, कहोगे, २. 


कहने । उ० १. कहिबे कछू, कछू कहि जैहै, रहो, आलि 


अरगानी । (क्ृ० ४७) कहिंबो-१. कहना, २. कहने. के 
. लिए, ई. कहूँगा | उ० ३. कहिबो न कछू मरिबोइ रहो 
है। (क० ७६१) कद्िय-३. कहना चाहिए, २. कहिए,. 


| कहं-कहदने 
बतलाइए । कहियत-१., कहते हैं, २. कहा जाता है | उ० 
२. घर घाल चालक कलहभ्य कहियत परम परमारथी । 
(पा०१२१) कहिलि-कहा, कह सुनाया । उ० कहिसि कथा 
सत सवति के जेहि विधि बाढ़ बिरोधु । (मा०२।१८) कहि- | 
हउ-कहूँगा । 3० कहिहडँ कवनसेदेस सुखारी । (मा० र। 
१४६।१) कहिहिं-कहेंगे । कहि.ह-कह्देगा, कहेगी । ड० पुनि 
कछु कहिदि मात अनुसानी। (मा०२।४४।२) क।हँहु-कहा 
था। उ० स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाहीं। (मा० २२२१२) 
कहिहै-१. कहेगा, २.कह सकता है। क हिंदों-दे० “कहिहरड! । 
उ० और भोहि को है काहि कहिहों ? (वि० २३१) कही- 
१. वर्णित, कथित, कहीं हुई, २. कहा, कह सुनाई । ड० 
२. चित्रकूट महिसा - अमित कही सहामुनि गाई। (मा० 
२।१३२) कहीजै-कहिए, कहनी चाहिए | उ० मेरे मरिबे 
समन चारि फल होहि तो क्‍यों न कहीजे / (गी० ३॥३९) 
कहु-१.कहकर, २. कहो, बोलो । 3० २. कहु केहि कहिए 
कृपानिधे ! सवजनित बिपति अति । (वि० ११०) कहै- 
१. कहने पर; २. कहा, वर्णन किया, ३. कहने । उ० ३. 
भरत कहे महूँ साधु सयाने । (मा०२।२२७।३) कहेउँ-मैंने क्‍ 
कहा, वर्णन किया । उ० तब लगि जो दुख सहेड कहेड 
नहिं, जद्यपि अंतरजामी । (वि० ११३) कहैठ-कहा । 3० 
राम सचिव सन कहेउ सम्रीती । (मा० २।८५॥४) कदेऊे- 
१. कहा, २. कह रहा हूँ । 3० २. अवसर पाई बचन एक 
कहेऊँ। (सा० १।१८९॥२) कहदेऊ-कहा था, कट्ठा | 3० 
तब चित चढ़ेउ जो संकर कह्देक। (मा० १६३॥३) कहेन्हि- 
१.कहे, बोले, कहने लगे, २.कहा था । 3०२, देन कहेन्दि 
मोहि दुद बरदाना। (मा०२।४०।४) कहेसि-कहा, बोला । 
उ० बड़ कुघातु करि पातकिनि कहेसि कोपगृह जाहु। 
(मा० २२२) कहेसु-१. कहा, २. कह देना, रे.कहो | 3० 
२.कहेसु जानि जिये सयन बुझाई । (मा०४।१।२) कहेहु-- 
4, कहा, कहा था, २.कहिएगा, कहना । 3० १. देन कहेहु 
बरदान दुइ तेड पावत संदेहु ! (मा० २।२७) कहेहू-१. 
कहा, २. कहना, कहिएगा । उ० २. तात अनाम तात सन 
कहेहू | (मा० २।३११।३) कहैं-कहते हैं. वर्णन करते हैं। 
उ० सारद, सेस, साधु महिमा कहें । (वि० १९७) कहै- 
कहे, कथन करे, कहते । उ० कहे सो अधम अयान असाधू। 
(मा० २।२०७।४) कहैगो-कहेगा । उ० अपने अपने को 
कहैगो घटाइ को ? (क० ७।२२) कहौ-वर्णन करूँ, 
कहूँ। उ० कहँ लगि कहौं दीन अग॒नित जिन्हकी तुम बिपति 
निवारी । (वि० १६६) कह्मो-१. कहना, २. कहा, ३. 
कहा हुआ । उ० १. ऊधोजू कह्मो तिहारोइ कीबो । (कृ० 
३५) २. इहे कह्यो सुत बेद चहूँ | (वि० ८६) कह्मौ-१. 
कहा हुआ, कथन, २. कहना, रे. कहा, कहा है । 
कह (२)-[ठ० सं० कियति) कितना, किस माज्ना का । 
कहत (२)-(अर० कहत)-अकाल, दुभिक्ष । 
कहतब-कथन, कहना, उपदेश |... 
कहन-१. कहना, कहने, २. कहने में। उ० १. लगे कहन 
कछु कथा पुनीता । (मा० २।३४१।४) कहनि-१.कथन, 
कहना, उच्चारण करना,२.उक्ति, बात, कहावत, कविता । 
उ० १,सील गहनि सबकी सहनि, कहनि हीय सुखराम। 


(बै०१०) 


कहर-काँचा | 


: कहरत-दे० 'कहरत” | उ० ५. मारे पछारे उर बिदारे बिपुस्त 
. भट कहँरत परे । (मा० ३।॥२०। छुं० २) 
“कहर (१)-(अर० कहर)-१. विपत्ति, आफत, २. बलपूर्वक 
किया गया अत्याचार । 
कहर (२)-(अर ० क़हहार)-अगम, अपार । ५ 
कहरत-( दे० कराहत)-१. कराहते हैं, कराहता है, कराह 
रहा है, २. कराहते हुए। कहरि-कराह कर, कराहते 
हुए । 3० ठहर-ठहर पर कहारि कहारि उठ। (क० १॥४२) 
कहरी-(अर० कहर)-कहर था ग़ज़ब ढानेवाली, क्रोधी । 
उ० लंक से बंक महागढ़ दुर्गम ढाहिबे को कहरी है । 
(क० $६।२६) 
कदद-दे ० 'कहर!। उ० डरत हों देखि कलिकाल को कहरु । 
(ब्ि० प० २९०) 
कद्टां-(सं० कुृहः)-किस जगह, कुन्न, किस स्थान पर, कहें । 
उ० कहु कहेँ तात कहाँ सब माता । (मा० २।१६६।४) 
कहा (२)-(सं० कः)-क्या, कैसा, कैसे । उ० पावन पाये 
पखारि के नाव चढ़ाइहों आयसु होत कहा है ? (क०२।७) 
कंहाइ-१, कद्दल।ए, २. कहलाकर, कहाकर । उ.० २. कुकथि 
कहाईइ अजसु को छोई। (मा० १।२४७॥२) कहाई-१. 
कहलाकर, २. कहलायी, कहलाए | उ० १, बिरिद बाँधि 
बर वीरू कहाई । (मा० २।१४४।४) कहाउब-१. कहला- 
ऊँगा, २. कहत्ताना । उ० २. दानि कहाउब अरु कृपनाई। 
(मा० २।३९।३) कहाए--कहलाए, कहे गए, प्रसिद्ध हुए । 
कहाओ-कहलाओ । कद्दाय-कहाकर, कहलाकर । उ० 
जीवों जग जानकी जीवन को कहाय जन | (ह० ४२) 
कहायहु-कहलाया, कहलाएं, कद्टे गए। उ० निज मुख 
तापस दूत कहायहु। (मा० ६।२१॥३) कहाये-दे० 
'कहाए! | कहायों--कहला या, कहाया । उ० पेट भरिबे के 
काज महाराज को कहायों । (क० ७।१२१) कहदाव-- 
कहलाऊँ, कहा । कहावत (१)-कहलाते हैं । उ० सबे 
कहावत राम के, सबधि राम की आस । (दो० १४१) 
क्द्यवॉ-कहलाता हूँ, २. अकट करता हूँ । कहावौं-कह- 
लाऊँ । उ० कहीं कहावों का अब स्वासी। (सा० २। 
२६७।१) कद्दावती-कहलाती, कहलाती हैं। उ> घरही 
सती कहवाती, जरती नाह-बियोग। (दो० २९५४) 
कहावहिं-कहवाते हैं, कहलाते हैं, कहलवाते हैं | उ० 
चहुरि बहुरि करि बिनय कहावहिं। (मा० ७।२६।३) 
कहावा-१, कहलाया, कहला भेजा, २. कहलाता है । 
. छ० २, सिव द्ोही मम भगत कहावा। (मा० ६।२।४) 
कहाद्वी-१. कहा ते हैं, कहलाते हैं, २. कहते हैं, वर्णन 
करते हैं। उ० २. श्रुति पुरान सब अंथ कहाहीं । (मा० 
.. .७।१२२।७) कहेहौं-कहलाऊँगा, कहाऊँगा । द 
कद्दार-(सं० क+हार)-एक जाति जो पानी भरने या 
बतेन धोने का कास करती है । डोली था सामान और 
बँहगी आदि ढोना भी इनका काम है। उ० बिफ्य कहार 
मार मदमाते , चल्लहि न पाऊँ बदोरा रे । (वि० १८६) 


कहारा-दे० 'कहार' । उ० भरि भरि काँवरि चले कहारा । 


(माण् करेण्शश). 


.... कुदानी-१. कथा, किस्सा, बात, २. झूठी बात, गढ़ी बात । 
.. ड० १, लखन राम सिय पंथ कहानी । (मा० २११६३) 


[ ८० 


कहावत (२)-(सं० कथन)-१. बोलचाल में बहुत अयुक्त 
होनेवाले अनुभव वाक्य, लोकोक्ति, मसल। २. कही हुईं 
बात, यक्ति । दि 

कहीं-(सं० कुह;)-१. किसी ठोर, किसी स्थान पर, 
अनिश्चित स्थान पर, २. शायद, कदाचित्‌, ३, अत्यंत, 
बहुत । रे १. नर पीड़ित रोग न भोग कहीं । (मा० 
७।१० २२ 

कहूँ (१)-१. के लिए, २. को । 3० १. राज देन कहूँ सुभ 
दिन साथा । (मा० २५४।४) उ० २. तुम्हरे उपरोधित 
कहुँ राया । (मा० ११६६२) - 

कहूँ (२)-कहीं। कहूँ कहँ- १ कहीं-कहीं, किसी स्थान पर, 
२. कभी-कभी, किसी-किसी समय । 

कहूँ-१. कहीं, किसी जगह, २. किसी जगह से, कहीं से । 
उ० १. साहब कहुँ न राम से । (वि० ३२) 

कहैया-कहनेवाला । उ० दूजो को कहैया ओऔ सुनैया चष 
चारिखो | (क० १।१६) 

काँकर-(सं ० ककर)-कंकड़, रोडा । उ० कुस कंटक सग 
काँकर नाना | (मा० २।६२।३) 

काँकरी-छोटा कंकड़, कंकड़ी, छोटे रोड़े । उ० कुस कंटक 
कॉकरी कुराई । (मा० २।३११।३) 

काँकाँ--(ध्व ०) कोए की बोली, काँव काँव । 

कॉँकिनिभाग-जिसके भाग्य में कौड़ी का सिलना ही 
लिखा हो | अभागा । 

काँकिनी-(सं० काकणी)-१. गुंजा, घुँघची, २. कोड़ी, हे. 
एक तौल, माशे का चौथा भाग, ४. पण का चोथा 
सारा । उ० १.सो पर कर कॉकिनी लाशि सठ बेंचि होत 
सठ चेरों | (वि० १४३) 

क्राँख-(सं० कक्ष)-बगल, बाहुमूल के नीचे की ओर 
का गढ़्ढा । उ० काँख दाबि कपिराज कहूँ चला अमित 
बल सींच । (सा० ६॥६५) ध 

काँखासोती-दे० 'काखासोती' । 

काँच (१) (सं० कॉच)-१., शीशा, बालू रेह आदि से 
मिलकर बनी एक पारदर्शक वस्तु, २, दपेण | उ० २. 
ज्यों गज काँच बिलोकि । (वि० ६०) काँचहि-कॉशव के, 
शीशे के | उ० कंचन काँचहि सम गने। (बै० २७) 
कॉचै-काँच को, शीशे को । उ० सम कंचन काँचे गिनत, 
सत्रु मित्र सम दोइ । (ब० ३१) काँचो-१. काँच भी, 
शीशा भी, २. कच्चा भी, दुर्बेल भी | उ० १. किए 
बिचार सार कदली ज्यों मनि कनक संग लघु लसत बीच 
बिच काँचो । (वि० २७७) द न्‍ 

काँच (२)-(१) कच्चा, जो पका न हो | अपक्व । 

काँच(३)-(१)-गुदेन्द्रिय का भीतरी भाग । 

कांचन-(स०)-१. स्वर्ण, सोना, २. कचनार, ३. चंपा, 

४, नागकेसर । उ० १. तप्तकाँचन-वस्त्र शब्म्रविद्या-निपुन 
सिद्ध सुर-सेब्य पाथीजनाभं। (वि० ९०) ० 

काँचा-१. काँच, कच्चा, कमज़ोर, २. शीशा, रत्न, मणि । 
छ० १, मंगल महूँ भय मन अति काँचा | (सा० ४*। 
३७१) २. महि बहुरंग रचित गच काँचा। (सा० ७। 
२७३) काँचे-कच्चा, अपरिपक्व | उ०काँचे घट जिमि 
 डारों फोरी । (मा० १।२५३।४६) पा 


प्र] 


काँ जी-(सं० कांजिक)-एक प्रकार को खंद्या रस जो अँचार 
बड़े या पाचन आदि के लिए कई अकार से बनाया 
जाता है । 3० कबहूँ कि काॉँजी सीकरनि छीर सिंध 
बिनसाइ | (मा० २२३१). 
काँट-(सं० कंट)-कंटक, काँठा । उ० काँट कुरायेँ लपेटन 
लोटन ठाँवहिं ठाँडँँ बकाऊ रे । (वि० १८६) 
काँठा-(सं० कं5)-१,. गला, २, तोते आदि के गले की 
रंगीन रेखा, ३. किनारा, त्तट, ४७. समी५, पास ! काँठे- 
किनारे, तट पर । 3० भाई विभीषन जाइ मिल्‍्यों प्रभु आई 
परे सुनी सायर-काँठे । (क०६।२८) 

का ड़िगी-(सं० कंडन)-१ . रोंदा, कुचला, २, लात मारा, 
पीदा | उ० १. भ्षारी भारी राबवरे के चाउर से कॉँड़िगो । 
(क० ६॥२४) 

कांतार-(सं०)-१. भयानक स्थान, २. घना और भयानक 
जंगल, ई३. दुगंस पथ, ४. छेद, दरार, ९. एक प्रकार की 
ईंख, ६. बॉस । 

कांति-(सं०)-१., दीघछि, प्रकाश, २. शोभा, सोंदर्य, ३ 
चंद्रमा की एक कला । 3० २, तुलसी प्रभु सुभाउ सुरतरु 
सो ज्यों दरपन मुख कांति | (बिं० २३३) 

-काँदलो-दे ० 'कँदेलो” 

काँदो-(सं० कर्दंम)-कीच, कीचड़, पंक । 
ध-(सं० स्कघ)-कंघा, कान्हि । उ० कूँवरि लागि पितु 
काँध ठाढ़ि भद् सोहह । (पा० १३) काँघे-कंधे पर | उ० 
तून कसें कर सरू 'बनु काँघे | (मा० २।२३६॥३) 

काँधी-१. कंधे पर लो, शिरोधार्य करो, स्वीकार करो, २ 
स्वीकार किया | उ० १. उठि सुत पितु अनसासन काँधी। 
(मा० १।१८२।२) काॉथे-स्वीकार किया । . काँध्यो- 
(कॉधना-(सं ० स्कंध)-१. काँध लगाना, भार उठाना 
कंधे पर रखना, २. स्वीकार करना, ३. ठानना |-ठाना 

के है | 3० आनि पर बाम विधिवाम तेहि राम सों सकत 
संग्राम दसकंध कांध्यो | (क० ६॥४) 

काँपढि-(सं० कंपन)-काँपते हैं, काँप रहे हैं। उ० थर 
थर कॉपहि पुर नर नारी। (मा० $।५७८।३) क्ाँपी- 
कॉपने लगी, कंपित हुईं । कॉपना का सामान्यभूत | 
अ० तन पसेड कदली जिमि काँपी। (मा० २२०१) 
काँ पु-कॉँपा, कंपित हुआ, कॉपने लगा | उ० बोली फिरि 
लखि सखिहि काँपु तन्नु थश्थर । (पा० ६६) 

काँवर-(सं ० स्कंध >काँध)-बॉस का एक छिला हुआ फट्ठा 
जिसमें रस्सियाँ बँधी रहती हैं और जिस पर सामान रख 
कर केहार लोग कंधे पर रखकर ले जाते हैं । बहँगी। 
यात्री लोग इसी प्रकार की काँचर पर जल आदि ले 
जाते हैं। 

काँवरि-दे० 'काँवर' । उ० कोटिन्ह काँवरि चले कहारा | 
(मा० १३००४). 

का (१)-(सं० कः)-क्या, कोन चस्तुं । उ० बातुल मातुल 
की न सुनीं सिख, का तुलसी कपि लंक न जारी! 

. (क० ६।९) 


बिद्त संमत सबही का । (मा० ३।१७५।२) 
काइ-(सं० काय)-शरीर, काया । उ० प्रभ्ञुहि -न प्रभुता 
११ 


[ काँजी-कांके 


परिहरे, कबहूँ बचन' मन काई । (दो० ४१७) 
(१)-(सं० कावार) १. जल में जमनेत्राली एक महीन 
धास, सेवार, २. मैल, मुर्चा । उ० १. काई कुमति केकई 
केरी । (मा० १।४१।१) 
काईइ (२)-(सं० कः) किसी को, कोई को । 
(३)-दै० कॉक (२)! उ० १. कहत रास-विधु-बदन 
सौहें, सपनेहँ लख्यो, न काउ | (वि० १००) 
काउ (२)-दे० 'काऊ (१ 
काऊ(१)-(सं० कदा)-कभी, किसी समय | छ० सोड 
देखा जो सुना न काऊ । (सा० १।२०२।१) 
काऊ (२)-(स्लं० कः)-१. कोई, २. किसी को, किसी पर, 
कैसा, किस प्रकार का, ७. कुछ | उ० २, निज अपराध 
रिसाहि न काऊ | (मा० २२१८२) 
काक-(सं०)-१, कौआ, कार, २, जयंत । उ० $. काक 
कंक बालक कोलाहल करत ढेँ। (कृ० ६।४६) २. सटठ 
संकट-साजन भए हडि कुआति कषि काक | (दो० ४१९) 
काकी (१)-(सं०) कौए की स्री, सादा काक । | 
काकपक्ष-(सं०)-१. बालों के पह्े जो दोनो ओर कानों 
के ऊपर रहते हैं । २. कोचे के पर । 
काकपच्छ-दे० 'काकपत्ष! | उ० १, काकपच्छु सिर, सुभग 
सरोरुह लोचन। (जा० ४६) 
काकभुशं डि-(सं०)-एक . आह्षण जो लोमश के शाप से 
कौआ हो गये थे और राम के बड़े।भक्त थे। गरुड़ से राम 
की कथा इन्होंने ही कही थी ।.. 
काकसिखा-(सं० काकशिखा )-दे० 'काकपतक्ष! )। उ० १. 
काक-सिखा सिर, कर केलि-तून-धनु-सर । (गी० १॥६४) 
काकसुता-(सं०) कोकिल, कोयल | उ० काकसुता गृह ना 
करे यह अचरज बड़ बाय । (स० १६०) विशेष-ऐसा 
कहा जाता है कि कोयल अपना घर नहीं बनाती और 
- अपने बच्चों को पालती है । वह अपना बच्चा किसी 
कौए के घोसले में रख आती है और कौए की ख्त्री ही 
उसके बच्चे को पालती है| इसी कारण कोयल को काक- 
सुता आदि नामों से पुकारा जाता है । 
काका-(ध्यू ०)-काँव-काँव, कोए की बोली | 3० कुह कुह्द 
कल्कंठ काका रब कररत काग | (दो० ४३६) 
काकिणी-(सं०)-१, गंजा, पँघची, २. माशे का चौथाई 
भाग, है, कोडी, ४. पण का चतुर्थ भाग । 
काकिन-दे० काकिणी' 
काकिनिभाग-दे० कॉकिनिभाग” | उ० कॉँक सिरोमनि 
काकिनिभाग बिलोकत लोकप को करदा है । (क॒० 
७।१४ ४) द ता 
काकिनी-दे ० 'काकिणी' 
काकी (२)-(सं० का -+- कृत :)-किसकी । 
काकी (३)-(१)-चाची, पिता के भाई की स्त्री । 
काकु-(सं०)-छिपी हुईं चुटीली बात, व्यंग्य, ताना, कठोर 
बचंन | उ० कहियत काकु कूबरी हूँ को । (कृ० २७) 


_  काकू-दे० 'काकु)! उ० जागिडें जायें जननि कहि काकू । 
का (२)-(सं० -कृतः)-संबंध कारक का चिह्न । उ० बेद 


(मा० २।२६१।३ ) 
काके-किसके, कौन के । ४० काके भए गए सँगे काके । 
(बि० २००) 
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काको-१., किपतका, २. किसको । उ० १. अतीति सानि 
तुलसी बिचारि काको थरु है ? (क०७।१३६) 

काखासोता-(सं> कक्ष +- श्री त्र)-दुपद्टा डालने का एक ढंग 
जिसमें दुपट् को वाएँ कंधे और पीठ पर से ले जाकर 
दाडिनी बगल के नीचे से निकालते हैं फिर बाएँ कंधे पर 
डाल लेते हैं | जनेऊ की तरह दुपद्धा डालने का एक ढंग । 
उ० पिश्चर उपरना काखासोती । (सा १।३२७।४) 
काग-दे० 'काक' । उ० १, तुरत भयगजें में काग तब, प्रति 
मुनि पद सिरु नाइ । (मा० ७।११२ के) 

कॉगद-(अर० कागज) -कागज, लिखने के काम आनेवाल्ा 
पत्र। यह कई चोज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। उ० 
सत्य कह लिखि कागद कोरे । (मा० १॥8।६) 

कांगर (१)-(अर० कागजु)-१. पत्र, पर, पंख, पक्त, २. 
कागजू, ३. सर्प की कंचुल । स्‍ उ० १. कीर के कागर ज्यों 
नूपचोर बिभूषन, उपपर्तर अंगनि पाई | (क० २।१) 

कागर (२)-(सं० क +-अ्रश्न)-१. पानी के सामने की उठी 
भूमि, किनारा, २. मेंड, डॉड, ३२, ओठ, अधर, । 
कागा-दे० काका! । उ० १. अति खल्त जे बिपई बा कागा । 
(मा० $।१८।२) 

कांगू-दे० 'काफ! । उ० १, बैनतेश्न बल्षि जिमि चह कागू। 
(मा० १।२६७।१) 

काचो-१, कच्चा, श्रपक्र, कच्चे ही, २. बुद्धिद्दीन, ३२. शीशा 
भी, काँव भी । उ० १. सहयासी काचो गित्नहि, पुरजन 
पाकअबीन । (दो० ४०४) 

-,की ्छिश्र-[काछुन। (सं० कक्ष)-कमर में लपेटे बच्र के ल्ठ- 

: करते भाग को जंबों पर से ले जाकर कसना था खोंसना। 
से वासना सँवारे, स्वॉग भरे। उ० जस काछिश्र तस 
चाहिआझ नाचा। (मा० २।१२७।४) काछे-६० काडे! । 
उ० १, तायस बेप बिशाजत काछे। (मा० २१२३।१) 
काछे (१)-१. संवार कर पहने हुए, बनाये हुए, २. 
सँवारे, बनाथा | 3० १. चीतनी चोलना काछे, सरिख ! 
सोहं आगे पाछे । (गी० ३।७२) 

काछे (२)-(सं० कज)-समीप, पास । 

काज-(सं० काये)-१. कार, काम, कृत्य, कार्य, २, पेशा, 
रोजगार, घंबा, ३. प्रयोजन, उद्देश्य, मतलब, ४. तिवाह, 
४. झत्तक के लिए क्रिया जानेवाला प्रेतकर्म । उ० २. 
दुसरथ ते दूसगुन भगति, सहित तासु करि काज । (प्र० 
३॥३।६) काजहि-कास के । उ० सिरधरि मुनिबर बचन 
सब्रु निज निज काजरईि खाग | (मसा० २।६) 

काजा-दे० काज”! | उ० १, करत रासद्वित मंगल काजा । 
(मा० २।७।१) 

 काजु दे० काज” | उ० १, जनमंगल भल काजु बिचारा । 
(मसा० २।४।४) हे 

काजू-दे० 'काज” । 3० १, जो विधि कुसल निबाहे काजू । 

. (मा० रण) मा 
काटइ-(सं० करत्तेन)-१. काटे, अलग करे, २. काट डालता 

है, कायता है। उ० २. कादहू निज कर सकल सरीरा । 

.... (मा० ६।२६।१) काटत-१, काठता है, २. काटते समथ, 

«काने के बाद तुरत। उ० २. काटत हीं पुनि भए नवीने | 

. ईमा० ६६२।६) काटा-काठना! का भूत काल, काट 
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डाला । उ० पालव बैठि पेड़ एदि काटा । (मा० २।४७॥३) 
काठि-काटकर, नष्ट कर । उ० पेड़ काटि तें पालव सींचा । 
(सा० २१६१।४) काटिश्र--३. काटकर, २. काटे, काट 
ले। उ० २. काटिश तासु जीभ जो बसई । (मा० 
34४।२) काटियत-१, काटता, २. काटते। उ० १. 
रुँधित्रे को सोह सुरतरू काटियत हैं। (क० ७६8) 
का्टिये-नष्ट कीजिए, कर्तन कीजिए, 'काटना' का आज्ञा- 
सूचन आद्रा्थ रूप। उ० औ काटिये न, नाथ ! विषह्‌ 
को रुख लाइके। (क० ७६१) काटु-१. काटो, २. 
काटना । उ० १, सारु काहु धुनि बोलहि नाची । (मा० 
६।९२।१) कार्टे-काटने से | उ० काटे सीस कि द्दोइश 
सूरा । (मा० ६॥२६।६) काट-१, काटा, काट डाला, २. 
नष्ट किया, ३, काटने पर, नष्ट करने पर । उ० १. छुन 
भहुँ प्रभु के सायकन्हि काटे बिकट पिसाच | (सभा० ६६८) 
के|टेसि-काटा, काट लिया | उ० कार्टेसि दसन नासिंका 
क्राना | (मा० ६।६६।३) कार्टेहिं-१. काटने, काटने पर, 
२, काटे, काट डालें। उ० १. कादेहि पह कदरी फरह 
कोटि जतन कोउ सींच। (मा० ६४८) काट-१. काटते 
हैं, २. काटने | उ० २. श्रवन नासिका कार्दे लागे। (मा० 
५।५४२) कारटे-दे० काट! । उ० १. जों सपने सिर 
काटे कोई । (सा० १।११८।१) द 
क।ठ-(सं० का५5)-१, लकड़ी, पेड़ का कोई अंग, २. बंधन, 
लकड़ी की बेड़ी । उ० १, पाहन से न काठ कठिनाई । 
(मा० २।१००।४ ) द 
काहइ-(सं० कर्षण >कादना-१., निकालना, २. खींचना, 
३. लकड़ी, पत्थर या कपड़े पर चित्रकारी करना, ४. 
ऋण लेन।) १. निकालता हैं, खींचता है, २. निकालने, 
निकालने के लिए। काढ़त-१. निकाल (रहा है, २. 
निकालते हुए । उ० १. पति उत्तर सड्सिन्ह मनहूँ काढत 
भट द्ससीस । (मा०६।२३७) भु० काढ़त दंत-दाँत निका- ० 
लता है, विनय करता है, घिधियाता है | उ० ताको सह 
सठ संकट -कोटिक, काढत दुंत, करंत हृहा है। (क०७।३६) 
काढ्न-१., काढने, निकालने, लेने । उ० सवयों त्यों सुकृत 
सुभट कलि भूपदि निदरि लगे बहि काढ़न । (वि० २१) 
काढृहिं-१. निकालते हैं, २. लेते हैं, ३. बनाते हैं | उ० 
१, कथा सुधा मथि काढृहि भगति सघुरता जाहि। (मा० 
७११२० क) काढ़ा-१. ऋण लिया था, ऋण लिया, २. 
निकाला था, निकाला । छ० १. सो जनु हमरेहि माथे 
काढ़ा । (मा० १।२०७६।२) काढ़ि-१. निकालकर, २. 
छेकर, ३. बनाकर, चिन्नकारी करके । उ० १, निजकर 
नयन काढ़ि चह दीखा। (सा० २।४७७॥२) कांढ़िय-१. 
निकाल डाल्षिए, २. बनाइए, ३. लीजिए । उ० १. विहँग- 
राज-बाहन तुरत काद़िय मिट्॒ह कलेस। (दो० २३५२) 
कार्टी--१. निकाली, २. ली, ३, बनायी | उ० ४, सुर- 
प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ीं। (मा० $॥१८८।हे) काढ़ों- 
काढ़ी' का एकबचन । काढ़े-१., निकाले, निकालने पर, 
२. बनाए, चित्रित किये। 3० १. मीचु दीन जन्नु जल ते 
काढ़े । (मा० २७०२) काढ़ेसि-१, निकाली, २- ली, 


.. ३. बनाई । उ० 4. काढ़ेसि परम कराल कृपाना । (मा० 
३२३।११) काढ़ो-$. निकाला, २. निकालो, ३, लो; 
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४. ली, ९. बनाओ । 3० १, सब झसबाव डाढ़ो, में 
न काढ़ो तें न काढ़ो। (क० ९॥१२) काढ्यो-१. 
निकाला, २, लिया, ३. बताया । उ०१.रोषि बान काद्यों 
न दुलैया दस सीस को | (क० ३२२) 
कातर-(सं०)-१. डरपोक, कादर, कायर, २. आते, कष्ट से 
भरा हुआ, दुःखित, ३. ध्याकुल, अधीर | कातरि-कातर' 
का स्त्रीलिग । दे० 'कातर!। 3० ३. लखि सनेह कातरि 
महतारी | (मा० २।६६।१) द 
कातिबो-(सं० कर््तन)-कातना, रुई से सूत कातनां | उ० 
शक लोग रिक्राइबो करषि कातिबों नान्‍्ह। (दो० 
४8४२ | 
काते-(सं० कः + तस)-किससे, किस कारण से। छ० 
स्वारथहि प्रिय स्वार्थ सो काते, कौन बेद बखानई । 
(वि० १३९) ः 
कादर-दे० 'कातर! । उ० १. कादर सन कहूँ एक अधारा । 
(मा० ९।९१।२) द | 
कान (१)-(सं० कर्ण)-अ्रवर्णद्रिय, वह इंद्रिय जिससे सुना 
जाय। उ० कान सूदिकर रद गहि जीहा। (मा० २।४८।४) 
मु० कान उठाए-आहट लेते, सुनने के लिए तैयार | 3० 
चकित बिलोकत कान उठाएँ। (सा० १।१५६।४) कान- 
दिए-कान लगाकर, ध्यान देकर | 3० सुनु कान दिए नित | 
(क० ७२६) कान नहि करिआ-ध्यात न देना, न सुनना | 
उ० बालक बचनु करिआ नहि काना। कानन (१)- 
कान! का बहुवचन, कानों । कानन्दि-कानों में | 3० 
कानन्हि कनकफूल छुबि देहीं। (सा० १।२१६।४) 
काने (१)-कान में । उ० काने कनक तरीदन, बेसरि 
सोहद्द हो । (रा० ११) 
कान (२)-(सं० काण)-काना, जिसकी एक ही आँख ठीक 
 हो। काने (२)-(सं० काण)-काने लोग, एक आँख- 
# वाले पा काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। (मा० 
२।१४ हे 
कान (३)-(४)-१. लोकलज्जा, मयादा का ध्यान, २, 
शपथ । 


. कानन (२)-(सं०)-बन, जंगल ।- उ० कानन बिचित्र, 


बारी बिसाल | (वि० २३) काननचारी-बन में बिचरने- 


वाले, जंगल में घूमनेवाले | उ० धन्य बिहग झूग कानन- 


चारी । (सा० २।१३६६।१) काननहिं-बन में, बन 
को । उ० सहित समाज कानमहि आयड । (मा० 
२३१६१). अमित 
काना (१)-(सं० कर्ण)-कान, अवणेद्रिय । उ० पर अघ 
सुनहि सहस दस काना | (सा० १४९)... 
काना (२)-(सं० काण)-कान, एक आँख का । 

कानि (१)-(४)-१. लोक लज्जा, मर्यादा का ध्यान, २. 


संकोच, दबाव, लेहाजु। उ० २, सेवक सेककाई ज्ञानि 


जानकीस माने कानि । (ह० १२) १ * 
कानि (२)-(सं० काण)-एक आँखवाली, कानी |.» 
कानि (३)-(सं० खानि)-उत्पत्ति स्थान, जहाँ ढेर हो, 
समूह । . छल जी पा 


. कानि (४)-(!)-बहाना कर 


कानी-दे० कामि (१), फालि (२), कानि (३), कानि (४)। 


| कातर-कामद 


कान्ह-(सं० कृष्ण)-कृष्ण | उ० मधुकर ! कानन्‍्ह कहा ते न॑ 
- हींहीं । (कृ० ४ १) 
काम (१)-(सं०)-१. इच्छा, मनोरथ, २. कामदेव, प्रेम 
तथा बासनां आदि के देवता जिन्हें शंकर ने भस्म कर 
दिया था। ३, भोग-विलास, वासना, ४. सुंदर, <. 
वीये, ६. चतुद्देग या चार पदार्थों में से एक । उ० १. 
करि कृण हरिय अ्सफंदकास । (वि० ३४) २. तेपि कास 
बस भए बियोगी। (मा० $॥८५४।४) विशेष-काम को 
शंकर ने भस्म किया था अतः शंकर को कामारि, कास- 
रिपर आदि नामों से सी पुकारा जाता है। कामः-दे० 
काम! । उ० ३. तर्जन क्रोध लोभ सद्‌ काम: । (मा० 
३॥११।७) काम अरि-कास के औरि, शिव | उ० नील ताम- 
रस स्थाम कास आरि। (मा० ७।६३।१) कामप्रद-कास- 
नाओं को प्रदान करनेवाला, इच्छा पूरी करनेदाला । उ० 
सकल कामग्रद तीरथराऊ । (सा० २२०४।३) कामभूरह- 
(सं० काम + भू-- वृत्त)-कामनाओं को देनेवाला बृक्त, 
कल्पवृत्त । उ> राम नाम-महिसा करे काम-भूरुह आको | 
(वि० १९२) काममदमोचनं-कामदेव के मद का मोचन 
करनेवाले शिव, महादेव । उ० काममदमोचनं, तामरस« 
लोचन वामदेवं॑ भजे भाव गर्य | (वि० १९) कामरिपु- 
काम के शत्रु, महादेव । उ० देहु कामरिपु रामचरच-रति 
तुलसीदास कहे क्ृपानिधान । (वि० ३) कामरूप-(सं)- 
१, इृच्छानुसार रूप धारण करनेचाला, मायावी, २. काम- 
देव का स्वरूप । उ० १. कामरूप केहि कारन आया ! 
(मा० ४४३।३) कामसुरमि-दे० 'कासधेजु! । कामहि- 
कामदेव को । 3० कामहि बोलि कीन्ह सनमाना | (सा० 
-१।१२६।३) कोमारि-(सं० काम -+-अरि) महादेव, शिव । 
उ० सोई राम कामारि-प्रिय अवधपति सबंदा दास तुलसी- 
बरासनिधि वहिन्न । (बि० ९०) कामो-कास भी। डउ० 
सकुचत सम्ुक्ति नाम-सहिसा मद लोभ मोह कोह कामो । 
(वि० शर८) . द द 
काम (२)-(सं० कर्म)-कार्ये, कमे, कार, धंधा । सु० काम 
ग्रायो-१. काम सें आया, २. सहारा दिया, ३. लड़ाई में 
मारा गया । उ० २, आयो सोई काम, जो कसकमु 
है। (क०६।१६) काम-काज-(सं 5 के + कार्य)-कार-बार, 
कास-धंधा | उ० पाल्‍यो नाथ सथ सो सो भयो काम-काण 
को । (क० ७।१३) क्‍ 
कामतरु-(सं०)-दे० 'कल्पक्षत्ञ!”। उ० सुरसरि निकट सोहा- 
वनी अवनि सौहे, रामरसनी को बट कल्ति कामतरू है । 
(क० ७)१३६) मा 
कामता-(सं० कामद)- १. चित्रकूट के पास का पुक भाँच, 
२. चिन्नकूट पर्वत का एक भाग जिसे कामतानाथ पर्चत भी 
कहते हैं। उ० २. कामदमन कामता-कल्पतरू सो जुग-झुभ 
जागत जगतीततलु । (वि० २७) विशेष-कामतानाथ पधेत 
सभी मनोरथों को पूरा करनेवाला समझता जाता है । 
कामद-(सं०)-कामनाओं को पूरा करनेवाला। मनचाही 
वस्तु देनेवाला | 3० कामद से गिरि रामप्रसादा | (सा० 
२१२७६।१) कामदगाई-(सं० कामद + गो)-दे० _ 'काम- 
घेन! । उ० रामकथा कलि कामदगाई । (सा० १।३१। े 


क्‍ 'कामदगिरि-(सं०)-चिश्रफूट पदेत । इसे सभी कामनाओं 


फामदव-कारमन ] 


को पूरा करनेवाला समझा जाता है। कामदमणि-(सं०)- 
१, चितामणि, इच्छानुकूल फल देनेवाला रक्ष । २. मना- 
नुसार फल देनेवालों के मणि या शिरोभूषण, वांछित 
फल देनेवालों में श्रेष्ठ; कामदमन-दे० 'कामद्मणि! । 
छ० दे० 'कामता? | कामदमनि-दे० 'कामद्मणि? । 
कामदव-कामासि, काम की उप्णता । । 
कामदुह्द-(सं० काम +- दोहन)-दे० 'कामधेज्! | उ० घेलु 
अलंकृत कासदुह्ा सीं। (मा० १।२२६॥२)७ कामदुद्द गो- 
दे० कामधेनु? । 
कामदेव-१. अनंग, मदन | स्थत्री-पुरुष संयोग की प्रेरणा 
करनेवाला एक पौराणिक देवता । २. वीये, ३. संभोग 
या स्त्री-पसंग की इच्छा । विशेष-कामदेव एक पौराशिक 
देवता हैं जिनकी स्त्री रति, साथी बसंत, वाहन कोकिल, 
अस्त्र फूलों का धनुष-बाण तथा ध्वजा मछली से अलंकृत 
है। सती के परल्नोकवास के बाद शिव ने विवाह न 
करने की सोच समाधि लगाई और उधर तारकासुर को 
वर मिला कि शिव के पुत्र से ही केवल उसकी रूत्यु दोगी। 
अंत में देवताओं ने कामदेव से शिव की समाधि भंग करने 
के लिए ग्राथना की । कामदेव ने प्रथास किया और अंत 
में शिव के तीसरे नेत्र के खुलने से वह भस्म हो गया | इस 
पर उनकी ख्री रति रोने लगीं, जिसे देख शिव ने हृधित होकर 
कहा कि कामदेव बिना शरीर के भी जीवित रहेंगे (इसी 
कारण उनका अनंग आदि नाम है) ओर द्वापर में कृष्ण 
के पुत्र श्रग्यम्न के घर उनका जन्म होगा | इसी कारण प्रद्युस्न- 
पुत्र अनिरुद कामदेव के अवतार कहे जाते हैं । « 
कामघुक-(सं० काम + दोहन + क)-इृच्छा चुसार फल्न।देने- 
चाल्ता । कामघुक-गो-हच्छाजुसार कभी भी दूहदी जाने- 
वाली गाय, कामधेनु। कामधुकरपेनु-दे० 'कामघेजु” । 
उ० भक्ति प्रिय भक्तजन-कामधुकधेनु हरि हरन-विकट- 
बिपति भारी । (विं० ४६) 
कामधेनु-(सं०) १. एक गाय जो पुराणानुसार समुद-मंथन 
के फलस्वरूप निकले १४ रत्न में से एक हे । इसकी कई 
विशेषताएँ कही जाती हैं जैसे यह अत्यंत सुंदरी है, 
इसे जब इच्छा दो दृह्ठा जा सकता है तथा यह जो 
कुछ भी माँगा जाय देती है । २, वर्शिष्ट की एक गाय, 
जिसके कारण उनसे विश्वामित्र से युद्ध हुआ धा। ३, 
दानार्थ सोने की बनी हुई छोटी सी गाय। छ० १, 
कल्यान-अखिलप्रद्‌ कामघेनु । (वि० १४8)... क्‍ 
कामना-(सं ०)-ह5छा, मनोरधथ | उ० को करि कोटिक 
कामना पूजै बहुदेव ? (बि० १०७)... 
कामरि-- का ० कंबल)-फमरी, एक ऊनी भोटा घस्त्र जो 
औओहढ़ने के काम आता है । उ० तुलसी त्यों स्यों होइगी 
गरुई ज्यों ज्यों कामरि भीजे । (क्ृ० ४६) द 
कॉमर।-दे ० 'कामरि! । उ० काम हु आवे कामरी, का: से 
करे कुमाच । (दो०€७२) 
 कामा-दे० काम! । उ० 8. जिमि दरिजन हियें उपल न 
कासा। (मा० ४।१५।१) हे द 
कामारी-दे० कामारि!। द क्‍ 
. कामिनिन-दे० कामिनी। ० #. आय 
... कोमिनी-(सं०)-१. कास की. इच्छा रंखनेवाली स्त्री, २, 
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स्‍त्री, सुंदरी । उड० २. यक्ष गंधव॑ मुनि किन्नरोरण दशुज 
मनुज भज्जहि सुकृतपंंज जुत कामिनी । (वि० १८) 

कामन्ह-कामियों, कामी का बहुचचन | उ० कामिन्द्र के 
दीनता देखाई । (मा० ३।३६।१ ) कामिहिं-१. कामी कों, 
२. कामी से । उ० २, क्रीघिहि सम कामिद्दि हारकथा । 
(मा० ४६८२) कामी-(सं० कामिन्‌ )-१, कामना रखने- 
वाला, इच्छुक, २. विषयी, कामुक, ३, चकवा, ४, कबूतर 
£. सारस, ६. चंद्रमा, ७. विष्णु । उ० २. जे कामी 
लोलुप जग माहीं । (मा० १।१२४।४) 

कामु-दे० काम (१), काम (२), | उ० काम (१) २. 
अब हे झूठ तुम्हार पन जारेठ काम मद्देस । (सा० 
१८४६ 

कामुक-(सं ० )-कामी, विषयी । 

काय-(सं०)-१. शरीर, देह, २. मूति, ३. समुदाय, संघ, 
७. स्वभाव, लक्षण, <*. मुलचन, असल, ६. छ्धय। 
उ० १, सठ सहि सॉसति पति लहर, सुजन कल्तेस न 
काय । (दो० ३६२) 

कायर-(सं० कातर)-डरपोक, कादर, भीरु, असाहसी । 3० 
ते कायर कलिकाल बिगोए। (मा० १॥४३।४) 

काया-दें ० 'काय! । उ० जो मोरें सन बच अरु काया | (मा० 
६।९६।३ ) 

कायिक-शरीर संबंधी, शरीर से किया हुआ, शरीर का । 

कारक-(सं०)-१, कर्ता, करनेवाज़ा, २. ध्याकरण के कर्ता, 
कमे तथा करण आदि कारक । उ० १, नूप द्वितकारक 
सचिव सयाना । (सा० १।१९४।१) 

कारखी-(सं० कल्लुप)-१. कालिसा, स्याही, २, कक्ष॑ंक, 
धब्बा । मु० मुंह कारलखी लागै-बदनाम दो, कर्क लगे । 
उ० जानि जिय जोबों जो न छागे मुंह कारखी । (क्र० 
११४) क्‍ क्‍ 

कारज-(सं० कार्य)-१., कार्य, काम, जो कारण से उत्पन्न * 
हो, २. फल, परिणाम, ३. पंच भूत (पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, तथा आकाश) | उ० १. ग्रहकारण नाना जंजाला । 
(मा० १।३८।४) 

क्रारजु-दे ० 'कारज” ।' ड० १, कारन तें कारुजु कठिन, दोइ 
दोसु नद्दि मोर । (मा० २।१७६) 

कारण-(सं०)-१, जिसके बिना फार्य की सिद्धि म द्वो, 
हेतु, सबथ, घजह। २. देतु, अर्थ, लिए, वास्ले, ३. 
आदि, मूल, बीज, 9. साधन, उपाय, <, शिव, ६. विष्णु । 
कारणपरं-कारणों से परे या कारणों के भी फारण। 
जिनके लिए स्वयं किसी कारण की अपेक्षा न हो। उ० 
बन्दे5हं तमशेषकारणपरं राभाख्यमीशं हरिम्र्‌ । (मा० १।१। 
श्तोक० ६) 

कारन-(सं० फारण)-दे० 'कारण” । उ० १, दे० 'फारजछ?। 
२, निज गिरा पावनि करन कारन रामजसु तुलसी क्यो । 
(मा० १।३६१। छुं० १) 

कारनी-१, प्रेरक, करानेबाला, २, भेदक, भेद कराने 
वाला। क्‍ 


सब झदु बैन | (मा० १।१२८०) 


+कारनु- दे 'कारन!। उ० १. कहु कारनु निज दरष कर पूछुद्धि 


कारमन-डे कामेण्य! । 


कु 


प्र | 


कारमनि-दे० 'कार्मण! | ड० अयति पर-जंश्रस॑त्रासिचार- 
प्रसन, कारसनि-कूठ-कृत्यादि-हंता । (चि० २६)... 
कारमुक-(सं० का्मंक)-१. धनुष, चाप, २. हंद्रंधनुष, ३. 
योग का एक आसन | उ० १, तब प्रभु कोपि कारमुक 
लीनन्‍्हा । (मा० ६।१३।३) 

कारा-(सं०)-१. बंधन, केद, २. पीड़ा, क्लेश । 
कारागह-(सं०)-क्रेदखाना, जेल, वंदीगृह । उ० निःकाज 
राज कक  नुप्टव स्वप्न-कारागृह परयथो | (चवि० 
१४६ | 

कारिख-(सं० कलुष)-कजली, कालिख, कांखिभा, दोष, 
कलंक । उ० कहोँगो मुख की समरसरि कालि कारिख 
घोष । (गी० ९।९) 

कारिणि-(सं० कारिणी)-करनेवाली । कारिणीं-करनेवाली 
को । उ० उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहरिणीम । 
(सा० १।१।श्लो ०९) क्‍ 

कारिनि-दे० कारिणि!। उ० भव भव बिभव पराभव 
कारिनि । (सा० १॥२३३९।४७) क्‍ ड़ 

कारी (१)-(सं० कारिन)-करनेवाला । उ० मधुर मनोहर 
मंगलकारी । (मा० १।३६।२) 

कारी ( २)-(सं० काल)-काली, श्याम, काले रंगवाली | 


 कारी (३)-(फा०)-१. गहरा, २. घातक, ममेभेदी । 


कारुणिक-(सं०)-करुणा करनेवाले, कृपालु, दयालु । 

कारुणीक-दे० 'कारुणिक' । 

कारनिक-दे ० 'कारुशिक' । क्‍ 

कारुनीक-दे० 'कारुणिक' | उ० काशनीक दिनकर कुछ 
केतू । (मा० ६।३७।१) 

कारुणय-(सं० )-करुणां का भाव, दया | 

कारुन्य-दे० 'कारुण्य' | उ० नीलकंठ कारुन्य 
बंधु दिनदानि हैं | (गी० १।७८) 

कारे-(सं० काल)-काले, काले रंग बाले। उ० 
निसिचर सब कारे | (मा० ६।४६।४) 

कातिकेय-(सं० )-महादेव के ज्येष्ठ पुत्र। चंद्रमा की स्तरी 
कृत्तिका के वृध से पाले जाने के कारण ये कातिकेय कह- 
लाए । इन्होंने तारकासुर को मारा था । स्कंद, 
पड़ानन, महासेन, कुमार, गुह, गंगा-पुन्न आदि इनके 
य कुत से नाम हैं | अर 

काम ए-(सं०)-जंत्र-मंत्र द्वारा मार डालना, मंत्र-तंत्रआा 
के अयोग । मूल कर्म जिनमें संत्र और ओपषधि आदि से 
मारण, मोहन, उच्चाटनआदि किया जाता है। 

कार्मन-दे० 'कार्मण! । की 2 

9 | 

कामुंक-(सं०)-१. धनुष, २. इन्द्रधनुष, ३. बॉस, वेश, ७. 
काम में दक्ष । द 

कार्य-(सं०)-१. काम, काज, २. प्रयोजन, देह, ६. आरो- 
ग्यता, ४७, परिणाम, फल | द 

कालं-दे० काल” । उ० २, कराले महाकाल काले कृपालं | 
(सा० ७|१०माश्लो०२) काल (१)-(सं०)-१. वक्त, 
समय, अवसर, २. अंतिम काल, मझत्यु, ३. यमराज, ४. 
काले रंग का, कात्ना, £. अकाक्ष, दुभिक्ष, ६. शिव का 
एक नाम | उ० १, फाल सुभाड करम बरिआई । (मा० 
१॥9)१) १. तथा ३. काक्ष न देखत कफाकमस्र, भीख- 


सिध्ुु हर दीम 


महाबीर 


[ कारमनि-कालनेमि 


विल्लोचन-अंधु । (प्र० ९६।६) कालउ-$१. काल भी, 
झ॒त्यु या यमराज भी , २. काल को भी | 5० १. कालउ 
तुआ पद नाइहि सीसा । (मा० १।१६५।१) कालऊ-द्दे ० 
'कालउ” | उ० २, कालऊ करालता बडाई जीतो बावनो । 
(क० ९।६) कालकलि-कलिकाल, कलियुग । उ० काल- 
कलि-पाप-संताप-संकुल-सदा-प्रनत-तुलसीदास-तात-मात्ता। 
(वि० १८) काल-जोग (सं० काल--योग)-संयोग से, 
समय के फेर से । उ० सु-हित सुखद गुन-जुत सदा काल- 
जोग दुख-होय । (स० ७०७) कालहि-१, समय को, २. 
काल को, रूत्यु को, यमराज को | सु० कालहद्दि पाई- 
कुछ समय बीतने पर, कुछ दिन बाद। उ० १. भपु 
निसाचर कालहि पाईं। (मा० १।१३३।४) कालहूँ- 
दे० कालहु' | कालहु-. काल भी (क. समय भी ख, 
मत्यु भी), २. काल! का भी (क. समय का भी, शख. 
रझूत्यु का भी)। 3० २. ख. भुवनेस्वर कालहु कर काला । 
(मा० २।३६।१)कालहू-दे० 'कालहु” | उ० २. ख, कबहेँ 
क्यो न 'कालहू को काल काहिह है।! (क० ७।१२०) 
कालौ-१. काल भी, समय भी, २. झूत्यु भी । 
काल (२)-(सं० कल्य)-आनेवाला या बीता हुआ दिन, 
कल । 
कालकामुक-(सं०)-खर-दूषण का एक सेनापति जिसे राम 
ने मारा था । क्‍ 
कालकूट-(सं०)-एक प्रकार का अत्यंत भयंकर विष | यह्द 
एक पर्वतीय पौदे का गोंद होता हे । हलाहल । ड७ 
कालकूट मुख पयमुख नाहीं। (मा० १२७७॥१) 
कालकेतु-(सं ०)-एक राक्षस का नाम । 3० कालकेतु निसि- 
चर तहँ आवा। (सा० १।१७०।२) 
कालछेप-(सं० कालज्ञेप)--समय बिताना, दिन काटना । 
उ० कालछेप केहि मिलि करहि, तुलसी खग झा मीन । 
(दो ० ४३० ४) के ह । 
कालनाथ-(सं०)-१. महादेव, शिव, २. काल भैरव, काशी 
में स्थित भेरव विशेष । उ० २. कालनाथ कोतवाल, एुंढ- 
कारि दंडपानि, सभासद गनप से अमित अनूप हैं। (क० 
७।१७१ । । 
लगा ० कालनिशा)-१, दीवाली की रात, २. 
भयावनी रात, काल रात्रि। उ० २, कालनिसा सम 
निसि ससि भानू | (मा० <।१२।१) 
कालनेमि-(सं०)-१. एक राक्षस जो रावण का सामसा था। 
यह पूर्व जन्म का इंद-सभा में गानेवाला एक गंध था। 
एक बार गाते समय दुर्वासा ऋषि की वाह-वाहदी न पाने 
पर इसने दुर्वासा को मुर्ख समझकर हँस दिया | इस पर 
क्रोधित होकर दुवांसा ने इसे राचस होने का शाप दे 
दिया। गंधव बहुत दुखी दोकर प्रार्थना करने लगा जिससे 
प्रभावित होकर दुर्वांसा ने ब्रेता में हनुमान द्वारा मारे 
जाने पर मुक्त होने का उसे वर दिया। लक्ष्मण. की शक्ति 
लगने के बाद जब हनुमान संजीवनी लेने जा रहे थे तो 
इसने कपट वेष में उन्हें छुलना चाहा था, पर दनुमान इस 
छुल को जान गये और इसे मारकर अपना रास्ता लिया। 
२, पक दानव जिसने देवों को पराजित करके स्व॒ग पर 


०५८ 


. अधिकार कर क्षिया भा और अपने शरीर को धार 


कालरातिन्काहु ] 


भागों में बॉटकर सब काम करता था। अंत में यह विष्णु 
के हाथ से मारा गया और दूसरे जन्‍म में कंस हुआ । 
उ० १. कालनेसि जिमि रावन राहू । (मा० ॥७३ ) 

कालराति-(सं० कालरात्रि)-दे० “कालनिसा” | 

काला-दे० 'काल' । 

कालाग्नि-[सं०) -अल्य की आग, प्रलयकाल की आग । 
उ० यातुधानोद्वत-कुद-कालाग्निहर । (वि० २७) 

कालि-(सं० कक््प)-१, बीता हुआ दिन, कल, २. आने- 
पाला दिन, कल्ल, ३. शीघ्र हैं । उ० १. सबको भावतो 
वे है में जो कहो कालि री। (क० ११२) ३, खरदूषन 
मारीच ज्यों, नीच जाहिंगे कालि। (दो० १४९) कालि|ह- 
१. कल्त ही, कल के दिन ही, २. जरूदी ही । कालिहु- 
कल भी । उ० ज्यों आजु कालिहु परहुँ जागन होहिगे 
नेवते दिये । (गी० £) 

कालिका-(सं०)-चंडी, काली, एक देवी विशेष । उ० राम 
कथा कालिका कराला। (सा० १॥४७३) विशेष-शुंभ 
और निशंभ के अत्याचारों से पीड़ित इंदादिक देवों की 
प्रार्थना पर एक सातंगी प्रकट हुईं जिसके शरीर से काली 
का आविर्भाव हुआ । पहले इनका वर्ण काला था अतः 
काली या कालिका कही गई तथा उम्र भयों से रक्षा करने 
के कारण उम्रवारा । सिर पर एक जटा होने के कारण 
एकजदा भी इनका नाम है । काली के साथ महाकाली, 
र॒द्राणी, उप्रा आदि आठ योगिवियाँ भी हैं । 

कालिमा-(सं० कालिमन्‌)-१, कालापन, २ कालिख, ३. 

अधेरा, ४. कलंक, दोष, लांछुन । उ० ४, सुलसी में सब 
भाँति आपने कुलदि कालिसा लाई । (गी० ६॥६) 

काली (१)-(सं ० कल्य)-दे० 'कात्ति' | उ० १. पुनि झ्राउय 
पएहि बेरिआँ काली । (सा० १।२३ ७४) 

काली (२)-(सं०)-$. दे० “'कालिका', २, पार्वती, ३. दस 
महाविद्याओं में से प्रथम, ४. अग्नि की सात जिद्बाओं 
में प्रथम । 

काली (३)-(सं ०काक्ष)-१ काले रंगवाली, २.मेघों की घटा | 

कालीन (१)-(अर ० क़ालीन)-ऊन या खूत के मोटे तागों 
का बुना हुआ मोटा और भारी बिछावन | गलीचा | 

कालीन (२)-(सं)-१. काल संबंधी, समय का, दिन का | 
२. पुराना, अधिक दिन का, दिनी । 

कालीना-दे० २. कालीन”!। 3० १. देखत बालक बहु 
कालीना । (मा० ७३२१२) 

कालीय-(सं० कालिय)-एक सपे, जिसे कृष्णा मे यश से 
किया था। कालिया नाग । उ० कृष्ण करनाभवत, दघश- 
कालीय-खल । (वि० ४६) 

.. कालछु-दे० काल! । 

.. कालु-दे० 'काल' । द द 
काल्हि-(सं० कल्य)-दे० 'कालिः । उ० २. कथहूँ कश्यो न 

. कालहू को काल काल्हि है । (क० ७११२०) 

काव्य-$. वह रचना जिसे सुन या पढ़कर चित्त किसी रस 
या मनोवेग से पूण दो । कबिसा । २. कविता की कोई 

... पुस्तक, . दैत्यों के गुरु श॒क्राचार्य | उ० १. जयति 





फिर | (नि द रण) के 


'निर्मागेस-ब्याकरन द करनलिपि काव्य-कौतुक-कक्षा-कोडि- 
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काशी-(सं ०)-धरुणा भौर अस्सी के बीच गंगा पर बसी 
हुईं एक नगरी। बाराणसी, बनारस। इसे शिव का प्रधान 
स्थान तथा उनके त्रिशूुल पर स्थित माना जाता है और 
ऐसा कहा जाता है कि काशी में मरनेयाले की अनायास 
मुक्तिहों जाती है। उ० काशीश कलिकल्‍ल्सपौधशमन । 
(मा० ६।॥ श्लो० २) कार्शापति-काशी के नाथ, शंकर, 
शिव । काशीशं-काशी के ईश अर्थात्‌ शंकर को, महादेव 
की । उ० दे० काशी” । क्राशीश--सं०)-शिव, महादेव, 
काशी के इश । 

काष्ठ-(सं ०)-काठ, लकड़ी । उ० कासिनि काथ्ठ सिला 
पहचानत । (बै> २८) 

कास-(खसं० काश)-एक लंबी घास जो वर्षा ऋतु के अंत 
में फूलती है। इसके फूल सफेद होते दैं | 3० फूले कास 
सकल भहि छाई । (मा० ४॥१६।१) कासन-कास का, 
कासों का। उ० का कासन आसन किए, सास न छहे 
उपास । (स० २३१) 

कासी-दे० काशी” । उ० जाचिए गिरिजापति कासी। (वि०६) 

कासीस-दे ०» 'काशीश” । उ० गिरिजा-मन-मानस-मराल्त, 
कासीस, मसान-निवासी । (वि० £) 

कासु-(सं० कस्य)-किसको, किसका । उ० तुलसी अपनो 
आचरन भलो न लागत कासु | (दो० ३९५) 

कारसों-(सं कः + सह)-किससे, कौन से । उ० बल्लि जाड़ें, 
ओर कासों कहों ? (बि० २२२) 

कासो-दे० 'कासों! । 

काइ-(सं ० कः)-१. क्या, २. किसको | उ० १. भगसहित 
घरि देह काह न कियो कोसलनाथ | (थबि० २१७) २. 
बूकत कहहु काह हनुमाना । (मा० ७।३६॥२) 

काहइली-(अर० काहिल)-सुस्त, आलसी। उ० मोसे दीन 
दूथेर कुपूत कूर काहली। (क्र० ७।२३) शहर 

काहा-(सं ० कः)-क्या, काह | उ० जाह उसरु अब देहड़ें 
काहा । (सा० १।६४।१) 

क्राहि-(सं० कः)-१. किसको, किसे, २, किस, ३. किससे, 
४. किसी से, ९. कौन । उ० २, ब्यरथ काहि पर फीजिश्म 
रोसू । (मा० २।१७२।१) 

काहीं (१)-(सं० कक्षं)-को, फे लिए। उ० सो साथा न 
दुखद मोहि काहीं | (सा० ७७८।१) 

काहीं 0 आऔ कुद्दः)-कहाँ । 

काहीं (३)-दै० 'काहि!। उ० २ राज तजा सो तृषण 
काहीं। (मा० १११०३) द रा 

काही-दे० काहि!। उ० १, अस प्रभु छाएि सजिशभ्न कहु 
काही | (सा० १।२८ ०४) क्‍ 

काहु-(सं० कः)-कोई भी, किसी ने भी। उ० सो चरिक्र 
लखि काहूँ न पावा। (सा० १।१३६३।४) ह 

काहु-१. कोई, कोई भी, किसी, किसी भी, २. फिसी फो, 
३. किसी ने । उ० १, हरिपद-बिमुख लक्यो न काहु सुख 
सठ यह समुझि सबेरो । (वि० ८७) काहुक-किसी का । 
उ० अपने चलत न आज लगि अनभल फाहुक कीन्ह । 
(मा०२ हे ०) काहुहिं-किसी को, किसी को भी। का हृहि-- 
किसी को । उ० काहुहि बादि न देश्झ दोसू। (मा० 
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का्-दे काहु'। काहू-दे० 'काहु'। उ० १. लोकहुँ बेद 
बिदित सब काहू। (सा० १७४) 

काहे-(सं० कर्थ)-क्यों, किस लिए । उ० कृपासिथु ! जन 
दीन दुवारे दादिन पावत काहे ? (बि० १४२) हक 

किं-(सं० किम )-१ क्‍या, २. कौन सा । 

किंकर-(सं०) १, दास, सेवक, २. राच्सों की एक जाति 
जिसे हनुमान ने प्रमदा 4 को डजाड़ते समय मारा 
था | उ० १. जानि कृपाकर किकर सोहू ।(मा० १।८।२।) 
किंकरि-दे० किकरी । ड० अब मोहि आपनि किंकरि जानी । 
(सा2 ॥॥१२०।२) किंकरी-(सं०)-दासी । उ० नाथ उम्रा 
मस आन सम गृह किकरी करेहु। (मा० १।॥१०१) 

किंकियी-(सं>)-१. छोटी घंटी, २. घुँुरूदार करघनी, 
करधनी, कमरबंद । 

किकिन-दे० किकिणी!। कम | 

किंकिनि-दे ०, “किकिणी' । उ० कंकन किकिनि नुपुर धुनि 
सुनि | (मा० १।२३०१). िरओ 

किं।केना-दे० “किकिणी! । उ० सुभग श्रीवस्स केयूर कंकन 
हार किकिनी-रटनि कटितट रसाल॑ | (वि० ६१). 

किंचित-(सं ० किचित्‌ )-थोड़ा, कुछ, अरुप । 

किंजल्क-(सं ० )-१. कमल की रज, प्मकेशर, कमल 
के फूल का पराग, २. कमल के केसर की भाँति पीत बंण 
का, पीला । उ० २. किजलक बसन, किसोर मूरति, भूरि 
गुन करुनाकरं । (कृ० २३) 

किंनर-दे० किन्नर! । उ० अमर नाग किनर दिसिपाला। 
(स० २।१३४।१) द 

किंबा-(सं० किया)-या, वा, अथवा, या तो। उ० नृप 
अभिमान मोह बस किबा । (सा० ३।२०३) 

“ कि शुक-(सं०)-पलास, ढाक, टेसू। इसके पेड़ बड़े होते हैं 
और इसमें फाल्युन में लाल फूल लगते हैं । छ् 

किंसुक-दे० 'किशुक! । उ० कुसुमित किसुक के तरु जैसे । 
(मा० ६।९४।१) क्‍ 

कि (१)-(सं ० किम )-$. किस प्रकार, कैसे, २, क्या | उ० 
जगदंबा जहँ अवतरी सो पुरु बरनि कि जाय । (मा०१।8४) 
२. भरत की मातु को कि ऐसो चहियतु है ? (क०२।॥४) 

कि (२)-(सं० कितरा) अथवा, या। उ० कष्टसाध्य पुनि 
होहि कि नाहीं । (सा० १।१६७।१) हा 
कि (३)-(फा ०)-एक संयोजक जो कहना, 


ब्का 


देखना, सुनना, 


वर्णन करना आदि बहुत क्रियाओं के बाद उनके विषय 


वर्णन के पहिले आताहै। ...््र्र<़् 
किआरी-(सं० केदार)-क्यारियाँ, खेत आदि में पानी देने 
के लिए पतली मेड़ों द्वारा बनाये गए छोटे-छोटे हिस्से | 
ड० महाबुष्टि चलि फूटि किआरी | (मा० ४१५४). 
किछु-(किचित्‌)-१. कुछ, थोड़ा, जरा, २.कुछ और, दूसरा, 
अन्य, कोई दूसरा । 3० १. जो किछु कहब थो र सखि सोईं। 
(मा०२।२२३।) २, लाभु कि किछु हरिसिगति समाना । 
कित-(सं० कुत्र)-१. कहाँ, २. किधर, किस ओर । उ० १. 
कुलिस कठोर कहाँ संकर-घधनु, रूंहु मूरति कित-ए, री | 
कि १॥७६) कितहूँ-किंघर भी, किसी ओर भी । 3० 
क्‍ ; अर जाहु कितहूँ जनि मातु सिखावति स्थामहि । 
कह 0 जाओ कल 


[ काहूँ-किरन 


कितक-(सं० कियत)-- कितना, किस कदर, किस परिसाण 
था सान्नाका | मय 
कितना-(सं० कियत्‌)-१., किस परिमाण, सात्रा या संख्या 
का, २. अधिक, बहुत ज्यादा । - 
कितिक-दे० 'कितक! । 3० कोटि-कला-कुसल कृपालछु नत- 
पाल, पा बातहू कितिक तिन तुलसी तनक की ! (क० 
(8 है ह 
किती-(सं ० कियत्‌) कितना । उ० राजकुँवर-मूरति रचिये . 
को रुचि सुबिरंचि खस कियो है कितौ, री | (गी० १७९) 
किघौं-(१)-अथवा, या, था तो, न जाने । उ० जम कर 
धार किधों बरिझ्ाता | (सा० १।६९।४) 
किन (१)-(सं० कस्य) किस का बहुबचन | कौन लोग | 
पने | उ० सीस उघारन किन कदह्देउ, बरजि रहे प्रिय 
लोग | (दो० २९४) द 
किन (२)-(सं ० किण)-किसी वस्तु के चुभने या लगने का 
चिह्न । उ० ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक 
किन लहे | (मा० ७।१३। छु ० ४) द 
किन (३)-(खं० किस - न)-क्यों न, क्‍यों नह्टीं। उ०कहह 
करहु किन कोटि उपाया | (सा० राश्श३) | ४ 
किन्नर (१)-(सं०)-एक अकार के देवता जिनका मुंह घो 
की तरह साना गया है और जो संगीत शार में अत्यंत 
कुशल कहे गए हैं । इनके पूर्वाज पुलस्त्य ऋषि थे। उ० 
यक्ष गंध सुनि किन्नरोरण मचुज दनुज मज्जददि सुकृत पूंज 
जुतकामिनी । (विं० १८) क्‍ ा 
किन्नर (२)-(?)-विवाद, दलील, तकरार । हे द 
किन्नरी-(सं०)-१ किन्नर जाति की स्त्री, २. किगरी, 
सारंगी, वीणा । 3० २. नाऊउ', किन्नरी, तीर, असि लोह 
बिलोकहु लोह । (दो० ३९८) 
किमपि-(सं० किस + अपि)-कुछ भी, ज्रा भी। उ० इरि 
'तजि किसमपि अयोजन नाहीं । (मा० १।१६२।१) 
किमि-(सं० किम )-१. कैसे, किस प्रकार, २. क्‍यों । ड० १. 
बाजि बिरह गति कहि किसि जाती । (सा० २।१४४।४) 
किम्‌-(सं०)-१. क्या, २. कौन सा, हे, कुछ । -.. 
कियत-(सं० कियत्‌)-कितना । उ० जेहि सुख खुख मानि 
लेत सुख सो समुझ कियत । (वि० १३२) के 
कियारी-दे० 'किआरी” । _ 
किरण-(सं०)-किरन, सूर्य या चन्द्रमा आदि से आता 
हुआ प्रकाश, रश्मि, सरीचि। किररे :-(सं ०)-किरणों से । 
उ० ते संसारपतंगंधोरकिरण्द्यत्ति नो मानवाः | (सा० 
७१३१ श्लो० २)... कर निकल 
किरणमाली-(सं ०)-सूर्य, रवि । 3० अनय-अंभोधि-कुंभज, 
निशाचर-निकर-तिमिर-घनघोर-खर-किरणमाली । (बिं० 


छछी) ््ि ह । 
पा दे० किरण” । उ० रामकथा ससि किरन समाना । 
(मा० १४७४) किरनकेतू-(सं० किरण--केतु)-सूये, 
रवि । उ० जयति जय सत्रु-कीर-केसरी सन्नुहन सम्रु-तम- 
तुहिनहर-किरनकेतू । (विं० ४०) किरनमालिको-१. सूर्य, 
. रवि, किरणों की माला धारण करनेवाला, २. किरणों 
का समूह । उ० १, ताप-तिमिर-तरुनतरनि-किरन- 


.. मालिका | (विं> १६) किरनमाली-दे० 'किरणमाली' । 


किरात-कीती ] 


किरात-(सं ०)-एक ग्राचीन जंगली जाति, भील, निषाद 
तथा कोल आदि से मिलती-जुलती एक जाति | उ० कोल 
किरात कुरंग बिहँगा । (मा० २8८४) किरातन्ह-१. 
किरातों ने, २. किरातों को । उ० १. यह सुधि कोल 
किरातन्ह पाई। (सा० २॥१३९॥१) किराताहइ-किरात 

। उ० लोभ मोह मझगजूथ किरातहि । (७३ ०।३) 

किरातिनि-किरातिनी, किरात की स्त्री । उ० भूषन सजति 
बिलोकि झूगु मनहूँ किरातिनि फंदं)! (मा०२।२६) 
किशात।-किरात की स्त्री, भीलनी । उ० देखि लागि मधु 
कुटिल किराती । (मा> १३॥२) क्रिरातो+-१ किरात भी, 
२. किरात को भी | उ० २ महिसा उलट नाम की मुनि 
कियो किरातो | (वि० १२५१) 

किरिच-(सं० कृति)-१. डुकडा; कड़ी वस्तु का छोटा 
दुकड़ा, २. एक अस्त्र | उ० काँच किरिच बदले ते खेदीं | 
(सा० ७।१२१।६) 

किरीट-(सं०)-एक प्रकार का प्राचीन मुकुट जो बाँधा जाता 
था । मुकुट | उ० नूप किरीट तरुनी तलु पाईं। (मा० 
१9१|१) 

किल-(सं ०)-निश्चय, अवश्य । उ० कहत काल किल सकल 
बुध ताकर यह व्यवहार । (स० <७२) 

अल ० कितक्िला)-१. किल-किल शब्द कर आनंद 
प्रकट करते हैं । २. किलकते हुए, आनंद के साथ शब्द 
करते हुए। उ० २. किलकत मोहि घरन जब्र धावहि। 
(मा० ७।७७।९) किलकनि-किलकना, किलकारी सारना; 
प्रसक्षता से किलकिल शब्दु करना | उ० किलकनि चित- 
वनि भावति मोही । (मा० ७७७४७) किलका नियाँ-दे० 
“किलकनि' । उ० सनमोहनी तोतरी बोलनि, सुनिमन 
हरनि हँसनि किलकनियाँ। (गी० ३१) किलकहाँ- 
किलकारी मारते हैं, असन्नतासूचक शब्द करते हैं। उ० 
देखि खेलौना किलकदीं । (गी० १$।१६) किलाकि-किलक- 
कर, सानंद शब्द कर । उ० कूदिकृदि किलकि किलकि 
ठाढ़े-ठाढ़े खात । रे २) 

किलकिला-(सं०)-दे० 'किलिकिला/ । 

किलकारी-$१ प्रसन्नतासूचक शब्द, २. बंदुर की आवाज | 
उ० २. गगन निहारि, किलकारी भारी सुनि, हनुमान 
पहिचानि भये सानंदु सचेत हैं । (क० ४।२६) 
किलकिलाइ-किलकिलाकर, आनंद या क्रोधसूचक ध्वनि 

. कर | उ० किलकिलाइ धाए बलवाना । (सा० ६।६५।२) 
किलकिलात-असन्नता या क्रोधसूचक ध्वनि करते हैं, गर- 
जते हैं। उ० किलकिलात, कसमसत, फोलाइल होत 
नीरनिधि तीर । (गी० ६२२)... रररररः़् 
'किलविषी-(रूं० किल्विष)-$. पापी, २. रोगी, ३, अन- 
 शुणी | उ० १. सन-सलीन, कलि किलविंधी होत सुनत 
जासु कृत काज | (वि० १३१) क्‍ 
किलि|केला-१, हृर्षध्वनि, २. बंदरों की आनंद या क्रोध- 

.._ सूचक धवनि । 3० २. सबद्‌ किलिकिला कपिन्ह सुनावा। 

(सा० शारदा) कद की आशिक 

किल्विष-(सं०)-१, पाप, दोष, २. रोग ।/. 
किशलय--(सं ०)-नया निकला पत्ता, कोमल छोटा पत्ता, 


की का हु, 
अंकुर हि... िरियि। 
/! प्‌ 





| धुल 


किशोर-(सं०)-१. लड़का, ११ से १५ पर्ष की अवस्था 
का लड़का, २. पुत्र, बेटा, लड॒का, ३. नवयुवक। 
किशो री-१. बालिका, किशोर का खीलिंग, २. कुमारी, 
अविवाहिता । दे० “किशोर! । 

किस-(सं० कस्य)- कौन! का एक रूप जो उसे विभक्ति 
लगाने के पूर्व प्राप्त होता है। जैसे किसने, किसको 
आदि । कोन । 

किसब-( अर ० कस्ब)-कारीगरी, परिश्रम से कुछ'करना। 
न उ० जानत न कर कछु किसब कबारु है। (क० ७।६७) 

कसबी-कारीगर, परिश्रसी, मज़दूर। उ० किसबी, किसान- 
कुल, यविक, भिखारी, भांद, चाकर, चपल,!नट घोर चार 
चेटकी । (क० ७।६६) 

किसलय-बे० “किशलय” । उ० नव तरु किसलय मनहूँ 
कृसानू । (मा० ४।१९।१) द 

किसाना-(सं० कृषाण)-किसान, कृषक | उ० कृषी निरा- 
वहि चतुर किसाना | (सा० ४।१४।४) 

किसु-(सं० कस्य)-१. किसका, कौन व्यक्ति का, २,किसको, 
३. किसी | उ० १. नारद कर उपदेसु सुनि कहहु बसेठ 
किसु गेह। (मा० १७८) क्‍ 

किसू-दे० “किसु! । | 

किसोर-दे० “किशोर! । 3० १. स्थामल गौर किसोर बर 
हुँदर सुषमा ऐन । (सा० २।११६) किसोरहिं-किशोर 
को, बच्चे को | उ० मनहझुँ मत्त गजगन निरखि, सिंघ- 
किसो रद्दधि चोप । (मा० १।२६७) किसोरी-दे० 'किशोरी”। 
उ० जय-जय गिरिराज किसोरी । (मा० १॥२३५।१) 

किसोरकु-(सं ० किशोरक)-बच्चा, छोटा बालक,-शिशु । 
उ० ससिहि चकोर किसोरकु जैसे । (मा० १॥२६३।४) 

किसोरा-दे० “किशोर! । उ० १. कहूँ स्यामल मरदुगात 
किसोरा । (मा० १२९८२) 

किहनी-(सं० कथन>प्रा० कहन)-किस्सा, कहानी, कहा“ 
वत । उ० साखी सबदी दोहरा, .कहि किहनी उपखान । 
(दो० ४५४४) 

की ( हक )-(सं० कृत:)-१. सम्बन्ध कारक का चिह्च, का' 
का स्लीलिंग रूप, २. से | उ० १. कासी की कदथेना 
कराल कलिकाल की | (क० ७।१८२) २. दे० कौ' । 

की (२)-(सं० किस)-क्या | 

की (३ पे ० किवा)-अ्रथवा, या । 

की (४)-(फा० कि)-दे० (कि (२) । के 

कीच-(सं० कच्छु)-कीचड, पंक, कर्दम। उ० नीच-कीच 
बिच सगन जस मीनहि सलिल सकोच। (मा० २२५२) 
कीचहिं-१., कीच से, कीच में, २. कौच को । 3० १. 
कीचहि मिलइ नीच जल संगा । (सा० ॥छ७९) 

कीचा-दे० कीच” । उ० झुरामद चंदम कूंकुस कीचा। 


(मा० या क्‍ द 
कीट (१)-(सं०)-१. कीड़ा-मकोढ़ा, कृमि, बहुत छोटे-छोटे 
जीव, २. छुचछ | उ० १, 


काह कीट बपुरे नर नारी। 
(मान्शरदर) . |... आय 
कीट (२)-(सं० कि)-मैल, मल | - ि 
कीती-(सं« कीत्ति)-यश, ख्याति, नेकनामी | छ० जासु 
सकल मंगलमय कीती | (मा० २।३२५।३) 2 अप क 


८६ | 


कीदहँ- (?)-किधों, या, या तो । 3० कीदहुँ रानि को सिलहि 
परिंगा भोर हो । (रा० १२) 


कीधों-(१)-या तो, या ।.उ० काल की करालता, करम- 


पाप के प्रभाव, की सुभाय बाय बावरे । 
हु० १७ | 
कीर-(सं०)-शुक, तोता। उ० कीर के कागर ज्यों नृप- 
चीर बिभूषन, उप्पम अंगनि पाई । (क० २॥१) कीरै-तोते 
को; तोते के लिए | उ० मोहि कहा बूकत पुनि-पुनि जैसे 
पाठ अरथ चरचा कीरे। (गी० ६१९) 
कीरत-दे ० 'कीरति' । 
कौरति-(सं० कीत्ति)-१. कीत्ति, यश, बड़ाई, ख्याति, २. 
पुण्य, ३. राधिका की माता का मास | 3० १. करहि 
राम कल कीरति गाना । (सा० १।३४।४) 
कीरा-(सं० कीट)-कीडा, सड़ी चीजों में पेद। हो जानेवाले 
सूत की तरह पतले और छोटे छोटे कीड़े । उ० गरि न 
जीह सुहँ परेड न कीरा | (मा० २।१६२।१) क्‍ 
कीतन-(सं० कीत्तेन)-१., गुणकथन, यशवर्णन, २. हरि 
कीत॑न, भजन आदि। रु द 
कीत्ति-(सं ०)-१, यश, ख्याति, नामबरी, २. पुण्य, ३. 
विस्तार, फेलाव । उ० १. कीत्ति बड़ों, करतूति-बड़ी जन, 
बात बड़ी, सों बड़ोई बजारी। (क० ९) 
कील (१)-(सं ०)-१. लोहे या काठ की खूँटी, काँटा, २. 
ञाक के बीच की लकड़ी, जिस पर वह घूमता है, ३.तृण, 
तिनका । आय क्‍ 
. कील (२)-(सं० कीलक)-१. किसी मंत्र का सध्य भाग, 
२. वह मंत्र जिससे किसी अन्य मंत्र का प्रभाव नष्ट किया 
जाय । ३. ज्योतिष में प्रभव आदि ६० ब्यों में से ४२ वाँ 
जिसमें मंगल और सुख का ग्राधान्य होता है । 
कौल्ले-(सं० कीलन >कीलना-१. कील लगाना, जड़ना, 
२. मंत्र आदि के प्रभाव को नष्ट करना, ३. साँप को 
ऐसा मोहित करना कि किसी को काट न सके, ४७. अधीन 
' करना, बश में करना, <, बंद करना, रुकावट डालना, 
बाँध देना) बाँध दिया है, रोक दिया है । उ० जानत हों 
कलि तेरेऊ मनु ग्रुनगन कीले। (विं० ३२) 
कीश-(सं ०)-बंदर, लंगूर । हि 
कीस-(सं० कीश)-१. बानर, २, हनूमान, ३. सुझ्रीव । 
ल० १. कीस कुंत-अंकुर बनहि' उपजत करत निदान। 
(स॒० १६६) कीसन्ह-१, बन्दुरों ने; २. बनदुरों को | उ० 
१, बिचलाइ दुल बलवंत कीसन्ह घेरि पुनि रावनु लियो । 
(सा० ६।१००। छ १) बज 
कीसनाथ-१. बानरराजं, हनुमान, २. सुत्रीव | उ०. १. 
तुलसी के माथे पर हाथ फेरो कीसनाथ । (ह० ३३) 
कीसपति-दे ० कीसनाथ' । द 
कीसा-दे० “कीस” | उ० १, 
<कीसा । (सा० ६॥६६।२) । 
कुअर-(सं० कुमार)-लड़का; पुत्र, राजकुमार । 


जह-तहँ भजे भालु अरू 


कुकुम-(सं ०)-१. केसर, ज़ाफ़रान, २. रोरी, रोली, लाल 


रंग की अबीर जिसे घोलकर होली में एक दूसरे पर 

डालते हैं या योंही मुँह पर मलते हैं। ३. कुंकुमा, किल्ली 

या लाख का बना हुआ पोला गोला जिसके भीतर रंग 
रे आज 


[ कीदहु-कुंडर्ल 


या गुलाल भरकर होली के दिनों में? मारते हैं । उ० १. 

कुंकुम रंग सुअंग जितो; मुख चंद सों चंद्र सों होड़ परी 

है। (क० ७१८०) कक 
कुंकुमा-दे० 'कुकुम! । 


कुंचित-(सं०)-घूमा हुआ, घुँघराला, वक्त । 3० कुंचित 


कच सेचक छुबि छाए। (सा०७।७७४३) 
कुंज-(सं ०)-१., लताओं का मंडप, पेड़ तथा लता आदि 
से घिरा स्थान; २. हाथी का दाँत । 3० १.,मेजु कुंज, 
सिलातल, दुल फूल पूर हैं । (गी० २।४५) 
कंजर-(सं०)-१. हाथी, गज, २, श्रेथ्ठ, उत्तम, ३. बाल; 
'क्ैश। उ० १, मत्त मंजु बर कुंजर गासी। (मा० 
१।२९४।३) उ० २. सुनत कोपि कपि कुजर धाए। (मा० 
६।४७१) कुंजरहिं-१. कुंजर को; २. श्रेष्ठ को | उ० २. 
कपि कुंजरहि बोलि ले आए। (मा० ६।१३।२) कुंजरहु-ऐ 
हाथियो । 3० दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला न । (सा० 
१॥२६०१) कुंजरार-(सं०)-हाथी का शत्रु, खिह | 3० 
_महाबल-पुंज कुंजरारि ज्यों गरजि भट जहाँ-तहाँ पटके लंगूर 
फेरि-फेरि के । (क० ६४२) कुंजरारी-दे० 'कुजरारि! । उ० 
बिकट अकुटि, बच्ध द्सन नख, वेरि-मदुमत्त-कुंजर-पुंज- 
कुंजरारी । (बि० २८) कुजरोनरो-दुबिधा, संदेह । उ० 
स्वारथ औ परमारथ हू को नहिं कुजरोनरों । (बिं० ९२२६) 
विशेष-महाभारत में जब द्रोणाचार्य कोरवों के पक्ष से 
पाँडवों का संहार करने लगे तो कृष्ण ने अर्जुन से आचार्य 
के बध के लिए कहा। अर्जुन को इसमें हिचक मालूम हुई । 
दोणाचार्य को वरदान था किप॒न्न-शोक में ही उनका शराण 
निकलेगा । कृष्ण ने यह सलाह दी किः.'सत्यवादी 
युधिष्ठिर यदि आचारये से कह देँ कि उनका पुत्र सर 
गया तो उनकी झत्यु हो जाय, पर::इंस पर युधिष्टिर 
भी तैयार न हुए। तब अश्वत्थामा नास के हाथी को 
भीस ने मार डाला और युधिष्टिर नें द्वोणथ के समीप 
अश्वत्थामा हतो. नरो वा कुंजरों वा! कहा । बीच 
' में कण के शंखध्यनि के कारण द्वोण को केवल अश्व- 


. त्थासा हतो” सुनाई पड़ा। उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा 


था अतः वे सूच्छित होकर गिर पड़े और ष्ट्युम्न ने 
उनका सर काठ खिया। 'नरो वा कुंजरों वा! इंसी आधार 
पर दुबिधा के अर्थ में प्रयुक्ततोता है।... 
कुंजरमनि-(सं०.. कुंजरमणि)-गजसमुक्ता, हाथी के सर में 
पाया जानेवाला एक बहुमूल्य रत्न । उ० कुंजरमनि कंठा 
कलित उरन्हि तुलसिका माल। (मा० २४३२) 
कुंठ-(सं०)-१. जो चोखा न हो,भोथर, _ २. मुख । 
कूठित-(सं०)-१, जिसकी- धार तेज्ञ न हो, कुंद, २. मंद, 
सुस्त, ४. लज्जित, &. नाराज | उ० १. भा कुठारु कुठित 
नुपघाती | (सा० १।२८०१) 
कूंड-(सं ०)-१. चोड़े सँह के 


मुँह के गहरे और बड़े बर्तन, २. 

 हौज, ३२. हवन आदि के लिए बना गड्ढा । उ० १. रावन 
आगे परहि ते जनु फूटहि दुघिकुंड । (मा० ६४४) 

कुंडलं-दे० 'कुंडल!। 3० १. चलत्कंडलं।|अ सुनेत्र पे विशालं। 

(मा० ७।१०फाश्लो » ४) कुंडल-(सं०)- १. सोने चाँदी 

आंदि.का बना एक मंडलाकार कानों का . आभूषण, 

_मुरकी, बाली, २. योगियों द्वारा कान में धारण कियां 


कृंडि-कु ] [ ६० 
जानेवाला सींग, लकड़ी, या काँच आदि का बनां एक कुभजात-दे० 'कुंभज! । 

आभूषण | ३. कोई भी कड़ा, चूडा आदि गोल आभू- कुमसंभव-(सं०)-दे० 'कुंभज! | उ० १, मिले कुंभसंभव 
पण, ७. किसी लचीली वस्तु की कई गोल फेरों में _तनिहि, लघन सीय रघुराज । (अर० २।६। ७) 

सिसटकर बैठने की स्थिति, मंडली, ९. बदली में चंद्रमा- /भलाई-(सं० कु | म्लान)-मुरमाता है, कुम्हलाता हे । 
सूर्थ आदि के चारों ओर दिखाई देनेवाला मंडल, ६... उ० जानि परे सिय हियरे जब कुँमिलाइ। (ब० २) 
मेखला, मेडरी । 3० १. कल कपोल श्रुति कुडल कुंभीश-(सं० कुंभी+ इश)-हाथियों के राजा, गजराज । 


लोला । (मा० ॥२४३।२) 3० शुभ निःशुंभ कुंभीश रणकेशरिणि, क्रोधवारिधि 
कुडि-(सं० कुंडिन्‌)-१.कमंडलु, २.घड़ा, ३.लड़ाई में पहनने >बैरिव् द बोरे । (वि० १५) 

की लोहे की दोपी। ५ जुर-(सं० कुमार)-१, पुत्र, कुमार, २. राजकुमार । उ० 
कुंत-(सं०)-१., भाला, बरछा, २. एक कॉवदेदार चृक्ष | उ० २. ये उपही कोउ छुँवर अहेरी । (गी० २४७२) कुँवरि- 

3. कुबलथ बिपिन कुंतबन सरिसा | (मा० ३१५१२) (सं० कुमारी)-अविवाहिता कन्या, राजा की अविवाहिता 


कुंद-दे ० 'कुंद (४)? । 3० १.रुचिर सुकपोल, दर ग्रीव सुख- पन्‍्या, राजकुमारी। 3० छुँवरि सयानि बिलोकि मातु 
सीव, हर इंदुकर-कुंदमिव सधुरहासा | (वि० ६३). पितु सोचहि। (पा० १०) द 
कुंद (१)-(सं०)-१. जूही की तरह .की एक पौधा जिसमें कु-(सं०)-१. एक उपसर्ग जो संज्ञा के पहले लगता है। 
सफेद फूल लगते हैं । कवि लोग दाँतों की उपमा कुंद इसका अर्थ बुरा, नीच, कठिन, कड़ा तथा कुत्सित आदि 
के फूल या कली से देते हैं ।२. खराद का यंत्र, खराद। होता है। ऊँथाव, कुचाह, कुचाल, कुचरचा आदि, २. 
उ० १. कुल्षिस-कंद कुडमल-दामिनि-दुति दसननि देखि टथ्वी, धरती | उ० १. सेटत कठिन कुअंक भाल के | 
लजाई। (वि०_६२) २. गढ़ि गुढ़ि छोलि छालि कुंद (मा० १।३२।९) २. मनु दोड गुरु सुनि कुज आगे कारि 


कीसी भाई वातैं के (क० ७६३) ससिहि मिलन तम के गनआए । (गी० ३२३) कुश्रंक- 
कुंद (२)-(फा ०)-कुंठित, गुठला, मंद । बुरे अक्तर, बुरी रेखा। दे० कु! । कुघरी-(सं० कु-- 
कुदम-(१)-स्वच्छ सुबर्ण, बढ़िया सोना । घटी) बुरी घड़ी, बेमोका, कुसमय । उ० घरी कृधरी 


कुभ (१)-(सं०)-१. घड़ा, कलश, घट, २. हाथी के सिर सुम्ु॒झि जियेँ देखू। (मसा० २२६।४) कुचाह-(सं० कु +- 
के दोनों ओर ऊपर उभड़े हुए भाग, ३, एक राशि जो उत्साह)-१., अमंगल, अशुभ बात, २. बुरी ईच्छा, ३. 
क्रम में दसवीं है। ४. एक पर्व जो अति बारहवें वर्ष अनिच्छित। उ० १, कठिन कुचाह सुनाइहि कोई । (सा० 
हरिद्वार, प्रयाग, नासिक तथा उज्जेन में होता है। *. २।२२६। ४) कुचाहैं-बुरी खबरें, अमंगल | उ'० जातुधान- 
एक दैत्य जो प्रहलाद का पुत्र था। ६, कुंभकर्ण का पुत्र॒ तिय जानि वियोगिनि दुखई सीय सुनाई कुचाहें। (गी० 
डक राजुस | उ० २. मत्त नाग तम कुंभ विदारी । (मा० ७३३ 2 कुजंतु-(सं० कु + जंतु)-बुरे जीव । उ० त्रिजग- 
७।१२।१) जोनि-गत गीध जनम भरि खाइ कुज॑तु जियो हों । (गी० 
कुंभ (२)-(सं० कुंभक)-प्राणायाम का एक भाग जिसमें २३।३४) कुजंत्र-(सं० कुयंत्र )-बुरा अंत्र »  अभिचार, 
सास लेकर वायु को शरीर के भीतर रोक रखते हैं । यह टोटका, टोना। 3० कलि कुकाठ कर कीन्‍्ह कुजंत्रू । (सा० 
क्रिया पूरक के बाद और रेचक के पूचे की जाती है । २।२१२।२) कुजन-(सं० कु--जन)-बुरे लोग, दुष्ट 
कुंभऊकरन-कुंभकरन भी । दे ० 'कुभकरन! । उ० कंत अक॑- जन, बन्दर । उ० कुजन-पाल्ल, गुन-वजित, अक्कल, 
पन, सुखाय अतिकात् काच, कुमऊकरन आइ रहो पाई अनाथ । (ब० ३९) कुजाति-(सं० कु+- जाति)-नीच, 
आह सी | (क० ६४३) कंभकरन-दे ० 'कुंभकर्ण! | उ० अप्ट, दुराचारी । 3० सब जाति कुजाति भए मगता । 


 अंतिबल कुंभभरन अस आता । (मा० १।१८०।२) (मा० ७।१०२३) कुजाती-दे० कुजाति! । उ० करह 
कुंभकरन-दे ० 'कुभकर्ण” । उ० बारिदनाद अकंपन कुंभ- विचारू कुब॒द्धि कुजाती । (मा० २।१३॥२) कुजोग- (सं० 
_करन्न से कुंजर केहरि-बारों | (ह० १६) कुंगोग)-१, कुसंग, कुमेल, २. बुरा अवसर, प्रतिकूल 


कुंभकण-(सं०)-रावण का भाई एक राक्षस जिसे घट- अवस्था । उ० २. अह भेषज जल पवन पट पाह कुजोग 
. कर्ण भी कहते हैं। यह छः महीने सोत्ता और एक दिन सुजोग। (मा० १॥७ क) कुजोगनि-कुयोगों ने, बुरे 
जागता था। यह उसे ब्रह्मा का वरदान था । इसने सुऔंव सयोगों ने। उ० घेरि लियो रोगनि कुलोगनि कुजोगनि 
को वंदी बनाया था। राम-रावण युद्ध में राम द्वारा यह. ज्यों । (ह० ३५) कुजोगी-(सं० कुयोगी)-असंयमी, 
सारा गया। ५ विषयी | उ० पुरुष कुजोगी जिसि उरगारी। (मा०६। 
 कुमकन-दे० कुभकर्ण!। उ० को कुंभकर्न कीट जब राम ३४।७) कुठाट-(सं० कु + स्थातू)-१, बुरा साज, घुरा 
रन रोषिहेँ । (क० ६२) द अबंध, २ उपद्रव, पड़यंत्र | उ० $, काया नहीं छाँड़ि 
कुंभज-(सं०)-१. घड़े से उत्पन्न अगस्त्य ऋषि जिन्होंने. देत ठाटिबो कुठाट को। (क० ७६६) कुठाह-दे० 
समुद्र सोख लिया था । दे० अगस्त्थ' । २. वशिष्ट, ३... 'कुठाट! । उ० २. सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र 
जीणाचार्य। उ०. १. कुंभज लोभ उदधि अपार के। . कुठाडु । (मा० २२६९) कुठायैं-(सं० कु+स्थान)-१, 
(माग्वाइरा३) . . ः ... कुठीर में, छुरे स्थान में, २. कुअवसर, बेसमय | उ८ ३ न 
_ ऋुमजातं-दे कृभजात' | उ० १, बचन सन कर्मगत. सिर धुनि लीरिह उसास असि मारेसि मोहि कुठायँ। 
: 'सरंन दुलसीदास, त्र [स-प्राथोति-इव कुंभजातं।| (बि्‌०१३) (मा० २।३०) कुठाय-१, बुरा स्थान, २, बुरा अऋबसर । 








६१ | 


उ० २. कट्ठु कुठाय करठा रटहिं | (प्र० ३॥१॥९) कुतरु- 
(सं० कु+तरु)-बुरा वृक्ष, बबूल आदि। उ० तह तहँ 
तरनि तकत उलूक ज्यों भठकि कुतरु-कोटर गहौं। (वि० 
२२२) कुदाँउ-दे० कुदाव!। कुदाँव-दे० 'कुदाब! । 
कुदाउ-दे ० 'कुदाव! । उ० १ नृप सनेह लखि घुनेड 
सिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ। (मा० २७७३) कुदान (१)- 
(सं ०)-बुरा दान, कुपात्र या अयोग्य को दिया गया दान । 
कुदाम-(सं ०कु-- दाम (औक शब्द)-खोटा सिक्का, खोटा 
रुपया । उ० तो तू दाम कुदाम ज्यों कर-कर न. बिंकातों । 
-(वि० १५६१) कुदाय-दे० 'कुदाव! । मु० कृदायदेत-चोट 
करते । 3० १. त्योंहि रामगुलाम जानि निकाम देत 
कृदाय । (विं० २२०) कुदाव-(सं० कु+ दा (दाच्च्‌ 
अत्यय)-१. बुरा दाव, कुघात, विश्वासघात, धोखा, 


दगा, २, बुरा स्थान; विकट स्थान, ३. संकट की स्थिति, 


४. दुःख, चोट । कुदिन-(सं०)-आपत्ति का समय, कष्ट 
के दिन । उ० कुदिन हितू सो हित सुदिन, हित अनहित 
. किन होइ। (दो० ३२२) कुद्ष्टि-दे० 'कुदृष्ि! | कुददष्टि- 
(सं०)- बुरी इष्टि, पाप-दष्टि | उ० इन्हहि कुदृष्टि बिलो- 
कह जोई । (मा० ४।६।४) कुदेव-(सं० कु+ देव)-बुरे 
देवता, दानव । उ० ज्यों सब भाँति कुदेव कुठाकर सेए 
बपु बचन हिये हूँ। (वि० १७०) कृदेस-(सं० कु+ 
देश)-बुरे देश, जंगली भांत | उ० बसहि कुदेस कुगाचेँ 
कुबामा । (मा० २२२३।७) कुधरम-दे० “कुघम! | उ० 
तुलसी बिकल बलि कलि कुधरम | (बिं० २४६) कुधर्स- 
(सं कु-+धर्म)-छुरा धर्म, पाप, बुरा आचरण । कधातु- 
स०)-१. बुरी धातु, २. लोहा | उ० २. पारस परस 
कुधातु सुहाई। (मा०१।३।९) कुनारी-कुलटा, वेश्या, दुशश « 
। उ० सेवक सठ नृप कृपन कुनारी | (मा० ४७५) 
कुनीति-(सं० कु+- नीति)-बुरी नीति, अत्याचार। कृपंथ- 
(सं० कुपथ)-बुरा रास्ता। उ० चलत कुपंथ बेदमग 
छोड़े । (सा० १।१२॥१) कृुपथ (१)-(सं०)-बुरा रास्ता, 
बुरा आचरण, कुचाल । कृपथ (२)-(सं० कुपथ्य)-अयोग्य 
भोजन, उस दशा सें न खाने योग्य भोजन । उ० कुपथ 
भाग रुज व्याकुल रोगी। (सा० १॥१३३॥१) कृपथ्य- 
(सं०)-बुरा खाद्य, अ्योग्य या अस्वास्थ्यकर भोजन । उ० 
'बिषय कुपथ्य पाह अंकुरे | (भा० ७३१२२॥२) कृपूत-(सं० 
कुपुत्र)-कपूत, नालायक बेटा, अयोग्य पुत्र । उ० कूर 
 क्ुज्नाति, कुपूत अघी सबकी सुधरे जो करे नर पूंजो। (क० 
७९) कुफल-(सं ०)-छुरा फल, कुपरिणाम | कफेर-(सं ० 
 कु-+ प्रेरणा )-अनवसर, बुरा समय, पेचीदा चक्कर | 3० 
सुमति बिचारे बोलिये सस्सुझति कुफेर सुफेर । (दो० ४३७) 
कृफेरै-बुरे फेर से, पेचीदा चक्कर से, कुचक्र से । उ० भाई 


को सो करों डरौं कठिन कुफेरे। (गी० ४।२७) कुबरन- द 


(सं० कुषरणं)-बुरे रंग का, बुरा । उ० हों सुबरन कुब- 
रन कियो। (वि० २६६) कुबल-(सं० कु + बल)- 
तुच्छु बल, बुरा बल, अनुचित दबाव। उ० मन फेरियत 
कुतक कोटि करि कुबल भरोसे भारि। (कृ० २७) कृबलि- 
(सं० कु+-बलि)-तामसी देवों के समक्ष की जानेवाली 
निकृष्ट बलि, बुरा बलिदान। कुबानि-(सं० कु+?)- 
: बुरी आदत, कुदेव, घुरा अभ्याखं, स्वभाव की दुर्घलता । 


. को,मू्ख को, २. ( मूखता 
कुब्रेषता फाथी । (सा० २१३१४) कुमतिद्दी-दे० कुम- 


[ कुतरु-कुमहिती 


उ० दे० 'कूबरी!। कुबामा-दे० 'कुनारी'। उ० बंसहि 
कुदेस कुगाँव कुबामा। (मा० २।२२३॥४) कुबासना- 
(सं० कु० + वासना)-बुरी इच्छा। उ० करम उपासना 
कुबासना बिनास्यो, ज्ञान बचन, बिराग बेष जगत हरो 
है। (क० ७।८४) कुविचारी-बुरे विचारवाले, जिनकी 
भावना खोटी हो । उ० हँसिहहि कुर कुटिल कुबिचारी । 
(सा० ।८।१) कुबिहग-(सं० कु + विहग)-घुरा पक्षी, 
बाज । उ०. कुमत कुबिहम कुलह जनु खोली। (सा० 
२२८४) कबुद्धि-(सं०)-१, मूर्ख, अध्बुद्धि, २. कुम- 
त्रणा, बुरी सलाह, ३. मू्खंता । उ० १. करइ बिचारु 
कुब॒द्धि कुजाती। (मा० २।१३।२) कबुद्धे-(सं०)-है कुबुद्धि 
वाले, हे मूर्ख । उ० रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे । (मा० 
६।६४।३) कबेख-दे० 'कुबेष” | कुबेष-(सं० कु + वेष)- 
बुरा वेष, गंदे या फटे कपड़े, बुरा हाल । उ० सब बिधि 
कुसल कुबेष बनाएँ । (मा० १।१६१।१) कबेषता-- 
बुरे वेष में होने का भाव, बुरे वेष में होना। उ० 
कुमतिहि कसि कुबेषता फाबी । (सा० २२९।७) कृबंषू-- 
(सं० कु + वेष)-बुरे वेष, गंदे या रही कपड़े । उ० बेमि 
प्रिया परिहरहि कुबेधू। (मा० २।२६।४) कुबोल-(सं० 
कु+ ब)-कठोर बचन, छुरा बचन। उ० सहि कुबोल, 
साँसति सकल, ऑगइ अनट अपमान | (दो० ४६६) 
कृभाति-(कु+ भेद)-छुरी तरह, बुरी दशा। 3उ० देखि 
कुमाँति कमति मन साखा । (सा० २३०१) कुमाती- 
दे० कुर्माति!। उ० प्रिया बचन कस कहसि कुर्भाती । 
(मा० २।३१।३) कुृभाउ-दे० कुभाव! । उ० सबके उर _ 
अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ। (मा० २२३९७) कुभाग्य- 
(सं० कु+ भाग्य)-१. अभाग्य, बुरा भाग्य, २. बुरे भाग्य 
वाला, अभागा | उ०२.र२े कुभामग्य सठ मंद कुबुद्े । (मा० 
६।६४।३) कभामिनि-(सं० कु+-भामिनि)-दुष्टा, कुलटा 
स्त्री । उ० बचन कुभामिनि के भूपषहिं क्यों भाए। (गी० 


१३६) कमार्य-बुरे भाव से। उ० भाय कुसायं अनख 


आलसहूँ। (मा० १२८१) कुमाय-दे० कुसाव' ।« 
कभाव-(सं० कु + भाव)-बुरे भाव, बुरा बिचार । कुभोग- 
(सं० कु+ भोग)-दुब्येसन, बुरे भोग । दे० भोग! | उ० 


-सग लोग कुंभोग सरेन हिए। (सा० ७॥१४।४७) कमंत- 


की 


- दे० 'कुमंत्र'। उ० १. कत बीस लोचन विलोकिए कुमंत- 
फल | (क० ६२७) कुमंत्र-(सं० कु+ मंत्र )-१, कुमंत्रणा, 


बुरी सलाह, बुरा विचार, २. छुरा या खोटा मंत्र, बुराई 


के लिए अयुक्त मंत्र | दे० 'मंत्र' । करमंत्र-दे० कुमंत्र!। 


ध्य 


. छ० ३, करि कुमंत्रु मन साजि समान्‌ | (सा० २२२८॥३) 


कृमंत्र-ढे ० कुसंत्र!' । उ० २. गाड़ि अवधि पढ़ि कठिन 


' कुमंत्र॥ (मा० २२१२२) कुमग-(सं० कु + सार्ग)- 
 ऊुपथ, छुरा रास्ता, निषिछ सार्थ। उ० चलेहूँ कुमग पग 


परहिं न खालें। (सा० २३१९३) कुमत-(सं० कु+- 


. मत)-बुरा विचार, बुरी राय। उ० जब ते कुमत सुना में 


स्वासिनि। (सा० २।२१॥३) कुमति-(सं० कु+ मति)- 


, $, छुरी मति, अष्ट बुद्धि, २. बुरी राय । उ० १. भुईं भइह 


कुमति कैकई केरी । (मा० २।१३॥३) कुमतिहिं-१. दुर्घृद्ध 
फो। 3० १. कुमतिदहि कसि 


कुमया-कुचालि ] 


तिहि! । उ० १. कत समुक्ति मन तजहु कुमतिही ।  (सा० 

६३६१) कुमया-(सं० कु+माया)-अक्ृपा, क्रोध, 
अप्रसक्ञता । उ० कुमया कछु हानि न औरन की जोपे 
जानकी नाथ मया करिहे। (क० ७।४७) कुमाताँ-दे ० 

कुमाता' । उ० साहँ दोह मोहि कीन्ह कुमाताँ। (मा० 

२।२०१।३) कुमाता-(सं०)-खोटी माता, अधम जननी । 
कमातु-दे० कुमाता! । उ० ता कुमातु को मन जोगवत' 
ज्यों निज तनु मरस कुधाउ। (विं० १००) कृमारग-दे ० 
कुमताग! । उ० मारग मारि, महीसुर मारि, कुमारग 
कोटिक के धन लीयो। (क० ७)१७६) कृमार्ग-(सं० कु +- 
मार्ग)-छुरा रास्ता, अनुचित मार्ग, निषिद पथ। कुमित्र- 
 (सं० कु-+-मिन्र)-बुरा दोस्त, खोदा साथी। उ० अस 
कुमित्र परिहरेहि भलाह। (मा० ४७।४) कुमुख (१)- 
(सं० कु+ सुख)-बुरा मुख, अशुभ मँँह । उ० लागहि 
कुप्मुख धचन सुभ कैसे । (सा० २४३४) कुयाचक-(सं० 
कु+ याचक) नीच संगन, अपातन्र भिज्षुक । कयोग-(सं० 
कु+योग)-१. दुट योग, बुश अवसर, दुखदायक ग्रह, 
२. बुरी संगत। कृग्रोशिनां-कुओगियों के लिए। दे० 
'कुपोगी!। उछ० कुयोगिनां सुदुर्ल्भ। (मा० ३॥७। श्लो १०) 
कुयोगा-(सं ० कु + योगी)-जो योगी था संयमी न हो, 
भोगी, नियमित व्यवहार न रखनेवाला। कुराई-दे० 
'कराह”। उ० कुस कंटक काँकरी कुराईं। (मा० २।३११।३) 
कुराज-(सं० कु+ राज्य)-बुरा राज्य, जिस राज्य से 
व्यवस्था न हो | उ० करम, धरम, सुख संपदा त्यों जानिबे 
कुराज। (दो० ४१३) क॒रायें-दे० 'कुराह”!। छ० कॉट 
कुरायं लपेटन टाँवहिं ठॉँड बर्ताऊ रे। (ब्रि० १८६) 
कुराइ-(सं० कु+ फा० राहु)>१. बुरा रास्ता, तंग रास्ता, 
२. रही स्थान, ऊँचा-नीचा स्थान | कुरीति-(सं० कु-- 
रीति)-कुप्रथा, अनीति, कुचाल । 3० सांति सत्य सुख- 
रीति गई घटि, बढ़ी करीति कपट-कलई है | (बि० १३४) 
कुरुचि-(सं० कु+ रुचि)-बुरी प्रवृत्ति, नीच अभिलाषा, 
बुरी इच्छा । उ० जों पे कुरुचि रही अति तोही। (मा० 
२।१६१।४) कुरोग-(सं० कु+रोग)-बुरा रोग, बुरी 
बीमारी | उ० रास बियोंग कुरोग बिगोए। (मा० 
२।१५८।४) करोगाँ-दे० कुरोगों से, कुरोग से | उ० हहरि 
मरत सब लोग कुरोगोँ। (मा० २३१७१) कलक्षण- 
_ (सं०)-१. बुरा लक्षण, बुरा चिह्च, २. कुचाल, बद- 
 चल्लनी | कुलच्छन-दे० कुलचण' । कुलपन-दे० 'कुल- 
क्षण! | उ० १. सिंटे कलुष कर्ेस कुलपन कपट क़ुपथ 
कुचाल़ । (गी० ७१) कुलिपि-१. बुरी ल्लिपि, अश्पष्ट 
लिपि, २. अशुभ लिपि, खोटी लिपि । उ० २. लोपति 
बिलोकत कुलिपि भोंडे भाल की। (क० ७१८२) कुलोग- 


ड़ 


_(सं० कु +लोक)-दुष्ट लोग, छुरे ज्ञोग । उ० रोगनिकर : 


तनु, 8 पु, तुलसी संग कुलोग। (दो० १७८) 
.._ 'कलोगनि-बुरे लोगों ने, बुरे लोग। उ० घेरि लियो रोगनि 
.... कुलोगनि कुजोगनि ज्याँ | (द० ३५) कुवरन-(सं०कु +- 
४ बरण)-बुरा, नीच जाति का। कृबामा-(सं ० कु-- बामा) 


शा खोटी ह$ 





_/ प्रोशेक। कवेषता-चेश का बुरा होना, चेष के छुरेपन का 
... भात्र | कुलकट- सं० कु--संकट)-बुरे-डरे संकट, महान 


._ खोदी : स्री। कृवेष-(सं० कु+वेष)-बुरा वेष, रही 


[ ६२ 

दुःख । उ० सिंटहि कुसंकट होहि सुखारी। (मा० १॥२२।३) 
कूसंघट-(सं० कु+संघद)-बुरा योग, अशुभ संयोग, 
अनुचित मेल। कुसमय-(सं० कु-+-समय)-बुरे दिन, 
आपत्ति काल, बुरा समय। उ० कुसमय दुसरथ के दानि, 
तें गरीब निवाजै | (बि० ८०) कुसरु-(सं० कु -- सर)- 
बुरा तालाब। कुसाज-(सं० कु+-फा० साज)-१. छुरे 
सामान, बुरी सजावट, २. बुरी तैयारी, ३. बुरी बात, 
बुरा काम, ४. छुरी हालत, बुरा बेष, <. बुराई । उ० ३, 
राज करत बिनु काजही, करें कुचालि कुसाज। (दो० 
४१६) कुसाजु-दे० 'कुसाज” | उ० ४. जाई दीख रघु 
बंससनि नरपति निपट कुसाजु । (सा० २३ 8) कसाइब- 
(सं० कु +- अर० साहब)-बुरे स्वामी, अयोग्य मालिक । 
उ० घब्योम रसातल भूमि भरे नुप कूर कुसाहिब सें तिहूँ 
खारे। (क० ७।१२) कुसूत-(सं० क्‌ +सूत्र)-कुप्रबंध, 
कु ब्यॉत, असुबिधा, उलझन । ड० रोग भयो भूत सो, 
कुसूत' भयो तुलसी को | (क० ७।१६७) ड 

कुऑअर-(सं० कुमार)-१. लड़का, पुत्र, बालक, २. राज- 
कुमार, राजपुन्र। 3० २. आयदडेँ कुसल कुअर पहुँचाई। 
(मा०२१४६।४) कुअरि-#ंअर का खीलिग, पुत्री, राज- 
कुमारी । उ० सादर सकल कुअनरि समुझाई । (मा० 
१॥३३४।४) ऋअरोटा-(सं० कुमार)-बेटा, लड़का, राज- 
पुत्र । 3० कोसलराय के कुअरोटा । (गी० १॥६०) 

ऊश्रॉरी-दे० 'कुआरि! । 

कुआरि-(सं० कुमारी)-अविवाहिता, जिसका विवाह न 
हुआ हो । उ० कुअरि कुआरि रहउ का करऊं। (सा० 
१।२९२।३ ) 


कृथआारी-(सं० कुमारी)- कुमारी, पन्री, राजपुशत्नी। 3० बरडेँ 
संभु नत रहझऊँ कुआरी । (मा० १।८१।३) 

ककरम-(सं०) कु + कमे)-बुरा काम । 

ककरमू--दे० 'कुकरम! | उ० आरत काह न करइई कुकरमू | 
(मा० २२०४।४) 

कृक्कुट-(सं०)-मुर्गा, एक चिड़िया । उ० बोलत जल 
कुक्कुट कल हंसा। (मा०३।४०।१) 

कृघाइ-दे ० क्ुघाव'। उ० पल्लक पानि पर ओडिश्रत समुझि 
कधाइ सुधाईइ । (दो० ३२९)... 

कधाउ-दे० 'कुघाव! । उ० ता कुमातु को मन जोगवत 
ज्यों निज तनु मरम कृुधाउ । (वि० १००) 


कृवात-(सं० कु+घात)-१, बुरा दाँवष, बुरी चाल, छल्त- 
कपट, २. बेमीका, कुअव्सर, ३, बुरी घोठ। 

क्रपातु-वे० 'कुधात'। उ० बढ़ कुधातु करि पातकिनि 
कद्देसि कोप गृह जाहु। (भा० २२२) जा 

क्रधाय-दे ० 'कुघाव! । 

फधाव-(सं० कु + घाष)-जुरां बाव, बुरे जगह का 
भयानक घाव, गहरा जख्म, गहरी चोट । । 
कृच-(सं०)-स्तन, छात़ी। उ० श्रीफल कुच, कंशुकि 
लताजाल। (वि> १४). ्््र्र्र्र््रः़ 

कृचाल-(सं० कु +चलत्‌)-बुरा आचरण, दुष्टता, पाज़ी- 
पन | उ० कल्लि सकोप लोभी सुचाल, निज कठिन कुचाल 


घाष, 


 चल्राई।(विं० १8४) “्््र््रख़ 
_कुचालि-दे० कुचाली' । कुचालिहिं-१. कुचाली को, दुष्ट 


हर | 


को, २. कुचाली ने । उ० देहि कुचालिहि कोटिक गारीं। 
(मा० २।५१।२) कचाली-१. उपद्रवी, कुकमी, २. उप- 
द्रव, कुकमे । उ० २. फिरा कर प्रिय लागि कुचाली-। 
(मा० २।२०२) 

कुजा-(सं० कु+-जा)-एथ्वी से उत्पन्न सीता, अवनिजा । 

कटिल-(सं० )-१, बक्र, देढ़ा, लच्छेदार, २. कपटी, छुली 

खल । व २. हँसिहहि कूर कुटिल कुविचारी । (मा० 
१॥८।२ 

कटठिलई-दे० कुटिलाई' 

कणिलपन-दे० 'कुटिलाई! । - 

कंटिलपनु-दे० 'कुटिलपन!। उ० कैकयनंदिनि मंदमति 
कठिन कुटिलपनु कीन्ह । (सा० २।६१) 

कटिलाई-कुटिलता, वक्ता, कपठ, छुल । . उ० हरछ भगत 
मन के कुटिलाई । (मा० २।१०।४) 

कटी-(सं ०)-घास आदि का बना हुआ छोटा घर, कुटिया। 

कणीर-(सं० )-छोदी कुटी, कुटिया | उ० सानुज सीय समेत 
प्रभु राजत परन कुटोर। (मा०-२।३२१) 

कृठीरा-दे० कुटीर!। उ० . नंदिगाँव करि परन -कुदीरा । 
(मा० २।३२४।१) 

कटंब-(सं० कुटुम्ब)- परिवार, कुल, ख़ानदान । 3०. बरे 
तुरत सत सहस बर बिप्र कुदुंब समेत । (मा० १।१७२) 

कटंबी-(सं० कुटुम्बिन )-१. परिवारवाला, कुटंबवाला, 
सम्बन्धी, रिश्तेदार । उ० १. अबुध कुटंबी जिसि धन- 
हीना । (मा० ४।१६।४) 

कटुम-दे ० 'कुदंब' द 

कटेब-(सं०कु-- )-छुरी आदत, खराब बान । उ० हो जग- 
नायक गे आजु, पे मैरियों टेव कुटेव महा है । (क० 
७। ३०१ 

कठार-(सं ०)-१. कुल्हाड़ी, २. परशु, फरसा, ३. नाशक 
समाप्त करनेबाला। कठारी-कुछार का ख्रीलिंग। दे० 
कुठार' । 3० १. जनि दिनकरकुल होसि कुठारी । (मा० 
२।३ ४।३ ) 

कृठारधर-कुढार था परशु को धारण करनेवाले परशुराम । 


ल० जय कुठा रधर-दर्पंदेलन, दिनकर कुल-मंडन । (क० , 


७।११२) 

कृठारपानि-(सं ० कुठार +-पाणि)-परशुराम, हाथ सें कुठार 
लेनेवाले। उ० बीर करि-केसरी कुठारपानि मानी हारि। 
(क० ६॥११) 

कुठारा-दे० कुठार! । उ० २, ध्यर्थ धरहु धनुबान कुणरा । 
(समा[० १।२७३।४) 

कुठार- दे ० 'कुठार' | उ० 
(मा० १॥१२६८।४) 


घनु सर कर कुठारु कल काँच। 


कुठारू-दे ० 'कुठार! । 3०२, पुनि पुनि मोहि देखाब कुठारू। 


(मा० १।२७३॥१) 

_कुठाहर-(सं० कु-+स्थल)-$. कुठौर, बुरा स्थान, 
मर्मस्थल, नाजुक जगह, ३२, बेमौका, बुरा अवसर | उ० 
३. भय कुठाहर जेहि बिधि बामू । (मा० २।३६।१) 

कुडमल- (सं ० कुड्मल)-१. कली; अधखिला फूल, सुकुल, 

इक्कीस नरकों में से एक | 3०.१. कुलिस कुंदकृडमल- 
दामिनि-दुति दसननि देखि लजाई | (बि० ६२) 


[ कुजा-कुंबेर : 


कणुप ( १)-(सं०)- १. शव, झतक, २. भाला, बरछा । 

कृणप (२)-(सं० कौणप)-राक्षस, निशाचर । डे 

कतरक-(सं० कु+तक)-बेढंगा तक, बकवाद, व्यंथ की 
दलील । 3० कुपथ कुतरक कुचालि कलि, कपट दभ पाषड। 
म[० १॥३२ क) 

कृतरकी-कुतक करनेवाला, बकवादी, वितंडाबादी । 3०. 
हरिहर पद्रति मलिन कुतरकी ! (मा० भश्च३े) 

कृतक-(सं०)-बुरा तक; वितंडा, बक्रवाद । उ० नहीं कुतक : 
भयंकर नाना । (सा० १।३८।९) 
तस-(सं ० कुतः)-कहाँ से । 

कतसित-दे० “कुत्सितः! | उ० उद्ित सदा अथवत न सो 
कुतसित तमकर हान- (स०-१२) 

कत्र-(सं ० )-कहाँ, कहीं । उ० यज्नकुत्नापि. ममजन्स निज 
कर्मबश अमत जगयोनि संकट अनेकम्‌ | (वि० ९७) 

कत्सित-(सं०)-नीच, गहित, खराब । - 

कथि-(सं० कथ)-कहता हुआ; कहकर । उ० कुथि रटि 
अठत बिमूद़ लूट घट उद्घटत न ग्यान । (स० ३७२) 

कदान (२)-(सं० स्कुदन)-१. कूदने की क्रिया, कूदने का 
भाव, २, कूदने का स्थान । 

कदाना-बुरे दान । उ० मेलि जनेऊ लेहि कुदाना । (मा० 
७३६६॥१) . 

कदारी-(सं०कुद्दाल)-कूदा ली; मिद्दी खोदने का एक औजार। 
उ० मर्मी सज्जन सुमति कुदारी | (मा० ७।१२०।७) 

कघर-(सं० कुश्र) पर्वत, पहाड़ । 3० पूरहि न त मरि कुघधर 
बिसाला। (मा० ४॥६४५३) कुधर-कमारिका-प वंत की 
कुमारी, हिमालय की पुत्री, पार्वती, उमा । उ० चाहति 
काहि कुधर-कुमारिका | (पा० ४९) कृधरधारी-पवंत को 
धारण करनेवाले, १. हनुमान, २. कृष्ण । | /ानकर 5 
नप (१)-(सं०_ कुणप)-१. सतशरीर, शव, २. शरीर, 
देह, २, भाला । 3० १, कुनप-अभिमान-सागर भर्थयकर 
भोर बिपुल अवगाह दुस्तर अपारम्‌ | (घविं० €८) 

कनप (२)-(सं० कौणप)-राक्षस । 

कनय-(सं० कु++नयं)-बुरी नीति, अनीति। उ० सरहि 
कुनूप करि करि कुनय सो कुचालि भव भूरि। (दों०९१४) 

कपित-(सं ०)-कुद, क्रोधित, अग्नसन्न, रुष्ट । 

कबरिहि-१. कुबरी को, २. छुबरी ने, कुबरी से | दे० 
कुबरी” । उ० १. कुबरिहि रानि आनभिय जानी। (मा ० 


' -२२११।॥१) कुबरीं-कुबरी ने, मंथरा ने । उ० कुबरीं करि 


कबुली केकेइ । (मा० २।२२।१) कुबरी-(सं ० कुब्ज)- 
कंस की एक कुबष्जा नामकी नाई जाति की दासी जिसकी 
पीठ थेढ़ी थी । २. संथरा, केकेयी की दासी । 3० १. पहु- 
सुत, गोपिका, बिदुरं, कुबरी सबहि सोध किए सुद्धता 
लेस कैसो । (वि० ६०६) 

कुबलय-(सं० कुब॒लय)-१. नील कमल, २. एक अकार के 
असुर । उ० १. कुंबलय बिपिन कुंतबन सश्सि । (मा० 
४।१%।२) है क्‍ 

कुबेर-(सं०)-एक देवता जो इंद्र की नो विधियों के 
भंडार तथा शंकर के मित्र समझे जाते हैं । इनके पिता 
विश्रवस ऋषि तथा माता इंलविला थीं। ये रावण के 
सौतेले भाई थे। कुबेर संसार के समस्त घन के स्वामी समझे 
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जाते हैं | 3० एक यार कुब्रेर पर धावा । (मा० १।१७९६।४) 
कुबेरै-१. कुबेर से, २. कुबेर को । उ० १. कृपानिधि को 
मिलों पे मिलि के कुबेरे | (गी० €।२७) 

कुमाच-(अर ० कुमाश)-एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । उ० 
काम जु आवबे कामरी, का ले करे कुमाच । (दो० ५७२) 

कुमार-(सं० )-॥१ पाँच वर्ष की आयु का बालक, २.छोटा या 
अविवाहित लड़का, ३. पुत्र, ब्रेट, लड़का, ७. राजकुमार, 
युवराज, <. सनक, समनंदन, सनत्‌ और सुजात आदि 
कई ऋषि जो सदा बालक ही रहते हैं। 3० १. भए 
कुमार जबहि सब आता । (सा० १॥२०४।१) कुमारिका- 
(सं०)-कुमारी, लड़की, कन्या । कुमारी-(सं०) १. बारह 
वर्ष की अचस्था तक की कन्या, लड़की, २. पुत्री, ब्रेटी, 
३. घीकुआर, ४. नवमश्लिका, ९. बड़ी इलाथची, ६. 
सीता, ७, पार्वती, झ. भारत के दक्षिण में एक पसिद्ध 
आअंतरीप, £. चमेली, १०. बिना ब्याही लड़की | उ० १. 
'खब लच्छुन संपन्न कुमारी | (मा० १।६७।॥२) 

कुमारा-दे० कुमार! । उ० ४, एक राम अ्वधेस कुमारा । 
(मा० १।४६।४) म 

क्रभारि-दे० कुमारी! । उ० सलकुमारि निहारि मनोहर 
मूरति । (पा० ७६) 

कुमुंख (२)-(सं०)-रावण का एक योद्धा, जिसका नाम 
दुमुंख भी था | उ० कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु 
आतिकाय । (मा० १।१८०) . 

कुमुद-(सं०)-१. कुम्नुदनी, कोई, नलिनी । एक फूल जो 
कमल के उलरगे रात में खिलनेवाला माना गया है। इसे 
चर्द्रमा का सनेही माना जाता है | २, एक बंदर का नाम 
जो राम-रावण थुद्ध में लड़ा था । ३. दक्षिण पश्चिम 
कोण में रहनेवाला दिग्गज, ४. कृपण, कंजूस, ९. लोभी, 
लालची । उ० १, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा | (मा० 
२२०६।१) कुमु दबंधु-(सं०)-चंद्रमा | उ० कुमुदबंधु कर 
निदक हाँसा । (सा० १।२४३॥३) कुमुदिनीं-कुमुदिनी ने । 
उ० जनु कुमुदिनीं कौमुदींपोषी। (मा० २।११८।॥२) 
कुमुदिनौं-(सं०)-कुमुद, कुई, कमलिनी, नलिनी | उ० 
नारि बा अवध सर, रघुपति बिरह दिनेस | (मा० 
७।६ के 

कुमुदिनि-दे० 'कुमुदिनी' । उ० बिलखित कुमुदिनि चकोर 
सक्रवाक हरष भोर | (गी० १।३७) 

कुमुलानी-दे० 'कुम्हिंलानी! । उ० हृदय कंप मुखदुति कुसु- 
लानी। (मा० 4२०८१). | | 

कुम्हड़-(सं० कृष्माण्ड) कुम्दहा, सीताफल, काशीफल, 
एक बेल और उसमें 20267: भारी गोल फल । 
कुम्दइबतिश्रा-(सं० कृष्माणड --वक्तिक )-कुम्हड़े के फल 

. का शिशु रूप | कुम्दडे का नया फल जो बहुत कमज़ोर माना 
जाता है और लोगों का विश्वास है कि अँगुली दिखा 
देने से भी सूख जाता है । इसी आधार पर निबेल या 
 अशक्त आदमी के लिए भी इसका प्रयोग होता है । उ० 

. इदाँ कुम्हड़ बतिश्रा कोड नाहीं। (मा० १।२७३।२) 
कुम्ह डे “दे ० अमद 'कुहड” । उ० सरुष बरजि तीजिए तरजनी, 

म्दिलेंदे कुम्दड़े की जई है 320 मिल 
दास-(ख० कुभकार)-मिही का बरतन बनानेषाली 
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एक जाति, कुम्हार । उ० जे बरनाधम तेलि कुम्हारा | 
(सा० ७।१० ०३) | 
कुम्हिलानी-(सं० कु+ सलान)-मलान हो गईं, कुम्हला 
गईं, सूख गई । कुम्हिलाहीं-कुम्हलाती है, सूखती हैं, सूख 
रही हैं। उ० बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहीं। (मा० 
२।८३।४) कुम्हिलैहै-सुरका जायगा, सूख जायगा । उ० 
दे० कुम्हडे । 
कुरंग-(सं० )-हिरण, मूग । उन्‍कोल किरात कुरंग बिहंगा। 
(मा० २।६८।७) कुरंगिनि-हरिणी, झग की स्त्री। उ० 
चितवत चकित कुरंग कुरंगिनि सब भए मगन मदन के 
भोरे | (गी० ३२) ह 
कुरंगा-दे० कुरंग” । उ० १, छरि केहरि कपि कोल करंगा । 
(मा० २।१३८१) द पा 
कुररी-(सं०)-१. एक जलपक्ती, टिव्हिरी, २. क्रोंच पक्ती, 
कराँकुल ) उ० १. बिलपति अति कुररी की नाई । (मा०' 
३॥३३१॥२ डे 
करव-(सं० कुरवक)-कटसरेया नामक पेढ़, जिसके फूप्त 
सुन्दर होते हैं। उ० कुसुमित तरु-निकर कुरव तमाल ! 
(गी० २।४८) क्‍ क्‍ 
करी-(सें० कुल)-वर्ग, बंश, घराना, खानदान | उ० हरषित 
रहहिं लोग सब कुरी । (मा० ७॥१४।४). 
कुर (१)-(सं०)-१. कौरवों के बंश का नाम, या उस बंश 
में उत्पन्न पुरुष । २. कर्त्ता, करनेवाला, ३. पका चावल, 
भात। . 
कुमखेत-(सं० कुरुक्षेत्र-सरस्वती नदी के बाएँ किनारे पर 
अंबाला और दिल्ली के बींच में स्थित एक प्राचीन तीर्थ । 
अब भी ग्रहण आदि के अवसर पर यहाँ बड़े बड़े मेल्ते 
लगते हे । 3० धरनही के हेतु दान देत कुरुखेत रे | (क० 
७।१६२ । हु 
कुरुपति-कौरवों का स्वामी, दुर्योधन । डउ० बायों दिंयो 
विभव कुरुपति को, भोजन जाईं बिंदुर घर कीन्हों। 
(थि० २४०) 
कुयराज-दुयोधन, कुरुपति । उ० भारत में पारथ के रथ 
केतु कपिराज, गाज्यों सुनि कुरुराज दल हलबल भो। 
(ह० ५) कुररा जबंघु-दुयोधन का भाई, दुःशासन । उ० 
लोभ आह दलनुजेह क्रोध, कुरुराज-बंघधु खल मार। 
(वि० 8३) 5 
कुरूप-(सं० कु-+ रूप)-भद्दा रूप, असुन्दर, बदसूरत । 
उ० दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना । (सा० १।१४३8।४) 
करूपता-(सं ०)-कुरुप का भाव, बद्सूरती | 3० तमु-तड़ाग 
बलबारि सूखन लाग्यों परी कुरूपता-काई। (कृ० २६). 
करूपा-कुरूप' का खीलिंग, भद्दी। उ० सूपनसा जिमि 
कीन्हि कुरपा । (मा० ७।६६॥२) द 
कल (१)-(सं०)-१. बंश, खानदान, २. समूह, ढेर, ३. 
जाति, ४. मकान, घर | उ० २, सोई बहुरंग कमल कुल 
सोह्दा । (भा० १।३७।३) कुलधाती-कुज का हनन या 
नाश करनेवाला | कुल्घालक-दे० 'कुलघाती” | उ० हम 
कुलघालक सत्य तुम्ह कुलपालक दससीस । (मा० ७२१) 


. कुलपालक-कुल या कुर्टुब का पाल्तनया रक्षा करनेवाला । 


डउ० दे० कुषधालक'। कलरीति-(सं० कुल +रीति)- 


.. # 
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बंश-परंपरा, कुल में बहुत दिनों से होते आए आचार- 
विचार, कुल के व्यवहार, कुलधर्म। उ० बेद्बिहित 
कुलरीति, कीन्हि दुईँ कुलगुर । (जा० १४२) कुलांह-१. 
कुल को, खांदान को, २. खानदान के लिए, ३. कुल की । 
उ० १, देखहु >छम्ह निज कुलहि बिचारी । (मा० ९। 
२२।४) ३ कहड सुभाउ न कुलहि असंसी । (मा० १।२८७४। 
२) कलहीन-१. अकुलीन, नीच कुल का, नीच, २. 
जिसके कुल में कोई न हो, बिना जाति तथा खान्दान 
का । उ० १. कूर कुटिल कुलहीन दीन अति मल्तिन 
जवन । (वि० २१२) द 

कल (२)-(अर ०)-समस्त, तमाम, पूरा । 

कलटा-(सं)-बहुत पुरुषों से प्रेम रखनेवाली स्री । 

कुलपति-(सं०) १ घर का मालिक, खांदान का मुखिया, 
सरदार, २. वह ऋषि जो दस हज़ार मझुनियों तथा 
बह्मचारियों का भरण-पोषण करे और शिक्षा दे । ३. 
महंत । 


कुलवंत-(सं ०)-कुलीन, श्रेष्ठ, अच्छे कुल का, अच्छे आचार ' 


विचार का। 

कुलवंति-'कुलवंत' र का स्त्रीलिंग | दे० 'कुलवंत” । उ० 
कुलवंति निकारहि नारि सती। (सा० ७।१०१।२) 

कूलह-(फा० कुलाह)-टोपी, आँखों पर की ठोपी। उ० 
कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली । (मा० २(२८।४) 

कुलह्टी-(फा० कुलाह)-लड़कों की ठोपी | 3० कुलही चित्र- 
बिचित्र मेँगूलीं। (गी० १,२८) 

कुलाल-(सं० )-मिद्टी का बरतन बनानेवाला, कुम्हार । 
उ० सन-मय घट जानत जगत बिन कुलाल नहिं होइई। 
(स० ४०४) 

कुलाहल-दे० “'कोलाहल' । 

कुलि-(अर ० कुल)-समस्त, सब, पूरा । उ० हरि-बिरंचि 
हरपुर सोभा कुलि कोसलपुरी लोभानी। (गी० १४) 

कुलिश-(सं०)-१. हीरा, हीरा की भाँति कणेर, २. वच्न, 
बिजली, ३. इंद्र का एक हथियार | 

कूलिस-दे० 'कुलिश” । उ० १. ताकी पैज पूजि आईं यह 
रेखा कुलिस पषान की। (विं० ३०) कुलिमछु-बच्र 
से भी । उ० कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु 
चाहि। (सा० ७।१8 ग) ४ 

कुलीन-(सं०)-१., उत्तम कुल में उत्पन्न, खानदानी, २. 
पवित्र, शुद्ध । उ० १. जिमि कुलीन तिय साधु सयानी। 
(मा० २१४९१) कक 5 

कुलीना-दे ० 'कुलीन! । उ० १. कहहु कवन में परंम कुलीना । 
(मा० ७४) के 

कुलु-(सं० कुल )-कुल, खानदान । 3० जों घंरु बरु कुलु 
होइ अनूपा । (मा० १॥७ १२) ३ के ५ 

कुवबलय-(सं०)-१ नील कमल, कमल, २. कुमुदं, कोई । 

कुवेर-(सं ० )-दे ० कुबेर! । मीन आल 3: 


मई 


कुश-(सं ०)-१. कास की तरह की एक घास जो वज्ञादि 
.. के समय काम में आती थी। कुश बहुत पविन्न घास मानी 
जाती है और कर्मकांड की लगभग सभी क्रियाओं में 
इसकी आवश्यकता पड़ती हे | कुशा । २. जल, पानी ३. 
तीचण, तेज, ४. रामचन्द्र का एक पुत्र |... 


कहबर-दे० 'कोहबर 


| कुल-कुहू 


कुश केतु-(सं ०)-कुशध्वज, राजा जनक के छोटे भाई, 
जिनकी कन्याएँ सांडवी और श्रुतिकीति भरत और शर्त्रु- 
न्न को ब्याही गई थीं । द री 

कुशल-(सं०)-१., भलाई, कल्याण, मंगल, २. चतुर, दक्ष 
३. श्रेष्ट, भला अच्छा, ४. शिव का एक नाम । 

कुशा-(सं ०)-१. कुश, २. रस्सी । 

कुष्ठी-(सं० कुष्ठिन )-कोढ़ी, कुष्ट रोग से पीड़ित । 3० 
जैसे कुष्टी की दुसा गलित रहत दोउ देह । (स० १७३) 


. कुपंग-(सं० कु+ संग)-बुरा साथ, निन्दित संग, बुरों 


का साथ । उ०कठिन कुसंग कुपंथ कराला । (मा० १।३८।४ ) 
कुसंगति-दे ० 'कुसंग” | 3० यह बिचारि तजि कुपथ कुसंगति । 
(वि० ८४) द द द 
कुस-दे० 'कुश! । उ० १, कुस किसलय साथरी सुहाई । 
(मा० |! १) द 
कुसकेतु-दे० 'कुशकेतः । 3० कुसकेतु कन्या प्रथम जो 
गुन सील सुख सोभामई | (मा० १३ २४। छुं०२) 
कुसलं-दे ० कुशल? । 3० २. खल बू द निकंद महा कुसल । 
(मा० ६।११३। छु० ९) रा 
कसल-दे * कुशल” | उ० २. करिहहि चाह कुसल कि 
मोरी । (मा० २।१२।४) 


कुसलाई-कुशल-मंगल, शुभ समाचार | उ० करि पअनास 


पेंछी कुसलाई। (सा० ९६३) 
कुसलात-कुशल, शुभ-समाचार । उ० गईं समीप महेस 
तब हँसि पूछी कुसलात | (सा० १॥१९) 
कूसलाता-दे० 'कुसलात”। ड० दच्छ न कछु पूछी कुस- 
लाता । (मा० १।६३।२) ््ि 
कुधली-(सं ० कुशल)>-सुखी, सानंदु। उ० तुलसी करेहु 
सोईइ जतन्ु जेहि कुसली रहहि कोसलधनी | (मा० 
२॥१९१। छुं० १) द 
कसुमि-(सं० कुसुंभ/-बर के फूल था केसर के रंग का, 
लाल और पीला मिला हुआ रंग, जुर्द | उ० कुसँमि चीर 
तनु सोहहि भूषन बिबिध सेँवारि। (गी० ७।१६) 
कुसुम-(सं०)-१. फूल, पुष्प, २. एक अकार का ज़द रंग 
का पुष्प विशेष, जिससे रंग बनाया जाता है। कुसंभ । 
उ० १, बार-बार कुसुमांजलि छूटीं। (मा० १॥२६५२) 
 कुसुमहु-फूल से भी।उ० कुलिसहु चाहि कठोर अति 
कोमल कुमुमहु चआाहि। (मा० ७१8४ ग).... 
कसुमित-(सं०)-खिला हुआ, फूला हुआ । उ० कुसुमित 
नव तरुराज बिराजा । (मा० १।८६।३ ) ५ 
कहड़-दे० कुम्हड! |... विियीध 
कहत-(सं० कु+ हनन ।| कुहना >> मारना )-मा रता, पीदता | . 
उ० कासी कामधेनु कलि कुहत कसाई है । -(क० 
७॥१०१) द क्‍ पे 
कहर-(सं ०)-छेद, बिल, गड्ढा, गुहा, गुफा | कुहरनि- 


. कुहर में, छेद में । उ० रहे कुहदरनि, सलिल नभ उपसा 


अपर दुरि डरनि। (गी० १।२४) 

कुहु-(सं०)-दे० कह । क्‍ हक 

कुहू-(सं०)-१. अमावस्या की रात, जिसमें चन्द्रसा बिल्कुल 
ह न दिखाई दे । २. मोर या कोंयल की कूफ | उ० १. 


कुंहो-ककाटिका ] 


मोहमय कुहू-निसा बिसाल काल बिपुल सोयो। 
(बि० ७४) क्‍ द 

कृही-१, मारो, मार डालो, २. मारे, मार डाले । उ० २. 
आपु ब्याध को रूप धारि, कुहो कुरंगहि राग। (दो० ३१४) 

कच-(तुर० कूच) -अस्थान, रबानगी, सफर । 

कूड़ि-(सं> कुंड)-सिर पर रखने का एक दोपी की भाँति 
का लोहा, ठोप। 3० अंगरी पहिरि कूँड़ि सिर धरहीं । 
(सा० २।१६१।३) 

कूक- (सं० कू)-ध्वनि, दुःखपूर्ण ध्वनि, मोर या कोयल 

की ध्वनि । 

कूकर-(सं० कुक्कर)-कुत्ता, श्वान । उ० जनि डोलहि 
लोलुप कूकर ज्यों, तुलसी भजु कोसल राजहि रे। (क० 
७॥३ ० ) 

कूकुर-दृ० 'कूकर'। उ० ताको कहाय, कहे तुलसी, तू 
लजाहि न माँगत कूकुर कोरहि | (क० ७२६) 

कुच-(तुर०) स्थान, यात्रा, चला जाना, पान करना । 
उ० तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच मुकाम 
को । (बि० १२६) 

कूजत-(सं० कूजन)-१, कोमल और मधुर शब्द करते हैं, 
२. कूजते हुए, कोमल और मधुर शब्दु करते हुए । उ० 
१, कूजत कल बहुबरन बिहंगा। (मा० १॥२१२।४) 
विशेष-अमर कोकिल तथा कुछ अन्य पक्षियों की मधुर 
और कोमल ध्वनि को कूजना कहरते हैं। करू जहिं-कूजते हैं, 
बोलते हैं। उ० कृजहि कोकिल शुंजहि भ्ुगा। (सा० 
१।१२६।१) है 

कूट (१)-(सं०)-१. पहाड़ की चोदी, २. ढेर, समूह, 
राशि, ३. हलकी लकड़ी, जिसमें फल लगता है, ४. लोहे 
का हथोड़ा, <. हिरन आदि फेँसाने का एक जाल; ६, 
लकड़ी के स्थान में छिपा हथियार, ७. छुल, धोखा, ८. 
मिथ्या, असत्य, 8. अगस्त्य' मुनि का एक नाम, १०. 
घड़ा, ११, गुप्त बैर, १२. रहस्य, गुप्त भेद, गूढ़, १३. वह 
दास यथा व्यंग्य जिसका अथे आसानी से समझ में न 
आवे। १४७. निहाई, १४. सभेंडेती, १६. नकली, कृत्रिम, 

. १७, निश्चल, १८. विष, १६, घर्मश्रष्ट, २०.गुप्त मारण 
प्रयोग आदि | २१, श्रेष्ठ, २२९. कूंट नाम की ओपषधि। 
उ० १, कमठ पीठि पति कूट कठोरा | (मा० १॥३९७।२) 
२०,जयति पर-जंन्रमंत्रामिचा र-असन, का रसनि-कूट-कृत्या दि 

. ईता। (वि० २६) के 

कूट (२)-(सं०.. कुट्टन)-कूटकर, 
मारकर। दा 

कूठस्थ-(सं०)-१. स्वोपरि स्थित, सबसे ऊँचा, २. अचल, 

. अदल, ३. अविनाशी, ४. अंत व्याप्त, छिपा हुआ | उ० १. 
सवरक्षक स्वेभक्षकाध्यक्ष कृटस्थ गूढ़ाचि भक्तानुकूल । 

(बिन्र३) 3 

कूटि (१)-दे० कूट (१) | उ० १३. करहि कूटि नारदुहि 

सुनाई । (मा०् भषश्छार)....ैैतह््ररररऱः 

_ कूंटि (२)-(सं० कुदन)-कूटकर, पीटकर । 

हे की (१)-(सं० कूट)-व्यंग्य वचन । 


टुकड़े-टुकड़े करके, 






दे ) प्र है. «है ' 
_कूटी (३)-०(सं० कुटी)-कुटिया 
पा छ 5 है ४ 80, | हि कर रू हे ) ', * ' सिल्क 
हक 5 सा जा, के । हे 


कुकाटिका-(सं ०)-कंघे 


! (२)-(सं० कुटन)-कूटी हुई; कुचली या पीसी हुई । कंघे क्‍ 
॥, कोंपड़ी ।. .. ...... उन्नत कृकाटिका कंबु कंठ सोभा सन मानति। (गी० ७७१७) 


[ ६६ 


कृथ्यो-नप्ट किया, मारा, संहार किया, कूटा । ४० हाँकि 
हनुमान कुलि कटक कूठ्यों । (क० ६॥४६) 

कूदि-(सं० स्कुदुन)-कूदकर, उछुल कर, उल्लंघनकर, लाँघ 
कर । उ० कौत॒क कूदि चढ़ेड ता ऊपर। (मा० $।१।३) 
कूदिए--उछुलिए, छुलाँग मारिए। उ० कूदिए कृपाल तुलसी 
सुप्रेम पब्चई ते। (ह० २३) कूदे-कूद पड़े, उछले, अवेश 
किया । उ० कूदे जुगल बिगत श्रम आए जहँ भगवंत। 
(मा० ६।४५४) 

कूप-(सं०)-१. कुआँ, इनारा, २. छिद्र, छेद, सूराख, ३. 
कुंड, गहरा गह्ढ । उ० १. परडें कूप तुआ बचन पर 
सकझँ पूत पति त्यागि। (मा० २॥२१) कूपहि-कूप या 
कूएँ के, कृएँ को । उ० सिंधु कहिय केहि भाँति सरिस सर 
कृपहि । (पा० १४०) 

कूपक-(सं ० )-छो टा कुआँ, कृप । कृपकहिं-छोटे कूप में, कुएँ 
में । उ० नरक अधिकार मम घोर संसार-तम-कृपकहि । 
(विं० २०६) 

कूबर-(सं ० )-१. पीठ का टेढ्रापन, २. किसी चीज़ का टेढ़ा- 
पन, वक्ता । उ० १. कूबर टहूटठेज फूट कपारू । (सा० 
२॥१६३॥३) कूबर को लात-कुछ ऐसा जिससे बिगड़ा काम 
भी बन जाय | उ० भट्ट कूबर की लात, बिधाता राखी 
बात बनाइके । (गी० ४।१८) कूबरे-जिनकी पीठ टेढ़ी 
हो, बक्त । उ० काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। 
(सा० २॥१४) 

कूबरी-दे० 'कूबरी! । उ० १, घरी कूबरीं सान बनाई। 
(मा० २३ १।१) कूबरी-दे० 'कुबरी”। १.कैकेयी की दासी 
मंथरा, २. कंस की दासी कुब्जा । कूबरीरवन-कुबरी के 
साथ रमण करनेवाले, कृष्ण | उ० कूबरीरबन कान्‍्ह कही 
जो मछुप सों । (क्ृ० ३७) 

कूबहा-( से ० कुब्ज)-टेढ़ा । 

कूर (१)-(सं० ऋर)-१. निर्दूय, भयंकर, २. मूखे,-अक- 
भेण्य, निकम्मा, ३. नीच, दुष्ट, छुरा, ४. टेढ़ा, वक्त | उ० 
४. गति कूर कबिता सरित की ज्यों सरित पावन पराथ 
की । (मा> ११० छु० १) 

कूर (०) (सं० कूट)-कूडा, कतवार, 

कूरम-दे ० “कूमे! । 

कूरो-दे* कुर(२)। 

कुर्म-(सं०)-कच्छुप, कछुआ । उ० कुलिस कठोर कूर्म पीट 
तें कठिंन अति | (क० १॥१०) आग री 

कूल-(सं०)-१. किनारा, तीर, २. समीप, नज़दीक, ३. 
नहर, नाला, ४. तालाब | उ० १, दोउ बर. कूल कठिन 
हुठ धारा । (मा० २।३४।२) द द 

कूला-दे० कूल” | उ० १, लोक बेदु सत मंजुल कूला। 
(मा० १।३8॥६) 

कूवरी-दे० 'कुबरी' । क्‍ ा 

क-कृत्तिका नक्षन्न | 3० ऊगुन पूगुन वि अजकू सम, आ भ 
अ मू गुनु साथ । (दो० ४९७) हा पर 

ककलास-(सं ० )-गिरगिट; गिरगिटान । उ० बिनु अवगुन 
कृकलास कृप-मज्जित कर गहि उधरयो | (वि० २३४) 

ओर गले का जोड़ । उ० सुगढ़ पुष्ट 


मेल, गंदगी | 


ख्ि 


कृतग्य-दे० 'कृतज्ञ' 


६७ ] 


झण्जातना-(सं० कृत-+यातना)-हुर्दशा. किया हुआ, 
दुशखत्स्त। द द 
कृत-(सं०)-किए हुए, कर लिए । 3० तेन तप हुत॑ दत्त- 
मेवाखिल, तेन सर्वे कृत कर्मजालं। (बि० ४६) कत- 
(सं०)-१. किया हुआ, रचित, संपादित, २. तत्सबंधी, 
सबंध रखनेवाला, ३. चार थुणों में से प्रथम युग, सत- 
शुग, 2. एक भ्रकांर का दास, &. चार की संख्या, ६. 
कर्तों, करनेवाला, ७, उपकार, एहसान, ८. किया। ० 
८. जञु बरपा कृत ग्रगठट बुढ़ाई। (सा० ४१६१) 
कुतकाज-(सं० कृतकार्य)-जिसका मनोरथ सिद्ध हो छुफा 
» कीसयाब। उ० मन-सलीन, कलि किलविषी होत 
सुनत जासु कृतकाज | (वि० १६१) द 


ऊुतझृत्य-(सं ० )-सफलमनोरथ, निहाल, धन्य । छ० 


मोहि क्ृतक्ृत्य कीन्ह दुहुँ भाई । (मा० १।२८६ (३) 

| उ० तम्य कृतग्य अस्यता भंजन | 
(सा० ७३ ४३) श 

कृतथ्न-(सं०)-किए उपकार को न माननेवाला, अक्तज्ञ, 
नमफ-हराम । 

कुतजुग-(सं० कृतयुग)-सतयुग, प्रथम युग। उ० कृत- 
युग सब जोगी बिज्ञानी । (मा० ७।१०३।१) 

कृतश-(सं०)-एहसान माननेवाला, उपकार को स्वीकार 
करनेवाला, कृतविज्ञ | द 

कुतयु ग- (सं०)-सत्यथुग, पहला युग | इसकी आयु सन्नह 
लाख अद्वाइस हज़ार वर्ष है। क्‍ 

कृतांत-(सं०)-१. अंतकर्ता, समाप्त करनेवाला, २. यम, 

धर्मराज, ३, पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्मों का फल, ४. 
सिद्धान्त, ९, खत्यु, ६. पाप, ७, देवता, ८. दों की 
सख्या। उ० २. आचत देखि कृतांत समाना। (मा० 
३।२९|६ ) 

कृतारथ-दे० 'कृतार्थ' | ड० १, भए कृतारथ जनस जानि 
सुख पावहि | (पा० १४१) 

कृतार्थ-(सं०)-१. क्ृतक्ृत्य, 
निषुण, ३. मुक्त, मोक्ष-प्राप्त क्‍ 

झति-(सं०)-१. करतूत, करनी, काम, २. आधात, क्षति, 
३. जादू, इंद्रजाल, ४. कटारी, ९. चुडेल, डाकिनी, ६, 
विष्णु । पििो 

कृतिन:-(सं ०)-पुण्यवान, योग्य, पंडित। 3० धंन्यास्ते 
कृतितः पिबन्ति सततं श्रीरामनामारृतम्‌ । (मा० 
४।९! श्लो० २) 

कतु-दे० क्रतु' | कृत, बनाया हुआ । दे० कृत! । 

इझत्य-(सं०)-१. कर, वेदवि ह्त कर्म, २. भूत, प्रेत 
जिनका पूजन अभिचार के लिए होता है। ३, बोढों के 
मतालुसार अतिसंधि, भवांग आदि १४ अकार के कृत्य 

है 


सफल, संतुष्ट, ९, कुशल, 


कृत्या-(सं०)-१. तंत्रानुसार एक राक्षसी जिसे तांत्रिक 
लोग अपने अलुष्ठान से उत्पन्न करके किसी शत्रु को 
विनष्ट करने के लिए भेजते हैं। यह बहुत भयंकर मानी 
जाती है। इसका घर्णन वेदों तक में आया है । कहीं-कहीं 
इसकी उत्पत्ति बाल से होने का भी वर्णन मिलता है । 

. २. अभिचार, ३, दुष्टा तथा ककैशा खी | उ० १. जयत्ति 
१३ , 


[ इष्जातना*कृशं 


पर- जन्नमंत्रांभिचार-गसन, कारसनि-कूट-कृष्यादि हंसा। 
(बि० २६) । 

कत्रिम-(सं ०)-१. जो असली न हो, नकली, बनावटी, २. 
रसौत, रसांजन, ३. कवियानमक, एक प्रकार का नमक । 

कृपण- (सं०)-१. कजूस, सूम, २. नीच, क्षुद्र । 

कृपन-दे० कृपण” । उ० १.तै उद्धार, में कृपन, पतित मैं, 
तैं पुनीत खूति गावै । (बि० ११३) 

कपनाई-'कृपनाई” का बहुबचन | उ० अगम लाग मसोहि 
निज कृपनाईं। (सा०. १॥१४६।२) कृपनाई-कृपणता, 
कंजूसी । उ० दानि कहाउब अरू कृपनाई । (मा० 
२।३ ९।३) छ 

कपनु-दे० क्रपण” | उ० कृपनु देह, पाइय परो, बिन साधन 
सिधि होइ । (अ० ७७३) 

कृपा-(सं०)-१., अजुश्रह, दया, मेहरबानी, २. क्षमा, 
माफी । उ० १, तुलसी पर तेरी कृपा निरुपषाधि निरारी। 
(वि०३४) कपानिधे-हे कृपा के घर, हे कृपा-निधान । उ० 
कहु केहि कहिए कृपानिधे भवजनित बिपति अति। 
(वि० १३०) कुपापात्र-(सं०)-जिस पर कृपा की जाय, 
कृपा का अधिकारी | उ० जेहि निसि सकल जीव सूतहि 
तब कृपापातन्र जन जागे। (बिं० ३१६) कृपाभाजन-दे० 
'कृपापात्र । उ० राम कृपाभाजन तुम्ह ताता। (मा ० 
७।७४।२) कपायतन-[सं० कृपा + आयतन)-कृपा के घर, 
अत्यन्त कृपावाले, कृपा के धाम | उ० तौ मैं जाएँ क्ृपा- 
यतन, सादर देखन सोहइ। (मा० १।६१) कुपाहिं-१. 
कृपा से ही, २. कृपा के लिए ही | 3० १. रामसीय-रहस्य 
तुलसी कहत रास कृपाहि | (गी० ७२६) क॒पाहीं-दें० 
क्रपाहि! । उ० १. तात बात फुरि शाम कृपाहीं। 
(सा० २।२६६।१) 

कपाण-(सं०) तलवार, कथर, छुरा, एक शस्त्र विशेष है 

कपान-दे० क्रपाण” । उ० सूल कृपान परिध गिरि खंडा । 
(मा० ६।४०।४) 

कृपाना-दे० क्रपाण! । ड० कठिह तब सिर कठिन क्ृपाना | 
(मा० <।१०।१) हा 

कपानि-दे० 'कृपाण' । कक 

कपाल-दे० कृपालु”' | उ०तिनकी गति कासी पति कृपाल । 
(बवि० १३) द ; हैः 

कपाला-दे० कृपा! । 3० ईस अंस भव परम कछृपाला । 

(मा० १॥२८।४) क्‍ व ह 

कपालु-(सं०)-कृपा करनेवाला, दयालु। उ० सढ सेवक 


. की श्रीति रुचि, रखिहहि राम कृपालु | (मा० १।५८ क) 


कप/लुहि-कृपा करनेवाले को । ड० दे है 'केबट पालहि! । 
कपालू-दे० 'कुपालु' । उ० कहु सुमंत्र कहँ राम कृपालू। 
(गा० २३९९१) द 
कपिण-दे० “कृपण' । पु 
के पिन-दे० 'कृपण” । उ० ग्रेमहू के प्रेस, रंक कृपिन के धन 
हैं। (गी० २।२६) कपिनतर-अधिक कृपिण, अपेक्षाकृत 
ज्यादा कजूस। उ०हमरि बेर कस भयो कृपिनततर । (बि०७) 
कमि-(सं०)-छोटा कीड़ा, कीड़ा । 3० तुस्ह सों कपट करि 
हर हों डर ) 
कलप कलप कृमि हरेहों नरक घोर को हों । (वि० २२६ 
कश-(सं०) १. दुबला-पतला, क्षीण, २. अल्प, छोटा । 


कशानु-केतु | 


कृशानु-(सं०) -आग, पावक, अप्लि। कृशानुः दे ५ 'क्ृशालु'। 
उ० मोहविपिन पन दहन कृशालु | (सा० ३११ १।३) 
कृषक-(सं०)-१. किसान, खेतिहर, २. हल का फाल । 
कीषानु-दे* कशानु! । 
कंषि-(सं०)-खेती, कारत, किसानी । 
कंषी-दे० “कृषि! । उ० कृषी सफल भज्ष सभुन सुभ, समउ 
कहयव कमनीय । (ग्र० ७।६।७) 
कृष्ण-(सं ०)-१. श्याम, काछा, २. नीला, ३. बसुदेव के 
पुत्र, कन्हैया, विष्णु का पू्णोच्तार, 9. हर महीने का 
पहिला पक्त, कृष्ण पश्च, &, बेदब्यास, ६. अज्लुन, ७. 
कोयल, ८. कौवा, ६. सुरमा, १०.लोहा, ११. एक राक्षस 
का नास, १२. कलियुग, १३. चन्द्रमा का धब्बा, १४. 
सबको आकर्षित करनेदाजला । उ० ३, तुलसी को न होह 
सुनि कीरति कृष्ण कृपालु-भगतिपश्र राजी | (कृ० ६१) 
विशेष-यदुबंशी वसुदेव के पुत्र के रूप सें कृष्ण नाम से 
विष्णु का पूर्ण अवतार हुआ था। इनकी माँ का नाम 
देवकी था जो भोजबंशी कन्या थीं। कृष्ण के मामा कंस 
ने वसुदेव और देवकी को झत्यु-भय से बंदी बना रखा 
था । वहीं कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ । गोकुल में 
नंद के घर इनका पालन-पोषण हुआ । बाद में कंस ये 
कृष्ण को मरवा डालने के बहुत से उपाय किए पर अंत में 
स्वयं वही मारा गया। रुक्मिणी से कृष्ण का विवाह हुआ । 
महाभारत के युद्ध में कृष्ण पांडवों के पतक्त में थे। एक 
बहेलिए के तीर लगने से इनकी मृत्यु हुई। ये विष्णु के 
दस अवबतारों में से आठवें माने जाते हैं। इनके पुत्र का 
नाम अद्युस्न था जो कामदेव का अब॒तार था । इनका युग 
द्वापर है। कृष्णुतनव-कृष्ण का पुत्र ग्रयुग्व जो कामदेव 
का अवतार था । २ 
कृष्णा-(सं०)-१ काले रंग की स्त्री, २.द्रोपदी जो जन्म के 
समय काली थी अतः इस नाम से पुकारी गई । 
क्रृष्न-दे ० “कप्ण/ । उ० ३. जब जदुबंस' कृष्न अवतार । 
(मा० १झ८।३) कृष्नृतनय-दे० 'कृष्णतनथ”। उ० 
कृष्ततनय होइढि पर्ति तोश | (सा० $८८।१) 
कस-ढदे ० “कुश” | उ० १, कुस तनु सीस जटा एक बेनी । 
(मा० €।८।४) े 
कसानु-दे ० “कुशानु” । 3० हेतु कसानु भानु हिमकर को । 
(मा० ११६१) कसानुहि-अभि को, पावक को । उ० 
दुनुज गहन घन दहन कसानुहिं। (मा० ७३०४) 
कसानू--दे० 'कुशाजु” । ड० को दिनकर कुल भयड कुसानू। 
<मा० २।२४|४) 
. कंचुरिं-(सं० कंचुक) -सर्प आदि के शरीर पर की खोल जो 
_ अति वर्ष आप से आप अलग दो जाती है। 3० तुलसी 
केचुरि परिहरे होत साँपहूँ डीठि । (दो० ८२) द 
केंचुरी-दे ० 'कंचुरि! । उ० तजे केचुरी उरग कहें होत अधिक 
अति दीठि | (स० ३३०) ..- 
के (१)-(सं० कृतः)-संबंध कारक का चिह्न, का । 
हे क (२) (सं० कः)-१ है कौन, किसने, २, कक्‍या। 3० १. 
....कहहु कहिहि के कीन्ह भलाई । (मा० २१८३३) 
. केई-(सं० कः) किसने, कौन । उ० अनहित तोर भ्रिया केईं 
कीन्हा। (सा० २२६१)... थे 





कई 


| ६८ 

केइ-दे० 'केई” । द 

करेउ-कोई, कोई भी । उ० मोहि केउ सपनेहूँ सुखद न लागा। 
(मा० २।६८॥४ ) 

केकइ-दे ० किकेयी! । 

केकई-दे ० किकेयी! । उ० काई कुमति केकई केरी । (मा० 
१।४१।४ ) 

केकय-(सं०)-काश्मीर या उसके आस-पास के देश का ग्रा- 

. चीन जनपद । केकयी इसी देश के राजा की राजकुमारी थी । 

। कि-(सं० केकिन)-मोर, मयूर। उ० केकिकंठ' दुति 
स्थयासल अंगा । (मा० १॥३१६।१) केकिहि-मोर को । उ«० 
सुंदर केकिहि पेखु, बचन सुधासम असन अहि । (मा० 
१॥१६१ ख) $ेकी-दे० 'केकि! | उ० तुलसी कामी कुटिस 

_कलि, केकी काक अनंत | (वै० ३२) 

केत-(सं०)-१. घर, भवन, २, केतु, ध्वजा, रे, बुद्धि । 

केतकि-दे० 'केतकी' । उ० सीय बरन सम कफेसकि अति हिय 

_हारि। (ब० ३२) 

क्रेतकी-(सं ०)-एक प्रकार का छोटा सा पौधा जिसकी 
पत्तियाँ लंबी नुकीली और काँटेदार होती हैं। बरसास में 
इसमें फूल लगते हैं, जो लंबे सफेद रंग के बहुत सुगंधित 
होते हैं | प्रसिद्धि के अनुसार इस पर भौंरा नहीं बैठता । 
इसका पुष्प शिवजी को नहीं चढ़ाया जाता। 

केतन-(स०)--१. निमंत्रण, आह्वान, २. ध्वजा, भंडा, ३. 
चिह्न, ७. घर, *. क्रीड़ा, ६, काम । 

केता-(सं० कियत्‌)-कितना, किस मात्रा का। उ० श्यानहि 
भगतिहि अंतर केता । (मा० ७११९६) केते-(सं० 
कियत्‌ )- कितने, किस संख्या में, बहुत । 3० देखे जिते 
हते हम केते। (मा० ३॥१६।२) 

केतिक--(सं० कति-+- एक)-कितना, कितने, किस कदर । 
उ० कालि लगन भन्ति केतिक बारा । (सा० २।११।२) 

केतु-(सं ०)-१. ज्ञान, २. दीप, प्रकाश, ३, ध्वजा; पताका, 
विष्णु के पर का पताका, ४. निशान, चिह्न, ९. पुराणा- 
नुसार एक राज्स कर्बंध। यह राक्रस समुद्र मंथन के 
समय देवताओं के साथ ब्रैठकर अम्गृतपान कर गया था, 
इसलिए विष्णु ने इसका सर काट डाला। अम्ृत-पान के 
कारण राक्षस अमर हो गया था अतः सिर और कबंध 
दोनो जीवित रहे । सिर का नाम राहु हुआ और कबंध का 
केतु । पान करते समय सूर्य और चंद्रमा ने पहचनवाया 
था अतः अब तक ये उनके अहण का कारण बनते हैं। 
६. एक पुच्छुल तारा, जिसका उदय अशुभ माना जाता 
है। ७. नवग्रहों में एक ग्रह, ए. श्रेष्ठ, शिरोमणि । ० 
३. कुक्षिस-केतु-जव-जलज रेख वर । (वि० ६३) ६. उदय 
केतु संम हिंसः सबही के | (मा० १॥४३) 

केंतुमती-(सं ० )-रावण की नानी श्रर्थात्‌ सुमाली राक्षस 
की परनी का नाम | 


केतुजा-(सं० सुकेतु + जा)-सुकेतु यक्ष की पुत्री ताड़का 


राक्षती। उ० बाहुक-सुवाहु नीच, लीचर-मरीच मिलि, 
मुँहपीर कैलुजा, कुरोग-जातुधान हैं। (ह० ३६). 


केतू-दे० कितु! | 3० ६. अ्रगट भये नभ जहेँ तहँ केतू । 


_(मा० ६।१०२।४) 5. कहि जय जय जय रघुकुल केतू । 
(मा०ण ॥रफा४) ...ररर्र्र्र्ः प 


ड् 


६६ |. 


केतो-कितना । उ० काहू कान कियो नम में कहो केतों 
कालि है । (क० ४।१०) 

केदली-(सं० कदली)-केले का पेड़ । 

केंदार-(सं०)-१. खेत के छोटे छोदे भाग, कियारी, २. 
आलवाल, थाला, थाँवला, रे. 8 का एक शिखर 
जहाँ केदारनाथ नाम का शिवलिंग है। उ० २, कनक 
कुधर-केदार, बीज सुंदर सुरमनिवर । (क ' ७११४) 
केन-([सं०)-१, किससे, किसी से, २. एक अखिदध उप- 
निषद्‌ । उ० १. जेन केन बिधि दीन्‍्हें दान करइ कल्यान । 
(मा०७।१०३ ख) क्‍ 

केयूर-(सं०)-बाँह में पहनने का एक आभूषण, बिजावट, 
अंगद । उ० सुभग श्रीवत्स केयूर कंकन हार किकिनी- 
 रटनि कटितट रसाल्न | (वि० ५१) 

कर-(सं० कृत+ प्रा० केरो)-संबंध कारक को चिह्न, का, 
की, के । विशेष-केर केरे, था केरी आदि संबंध सूचक 
चिह्न केवल अवधी में अयुक्त होते हैं। उ० निसि सुंदरी 
केर सिगारा । (मा० ६।१२२) क्‍ 

केरा (१)-दे० कर! । उ० परम मित्र तापस नृप केरा । 
(मा०१।१७०१२) केरी-दे० 'केर', की | उ० सशुन पअतीति 


भेंट प्रिय केरी। (मा० २७४३) केरे-दे० किर', के । उ० 


समय सिध्चु गहि पद प्रभु केरे । (मा० *।९६।१) 

केरा (२)-(सं० कदल)-केला। उ'० सफल रसाल पूगफल 

केरा । (मा० २।६।३) क्‍ क्‍ 

केरि-दे० केर!। उ० नामु मंथरा मंदमति चेरी कैकइई केरि। 
के २।१२) क्‍ 

केरो-दे० 'केर' । उ० गैर ठौर साहिबी होति है ख्याल 

, कालकलि केरो | (बिं० १४६) क्‍ 

कलि-(सं ०)- १. खेल, क्रीडा, २. रति, मेथुन, स््री-प्रसंग, 
३, हंसी, मजाक, ४. पृथ्वी, घरिन्री। उ० १. भोजन 
सयन केलि लरिकाईं | (सा० २।१०।३) 

केलिग्ह-(सं०)-१. नाटक का घर, रंगशाला, २. कोहबर, 
३, स्तरी-प्रसंग करने का सुसज्जित भवन । उ० २. सोभा 
सील सनेह सोहावनो, समऊ केलिगरृह गौने। (गी० 
१।१ ०५) न 

केवट-(स ०केवत्ते)-१ ,ज्षत्रिय पिता और वैश्य माता से उत्पन्न 


जाति-विशेष, मज्नाह, निषाद। २.रास का भक्त गृहराजया 


निषाद, जिसने अपनी नाव पर उन्हें गंगा पार किया था। 
उ० २.सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे | (भा०२।१००) 
केवटपालहि-केवट के पालनेवाले राम को, भगवान को। 
उ० सोकि कृपालुहि देइगो केवटपालहि पीठि ! (दी० 
४६) कैंवटहि-केवट का, मज्लाह का। उ० सोइ कपालु 
केवटहि निहोरा | (मा० २१०१२) द 
केवठु-दे० 'केवट! । उ० मांगी नाव न कैच आना । (मा० 
२।१००।२) द 


केवलं-दे० केवल” | उ० १. तुरीयमेव केवल । (माँ० 


३।४। छुं० ६) केवल-(सं०)-१. एकमात्र, अकेला, सिर, 


२. शुद्ध, पवित्र, ३, असहाय, ४. एक प्रकार का ज्ञान, 
£€, निश्चित । उ० १, जौ जप-जाप-जोग-बत-बरजित 
केवल प्रेम न चहते । (वि० ६७)  * ः 

केश (१)-(स्ं०)-१. रश्मि, किरण, २, बाल, कच, ३, 


[ केतो-केहूँ 


बह्य की एक शक्ति, ७. वरुण, €. विश्व, संसार, 5. विष्ख॒ु, 
७, सूर्य, प्ष संपूर्ण | है 
पु + ] कर 
केश (२)-(सं० क + इंश)-१. अह्म और महादेव ! क्र 
ब्रह्मा, इंश-> महादेव । २. एथ्वी के इंश, भगवान | 3० 
१. केशव क्लेशहं केश बंदित पद॒ढ्ुंद्र-मदाकिनी-मूलभूत । 
(विं० ४६) 
केशरिशि-सिंह की स्त्री, शेरनी | उ० शुभ निःशुंभ कुंभीश 
. रणकेशरिणि, क्रोध बारिधि बेरिव्‌ द बोरे। (बि० १९) 
कशरी-दे० केसरी! । ा 
केशरीकुमार-दे ० 'केसरीकुमार! । 
केशवं-दे ० केशव! । उ० १. दे० केश (२)?। केशव - 
(सं०)-१. विष्णु का एक नाम, कृष्ण, २. खुंदर बाल- 


. चबाला। 


केस (१)-दे० 'केश' । उ० १. जयति मंदोदरी केस कषेन 
विद्यमान-दसकंठ-भटसुकुट-मानी । (वि० २६) 

केस (२)-ढें० 'केश (२)?। हर 

केसरि-दे० 'केसरी' । कैसरिहि-केसरी को, सिंह को। 
उ० हरष विषाद न केसरिहि, कूजर-गंज निहार | (दो० 


३८१ 
केसशिदरसोर-दे ० 'केसरीकिसोर' । उ० नाम कलिकामतरु 
केसरिकिसोर को । (ह० 8) द 
केसरी-(सं० केसरिन )-१. सिंह, शेर, २. घोड़ा, ३. हलु- 
मान के पिता का नाम | उ० $. ढे० केसरीसुवन' । 
केसरीकिसोर-(सं० केसरीकिशोर)-हलुमाच । 
केसरीकुमार-(सं०)-हनुमान । उ० सकें ना बिलोकि बेष 
केसरीकुमार को । (क० ६।१२) 
केंसरीसुवन-(सं ०- (केसरी - सुत)-केखरी के पुत्र हनु- 
मान | उ० जयति निर्भरानंद-संदोह, कपिकेसरी केसरी- 


._ खुब॒न सुवनैकभत्तों। (वि० २६) क्‍ 


केसेब-दे० किशव! | उ० १, केसव कहि. न जाथ का 
कहिए ? (विं० १११) द 

केसा-दे० केश” । उ० २, श्रवन समीप भए सित केसा। 
(मा? २२४) 

केहरि-(सं० केसरी)-१. सिंह, शेर, २. घोड़ा, हजुमान 
के पिता केसरी | 3० १. मनहुँ सगी सुनि केहरि नादू। 
(सा० २।४४|२) 


किक 


केहरी-दे० केहरि! । उ० १. आय कपि केहरी असंका। 


(सा०- ६।३६।२) हे 
केहिं-दे० केहि!। उ० ३६. असि मति सठ केहि तोहि 
सिखाई । (मा० ६।१०१) 
केहि(१)-(सं० कः)-१, किस, कौन, २. किसे, कौन को, 
३. किसी ने, किसने, ७. कोई भी । उ० १, जिमि गर्बेँ 
तक लेऊ केहि भाँती। (समा० २।१३।२) 
केहि (२-(सं० कक्ष )-के! का कर्म, संप्रदान तथा अधि- 
करण कारक में अब्ची रूप । द 
केहीं-दे० 'केहि' | उ० १. सो मैं बरनि कहों विधि केहीं । 
(माण शाइ३३॥७) हि 
केही-दे० 'केहि! । 3० २, उतरु देडँ केहि बिधि केहि केही । 
 (मा० २।१८१।२) ः जा का 
केहँ--(सं० कथम्‌) १. किसी प्रकार, २. कहीं भी। 


केहू-को ] 


केहू-१, किसी को, २, कोई, ३. किसी भी, किसी । 3० 

१: काहुडि लात चपेटन्हि क्रेहू | (आ० ६।४४।४) 

क-दे० के (१)! | उ० १. बर नाग सुरासुर जाचक जो 

तुम सो सन भावत पायों न के । (क० ७३८) 

के (१)-(सं० कः)-१. कौन, किसने, २. किसके । उ० कहु 
जड़ जनक घनुब के तोरा । (मा० १$।२९७०।२) २. तुलसी 
प्रभु तर तर बिल्ब किए प्रेम कनौड़े के न। (गी० २।२४) 

के (२)-(सं० कति<प्रा० कई )-कितना, कितनी संख्या में । 

के (३)-(सं० कि)-या, अथवा, या तों। उ० बल कैधों 
बीररस, धीरज के, साहस, के तुलसी सरीर घरे सबनि 
को सार सो । (ह० ४) े 

के (४)-(सं० कृतः)-का, की, के, संबंध कारक का चिह्न । 
डउ० धोबी के सो कूकर न घर को न घाट को । (क० 
७।६६) रामकथा के मिति जग नाहीं। (मा० १।३३।३) 

कै (५)-(फा० कि)-कि । उ० तुलसी सरकल्ल भाय रघुराय 
माय सानी, काय मन बानी हूँ न जानी के मतेई है । 
(क० १।३ 

के (६)-(सं० कृते)-के लिए, को । 

के (७)-(सं० कृ)-करके, काम करके, कास कर | उ० 
गौतम सिधारे गृह गौनो सो लिवाइ के | (क० २।६) 

कैफइ-दे० 'कैकेई' । उ० भूय प्रीति केक कठिनाई। (मा० 
२।३७२) कैकदहिं-कैकेई को, रानी केकय्री को। उ० 
जहँ तहँ देहि कैकइहि गारी । (मा० २।४७।१) 
कई-दे० कैफेई! | उ> साँक समय खानंद नूपु गयऊ 
कैकई गेहूँ | (मा० २२४) 

कैकय ( १)-(सं० केकय)-आज के काश्मीर के पास का 
प्राचीन देश था जनपद | केफ़रेयी यहीं की राजकुमारी 
थीं । उ 5 बिस्व॒बिदित' एक कैकय देसू । (मा० १॥१९३॥१) 

कैकय (२)-(सं> कैक्रेय)-केकय देश का राजा । कैकेयी 
के पिता । कैकयनंदिनि-कैकय की पुत्री, कैक्रेयी। उ० 
आवत सुत सुनि केक्यनंदिति।॥ (मा० २॥१६६।१) 
कैकयसुता-कैकेयी] । 3० कैकयसुता सुमित्रा दोऊ | (मा० 


केक्ेइ-दे० 'कैकेई' । 
केकेई-(सं०कैफेयी)-राजा दशरथ की सबसे छोटी रानी और 
भरत की माता जिसने अपनी दासी मंथरा के बहकाने से 
, रामचंद्र को बनवास दिलवाया थधा। यह केकयराज की 
पुत्री और अनिन्‍्य सुन्दरी थी | 3० गए जेहि भवन भूप 
कैफेई । (मा० राश्पा३) हा 
कैकेय-(सं ०) - कैकय गोत्र उत्पन्न पुरुष, फेकम्र देश का राजा । 
कैकेयी-(सं०)- दे० किकेई' । क्‍ 
कैटभ-(सं ०)-मधु नामक देत्य का छोटा भाई जिसे विष्णु 
ने मारा था। उ० अति बल मधु फैटभ जेहि सारे | (मा० 
१॥६।४) क्रैयभारे-(सं० कैटभ + आअरि)-कैटस को मारने- 
... चाल्े भगवान्‌, है भगवान ! उ० बदत जय जय जय 
'जयति केटभारे ।(गी० 48६)... 
कैतव-(सं०)-१. धोखा, छुल, २. जुआ, थूत, क्रीड़ा, ३. 
हा कप मणि, 9. धत्रा।. आण ह 
. कधो-(सं० कि+ ?)-अथवा, या, वा, किधों | उ० 


किक 2 सुखभा 
.. को हेर कैत्रों, सुकृत सुमेरु केधों | (क० ०१३३). 


पड पे 


[ १७००७ 
कैर-(१)-कोई । गा 
कैरव (१)-(सं०)-१. कुम्नुदिनी, कमलिनी, कोई, २, सफ़े द्‌ 
कमल, ३. शात्रु, ७, जुआरी, ९. धूते । 3० १. सखी 
रुनहुँ विधु-उद्य मुदित केरव-कली। (जा० १२४) 
कैरव (२)-(सं ० कैरवी)-चाँदनी रात । 
कैलास-(सं०)-१. हिमालय की एक चोटी का सास । 
पुराणों के अनुसार यह शिवजी का स्थान है। शिव- 
लोक । एक पर्वत जिस पर शिवजी निवास करते हैं। २. 
कुबेर का निवास | उ० १. कौतुकहीं कैलास धुन लीन्हेसि 
जाइ उठाई । (मसा० १।६७४) 32 लास पर, 
कैलास पर्चत के ऊपर | 3० जयहि संभ्रु कैल्ञासहिं आए । 
(सा० १।$०३।२) 
क्रैलासा-दे> 'किलास' । उ० १, गननन्‍ह समेत बसहि 
कैलासा । (मा० 3।१०३।३) 
कैलासू-दे० 'कैलास! | उ० $ परम रम्य गिरिबरु कैलासू। 
(मा० १।१०९।४) 
कैवल्य-(सं०)-१. शुद्धता, निलिप्तता, २. मोक्ष, निर्वाण, 
मुक्ति, अपवर्ग । 3० २. वल्य परमपद्‌ लहई । 
(मा० ७३११३६।१) कैवल्यपति-मोक्ष के स्वामी, भगवान। 
उ० कैचल्यपति, जगपति,  रमापति, प्रानपति 
गति कारन । (वि० १३६) कैवल्यम्‌-दे० 'किवल्य' । उ० 
२, यो ददाति सतां शंभुः कैवल्यमति दुल्तभम। (मा० 
६।१। श्लो० ३) 
क्रैसेउ-कैसा भी, किसी अकार का भी। कैसहु-दे० 
'कैसउ? । कैसा-(सं० कीदश)-१. किस प्रकार का, किस 
ढुड़ का। २. की भाँति | 3० $. तुम्दद्दि रघुपतिदि अंतर 
कैसा । (मा० 8६३१) कैसी-कैसा” का ख्रील्षिंग । दे० 
'केसा? । किस प्रकार की । उ० भरतदसा तेदि अवसर 
। (मा० २२३४।४) कैसें-दे० 'कैसे! | उ० १, उभय 
बीच सिय सोहति कैसे। (मा० २१२३॥१) कैसे-१. 
किस प्रकार, किस प्रकार से, २. क्यों, किस लिए | उ० 
१. कैसे कहे तुलसी, छृषासुर के बरदानि ! (क० ७।१७०) 
कैसेउ-कैसे भी, किसी अकार भी । 3० कैसेउ पाँवर 
पातकी जेहि लई नाम की ओट ! (विं० १६१) कैसेहू 
१. किसी भी प्रकार से, कैसे भी। २, कैसा भी, किसी 
भी प्रकार का । 3० ३. कैसेहँ नाम लेहि कोठ पामर 
बूनि सादर झआागे छे छोते। (बि० २ हर १) कैतेह-बै० 
'कैसेहुँ”। उ० २. ज्ञान परसु दे मधुप पठायो बिरह बेलि 
कैसेहु कठिनाई । (क्ृ० ४६) 
कैसो-१. का सा, की भाँति, की तरह, के समाच, २. कैसा, 
किस प्रकार का, किस प्रकार से । 3० १. नीच निसाधचर 
बैरी को बंधु बिभीषन कीन्दे पुरंदर केसो । (क० ७०) 
कहूँ (१)-(सं० कुद्द+)-किसी जगह, फिसी स्थान पर । 
कै हू (२)-(१)-१. किसी तरह, किसी प्रकार, २. किसी 
। 3० १. पठयों है छुपद छबीले कान्द कैहू कहूँ। 
(क० ७११६५) द को 
कोछु-दे० 'कोछ” । गोद में । 3० गुथयउ तुम्दारेधि कॉंछे 
घाली । (मा० ७।१८।१) जा की 
को (१)- (सें० कः)-१., कौन, किसने, २, क्‍या, ३, किससे, 
४, किसे । 3० १. उपमा को को है ! (गी० १८०) 
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को (२)-(सं० करुं)-के लिए, कों, कमी तथा संभ्रदान 
कारक का चिन्ह । 3० उपमा को को है ! (गी० १८०) 

को (३)-(सं० क्ृतः)-का, के, संबंध कारक का चिह्न | उ० 
मन को मन सोदे । (गी० १॥८०) 

कोइ-दे० 'कोई! | 3० *. गुप्त रूप अवतरेड अभु गएँ जान 
सब कोइ । (मा० ३।४८ क) कोइ कोई-बिरले, कम लोग, 
शायद ही कोई । उ० कहे कौन रसन मौन जाने कोई 
कीई । (कृ० १) कोई-(सं० कोषि)-१. ऐसा एक जो 
अज्ञात दो, न जाने कौन एक, २. बहुत में से चाहे जो एक, 
ऐसा एक जो अनिदिष्ट हो । ३. एक भी, एक भी आदमी, 
४. बिरले ही, बहुत कम, ९. लोंग । उ० ३, यह कुचालि 
कछु जान न कोई | (मा० २२३॥४) 

कोउ-दे० 'कोई” । उ० ४, सबु कोड कहद रासु सुठि साथू। 
(मा० २॥१२॥३) कोउ कोऊ-दे० 'कोह कोई! । उ० यह 
प्रसंग जानइ कोड कोऊ । (मसा० ७४२) कोऊ-दे० 'कोई' । 
छ० ६. मिलत घर तन कह सबु कोऊ | (सा० २।१११।१) 

कोए-(सं० कोण)-आाँख के ढेले, आँख के कोने | उ० 
रुचिर पत्रक-लोचन जुगतारक स्याम, अरुन सिंत कोए । 
(गी० ७१२) 8 

कोक-(सं०)-१. चकवा पक्षी, चक्रवाक, सुरख़ाब, २. विष्णु, 
३. भेड़िया, ७. रतिशाख्र के एक प्रसिद्ध. आचार्य, *. 
मेढक । उ० १. मनहुँ कोक कोकी कसत् दीन बिहीन 
तमारि। (मा० २८६) कोकी-कोक या चकवा की स्त्री । 
उ० दें० 'कोका।... 

कोकनद-(सं०)-१. खाल कमल, कमल, २. लाल कुमुदु । 
उ० १, लोक-लोकप-कोक-कोकनदु-सोकहर-हंस हनुमान 
कल्यानकर्ता । (वि० २६) 

कोका-१. हे चकवा-चकई, २. दे० कोक' । उ० १, निसि 
'दिनु नहि अबलोकहि कोका | (मा० १।८५।३) 

कोकिल-(सं०)-कोयल पक्ती, कोकिला। इसकी वाणी 
बड़ी मधुर होती है । 3० गावहि मंगल कोकिल बयनीं। 
(मा० २८।४) कोकिलन-कोकिल का बहुबचन, कोयलें । 
उ० तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन । (दो० 


४६४) क्‍ 
कोकिला-(सं०)-कोयल, पिक | उ० मधुप निकर कोकिला 
प्रबीना । (मा० ३॥।३०।४) 
कोकू-दे० 'कोक' । उ० ससि कर छुअत बिकल जिमि 
कोकू । (सा० २।२६।२) 0 
कोखि-(सं० कुक्षि)-१. उदर, पेट, जठर, २. गर्भ, गर्भाशय । 
. उ० २. कौसिला की कोखि पर तोषि तन वारिये री । 
(का० १।१२) भु० कोखि जुड़ानी-पुत्रवती हुईं | ड० आनंद 
हक राजरानी सब माँगहु कोखि जुड़ानी। (गी० 
१।४ सा क्‍ 
कोछु-(सं० कक्त)-१. गोद, २. स्त्रियों के अंचल का एक 
कोना।... द ; क्‍ 
कोट (१)- (सं .)-१, दुर्ग, गढ़, किला, २. शहर-पनाह, 
प्राचीर, परकोटा, ३. राजमहल । उ० २. कनक कोट 
कर परम प्रकासा। (मा० र३। छुं० १) . द 
3 पी ० कोटि)-समूह, भुंड ! 
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(सं ०) पेड़ का खोंसला भाग, खोखक्षी जगह, पेड़ 


[ को-कोौदच 


का तने आदि का वद्द खोखला भाग जिसमें पक्षी रद्दते हैं । 
ड० सहां बिटप कोटर सहूँ जाई । (मा० ७।१०७४) 

कोटि-(सं०)-१. सौ लाख की संख्या, करोड़, २. अमित, 
सुंड, बहुत अधिक, ३२. धनुष का अगला भाग, ४. तिभ्ुज 
की एक मभुजा, <. किसी अस्च्र की नोक था धार, ६. 
उत्तमता, उत्कृष्टता, ७. किसी वादविवाद का पूर्वपक्ष, ८, 
वर्ग, श्रेणी, दुर्जा। उ० २.कहइई करहु किन कोटि उपाया । 
(मा० २३३॥३) कोटिक-(सं० कोटि)-करोड़ों, अमित, 
बहुत । उ० गिरिसम होहि कि कोटिक शुंजा। (मा० 
२२८३) कोठटिन-करोड़ों, अनेक। कोटिन्ह-करोड़ों, 
कोटि का बहुबचन | उ० हथ गय कोटिन्ह केलि झूग धुर 
पसु चातक मोर | (मा० २।८३) कोटिहुं-करोड़ों भी, 
असंख्य भी | उ० जाइ न कोटिल्‍ुँ बदन बखानी | (सा० 
१।१००।४) कोटिहु-करोड़ों भी। उ० मोहजनित मत्त 
लाग विविध बिधि, कोटिहु जतन न जाईं। (वि० ८२) 
कोटिह्र-करोड़ों भी, अनेक भी | 3० जेवँत जो बढ्यों 
अनंदु सो मुख कोटि न परे कह्यो | (मा० १।६३। छुं०१) 
कोटिहू-दे० 'कोटिहु |... 

कोटी-दे ० 'कोटि! । रा 

कीठरी-(सं० कोष्ठक)-छोटा कमरा, छोटा घर । 3० श्घ 
अवशुनन्हि की कोठरी करि कृपा मुदमंगल भरी । (गी० 


३।१ है 

कोठि-(सं० कोष्ठ)-१. अनाज रखने का कोठिला, बखार, 
गंज, २. ढेर, समूह । उ० २, सोक कलंक कोठि जनि 
होहू | (सा० २।४०।१) 


कोठिला-(सं० कोष्ठ) - अनाज भरने का बड़ा सा कच्ची 


मद्दी का बना बतन | कच्ची बखार । उ० चुपकि न रहत, 
कक्मो कछु चाहत, हेंहे कीच कोठिला घोए | (कु० ११) 
कोढ़-(सं० कुष्ठ)-एक अकार का रक्त और त्वचा संबंधी 
रोग जो आयः संक्रामक और पुरुषानुक्रमिक होता है। 
वैद्यक शास्त्रानुसार यह १८ अकार का होता है । गलित 
कोढ़ सें अंग सड़-गलकर गिरने लगता है। कुष्ट रोग । 
कोढ़ की खाजु-[कोढ़ तो स्वयं अस्यंत दुखदायी रोग है, 
उसमें भी खुजली हो जाय तो परिस्थिति और भी डल 
दायी हो जाती है ] दुःख पर दुःख, विपत्ति पर विपत्ति। 
उ० एक तो कराल कलिकाल सूल-मूल तामें, कोढ में की. 
खाजु सी सनीचरी है मीन की । (क० ७१७७) 
कोतल-(फा ०)-१. सजा-सजाया घोडा, जिस पर कोई 
सवार न हो, जलूसी घोड़ा, २ | राजा की सवारी 
का घोड़ा । उ० २, कोतल संग जाहि डोरिआए । (मा० 
२।२०३।२)  थ 
कोतवाल-(फा० कुतवाल, तु० सं० कोइपाल) नगर में 
पुलिस का एक बडा अफ़सर | उ० कालनाथ कोतवाल, 
दंडकारि दंडपानि, ससासद गनप से अमित अनूप हैं। 
(क० ७।१७१) जप 
कोदंड-(सं०)-धनुष, कमान । उ० कोदंड खंडेड राम 
तुलसी जयति बचन उचारहीं । (भा० १२६१। छुं ०.१) 
कोदंडा -दे० 'कोदुंड”' । 3० कटि निषंग कर सर कोदंडा । 
(मा० १।१४७।४) द 
कोदव-(सं० कोद्घ)-को दो, एक प्रकार का भान शिसका 


कोदो-कोल्हुन _] 


खाना बुत समझा जाता है। वैद्यक के अजुसार भी इसका 
खाना बजित है। उ० फरइ कि कोदव बालि सुसाली ! 
(मा० २।२६१।२) क्‍ 

कोंदो-दे० 'कोदुब” । ड० हुतो ललात कुसगात खात' खरि 
मोद पाइ कोदो-कने । (गी० £।४०) 

कोन (श१)-(सं० कोण)-कोना । 

कोन (२)-(आ7० कबण)-कौन । 

कोना-किनारा, छोर, गोशा, कोण । 3० लोचन जलु रह 
लोचन कोना । (सा० १२९६।१) 

कोने (१) कोना, किनारा, एक छोर । उ० तैसिये लक्नित 
उरमिला, परसपर लखत सुलोचन-कोने । (गी० १।१०९) 

कोने (२)-(ग्रा० कबण )-किसको, किसे । 

कोप-(सं ०)-क्रोध, गुस्सा । उ० जब तेहि जानेड मरम तब 
श्राप कोप करिं दीन्ह | (मा० $।१२३) 

कोपर (१)-(सं० कपाल)-किसी धातु का बड़ा थाल, 
जिसमें एक ओर उसे सरलता से उठाने के लिए कुंडा 
खगा रहता है । उ० कनक कलस भरि कोपर थारा। 
(सा०१।३०९।१) 

कोपर (२)-१. कोपल, अंकुर, कल्ला । 

कोपहिं-क्रोध कर, फ्रोध करते हैं। उ० जौं हरि हर कोपहि 
मनमाहीं। (मा० १॥१६६॥२) कोपि (१)-क्रोघित होकर । 
उ० सुनत कोपि कपि छूंजर धाएं। (मा० ६।४७।१) 
कोपिहि-१.क्रोधित होंगे, २. कोधित हुए | उ० १. जबहि 
समर कोपिहि रघुनायक। (मा० ६।२७३) कोपे-१. 
क्रोधित हुए, २. कुपित, क्रोघित | उ० 4. रिपु परम कोपे 
जानि । (मा० ३।२०। छु० ४) कोपेउ-क्रुद्ध हुए, कुपित 
हुए । उ० कोपेउ समर श्रीराम | (मा० ३॥२०। छु० १) 

कोपा-दे० 'कोप” । उ० सुनहु बचन 'पिय परिहरि कोपा । 
(मा० ७।६।२) 

कोपि (२)-१., कोई, कोई भी, २. कौन । उ० १. शुन दूषक 
आत न कोपि गुनी । (सा० ७॥१० १२) 

कोपी-(सं० कोपिन)-कोप करनेवाला, क्रोधी। उ० रन 
दुर्मद रावन अति कोपी । (मा० ६।८२।२) 

कोपु-बे० । 3० बीरभत्रु करि कोपु पठाए। (मा० 
१।६९।१) 

कीबिद-(सं० कोविद)-पंडित, विद्वानू । उ० सत्यसार कबि 

कोबिद जोगी। (मा० ३॥४९।७ ) 

कोमलं-दे » कोमल! । उ० १. कृपालु शील कोमलं। (मा० 
३॥४। छं ० १) कीमल-(सं०)-१, नरम, सुलायम, नाजुक, 
२. अपरिपक्ष, कच्चा, ३. सुंदर, ७. स्वर का एक सेंद, ९, 

. सम्र। उ० १. सुनि उम्रा बचन बिनीत कोमल सकल 

.. अबला सोचहीं। (मा० १|६७। छं० +) कोमलो-दोनों 

.. _कीमल। 3० कोसलेन्द्र पदकंजमंजुलौ कोमलावज महेश- 

. अन्दितों। (मा० ७१ श्लो० २) 

. कोमलता-(सं०)-१. मदुलता, नरमी, २. मधुरता, 


.... नमश्नता | 3० १. सति थोरि कठोरि न कोमलता । (मा० 


जन ७१०२१) यम 
- कौमलताई-दे० 'कोमलता” । उ० १. भरत भाग्य अभु 
.. कोसलताई। (मा० ७।११।३) हर 


._ क़ोय-(सं० कोषि)-१: कोई, २. कोई ही, शायद ही कोई । 


[| १०२ 


उ० १. सकल काम पूरन करे जाने सब कोय । (वि० 
१०८) २. तुलसी कहत सुनत सब सम्ुझृत कोय | (ब० 


६३ 

कोये-(सं० कोण)-आँख का कोना । 3० तुलसी नेवछाचरि 
करति मातु अति प्रेम-मगन मन, सजल सुलोचन कोये । 
(गी० १।१२) ह 

कोर (१)-(सं० कोण)-१. किनारा, छोर, २. कोना, अंत- 
राल, ३. बैर, हेष, ४, दोष, ऐब, ९. पंक्ति, क्रतार | उ० 
२. लोकपाल अनुकूल बिलोकिबो चहत बिलोचन-कोर 
को । (बिं० ३१) 

कोर (२)-(सं० कबल)-कलेवा, छाक, मजदूरों या कुलियों 
को दिए जानेवाला जलपान । 

कोरि (१)-(स्ं० कोण)- किनारा । 

कोरि (२) (सं० कंड>कोड़नाः- खोदना, कुरेदना)- 
कुरेदकर, खोदकर, खुरचकर, छीलकर । उ० चीरि कोरि 
पचि रचे सरोजा । (मा० १।२८८।२) 

कोरी (१)-(सं० कोटि)- करोड़, अनेक | 3० रघुपति बिमुख 
जतन कर कोरी । (मा० १।२००।२) 

कोरी (२)-(मुं० कोडी)-बीस । 

कोरी (३) (१) -हिन्दू जुलाहा, कपड़े छुननेवाली एक 
जाति । 

कोरी (४)-(?)-जो काम में न लाई गई हो । अछूती । 

कोरे- (?)-कोरा, सादा, जिस पर कुछ न किया गया हो, 
अछूता | उ० सत्य कहडें लिखि कागद कोर । (मा० 
१।६।६) 

कोरे-ढे० कोर । 

कोल-(सं०)-१. एक जंगली जाति, भील, २. सूअर, शूकर, 
३, गोद, उत्संग, ७. शनैश्चर ग्रह, &. बेर । उ० १. 
उलटा जपत कोल ते भए ऋषिराउ। (ब० ९४) २. कोल 
कराल दसन छुबि गाई। (मा० १।११५६।४) कोलनी- 
भीलनी, शबरी । उ० आगे परे पाहन कृपा, किरात, 
कोलनी, कपीस निसिचर अपनाए नाए साथजू। (क० 
७।१६) कोलन्हि-कोलों ने, भीलों ने । उ० सब समाचार 
किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे । (मा० २।२२६। 
छु० १) कोलिनि-कोल जाति की स्त्री। उ० कोलिनि कोल 
किरात जहाँ तहाँ बिलखात । (गी० ३॥२) द 

कोला- दे” 'कोल!। उ० २. दिसि कुंजरहु कमठ अ्रहि 
कोला । (सा० १।२६०।१) 

कोलाइल-(सं)-बहुत' से लोगों की अश्पष्ट चिह्लाहट, शोर, 
हज्ला । उ० काक कंक बालक कोलाहल करत हैं। (क० 
६।४ ६ क्‍ 

8 दे० 'कोलाहल' । उ० राउर नगर कोलाहलु 
होई। (मा० २२३४) 

कोह्इ-दे० कोल' । 

कोल्हुन-कोल्हू का बहुवचन | उ० भूल्यो सूल कर्म-कोदहुन 
तिल ज्यों बहु बारनि पेरो। (वि०१४३) कोल्हू-(/)-तेल 
या ऊख पेरने का यंत्र जो डमरु के आकार का, पत्थर 
या काठ का होता है। कष्ट देने के लिए कोल्ह 
में पेलना या पेरना आदि का प्रयोग होता है। उ० पेरत 
. कोल्‍्हू मेलि तिन् तिली सनेह्वी जानि। (दो० ४०१) 


१०३. | 


कोविद--(सं०)-१. पंडित, विद्वान, २, कांव्यकार। उ० 

३. सिद्ध-कवि-कोविदानंददायक पदुढ्व॒दु, मंदात्ममनुजैदु- 

रापं । (बिं० ४५) 

कोश--(सं०)-१. भंडार, ख़ज़्ाना, समूह, २. फूलों की 
बंधी कली, ३. तलवार या कटर आदि का स्थान, ४, 
अभिधान, वह ग्रंथ जिससें अर्थ तथा पर्याय आदि दिए 
गये हों। ९. अंडकोश, ६. रेशम का कोया, रेशम, ७, 
खोल, थेली।.. द 

कोशल-(सं०)-१. सरयू के दोनों किनारों पर बसा एक 
आचीन जनपद, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। २. 
अयोध्या नगर, ३. कोशल देश में बसनेवाली क्षत्रिय जाति | 
उ० १. रघुनंद आरनदर्कद कोशल चंद दशरथ-नंदन । 
(वि० 8४९)... | 

कोशलपुर-अयोध्या । द 

कोशलसुता-कौशल्या, रास की माता । उ० जयति कोशला- 
धीश-कल्याण, कोशलसुता-कुशल, कैबल्य-फल -चारु 
चारी । (वि० ४३) क्‍ 

कोशला-(सं०)-कोशल की राजधानी, अयोध्या | 

कोशलाधीश-१. दशरथ, २. शाम । 

कोष-दे० “कोश! । 

कोषला-दे ० 'कोशला? । 

कोस (१)-दे० 'कोश”। ड० ६. हडि सठ परबस परत 
जिमि कीर, कोस-कमि, कीस | (दो० २४३) 

कोस (२)-(सं० क्रोश)-दूरी की एक नाप जो लगभग २. 

. मील के बराबर होती है। 

 कोसल-दे ० 'कोशल'। क्‍ 

कोसलघनी-कोशल के राजा, दशरथ | ड० १. तुलसी करेहु 
सोइ जतनु जेहि कुसली रहहि 
२।१९१| छु० १) द | 

कोसलपुर-दे० 'कोशलपुर!' | उ० बह्म भयउ कोसलपुर 
भूपा | (सा० १।१४१।१) ह 
कोसलसुता-दे० 'कोशलसुता' । 

कोसला-दे० 'कोशला? । उ० प्राननाथ देवर सहित कुसल 
कोसला आइ। (मा० २१०३) 

कोसा-(सं० कोश-खज़ाना)-दे० 'कोश' | उ० ३१, मागहु 
भूमि घेनु घन कोसा। (मा० १॥२०८।२) 
सिला-दे » 'कौशल्या' | हि 

कोसु-(सं० कोश)- ख़ज़ाना | दे० 'कोश” । उ० १. देखु 
कोसु परिजन परिवारू। (मा० २३१७७) . 

कोह-(सं> क्रोध)-गुस्सा, क्रोध । उ० किकर कंचन कोह 
काम के। (सा० १।१२।२) ७ 
कोहबर-(सं० कोष्ठवर)-ब्याह का घर जहाँ कुल देवता 
स्थापित किए रहते हैं। उ० बर दुलहिनिहि लेवाह सखी 
कोहबर गईं । (जा० १६४) कोहबरहि-कोहबर में । उ० 
कोहबरहि आने कुँअर कुआँरि सुआसिनिन्ह सुंख पाइ के । 
(मा० १।३२७।छुं ० २) अ अ . ५ 
कोहा-दे ० 'कोह” । उ० ता कहूँ उम्ा कि सपनेहूँ कोहा । 
(मार 8१८३)... रे ह 

कोहातो-कोध करते, क्रोधित होता | उ० काल करम कुल 
कारनी कोऊ न कीहांतो-। (वि० १३६१) कोहानी-कोघित 


कोड़िद -कौड़ी 


कोसलधनी । (मा० 


| कोविद-कौरने 


हो गई । क्ुद्ध हो गई । उ० कीरति, कुसल, भूति, जय 
ऋषि सिधि तिन्ह पर सबै कोहानी। (गी० १।४) कोहाबं- 
(सं “ क्रोध)-कोहाना, सान करना, रूठना, क्रोवित होना । 
3० तुम्हहि कोहाब परम प्रिय अहई (मा० २श८।३) 
कोही-कोधी, क्रोध करनेवाला | उ० खर कुठार में अकरुन 
कोही । (मा० १३७७३) 
-(सं० कक्ष )-को । कर्म तथा संग्रदान का चिह् । 3० 
घ्स गा प्रभु तुम्ह को इन्ह कहेँ अति कल्यान। (मा० 
रच्छी | द ः 
कौ-(दे० 'कब')-कब । उ० क्यों कहि जात सहा सुखभा, 
उपभा तकि ताकत है कवि कौ की । (कु ७३४३) 
भी | उ० लहे न फूटी कौड़िहू, को चाहें, 
केहिं काज / (दो० १०८) कौड़ी-(सं० कपदिका)-१. 
समुद्र का एक कीड़ा जो घोंघे दी तरह एक अस्थिकोश 
के अंदर रहता है। वराटिका। २. धन, द्वव्य, ३. 
तुच्छ, व्यर्थ, ४, कम मूल्य, थोड़ा लाभ । उ० ४. कौड़ी 
लागि लोभ बस करहि बिग्न गुर घात । (सा० ७।६ ६ क) 
मु० दू कौड़ी को-तुच्छ, निरथक । उ० कूर कौडी दू्को 
हों आपनी ओर द्वेरिए। (ह० ३४) 
तुक-(से :)-$ कुतूहल, २. अचंभा, आश्चर्य, ३. विनोद, 
ल्लगी, ४. आनंद, खुशी, <. तमाशा, खेल, दृश्य, 
बिना परिश्रम किया गया कास | उ०» २. कहहु मोहि 
झति कौतुक भारी । (मा० ७५९।१) २. कौतुक सागर 
सेतु करि आये क्रपानिधानु । (० ९३।९) कौतठुकहिं-दे० 
'कौतुकहि! । कौतुर्काइ-खेल ही में, हँसी में ही। उ० 
ग़हि करतल, मुनि पुलक सहित, कौंतुकहि उठाई लियो। 
(गी: १८८) कौतुकहीं-खेल ही में, आसानी से। छ० 
कौतुकहीं प्रभु काटि निवारे । (मा० ६६१ ३) कौतुकह- 
हे 'कौतुकहीं' । ह क्‍ 


कोतुकिअन्ह-खिलवाड़ करनेवालों को, कौतुकियों को । उ० 


कौतुकिअन्ह आलसु नाहीं। (मा० १॥८१।२) कौत॒कि- 
अन्हि-दे० 'कौतुकिञअन्ह' । 


कौतुकी-(सं०)-कौतुक-प्रिय, खिलवाड़ी, विनोद्प्रिय | उ० 


सुनि कौतुकी नगर तेहि गबऊ। (मा० १॥१३०। ४) 

कौतुकु-दे० 'कौतुक” । ड० सती दीख कौतुक मग जाता । 
(मा० १॥४४४२) अप 
कौतूहल-१. तमाशा, लीला, खेलवाड़, २, आश्चर्य, ३. 
उत्सुकता । ड० १. यह कौतूहल जानइ सोई। (झा० 
20440 आओ गो 

कौन-(सूं० कः पुनः, प्रर० कबण)-एकप्रश्न वाचक सबे- 
नाम जो अिप्रेत व्यक्ति या वस्तु की जिज्ञासा करता है। 
उस मलुष्य था वस्तु को सूचित करने का शब्द जिसको 
पूछुना होता है। 3० तहँ तुलसी के कौन को काको 
तकिया रे ? (बिं० ३३)... 


कौनप--(सं० कौणप)-१. राक्षस, निशाचर, २.पापी | उ० 


3. केवेद कुटिल भाल्ु कपि कौनप कियो सकल सँग 


. भाई। (वि० १६५) 
कौनि-कौन! का खीलिंग । उड० _तुलसिदास मोको बड़ो 
२।६० ) 


सोच है तू जनम कौनि बिधि भरिहे। (गी० 


कोनें-किसने, कौन ने। दे० कौने! | उ०. रघुबीर चरित 


| १०५ | 


क्रीडा-(सं०)-१, कल्लोल, तमाशा, खेल-कृद, २. हसी, 
३. ताल के साठ आुख्य भेदों में से एक, ४, केलि, संभोग । 
उ० १. मोहि सन करहि बिबिध बिधि क्रीड़ा। (सा० 
७।७७९ ) 
. क्रुदइ-(सं ०)- कोफ्युक्त, क्रोध में भरा हुरा । उ० भए कुद्ध 
तीनिठ भाह। (सा० ३॥२०। छं० २) 
क्रुद्धा-दे० क्रुद/ । उ० सम्मुख चला काल जनु क्रद्धा । 
(मा० ६।६७।१) | द 
क्रुइ्-कोधित हुए । उ० कुड्धे कृतांत समान कपि, तन खबत 
सोनित राजहीं | (मा० ६।८१। छुं० १) 
क्रर-(सं०)-१, निः्ठुर, निर्दय, कठोर, पर-पीड़क, तीखा, 
ज्ञ, २. भात, पका चावल, 3. बाज़ पक्षी । उ० १. हेष 
क्‍ कर प्रबल ग्रस्यूह प्रति, भूरि निदेय, क्र कर्म-कर्त्ता । 
० ६० 
क्रोड-(सं०)-१.. आलिंगन में दोनों बाहों के बीच का 
भाग, अंक, गोद, २. वतक्तस्थल, ३. शूकर, सूअर । उ० 
३. सकल यज्ञासमय उम्र-विश्वह क्रोड़, मदि दसुजेस 
उद्धरन उर्वी । (बि० &२) 
क्रोध-(सं०)-१., कोष, रोष, गुरुसा, २. साठ संबत्सरों में 
से ४६ वाँ संबत्सर | इस संबत्सर में आकुलता और क्रोध 
की बृद्धि होती है। उ० १. शुंभ निःशंभ कुंभीश रण- 
केशरिणि, क्रोध बारिधि बेरित् द बोरे । (बि० १५) 
क्रोधवंत- (सं० कोध + मत्‌)-क्रोधवाला, क्रोधी, क्रोधपूर्ण । 
उ० क्रोधचंत अति भयड कपिदा । (सा० ६।३२।१) 
क्रोधा-दे? क्रोध” | उ० सुनंत बचन उपजा अति क्रोधा । 
(मा० १!१३६।॥३) ४ 
क्रोधिहिं-क्रोधी के लिए, क्रोधी को, क्रोधी से | क्रोघिहि- 
क्रोधी के लिए, क्रोधी से। उ० क्रोधिहिं सम कामिहि 
हरि कथा। (मा० ४।४८२) क्रोधी-(सं०)-गशुस्सावर, 
क्रोध करनेवाला । 3० कपदी कुटिल कलहमप्रिय क्रोधी । 
(मा० २।१६८।॥१) क्‍ 
क्रोीधु-दे० क्रोध! । 
क्तेश-(सं०)-१. दुःख कष्ट, व्यथा, २. झगड़ा, लड़ाई, 
टटा । क्लेशहं-क्लेश हरनेवाले, दुखों को दूर करनेवाले । 
हर हम सक केश-वंदित-पदढ्वंह-मंदाकिनी-सुल भूत । 
०४६ हे हक: री का 
क्लेशित-व्यथित, दुखित, जिसे कष्ट हो, पीड़ित । क्‍ 
क्लेस-दे० 'क्लेश” | उ० १ तब फिरि जीव विविध बिधि 
पावह संसति क्लेस | (मा० ७१६८क) 
कचित-कुछ, बहुत कम, कोई । उ० नाना पुराण निगमा- 
गम सम्मत यद्‌ रामायणे निगदितं क्रचिदन्यतो5पि । 
(मा० १|१। श्लो० ७) द ह > 
_क्वारा-(सं० कुप्तार)-बिना ब्याहा, कुँआरा, जिसकी शादी 


- नहुईहो। द 
क्को (१) सं कोषि)-कोई | उ० घन-धाम-निकर, करनि 


हू न पूजे क्र । (क० ७।१६३) 
को (२)-(सं ० कः)-कोन, कया, कहाँ | 
कौ-(सं० कः) कोऊ, कोई । उ० नहि. मानंत को अनुजा 
 तनुजा | (मा० छा१०रहे) लि, 
_ क्षई-[सं० क््य)-राजयक्ष्मा, तपेदिक। 


| क्रीड़ा-सेत्र 


ज्ण-(सं०)-काल का एक छोटा भाग, छुन. थोड़ी देर | 
क्णिक-(सं०)-ज्षणभंगुर, अनित्य, अस्थायी । 

कत-(सं०)-घाव, जख्म, आघात, चोट । 

क्षति-(सं०)-हानि, नुकसान, क्षय । 

क्त्र-(सं ०)-१. बल, ज़ोर, २. राष्ट्र, ३. घन, ४. शरीर, 
*. पानी । $ 

क्त्रिय-(सं०)-हिंलहुओं के चार वर्णो में से दूसरा वर्ण । 
इन लोगों का कास देश का शासन तथा रक्षा करना है । 


 क्षम-(सं०)-१. समर्थ, योग्य, उपयुक्त, २ पराक्रम, शक्ति। 


कुमता-(सं०)-योग्यता, सामध्ये । क्‍ 
ज्ुमा-(सं०)-१. चित्त की एक बृत्ति जिससे मधुष्य दूसरे 
द्वारा पहुँचाए गए कष्ट को चुपचाप संह लेता है, और 
बदला था दूंड की भांवना नहीं होती । २. सहनशीलता, 
३. पृथिवी, ४. दक्ष की एक कन्या का नाम, <. दुर्गा । 
कुय-(सं०)-१ नाश, दास, २ प्रल्लय, कल्पांत, रे, राज- 
यघ्मा, तपेदिक, ७. अन्त, *. मकान । द 
बुरण-(सं ०)-१. धीरे धीरे चूना, खाव होना, २. छुलना, 
धोखा देना, २, नाश होना |... ग 
क्ञाम-(सं०)-१, क्षीण, कृश, पतला, २. कमज़ोर, निबंल, 
३. थोड़ा । . 
बार-(सं०)-१.छार, खार, नमक, २ भस्म, राख, हे. सज्जी । 
चालित-(सं०)-घुला हुआ, साफ किया हुआ, शुद्ध । 
ज्षिति-(सं०)-१. एथिवी, २. नाश, ३. रहने की जगह । 
ज्ितिपति-राजा, भूपाल । 
लितिपाल-दे० 'क्षितिपति” । 
जीण-(सं०)-१. दुर्बल, पतला, घटा हुआ, २. सूच्म । 
क्षीणता-(सं०)-१, दुर्बलता, कमज़ोरी, २. सूच्मता । 
क्षीर-(सं०)-१. दूध, दुग्ध, २. पानी, जल, रे. बृक्त का 
दूध, ४. दूध में पका चावल। क्‍ के अ 
कौरसागर-(सं०)-दे ० क्षीरसिधु' । छ० उरग-नायक- 
सयन, तरुन-पंकज-नयन, 'क्षीर सागर-अयन, सर्चंदासी | 
(वि० ४५) । 
क्षीरसिंधु-(सं०) पुराणों के अनुसार सात- सप्द्रों सें से 
एक जो दूध से भरा साना जाता है। विष्णु इसी समुद्र 
में शेष-शय्या पर सोते हैं । थे रा 
क्षौराब्धि-(सं ०)-दे० 'क्षीरसिधु । क्षीराब्धिवासी-क्षीर के 
समुद्र में वास करनेवाले, दिष्णु | 3० यत्र तिष्ठति 
तत्नेव अज शर्त हरि सहित गच्छेति कज्षीराब्धिवासी | 
(बि० ४७) दल आग 2 
जुण-(सं० कुण्ण) पिसा हुआ, चूर-चूर, हूटा।._, 
छुद्ध-(सं०)-१. छोटा, २. नीच, ३. कृपण, ४. निदुय, 
क्र, &. दरिद्र, कंगाल। . 
ल्ुधा-(सं ०)-भूख, भोजन करने की इच्छा । 
जुधित-भूखा, जिसे भूख लगी हो । क्‍ 
कछुर-(सं०)-१. छुरा, उस्तरा, चाकू, २. तेज बाण, हे. 
भोखुर । उ० १. बिकटतर बक्र कुणार प्रमदा, तीम्र दर्ष 
कंदप खर खंगधारा | (वि० ६०) क्लुरधार-तेज, छुरे की 
तरह. धारवाला । 3० दें० चछुर! । 
ज्षेत्र-(सं०)-१. खेत, अन्न बोने की जगह, २. स्थान, प्रदेश, 
३, तीर्थ, ४, शरीर, २. पत्नी । द 


चोंम-खगराऊ | 


क्षेम-(सं०)-१. कल्याण; कुशल, मंगल, २. आनंद, ३, 
क्षं, ७. उच्नति, ९. हिफ़ाज़त, सुरक्षा । 
च्ञेमकरी-(सं ० च्षेमंकरी)-एक प्रकार की चील जिसका 
गला सफ़ेद होता है। सगुन का पत्ती | कुशल करनेवाला 
पश्षी। 


खं-(सं० खम्‌ )-शून्य, आकाश । उ० कारन को कंजीय 
को खंगुन कह सब कोय । (स० २७७) 

खंग-(सं०१-१.तलवार, कटार, २. गेंडा । 3० १. खंग कर 
चर्मंबर चमेंधर, रुचिर कटितूण, सर-सक्ति-सारंगधारी । 
(बि० २९) हे 

खैंचाइ-खींचकर, खिचवाकर । उ० रेख खेँचाह कहते बसु 
भाषी । (मा० २।१६।४ ) 

खेजन--(सं०)-एक अ्सिद्ध पत्ती जिसके ऊपर काली तथा 
सफेद धारियाँ होती हैं । चंचलता के कारण इसकी उपमा 
नेश्रों से दी जाती है | खँड़रिच, समोला । उ० बालमग 
मंजु-खंजन-बिलोचनि, चंद्रबदुनि, लखि कोटि रतिभार 
लाजे । (वि० १५४) द 

खें जरीट-(सं ०) -खंजन, खँडरिच, ममोला | दे० 'खंजन' । 
उ० भनहें इंदु पर खंजरीट दोड कछुक अरुन विधि रचे 
सवारी । (क० २२) 

खंड-(सं०)-१. भाग, टुकड़ा, हिस्सा, २. अपूर्ण, छोटा, 
३. शक्कर, चीनी, ४, दिशा, <. देश, शांत, ६. नो की 
संख्या, ७. काला नमक । उ० १. अभु दोछ चाप खंड 
महि डारे । (भा० १॥२६२।१) 

खंडनं-दे० खंडन! । खंडन-(सं०)-१. तोड़ना, तोड़ने: 
फोड़ने की क्रिया, भंजन, २. किसी बात को काटने या 
अग्रमाणित करने की क्रिया, निराकरण, अतिवाद, रे. 
खडन करनेवाला, नाशकर्त्ता । उ०३,.कारुनीक ब्यलीक मद 
खंडन | (मा० ७।२१।४) खेंदनि-खंडन करनेवाली, नाश 
करनेवाली | उ० घंड-भुजद्‌ढऊ-खंडनि विहंडनि, महिष 
मद-भंग करि अंग तोरे । (वि० १५) द 

खंड हिं -तोदते दे दुकड़े ठुकड़े कर डालते हैं । उ० रघुबीर 
बान अचंड खंडहि भठन्ह के उर भुज सिरा। (मा०३॥२०। 
छुं०१) खंडि-तोढ़ करके, खंडित करके। खंडेउ- खंडन 
किया, तोड़ा । उ० कोड खंडेउ राम तुलसी जयति 
बचन उचारहीं । (सा० १।२६१।छं० १) खंड्यो-खंडित 
किया, तोड़ा । उ० भूपमंडली प्रचंड चंडीस-कोदंड 

खंड्यों । (क० १।$८) क्‍ 

खंडा-दे ० “खंड! ' | उ० १, सूल क्ृपान परिध गिरिखंडा। 

.. (मा० ३६॥४०४) 
खंडित-(सं०) १. द्ूढा: हुआ भमप्न, २, जो पूरा न 
हो, अपूर्ण, ३. अशुद्ध, जिसका निराकरण किया जा 
छुका हो। ४. खंडन करमेवाला, नाश करनेवाला । 


| १०६ 


ज्ञीभ-(सं०)१. घबराहट, व्याकुलता, रंज, २. शोक, ३, 


क्रोध, ७. भय । 
क्ञोमित-१. व्याकुल, घबराया, २. भयभीत, ३, कद, ४, 
शोकाकुल । 

दुमा-(सं ० )-एथ्वी, धरती । 


सतत 


उ० ४. भुजवल्त बिपुल भार महि खंडित । (मा०७। 
५१।३) 

खेभ-(सं० स्फभ)-१, स्तंभ, खंभा, २, सहारा, भासरा । 
उ० १,कनक खंभ, चहुँ ओर मध्य सिदासन हो। (रा०४) 

खंभा-दे० 'खंभ! । उ० १. बिरचे कनक कदुलि के खंभा । 
(मा० १।२८७।४) 

खभार-(सं० ज्षोम, प्रा० खोभ)-१. चिता, २. घबराहट, 
खलबली, व्याकुलता, ३, डर, भय, ७. शोक | उ० १. 
कौतुक बिलोकि सुरपाल हरिदर बिधि, लोचननि चका- 
चौंधी चित्तनि खैंभार सो । (ह० ४) 

ख-(सं०)-१. गड़ढा, गत, २. शून्य, खाली जगह, ३. 
आकाश, ४. इंद्रिय, ४. शरीर, ६, मुख । 

खई--(सं० क्षयी)-१. क्षगी रोग, २. लड़ाई, झगड़ा । उ० 
१, याते बिपरीत अनहितन की जानि लीबी, गति, कहे 
प्रगट खुनिस खासी खई है। (गी० १॥६४) २. काहू सों 
न खुनिस खई । (गी० ₹३७) 

खग-(सं०)-आकाश में चलनेवाला, १. अह, २. हवा, ३, 
तीर, ४. पक्षी, ९. बादल, ६. देवता, ७. सूर्य, ८. 
जटायु । उ० ४. खग म्ग चरनसरोरुह सेवी । (मा० २। 
४६।२) ८. निज लोक दियो सबरी खग को | (क० ७१०) 
खगी-(सें ०खग)-पक्ती की स्त्री, चिड़िया | उ० हा धुनि!- 
खगी लाज-पिजरी महेँ राखि हिए बड़े बधिक हठि मौन । 
(गी० <।२०) ह 

खगकेतु-(सं ० )-पक्षियों में श्रेष्ठ, गुरुड । 

खगकेतू-दे० 'खराकेतु' | उ० बरनि न जाई समर खगकेसू । 
(मा० ६।७२।६) कि 

खगनाथ-(सं०)-गरुड्‌ । उ० खगनाथ जथा करि कोप 
गहा | (मा० ७।११ १।२) द 

खगनायक-गरुड़ । 

खगनायकु-दे० खगनायक! । 3० गति बिल्लोकि खगनायकु 
लाजे । (मा० १।३१६।४ ) द ' 

खगनाह्वा-(सं० खगनाथ)-गरुड़ । उ० सुनि सब रामकथा . 
खगनाहा | (मा० ७६८७७)... 

खगपति-गरुड़ । उ० आरत गिरा सुनत खगपति तजि चलत 
बिलंब न कीन | (वि० ६३) खगपतिनाथ-गरुढ़ के नाथ 
अर्थात्‌ विंप्णु । उ० चाहत अभय भेक सरनागत खगपति- 
नाथ बिसारी । (चि० 8२) द 

खगराऊ-(सं ० खग + राजा, आ० राब)-पक्षियों के राजा, 


१०७ ] 


गरुड़ । उ० पुनि सप्रेम बोलेड खगराऊ | (मा० 
७|१२१।१) द 

खगराज-गरुड़ | उ० सुनि मम बचन बिनीत झदु, सुनि 
कृपालु खगराज । (मा० ७।११० ग) 

खगराया-दे ० 'खगराऊ' | उ० नट कृत बिकट कपट खगराया। 
(मा० ७।१०४।४) 

खगसाई'-(सं० खश + स्वामी)-गरुड़ । 3० तुम्ह निज मोह 
कही खगसाहईँ। (मा ७।७०।३) द 

खंगहा-(सं० खंग)-खाँगवाला, गेंडा । उ० खगहा करि 
दरि बाघ बराहा । (मा० २२३६।२) 

खगे-(सं० खंग)-घँसे, धँसने से, घुसने से। उ० तुलसी 
करि केहरि-नाद भिरे, भट खग्ग खगे खपुवा खरके | (क० 
६।३५) को 

खगेश-(सं० खग -+ ईश)-गरुढ़ । दे 

खगेस-दे० खगेश” | उ० सुनु खगेस नहिं कछु रिषि 
दूषन । (मा० ७।११३।१) 

खगेसा-दे० 'खगेश” | उ० अतुरानन 
(सा० ७।६९६।४) क्‍ क्‍ 

खरग (१)-(सं० खड़ग, आ्रा० खग्ग)-तलचार, कटार । उ० 
दे० 'खगे!। ु १३३ 

खरग (२)-(सं० खग)-पक्षी, चिड़िया | उ० खब्परिन्‍्ह 
खग्ग अलुज्कि जुज्महि, सुभट भटन्ह दहावहीं। (मा० 
६।८८।छु० १) 

खचा-(सं० खच)-१. खचित, जड़ित, २. खींचा हुआ | 

खचाई-जड़वाई, सुनद्र रूप से बनवाई, खिचवाई । 

खचित-जड़ा हुआ, खींचा हुआ। उ० कनककोट सनि खचित 
इृढ़ बरनि न जाह बनाव। (मा० १।१७८ क) 

ख्ची-जड़ी, मढ़ी, लगी, खिचीं। उ० मनि्ंभ भीति 
बिरंचि बिरचीं कनक मनि मरकत ख्चीं (मा० ७।२७।छुं ० १) 
खचे-जड़े, मढ़े, लगाए, खींचे हुए। 3० प्रति द्वार द्वार 
कपाट पुरट बनाए बहु बच्चन्हि खचे । (मा० ७२७।छ० १) 

खच्चर-(?)-गदहे और घोड़े के संयोग से उत्पन्न एक पशु 

जो घोड़े से मिलता जुलता होता है । 3० गज बाजि खच्चर 
निकर पद्चर रथ बखूथन्द्रि को गने। (मा० ४॥शेछ०१) 

खटाइ-(सं० कठु)-परीक्षा में पूर्ण उतरे, ठीक उतरे, स्थिर 
रहे, टिके रहे, निभा लिया। 3० हद-रहित, गत-मान, 
जानरत, विषय-बिरतः खटाई नाना कस । (वि० २०४) 
खटाहिं-टिक सकती हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकती है, 
रुक सकती हैं, स्थिर रह सकती हैं, स्थिर रहते हैं । हे 
सहज एकाकिन्ह के भवन कबहूँ कि नारि खटाहि । 
(मां० १॥७६) कि 

खटाई-(सं० कठ)-वह वस्तु जिसका स्वाद खद्श दो, 
जैसे दही, मीबू, तथा इमली झादि | उ० बिलंग होह रसु 
जाई, कपट खटाई परत पुनि | (मा० १।६४७ ख) ' 

खटोला-(सं० खद्वा)-छोटी चारपाई, जो छोटा खाट । उ० 

' बाँस पुरान साज सब अटखट सरल तिकोन खटोला रे! 
(वि० १८१) द 8 

खता-(अर० ख़ता)-१, धोखा, २. अपराध । ड० १. राम- 
राम रटिबो भलो, तुलसी खता न खाय । (स० ११६) 


पहि. जाहु खगेसा । 


खद्योत-(सं०)-१, झुगनू , रात को चमकनेवाला पक कीड़ा, 


[ खगराज-खर 


२, सूर्य । उ० १, सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा | (सा० 
*।8।४) 

खनृत-(सं० खनन)-१ .खनते हैं, २. खोदतेहैं,१. खोदते समय, 
खोदते ही । उ० १, कृप खनत संदिरि जरत आए घारि बबूर । 
(दो० ४८४७) खनतहिं-खोदुते ही, खोदते समय, खोदने 
में ही । 3० तुलसिदास कब तथा जाह सर खनतहिं 


+, जनम सिरान्यों। (विं० ८द८घ) खनि (१)-खोदकर, खब- 


कर । उ० जयति पाकारिसुत-काक-करतूति-फलदानि, समि 
गत्ते गोपित बिराधा। (विं० ४३२) खने-खोदे, गत्ते 
बनाये । उ० जासु प्रसाद्‌ जनमि जग पुरषनि सागर सजे, 
खने अरु सोखे । (गी० <।१२) खनै-खोद डाले, समूल 
नष्ट कर दे । उ० मंगल मूल प्रनाम जासु जग मूल अस॑- 
गल से खने । (गी० <।४०) खनेगों-खनेगा, खोदेगा । 
उ० जो-जो कृप खनेगो पर कहे सो सठ फिरि तेहि कप 
परे । (बि० १३७) खन्‍्यो-खोदा। उ० यह जलनिधि 
खन्‍यो, मध्यो, लँँघ्यो, बाँध्यो, अचयो है । (गी० ६।११) 
खनावत-खुद॒वाते, खनवाते । उ० नतरु सुधासागर परिह्दरि 
कत कूप खनावत ख।रे। (गी० १।६६) खनावों- खुद॒वाता 
हूँ, खनवाता हूँ, खुदवाऊँ । उ० हाटक घट भरि धरथौं 
सुधा ग्रह तजि नस कूप खनावों । (बि० १४२) 
खनि (२)-(सं ०)-खान, रलादि निकलने का स्थान, कान । 
खप-(सं० ज्ञेपण >खपना +- व्यय होन!)-खपकर, लगकर, 
पचकर । उ० जापकी न, तप खप कियो न तमाइ जोश, 
जाग न, विराग त्याग तीरथ न तब को । (क० ७]७७) 
खपत-खप जाता है, समा जाता है, समाप्त हो जाता है । 
उ० हे बर बनिज बिपुल नाम नगर खपत | (वि० 
१३० 
खपर-दे० खप्पर! । उ० २. कमठ खपर मढ़ि खाल निसान 
बजावहि । (पा० १११) | 
खपुआ-दे० 'खपुवा' । 
खपुवा-(सं० ज्षेपण)- भगनेवाला, कायर, डरपोक | 3० 
दे० खगे। 
खप्पर-(सं० खपेर)-१. तसले के आकार का मिद्॒‌टी का 
पात्र, भिक्षापान्न, २. खोंपड़ी । उ० २. जोगिनि भरि-भरि 
खप्पर संचहि । (मा० ६।८८।४) खप्परिन्ह-खोपड़ियों में, 
खप्परों में | उ० दे० खरा (२)। 
खबर-(अर० ख़बर)-समाचार, हाल, चृत्तांत।॥.... 
खबरिं-दे० खबर! । उ० भूपद्वार तिन्ह खबरि जनाई। 
(मा० १।१६०।१) ््््ि ० 3. 
खभार-दे० 'खिंभार!' । 3० २. देखि निबिढ़ तम दसहूँ 
दिसि कपिदल भयज खभार । (सा० ६।४९३) 
खभारू-दे० खँमार' । उ० १. फिरहु त सब कर मिले 
खमारू। (मा० २६७।॥२) द 


 खयकारी-(सं० क्षयक्वारिन )- नाश करनेवाला, श्य करने- 


वाला । 3० दुसह-रोष-मूरति जुगुपति अति नृपति-निकर- 
खयकारी । (गी० १॥१०७) 
खये-(सं० स्कूध)-बाहुमूल, भुजा। मु० खये ठोकि-ताल 
ठोककर । उ० कंदुक-केलि-कुसल हय चढ़ि-चढ़ि, मन कसि- 
 कसि, ठोकि-ठोकि खये । (गी० १७२४) 
खर (१)-(सं०)-एुक राक्षस । यह सुमाली मुनि की कन्या 


खर-खलाई ] 


राखा, तथा विश्वबस्‌ सुन्रि का पुञ्न था। दृषण, रावण 
एवं सूपंणखा का भाई लगता था | लच्मण द्वारा सूर्पणखा 
की नाक काटे जाने पर यह पंचबटी में युद्धाथे आया और 
राम द्वारा माश गया । उ० सखर सुकीमल मंजु दोष- 
रहित दूधन सहित । (मा० $।१४ ख) 

खर (२) - (सं०)-१. कड़ा, सख्त, २. तेज, तीश्ण, ३. 
अशुभ, अमांगलिक, ४. गद॒हा, *. खच्चर, ६. बगला, 


५. कौवा, ०८. तूण, घास, 4. सफेद चील, १०, कुरर पत्ती, 6 


११, उत्तम, श्रेष्ठ । उ० १, अनय-अंसोधि-कुंभज, निशा- 
खर-निकर तिमिर-घनधोर-खर-किरणमसाली । (जि० ४४) 
४. तद॒पि न तजत, स्वान, खर ज्यों फिरत बिपय-अनुरागे। 
(विं०११७) खरखोकी-(सं०खर -- तृण +- खद )-वृण खाने 
घाली, आग, अभि । 3० लागि दवारि पहार ढही लहकी कपि 
छंक जथा सरखोकी | (क० ७।१४३) खरतर-अपेजाकृत 
झषिक खर, बहुत तेज, अधिक तीघण | उ० अवलोकि 
खरतर तीर । (मा० ३॥२०। छु० २) खरनि-खरों पर, 
गद॒हों पर । 3० चढ़े खरनि बिदूषक स्वॉग साजि। (गी० 
७।२२) खरो (१)-१. तृण भी, २. गदहा सी । 

खरके-(ध्य०)-१. भगे, चल दिए, सरके, २. खर-खर ध्वनि 
किए | उ० १. दे० 'खपुवा! । 

खरखोट-(सं० खर +-खोट)-खरा-खोटा, भला-बुरा । 3० 
गाँठी बॉध्यो दाम सो परयो न फिरि खरखोट। (वि० 
१६१) 

खरगोसु-(फा० खरगोश)-खरगोश, खरहा। उ० चहत 

... केहरि-जसहि सेह सगाल ज्यों खरगोसु | (वि० १४६) 
खरब-(सं ० खर्व)-नाश, अंगर्भग । उ० खरब आतमा बोध 
यर खर बिलु कबहूँ न होह | (स० २७६) 

सरबर-दे० खरभर” । 

खरभर-(ध्व ० 0-१. 
गड़बढ़, २. कोभ । 

खरभर-दे० 'खरभरः । उ० १. होनिहार का करतार को 
रखबार जग खरभरु परा। (सा० $८४। छे० $) . 

खरभरे-खलबला उठे । उ०  चिक्रहिं दिग्गज डोल महि 
गिरि लोल सागर खरभरे । (मा० ४।३४। छु० १) 

खरारि-(सं० खर + अरि)-खर नामक राक्षस के शत्रु, राम, 
२. विष्णु, ३. कृष्ण, ७. बलराम । 

खरारी-दे० खिरारि! | उ० १. भए बहुरि सिसुरूप खरारी । 


हलचल, खलबली, उधल-पुथत्, 


(मा० $।२०२।३) 
खरि (१)-(सं० खजत्ति)-तेल निकाल लेने पर तेलहन की 
. बची हुई सीटी, खली । 3० दै-दे सुमन तिल बासि के 
अरू खरि परिहरि रस लेत | (वि० १६०) द 
- ख़रि (२)-(सं० खर)-१. तेज़, कठोर, अ्रधिक कट, २, 
गंदही । उ० १. पवि, पाहन, दामिनि, गरज, ऋरि, कोर, 
खरिं खीमि | (दो ० २८४) द 
खरे (३)-(सं० खटी)-खरिया मिट्टी । 
. खरिया-(सं० बा खटिका)-खड़िया मिट्टी । उ० खरिया, खरी, 
..._ कपूर सब, उचित न पिय ! तिय त्याग । (दो० २९५) 
. खरी (१)-(सं० खर)-१. पकी हुईं, २. तेज़, चोखी, ३. 
उत्तम, ४. ग्दभी, गदही ।. 3० ४. खरी सेव सुरधेचुहि 
5. तयागी। (मा०७११०४७) 


[ शृण्य 


खरी (२)-(१)-एक प्रकार का चंदन जिसे गोपी चंदन 
कहते हैं । उ० दे० 'खरिया! । क्‍ 

खरी (३)-(सं० खत्ति)-खली, तेल निकालने के बाद बची 
हुईं सीठी । 

खरा (४)-(आ०#७खड)-खड़ी, खड़ी हुईं | उ० मंदिरनि 
पर खरी नारि आनेंद-भरी। (गी० ७९) खरे (१)- 
(आ०७खड)- खड़े | उ० जन चित्रलिखित समेत लकछिमन 
जहँ सो तहँ चितवहि खरे | (मभा० $।८९।छु०१) खरो- 
(२)-खड़ा । 

खरु-दे० 'खर? । 

खरे (२)-(सं० खर)-उत्तस, अच्छे, चोखे । 

खरो (३)-अच्छा, चोखा, श्रेष्ठ, निष्कपट । उ० राम सों 
खरी है कौन मासों कौत खोटो ? (बि० ७२) 

खपर-(सं०)-१. खोपड़ी, सिर, पीठ, २. खप्पर, ३. एक 
धातु विशेष, उ० १. कटकटहि जंबुक भूतप्रेत पिसाच खपेर 
संचहीं । (मा० ३॥२०। छु० १) १. जनु कमठ खपेर सप्प- 
राज सो लिखत अबिचल पावनी। (मा० २३१५२) 

खब-(सं० खब)-१. लघु, तुच्छ, २. सो अरब, खरब, ३. 
वानन, बौना । उ० १. रे कपि बरबर खब॑ खल अब जाना 
तब ग्यान । (मा० ६१२०) 

खरथो-१. खड़ा, २. खड़ा होकर । 3० २. तुलसिदास 
रधुनाथ कृपा को जोवत पंथ खरथों । (बिं० २३६) 

खरबौ-दे० 'खरथो' । 

खर्वेकरन- तुच्छु करनेवाला, तोड़नेवाला । 3० राहु-रवि- 
सक्र-पवि-गवे-खर्वीकरन । (वि० २६) । 
खल-(सं०)-१. कर, कठोर, २. नीच, अधम, दुष्ट, ३. 
धोखेबाजु, ठग, ४७. खरल, खरल में घोटने की क्रिया । 
उ० १, श्वपच खल भिन्न यवनादि हरिलोक-गत नाम बल 
बिपुल मति सलिन-परसी । (वि० ४६) खलउ-खल भी, 
दुष्ट भी। उ० खलऊ करहि भत्न पाइ सुसंगू। (मा० 
(१७२) खल्लनि-खलों के लिए, दुष्टों को । 3० रघुबर 
की रति सज्जननि सीतल, खलनि सुताति | (दो० १8४) 
खलन्ह-दुष्टों के, खलों के । 3० खलन्ह हृदय अति ताप 
विसेषी । (मा० ७३९।२) खलहु-१. ऐ खलो, दुष्टो, २. 
खल भी । 3० १. खलहु जाहू कहेँ मोर आगे । (मा० 
६६७४) खलानां-(सं०)-दुप्टों के। 3० खलानां दंड- 
कृयोडसी शंकरः्शं तनोतु मे। (मा० ३६।१। श्लो० ३) 
खलो-खल भी, दुष्ट भी । । 

खलई-दुष्टता, पाजीपन। 3० सीदत साधु, साधुता सोंचति, 
खल' बिलसत, हुलसति खलई है। (वि० १३६) 

खलक-(अर ० खुलक)-संसार, सृष्टि | उ० कियो कलि 
काल कुलि खलल खलक ही । (क० ७8८) हे 

खलतो-खल या खरल में डालकर घोंट डालता । कूदता । 
उ० रावन सो रसराज सुभट-रस सहित लंक खल खलतो। 
(गी० ९१३)... क्‍ ा 

खलल-(अर ० खलल)-गड़बड़, बाधा, विध्न, अस्त-व्यस्तता | 
उ० दे० खलक! |. 

खबलाई (१)-दुष्टता, खलता । 3० कान्‍्ह कृपालु बड़े नंत- 

 पालु, गए खल खेचर खीस खलाई । (क० ७१३१) हे 

खलाई (२)-(अर० खाली)-१. खाली करके, रिक्त करके, 


१०६ | 


२. खलाकर, गड़्ढा बनाकर, पचका कर । खलाय-खला- 
कर, घैंसाकर, गहराकर । उ० तब लो  उबैने पा फिरत 
पेट खलाय | (क० ७१२५) खलाये-१. पचकाए, नीचे 
की ओर घेंसाएं, २. पचकाकर, नीचे की ओर घैँखा- 
कर । खलायो-गहरा किया, नीचे की ओर घैसाया, पच- 
काया | म्ु० पेट खलायो-अपने को भूखा प्रकट किया । 
खिलु-खिनु पेट खलायो। (बि० २७६) 
खलु-(सं०)-१. एक निश्चयसूचक अबव्यय, निश्चय, २. 
प्रार्थना, ३. नियस, ४. अश्न, €. निषेध! उ० १, आजु 
करड खलु काल हवाले । (मा० ६।६०।४) 
खतलेल-(सं० खलि+ तैल)-तेल की मैल, खली आदि का 
तेल में मिला भाग । उ० सुख सनेह सब दियो दसरथहि 
खरि खलेल थिरथानी । (गी० १।४) कर है 
खवास-(अर० खवास)-नौकर, राजाओं आदि के यहाँ 
कपड़ा पहनाने, पान आदि लगाने के किए रक्खे हुए 
नोकर । उ० पठयो है छुपद छुबीले कान्ह कैहू कहूँ खोजि 
के खबास खासो कूबरी सी बाल को । (क० ७।१३९) 
खस (१)-(सं०)-गढ़वाल के आस-पास प्राचीन काल में 
रहनेवाली ब्रात्य ज्ञत्रियों से उत्पन्न एक जाति | उ० कोल, 


उ० महिमा मान प्रिय प्रान ते तजि खोलि खलनि आगे . 


खस, मिलल्‍ल जमनादि खल राम कहि नीच छ ऊंच पद को 


न पायो। (विं०. १०६)... च क्‍ 
खस हे -(फा० खुस)-एक घास जिसकी जड़ सुगंधित 
ती हे। . 
खपत (३)-(प्रा० खस)-गिर पड़ा, सरक पड़!। खसत- 
खसकता है, गिर पड़ता है, सरक् जाता है। उ० 
पट उड़त भूषन खसत हँसि हँसि अपर सखी कुलाचहीं । 
(गी० ७।१६) खसि-खसक, सरक, गिर। उ० मोर 
कठोर सुभाय, हृदय खसि आयडउ'। (पा० ४६) खसी (१)- 
सरकी, खसकी, नीचे आह । उ० खसी माल मूरति मुसु- 
कानी । (मा० १।२३६६।३) खसे-गिर पड़े, गिरे। 3० 
डोलत धरनि सभासद्‌ खसे । (मा० ६।३२॥२) खसेउ-- 
दे० खसेऊ! । खंसेफ-खसका, गिर पड़ा । उ० जब ते 
श्रवनपूर कहि खसेऊ। (मा० ६।१४।३) खसे-गिरे, खसके । 
3० नहात खले जनि बार, गहरु जनि लावहु। (जा०३२) 

मु० बाल खसे-थोड़ी हानि हो । उ० दे० धखसे! । 
खसम-(अर ० खसम)-१. स्वामी, मालिक, २. आकाश, 
सूक्ष्म ४ उ० लसम के खसम तुही पे दुसर॒त्थ के । (क० 

७२४ मम 
खसाई-(मा० खस)-फेंकना, नष्द करना, बर्बाद करना । 
'ज० मीछु बस नीच सोऊ चहत खसाई है। (क० 

७)१०१) खसेहों-फेकूँगा, गिरने दूँगा, जाने दूँगा ।3० पायो 


नाम चारु चितामसनि, उर-कर तें न खसैहों। (विं० १०९) 


खती (२)-(अर० खासा)-अच्छी, संंदर, बढ़िया |. 

खाँगि--कमी, घाटा । खाँगे-कमी के लिए, न्यूनता के 
लिए । उ० राखों देह नाथ केहि खाँगें। (मा० ३॥३१।४) 

खाँगिहै-(सं० खंज)-कम होगा, घटेगा | 3० हा तुलसिदास 

स्वास्थ परमारथ न खाँगिहे। (वि० ७०) खाँगो-कमी 

. हो गई है, कमी है। उ० नाँगों किरे कहे माँगतों देखि 
. “न खाँगो कछू जनि मॉगिए थोरो” । (क० ७१३३) 


| खाल्लु-खई* 
खाँचि-(सं० खच्‌)-खींचकर | खाँची-१. खींचा, बनाया, 


. २ खींचकर | उ० २. पँँछेड गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची । 


(मा० २२१।४) खाँचो-खींचों। उ० स्वामि सहित 
सबसों कहों सुनि गुनि विसेषि कोड रेख दूसरी खाँचो । 
(बि० २७७) 
खाँड़ (१)-(सं० खंड)-कच्ची चीनी, शक्कर | उ० अयसय 
खाँड़ न ऊखमय अजहुँ न बूक अबूझ ।. (मा० 
१।२७२ ) 
खाँढ़ (२)-(सं० खड़॒ग)-एक अकार की तलवार । 3० दें० 
'खॉँड़ (१)! । खाँडे-तलबार के। उ० पुक कुसल अति 
ओइड़्न खाँडे | (मा० १६१४३)... रररररः<़£ 
खाइ-(सं० खादन)-१., खाकर, भोजन करके, २, भोजन 
किया, ३े. खा जायगा । उ० ३. धाइ खाइ जन्ु जाइ न 
हेरा। (सा० २।३८।२) खाई (१)-१. खाई हुई, २. 
खाया, भोजन किया, ३. खाकर। 3० २. तहँ बसि कंद 
मूलफल खाई । (मा० २।१२४४२) खालँ-१. खाता हूँ, 
२. खाऊँ। उ० १. जूठनि परइ अजिर महँ, सो उठाइ 
 करि खाडँ। (मा० ७।७९ क) खाउ-१, खाये, खा जाय, 
२. खाओ, भक्तण करो । उ० सोद न सन, तन पुलक, 
नयन जल सो नर खेहर खाउ। (बि० १००) खाएसि-- 
खाया, भोजन किया । उ० फल खाएसि तरु तोरें ज्ञागा। 
(मा० २।१८।१) खात (१)-१. खाता है, भोजन करता 
, २, खाते हुए। उ० २, चलत पयादें खात फल पिता 
 दीन्‍न्ह तजि राजु। (मा० २२२२) खाती-खा जाती, 
भक्तण करती, खाती है । उ० खाती दीप मालिका ठ्ठाइ- 
यत सूप हैं। (क० ७१७१) खातेडं-खाता, खा डालता। 
उ० पितहि खाई खातेडें पुनि तोही। (मा० ६।२४।५) 
खातो-१. खाता, २. खाना पड़ता । उ० २. बाजी- 
गर के सूसज्यों, खल खेहन खातों। (बि० १९१) 
खाब-खा लेंगे, खायेंगे। उ० सो भनु मथुज खाब 
हम भाई। (मा० ६।६।३) खायले-खाया, खाये । उ० 
खाये फल प्रभु लागी भूखा । (मा० £४।२२।२) 
खायगो-खा जायगा, भक्षण करेगा । 3० हेहे बिष 
भोजन जो सुधा सानि खायगों। (वि० ६८) खाया- 
भक्तण किया, खा लिया । उ० चिता साँपिनि को नहिं 


. खाया । (मा०७।७१॥२) खाये-खाया, भोजन किया। 


खायो-खाया, खा लिया । उ० खायो हुतो तुलसी कुरोग 
राढ़ राकसनि । (ह० ३४९) खायौ-दे ० 'खायो! । खाबा- 
खाना, भोजन करना, भच्षण करना । उ० पुरोडास चह 
रासम खावा । (मसा० ३।२६।३) खाहिं-खाते हैं, खा लेते 
हैं। 3० अब सुख सोचत सोचु नहिं भीख मागि भव 
खाहि । (मा० १।७६) खाहिगो-खायगा, भोजन करेगा ! 
उ० आए नाथ ! भागे सें खिरिरि खेह खाहियो। (क० 
. ६।२३) खाहीं-खाते हैं, भोजन करते हैं | 3० जौं ए कंद 
' मूल फल खाहीं | (मा०२।१२०१) खाहु-खाओं, भोजन 
करो । 3० रघुपति चरन हृदय घरि तात मधुर फल खाहु। 
(सा० ९१७) खाहू-दे० खाहु' । 3० जो सन भाव मधुर 


. कछु खाहू। (मा० २।१३।१) 


खाई -खाईयाँ । उ० खाई सिधु गभीर अति चारिहूँ 


द ट दिसि फिरि आंच | (सा ०. ॥[4७घ क) खाई (२)-(सं० 


साको-खीमत | 


सानि)-मगर या किले के चारों और रक्षा के लिए खोदी 
गई नहर । 
खाको-(फा० खाक)-खाक भी, धूल भी, राख भी । उ० 
बालिस थासी अ्रवध को बूक्तिणए न खाको । (वि० १९२) 
खाज-(सं० खजु) -खुजली, एक रोग जिसमें शरीर खुज- 
लाती है । उ० नीच जन, मन ऊँच, जैसी कोढ़ में की 
खाज । (वि० २१८) मु० कोढ़ की खाज-दुःख में दुःख 
बढ़ानेवाली वस्तु । 
खाजी-(सं ० खाद्य)-भोजन, खाद्य पदार्थ । सु० खाजी खाइ- 
मुँहकी खाकर । उ० साजुज सगन ससिचव सुजोधन भए 
मुख मलिन खाद खज़ खाजी | (क्ृ० ६१) 
खायटी-(सं० कटठ्ठ) खट्ठदा, अम्ल के स्वाद का | खाटी मीठी-- 
खट्टा-मीठा, भज्ा-छुरा । उ० रहे गए कहत न खादी 
मीठी । (मा० १॥।२६०।३) 
सात (१)-(सं०)-१. खोदना, खोदाई, २. तालाब, ३, 
कुँआ, ४. गत, गढ़ढा । 
खान (१)-(सं० खद)-१. खाना, भोजन करना, खाने की 
क्रिया, २. खाने की सामग्री । उ० 4. मुखिआा सुखु सो 
चाहिए खान पान कहुँ एक | (सा० २।३१५) 
खान (२)-(सं० खानि)-वह स्थान जहाँ से धाहु, पत्थर 
आदि खोदकर निकाले जायें। खदान । 
खान (२३)-(मं० का७)-सरदार, उमराच । 
खानि-(सं०)-१. उत्पत्ति स्थान, खान, २. खज़ाना, भंडार, 
३. ओर, तरफ, ४. प्रकार, ढंग । उ० १. तुलसी कपि की 
कृपा-बिलोकनि खानि सकल कल्यान की | (वि० ३०) 
खानिक-खानि का, खदान का, खानि । उ०गुयुत प्रगट जहेँ 
जो जेहि खानिक। (मा० १।१।४) खानि चारि-चार 
प्रकार के जीव । स्वेदज, अ्ंडज, पिडज तथा ऊष्मज | ० 
खानि चारि संतत अवगाही । (वि० १३६) 
खानी-१, खान, खदान, १. भंडार, घर । उ० २, रुचिर 
हरिसंकरी-नाम मंन्नावली हंद्वदुख-हरनि आनंद खानी। 
(वि० ४९) 
खारा-(सं० क्षार) १. क्ञार या नमक के रुघाद का; २. 
कइआ, कु, अरुचिकर, घुरा। 3० १. रूख कलपतरु 
सागरु खारा । (मा० २।११६।२) खारे-दे० खारा'। 
उ० २. व्योम रसातल भूमि भरे नृप कूर कुसाहिय से 
-तिह्ेँ खारे। (क० ७१२) क्‍ 
क्ारों-दे० खारा? | उ० १, हारथों हिय, खारो भयो भूसुर- 
डरनि । (बि० २४७) 
 खाल-(सं० बाल) मानव-शरीर या वृक्ष आदि का ऊपरी 
आवरण, चमडा, छाश । उ० खाल कदाई बिपति सहि 
. मरहें। (सार ७।१२९।३) 
सालें-(अ० ख़ाली) गड्ढे सें, नीचे गहराई में । उ० चले हूँ 
कुमग पग परहि न खालें । (सा० २११४३)... 
खास-(अर० ख़ास)-१. विशेष, मुख्य , प्रधान, २. आस्मीष, 
प्रिय, ३, स्वयं, ख़ुद । उ० १. खास दास रावरो, निवास 
तेरो तासु उर । (ह० २७)... द 
. खासो-(अर० खासा) अच्छा, भला, उम्दा । उ० खोजि के 
५/ खवास खासो कूबरी सी बांखको | (क० ७१३५) 


* 
। 


ख़िफाइ-(सं० खिच्ते, प्रा० खिजइत)-चिढ़ाकर, विक़ करके, 


[ ११० 


परेशान कर | उ० यह तो मोहि खिमझ्काह कोटि विधि 
उलटदि बिबादन आई अगाऊ। (क्ृ० १२) खिम्लावतो- 
चिढ़ाता, खिझ्ताता, अग्रसन्न करता | उ० तौ हों बार-बार 
प्रभुहि पुकारि के खिक्चावतों न। (थि० २९७०) खिमरावै-- 
चिढ़ावें, अग्रसन्न करें । उ० जरे बरे अरु खीकि खिमलावै | 


(बै० ९७) 


खिम्े-१. क्रोधित हुए, २. क्रोध करने, खीकने | उ० १. 


किए निहारो हँसत, खिके ते डाटत सयन जरेरे | (कृ०३) 

खिन (१)-(सं० क्षीण)-दुर्बक्ष, पतला, बलहीन, श्ीण । 
 छ० कप झर देह खिन, मगपंथी, तन ऊुख । (दो० 
३११ 

खिन (२)-(सं० क्षण)-समय का एक छोटा भाग, कण, 
खमहा । 

खिनु-दे ०'खिन(२)! । मु०खिनु खिनु-प्रस्येक क्षण, हरदम, 
सचंदा | उ० महिमा मान प्रियप्रान ते तजि खोलि खलनि 
आगे खिनु खिनु पेट खलायो | (वि० २७६) 

खिन्न-(सं० )-१. उदास, चितित्त, २. थकित, ३. दीन, 
असहाय । 3० ३. बंदर सीताराम पद जिनन्‍्हहि परम 
प्रिय खिन्न । (मा० १।१८) 

खिरिरि- (ध्व०) खरोचकर, खुरचकर, खोदकर | उ० दे० 
'खादियो! । 

खिल्लवार-(सं० केलि)-क्रीडा, खेल, तमाशा, दिल्लगी । उ० 
हा चकह, भरत चक, मुनि आयसु खिलवार । (दो० 
२०६ 

खिलाये (१)-(सं० केलि) खेलाया, खेल में नियोजित किया । 
ज० हा खिलाये राम, रामबिरह तनु परिहरेड । (दो० 
२२१ 

खिलाये (२) भोजन कराए, खाना खिलाए । 

खिलोना-6 ० 'खेलोना” |. 


५ खिसिश्राइ-(सं० किप्क)-रुप्ट: होकर, कुदू होकर । उ० 


जगदाधार शेष किमि उठे चले खिसिश्राह | (मा० ६।५४) 
खिसिआ्राई-दे ० 'खिसिश्ाह” । उ० छाड़िसि तीतर सक्ति 
खिसिआईं । (सा० ६।६१।२) खिसिश्रान-खिसिश्राया 
हुआ, गुस्से में । उ० परुष बचन सुनि काढ़ि असि बोला 
अति खिसिआन । (मा० ४!३) खिसिश्राना-खिसिआ्आया 
हुआ, रुप्ट होकर । उ० तुरतआन रथ चढ़ि खिसिशाना । 
(मा० ६।६२।२) खिसिश्रानि-नाराज, खिसियायी हुईं । 
उ० तब खिसिआनि राम पहि गहईंँ । (मा० ३॥१७॥१०) 
खिसियाना-दे ० खिसिआना! । 
खीजन- दे० खीमना । 


“स्लीक-खीभना, रुष्ट होना । उ० खीमहू में रीकबे की 


बानि | (क० ७१३६) 


““शीकत-१, कोधित होता, क्रोधिंत होता है, खीजसता , २. 


खीमभते हुए, रुष्ट होते हुए। उ० १. ढारो बिगारों मैं 
कांकों कह्दा ? केहि. कारण खीऊकत हों तो तिहारो | (हु ० 
१ मा ) है, रुष्ट होती है । 5० खीभति 
मेंदोव सबिषाद देखि मेघनाद | (क० ९४।१२) खीमन- 
खीमने, रुष्ट होने । ० निज सारथि सन खीकन छागा। 
(सा० ११००४) खीमि-१. खीकना, रुष्ट होना, रोष, 
२. शष्ट होकर | 3० १. रीसि आपनी बूक्खि पर, खरीकि 


१११ |] 


बिचार-बिहीन । (दो ० ४८९) खीमिवे-खीकने, अग्रसन्न 
होने । उ० खोकिबे लायक करतब कोटि कोटि कट्ठ | (वि० 
२९२) खांमिय-खीफिये, अग्रसन्न होहए | उ० काहे को 
खीकिय रीकिय पै, तुलसीहु सोहे बलि सोह सगाई। 
(क० ७।६३) खींके-१. चिढ़े, रुष्ट हुए, २. नाराज़ होने 
पर । उ० २. रीक्े बस होत, खीसे देत निज धाम २! 
(विं० ७१) 

खोन-(स्रं० क्षीय)-पतला, दुबल, क्षीण, कमज़ोर, अस- 
हाथ। उ० निज निज अवसर सुधि किए बलि जाडँ, दास 
आस पूजि है खासखीन की। (वि० २७८) 

खीर-(सं० क्षीर)-१ . दूध, २.दूध में पकाया हुआ चापल । 

. ड० $, खीर नीर बिबरन गति हंसी | (मा० २।३१४७।४) 
खीरै-खीर को, दूध को । उ० उपमा राम-लषन की प्रीति 
को क्‍यों दीजै खीरे-नीरै ।(गी० ६॥१९) 

घीर-दे० 'खीर' । उ० १, सगुनु खीरु अवगुन जल्लु तातो। 
(मा० २।२३२॥३) 

खास (१)-(सं० किष्क) नष्ट, बरबाद। उ० बखसीस ईंस 
जू की खीस होत देखियत । (क० ६॥१०) द 

ख![स (२)-(सं० कीश)-ओएठ से बाहर के दाँत |. 


खीस (३)-(फा० खिघारा)-घाटा, हानि, कमी, न्‍्यूनता । 


खीतव (४) -(फा० कीसा)-थैला, थेली, जेब । 

ख सा-दे० 'खीस'। 

खुआर-(फ़ा० ख्यार)-बरबाँद, दुदंशा-अस्त, खराब, बुरा । 
ड० बचन बिकार, करतबउ खुआर, मन, निगत-बिंचार 
कलि मल को निधालु हे । (क० ७६४७) 

खुआरी-(फा० ख्वारी)-१. बरबादी, ख़राबी, नाश, २. 
अनादर, अप्रतिष्ठा । 

खुआरू-दे” 'खुआर'। उ० हमहि सहित सबु होत 
खुझारू। (मा २।३०४।३) 

खुटानी-(सं० खुड)-समाप्त होभ्यईं, खतम हो गईं । उ० 
सो जानद जनु आइ खुटानी | (मा० १।२६६॥२) 

खुन -(सं० खिन्नमनस )-क्रोध, गुस्सा, रिस । 

खुनसात-क्रोधित होते हैं, गुस्सा करते हैं। 3० खात खुन- 
सात सोंधे दूध की मलाई है । (क० ७७४) 2 

खुनिस-दे० 'खुनस” । उ० खेलत खुनिस न कबहूँ देखी । 
(मा० २।२६०।३) द 

खुनुस-दे० 'खुनस' । 

खुर-(सं०)-१. चौपायों के पेर का कड़ा नाखून, सूम, २. 
खुर का भूमि पर चलने से बना हुआ चिह्न । 
खुरनि-१. खुरों में, २. खुर के बने निशानों में | उ० २, 
कुभज के किकर बिकल बूड़े गोखुरनि । (ह० रे८) 

खुलहिं-(सं० खुल )-१. खुल जाते हैं। २,निकल आते हैं । 
स्पष्ट हो जाते हैं। ३,खुल जायगा। उ० ३,जो कछु करिय 
सो हो सुभ, खुलहि सुमंगल खानि। (प्र० १।१।९) 
खुलहिं--4. खुलती है, २. खुल जायेगी, खुले, ३. सुन्दुर 


लगती है, सुन्दर लगे। उ० २. महरि महर जीवहि' 


सुख-जीवन खुलहि मोद मनि खानी । (कृू० ४८) खुलि- 


खुलकर, स्वतंत्रता के साथ, बिना डर-भय के। उ० जो- 


दुसंसीस मद्दीधर-ईस को, बीस भुजा किसे खेलन द्वारों । 
(क० ६।३८) खुली-१, खुल गई , उन्मुक्त हुईं, २. सुशो- 


[ खीन-खेद॑ 
मित हुईं, फबी । उ० २. प्यरी रीनी ऋँगुली साँवरे 


सरीर खुली । (गी० १।३०) खुलेउ-१. खुले, खुल गए, 
२. सुन्दर सगे, फबे । उ० १. भरत दरसु देखत खुललेउ 


. मंग लोगन्ह कर भागु। (मा० २।२२३) खुलेगो-खुलेगा, 


उम्मुक्त होगा ।|3ं० तुलसी को खुलेगो खजानो खोदे दाम 
| (क॒०-७।७०) क्‍ 

खुलावाौं-खुलवाऊँ । उ० बाल-बिनोद-मोद-मंजलमनि 
किलकनि खानि खुलावों । (गी० १।१९) 

खुवार-दे० खुआर' | 

खुद (१)-(सं० खंड)-छोर, कोना, खंड, हुकड़ा । क्‍ 

खूँट (२)-(सं० क्ञोड)-१.ल कड़ी का छोटा टुकड़ा जो कपड़ा 
टाँगने या पशु बाँधने के लिए गाड़ा जाता है। २. फसल 
काट लेने के बाद खेत में लगा हुआ डंठल का निम्न भाग, 
खूँदी । “3० २. देखि अति लागत अनंद खेत खूँठ सो । 
_(क० ७।१४१) 

खूद-(!)-घोड़े की उछुल-कूद की चाल, थोड़ी जगह में 
इधर-उधर घोड़े का चलते रहना । 3० तुलसी जौ मन 
खूँद सम कानन बसहु कि गेह । (दो० ६२) 

खूब-(फा० खूब)-अच्छा, भला, उम्दा, पूर्ण । उ० कोऊ 
कहे राम को गुलाम खरो-खूबं है । (क० ७१०८) 

खूसर-(सं० कौशिक)- उल्लू, घुष्यू । उ० राजमराल के 
बालक पेलि के, पालत लालत खूसर को। (क० ७१०४) 
खूसरो-खूसर भी, उल्लू भी । 3० सुमिरे कृपालु के मराल 
होत खूसरो | (क० ७१६) बी, 

खे-(सं० ख)-१, आंकाश में, २. आकाश के । उ० ५१. 


 अपगत खे सोहई अवबनि सो पुनि प्रगट पतात्त । (स० 


१६०) २. गोखग, खेखग, बारिखग तीनों माहि बिसेक । 
(दो० ४३८) के 

खेखग-आकाश के पक्षी । उ० दे० 'खे! । 

खेचरं-दे० खिचर! । उ० १. डाकिनी-शाकिनी-खेचरं-भूचर 
यंत्रमंत्र-भंजन, प्रबल कल्मषारी | (विं० ११) २. बानर- 
बाज बढ़े खलखेचर, लीजत क्यों न लपेटि लवा से । (ह० 
१८) खेचर-(सं०)-१. वह जो आसमान में चले, २. 
पक्षी, ३. राक्तस, ४. विमान, ४. पवन, ६, देवता, ७, 
तारा, ८. शिव, &, पारा । अंदान क्‍ 

खेत-(सं० क्षेत्र)-१. रणक्षेत्र, लड़ाई का , २. पुण्य 
भूमि, ३. खेती करने की भूमि, ४. योनि, ४, चौरस, बरा- 
बर, समतल | उ० १ हतों न खेत खेलाईं खेलाई । (मा० 
६।३९।६) मु० खेत के धोषे-फसल को हानि पहुँचानेवाले 
जानवरों को डराने के लिए आदमी के स्वरूप के बने ,पुतलते 
जो खेतों में खड़े किए रहते हैं | इनका प्रयोग ऐसे लोगों 
के लिए किया जाता है जो देखने भर के लिए हों और 
कुछ कर न सके । उ० परसुराम से सूर-सिरोमनि फल में 
भए खेत के घोषे | (गी० ४।१२) । क्‍ 

खेता-दे ० खित” । उ० १. साहुंज निदरि निपातें खेता। 
(मा० २२३०।४) 5 

खेद-(सं०)-१. अग्रसन्नता, दुःख, रंज, कष्ट, २, थकावट । 
उ० १,भव खेद छेदन दच्छु हम कहुँ रच्छ राम नमामद्दे | 
(मा० ७।१३। छुं० २) २. जिन्हदि न सपनेहूँ खेद बरनत 


सघुबर विसद जसु | (मा० ११४ ७) 


खेदान्खोंची | 

खेदा-दे ० खेद” । उ० १. मम प्रसाद नहिं साधन खेदा । 
(मा० ७।८*।४) 

खेम-(सं० च्षेम)-कुसल, ज्ञेम, रक्षा। उ० खेम कुसल 
जय जानकी, जय जय जय रघुराय । (४० <।९।३) 

खेरे-(सं० खेट)- छीटा गाँव, दो चार गाँवों का पुरा | उ० 

रप बाँह बसाइए पे, तुलसी-घरू ब्याथ अजामिल खेरे । 

(क० ७।६२) 

खेरो-दे० खरे! । उ० आप आप को नगर बसावत, सहि 
न सकते पर खेरों | (वि० १४३) 

खेल-(सं० केलि)-१. कौतुक, तमाशा, २. अस्यंत्त तुच्छ, 
हलका था बिना श्रम का कास, ३, काम-क्रीड़ा, ४. कोई 
अरूुत कार्य, €&, लड़कों का / तमाशा, ६- शिकार । 
उ० «. हारेहुँ खेल जिताबहि मोही । (मा० २।२६०।४) 
खेलही- खेल ही में, बिना श्रम के। उ० उपजी, सकेलि, 
कपि, खेलही उरबारिए | (ह० २४) 

खेलउँ-१, खेलूँ, २. खेलता, खेलता था | 3० २. खेल 
तहूँ बालकन्ह मीला। (मा० ७।३१०२) खेलत-१. 
खेलते हैं, २. खेलता हुआ, ३. खेल में, खेलने में | उ० 
३२. खेलत खुनिस न कबहूँ देखी। (मा० २।२६०।३) 
खेलमि-१. खेलना, खेलने का भाव २, खेलों में | उ० १. 
परसपर खेलनि अजिर, उठि चलनि, गिरि गिरि परनि | 
(गी० १।२९) खेलहिं-१. खेल्ल में, खेल ही में, बिना 
श्रम के, २. खेलते हैं। उ० २. खेलहि खेल सकल नूप 
सीला । (मा० १।२०४।३) मु« खेलहिं खेल-खेल हो 


खेल में, बिना परिश्रम के, हँसी-हँसी में। खेलहीं--१.खेलते. 


हों, क्रीड़ा करते हो, २. खेल में ही, बिन्ता परिश्रम के 
ही। उ० १. अहलाद पति जनु बिबिध तनु धरि समर 
अंगन खेलहीं। (मा० ६।८१। छु० २) खेलि-१. खेल 
करके, २, खेल, तमाशा | उ० १. खेलि बसंत कियो 
प्रभु सज्जन सरजू नीर । (गी० ७२१) खेलिबे-खेलने, 
विनोद करने । उ० खेलिबे को खग सृग तर किकर हु 
रावरो राम हों रहिहों । (बि० ३३१) खेलिह॒दिं-खेलेंगे । 
उ० खेलिहहि भात्ु कीस चौगाना। (मा० ६।२७।३) 
खेलिहौ--खेलोगे । उ० छुगन-मगन अँगना खेलिही मिलि 
ठुमुक ठुमुझक कब जेहों। (गी० १८) खेलु-१, खेंल, 
तमाशा, २. खेलो, खेल करो | उ० २. तुलसी दुह महँ 
एक ही खेल, छोडि छुल, खेलु | (दो० ७६) 
खेलक-खेल करनेवाले, खिलाडी । उ० ब्योम बिमाननि 
.._बिलुध बिलोकत खेलक पेखक छाँह छुये । (गी० १।४३) 
खेलन-१, खेलने के लिए, शिकार करने के लिए, २. खेल 


की वस्तु । उ० १. पुरुष सिंघ बन खेलन आए । (मा० 


. दाश्शर) 
. खैंलवे२-१. खेल करनेबाला, खिलाड़ी, २. शिकारी, ३. 
खेल, तमाशा, मन-बहलाव, ४. शिकार । उ० २. संपत्ति 
.. चंकह भरतु चक मुनि आयस खेलवार | (मा० २|२१४) 
- खेला-दे ० खेल” | उ० ९. जिमि कोउ करे गरुढ़ सें खेला | 
 (आान्दा॥॥४) | | || गा 
- खेलाइ-दे० 'खेलाई! । खेलाइ खेलाई-खेला खेलाकर, 
.. तंमांशा कर करके। 3० इंतों न खेत खेलाइ खेलाई। 
५... सा० ६।३५।६) खेलाई-१. खेलाकर, खेक करवाकर, .२ 





| ११२ 

खेल करवाते । खेलाउब-१. खेलाना, खेल कराना, २, 
खेलाऊँगा ।3० २. तह तह तुम्हहि अहेर खेलाउब | (मा० 
२।१३१६।४) खेलावत-१. खेलाते समय, खेलाने में, २. 
खेलाते हैं । 3० १. जुआ खेलाबत कौतुक कीन्‍्ह सया- 
निन्‍ह । (जा० १६८) खेलावहु-खेलाइए, खेल करवाहए । 
उ० अब जनि राम खेलावहु एही। (मा० ६।८६।३) 
खेलावा-खेल खेलाथा । उ० एहि पापिहि में बहुत 
खेलावा । (सा० ६।७६।७) े 

खेलारू- खेलाड़ी, खेलनेवाला । उ० चढ़ी चंग जनु खँंच 
खेलारू। (मा८ २।२४०।३) 

खेलोना-दे ० 'खेलौना? । ह 

खेलीना-(सं० केमि)-लड़कों को खेलने के लिए मिद्दी आदि 
की बनी छोटी-छोटी सुन्दर चीज़ें | खेलवाड़ | खेलने के 
लिए हा मूति । 3० देखि खेलौना किलकहीं । (गी० 
१।१ ६ 

खेवाँ-खेवे में, बार में (२) । उ० २, प्रात पार भए एकहि 

_(मा० २२२१।२) 

खेबा (१)-(सं० च्षेपण, ग्रा० खेवण, हिन्दी खेना)-१. 
नाव का किराया, उतराई। 

खेवा (२)-(सं० क्षेप)-१. एक बार में जितना, माल ले 

जाया जा सके, २, दफा, बार, समय । 

खेवैया-नाव खेनेवाला, मछ्लाह। उ० जहाँ घार भयंकर 
वार न पार न बोहित नाव, न नीक खेचेया। (क० 
७४२) | 

खेसमबं-आकाश से उत्पन्न । द 

खेस-(?)-पुरानी रुई का बना खुरदुरा कपड़ा, मोटा 
कपड़ा । उ० साथरी को सोइबो, ओढ़िबो झूने खेस को । 
(कण जा २०%) . 
ह-(१)-घूल, मिटटी, राख। उ० दे० खाहिगो!। 

स० खेह-खाहिगो-दुरदशा-अरुत होंगे, बुरी दशा में होंगे। 
उ० दे० खाहिगो!। 

खेहर-(?)-राख, धूल, भस्म। उ० सोद न मन, तन 
_पुलक, मनयन जल सो नर खेहर खाउ । (विं० १००) 

खैंचत-१, खींचते हैं, २. खींचते हुए । उ० २. लेत चढ़ा- 
चत खैंचत गाढ़े । (मा० १।२६१।७) खैंचहिं-खीचते हैं, 
खींच रहे हैं| उ० खैंचहि गीध आँत तट भए। (मा० 
६ं।८८।३) खंचहु-खींचो, खींचिए । उ० सैचहु मिट मोर 
संदेहू । (मा० १।२८७४।४) खैंचि-खींचकर । 3० खेंचि 
धनुष सर सत संधाने । (मा० ६।७०४) 

खैबो-१, खा लेना, २. खाओगे । 3० १. माँगि के खैबो 
मसीत को सोइबो, लेबे को एक न देबे को दोऊ। (क० 
७।१ ०६) खैहों-खाऊँगा। उ० सिगरिये हों हीं खैहों, बल- 
दाऊ को न देहीं। (कृ० २) 

खोंच-(सं० खर्ज)-किसी घशुकीली घीज़ से छिलसे का 
आधात, काँटे आदि से लगकर बस्तर का तिकोना फंटे 
जाना । उ० तुलसी चातक प्रेमपट भरतहु लगी न खोंच। 
(दो० ३०२) ः 

खोँची-(?)-बह थोड़ा अन्न, फल आदि जो. भिखमंगों को 
देते हैं। उ० खायो खोंची माँगि में तेरो नाम लिया रे । 
(बि०्र३). | रररः़ ५... कह 


श्श्३े | 


खोइ-(सं० क्षेपण)-खोकर, गँवाकर, दूरकर, नष्ट कंर, 
फककःर । उ० पूँछ बुकाइ खोहइ श्रम घरि लघु रूप बहोरि। 
(मा० ९२६) खोई-१. खोकर, गँवाकर, २. खोया, 
गेंवाया | 3० २. रथ सारथी तुरग सब खोई। (मा० 
६।९ १।२) खोए-खोने, त्यागने, गँवाने । उ० खोए राखे 
आपु भल, तुलसी चारु बिचार। (दो० २९२) 

खोज-(आ ०#खोज्ज -+ पदचिह्ृ)-१. तलाश, खोजने की 
क्रिया, अनुसंधान, २. पता, निशान, चिह्ल, गाड़ी या पैर 
झादि का चिह्न । उ० २, सचिव चलायउ तुरत रथ, इत 
उत खोज दुराइ | (मा०२।८५) मु०खोज मारि-चिह्न मिटा 
कर । उ० खोज सारि रथु हॉकहु ताता। (समा० 
२।८९।४) 

खोजइ-१. खोजते हैं, हूढ़ते हैं, २. खोजेंगे, तलाश करेंगे । 
उ० १. खोजइ सो कि अग्य इच नारी | (मा० १॥९१।१) 
खो जत-१. खोजते हैं, ढृढ़ रहे हैं, २. खोजते-खोजते, 
खोजते हुए, २, खोज करने पर | उ० २, खोजत ब्याकुल 


सरित सर जल बिनु भयउऊ अचेत। (मा० १॥१९७) 


खोजन-$. खोजना, २, खोजने, तलाश करने । उ० २. 
सुप्रीवहि तब खोजन लागा | (मा० ६।६६।२९) खोजह- 
खोजो, तलाश करो । उ० जनकसुता कहुँ खोजहु जाईं। 
(मा० ४।२२।४) खोजि-खोजकर । उ० तो जमभट 
साँसति-हर हम से वृषभ खोजि-खोजि नहते | (बि० &७) 
खोजौं-खोजू, ढूढें! उ० आपएु सरिस खोजों कहँ जाई। 
(सा० १॥१९०१) ः 
खोट-(सं०) -१. दुर्गूण, दोष, बुराई, २. बुरा, कपटी, 
दोष्युक्त, खोदा। उ० २. छोट कुमार खोट अति भारी। 
(मा० १।२७८३) कक 
खोदा-दुर्गणी, बुरा, दुराचारी । खोटी-दुष्टा, बुरी, ऐबी । 
उ० सुनि रिपु हन लखिं नख सिख खोटी। (मा० 
२।१६१।४) खोटे-बुरे, खरे के उलदे, दुष्ट, कलुषित । डं० 
तुलसी से खोदे खरे होत ओद नाम ही की | (क० ७।१&) 
खोटेउ--खोटे भी, खराब भी, दुष्ट भी । उ० नाम प्रताप 
सहा सहिसा, अकरे किये खोडेठ, छोटेड बाढ़े। (क० 
७१२७) द द 
खोटाई-नीचता, दुष्टता, बुराई, बुरा । ड० अहह बंघु तें 
कीन्हि खोटाई । (मा० ६।३६।२) पी 
खोटो-बुरा, दुष्ट । उ० रास सों खरो है कौन ? सो सों 
कौन खोटों ? (वि० ७२) खोटोखरो-भला घुरा, जैसा कुछ 
भी। उ० तुम से सुसाहिब की ओठ जन खोटो खरो, काल 
की करम की कुर्साँतति सहत । (बि० २९६) 
खोड़स-(सं० षोडश)-सोलह, १६ । द द 
खोंय (१)-(सं० क्षेपण)-१, खोकर, गंवाकर, २. खोया, 
शंवाया, खो दिया । खोयो-खो दिया, गँवा दिया । छ० 
खोयो सो अनूप रूप स्वप्नह परे । (वि० ७४) खोवबत- 
खोता है, गँवाता है। उ० भयो सुगम तो को अमर-अंगस 
तनु समुक्ति धो कत व अकाथ । (बिं० ८४) खोबै-१ . 
खो दे, गंवा दे, २. खोना, गंवाना | उ० २. सो खोबे 
चह क्ृपानिधाना। (मा० ७।६२।४) ख्वैहों-खोऊँगा, 
गँवाऊँगा । उ० ख्वैहों न पठाचनी के हहों न हँसाइ के £ 
(कण २8) ३ ० की के. 
१५ 


_ खोइ-ख्योल 


खोय (२)-(फा० खू)-आदत, बान ! 

खोरि (१)-(सं० क्षालन)-नहाकर, स्नान करके । छ०७ 
तीर तीर बैठीं सो समर सरि खोरि के । (क० ६।२०) 
ख!रि (२)-(सं० खोर)-१. ऐब, दोष, नुफक््स, बुराई, २. 
कोर-कसर, कमी, न्‍्यूनता | उ० १. कहड़े पुकारि खोरि 
मोहि वाहीं । (मा० १।२७४२) 

खोरि (३)-(१)-गली; पतली सड़क, रास्ता । उ० खेलत 
अवध खोरि, गोली भौंरा चक डोरि । (गी० १॥४१) 

खोरि (४)-(सं० क्षौर)-रुस्तक पर लगा चंदन का त्रिपुंड, 


. टीका । 


खोरि (५)- सं० खुड)-खोलकर । खोरौं-१. खोलूँ , २. 
स्नान करूं, नहाऊँ, ३. तोड़ , खंडित करूँ। उ० २. 
आयसु भंग तें जो न डरों सब भींजि सभासद सोनित 
खोरों ! (क० ६॥१४) द क्‍ 
खोरी-दे० 'खोरि (४)! | उ० तन अनुहरत सुचंदन खोरी । 
(मा० $।२१६।२) ५८ हु 
खोरे-१. दुरगुणी, दोषी, ऐबी, २. लँगड़े, ३. नहाएं, स्नान 
किए । दे० खोरि! | उ० ३. स्थामल तनु खलम-कन राजत 
ज्यों नव धन सुधा-सरोवर खोरे । (गी० ३॥२) 
खोलि-(सं० खुड)-खोलकर, आवरण हटाकर, मुक्तकर। 


. उ० कालि की बात बालि की सुधि करे समुझ्िहि ता 


हित खोलि झरोषे। (गी० ९।१२) खोलिए-उन्मुक्त 
कीजिए, स्वतंत्र कीजिए । सु० रसना खोलिए-बुरा भला 
कहिए, क्रोध में गाली दीजिए | उ०रोष न रसना खोलिए, 
बरु खोलिय तरवारिं | (दो० ४३९) खोलिय-खो लिए, 
अनावरण कीजिए । खोली-१. उन्मुक्त की, खोल दी, २. 
खोलकर | 3० १.कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली । (मा० 
२।२८।४) खोलै-खोलते हैं, निकाते हैं । उ० बोलें खो लैं 
सेल असि चमकत चोखे हैं । (गी० १।8३) 
खोह-(सं० गुहा)-भुफा, कंदरा। उ० ले राखेसि गिरि- 
खोह महुँ माया करिं मति भोरि। (मा० १॥१७१) 
खोहा-दे० खोह! । 3० देवन्ह तके मेरुगरि खोहा । (सा० 
१।१८२॥३) द द द 
खोही-(सं० खोलक)-पत्तों का बना हुआ छाता। उ० 
तैसिये लसति नव पललव खोही। (गी० २२०) 
खौंदि-(सं० खुदद)-खोदकर, नष्ट-अष्ट कर, उथल्न-पुथतत 
कर । उ० भारी भीर ठेलि पेलि रोदि खौंदि डारहीं । 
(क० १३) ५. द क्‍ 
खौरि-(सं० क्षौर)-मस्तक पर लगा चंदन का टीका, 
का | का कलित न्‍ सनि-माल, कल्लेवर चंदत खौरि 
सुहाई । (गी० १४ ०।३ हा 
खोरी-दे- 'खौरि! । द 
ख्यात-(सं०)-प्रसिद्ध, विदित, सशहूर | 3० ख्यात सुअन 
तिहूँ लोक महँ महा-प्रबल अति सोइ । (स० ४३४) 
ख्याल (१)-(अर० ख्याल)-१. ध्यान, २. अनुमान, 
अंदाज़ , ३. विचार, भाव, सम्सति, ४. लिहाज़ आदर, 
&. एक विशेष प्रकार का गान जिसमें अनेक राग और 
रागिनियाँ होती हैं | उ० ३. जौ जमराज काज सब परिहरि 
यही ख्याल उर अनिहें | (बि० ६५) 
ख्याल (२)-(सं० केलि)-खेल, क्रीड़ा, हँसी, दिल्लगी-। 


झुपाली-गंधवा | 


उ०. कंत बीस लोचम बिलोकिए कुर्मंत-फक्ष, 
स्याल लंका लाई कपि राँड की सी कोपरी । (क० 
4।२७) 


गंग-दे० गंगा! | उ० तो बिचु जगदंब गंग ! कल्षिजुग का 
करित ? (विं> १६) गंगजनक-बविष्णु, विष्णु के राम, 
कृष्ण आदि अवतार । उ० शंगजनक, अनंग-अरि-प्रिय, 
. कपदु बहु बलि-छुरन ! (बि० २१८) विशेष-गंगा बिष्शु 
के चरणों से उत्पन्ञ मानी जाती है। 
गंगा-(सं०)-गंगा नदी जो हिमालय से निकलकर १२६० 
मील बहकर हिमालय की खाड़ी में गिरती है। हिन्दू इसे 
अत्यन्त पवित्र मानते हैं, और इसमें इनान का फल मुक्ति 
मानते दें । उ० ससि शलाट सुंदर सिर गंगा | (मा० १। 
8२|२) विशेष-पुशाणों के अनुसार गंगा हिमालय और 
मनोरमा की पुन्नी हैं। ये पहले रुवर्ग में थीं। सगर के 
साठ सहसख्र पुत्रों को कपिल झुनि ने भस्म कर डाला तो 
उन्हें मुक्ति अदान करने के जिए दिललीप-पुत्र॒ भगीरथ तप 
करने लगे । तप के फलस्वरूप गंगा स्व से 'बल्तीं। बीच में 
शिव ने उन्हें अपनी जटा में घारण कर लिया। गंगा वहाँ 
से फिर गिरी तो जहू ऋषि ने पी लिया और भगीरथ की 
प्रार्थना से प्रभावित हो ऋषि ने उन्हें अपने जानु से 
निकाला | भगीरथ इन्हें ले जाकर सगर-पुत्रों फो सुक्ति 
दिलाने में सफल हुए | गंगा स्वर्ग से नीचे आते समय 
किष्णु के चरण से निकली थीं अतः विष्णु इनके जनक 
माने जाते हैं। इन्ही सब आधारों पर विष्छ दी, चविष्ण॒पुन्नी, 
भागीरथी, जहसुता तथा जाह्नवी आदि इनके नाम हैं। 
पुतणों के अनुसार गंगा की तीन घाराएँ-आक/श, पृथ्वी 
और पाताल में हैं। इसी कारण इन्हें त्रिपयगा भी कहते 
हैं। भीष्स की माता और शातनु की बड़ी रानी का 
नाम भी गंगा था | इनसे उत्पन्न होने से कारण ही भीष्म 
भंगासुत दथा गांगिय आदि कह्टे जाते हैं। 
गंगाधर-(सं०)-गंगा को धारण करनेवाले, शिव, 
महादेव । उ० नौसि करुणाकरं, गरल गंगाधरं, निमंले, 
निर्गृण नित्रिकारं । (बि० १२) द द 
. गंगेउ-(१) गंगाजल, गंगोदुक । 
गंगोक-(सं० गंगोदक)-गंगाजल, गंगा का पानी। छ० 
दर कर रिपल सोई सलिल, सुरा सरिस गंगोक। (दो० ६८) 
 गंगोद 






, जिमि -सुरसरि गत सल्िल बर सुरा सर्रिस गंगोद। 
 भंज (१)-(फ़ा०)-१. खज़ाना, कोप, २. ढेर, समूह, 
बी (२-(सं* राजन)->नाश करनेवाला |... 





ग्‌ 


“(सं० गंगोदक)-गगाजल, गंगा का पानी । उ० . 


। 3» १. नित नौमि राम अकाम श्रिय 
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ख्याली-खिला डी, कौतुकी, तमाशा करमेधाला । उ० ब्याली 
कपाली है ख्याली, चहूँ दिखि भाँग की टाटिन को परदा 
&। (करे ७१९९) 


कामादि खत्त दक्ष रंजन | (सा० ै।३१।छं० २) ग॑ पन-- 
(स०)-१.नाश करनेवाला, विजयी, २.अवज्ञा, तिरस्कार, 
अनादर, ३. जाश करना, घुर-चूर करता ।उ० १. जो 
भव भय संजन, झुनिमन रंजन, गंजन बिपति बरूथा । 
(मा० १।१८६।छ ० ४३) 
गंजना-पीड़ा, यावना, कृष्ट | 
गंजय-गंजन कीजिए, नपध्ट क्रीजिए, नाश करो । 3० हृदि 
बसि राम कास सद गंजय। (सा० ७।३४।४) गंजा-तोड़ा, 
नाश किया, चूर-चुर किया । उ० तेहि समेत नृपदलमद 
गंजा । (सा०५१२१।४) गंजेउ-१ ,माश, तोड़ा , नप्ट किया, 
२. मारा हो, नष्ट किया हो। उ० २, जनु सग-राज 
किसोर महा गज गंजेड | (जञा०११६) 
गंजनिहार-मारनेवाला, नष्ट करनेबाला । उ० हरष विपाद 
न फेसरिहि कुजर-गंजनिहार । (दो० शे८१) 
गंजु-दे० गंज (१)' | उ० २, हिय हरिनख अदभुत बन्यों 
मानों मनसिज मनि-गन-गंजु । (गी० १।१६) क्‍ 
गंड-(सं०) -१. कपोल, गाल, २. कनपटी, ३. गल्ते में 
पहनने का गंडा, ७, फोड़ा, *. चिंह्ब, मिशान, लक्कीर, 
६, गाँठ। उ० १. छबन ऊकुडल, विमल गंड भंडित 
चपत्न । (गी० ७९) गंडमंडल-(सं०)-कनपरटीं, काम, 
गाल और आँख के बीच का भाग | उ० ललित गंड 
मंडल, सुविसाल भाल तिहक झलक । (गी० ७४) 
गंडकि-(सं० गंडकी)-एक नदी जो नेपाल में है। इसी नदी 
में पाये जानेवाले काले पत्थर विंप्णु के प्रतीक मान कर 
शालम्राम नाम से पूजे जाते हैं । उ० गहि. गुद्गि पाहन 
पूजिए, गंडकि-सिला सुभाय | (दो० ६६२) 
गंता-(सं० गंत)-जानेचाला गमन करनेवाला । उ० अधघठ- 
धटना-सुधघट-विघटन-विकट  भूमि-पाताल-जल-गगन-गंता । 
(विं० २९) ि 
गंघध-(सं०)-१, महक, घास, २. सुगंध, खुशबू, ३. दुर्गध, 
बदबू, ४७, लेश, अशुमान्न, <.संस्कार, ६.संगबंध | उ० १. 
बिन सहि गंध कि पावह कोई । (सा० ७६०२) विशेष- 
न्याय शाख्र में गंध को एथ्वी का गुण कहा गया है। 
गंधन-(सं० कंदल)-सोना, स्वर्ण । उ० गंधन मुझ उपाधि 
. बहु भूखन तन गन जान । (स॒० ४६०) 
गंधरब-दे० गंध! | क्‍ द 
गंशब--दे० 'गंधवे! | उ० १, देव दमज नर नाग खगश प्रेत 
पितर गंधर्व | (मा० बज घ). छ् 
गंधर्बा-दे० गंधवे! | 3० १. किंनर नाग सिद्ध गंधर्बा । 
 (सा० १|६१।१) ला. कर 
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गंधव-(सं०)-१. देवताओं का एक भेद । पुराणों के अजु- 
सार ये लोग स्वर्ग में रहते हैं ओर वहाँ गाने का काम 


करते हैं। एक बार गंधरवों ने भरत के ननिहाल केक्य 


देश पर आक्रमण किया । भरत अपने  ननिहाल वालों 
की सहायता के लिए गए और उन्होंने गंधरयों को सार 
भगाया । इसी कारण उन्हें गंधवों को जीतनेवाला कहा 
जाता है । २. झूग, ३. घोड़ा, ७, प्रेत, ६. एक जाति 
जिसकी कन्याएँ गाती और वेश्याबृत्ति करती हैं | ७.विधवा 
ली का दूसरा पति । ः 
गंभीर-दे० गंभीर! । द 
गंभीर-(सं०)-१. जिसकी थाह जल्दी न मिले, गहरा, 
अथाह, बहुत, अर्थवाला, २. भारी, घोर, ३. शांत 
सौम्य, अंचल, ४, गहन, घना, अगम्य, ९. शिव, महा- 
देव, ६. एक राग। उ० १. गंभीर गबध्न गूढार्थदित गृतत 
गोतीत गुरु ज्ञान क्षाता | (बि० ९७)... 
गैंभीरा-दे" 'गंसीर! । उ० अहयगिरा ले गगन गँसीरा । 
+(सा० १।७४।४) द 
गंवाइ-(सं० गमन)-गैवाकर, खोकर | उ० गए गँवाइ 
गरूर पति, धनु मिस हये सहेस । (अ० १।५६) गेवाई- 
१.गँवाया, २.गवाकर, खोकर ! 3० १.सध्य बयस धनहेतु 
. शवाई कृषी बनिज नाना उपाय। (बि० 5४३) गेंवाबो- 
गेंवाया, बिताया । 3० जनम गंवायो तेरेहि द्वार, में किकर 
तेरो । (वि० १४६) गँवावै-खोबे, व्यतीत करे। 3० 
राग हेष महँ जनम गँवावे । (वै० ४७) गंवावौं-१, खोडँ, 
व्यर्थ जाने दूँ, गंवाऊँ, २. गँवाता हूँ । 3० १. जो तन 
धनु घरि हरिपद साथहि जन सो बिचु काज गँवादों। 
२(बि० १४२) 
गंवार-(सं० जराम)- याँव का रहनेवाला, असंस्कृत, सूरत, 
बेसमर | उ० गोंड गंवार नुपाल सहि, यमंत महा-सहि- 
पाल | (दो० २९६8) हा 
गंवारि-गँवार का स्न्रीलिंग । दे० गेवार! । गाँव की रहने- 
वाली, बे समझ । उ० जुगृति घूमबधघारिबे की समुभिहें 
न गँवारि । (क० ४३) द द 
गँवारी-दे० गैवारि!। 
गंस-(सं० अंधि)-१, गाँठ, २. ढ्वेष, बैर, गाँस, ३. छगने- 
बाली बात, ताना । उ० २. मानी रास अध्धक जननी तें 
जननिहु गंस न गही । (गी० ७।३७) द 
ग-(सं०)-१. रुब॒र्ग, २. सुमेर, ३. गणेश, ४. गंधर्व, *. 
गीत, ७. गवैया, ८. नभ, आकाश, ६. गमन करनेवाल्ा, 
१० गुरुसात्रा । 
गई-(सं० गतः)-१, गईं, जागा क्रिया का सामास्य भूत 
में अन्य पुरुष का आवरसूचक रूप | २, भष्ट हो गह्ढँ। 
उ० १, कपट नारि-बर-बेषब विरि मंडप गईहं। (जा० 
१४७) गइई-$., गई । जाता क्रिया का सामान्य भूत अन्य 
पुरुष एंक बचन का रूप, २. नष्ट हो गई । उ० १. भष्‌ 
सब साथु किरात किरातिनि, राम-दरस मिदि गई कलु- 


पाईं। (गी० २४६) गइडँं-१. गई, २. नष्ट हुईं। उ०. 


4. गहऊँ न संग व प्रान पठाएं। (मा०२।१६६।३ ) गई - 
गई का बहुबचन | उ० हा सखी लवाई गई जह रानी। 
(मा० १२६७३) गई-(सं० गतः)-१, गुजरी, हाथ से 


[ गंधबनगज 


निकली, दे० 'गह! । २. नष्ट हो गई | उ० १. गई बहोर 
गरीब नेवाजू। (मा० १।१३।४) गएँ-१. जाने पर, 
बीतने पर, २. गए, समाप्त हो गए। उ० १. कंछु दिन 
गएँ भरत जुबराजू । (मा० २।३२।२) गए-१. चल्ने गए, 
सभाप्त हो गए । २, जाने पर, समाप्त हो जाने पर | जें० 

२. निज्ञ अम्ल दरसन पायडें गए सकल संदेह । (मा० ७। 

: १३६४ क) गएहु-गया हुआ भी, नष्ट हुआ भी, समोप्त 
हुआ भी । 3० देहि लेहि धन धरनि घर, गएहु न जाइहि 


कांड । (दो० ४९६) 


गगन-(सं ०)-आकाश, शून्य स्थान । उण्जयु भय सगन गगन 
भई बाली । सा० २।२३१।१) गगनगिरा-आकाशवाणी, 
देवदाणी, वह शब्द जो आकाश से देवता लोग बोले । 
उ० गगनगिरा गंभीर अइई हरति सोंक संदेह! (मा० 
१|१८६ ) द 

गच-(फा ० )-१. चूने सुर्खी आदि के मेक से बना मसाला 
जिससे जमीन पक्की की जाती है । २. पक्का फशे, सुरखी 
आदि देकर पिटी हुईं चिकनी जमीन । पक्‍की छुत । उ० 
3. साना रंग रूचिर गज ढारीं। (सा० ७२७४२) 

गच्छुति-(सं०)- जाते हैं, चलते हैं। उ० यत्र ठिष््ति 
तत्व अज श्र हरि सहित शब्छंति क्षीराब्धिवासी। 
(वि० ४७) कै. 


 गज-( १)-(सं०)-१. हाथी, करी, २, एक बंदर का नाम 


जो रास की सेना में था। ३. एक राह्ुस का नाम जो' 
महिषासुर का पुत्र था। ४७. आउ की संख्या, ९, वह हाथी 
जिसको भगवान्‌ ने शाह से छुड़ाया था। उ० १. गज 
बाजि खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गने। (मा० 
&€।३। छुं० १) &, बूंनच्र बलि बाण प्रहद्याद समय ध्याध गज 
युद्ध द्विज बंधु निजधर्म-त्यागी । (बि० ९७) कथा-राजा 
इन्ह््युग्न किसी अपराध के कारण ऋषि-शापबश गज 
गए थे । एक दिन वे त्रिकूट पत्त के सरोवर सें हथिनियों के 
के साथ विहार कर रहे थे। उसी .सरोचर में ऋषियों 
के शापवश हू हू नामक गधे ग्राह होकर रहता था उसने 
गज (इंदशुूग्न) को पकड़ छिया। युद्ध के बाद थकित' 
गज ने एक कमल तोड़कर आर्तस्वर से मंगवान की 
प्र थेना की और दिष्णु गरुड़ को छोड़ स्वयं दौड़ आए 
ओर दोनों का उद्धार किया। गंघर्व (आह) अपने लोक 
में गया और गज भगवान्‌ का पार्षद हो गया। गज- 
गवनि-(सं० गजगामिनी)-हाथियों की भाँति मस्त होकर 
धीरे-धीरे चल्लनेवाली (गमन करनेबाली) स्त्री या स्थ्रियों 
का समूह । सुंदरी । उ० सदनमत्त गजरगवनि च्तीं बर 
परिछुन । (पा० १३२) गजगामिनि-दे० गजगवनि! । ज० 
चलीीं मुदित परिछुनि करन गजशामिनि घर नारिं। 
(मा० १॥२१७) गजगाह-हाथी की कूल, पाखर | 3७ 
साजि के सनाह गजगाह सडछाह दुल, महाव्लीं धाये 
बीर जातुधान धीर के । (क० ६॥३१) गजदूसन-(सं० 


गज + दशन)-हाथी का दाँत, १. खाने के दाँत और होते 


ओर दिखाने के ओर अतः 'गजदसन! का अर्थ दोहरीं 
_ नीतिवाला या बाहर से और, भीतर से और लिया जाता 
है। २, हाथी के बाहर निकले दाँत फिर भीतर नहीं जा 
. सकते अतः राज़द्सन का अर्थ दृढ़ अवखड लिया ज्ञात 





गज-गणिका | 


हैँ। उ० १, जिमि गज-दसन तथा मस करनी सब प्रकार 
तुम जानहु। (वि ११८) २. बच्धरेख गजद्सन जनक-पन 
बेद-बिदित, जग जान । (गी० १८७) 

गज-(२)-(फा गज)-छाम्बाई नापने की एुक नाप जो 
सोलह गिरह या तीन फुट की होती है । 

गजबदन-दे० “गज़वदन! | उ० जय गजबदन पड़ानन 
माता । (मा० १। २३४।३) 

गजमणि-(सं०)-दे० “गजमुक्ता' । 


गजमनि-दे० गजमणि' । उ० गजमनि-माल बीच अ्ाजत 


कहि जाति न पद्क-निकाई । (बि० ६२) गजमनियाँ-गज 
मणियों का समूह । दे” गजमणि! । उ० पहुँची करनि, 
पदिक हरिनख उर, कठुला कंठ, संजु गजसनियाँ । (गी० 
१३१) 

गजमनी-दे० गजमणि! । उ० साल सुविसाल चहुँ पास 
बनी गज़सनी | (गी० ७२) 

गजमुकुता-दे० गजसुक्ता! | ड० गजमुकुता हीरामनि चौक 
पुराइय हो | (रा० ४) 

गजपक्ता-(सं०)-एक प्रकार की मोती था मणि जिसका 
हाथी के मस्तक से" निकलना प्रसिद्ध दे । 

मजमोति-(सं० गजमौक्तिक)-दे० 'गजमुक्ता!' | उ० झरुन 
कंज जुग-जुग पाँति रुचिर गजमोति । (गी० 
७२१ 

गजराज-(सं०)-१. बड़ा हाथी, २. हाथियें। का मालिक, 
ऐरावत, ३. वह हाथी जिसे ग्राह ने पकड़ लिया था । दे० 
गज” । उ० ३, कौन धो सोम जागी अजामिल श्रध्रम ? 
कौन गजराज धों बाजपेई ? (बि० १०६) 

गजवदन-(सं ०)-हाथी की भाँति सुँहवाले । दे० गणेश । 
गजानन-(सं०)-हाथी के से मुँहवाले । दे” 'गणेश' । 

गजाननु-दे० “गज्ानन”!। उ० सुमिरि गजाननु कीनद 
पयाना । (सा० १9।३३९।४) 

गजारि-(सं०)-सिंह, द्ाथी फा बैरी । उ० नहिं गजारि 
जसु बंधे सगाला | (मा० ६।३०।२) 

गजारी-(सं० गज+ अरि)-सिंद्द । ड० अजहूँ तौ भलों 
रघुनाथ मिले, फिरि बूकिदें को गज कौन गजारी। 
(क० ६।५) 

गजेन्द्र-(सं०)-१. बड़ा हाथी, गजराज, २. इन्द्र का हाथी । 
_ ऐराचत, ३, वह द्वाथी जिसे विष्णु ने तारा था। 
गज्जत-(सं० गर्जन)-गजरते हैं, गर्जन करते हैं। उ० 
बिकर गा बिदररत बीर बारिद जिसि गण्जत। (क० 
8६४७) ः 

_गठिवेंध-दे० गठिबंध' | ड० गठिवँध ते परतीति बढ़ि, 

. जेहि सबको सब काज । (दो० ४१३) 

ग।ठेबंघ-(सं० अंधिबंधन)-गठजोढ़ा । ब्याह के समय 

_.,बर के दुपट्टे और बधू के अंचल में गाँठ दी जाती है। 

3० बढ़े प्रतीति गठिबंध तें, बढ़ो जोग तें छेम । (दो० 


.. गड़त-(खं० गत॑)-घैंस जाते हैं, गड़ जाते हैं, भीतर चला 
.._ जाता है। उ० गड़त गोंद मानो सकुच-पंक महँ, कढ़त 
.. प्रेम-बल घीर | 33 २६६) गड़ी-चैँंसी, घुसी। 3० 









तिक्षक (0) 





जियरे | (गी० १४१) गड़े- 


| ११६ 


बसे, लज्जित हो । उ० तापर तिनकी सेवा सुभमिरि जिय 
जात जनु सकुचनि गड़े । (वि० १३५) 

गढ़-(सं० गढ)-१. खाँई, २. जिसके पास यथा चारों ओर 
खाँई दो, किला, कोट, हुगे । 3० २. सेन साजि गढ़ घेरेसि 
जाई । (सा० $।१७६।२) 

गद़ाइहां-गढ़वाझँगा, बनवाफऊँगा। उ० सब्र परिवार मेरो 
याही लागि, राजाजू ! हों दींन बित्तहीन कैसे दूसरी 
गढ़ाइहों ? (क० २।८) गढ़ायो-१. गढ़ाया, बनवाया, २. 
गढ़ाया हुआ, बनाया हुआ । उ० २. आपु हों आपुको 
नीके के जानत, रावरो राम ! भरायों गढ़ायो। (क० 
७।६०) गढ़ि-गढ़कर, काट-छाँटकर । उ० सुर अतिमा 
खंभन गाढ़ि काढ़ी । (मा० १।१८८ा३) मु० गढ़े गुढ़ि- 
काउ-छॉटकर, भली भाँति बनाकर । उ० गढ़ि गुदि पाहन 
पूजिए, गंडकि सिला सुभाय । (दो०३६२) मु ० गढ़ि छो लि- 
सेवारकर, अच्छी तरह बनाकर । उ० हृदय कपट, बर बेष 
धरि, बचन कहें गढ़ि छोलि । (दो० ३३२) गढ़ीबै-गढ़ने 
में, बनाने में। उ० हो भत्ते नग-फेग परे गढ़ीबै, झब 
ए गढ़त महरि-सुख जोए। (कृ० ११) गढ़े-(सं० घटन, 
हिन्दी गढ़ना 7 १. किसी वस्तु को का<-छाँट या ठोक- 
पीटकर ठीक करना, रचना, २, छीलना, काटना, ३. बातें 
बनाना, कपोल कल्पना करना)-१. गढ़कर, २. गा, 
बनाया, ३. गदेंगे, काट-छाँट करेंगे । उ० ६३. चतुरंग चमू 
पल में दलि के रन रावन राढ़ के दाद गे । (क० ६।६) 

गदईु-दे० गढ़' । उ० २, छेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा। 
(मा० २।१०५।३) न्‍ई 

ग़ेया-गढ़नेवाला, बनानेवाल्ा। उ० ज्ञान को गढ़ेया, बिन्ु 
मिरा को पढ़ैया, बार, खाल को बढ्रेया सो बढ़ैया उरसाल 
को । (क० ७१३५) 

गण-(सं०)-१. समूह, ऊुंड, २. श्रेणी, जाति, ३. किसी 
भी प्रकार की समानता रखनेवाले मनुष्यों का समुवाय, 
४, सेना का वह भाग जिसमें तीन गुल्म हों, ९. छुंदशाखत्र 
के ८ गण, ६.शिव के पारिषद, ७, वूत, सेवक, सेवकों का 
दल । उ० १. यस्यगुणगण गनति बिसलमति शारदा 
निगम नारद अमुख बह्मचारी । (बि० ११) 

गणक-सं ०)-गणना करनेयाल्ता, ज्योतिषी । 

गशुति-दे० गनति! । 

गशनायक-(सं०)-दे० गणेश” । 

गणपति- (सं०)-दे० गणेश! । 

गणुराऊ- (सं० गण -- राजा)-दे ० गणेश । 

गणराज-(सं० गण +- राजन्‌)-दे० 'गणेश' । 

गणिका-(सं०)-१. वेश्या, रंडी, २, जीवंती नाभ कौ 
वेश्या जो राम नाम के कारण ही मसोक्ष-गामिनी हुई। 
कथा-प्राचीनकाल में एक जीव॑ंती नाम की घेश्या हो गई 
हे । उसने एक तोता पाल रफखा था। वह उसे बहुत 

प्यार करती थी । एक दिन एक महात्मा उधर से निकल्ले 
और वेश्या के घर भिक्षा माँगने गए। महात्मा के कद्दने 
से उसी दिन से वह गणिका फुरसत के समय तोते को 
राम नाम पढ़ाने लगी | डसे राम नाम का प्रभाव ज्ञात 
नहीं था पर अनजान में ही सही, नाम तो खेती है | 


: इसका फल यह हुआ कि मरते समय भी डसके मुंदद 
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से रोस-नाम निकलता रहा और वह भचसाशर पार द्दो 
गईं । क्‍ 
गणेश-(सं०)-एक देवता जिनका सारा शरीर तो मनुष्य 
का है पर सिर हाथी का है। इनके चार हाथ और एक 

दाँत है। ये महादेव के पुत्र कह्दे जाते हैं। इनकी सवारी 
चूहा है । पुराणों के अनुसार पहले इनका सिर मनुष्य का 
था पर शनेश्चर की दृष्टि से वह कट गया और विष्णु ने 
. एक द्वाथी का सिर काटकर उसके स्थान पर जोड़ दिया । 
कुछ पुराणों के अनुसार परशुराम, कुछ के अनुसार रावण, 
तथा कुछ के अनुसार कात्तिकेय ने इनका एक दाँत तोड़ 
दिया था इसीलिए ये एकरदन भी कहे जाते हैं। ये महादेव 
के गणों के अधिपति होने के कारण गणेश नाम से असिद्ध 
हैं। सभी संगल कामों में सबसे पहले इनकी पूजा की 
जाती है । हिन्दुओं के पाँच प्रधान देवों में इनकी गणना 
होती है । गणेश लेखक भी बड़े भारी हैं। ऐसा प्रसिद्ध 
है कि व्यास के मद्दाभारत को पहले पहल इन्होंने ही 
लिखा था । वि द 

गतं-गए हुए को, चलते हुए को। 3० सौता लक्ष्मण 
संयुतं पथिगतं रामाभिराम भजे । (मा० ३॥॥| श्लो० २) 

... गत (१)-(सं०)-१. समाप्त, नष्ट, बीता . हुआ, २. में, 
. गया हुआ, पड़ा हुश्रा, ३ रहित, हीन, खाली, बिना, ४, 
: क्षीण, दुर्बंल, गया-गुजरा । उ० ३, शक्र-प्रेरित-घोर- 
मारमद-मंगकृत, क्रोधगत, बोधरत, बद्धाचारी । (वि० ६०) 
गता-गई, प्राप्त हुईं। उ० ग्रसन्नतां यान गताभिषेकत 
स्तथा न मसले वनवास दुःखत:। (मा० २। श्लो०२) 
गतौ-गए्‌ हुए, जाते हुए | विचरते हुए । यह द्विवचन को 
रुप है । 3० सीतानन्‍्वेषणतत्परा पथिगतौ भक्तिप्रदो तौ 
हि नः | (मा० ४।१। श्लो०१) “ 

गत (२)-(सं० गति)-_१. अ्रवस्था, दशा, २. रूप, रह्न, 
वेष, ३. सुगति, उपयोग, ४. दुर्गति, दुर्दशा, नाश, £. 
अभय, बुरा । उ० ९. सूपनखा सब भाँति गत, असुभ 
अमंगल-मूल । (प्र० ३२९) 

गतिं-दे० गति! | उ० ४, शअयांति ते गति स्वकं। (मा० 
३॥७। श्लो० ८5) गति-(सं०)-१. चाल, गमन, २. 
दिलने-डोलने की क्रिया, दरकत, ३. श्वस्था, दशा, 
हालत, ४. रूप, रंग, वेष, ९. पहुँच, प्रवेश, दखल, ६. 
प्रयत्न की सीमा, अंतिम उपाय, ७, सद्दारा, अवल्ल॑ंब, ८. 


चाल, करनी, चेष्ठा, ६. लीला, विधान, माया, १०, हह़ः 


रीति, ११. जीव का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन, 
१२, श्ृत्यु के उपरांत जीवात्मा की दशा, १३. मोक्ष, मुक्ति, 

. १४, ताल और स्व॒रानुसार नृत्य आदि में अड़-चालन ! 
3० १, सूचति कठि केहरि, गति मराल। (बि० १४) 
१३. जेहि उपाय सपनेहुँ दुलंभ गति सोह निसि बासर 
कीजै । (वि० ११७) पु द 

गती-दे० गति! । 3० १०. गृह्त आनहि. चेरि निबेरि 
गती। (मा० ७१०१२). 


 गथ-(सं० अन्थ)-१. गाँठ में बैधा दास, रुपया पेंसा, २. 


साल, ३. मुंड, समुद्द, गरोह | 3० ३. बाजार रुचिर न 
_ बनहई बरनत बस्तु बिनू गथ पाइए। (सा० ७२४। छुं०१) 
. गद-(सं०)-१. रोग, २. राम की सेना में एक बंदर जो 


| गणैशब्गनक 


सेनापति था । ३. एक राक्टस का नाम | उ० २. संगनील 
नल कुसुद गद, जामबंतु जुबराज । (प० ३॥७॥२) 
गदगद-(सं० गद्गद)-१. एक अवस्था जिसमें मनुष्य 
अधिक हर्ष, प्रेम, अद्धा आदि के आवेग से इतना पूर्श 
हो कि शब्दोच्चारण न कर सके | २.|एुलकित, असन्न, ३. 
प्रेमपूर्ण | ड० १. गदगद्‌ कंठ नयन जल, उर घरि धीरहिं। 
(जा० १६६) ३. गदगद बचन कहद्दति महतारी | (सा० 
२।१४।३) | 
गदा-(सं०)-एक प्राचीन।अखस्य जिसमें एक डंडा और उसके 
सर पर बड़ा सा लट्हू रहता हे। हनुमान का अधाव 
अखा यही था । 3० गदा-कज-दर-चारु-चक्रधर, नाग सुंड 
समभुज चारी | (वि० ६३) द 


 गन-दे० 'गण! | 3० १, सनिगन पुर नर नारि सुजाती । 


(मा० २।१॥२) गनन्ह-गणों, गन! का बहुचचनम । इ० 
गनन्ह समेत बसद्दि केलासा | (मा० १॥१०३।३) 
गनइ-(सं० गणन)गिनता है ।उ० सो कि दोष गुन गनह 
जो जेहि अनुरागद। (पा० ६७) गनई-गिनता, गिनता 
है । गिनती करता है | गनत-१.गिनते ही, २. गिनते हैं, 
३,गिनते हुए । उ० २,ज्ञान-बैराग्य-विज्ञान भाजन विभो ! 
बिमल:गुन गनत सुक नारदादी । (बि० २६) गनति-१. 
गिनती, शुमार, हिसाब, २. गिनती है, वर्णन करती है, 
वखानती है । उ० २, यस्यगुणगय॒गनति बिमक्षणति 
शारदा निगस नारद प्रमुख जअक्षचारी। (वि० ११) 
गनहिं-गिनते हैं, गणना करते दैं। उ० घोर निसाचर 
बिकट झट समर गनहिं नहि. काहु। (मा०१।३२३) 
गनहि-(सं० गण)-समह को, मुंड को | उ० दे० गन- 
नाथहि' । गनहीं-गिनते हैं।॥ उ० तृन समान त्रेलोकहि 
गनदीं । (भा० <।६९।१) गनि-गिनकर, गणना कर। 
उ० कह्े नाम गति सड़ल नाना | (मा०२॥६।१) गनिआ- 
गिनना चाहिए। उ० रिषरु तेजसी अकेल झ्षि लघु करि 
. गविश्व न ताहु।  (मा०१।१७०) गनिगनि-गिन गिनकर । 
उ० नेस तें सिसुपाल दिन अति देत गनिगनि गारि। 
 (वबि० २१७) गनिबो-गिनेंगे, गणना करंगे । उ० न्‍्यारो 
के गनिबो जहाँ गने गरीब गुलाम | (वि० ७७) गनिय-- 
१. गिनिए, २, गिनना चाहिए। गनियत-१, गिनता 
है, २. गिना जाता है| उ० २. सूर सुजान  सपूत सुत्त- 
स्छुन गनियत गुन गरु आई। (वि० १७२) गानहिं 
(१)-गिनते हैं, गणना करते हैं। गनिहैं-१. गिनेंगे, 
२. गिन सकेंगे | 3० २. तऊ न मेरे अधघ झअवगुन गनिहैेँ । 
(बि० ६५) गनी (१)-(सं० गणन)-गिना, हिसाब 
लगाया, जोढ़ा । 3० गनी जनक के गनकन्द जोईं | (मा० 
१।३१२।४) गने-१. गिने, गिने हुए, २. गिने हैं, गिने 
गए हैं, ३. गिने-चुने, थोड़े, कम संख्या में, ४. गिना, 
गणना की। उ० ३. महिसुर मंत्री भातुगुर गने छोग लिए 
साथ । (मा० २२४२) गनै-गिनता है, २. गिने, 
गणना करे | उ० गने को पार निसाचर जाती। (मा० 
4|$८१।२) गनौ-गिनो, गणना करो। उ० तद॒पि सांति- 
जल जनि गनौ, पावकतेज प्रमान । (चै० ६)... 
गनक-दे ० गणक' । 3० सुनि खिस पाइ असीस बड़ि गनक 
: बोंदि दिनु साथि। (मा०२।३२३) गनकन्ने-गण्णक ज्ोग, 


गनती-गय | 


 ज्योतिषियों | 3० गनी जनक के गतकन्ह जोई। (सा० 


१३ १२।४) 

गनती-गणना, गिनती, शुमार | उ० साधु गनती में पहि- 

. लेहि गनायों | (वि० २०८) 

गनन-(सं० गशन)-गिनना, गिनती । 

गननाथ-(सं० गणनाथ)-गणेश । गननाथद्धि-गणेश को । 
उ० बिनहू गुरुहि, गुनिगनहि, गिरिष्ठि गननाथहि। 
(पा० १) 

गननायक -दे० “गणनायक'! । उ० जो सुमिरत सिघि होइ 
गननायक करिबर बदन । (मा० १।१। सो ० १) 

गनप-(सं ० गणप)-शणेश । उ० समासद गनप से असित 
झनूप हैं । (क० ७।१७१) 

गनपु-दे० गनप! । 

गनपति-दे ० . गणपति! । उ० गाइए गनपति जगबंदन । 
(वि० १) गनपति-द्विज-गणेश जी का दाँत अर्थात्त एक । 
एक की संख्या | उ० अद्दविरसना थनधेनु रस गनपति-द्विज 
गुरु बार । (स० २१) गनपतिद्ि-गणेश को । उ० मुनि 
अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि । (सा० १।१००) 

गनराज-दे० “गनराऊ! । उ० शमनाम को प्रश्नाउ पूजियत 
गनराउ । (वि० २४७) 

गनराऊ-दे० गणराऊ! | उण्महिमा जासु जान गनराऊ ! 
(मा० १।१६।२) 

गनराज-दे ० गणराज' । गनराजहि- गणराज अर्थात्‌ गणेश 
को । 3० चलेज बरात बनाह पूजि गनराजहि | (जा०१३३) 

गनराजा- दे० गनराज” । उ० सुमिरि संभु गिरिजा गन- 
राजा । (सा० १।३४७।४) 

गना-दे० गण? । उ० १. सुखभवन संसथ समन दगन 
बिपाद रघुपति गुन गना । (मा० #।६०।छ ० १) 

गनाए--१. गिनवाया, गणना कराया । उ० अत्ति अनीस 
नहि जाए गनाएं। (वि० १३३) गनावो-गिनवाऊँ, गिन- 
वाता हूँ । उ० ताहू पर निज सति-बिलास सब संतन 
माँक गनावों | (बि० १४२) 

गनिका-दे० गणिका' । उ० २. गनिका अजामिल व्याध्र 
गीघ गजादि खल तारे घना ।. (सा० ७॥१३०। छु० १) 

. गनिक्राऊ-गणिका भी । दे० गणिका!। 3० अपसु अजा- 
मिल्ु गझ्”ञ गनिकाऊ। (सा० १॥२६४) 

गनिहिं (२)-(अर० गनी)-धनी को, धनवान्‌ को | उ० 
गनिद्दधि गुनिद्दि साहिब लहे सेघा समीचीन को | (वि> 
२७४) गनी (१)-धनिक, धनवान। उ० गनी गरीब आस 

.. नर नागर | (सा० $२८।३) द 
गनेस-दे० गणेश” । उ० सेस गनेस गिरा गर्ल नाहीं। 
(मा> ३३२५७) क्‍ द 

गनेसु-दे० गणेश” । गणेश शुभ के ग्रतीक हैं. असः हनका 

: अर्थ शुभ भी लिया जाता है। उ० राम भगति रस सिद्धि 
हित सा ग्रह समय गनेसु | (मा० २२०८) 


गनेसू-दे० गणेश” ।उ० बेद्‌ बिरंचि महेस गनेसू । (मा० क्‍ 
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हुए, २. गप मारता है, अनाप-शनाप बकता है। 3० 
१. हारहि जनि जनम जाय गालगूल गपत । (वि० १३०) 

गर्भारं- (सं० गंभीर) शांत, सौम्य । दे० 'गंभीर' | उ७० 
तुपाराद्ि संकाश गोरं गसीर । (मसा० ७।१०८। छुं० ३) 

गभुआरी-(सं० गर्भ)- गर्भ की, पेट की, जन्म से न कादी 
गईं, धुँघराली, कुंचित । 3० ग़भुआरी अलकावली लसे । 
(गी० १।१६) गभुआरे- गर्भ के, जन्म के समय से रक्खे, 
घुंघराले । उ० चिक्रनन कच कुंचित गभुआरे। (मा० 
१।१६ ६५४) 

गम (१)-(सं०)-१. रास्ता, पथ, २. मैथुन, सहचास, ३, 
गमन, जाना, अस्थान । 3० १. सिव् उदास तलज्ञजि बास 
अनत गम कीलन्हेउ | (पा० ३१) 

गम (२)-(सं० गग्य)-किसी वस्तु या बिषय में प्रवेश, 
पहुँच, पेठ, गुज़र । 

गम (३)-६अर० ग़म)-दुःख, शोक, रंज । 

गमन -(सं०)-१. जाना, घलना, यात्रा करना, पस्थान, 
२. पथ, रास्ता, ३. संभोग, मैथुन । उ० १. कियो गसनस 
जनु दिननाथ उत्तर संग मधु माधव लिए । (जा० ३६) 

गमु-दे० गम! । उ० (गम (२) सेस गनेस गिरा गम 
नाहीं । (मा० २३२५।४) (गम (१) ३. जिमि जलदहीन 
सीन गस्सु धरनी । (सा० २।२८६।१) 

गमिहे-(झर ० ग़स)-ग़रम न करेंगे, परवा न करंगे, ध्यान 
देंगे । उ० खल अनखेंहैं, तुम्हें सज्जन न गमिहे | (क० 
9७१ ) 

गर्य॑-दे० शम्य' । उऊः ३, योगीन्द्र ज्ञान गम्य गुणनिधि- 
मजितं निर्गुण निविकारम्‌ | (मा० ६।॥१ श्लो० १) गम्य- - 
(सं०)-१. जाने थोग्य, २. पाने योग्य, ३. जानने योग्य, 
समझने योग्य, ४. संभोग करने योग्य, €.साध्य, सददल । 
उ० ३, झति निर्मल बानी अस्तुति ढठानी ग्यानगम्य जय 
रघुराई । (सा० १।२११। छुं० २) 

गयंद-(सं०गजेन्द्र)-१. बड़ा हाथी, गजेर्द्र, २.वह हाथी जिसे 
भगवान ने आह से छुडाया था। उ० २. तुलसी अजहुँ सुमिरि 
रघुनाथहिं तरो गयद्‌ जाके अछे नायें | (वि> ८३) 

गयंदु-दे० 'गयंद” | उ० १. नद गयदु रघुबीर मनु राजु 
अलान समान । (सा० २।५१) 

गय (१)-(सं० गज)-हाथी । उ० अगनित' हय गय सेल 
समाजा । (मा० १।१२०।१) 

गय (२) (सं० गम) - गये, गया, नष्ट हो गया। गयउँ-- 
१, गया, २. में गया, ३. में मष्ट हो गया | उ० १.कपने 
अवसर का भयऊ गायठें नारिबिस्वास। (मा० २२३६) 
गयउ-१.गया, २, नष्ट हो गया | उ० २. लाथ क्ृर्पाँ श्रव 
गयठ बिषादा । (मा० १॥१२०२) गयऊ-१. गए, २. 
नष्ट हो गए। उ० १. एक यार तेहि तर प्रभु गयझ | 
(मा० १।१०६।२) गयझऊँ-१. गया, में गया, २. मैं नष्ट 
हो गया । छ० १. काहू के गृह ग्राम न गयऊँ। (मा० 
१।१६७।२) गयहु-१. गया, २. नष्ट हो गया, समाप्त हो 
गया। उ० २, रार्भ न गयहु व्यर्थ तुम्ह जायहु। 
(मा० ६।२१।३) गया (१)-(सं० गम )-१. चला गया, 
२.बीता, ४.नष्ट, समाप्त | गये-१., जाना क्रिया का भूत- 


 काज्िक रूप, प्रस्थान किया, २,नष्ट हो गए, रे बीतने पर, 
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चलते जाने पर, नष्ट हो जाने पर, ४. नष्ट, गया-बीता । 

:. _गयो-दे० 'गये”। 3० १. तुलसी इहाँ जो आलसी गयो 

आजु की कालि | (दो० १२) 

. गया (२)-(सं०)-बिहार का एक तीर्थस्थान जहाँ श्राद्ध 
तथा पिडदान आदि के लिए हिंदू जाते हैं। लोगों का 
विश्वास है कि बिना वहाँ जाकर पिंडदान आदि किए 
पितरों को मोक्ष नहीं होता । उ० मगहँ गयादिक तीरथ 
जैसे । (मा० २।४३।४) डे 

गर (१)-(सं० गल)-गला,' गर्दन | उ० महू गर कारटि 
.निलज कुलघाती। (मा० ६।३३।२) का 

गर (२)-(सं ०)-१. ज़हर, विष, २. रोग, बीमारी | 

गर (३)-(फ़ा०)-किसी काम को बनाने था करनेवाला । 

जैसे बाज़ीगर, सौदागर आदि | ः 
गरई-(सं० गरण)-१.गल जाता है, २. लज्जित होता है, 
३, नष्ट होता है, ७. नम्न हो जाता है । 

गरज (१)-(अर० ग़रज़)-१, आशय, प्रयोजन, मतलब, 
२, स्वार्थ साधने की चिता | उ० २, गरज आपनी सबन 
को | (दो ० ३००) ह 22, कि 

गरज (२)-(सं०|गर्जन)-१, भयानक शब्द, घोरनादं, २. 
गर्जन कर, गरजकर, ३. गर्जन करो । गरजइ-गरजता है, 
गर्जन कर! रहा है । उ० मधुर मधुर गरजइ घन घोरा । 
(सा०६।१३।१) गरजत-गरजता है, गर्जन करता हैं । उ० 
उपल बरषिं गरजित तरजि, डारत कुलिस कठोर । (दो० 

. १८३१) गरजनि-बादल था खिंह आदि का शब्द, गड़- 
गड़ाना, राजन । उ० मानत मनहुँ सतड़ित ललित घन, 
धनु सुरधनु, गरजनि टंकोर । (गी०१॥१) गरजहिं-दे० 
'गजहि! । गरजि-गर्जन कर, गरज कर । 3० गरजि 
अकास चलेउ तेहि जाना। (मा० ६।६३६।३) गरजि 
तरजि-(सं० गर्जन, सं० तजन)-डॉँट डपट कर, घुड़की 
आदि देकर | उ० गरजि तरजि पावान बरपि पबि प्रीति 
-परखिं जिय जाने । (वि० ६९)... 

गरजी (१2-(अर ग़रज्ञी)-१, चाहनेवाला, इण्छा करने- 
वाला, २. मतलबी | उ० १. अबजराज कुमार बिना सुनु 

भंग. ! अलंग भयो जिय को गरजी । (क० ७।१३३) 

गरजी (२)-(सं० गर्जन)-गरजनेवाला, -केवल बकने या 

. कहनेवाला, कुछ काम न करनेबाला । नि, 

गरत-(सं०्गरण)-१ .गलता है, पिघलता है, २.पिघते हुए, 
३,च्ीण होता है, गल जाता है, कृश होता है ४.च्चीण होते 
हुए, ९. बहुत सरदी आदि स दिद्धरता है, दिदधरते हुए । 
'ड०३.चंधुबैर कपि विभीषन गुरु गलानि गरत । (वि० १३४) 
गरहिं-गलते हैं, गले जा रहे हैं। उ० गरदि गांत जिमि 
आतप ओरे । (मा०. २।१४७।४) 3 (कि हैं, गल 


रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, नाश होते हैं, समाप्त हो जाते. 
हैं। उ० जिमि हिंस उपल कृषी दुलि गरहीं। (मा०-१। 
४४) गरि-१. द्रवीभूत होकर, गल गलकर, पिघलकर, 


दुर्थल होकर, नष्ट होकर, २. गली, गल गई । उ० २.गरि 


न जीह मुहँ परेड न कीरा । (मा० २!१६२।१) ९ (29- 


गले, पिघले, पिघल गए, नष्ट हुए। ड० अंबरीष. की 
साप सुरति करि अजहुँ मदामसुनि स्लानि ग़रे |(बि० 


3७) गरैगी-राल जायग्री, नष्ट दो जायगी। उ० गरेगी 


[ गया-मंरिमा 
जीद जो कहों और को हों। (बि० २२३) गरो-१. गल्ल 


जाय, गले, २. गल गईं। उ० १. संकर साखि जो 
राखि कहों कछु तौ जरि जीह गरो । (विं० २२६) 
गरयो-गला, गल गया, पिघल गया। उ०. तुम दयाल्लु 
बनिह दिए बलि, बिलंब न कीजिए जात गल्लानि गरयो 
हों । (वि० २६७) 
गरद (१)-(फा० ग़द)-घूलि, गद, रज। उ० खायो काल- 
कूट भयो अजर असर तनु, भवन मसान, गथ गाँठरी गरद 
की । (क० ७१९८) द 
गरद (५)- सं०)-विष देनेवाला । । । 
गरदन-(फा०)-गला, ग्रीवा, घड़ और सिर को लोड़ने- 
वाला अंग । गरदनि-दे० गरदन! | उ० सो जानह जनु 
गरदुन सारी | [स० २।१८५॥३) 
गरन-१., गलनेवाला, पिघलनेवाला, २. गलना, पानी 
पानी होना । उ० २. तुलसी ये चाहत गलानि ही गरन । 
(बि० २४८) | 
गरब-दे ० गर्द! । उ० देखत गरब रहत उर नाहिम। 
(मा० २।१४।२) द 
गरबित-दे० गर्वित” । उ० गरबित भरत सातु बल पी के। 
(मा० २१०८२). द ' 
गरबु-दे० गरब' । . ५ हक ही ही 
गरम-दे० गर्भ! । उ० बाँतो हों करम जब गरभ गढ़ 
निगढ़ । (वि० ७३) है । 
गरम-(फा० गर्स)-१, उष्ण, तब्त, जलता हुआ, २. अचंड, 
तेज ,-३. उंग्र, ४७. श्रवेशपूर्ण, €. क्रोंधित | 3० १. जूड़े 
होत थोरे ही थोरे ही गरम । (वि० २४६) हि 
गरल-(सं०)-ज़हर, विष, माहुर। उ० गरल अनल कि 
मल सरि ब्याघू । (मा० १।९६।४७) विशेष-गरतल् या बिप. 
समुद्र-मंथन में निकला था। इसे शंकर ने पान किया. 
अतः गरकंठ आदि कितने ही शंकर के नाम गरतल् पर 
आधारित हैं। मी 
गरलकंठ-जिसके कंठ में विष हो । शंकर । विशेष-शिव के 
चित्रों में विष के कारण ही उनका गला गरल का रंग श्याम 
होने के कारण कुछ श्यासता लिए दिखाया जाता है। .- . 
गरलसील-ज़हर का सहनेवाला, ज्ञहरसोहरा | उ० कीस्‍्झ्ों 


गरलसील जो अंगा । (चें० ४७) कल 
गरह (१)-(सं० अह)-१. श्रह, २. अरिष्ट, बाधा । . 
ग्रह (२)-(सं० गल)-गले का रोग, कंठमाला | उ० हरघ 
विषाद गरह बहुताई। (मा० ७।१२१।१७) विशेष-इस 
में प्रयुक्त गरह” के अथे के विषय में लोगों के कह 
मत हैं। हिंदी शब्द सागर इसका अर्थ बाधा या 
अरिष्ट मानता है। डा० श्यामसूदर दास ने इसका अर्थ 
घेघा आदि गले का शेग माना है । डॉ -सूर्यकांत 
इसका अर्थ वायुविकार या गठिया मानते है । तुलसी 
शब्द सागर” के संग्रहकर्ता श्री हरगोविन्दु तिवारी ने भी 
इसका अर्थ गठिया माना है पर गले के रोगवाला झअर्थ 
द है ठीक जान पढ़ता है अतः यहाँ वही दिया जा - 
रहाहै। हक 
गरिमा-(सं० गरिमन्‌)-१. शुरुत्व, भारीपन, बोक, २,गौरव, .. 
मदत्य, महिमा, हे. गये, अंकार, ४. शेखी, अपनी ढींश 
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हॉँकना, <. आठ सिद्धियों में से एक जिससे सार्धिक 
झपना बोक चाहे जितना भारी कर सकता है।उ० २. 
जनकनू प-सदसि-सिवचाप-भंजन,. उम्र-भागेंवागवे-गरिसा 
पहुर्ता । (विं० ९०) 

गरीब-(झर ० ग़रीब)-१.नम्र, दीन, हीन, २. वरिद्र, निधन, 
कंगाल | उ० १. गई बहोर गरीब नेवाजू। (मा० १। 
१४।४) गरीब निवाज-(अर० ग़रीब + फा० नवाज्ञ)- 
दीनों पर कृपा , करनेवाला, दीनदयाल । उ० सो तुलसी 
महँगो कियो राम गरीब निवाज। (दो० १०४) 
गरीब नेवाज-दे० गरीब निवाज! | उ> कायर कूर कपू- 
तन की हद तेज गरीब नेव्राज नेवाजे | (क० ७।१) 

गरीबो-१. दीनता, अधीनता, २. नम्नता, ३. दरिद्रता 
कंगाली | 3० १. लाभ जोग छेम फो गरीबी मिसकीनता । 
(विं० २६२) 

गरोसा-(सं० गरीयस) -१. भारी, गुरु, २,मदहान,' प्रबल । 
उ० १.पर विदा सम अघ न गरीसा। (मा०७।१२१।११) 

गरु-(सं० गुरु)-भारी, वज़नी। उ० न टरे पग मेरुहुत 
गरु भो, सो मनों महि संग विरंखधि रचा । (क० ६।१ हे 

गरुआ-(सं० गुरु)-१. भारी, वजनी, बोझवाला, २. श्रेष्ठ, 
उत्तम, भला, २. गंभीर, शांत, सहनसील | उ> १. 
गरुअ कठोर बिदिति सब काहू । (सा० १।२२०।१) 

गरुश्राइ-भारी होता जाता है, वजनी होता है, भारी 
हो जाय | उ० मनहुँ पाइ भट बहु बलु अधिक अधिक 
गरुआई | (सा० १।२९०) ह 

गरझई-भार, बोर, भारीपन, गुरुता । उ० भृगुपति 
फेरि गरब गरुआईं | (मा० १।२६०।३) 

गरुइ-(सं०गुरु) भारी, गंभोर, महत्वपूर्ण । 3० जाति गरुद 
गुरगिरा बहोरी । (मा० २।२११३।१) 

गरुई-दे० गरुह । 

गरुहू-(सं० ररुड)-एक पत्ती । विष्णु के घाहन जो पक्षियों 
के राजा माने जाते हैं | गरुड विनता के गर्स से उत्पन्न 
कश्यप के पुत्र हैं । एक बार कश्यप ने पुत्रप्राप्ति की इच्छा 
से यज्ञ किया | इंद्र, चालखिल्य तथा अन्य देवता सामआओी 
इकट्ठा करने लगे। इंद्र ने शीघ्र ही लकढ़ियों की ढेर लगादी 
ओर बालखिल्यों को चिढ़ाने लगे । हस पर बालखिल्य 
क्रोधित हुए और कश्यप के पुत्र रूप में दूसरा इूँद उत्पन्न 
करने के प्रयह्ू में लगे | अंत में कश्यप ने उन्हें शांत किया 


और कहा कि तुप्त लोग जिस इंद्र को उत्पन्न करना चाहते" 


हो वह पक्षियों का इंद्र होगा | तदनुसार पिनता के गर्भ से 
.. कश्यप ने अभि और-सूर्य के समान गर॒ुई और अरुण दो 
पुत्र उत्पन्न किए | गरुद विष्णु के वाहन हुए और अरुण 
सूर्य के सारथी | गरुड़ सर्पों के शत्रु हैं, इसीलिए उन्हें पत्- 
. गरारि आदि नास दिए गए हैं । ड़५ कहा भुसंडि बखानि 
झुना बिहृगनायक गरुढ़ । (मा० १॥१२०ख) गरुड़गगामी- 
 गरुह पर गंमन करनेवाले, विष्णु | गरुड़हि-गरुढ़ को | 
० मय प्रताप ते।गरुई है खाइ परम लघु न्‍्याल । (मा० 
गरुता-१. भारीपन, बोक, २. गौरव, बढ़ाई, ३. गॉंसीर्य । 


ग़रू-भारी, गंभीर, उत्तम | 3० जोग झातहू तें गरू गनि- 
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गरूर -(अर० ग़रूर)- गये, ध्मंड, श्रसिसान | उ० गशोरो 
गरूर गुमाच भरो कहा कौसिक छोटो सो ढोटो है काको-? 
(क० १॥२०) द 
गरे (१)-(सं० गल)-१. गले में, गन में, २. गले | उ० 
१. सों खेलें, मेले गरे छुराधार सों। (क० 
४।११ 
गरे (२)-(स ० गरण) -गले, पिघले, हरवित हुए | 3० इहाँ 
फ्वाल जरे जात, उहाँ ग्लानि गरे गात । (क० ४२०) 
गरै-(२) (सं० गल)-गले में । रा 
गर्जाहि-गरजते हैं, गरज रहे हैं । उ० गर्जहि मर्कट भट समु- 
दाईं | (मा० ६।४।१) गर्जा-गरजा, गर्जन किया, ज्ोर का 
शब्द किया । उ० मुठिका मारि महाघुनि गर्जा। (मा० 
४।८|१) गजि-गर्जकर, गंभीर शब्द करके । गर्जहीं-- 
ग्रज रहे हैं, गरजते हैं । उ० कहूँ माल देह बिसाल 
सैल समान अतिबल गजहीं। (मा० शशेछुं० २) 
गर्जेउ-गर्जना की, गजे। उ०तिनहि वेखि गजड दनुमाना | 
(मा० $]१८३) गर्जेसि-गर्जन किया, गज । उ० चलत 
महाधुनि गजेसि भारी | (म० ९$।२८॥१) 
५ है] 
गत्त -(सं०)-१, गडढा, २९. दरार हद, घर, ४. रथ, <. 
जलाशय, ६, एक नरक | उ> १. खनि गर्त गोपित 
बिराधा । (वि० ४३) 
गर्द-(फा० दर्द) -घूल, गर्दा, रज | उ० मदि गए सिलवहि 
दस सीस। ।*(मा० ९*।६५।४) 
गर्दा-दे० ग्दी!। छ० कोटिन्ह सीजि मिलन महि गर्दा। 
(सा० ६।६७।२) क्‍ 
गबं-दे० गर्व! | उ० तासु गर्ब जेदि देखत भागा । (मा० 
६।२६॥२) द 
गर्भित-दे० गरबित' । 
गर्भ-(सं०)-१. पेट, हमल की दशा, पेट में बच्चे का 
होना, २. पेट के भीतर का घह स्थान जहाँ गभभे रद्दता है, 
३, गर्स का बच्चा, ४. काँटा, *, कटहल । उ० २, जयति 
अं जनी-गर्भ-अंबोधि-संभूत-बिधु बिजुध कुल-कैरवानंदकारी । 
(बि० २६) गभनह-गर्भ का बहुबचन, गो । उ० गर्भन्ह 
के अभक दलन परसु मारे अति घोर । (मा० १॥२७२) 
गर्भहिं-१, गर्भ में, २. गर्भ को | उ० १, जा दिन तें. हरि 
गर्भहिं आए | (सा० १।१६०।३) 
५ ( शक + # दूसरों 
गरव-(सं०)-घमंड, अहंकार, अपने को बड़ा भौर दूसरों 
को छोटा समझने का भाव। गवंष्न-गर्व का नाश करने- 
बाला । उ० गंभीर गर्षध्त गूढार्थवित गुप्त गोतीत गुरु 
ज्ञान ज्ञाता । (बि० २४) द हे 
गर्षित-गर्व॑युक्त, घ्मंड से भरा हुआ 
गल-(सं०)-गला, कंठ, गरदन । उ० गलकंबल यशना 
विभाति, जनु लूम लसखति सरिता सी। (वि०२२) 
3 गल)-गले में, कंठ में। उ० भालें बाल 
घुर्गले च गरल॑ यस्थोरसि ध्यालराटद। (मा० २।१। 
श्लो० 3)... डे . - 
गलकंबल-(सं०)-झालंर, गाय के गले के नींचे व्वटकनेवाला 
भाग | उ० दे० 'गल' । ः द 


कं 


 ग़लगाजे-[सं० गंड, गल्न + ' -१.प्रसन्न द्ों, प्रसन्न हुए, 
. २, डींग मारे, डींग मारने लगे, ३२, डींग मारनेवाछ्ले, 
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बकवादी | उ० ३. राम सुभाष सुने तुलसी हुलसे अलसी, 
हमसे गलगाजे | (कू० ७।१) 
गनतो-गलता, पिघलता, पानी पानी होता। उ० तुलसी 
अरि हा आनि एक अब एती गल्लानि न गलतो । (गी० 
४१४ द 
गलबल-(ध्व० )>-कोलाहल, खलबली, हो-हज्ला, शोरगुल । 
उ० निपट निसंक परपुर गलबल भो । (ह० ६) 
गलानि-दे० ग्लानि! । उ० २. धुर्वें सगलानि जपेड हरि- 
नाऊँ। (सा० १।२६।३) क्‍ 
गलानी-दे” “लानि!। उ० २, हरत सकल कलि कलुष 
गलानी । (मा० १।४१॥२) | 
गलित-(सं०)-१. गला हुआ, बिगड़ा हुआ, २. नष्ट, 
समाप्त, जीणु-शीण, खंडेत, रहित, शून्य, ३. परिपक्क, 
परिपुष्ट । पे २, तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना | (मा० 
१9%६ १।१ 
गलिन्ह-१. गली का बहुबचन, गलियों, २. गलियों में । 
. छ० २, राम-कछृपा ते सोह सुख अवध गलिन्ह रहो पूरि । 
(गी० ७४२१) गलीं-गलियाँ। दे० गली! । उ० चौहट 
. सुंदर गलीं सुहाई। (मा० १॥१९१३॥२) गली-(सं० गल)- 
घरों की पंक्तियों के बीच से होकर जानेबाला पतला 
रास्ता, खोरी, झूँचा। उ० सींचि सुगंध रचें चोके गृह 
आंगन गली बजार । (गी० १।॥१) 
गवे -(सं० गम्य)-१. घात, दाँव, मोका, अवसर, २. 
. मतलब, प्रयोजन, ३. ढब, चाल, ४. धीरे, चुपके | उ० 
१. जिमि गयवेँ तक लेजँ केहि भाँती । (मा० २।१३॥२) 
मु० गये तकइ-घाव खोजते रहता। उ० दे० 'गवँ? । 
गर्वहिं (१)-(सं० गम्य)-१. धीरे से, चुपके से, 
मौका देखकर, गों देखकर । 3० १. देखि सरासलु गवेहिं 
सिधारे । (मा० १।२५०।१) 
गवहिं (२)-(सं० गम )-जाते हैं। 
' गवन-(सं० गमन)-जाना, कूच करना, प्रस्थान | उ० राम 
लखन झसुनि साथ गवन तब कीन्हेउ | (जा० ३४) 
गवनत-१., जाते हैं, २ जाते समय, जाते वक्त। उ० २. 
बरबस गवनत' रावनहि, असशुन भए अपार । (प० 
३।२।४) गवनब्‌-१, जाइए, २, जाइएगा। उ० २, कहहि 
गरवाइआ छिनकु श्रमु गवमब अबहि किप्रात। (मा० 


२११४) गवनहिं-जाते हैं। उ० मकर मज्जि गबनहि 


मुनि बृ दा। (सा० १॥४९।१) गवनहु-गमन करो, जाओ। 
. छ० तुम्ह कानन गवनहु दोड भाई | (सा० २२९६।२) 


गवनि-१. चलनेवाली, २. चली गई, ३. चली, ४. चल- 


कर। 3० ४. गृह तें गवनि परसिपद्‌ पावन घोर साप 
तें तारी । (वि० १६६) गवने-गए, चले गए । उ० हरषि 
सप्तरिषि गवने गेहा। (मा० १।८२॥२) गवनेउ-चला 
गया, गया । उ० निज भवन गवनेज सिधु श्री रघुपतिहि 
यह सत' भायऊ। (मा० ९४।६०। छुं० १) गवनिहिं-चला 

जायगा । उ० गवनिदहि राज समाज नाक असि फूटिहि। 
. (जा० ६८) गवनी-दे० शवनि । 
गवनु-(सं० गमन)-जाना, प्रस्थान, गमन। उ० सखा 
 अचुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रंघुनाथ। (सा० 
२१०४) कफ का कि आओ 
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_ गलतो-गहँ 


गवनू-दे० 'गवन! । हि 
ग्वाइअ-गँवा लीजिए, मिटा लीजिए । उ० कहहि गराँ- 
इञअ छिनकु श्रमु गवनब अबहिं कि श्रात | (सा० २।११४) 
गवाँ३-१, गँवाया, २. गँवाकर। उ० २. जसु ग्रतापु बलु 
तेजु गवाँई। (सा० १॥२४९।२) गवाँए-खोए, खो दिए, 
बिताये, हाथ से निकल जाने दिए। 3० सागु खाई सत 
बरप गवाँए। (मा० $॥७४।२) गरवाँय3-गँवाया, बिताया। 
उ० तहँ पुनि रहि कछु काल गर्वायडे । (सा० ७८२१) 
गवाँवा-खोया, बिताया, खतम किया । उ० बैठि बिटप 
तर दिवसु गवाँवा | (मा० २।३४७।२) 

गवारी-दे० “गँंवारि! । उ० बिलगु न मानव जानि गर्वारी । 
(सा० २।११६।४) 

गवाँर-(सं० ग्राम)-गाँव का रहनेवाला, झूखे, गँवार | 3० 
बरने आर किमि अति मतिमंद गर्वारु। (मा० 
१॥१0० ४३ । ; ह 

गवासा-(सं० गवाशन)-गाय खानेवाला, कसाई। 3० 
मरु मारव महिदेव गवासा । (मा० $॥६॥४) 

गव्य-(सं०)-गो से उत्पन्न, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र 
आदि । 3० पंचाच्छरी ग्रान, झुदु माधव, गव्य सुपंचनदा 
सी। (वि० २२) द द 

गह-(सं० अहण)-१, गहने, पकड़ने, २. पकड़कर | 3० 
१. गह सिसुबच्छ अनल अहि घधाईं। (मा० ३॥४३।३) 
गहइ-१. पकड़ लेती थी, स्वीकार कर लेती थी, २. पक- 
ड़ता है, अहण करता है, धारण करता है। ३. पकड़कर, 
४. पकड़ने के लिए। 3० १ गहई छाहँ सक सोन जड़ाई। 
(मा० ४।३।२) गहई-दे० गहईइ”। उ० २, भगत हेतु 
लीलातनु गहह। (मा० १।१४४।४) गहत-(सं० अहण)- 
पकड़ता है, अहण करता है, अपनाता है । उ० सुनि मन 
गुनि समुक्ति क्‍यों न सुगम सुमग गहत। (विं० १३३) गहति- 
पकड़ती है । 'गहत” का स्लीलिग। उ० छोड़ति छोड़ाये ते, 
गहाए तें गहति । (बि० २४६) गहते-पकड़ते, अपनाते, 
अहण करते । उ० जो पे हरि जन के अबगुन गहते। (वि० 
8४७) गहनि (१)-(सं० ग्रहण )-१, पकड़ने या अहण 
करने का भाव, अपनाना, २. हठ, टेक, ज़िदु। उ० १. 
सील गहनि सबकी सहनि, कहनि हीय सुख रास । (वै० 
१७) गहब-पकड़ेगा, अहण करूँगा, अपनाऊँगा। उ० 
त्यागब गहब उपेच्छुनीय अहि हाटक तृन की नाई । (वि० 
१२४) गहसि-१. पकड़ता, २. पकड़ ली, पकड़ी । 3० 
१. गहसि न राम चरन सठ जाई। (मा० ६।३३।२) 
गहहिं-अहण करते हैं, पकड़ते हैं। उ० गहहि न पाप पूनू 


गुन दोष । (मा० २।२१६।२) गहहीं-म्रहण करते हैं, 


अपनाते हैं, पकड़ते हैं। उ० अवगुन तजि सबके गुन 
गहहीं । (मा० २१३१।१) गहहु-अहण करो, पंकड़ो । 
उ० दुसव गहहु तृन कंठ कुटारी। (सा० ६।२०।४) गहहू- 
दे० गहहु' । उ० सुनि सम बचन हृदय दृढ़ गहहू । (मा० 
७४९१) गहा-१. पकड़ा, अहण किया, २. जकड़ा हुआ, 


. अस्त, पकड़ में आया हुआ। 3उ० १. खगनाथ जथा 
. करि कोप गहा। (सा० ६।१११॥२) गहिं-पकड़कर, थाम- 


कर, ग्सकर। उ० गहि पद भरत मातु सब राखीं। (मा० 


_ २।१७०।१) गहिंबे-३. पकड़ना होगा, धारण करना 


गेंहगह-गा | 


होगा, २. पकड़ने, अहण करने । उ० १. ज्ञान गिरा 
कूबरीरवन की सुनि बिचारि गहिबे ही। (कृ० ४०) 
गहिबो-१, पकड़ना, पकड़ लेना, २. पकड़ोगे । उ० १, 
प्रबल दूनुज दुल दलि पल आध में, जीवत दुरिति-द्सानन 
गहियो । (गी ० «*।१ ४) गहियतु- पकड़्ता, पकड़ लेता । 
उ० ताहु पर बाहु बिनु राहु गहियतु है। (क० २।४) 
गह्विसि-१. पकड़ ली, पकड़ी, २. पकड़ता। उ० १. 
गहिसि पँँछ कपि सहित उड़ाना। (मा० ६।६५३) 
गहिदों-पकरँगा । उ० इतनी जिय लालसा दास के कहत' 
पानही गहिहों । (वि० २३१) गही-म्रहण की, पकड़ी । 
उ० गये बिसारि रीति गोकुल की, अब निगुन गति गही 
ह्े। (कृ० ४२) गहु-पकड, पकडो, अहण करो । उ० 
सखी कहहि प्रश्रुपद गहु सीता । (मा० १।२६९।४) गहे- 
१. पकड़े हुए, २. पकड़े, ग्रहण किए । उ० २. पुनि गहे 
पदु पाथोज मयनों प्रेम परिपूरन हियो। (मा० १॥१०१। 
छुं० १) गहेउ-पकडा । गद्ेसि-पकड़॒ लिए, ग्रहण कर 
लिए । उ० आतुर समय राहेसि पद जाई । (मा० ३॥२।६) 
गहेहू-पकड़ना, पकडिएगा। ड० बार बार पद पंकज 
गहेहू । (मा० २१४१३) गहोींगो-अहण करूँगा, पक- 
डँगा। उ० श्री रघुनाथ-कृपाल-कृपा ते संत सुभाव 
गहोंगो । (वि० १७२) गह्मौ-अहण किया; पकड़ा | उ० 
तुलसिदास त्रेलोक्य सान्‍्य भयो कारन इहे गद्यों गिरिजा- 
घर । (क्ृ० ३१) कऋु०4 | 
गहगह-(सं ० गदगद)-असज्नतापूर्वक, आनंद से भरा, घमा- 
घम । उ० गहगह गगन दुदुभी वाजी । (क्ृ० ६१) 
गहगहि-दे ० गहगह” । उ० गहगहि गगन दुदुभी बाजी । 
. (मा० ११६१७) 
गहगही-दे० 'गहगह” | उ० सुर सुमन बरपहि हरपष संकुल 
' बाज दुरदुभि गहगही । (मा० ६।१०३। छुं० २) 


[ ११२ 


गहबरि-दहुंःख से भरकर, व्याकुल होकर | उ० गहबरि हियेँ 
कह कौसिला मोहि भरत कर सोचु । (मा० २१८२) 
मु० गहबरि आयो-गला भर आया, करुणा से पूर्ण हो 
गए । उ० कपि के चलत सिय को मनु गहबरि आयो। 
(गी० ९।१६) 

गहर-(१)-देर, बिलंब । 

गहर-दे ० गहर! । उ० बूकििए बिलंब कहा कहूँ न गहरु । 
(वि० २४०) 

गहाए-पकड़ाए, धराए। 3० छोड़ति छोड़ाए तें, गहाए 
ते गहति | (वि० २४६) 

गहागह-(सं ० गद्गद)-बड़ी धूमधाम से। उ० बाज गहा- 
गह अवध बधावा । (मा० २।७२) 

गहागहे-धूमघाम से बजने लगे, धूमधाम होने लगी। 
उ० नभ पुर मंगल गान निसान गहागहे । (जा० ११८) 

गहिराए. (सं० गंभीर)-गहरे हो गए। अथाह हो गए | 
उ० गए सोक-सर सूखि, मोद-सरिता-सम्ुद्र गहिराए। 
(गी० ६।२२) 

गहीले-(सं० अहण)-१. गहनेवाले, पकड़नेवाले, अपनाने- 
वाले, २. ज़िद्दी, ३. घमंडी। उ० २. सो बल गयो, 
भए अब गब-गहीले । (वि० ३२) 

गहर-(सं०)-१. अंधकारमय या गूढ़ स्थान, गुप्त स्थान, 
२. बिल, माँद, ३. गुफा, कंद्रा, ४. लतागृह, कुंज, ९. 
भाड़ी, ६. जंगल, ७. पाखंड, ८, जल, 8. कठिन, दुर्गम, 
१०. गुप्त, छिपा । 

गाँठ-(सं० ग्रंथि)-१. रस्सी डोरी या तागे आदि में पड़ी 
उलभन जो खिंचने पर कड़ी और दृढ़ हो जाती है, गिरह, 
२. कपड़े आदि में दी गईं गाँठ जिसमें पेसा या कोई अन्य 
चीज़ बँधी हो । ३,मनमोटाव, बेर-भाव; ४, अंग का जोड, 
४. गठरी, गठ्र । 


गदगहे-दे० गहगह” । उ० अति गहगहे बाजने बाजे,... ,झॉठरी-(सं० अथि)-गँठरी, गढ़्र | उ० भवन मसान, गथ 


(मा० 4२८६१). ४ ्यध्योएला) ६४! 
गहडो रिध्ों-(१)-सथकर गदला कर दूँगा । 3० सुधा सो 
 सलिल सूकरी ज्यों गहडोरिहों | (वि० २४८) 
गहन (१)-(सं० अहण)-१. अहण, पकड़ना, २. सूर्य 
तथा चंद्र आदि का अहण, ३. कलंक, ४. दुःख, कप्ट, 
न, बंधक, रेहन | 
गहन (२)-(सं० )-१., शम्सीर, गहरा, २. दुर्गम, घना, 
३. कठिन, भयंकर, दुरूह, ४. कंज, निकुंज, ९, जल । 
3० ३. सकल संघट पोच, सोचबस सबंदा दास तुलसी 
.. विषय-गहन-पग्रस्तम्‌ । (वि० €६) द 
गहनि के -(सं० गहन)-घोर, विकराल, भयंकर | उ० 
आह अति गहनि गरीबी गाढ़े गह्यो हों । (वि० २६०) 
गहनु (१)-(सं० अह ण)-अहण, पकड़ना । दे० गहन(१)?। 
ड० समउ राहु रवि-गहनु-मत, राजहि पुजहि कल्लेस । 
(आर छार।४) 


त ५ 


 गहनु (२)-(सं० गहन)-गंभीर, कठिन । दे० गहन (२)! । 


हू 


-गहवर-(सं ० डे गह्नर)-$ . ढुर्गम, . २. व्याकुल, उदविग्न, 





"कु, बच्चों से ढका स्थान | ड० ३, नगरु सफंल बनु गह- 


धर भारी । (साण् राप३१) 





२ + 


३. बेसुध, ४. किसी ध्यान में मग्न, <. गुफा, ६. 


२७४) ऋ४ 7 गॉवठिरी गरद को | (क० »१२८) 


गाँठि-दे० गाँठ”। उ० १. गॉडि बिन्रु गुन की कठिन जड़ 
चेतन की । (गी० १।८६) 
गाँठी-दे ० गाँठ' । 3० २. मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी । 
(मा० ११ श९३) 
गाँडर-(सं० गंडाली)-मूज की तरह की एक घास जिसकी 
पत्ती पतली और लम्बी होती है । इसी की जड़ को खस 
कहते हैं। उ० बाज सुराग कि गाँडर ताँती। (मा० 
२।२४ १३) थे, गैँथे 
गाँये-(सं० 370 गूघे । क्‍ 
गाँव-(सं० ग्राम)-देहात में वह स्थान जहाँ बहुत से 
किसानों -मजदूरों आदि का घर हो, छोटी बस्ती | उ० 
गाँव बसत, वामदेव, में कबहूँ न निहोरे । (वि० ८) 
गाँसी-(सं० अंथन)-हथियारों के आगे का तेज भाग, धार, 
नोक। क्‍ द 
गाँहक-दे० गाहक!। उ० १. गाँहक गरीब को दयालु 
दानि दीन को । (बि० ६8). द 
गा-(सं० गस्‌)-१. गया, जाना क्रिया का भूतकालिक 
रूप, २, जाना, ३. गामिनी, जानेवाली । 3० १. नाम 


क्‍ लेत कलिकाल हूँ हरि पुरदि न गा को ? (बि० १९६२) 


श्श्श | 


२, जो :भ्ुु पार अवसि गा चहहू । (मा० २।१००४) 
३, त्रिपथगासि, पुन्यरासि, पापछालिका | (वि० १७) 
 गाइ (१)-(सं ० गान)-गाकर, गुणगान कर, प्रशंसा कर । 
उ० तरे तुलसीदास भव तन-नाथ-गुन गन शाह । (वि० 
४१) गाइए-दे० गाइय! । 3० १. जहाँ भूप रमानिवास 
तह की संपदा किमि गाइए। (मा० ७।२८। छुं० १) 
गाइबी-गाऊंगा, यश का वर्णन करूँगा। ड० तुलसी 
सो तिहुँ भुवन गाइबी नंद सुवन सनमानी । (कु० ४८) 
गाइय-१. गाइए, बखानिए, वर्णन कीजिए, २. गाता हूँ, 
वर्णन करता हूँ । गाइयत-गाता है, गाते हैं। उ० बाँकी 
बिरुदावलि बिदित बेद गाइयत | (हु० ३१ ) गाइ्ये- 
दे० गाइए!। गाइहैं-गान करेंगे, वर्णन करंगे। उ० 
भूरि भाग तुलसी तेउ जे सुनिहें, गाइहैं, बखानिहैं। 
(गी० $।७८) गाइहौं-गाऊँगा । उ० चार चरित रघुबंस- 
तिलक के तहँ तुलसी मिलि गाइहों। (गी० १।१८) 
गाई (१)-(सं० गान)-१. गीत गाया, वर्णन किया, २. 
गाई हुह्े, बखानी हुईं, ३. गा करके, बखान कर | उ०. 
१. सुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई। (मा० १)१३॥९) 
गाउ-गाओ, वर्णन करो । उ० परम पावन प्रेम-परमिति 
समुझ्लि तुलसी गाउ। (गी० ७।२९) गाउब-गावेंगे, 
गाऊँगा। 3० ब्याह उछाह सुमंगल त्रियुवन गाउब । 
(जा० ७९) गाऊँ (१)-गान करूँ। गाए-१. गाया, गाया 
है, २. गाने से। उ० १. भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए । 
(मा० १।३३।४) गायंति-गाते हैं, गान करते हैं। उ० 
गायंति तव चरित सुपवितन्र श्रुति सेस सुक संभु 
सनकादि सुनि मननसीला । (वि० ४२) गायऊ- 
गाया है, गाते हैं। उ० यह चरित कलिमलहर जथा 
मति दास तुलसी गायऊ । (मा० <&।६०। छु०१) गाया- 
गान किया, गान किया है । उ० सिव विश्राम बिटप श्रुति 
गाया । (मसा०१।१०६।२) गाये-१. गान किया, वखाना, 
२. गाने से, वर्णन करने से । गायो-गान किया, बखाना, 
 अशंसा की । उ० बाजिमेध कब कियो अजामिल, गज 
गायो कब साम को ? (वि० ६६) गाव-(सं० गान)- 
गाते हैं, कहते हैं, प्रशंसा करते हैं । उ० संत कहहि असि 


नीति प्रभ्ु श्रुति पुरान मुनि गाव । (सा० $॥४९) गावई- ' 


गाता है, बखानता है, कहता है । उ० रघुबीर पद पाथोज 
मधुकर दास तुलसी गावई। (मा० ४३० छु० १) 
गावउ-१. गाता हूँ, बतलाता हूँ, २. गाऊँ, बतलाऊँ। उ० 

१. परम रहस्य मनोहर गावउ । (मा०७।७४।२) गावत-- 

१. गाता है, बखानता है, २. गाते हुए, वर्णन करते हुए, 
३. गाने पर । 3० १. अलिगन गावत नाचत मोरा। 
(मा० २२३६।४) गावति-१. गाती है, २. गाते हुए, 

बखानते हुए, ३. गाने पर, वर्णन करने पर | गावती-१., 
गाती हैं, २. गाती हुई । उ० २. आरती सँवारि बर 
नारि चलीं गावतीं। (क० $॥१३) गावहिं-गाते हैं, 
वर्णन करते हैं । उ० रामकथा गावहि श्रुति 
सूरी । (भा० ७।१२६।३) गावहि-१. गाता है, २. 
गा। 3० २. तजि सकल आख भसरोस गावहि सुनहि 
संतत सठ मना । (मा० ५४।६०। छु० १) गावहीं-गाते हैं, 
वणुन करते हैं। उ० उपवीत ब्याह उच्चाह जे सिय राम' 


| गाइ-गाड़ी 


मंगल गावहीं । (जा० २१६) गावा-गाते हैं, गान किया 
है, कहा है। 3० संत पुरान उपनिषद्‌ गावा । (मा० 
१।४६।१) गावे-१. गाता है, २. गाये । गावों-१. गान 
करता हूँ, वर्णन करता हूँ, २. गाऊँ, बखानूँ। उ० २. 
तौन सिराहि कल्प सत लगि, प्रभु; कहा एक सुख गावों ? 
(बिं० १४२) रे 

गाइ (२)-(सं० गो)-गाय, घेजु । गाइगोठ-दे० “गाय- 
गोठ! । 3० गाइगोठ महिसुर पुर जार । (मआ० २।१६७४३) 
गाइन्ह-गाय का बहुवचन, गायों | उ० अंबर अमर हर- 
पत बरषत फूल, सनेह-सिधिल गोप गाइनह के ठट हैं। 
(कक 90 बच० के द 

गाई (२:-(सं० गो)-गाय, घेनु । उ० राम कथा कलि 
कामद्‌ गाईं । (मसा० 9॥३ १।४) द 

गाउ-(सं० आम)-गाँव, छोटी बस्ती | उ० नगर शा पुर 
आगि लगावहि | (मसा० १।१८३।३) 

गाऊं (२)-गाँव, छोटी बस्ती | उ० करि अनाथ जन परि- 
जन गाऊं। (सा० २।६७।२) द 

गाज (१)-(!)-पानी आदि का फेन, राग | 

गाज (२)-(सं० गज)-१. गजन, शोर, २. बिजली । उ० 
२. गाज्यों कपि गाज ज्यों । (क० ८) 

गाजत-(सं० गज)-१. गरजते हैं, असन्न होते हैं, २. गर्जन 
करते हुए, हुंकारते हुए, खुश होते,हुए । उ० २. तुलसी 
ते गाजत फिरहि राम-छुत्र की छाँह | (स० ७२) गाजहिं- 
प्रसन्न होते हैं, गरजते हैं। उ० हय गय गाजहिं हमने 
निसाना । (मा० १।३०४।२) गाजी- गरजी, तड़तड़ा कर 
गिरी, असन्न हुईं । उ० खाज गाज उनवनि कुचाल कल्ि 
परी बजाइ कहूँ कहूँ गाजी । (कृ० ६१) गाजे-१. गज्जें, 
२. प्रसन्न हुए, ३, गजने पर, प्रसन्न होने पर। 
गाज्यो-गर्जेजगा की, हुकारा, प्रसन्न हुए. । उ० 
गाज्यो कपिराज रघुराज की सपथ करि। (क० ६।&) 
गाज्यौ-१., गर्जन किया, असन्न हुआ, २. गरजता हुआ, 
प्रसन्न होता हुआ | 3० २. गाज्यों झगराज गजराज ज्यों 
गहतु हों । (क० १॥१८) 

गाजन-(सं० गरजजन)-१. असच्च होना, गजना, २. गर्जने- 
वाला, ३. नाश करनेवाला । शी, 

गाडर (१)-(सं० गड्डरी)-भेंड । उ० गाडर लाए ऊन कों 
लाग्यो चरन कपास। (स० ९३) मु० गाडर के ढरन- 
भेंडियाघसान । बिनां सोचे संमझ्के किसी एक को एक ओर 
जाते देख सभी का उधर ही चल देना। उ० तुलसी 
गाडर के ढरन जानो जगत विचार | (स० ३४८) ः 

गाडर (२)-(सं० गंडाली)-मूज की तरह की एक घास। 

गाड़-(सं० गत)-गड़ढो, खत्ता । उ० रुधिर गाड़ भरि-भरि 
जम्यो ऊपर घूरि उड़ाई ! (झा० दारशे 

गाड़हि-(सं० गत)-गाढ़ देते हैं, गाड़ते हैं । उ० निसिचर 
भट सहि गाड़हि भालू । (मा० ६।८१।४) गाड़ि-१. गाड 
कर, २. गाडु दिया । उ० २, गाड़ि अवधि पढ़ि कठिन 
कुमत्रु। (सा० २२१२२) गाड़े-१. गाड़ दिया, ढक 
दिया; १. गाड़ना, ढकना, तोपना । उ० २, गाड़े भली, _ 
उखारे अनुचित, बनि आए बहिबे ही | (कृ० ४०) 

गाड़ी-(सं० शंकट)-पहियों के ऊपर ठहरा हुआ ढाँचा जिसे 


विद 
गाड़ेगाल ] 


आदमी, बैल, घोड़े, या सशीन आदि से खींचा जाता है। 
यान, शकट । 3० गाड़ी के स्वान की नाई माया मोह 
की, बडाई छिनहिं तजत, छिन भजत बहोरिहों। (वि० 
र्श्प 

बे । उ० कमठ की पीठि जाके गोडनि की. गाड़ें 
मानो । (ह० ७) 

गाढ़-(सं ०)-१. अतिशय, बहुत, २. दृढ़, मजबूत, ३. घना 
गाढ़ा, ४७. गहरा, अथाह, *. कठिन, दिकट, ६. आपत्ति, 
संकट, ७, जुलाहों का करघा। गाढ़ी (१)-गाढ़” का 
स्रीलिंग । उ० २. देखी माया सब विधि गाढ़ी। (मा० 
१॥२०२।२) 

गाढ़ा-दे० गाढ़” | उ० २. कह सीता धरि धीरज गादा । 
(मा० ३।२८।७) 

गाढ़ी (२)-(सं० घटन)-गढ़ी हुईं । 

गाढें-दे० गाढ़” । ज़ोर से, दृता से । उ० लेत चढ़ावत 
खँंचत गाढ़े । (भ० १॥२६१।४) 

गात-(सं० गात्र)-शरीर, अंग | उ० गरहि गात जिमि 
आपतप ओरे । (मा० २।१४७।७) गातहि-शरीर 
को । उ० जलज विजोचन स्यामल गातहि। (मा० 
७।३ ०२) 

गाता (१)-(सं० गान)-गवैया, गानेवाला। उ० जयति 
रानअजिर-गंधतेगनगवेदर फेरि किये राम-गुन गाथ-गाता । 
(वि० ३६) 

गाता (२)-दे० गात”ः। उ० सतिहिं बिलोकि जरे सब 
गाता । (मा० १॥६३॥२) 

गातु-दे० गात! । उ० नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि-पुनि 
हरपत गातु । (मा० १८१) 

गात्र-(सं०)-शरीर, गात । 

गाथ-(सं०)-१. गान, गीत, २. स्तोत्र, प्रशंसा, स्तुति, 
३. गाथा कथा । उ० ३. देहि असीस जो हारि सब 
गावहि गुन गन गाथ | (सा० १।३९६१) 

गाथा-(सं०)-१. स्तुति, प्रशंसात्मक गीस, स्तोन्न, २. गीत, 
गाना, ३. कथा, ४. कथनी, बातों । 3० ३. बरनऊँ बिसद 
तासु गुन गाथा । (मा० १।१०९।४) 

गार्थें-(सं० अंथन) 4. गुँथे हुए, लगाए हुए, २, गथे । 
उ2 १, मंगलमय मुकुता मनि गाथे । (मा०१।३२७।९) 

. गाये-दे० गा्थ! | उ० १. गाथे महासनि मौरमंजुल अंग 

. सब चित चोरहीं । (मा० १।३२७। छुं० १) द 

गादुर-7)-चमगादड़ । उ० ते नर गादुर जानि जिय कशिय 
न हरघ विषाद | (दो० ३८७) 


गाधि-(सं०)-विश्यामित्र के पिता का नाम। ये कुशिक 


. ग्राधिकुल चंदु । (सा० १।३६०) 

गाधी-दे० गाधि! । दी द 

. गांवेय-(सं०)-विश्वामित्र, ग़ाधि-पुत्र| उ० जयति गाधेय- 
गौतम-जनक सुखजनक विस्व॒कंटक-कुटिल कोटिहंता । 

हर गा ०)-१. गाने की क्रिया, गाना, २. गाने की चीज, 

| 5६ । तत। 


राजा के पुशत्न थे। उ० जात सराहत सनहिं मन मुद्ित 






उ० १. अमत आमोद बस मत्त मधुकर-निकर 
सडरतर सुखर कुंवति गाने । (वि+ ११) गानहिं-ई. गान. 


[ १२४ 


को, २. गान | उ० २. पुनि पुनि तात करहु गुन गानहि । 
(मा० ७।४२।३) 

गाना-(सं० गान)-१. ताल-स्वर के नियम के साथ शब्दो- 
उ्वारण करना, २. मधुर ध्वनि करना, ३. वर्णन करना, 
४, प्रशंसा करना, ९. गीत, ६, गाने की क्रिया | उ० ३. 
कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना । (मा० १।११।४) 

गापत-(सं० करप)-१. गप मारता है, बकता है, २. गप 
मारते हुए। 

गामिनि-दे० 'गामिनी? | छ० $. चलों सुदित परिछुनि 
करन गज़गामिनि बर नारि | (मा० १।३१७) 
गामिनी-(सं०)-१. चलनेवाली, चालवाली, २. जाने- 
बाली | उ० २. अमित महिमा अमितरूप भूपावली 
मुकुटमनि-वंदिते लोकन्रयगामिनी । (वि० १८) 
ग।मी-(सं० गामिन्‌)-१. चलनेवाले, चालवाला, २. गमन 
करनेवाला, संभोग करनेवाला । उ० २.सुभ गति पाव कि 
परत्रिय गामी । (सा० ७॥११२।२) 

गाय-(सं० गो)- एक सादा चौपाया जिसके नर को साँड 
या बेल कहते हे | उ० रोगसिश्ु क्यों न डारियत गाय- 
खुर के | (ह० ४३) 

गायक-(सं०)-गवैया, गानेवाला । उ० पढ़हि भाठ गुन 
गावहि गायक । (मा० २।३७।३) 

गायगोठ-(गो + गोप्ठी)- गोशाला, गायों के रहने की 
जगह । 

गारा-(सं० गालन)-१. मिट्टी या चुने आदि को पानी में 
सानकर बनाई गईं गीली चीज, जिससे इंट कीं जुड़ाई 
होती है । २. निचोड़ा, ३. गलाया । 

गारि (१)-(सं० गालन)-१. गारकर, निचोइकर, २. 
गलाकर, घोलकर | उ० १. अमिय गारि गारेठ ग्रल, 
गारि कीन्ह करतार । (दो० ३२८) 

गारि (२)-(सं० गालि) - गाली । निदा या उप्यंग्य भरे शब्द । 
उ० दें० गारि (१)! । द 

गारी-दे ० 'गारि (२)!। उ० दुख सुख सरिस प्रसंसा 
गारी । (सा० २।१३०।२) 

गा।रुड़-(सं० गारुड)-वह मंत्र जिसका देवता गरुड़ हो । 
साँप का विष उतारनेवाला मंत्र । 

गारुड़ि-(सं० गरुडिनू)-सप का विप उत्तारनेवाला, साँप 
फाइनेवाला । उ० तवस्व॒रूप गारुड़ि रघुनायक । (सा० 
७६ २४) द ि 

गाणड़ी-दे० गारुडि ।. क्‍ 

गारो (१)-(सं० गर्ब)-१. घमंड, अहंकार, २. मान, गौरव, 
३, गुरु, बड़ा, । उ० १. तो हरि रोस भरोस दोस गुन 
तेहि भजते तजि गारो । (वि० 8४७) के द 

गारो (२)-(सं० गालन)-१. गलाया, रे. गार दिया, 


निचोड़ा । मम चल 
गारो (३)-(सं० गालि)-निन्दा, बुशई, गाली देना । उ० 

गए ते प्रभुहि पहुँचाइ फिरे पुनि करत करम गुन गारो | 

(गी० शाइ६) ... #. रख: 
गारो (४)-(अर ० ग़ार)-गड्ढा, कन्दरा, शुफा । क्‍ 
गाल-(सं० गछल) १. कपोल, चेहरे के दोनों ओर का कोम ते 


_ भाग, २, बड़बड़ाने का स्वभाव, बकवाद करने की आदत 
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३. मध्य, बीच, ४. मुँह, ९. ग्रास, कौर, वह अन्न जो एक 


बार सुंह में डाला जा सके। मु० गाल करब-मुँहजोरी 
करूंगा, बढ़ बढ़ कर बाते करूँगा । उ० गालु करब केहि 
कर बलु पाएं । (मा० २।१४।१) मु० गाल फुलाउब-१. 
अभिमान अकट करूँगा, २. नाराज हूँगा । उ० २. हँसब 
ठठाई फुलाउब गाला। (मा० २।३५।३) गाल बजाई-डींग 
मार कर, बढ़ बढ़ कर बातें कर | उ० व्यर्थ मरहु जनि 
गाल बजाई । (मा० १।२४६।१) गाल बड़-बढ़ बढ़ कर 
बात करनेवाला । उ० हँसि कह रानि गाल बड़ तोर । 
(मा० २।१३।७) गाल मारै-डींग मारे, सीटे, बढ़ बढ़कर 
बातें करे। उ० क्‍यों न मारै गाल बैठो काल-डादनि 
बीच । (गी० ९६) ब द 
गालगूल-(सं० गल्ल)-व्यर्थ की बात, गपशप, अनाब 
शनाब । उ० हारहि जनि जनम जाय गाल गूल गपत । 
(वि० ३३०) जि है 
गालव-(सं०)-पुराणों में गालव नाम के कई व्यक्तियों का 
जच्लेख हे। जो गालव अधिक असिद्ध हैं, विश्वामित्न के 
अंतेवासी थे । विद्या समाप्त करने पर इन्होंने अपने गुरु 
विश्वामिन्न से दक्षिणा मॉँगने का आग्रह किया। 
इनके हठ से चिढ़ कर विश्वामिनत्र ने ८०० स्यथामकर्ण 
घोड़े माँगे । गालव ने अपने मिन्न गरुढ़ के साथ जाकर 
राजा ययाति से इसके लिए ग्राथना की। ययाति ने अपनी 
पुत्री माधवी को उन्हें सोंप दिया। गालव ने क्रमशः 
हव्यश्व, दिवोदास और उशीनर को माधवी को देकर 
उनसे दो दो सौ घोड़े लिए। इस अकार ६०० घोड़े तो 


इकट्टे हो गए पर २०० का ग्बंध वे न कर सके। अंत में 


६०० घोड़े और माघवी उन्होंने गुरु विश्वामित्र को दिए । 
इस प्रकार वे गुरुदक्षिणा से सुक्त हुए । अपने इस हठ के 
कारण उन्हें इतनों परेशानी उठानी पड़ी अतः उनका यह 
हठ अखिद्धु है। उ० हठ बस सब संकट सहे गालव नहुष 
नरेस । (सा० २।६१) ता 

गाला-दे ० गाल! । उ० दे० गाल फुलाउब' । 

गालु-दे० गाल! । कर रा 

गालू-दे० गाल! । 


गावन- गान करना, गाना, बखानना। 3० हरपित लगीं 
सुवासिनि संगल गावन । (पा० ६६) गावनि-गान करना, 


हि 


बाजहि भल्ने । (जा० १८०)... सी 
गाह (१)-(सं० ग्रहण)-१. पकंड, २६ घात, ३. आहक, 

चाहनेवाला । पी, 
गाह (२)-(सं० ग्राह)-मगर, पानी का एक जानवर । 


गाना । उ० सो निसि सोहावनि, सुर गावनि, बाजने, 


गाहक-(सं० आहक)-१. खरीदार, मोल लेनेवाला, अभि- 
लाषी, ग्रेमी, २. अवगाहन करनेवाला । 3० १. जन गुन 


गाहक राम दोष दुलन करुनायतन । (मा०१३१३६) - 


गाहकताई-आहकता, कृद्रदानी । उ० कह कपि तब गुन.. 


गाहकताई | (मा० दरशर३े) .... |... 
गाहा (१)-(सं० गाथा)-कथा, वणन, बृत्तांत । उ० कश्न 
चहऊ रघुपति गुन गाहा । (मा० १5३) 


गाह्य (२)-(सं० अहण)-खरीदंदार, अहण करनेवाला। 
उ० खल अध अगुन साधु गुन गाह्दा (मा० १$१) : 


. (सा० रा 
मिरि रा 2-(सं०)-१. 


[ गालगूल-गिरि 


गिद्ध-(सं० गरध)-१. एक प्रकार का बड़ा पक्षी जो माँसा- 
हारी होता है। २. जटायु | रामायण का असख्िद गिछध । 
दे० जठायु!। उ० २. सदगति सबरी भिद की सादर 
करता को ? 

गिनत-(सं० गणन)-१. गिनता है, २. समझता है, ३. 
पअतिष्ठा करता है, ४. गिनते हुए, ९ समझते हुए, ६« 
प्रतिष्ठा करते हुए । ड० २. समर कंचन काँचे गिनत, सच्नु 
मित्र सम दोइ । (वै० ३१) गिन्‍यो-१ . गणना की, गिना, 
२, अतिष्ठा की । 

गिनती-गणना, शुमार, संख्या, तादाद | उ० केहि गिनती 
महँ गिनती जस वनघास । (ब० २8) 


. गिर (१)-(सं० गिरि)-१. पहाड़, पर्वत, २. एक अकार के 


शक. 


गोसाई। 

गिर (२)-(सं० गिरा)-दाणी, जुबान । गिरहु (१)-(सं० 
गिरा)>-वाणी में, जबान में, भाषा में । उ० हरि-हर-जस 
सुर-नर-गिरहु, बरनहि सुकबि-समाज । (दों० १६७) 

गिरजा-दे० “गिरिजा!। हि 

गिरिन-गिरणे, नीचे आने । उ० रघुबीर तीर प्रचंड लागहि 


. भूमि गिरन न पावहीं । (मा० ६ २) गिरहिं-१. गिरते 


हैं, २. गिर पढ़तीं । उ० २, गिरहि न तव रसना अभि- 
सानी । (सा० ६।३३॥४) गिरहु (२)-(सं० गलम)- 
गिरो । गिरि (१)-१. गिरकर, नीचे आकर, २, अवनति- 
कर । उ० १, गिरि -घुट्दरुवनि देकि उठि अनुजनि, तोतरि 
बोलत पूप देखाएं। (गी० १॥२९8) गिरिगो-गिर गया। 
उ० गिरिंगो गिरिराज ज्यों गाज को मारो । (क० द।शे८) 
गिरि परनि-गिर पड़ना, छुढ़क जाना। उ० परसपर खेलनि 
अजिर, उठि चलनि, गिरि गिरि परनि पा (गी० १$।२९) 
गिरिहृहिं-गिरंगी, गिरेंगे । उ० गिरिहहि. रसना संसय 
नाहीं। (मा० ६।३३।५४) गिरी (१)-(सं० गलन)-१. 
गिर पड़ी, २. गिरी हुईं । गिरे-१. गिरने में, गिरने. से, 
२. गिरे हुए, ३. गिर पड़े, असफल हुए | उ० १. ५ सिर 
गिरे संतत सुभ जाही। (मा० ६॥१४।२) गिरों-(सं० 
गलन)-गिरूँ, गिर पढ़े, गिर पडुँगी । उ० दे० गिरि!। 
गिरवान-(सं० गीर्घाण)-देवता, देव, सुर । 
गिरह-(फा ०)-१. गाँठ, अन्थि, २. कलैया, कर | उ० 
२, श गिरह करियो कबे तुलसी पढ़त कपोत । (स्र० 
१६)... ह बिल: । 
गिरा-(खं०)-१. बोलने की शक्ति, २. जीभ, ज़बान, रे. 
वाणी, भाषा, बोली, बोल, बचन, <.सरस्वती देवी । उ० 
४, गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 
(मा० १।१८) *. सकहि ने बरनि गिरा अहिनाहू। 
(सा० १।३३६१।३) गिरापटि-(सं०)-सरस्वती रे के पति; 
बह्या, बिधाता। उ० गुरु गतपति गिरिजापति गौरि 
गिरापति। (जा० १)... रररर्र्र्र्र्र्र्र्््_् 
गिरिंद-(सं० गिरि + इन्द्र)-१, बड़ा पहाड़, २. सुमेर पर्वत, 
३. हिमालय । आम 


गिरिंदा-दे० गिरिंद!। उ० २. भए पच्छुछुत' मनहुँ गिरिंदा। 


9. पवत, पहाड़, २. एक अकार के 
संन्थासियों का संप्रदाय, ३. पावेती के पिता, ७, द्विमाचल, 


गिरिजहि-गुंजन | 


४. चित्रकूट पर्बत । उ० १. तुम्ह सहित गिरि तें गिरे 
पावक जरों जल्निधि महूँ परसें। (मा० १8६। छुं० १) 
३. कौतुकहीं गिरि गेह सिधाएु। (सा० १॥६६।३) गिरिन- 
१. गिरि का बहुवचन, २. पहाड़ों से। उ० २. सानहैँ 
गिरिन गेरु-सरना भरत हैं। (क० ६॥४६) गिरिनाथा- 
(सं० गिरिनाथ)-१. शिव, महादेव, २. हिमाचल 
पर्वत । उ० १. कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। (मा० 
१।४७८।३) गिरिनारि-(सं०)-हिमाचल की खत्री तथा 
पार्वती की साता। सैना। उ० भई' बिकल अबला 
सकल दुखित देखि गिरिनारि। (मा० १॥8६) गिरि- 
नारिहि-मैना (पाती की माता) को । उ० जुआ खेला- 
वत गारि देहिं गिरिनारिहि। (पा० १९०) गिरिन्ह- 
पर्॑तों, गिरि का बहुबचन । उ० मानहूँ अपर गिरिन्ह कर 
राजा । (मा० ४।३०।४) गिरिपतिहि-गिरिपति को, हिसा- 
चल को | उ० सबु अंसंगु गिरिपतिहि, सुनावा। (मा० 


१॥६१।१) गिरिभव-प्ृत से उत्पन्न । उ० सत्य कहेहु 


गिरिभव तनु एहा । (मा० १।८०॥३) गिरिसुता-पावती । 
उ० विज्ञान-भवन, गिरिसुता-रमन। (वि० १३) गिरिहिं- 
दे० गिरिहि!। गिरिहि-गिरि को, हिमाचल को । उ० 
सपन सुनायऊ 'गिरिहि हँकारी । (मा० १॥७३।३) 

गिरिजहि-गिरिजा को, पाती को । उ० अस कहि नारद 
सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि अखीस। (मा० १।७०) 
गिरिजा-(सं०)-१, हिमालय की कन्या, पाव॑ती. 
गौरी, २. गंगा। उ० १. गिरिजा-सन-मानस-मराल, 
कासीस, मसान-निवासी । (वि० &) 

गिरिजापति-(सं०) पावंती के पति, शंकर, शिच। उ० 
गिरिजा-पति कल आदि इक नकखत हरि जुध जान । 
(स० २४८) 

गिरिजारमन-(सं० गिरिजारमण)-महादेव। उ० चघरित 
सिंधु गिरिजारसन बेदन पावहि पार। (मा० १।१०३) 

गिरिजावर-पाव॑ती के वर या पति, मद्दादेव । उ० तुलसि- 
दास ज्रेलोक्य मान्य भथ्रो कारन इहे गह्मौँ गिरिजावर । 
(क्ृ० ३१) क्‍ द 

गिरिधारी-(सं० गिरिधारिन)-पहाड़' को धारण करनेवाले, 

श्री कृष्ण । विशेष-बज पर जब इन्द्र रुप्ट हो गए, और 
मुसलाधार वर्षों करने लगे तो कृष्ण ने अपनी डँगली पर 
पव॒त उठाकर बजवालों की रक्षा की थी। तभी से इनका 
नास गिरिघर तथा गिरिधारी आदि पड़ा । 


गरिबर-(सं० गिरिवर)-१. हिमालय, हिमाचल, २, चित्र- 


कूट, ३, सुमेर, ४. कैलाश, £. गोवर्द्दन पर्बत, ६. कामद- 

नाथ पर्वत, ७. कोई बढ़ा पहाड़ | उ० १. चले भुंदित 
_ झुनिराज गए गिरिवर पहूँ | (पां० 8१) २, रामदेहु गौरव 
. गिरिबरहू। (मा० २।३३२।४) गिरिवरहू-गिरिबर को 

भी । उ० दे० “गिरिबर! । ; 
जबदीं । (मा० र२७०१७१) गे 
हर १. बड़ा पवेत, २. हिमालय, पाव॑ंती के 
पिता, ३. सुमेरू, ४७. गोवर्द्धन। गिरिराजकुमारि-दे० 
गिरिराजकुम 





४). गिरिराजकुमारी- 
 अकीक हब” | आफ अत कब गज 


बचुन सस । (मा० 4११ 
58 जा कक 2) / ( '्फीक ई। 
कै कक न रिओं के की हलक 5 0 5 ० 
पे # ३०० 28: 0५. दे: व ६ फ् 


ही 


गिरिबद्ध-दे० 'गिरिबर! । उ० ६. गिरिबरु दीख जनक पति 


सारी?.। उ० सुनु गिरिराजकुमारि अम तम 
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हिसाचल की बेटी, पावंती | उ० धन्य धन्य गिरिराज- 
कुमारी । (सा? १।११२।३) 

गिरी (२)-(सं० गिरि)-१. पहाड़, पर्वत, २. एक ग्रकार के 
संन्‍्यासी । उ० १. जो करत गिरी तें तरु तृन तें तनक 
को । (क० ७।७३) 

गिरीशं-दे० “गिरीश! । उ० *. गिरा ज्ञान गोतीतमीशं॑ 
गिरीशं। (सा० ७।१०८। श्लों० २) गिरीश-(सं०)-१. 
बड़ा पवत, २. सुमेरु, ३. हिमालय, हिमाचल, ४. कैलाश, 
४. शिव, महादेव । रू 

गिरीस-दे० “गिरीश” । उ० ३. होइहि यह कर्यान अब 
संसय तजहु गिरीस । (मा० १७०) 

गिरीसा-दे० गिरीश”!। उ० «&, चलोीं तहाँ जहेँ रहे 
गिरीसा। (मा० १।४५४) 

गिलई-(सं० गिरण)-किंसी चीज को बिना दाँतों से तोड़े 
निगल जाय, लील जाय, भीतर कर ले, छिपा ले । उ० 
तिमिरु तरुन तरनिहि मकु गिलई । (मा० २।२३२।१) 
गिलहिं-निगल जाय, निगल जाते हैं। उ० सहबासी 
काचो गिलहि, पुरजन पाक-ग्रवीन। (दो० ४०४) गिल्यो- 
निगल लिया, खा लिया। उ० नाम सों ग्रीति-प्रतीति 
बिहीन गिल्‍यो कलिकाल कराल न चूको । (क० ७।६०) 

गीत-(सं०)-१. गाने की चीज, गाना, २. यश, कीति, 
बड़ाई, ३. जिसका यश गाया जाय । उ० १. नाचहिं 
गावहि गीत परम तरंगी भूत सब | (मा० १॥8३) 

गीता-दे० गीत” । उ० १. गावहि सुंदरि महल गीता। 
(सा० १।२६७।४) 

गीघ-(सं० गृुध)-१. पत्ती विशेष, गिद्धू, २. जटायु । उ० 
२. कीस, केवचट, उपल, भालु, निसिचर, सबरि, गीधसम- 
दम-दया-दान-हीने । (वि० १०६) गीधपति-गिछ्ों के 
राजा जथायु । उ० तुलसी पाई गीधपति मुकृति मनोहर 
मीच । (दो० २२२) गीघराज-दे० गीधपत्ति'। उ० 
गीघराज सुनि आरत बानी । (सा० ३॥२६।४) गीधहि- 
गिद्ध की, गीध पक्ती की। उ० में देखऊँ तुम्ह नाहीं 
गीधहि दृष्टि अपार । (मा० ४२८) 

गीरवान-दे ० 'गीर्वाण” । उ० तेरे गुनगान सुनि गीरवान 
पुलकित । (ह० ३8३) 

गीवाण-(सं०)-देवता, सुर । 

गीवाँ-ग्ीवा पर, ग्रीवा या गन में । 3० रेखें रुचिर कंबु- 
कल गीवाँ। (मा०१॥२४३॥४) गीवा-दे० औीवा” । गर्दन । 
उ० उर मनिमाल कंबुकल गीवा | (मा० १।२३३।४) 

गुंज (१)-(सं०)-१. भौरों के भनभनाने का शब्द, गुंजार, 
आनंद, ध्वनि, २, गुंजार करते हैं। उ० २. शुंज मंजुतर 
भधुकर श्रेनी । (मा० २।१३७।४) 

गुंज (२)-(सं०गुंजा)-घुँघची । गुंजनि-गुंजा का बहुबचन, 
घुधुचियों का समूह। उ० उलटे-पलदे-नाम-मद्दातम 
गुंजनि जितो ललामी | (वि० शश्झ) 

गुंजत-गुंजार करते हैं, गूँजते हैं, ह्षध्वनि करते हैं । उ० 
बिकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा । (सा० 
॥८६। छूं० १) गुंजहि-गुंजार करते हैं। उ० कूजहिं 
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 कोकिल गुंजहि भ्ट गा । (मा० $।१२६।१) 


. गुंजन-(सं०)-भँवरों के गूँजने की क्रिया, भनभनाहुट । 
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गुंजा-(सं०)-घुँबुची, एक लता जो काड़ियों पर चढ़ती 
है | इसके फल का कुछ भाग लाल और कुछ काला होता 
है। उ० गुंजा अ्रहद परम मनि खोईं | (मा० ७|४४।२) 
गुजारहीं-गुंजार करते हैं, शुंजन कर रहे हैं। उ० बहुरंग 
कूंज अनेक खग. कूजहि. मसधुप शुजारहीं। (मा० 
७।२६। छुं० १) गुंजारे-गुंजार किए, गुंजन किए । छ० 
मजुतर मधुर मधुकर गुंजारे । (गी०१॥३९) 
गुंड-(६ )-मलार राग का एक भेद । उ० राम-सुजस सब 
गावहीं सुसुर सुसारँग गुंड | (गी० ७१६) 
गुइ्याँ-दे० गोहयाँ! । 
गुच्छ-(सं०)-एक में लगे या बँधे कई फूलों, फलों या 
पत्तों का समूह, गुच्छा । उ० गुच्छ बीच बिच कुसुमकली 
के । (सा० १॥२३३।१) का 
गुड़ी-(१)-शगुड्डी, पतंग, चंग, काशाज़ की बनी एक चौकोर 
चीज जिसे लोग सूत में बाँधकरं उड़ाते हैं| उ० संग्राम 
 घुर बासी मनहुँ बहु बाल शुड़ी उड़ावहीं। (मा० 
३।२०। छुं० २) 
'गुड्ढी-दे० 'गुड़ी! । क्‍ 
' गुढ़ि-(सं० घटन)-गढ़कर, काट-छाँटकर । उ० गढ़ि गुढ़ि 
पाहन पूजिए, गंडकि-सिला सुभाय । (दो० ३६२) 
गुण-(सं०) १. किसी चीज में पाई जानेवाली वह बात 
. जिसके द्वारा वह चीजू दूसरी चीज से पहिचानी जाय । 
धर्म, स्वभाव, सिफृत, २. निपुणता,; ३. कला, हुनर, ४. 
तासीर, अभाव, फल, ९. अच्छा स्वभाव, शील, सद्वृत्ति, 
९. रस्सी, सूत, डोरा, ७. प्रकृति के तीन गुण, सत्व, रज 
* और तम, ८. वह रस्सी जिससे मल्लाह नाव खींचते हैं । 
'&, कविता के गुण (ओज, प्रसाद, माधुय) विशेष, १०. 
वासना, ११, धनुष को रस्खी, १२, तीन की संख्या, १३. 
गुना (जैसे दुगुना)। उ० ९, यर्य गुण गण गनति' 
बिसल भति शारदा निगम नारदु प्रमुख बह्यचारी । 
(वि० ११) । 
गुणश-(सं०)-गुणों को जाननेवाला, गुणों को पहचानने 
वाला, गुणों का आदर करनेवाला । 
गुणद-(सं ०)-गुण देनेवाला, गुणकारी, लाभकर | 
गुणातीत-(सं०) सत्व, रज और तम गुणों से परे, निर्गण । 
यह शब्द भगवान के लिए युक्त होता है । 
गुथये-(सं० गुत्सन)-पिरोये, शुथे हुए । उ० कहत सशोक 
बिलोकि बंधु-सुख बचन ग्रीति ग्रुथये हैं । (गी० ६॥९) 
गुदरत-(फा० गुजर)-१, अलग करना, छोड़ना, अलग 
करता है, २. निवेदन करना, हाल कहना, निवेदन करता 
है । उ० १. मिलि न जाइ नहिं गुदरत बनईं। (मा० 
२।२४०।३ ) गुदरि-१. निवेदन कर, कहकर, २. अलग 
कर, टालकर । उ० ५, चीन्हों चोर जिय मारिहे तुलसी 
सो कथा सुनि, अभ्रु सों गुदरि निबरयो हों। (वि०२६६) 
गुदारा-(फा० गुजारा)-नाव पर नदी पार करने की 
क्रिया, उतारा | ड० २. भा भिनुसार गशुदारा छागा। 
(सा० २।२०२।४) ह क्‍ मम 
 गुन-दे० “गुण! । उ० 8. धुनि अवरेब कबित गुन जाती ! 
द | ।३७।४) १३. देत एक गुन लेत कोटिगुन भरिसो । 
 (विं० २६४) गुनउ (१)-गुण भी । 3० गुनउ बहुत कलि- 


[ गुंजा-गुनह द 


जुग कर बिलु प्रयास निस्तार । (मा०७।१०२ के) गुनद- 
दे० गुणद! । उ० स्थाम सुरभि पथ बिसद्‌ अति गुनद 
करहि सब पान। (मा० १।१० ख०) गुनाने-शुन का 
बहुबचन, गुणों । उ० भवपंथ अ्रमत अमित दिवस निसि 
काल कम गुननि भरे । (मा० ७॥१३। छं ०२) गुन-वर्जित- 
निगगुंण, गुणरहित । उ० कुजन-पाल गुन-वर्जित, अक्ुल, 
अनाथ । (ब० ३४) गुनहिं (१)-१. गुण को, २. गुण 
सें। 3० २. तब तजि दोष गुनहि मनु राता। (सा० 
१॥७।१) गुनानी-(सं० गुण + अणी)-गुणों के समूह। 
ड० राम अनंत अनंत शुनानी । (सा० ७।६४२॥२) 


गुनइ-(सं० गुणन) विचार करता है, सोच रहा है | उ० 


अस मन गुनई राड नहि बोला । (मा०२॥४९।२) गुनउँ- 
विचारता, विचारता हूँ । सोचता था । उ० समझऊँ सुनँ 
गुन् नहि भावा । (मसा० ७।११०।३) गुनझँ-विचारता, 
सोचता था | उ० एहि बिधि अमिति जुगृति मन गुनऊँ । 
(मा०७।११२।६) गुनत-१ .सोचते हुए, सोचते, २.विचार 


करता है । उ० १.असमन गुनत चले सग जाता | (मा० 


२।२३४७।२) गुनहिं (२)-सोचते हैं। गुनहु (१)-(सं० 
गुण) बिचारों, समझो, समझ लेना, सोच लेना। 
गुनहू (१)-दे० 'गुनहु (१)”। उ० आन भाँति जियँ 
जनि कछु गुनहू । (मा० २।६१।१) गुनि-विचार कर, 
सममकर, सोंचकर । उ० घरिश्र नाम जो मुनि गुनि 
राखा । (मा० १।१६७।२) गुनिश्र-१. गुनों, विचारों, 
२. विचारने में। उ० १. देखिआ् सुनिशञ्र गुनित्र मन 
साहीं । (मा०२६२/७) गुनिए-सोचिए, विचारिए। 
उ० मेरे जान और कछु न सन गुनिए। (कृ० ३७) 
गुनिय-१. विचारिए, २. विचारना चाहिए, ३. विचारता 
हूँ, बिचारा । के ३. सुनिय, गुनिय, समुझ्तिय, सझुझाइय 
दसा हृदय नहिं आवे। (विं० ११६) गुनु-समसू लो, 
विचार लो | उ० उग्ुन पूणुन वि अज कू मं, आ भञअ भू 
गुनु साथ । (दो० ४४७) 


किक 


गुनग्य-दे० “गुणज्ञ! | ड० सोह गुनग्य सोई बड़ भागी । 


(मा० ४।२३६।४) 


गुननिधि-(सं० गुणनिधि)-१. गुणों का घर, २. एक 


बाह्यण का नाम, जिसने शिवरात्रि के दिन दर्शन के 
बहाने शिव मंदिर में जाकर शंंगार के आभूषण चुराए 
ओर भाग निकुला | पुजारियों ने उसका पीछा किया 


. और पकडकर इंतना मारा कि वह मर गया । शंकर ने दंया 


करके यह समझकर कि उसने अपने ग्राण मुझको अपित 
कर दिए, उसे यम-यातना से मुक्त करके कैलाश पर स्थान 
दिया । उ० २. कवनि भगति कौीन्‍्हीं गुननिधि द्विज । 
(वि० ७) क्‍ 


गुनवंत-गुणवाला, गुणी । उ० कलिजुग सोइ गुनवंत' 


बखाना । (सा० ७।६८।३) 


गुनवंता-दे० “गुनवंत' | उ० धरमसील ग्यानी शुनवंता । 


मा० १॥११२॥३) 


गुनह-(फा० गुनाह)-अपराध, पाप, ' कुसूर, दोष । उ० 
. शुनह लखन कर हस पर रोघू । (सा० १।२८१।३) गुनहु 


आओ भी, दोष भी। गुनहू' ( २)-दे ० गुनहु! 
२)छै। 5 जे 


गुनातीत-गूलर ] 


गुनातीत-दे० गुणातीत” । उ० गुनातीत सचराचर स्वामी | 
(मा० ३३६।१) 
गुनानि-दे० शुनानी! । 
गुनित-गुना, शुणित । उ० गृह तें कोटि-गुनित सुख मारग 
चलत, साथ सचु पावोंगी । (गी० २।६) 
गुनिन्ह-गुणियों से । उ० पूँछेड़ें गुनिन्ह रेख तिन्‍्ह खाँची। 
(मा० २।२१।४) गुनिहिं-गुणी को, गुणवान को। उ० 
गनिहि गुनिहि साहिब लहे सेवा समीचीन को । (चि० 
२७४) गुनी-गुणी, गुणवाला, कारीगर । उ० पठए बोलि 
गुनी तिन्ह नाना । (सा० १।२८७४) 
गुपुत-दे० गुप्त. । उ० १. तातें शुपुत रहउ जग भाहीं । 
(सा० १।१६२।१) 
गुत्त-(सं०)-१. छिपा हुआ, पोशीदा, २. रक्षित, ३. भूढ़। 
ज० १. गुप्त रू अवतरेठ ग्रभु गएँ जान सबु कोइई। 
(मा० १।४८ क) 
गुमान-(फा०)-१. अनुमान, अंदाज, कयास, विचार, २. 
गवे, घमंड, अहंकार, ३, संदेह । उ० २. ताहि मोह माया 
नर पावर करहि गुसान । (मा० ७।६२ क) 
गुमानी-(फा० शुमान)-घर्मडी, गये करनेवाला । उ० भुखर 
मान प्रिय ग्यान गुसानी । (मा० २।१७२।३) 
गुमानु-दे० गुसान' । उ० २. कलपांत न पास गुमानु 
असा । (सा० ७।१०२॥२) 
गुर-(सं० गुरु)-१. गुरु, आचार्य, २. मूल मंत्र, वह साधन 
जिससे कार्य शीघ्र सिद्धू हो जाय । उ० १. घाइ घरे गुर 
चरन सरोरूह। (मा० ७।१।२) गुरहिं-गुरु को। उ० 
तुम्ह ते अधिक गुरहि जियेँ जानी | (मा० २।१२६।४) 
गुरु-(सं०)-गुरु को । 3० बन्दे बोधमय नित्य गुरु शंकर 
रूपिणम्‌ | (मा० १।१। श्लो० ३) गुरु-(सं०)-१. गुरू, 
आचार्य, विद्या सिखानेवाला, उस्ताद, २. देवताओं के 
गुरु बृहस्पति, ३. अपने से बड़े, पिता आदि, ४. बड़ा, 
भारी, वजनी, <. गरिष्ट, जो खाने पर शीघ्र न पचे, ६, 
बह्मा, ७, विष्णु, ८. महेश | उ० १, बंदऊँ गुरु पद कंज 
कृपासिधु नररूप हरि | (मा०१।१। सो० ५४) ३. हरगिरि 
तें गुरु सेवक धरम । (मा० २२६१३) गुरुद्दिं-गुरु को । 
गुरुहि-गुरुको । गुरुआ-(सं० गुरू) गुरु का हीनता द्योतक 
. रूप, छुरे गुरु, अयोग्य और ढोंगी आचार्य । 3० ते तुलसी 
गुरुआ बनहि कहि इतिहास पुरान | (स० ३६४) 
शुरुता-१. भारीपन, गुरुत्व, २. बड़प्पन । उ० १. करहु 
चाप गुरुता अति थोरी । (मा० १।२४७४) 
 शुरुमुख-दीक्षित, जिसने गुरु से मंत्र लिया हो । 
शुरुविनी-(सं० गुविणी)-गर्भवती, सगर्भा। उ० गुरुविनी 
सुकुमारि सिय तियमनि समुझ्ति सकुचाहि। (गी०७।२६) 
. शुरू-दे० गुरु । उ० १, कोटि कुटिल मनि गुरू पढ़ाई। 
..._ (मा० २२७३) का ब 
. शुर्वि-(सं० गुवी)-१. गर्भवती, २. बड़ी, महान, भारी, 
- जत्तस, रे, श्रेष्ठ स्त्री । उ० ३. निगम-आगम-अगम, गुवि 
: तब गुण कथन उविधर करे सहस जीहा । (बि० १९) 
द या ०) गर्भबती, सर्भा।... 
.. शुर्वी-दे० गुचि!। उ० पा २. वारिचर-वपुषधर, भक्त-निस्तार- 
. पर, धरनि कृत नाव मद्दिमाति युवी । (वि० ४२) 


[ शरण 
गुल (१)-(फा०)-१ . गुलाब का फूल, २, फूल, पुष्प । 
गुल् (२)-(फा० शुल)-शोर, हल्ला । 
गुलाम-(अर०)-मोल लिया हुआ दास, नौकर, दास, 
सेवक । उ० सुभाव समझ्ुुझत मन मुदित गुलाम को । (क० 
७।१४) गुलामनि-गुलाम का बहुबचन, गुलामों, सेवकों । 
स० हक राम के गुल्ामनि' को कामतरु। (क० 
७।१६७ 

गुलुफ-(सं० गुल्फ)-एडी के ऊपर की गाँठ5। उ० चरन 
पीठ उन्नत नत-पालक, गूढ़ शुल्लुप, जंघा कदली जति । 
(्गी ० ७|१ ७) 

गुल्म-(सं०)-१. ऐसा पौधा जो जड़ से कई होकर निकले, 
२, सेना का एक समुदाय जिसमें 8 हाथी, & रथ, २७ 
घोड़े और ४४ पैदल होते हैं । ३. पेड का एक रोग । 

शुसाँई-(सं० गोस्वामी)-$. जितेन्द्रिय, संन्यासी, बहुत 
बड़ा साधु, २. स्वामी, मालिक, ३. प्रभु, ईश्वर, ४, 
श्रेष्ठ, बड़ा, ९. गोओों का स्वामी । 

गुहँ-गुह ने, निषाद ने। उ० यह सुधि गुहँ निषाद जब 
पाई । (मा० २।८८।१) गुह-(सं०)-१. कारतिकेय, २. 

' घोड़ा, ३. निषाद जाति का एक नायक जो <#ंगवेरपुर में 
रहता था और राम का भक्त था। ४, भील, ४. मज्ञाह, 
मॉक्ती । गुहृहि-गृह को, निपाद को। उ० आम वासु 
नहिं उचित सुनि गुहहि भयउ दुखु भारु। (मा० श।झप) 

गुहा (१)-(सं०)-गुफा, कंदुरा । उ० हिस गिरि शुहा एक 
अति पावनि । (मा० १।१२२।१) 

गुह्य (२)-(सं » गुह)-निषाद, मन्नाह, केवट । उ० सुनत' 
गुहा धायऊ' प्रेमाकुल । (सा० ६॥१२१।४) 

शुह्दरी-दे० गोहारी। 

गुहिबे-(सं० गुंफन)-गूथने, एक में पिरोने । 3० तेह अलु- 
राग ताग गुहिबे कहँ मति सगनयनि बुलावों। (गी० 
११ ५) गुहों-गूथूँ, बनाऊँ, पिरोऊँ। उ० उबटों न्हाहु, 
गुहों चोटिया, बलि, देखि भलो वर करिहि बड़ाईं | (क्ृ० 
१३ 

गुँगेहि-(फा० गुंग)-गूँगे पर, न बोलनेवाले पर | उ० भा 
जनु गूँगेहि गिशा प्रसाद । (मा० २।३०७।२) 

गूंजहिं-(सं० गुंजन)-गुंजार करते हैं, मधुर ध्वनि करते हैं । 

गूढ़-(सं० गूढ)-गुप्त, छिपा हुआ, रहस्ययुक्त, जटिल, 
अबोधगम्य । उ० गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधर 
बुधि रानि। (सा०२।१६) गूढ़उ-गूढ़ भी, रहस्यमय भी। 
उ० गूढउ तत्त्व न साधु दुरावहि | (मा० १॥११०|१) 


गूढ़ा-दे० 'गूढ़” । उ० चाहहु सुने राम गुन गूढ़ा । (सा० 


१।४७।२) 


'गूदा-(सं० गृुप्त)-१. किसी चीजु का सार भाग जो छिलके 
. था ऊपरी आवरण के भीतर रहता है 


। २, भेजा, मग्ज, 
खोंपड़ी का सार भाग । उ० २. सोनित सो सानि सानि 
गूदा खात सतुआ से । (क० ६५०) 

गून-(सं० गुण)-१. गुण, हुनर, २. गुना, गुणा, कर “ 
गुना, चौगुना आदि । उ० २. अंक रहित कछु हाथ नहि, 

अंक सहित दस गून । (स० १३४) हे 

गूलर-(उदुंबर)-बट-पीपल वगे का एक पेड जिसमें गोल 


गोल फल लगते हैं। पकने पर फल लाल और सुंदर होते 


१२६ ] क्‍ 


हैं, पर भीतर फोड़ने पर बहुत से कीड़े निकलते हैं । इन 
कींडों का संसार वह गूलर का फल ही होता है । इसी 
लिए बाहरी बातों को न जाननेवाले को गूलर का कींट' 
कहा जाता है । 

गूलरि-दे० गूलर! । उ० गूलरि फल समान तब लंका । 
(मा० ६।३४।२) ० ०/ 

ग्त्र-(सं०)-१ . गिछ, गीध, चील से बड़ा एक पत्ती; २. 

 जठायु। उ० २. गृध-शवरी-भक्ति-विवश करुणासिधु । 
(बि० ४३) गप्रराज-गिद्धों में श्रेष्ठ अर्थात्‌ जयायु । 

गह-(सं०)-१. घर, मंदिर, मकान, २. चंश, कु्टंब | उ० 
१, गौतम सिधारे गृह गौनों सो लिवाइ के। (क० 
२।६) क्‍ 

ग्हप-(सं०)-१. घर का सालिक, २, चौकीदार, घर का 


रक्षक | यहपशु-दे० 'गृहपसु!। ग्रहपसु-(सं० ग्रहपश)- 


घर का जानवर, कुत्ता। उ० लोलुप अ्रम गृहपसु ज्यों 
जह तहँ सिर पदुन्नान बजै | (वि० ८६) पे 
गहपाल-(सं०)-१. घर का रक्षक, चौकीदार, २, कुत्ता । 
-उ० $, या २, ग्रृहपाल हू तें अति निरादर, खान पान 
न पावई । (बविं० १३६) हर 
गृहस्थ-(सं०)-१. बअद्यचर्याश्रम समाप्त कर, विवाह 
करके घर में. रहनेवाला व्यक्ति, घरवाला, बाल- 
बच्चोंबाला आदमी, २. वह जिसके यहाँ खेती आदि 
होती हो । 
गृहस्वामिनि-(सं० गृहस्वामिनी)-घर की मालकिन, स्त्री: 
घरनी । उ० सादर सासु चरन सेवहु नित जो तुम्हरे अति 
हित गृहस्वामिनि । (गी० रश)....... द 
ग्ही-(सं० गृहिन)-गहस्थ, शुहस्वामी, घरवाला, बाल-बच्चों 


वाला । 3० गृही बिरति रत हरष जस बिष्नु भगत कहूँ 


 देखि। (सा० ४।३३) द ै 
गेंड आ-(सं ० गंडुक)-तकिया, सिरहाना । 3० करत शंगन 
को गेंडुआ सो सठ तुलसीदास । (दो० ४६१) 
गे-(सं० गंसू )-१. गए, गन किए, २. नष्ट हुए । उ० १. 
सुर सुनि गंधर्बा मिलत्रि करि सर्बा गे बिरंचि के लोका । 
 (मा० ११८७।छु० १). गेते-गए थे, गए रहे । उ० तिन्‍्ह 
के काज साधु-सभाज तजि कृपासिधु तब तब उठि गेते | 
(बिं० २४७२) गै-गई, जाती रही, नष्ट हो गई । उ० गै श्रम 
सकस सुखी नुप भयऊ। (मा० १॥१३६।१) गो (१)- 
[सं० यम )-१, गया, चला गया, २. नष्ट हो गया । ० १. 
 उचके उचकि चारि अंगुल अचलु गो । (क० ४१). - 
गेद-(सं० गवेरुक)-एक अकार की लाल मिं्दी। उ० मानहूँ 
गिरिन गेरु-ररना झरत हैं। (क० ३४६) द 
गेरू-दे० गेशा।. .#./|ययऑय॥य॥ख॥##ः मर 
गेह-गेह को, गेह में। दे० गेह”। छ० साँस समय 
| सानंद नूपु धयउ केक गेह [. (मा ०-२।२ 8) गेह-(सं हे 
- गृह)-घर, सकान, घाम, सहल । 3० देह गेह सब सन 
तृन्नु तोरे । (मा० २७ ०।३) हे 
गेहनी-दे० गेहिन्ी ।. |... | | |/|/|/|/ऑयऑययख 
गेहा-दे+ गेह!। उ० .जद॒पि भिन्न अभ्ु पितु गुर गेहा । 
(सा० १६२३) |. /]] | हउ. / 
गेंहिनी-गहिणी, घरनी, स्त्री। 


उ० ज्ञान अवधेस, 
१७ की कक को 


«है 


ध् की] 
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_ गूलरि-गोकुंल 
भृह-गेहिनी भक्ति सुभ, तत्र अवतार भूभार हर्त्ता । (वि० 


ध्प 

गेहु-दे० गेह”। उ० बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज 
गेहु। (सा० २१३१) | 

गेहू-दे सा । उ० भयठऊ पुनीत आज्ु यहु गेहू। (मा० 
२।६।४ के 

गैन-(अर० गेन)-अरबी, फारसी तथा उढ़ूँ का एक अक्षर 
(४) । 3० बिन्दु गए जिसि गैन तें रहतः ऐन को ऐन | 
(स्‌० ३६ २) 

गैहहिं-(सं० गान)-गावेंगे । उ० तिहुँ पुर नारदादि जसु 
गैहहि । (मा० €।१६।३) गैहैं-गावंगे। 3० प्रेम पुल॒कि 
आनंद मुद्ति सन तुलसिदास कल कीरति गेहें । (गी० 

. ४।३६१) गैहे-गावेगा । उ० तुलसिदास पावन जस गेहे स | 
(गी० ४९०) गैहों-गारऊँगा, बखाने करूँगा । उ० खबननि 

3 हि गे करन 

ओर कथा नहिं सुनिहों, रसना ओर न गेहों। (चि० 

१०४ 

गोंड-(सं० गोण्ड)-१. एक जंगली जाति, २. एक राग । 
उ० १. गोंड गैंवार नृपाल महि, यमन महा-महिपाल । 
(दो० ९९६) 

गो (२)-(सं०)-१. गाय, २, किरण, ३. ब्रृषराशि, ४७. 
इंद्रिय, <. बोलने की शक्ति, वाणी, ६. सरस्वती, ७. 

आँख, दृष्टि, ८. बिजली, &. पृथ्वी, १०. दिशा, ११० 
माता, जननी, १९ दूध देनेवाले पशु । बकरी, भैंस आदि, 
१३. जीभ, १४. बेल, १९, घोड़ा, १६. सूर्य, १७. चंद्रमा, 
१८. बाण, १६, गवैया, २०. प्रशंसक, २१, आकाश, 

. २२, स्वर्ग, २३, जल, २९४, वच्च, २९५ शब्द, २६. नो का 
अंक, २७, शरीर के रोम । उ० १. सँग गोतनुधारी भूंमि 

 बिचारी परस बिकल भय सोका | (मा० १।१८७। छु० $) 
&, गोखग, खेखग, बारिखश तीनों माहि बिसेक । (दो० 


 ईशिप) 
गो (१)-(फा०)-१. यद्यपि, २. कहनेवाला । 
गोइ-(सं० गोपन)-१. छिपाकर, २. छिपा हुआ, गुप्त, ३. 
. छिपा लिया, छिपाया । उ० २. नाथ जथामति भाषेडेँ 
' शखेडूँ नहि कछु गोइ। (सा० ७१२३ ख) गोइहहिं- 
छिपादवेंगे । उ० निरखि नगर नर नारि बिहँसि मुख गोई- 
हहिं। (पा० ६४) गोई-दे० “गोइ! ।.उ० हे. ऐसिउ पीर 
बिहसि तेहि गोई । (मा० २।२७॥३) गोऊ-डछिपाओ, 
'छिपाइए । उ० कृपन ज्यों सनेह सो हिए-सुगेह गोज। 
 (गी० २॥१६) गोए-१, छिपाएं, छिपांए हुए, २. छिपे 
. रहते हैं, ३. छिपाने से | उ० २. जे हर हृदय कमल महूँ 
गोए । (मा० १३१ २८। ३) गोवति-(खं ० गोपन)-छिपाती 
है । उ० सक्ृचि गात गोवति कमठी ज्यों हहरी हंदय, 
- बिकेल भई भारी । (कृ० ६०) गोये-(सं०गोपना) छिपाएं। 
गोयो-छिपाया, दुराया | उ० तुलसिदास श्रभ्चु कृपा करहु 
. अब में दिज दोष कछू नहि गोयो | (वि० २४७९४) ४: 
गोइयाँ-(सं० गोधन)-साथ गाय चरानेवाले, साथ खेलने- 
 बाले, साथी, सहचर । उ० सरजुतीर सम सुखद भूमि- 
 थल्त, गनि गनि गोइयाँ बॉटि लये । (गी० १।४३) 
गोकुल-(सं०)-१., गौओं का सूंड, २. गोशाला, गौओं के 
रहने की जगह, रे. मथुरा के पूर्व-दज्षिण एक प्राचीन गाँव 


गौखुर-गीरख ] 


. जहाँ कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था बिताईं थी । उ० ४. 
गोकुल श्रीति नित नई जानि | (कृ० २) 
गोखुर-(सं०)-१. गाय के पेर का नाखून, २. गाय के 
खुर का ज्ञसीन पर बना हुआ निशान। गोखुरनि-गायों के 
खुर के चिह्नों में, खुर के बने चिह्लों में भरे हुए जल में । 
उ० कुंभज के किकर बिकल बूड़े गोखुरनि । (ह० श्८) 
गोघात-गोहत्या, गाय मारना । उ० होह पाप गोघात 
समाना । (मा० ६।३२।१) 
गोचर-(सं०)-१. गौओं के चरने का स्थान, चरागाह, २. 
चह विषय जिसका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा हो सके, इन्द्रियों 
का विषय | उ० २, गो गोचर जहाँ लागि मन जाईं। 
(सा० ३॥१९।२) 
गोठ-(सं० गोष्ठ )-गायों के रहने का स्थान, गोशाला । 
उ० गाइ गोठ महिसुर पुर जार । (सा० २।१६७।३) 
गोड़-(सं० गम )-पेर, पाँव, टांग | उ० माँगि मधुकरी खात' 
ते, सोवत गोड़ पसारि। (दो० ४६४) गोड़नि-पैरों । 
चरणों | उ० कमठ की पीठि जाके गोड़नि की गाड़ें मानौ। 
(हू० ७) झु० गोड़ पसारि-निर्श्चित होकर । छ० दे० 
गोड” | गोड़ की किए-दूध दूहते समय गाय के पेर 
बाँचने से । उ० हाथ कछू नहिं लागिहे किए गोड की 
गाह। (दो० ९१२) द 
गोड़ियाँ-गोड का छोटा रूप, छोटे पैर, छोटी टॉँगे' | उ० 
छोटी-छोटी गोड़ियों श्रगुरियाँ छुबीलीं छोटी । (गी० १॥३०) 
गोड़िये-कोडिए, मिट्टी को उलटिए, पेड़ की सेवा कीजिए । 
उ० तुलसी बिहाइ के बबूर रंड गोड़िये। (क० ७२५) 
गोत-दे० गोत्र! | उ० साह ही को गोत गीत होत है 
गुलाम को । (क० ७।१०७) 
गरोतीतं-दे 'गोतीत” | उ० अबिगत गोतीत॑ चरित पुनीत 
माया रहित मुकुंदा । (मा० १॥१८६।छं ० ३) गोतीत- 
(सं०)-इईंद्वियों से परे, अगोचर, जो ईदियों से न जाना 
जा सके । 3० सुख संदोह मोह पर ग्यान गिरा गोतीत । 
(सा० १।१६४) 
गोतो-(अर० ग़ोतः)-पानी में डूबने की क्रिया, डुबकी । 
उ० ज्यों सुदू्समय बसि मीन बारि तजि उछुरि भभरि लेत 
गोतो । (वि० १६१) 
गोत्र-(सं ०)-कुल, वंश, खानदान, एक प्रकार का जाति 
भाग । 
ग्रोद-(सं० क्रोड़)-बह स्थान जो वक्षस्थल के पास एक या 
: दोनों हाथों का घेरा बनाने से बनता है । उत्संग, कोरा, 
. ओली।उ० गोद राखि पुनि हृदय लगाए। (मा० २।४२।२) 
ग्रोदहिं-गोदावरी नदी को। उ० पंचबटी गोदहि प्रनाभ 
. करे कुटी दाहिनी लाई | (गी० ६॥११)... 
गोदावरि-दे० गोदावरी! । उ० मेकल सुता गोदावरि 
 धन्या | (सा० २।१श८२) ः 
गोदावरी-(सं०)-दुक्षिण भारत की एक नदी विशेष | यह 
. प्रवित्र मानी जाती है। । . 
गोप-(सं०)-गायों की रक्षा करनेवाला, ग्वाला, शअहीर, 
श्र॒ज के अहीर । 3० तौ कत सुर मुनिबर बिहाय ब्रज 
। 0. गा रहते ! (विं० ६७) गोपदिं (१)-गोप को, 
' वाले ४ ५ 5 2 शी कक प्र 


[ १३० 

गोपद-(सं० गोष्पद)- १. गौओं के रहने का स्थान, २, 
पृथ्वी पर बना गाय के खुर का चिह् जिससे पाणी सर 
जाता है । ० २, भवबारिधि गोपद इंच तरहीं। (मा० 
१३१ ६।२ 

गोपनीय-(सं०)-छिपाने योग्य, ५ । 

गोपर-इन्द्रियों से परे।३० गोबिद गोपर द्ंद॒ृहर बिग्यानधन 
घरनीघर । (मा० ३।श२।छु ० १) 

गोपहिं (२)-(सं० गोपन)-छिपाते हैं, छिपाते थे । उ० प्रेम 
प्रमोद परस्पर प्रगटत गोपहि । (जा० 8४९) गोपि (१)- 
छिपाकर, दुरा कर, ओट करके । 

गोपार-इन्द्रियों से परे, गोपर | उ० ज्ञान-गिरा-गोतीत, 
अ्रज; माया-गुन-गोपार । (दो० ११४) 

गोपाल-(सं०)-१. गो का पालन करनेवाला, अहीर, २. 
कृष्ण, ३. इन्द्रियों का पालनेवाला, मन । 

गोपि (२)-(सं० गोपी)-ग्वालिन, अज के अहीरों की ख्त्रियाँ, 
गोपिका । द 

गोपिका-(सं०)-गोप की खत्री, गोपी । 3० पंडुसुत, 
गोपिका, बिंदुर, कुबरी सबहि सोध किए सुरछूता खेस 
केसो । (विं० १०६) 

गोपित-(सं०)-छिपा हुआ, गुप्त । उ० जयति पाकारि सुत- 
काक-करतूति-फलदानि, खनि गत्ते गोपित बिराधा। 
(वि० ४३) 

गोपी-(सं ० )-गोप की क्री, गोपिका, अहिरिन, ग्वालिन । 


. छ० सीत-सभीत' पुकारत आरत' गो गोसुत' गोपी ग्वाल । 


(क्ृ० ६5) 

गोप्य-(सं० )-छिपाने योग्य, गोपनीय, रक्षणीय । गोप्यम्‌-- 

० गोष्यः । उ० पाइ उसा अति गोप्यसमपि सज्जन करहि 

प्रकास । (सा० ७।६६ ख) 

गोबिंद-(सं० गोपेन्द्र)-१. कृष्ण, २. परत्रह्म, परमेश्वर, 
३. वेदान्तवेत्ता, ४७. इद्धियों का निर्यत्रण करनेवाला, 
इन्द्रियों का ज्ञाता, ९, बेदों हारा जानने योग्य | उ० ४. 
गोबिद गोपर हृंद्॒हर विश्यानधन धरनीघरं । (सा० 
३।३२। छुं० १) 

गोमती-गोमती नदी में । उ० सई उतरे गोमती नहाए। 
(मा० २६२२।३) गोमती-(सं०)-एक नदी, जो पीली- 
भीत के निकट एक पहाड़ी कील से निकलकर गाज़ीपूर 
जिले में गंगा से मिलती है । 

गोमर-गाय को मारनेवाला, कसाईं। उ० गोमर-कर सुरधेजु, 
नाथ ! ज्यों-त्यों पर-हाथ परी हों । (गी० ३॥७) 

गोमाय-दे० गोमायु/ । उ० गोमाय गीध कराल खर रब 


. स्वान बोलहिं अति घने (मा० ६।७णाछुं० १) 


गोमायु-(सं०)-गीदड़, सियार, श्यगाल । 

गोसुख-(सं०)-१. गाय का मुख, २. सीधा, दीन मुख 
वाला । गोमुख नाहर न्‍्याय-ऊपर से गाय की तरह 
सीधा, पर असल में व्याप्र की तरह क्रूर । उ० दे 
हनुमान गोमुख-नाहरनि के न्‍्याय । (बि० २२०) 

गोर-(सं० गौर)-गोरा, उज्ज्वल वर्ण का, . साफू । उ० 
काहे रामजिउ साँवर, लबिमन गोर हो । (रा० १२) 


गोरख-(सं० गोरक्ष)-गोरखनाथ, एक असिरू सिद्ध जो 


. १५ वीं शताब्दी में हुए थे। इनका चलाया संप्रदाय 


१३१ ] 


अब तक जारी है। ड० गोरख जगायो जोग, भगति 

भगाथो लोग | (क० ७८४) हे 
गोरस-((सं०)-१. दूध, २. इन्द्रियों का रस या सुख | उ० 

३. गोरस-हानि सहों न कहौं कछु यहि बजबास बसेरे। 


(कृ० ३ 

गोरी-(सं० गौरी)-गोरे वर्ण की सुन्दर स्री, सुन्दरी | उ० 
साँवरों किसोर, गोरी सोभा पर तृण तोरि | (क० १।३४) 
गोरे-दे० 'गोर! ।3० सहज सुभाय सुभग तन गोरे । (मा० 
बी ३ जद बसें गे कहौ कौ 

गारा-दे० गोर!। उ० गोरो गरुर गुमान भरो कहो कौसिक 
छोटो सो ढोदो है काको । (क० १॥२०) 

गोरोचन-(सं ० )-पीले रह का एक प्रकार का सुगंधित द्वव्य 
जो गौ के हृदय के पास उसके पित्त से निकलता है । यह 
बहुत पविन्न माना जाता है, और इसका तिलक आदि 
दिया जाता है। उ० आजत भाल तिलक गोरोचन। 
(मा० ७।७७।४) 

गोलक-(सं०)-आँख का ढेला, पलक से ढकनेवाले आँख 
के सफेद और काले भाग । उ० पलक बिलोचन गोलक 
जैसे । (मा० २१४२२) 2. 2 

गोला-(सं० गोल)-१. जिसका घेरा या परिधि वृत्ताकार 
हो, 2 तोप आदि में भरा जानेवाला गोला जिससे 

शत्रुओं को मारते हैं। उ० २. ढाहे महीधर सिखर 
को टिन्ह बिबिध विधि गोला चले । (सा० ६।४६। छुं० १) 

गोली-१. किसी चीज़ का छोटा गोलाकार पिंड, २, दवा 
की बटी, ३. मिट्टी, काँच आदि के छोटे गोले जिसे ' लड़के 
खेलते हैं, ७. सीसे आदि का गोल या लंबा पिंड जो 
बंदूक में भरकर मारा जाता है | उ० ३. खेलत अवध- 
खोरि, गोंली भोंरा चक डोरि | (गो० १।७१) 

गोष्ठ-(सं०)-गोशाला, गाय का बाड़ा । 

गोसाँइहि-गोस्वामी के, प्रभु के। उ० स्वामि गोसाँइहि 
सरिस गोसाँई । (मा० २।२६८।२) गोसाँई-दे० 'गुसाँई' । 
ड० २. बिहसि कहा रघुनाथ गोसाँई । (मा० ६॥१०८।६) 

गोस्वामी-(सं०)-१. इंद्ियों को वश में करनेवाला, जिते- 
निद्रिय, २. वैष्णव संग्रदाय में आचारयो' के वंशघर या 
उनकी गद्दी के अधिकारी, ३. गुरु, ७. ईश्वर, ९, राजा । 

गोद्ार-(सं० गो--हरण)-१. पुकार, दुहाई, २, हल्ला- 
गुल्ला, शोर, ३. वह भीड़ जो रक्षा के लिए पुकार सुनकर 
इकट्ठी हुईं हो । ली जििए 

गोह्दरी-१, सहायक, रक्षक, २, पुकार, ३, पुकारा, ४. शोर । 
डउ० १, बिल्ुध घारि भइ गुनद गोहारी। (मा० २३१७२) 

गौं-दे० “गये” । उ० ३. कल कुंडल, चौतनी चारु अति, 
चलत मत्त-गज-गों हैं । (गी० १।६१) ४. स्यथाम सो गाहक 
पाइ सयानी खोलि देखाई है गों हीं । (कृ० ४१) 

गॉंड-दे० गोंढ! । उ० २. झूलदि झुलावहि ओसरिन्ह 
गाव सुहो गोंड-मलार । (गी० ७१८) 

गो-(खसं० गो)-गऊ, गाय । . 

गौतम-(सं०)-एक ऋषि जिन्होंने अपनी सखी अहल्या को 
इंद्र के साथ अनुचित संबंध करने के कारण शाप देकर 
पत्थर बना दिया था। दे० अहल्या/। गौतमतिय-गौतम 
की खस्री अहल्या | उ० गौतमतिय गति सूरति करि नहिं 


 श्यानवंत-ज्ञानवान, ज्ञानवाला | 


[ गोरस-वानवंत 


परसति पा पानि। (मा० १।९६५) गौतसनारि-गौतम 
की ख्री अहल्या । उ० गौतमनारिं.. श्राप बस उपलबदेह 
धरि घधीर। (मा० १॥२१०) गौतमनारी-ढे० गौतम- 
नारि!। 
गौन (१)-(सं० गौण)-१, अप्रधान, जो प्रमुख न हो, २. 


- अधीन, ३. कम, घटी हुई। उ० ३. तुलसिदास प्रश्ञु ! 


द्सा हा की सुख करि कहत होति अति गौन । (गी० 
*[२० 

गौन (२)-(सं० गमन)-१, गसन करना, जाना, २. गौना, 
पत्नी का विवाह के बाद प्रथम बार पति के घर जाना, 
३. गति। . 

गौनु-दे० गौन (२) ! | उ० $, भरतहि बिसरेड पितुमरन 
सुनत राम बन गोलु । (मा० २।१६०) 

गौनै-(सं० गमन)-१. गाए, चले, चले गए, २. गौना, 
ब्याह के बाद ख्री का पति के घर जाना | उ० १. गोने मौन 
ही बारहि बार परि-परि पाय । (गी० ७३१) क्‍ 

गौरं-गोरा, गौर वर्ण । उ० तुबारादि संकाश गौर गभीरं | 
(मा० ७|१०८। छुं० ३) गौर (१)-(सं०)-१. गोरा, 
साफ चमड़े का, २. श्वेत, उज्ज्वल, २. लाल रइ्ट, ४. पीला, 
४, चंद्रमा, ६. कैलास के उत्तर में स्थित एक परत । ० 
१. कर्पूर गौर, करुना उदार | (बि० १३) . 

गौर (२)-(अर ० ग़ौर)-सोच-बिचार, चिंतन, ख्याल । 

गौरव-(सं० )-१. बड़ष्पन, महत्त्व, २. गुरुता, भारीपन, हे. 
सम्मान, आदर, ४७. उन्नति, बढ़ती, उ० १. राम देहु 
गौरव गिरिबरह | (मा० २।१३२।४) क्‍ 

गौरा-(सं० गौर )-१. पार्वती, गौरी, २. गोरे रह्म की ख्री । 

गोरानाथ-पावती के पति, शंकर । क्‍ के 

गौरि-(सं० गोौरी)-पार्वती, शंकर की ख्री। 3० सपनेहँ 
साचेहुँ मोहि पर जो हर गौरि पसाउ । (सा० १।१४) 

गोरी-(सं०)-१. पावंती, २. गोरे रह्ग की ख्री। उ० १. 
सेये न दिगीस, न दिनेस, न गनेस गौरी । (वि० २२०) 

गोरीनाथ-शिव, शंकर । 

गौरीश-(सं०)-पावती के पति, महादेव, शंकर । 


गौरीस-दे० 'गौरीश” | उ० सिंधुसुत-गब-गिरि-वज्न, गौरीस, 


भव, दत्तमख-अखिल-विध्वंसकत्तों | (जिं० ४६) 
गौरीसा-दे० गौरीश” । ४० तुम्हदि आन सम प्रिय गौरीसा। 
(मा० १॥१०४।२). 
गौरोचन-दे ० गोरोचन! । का 
ग्याता-(सं० ज्ञात)-जाननेवाला, ज्ञानी । 3० तुम्ह पंडित 
परसारथ ग्याता । (सा० २।१४३।१) 
ग्याति-(सं० जाति)-भाई-बंधु । सगोन्नीय, जाति या कुंडुब 
के लोग । उ० अस बिचारि गुहें ग्याति सन कहेड सजग 


. सब होहु। (मा० १।१८६) 


ग्यान-(सं० ज्ञान)-१, बोध, जानकारी, प्रतीति, २. आत्म- 
जान, तत्वज्ञान, ३. पहिचान। उ० २, प्रनवर्जे पवनकुमार 
खल बन पावक ग्यान घन । (मा० १॥१७) ग्यानहि- 
ज्ञान सें, तत्वज्ञान में। उ० ग्यानहि भगतिहि अंतर केता। 
(मा० ७।११५।६) | 


कक 


|] 'छ० ग्यानवंत अपि सो 
नर पशु बिजु पूँछ बिघान | (सा० ७७८ क) 


ग्यानाआह ] 


ग्याना-दे० ज्ञान! । उ० १. कवनेउ जन्म मिटिहि नहिं 
स्याना । (सा० ७।१०९।४) 

ग्यानातीत-(सं० ज्ञानातीत)-ज्ञान से परे, जो ज्ञान द्वारा 
न जाना जा सके। उ० माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद 
पुरान भनंता । (मा० १।१६२। छु० २) 

उ्यानिनन्‍्ह-ज्ञानियों, ज्ञानी का बहुबचन | उ० जो ग्यानिन्ह 
कर चित अपहरई । (मा० ७५६३) ग्यानिहु-ग्यानी भी। 
उ० ग्यानिहु ते अति प्रिय बिग्यानी। (मा० ७८६३) 

.  यानी-(सं० ज्ञानी)-ज्ञानवाले, बुद्धिमान । उ० कथा 

. अलौकिक सुनहि जे ग्यानी । (मा० १।३३॥२) 

ग्यानु-दे० 'ग्यानः । उ० अबला बिबस ग्थानु गुन गा जनु। 

- (सा० २।४८।२) 

अं थ-[सं०)-पुस्तक, किताब । उ० सदग्रंथ पर्बतत कंदरन्हि 
महू जाई तेहि अवसर दुरे। (मा० $।८७४। छु० १) 
अंथन्हि-अंथ का बहुबचन, अथों, पुस्तकों । उ० सृब्टि हेतु 
सब अंथन्हि गाए। (सा० €४६।२) 

ग्रंथि-(सं०)-१. गाँठ, दो रस्सी या किसी चीज का आपस 
में उलक जाना! २, बंधन, माया, जाल, ३. विवाह की एक 
रीति, गठबंधन, जिसमें पति का डुपद्या और पत्नी का 
अंचल बाँध दिया जाता है । 3० १. जड़ चेतनहिं अंथि 
परि गईं । (सा० ७]|११७।२) ३. बंदन बंदि अंथिबिधि 
करि घुव देखेड । (पा० १४६) 

ग्रंथित-(सं० अंथन)-१. गूँधा हुआ, पिरोया हुआ, २. 
गाँठ दिया हुआ, जिसमें गाँठ लगी हो । 

ग्रथित-दे० अंथित” | उ० २, मंगलमय दोउ, अंग मनोहर 
अथित चुनरी पीत पिछोरी । (गी० $॥१०३) 
प्रसइ-(सं० घसन)-१. अखता है, पकड़ता है, २. पकड़े, 
ससे । उ० १. बक्र चंद्रमहि असहू न राहू । (मा० १। 

. २८१३) ग्रतत-पकड़ता है, असता है, निगलता है | उ० 
जब लगि असत न तब लगि जतनु करहु तजि टेक | (मा० 
४।३६) ग्रससि-१., पकड़े, पकड़ ले, २. खाले । उ० २. 
अससि न मोहि कहेउ हनुमाना। (मा० ४॥२॥३) 
ग्रसि-१, पकड़कर, २. खाकर, भक्षणकर । उ० १. जन 

. बन दुरेड ससिहि श्सि राहु । (मा० १॥१३९६।३) ग्रसे- 
3. पकड़े, पकड़ लिए, दुबा लिए, २. जकड़े हुए, पकड़े 

_ हुए। उ० १. कहहि सुनद्धि अस अधम नर असे जे मोह 
पिंसाच । (सा० १।११४) प्रसेउ-म्रस लिया, भक्तण कर 

. लिया, जकइई लिया था। उ० संसय सपे असेउ मोहि 

: त्ाता। (मा० ७।६३।३) ग्रसैं-पकड़े, जकड़े, पकड़ लेता 

। । उ० बदुनहीन सो असे चराचर पान करन जे जाहीं । 

(वि० १११) अ्रसौ-पकड़ लिया। अस्यो-पकड़ लिया; 
पकड़ा । उ० पसु पॉविर अभिमान-सिंधु गज अस्यो आह 
: जब आह । (वि० १४४) रा 

अस्षन-(सं ०)-१. ग्रहण, पकड़, २. भत्तण, निगलना, ३. 
: इतनी इृढ़ता से पकड़ना की छूट न सके । ४. एक असुर 

“को नौसम। उ० १. संशय सर्प ग्रसन उरगादः । (सा० 

डेप) . . -+ 

असित-पकड़ हुआ, अस्त, फँसा हुआ । उ० किमि समुझों 





: मैं जीव जड़ कलि मल असित बिमूढ़ । जी १।३० ख) 


मस्त-(सं०)-१. पकड़ा हुआ, २. पीड़ित, ३.खाया हुआ । 


[ १३१२ 


प्रस्तम-दे० अस्त” । उ० १. सकल संघट पोच, सोच बस 
सबंदा दास तुलसी विपय-गहन-अस्तम्‌ । (वि० ९९६) 

ग्रह-(सं०)-१. सूर्योदि नवगह | ये कभी कभी विपरीत 
स्थान पर आकर आदुमियों को कप्ट देते हैं, २, नक्षन्न, 
तारे, ३. घुरी तरह सतानेवाला, ४. अहण, पकड, थाम, 
४. बालकों के एक गकार के रोग, ६. 8 की संख्या । 
उ० १. पूतना पिसाच प्रेत डाकिनि साकिनि समेत, भूत 
अह बेताल खरा झूगालि-जालिका । (वि० १६) विशेष-- 
सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और 
केतु, ये नवग्रह हैं । । 

ग्रहद-पकड़ता है, अहण करता है। उ० गुंजा अहह परस 
मनि खोई । (मा० ७४४४२) ग्रहत-पकडता हे, अहण 
करता है, खाता है। ग्रहे-१, पकड़े, स्वीकार करे, ले, 
२, पकड़े हुए, लिए हुए, ३. पकड़ता है, ग्रहण करता है। 

अहण-(सं० )-दे० अहन!। 

ग्रहदसा-(सं०ग्रह + दशा)-१.नवग्रहों की स्थिति के अनुसार 
किसी मनुष्य की भली या बुरी अवस्था, २. अभाग्य, ३, 
ग्रहों का बुरा होना । उ० ३. जजु ग्रह द्सा दुसह दुख- 
दाईं । (मा० २।१२।४) 

ग्रहन-(सं० अहण)-१. सूर्य तथा चंद्र का ग्रहण, उनका 
था उनके किसी भाग का छाया पड़ने से इष्टि से ओमल 
होना । २. पकड़ना, पकड़ने की क्रिया, ३. स्वीकार, 
संज़ुर । उ० २, पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा। (मा० 
१।॥१०१।२) | 

ग्रहीत-(सं ० ग्रहीत)-अर्त, पकड़ा हुआ, ग्रहण किया हुआ। 

 छ० अह अहीत पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार । 
(मा ० शेस् ०) 

ग्राम-(सं०)-१. छोटी बस्ती, गाँव, २, समूह, झुंड । उ० 
१, गनी गरीब आम नर नागर । (सा० १। २८ ) ग्रामहिं- 
१ ग्रामों को, २. समूहों को । झआमहि-१. आम को, 
गाँव को; २. समूह को । उ० २. प्रेम समेत गाव शुन- 
आमहि। (मा० ७।१०३॥३) ग्रमै-१. गाँव को, २. समूह 
को । उ० २. जाको जस सुनत, गावत गुन आमे । (गी० 


. २९) हे 
ओआमा-दे० ग्राम” । उ० २. सुनेड पुनीत राम गुन आमा । 
- (सा० ७।११५।४) द 


आमु-दे० आम! । 

ग्राम्य-(सं०)--१.,. आमीण, ग्राम का, २. गवार, मुख, हे. 
असली, छुल-कप८ रहित, ४, एक काव्य दोष, €. अश्लील 
वाक्य या शब्द, ६. मेधुन । उ० १. गिरा झ्राम्य सिय 


. राम जस गावहि सुनहि सुजान । (मा० ।१० ख) 
आस-(सं०)-१. उतना भोजन जो एक बार मुँह में डाला 


जा सके, कोर, २.पकड़, गिरफ़्त, पकड़ने की क्रिया, ३. सूर्य 


. या चंद्रमा का अहण लगना । उ० २. जयति जय वाल 


कपि-केलि-कौतुक-उद्ति-चंडकर मंडल-आसकर्त्ता । (बि० 
२५) 


आसन-१, ग्सनेवाले, २. असने के लिए। छ० १., २. 


 अज्ञान-राकेस-आसन बिघुंतुद, गबे-काम-करिसत्त-हरि ढूप 
नारी । (वि० <८) 


. आह-(सं०)-१. सगर, घड़ियाल, . २, अहण करना, पक 


१३१ ] 


डना, ३, वह आह जिसने गज को पकड़ा था और जिसे 
विष्णु ने मारकर गज को सुक्त किया था। दे० गज? | 
उ० १. 
मार। (बि० 8१३) .. द अर 

आहक-(सं०)-अहण करनेवाला, खरीद॒दार। 

ग्राही-(खं०)-१. वह जो ग्रहण करे, संग्रही, २. प्रशंसा 
करनेवाला, पहचाननेवाला, चाहनेवाला, ३. कब्ज करने- 
बाली चीज़, ४. कपित्थ, केंत । 


ग्रीव-दे० औवा?। उ० सोभा सीधे जीव चिब॒ुकाधर बदन द 


अमित छुबि छाई । (वि० ६२) 

भीवॉ-दे० औआीवा! । श्रीवा-(सं०)-सिर और घड को 
जोड़नेवाला अंग, गदन, गला । उ० चारु कपोल चिल्युक 

दर ओऔीवा | (मा० १॥१४७।१) 

ग्रीषम-दे० औष्म! | उ० श्रीषम दुसह रास बन गवनू। 
(मा० १।४२।२) 

गऔष्म-(सं०)-१ .गर्मी की ऋतु, गर्सी | यह ऋतु कुछ लोगों 
के अनुसार बेसाख और जेठ तथा कुछ लोगों के अनुसार 
जेठ और अपषाढ़ सें मानी गयी है । २. उच्ण, गरम | 


: घंट-(सं० घट)-१. घड़ा, मिटटी या लोहे का बड़ा बतन, 


गगरा, २. झुतक-क्रिया में प्रयुक्त होनेवाला वह जल-पात्र 
जो पीपल के पेड़ में टाँगा जाता है। ३. धातु का बना 
ओंधे बर्तन के आकार का घंट या घंटी जिसमें एक ललरी 
लटकती रहती है और जो हिलने से घंट की दीवाल से 
. टकराकर आवाज उत्पन्न करती है । ऐसे घंठ शिवमंदिरों 
में टेंगे रहते हैं तथा हाथियों पर लटकाए जाते हैं । घंटि 
: या घंटी गाय-बैल आदि जानवरों के गले में बाँधी जाती 
है। घंट से दन-टनू और घंटी से डुन-ठुन की आवाज 
निकलती है । ४. समय की सूचना या पूजा आदि के 
लिए बजाया जानेवाला चपटा एवं व्ृत्ताकार धांतुखंड, 
घड़ियाल । यह मुँगरी या लकड़ी से बजाया जाता 
है । उ० ३. चले मत्त गज घंट बिराजी। (मा० 
. १३8००१) .- के पक रे 
घंा-दे० 'घंट' । 3० ३, लोल दिनेस त्रिलोचन लोचन, 
करनघंट घंटा सी । (विं० २२) द 
घंटि-दे० “घंट! । को 8 
घ-१. घंटा, २. घुंघुरू, ३२. तीर, ४७. बादल । 
धई (१)-(गंभीर)-१. गंभीर भेवर, पानी का चककर, २. 
जिसकी थाह न लग सके, अत्यंत गहरा, अथाह । उ० २. 
. झ्रीति-अठीति-रीति-सोभासरि थाहत जहँ जहाँ तह घई।. 
 (गी० शाइेण) को ः 
घई (२)-(?)-थूनी, टेक । क्‍ द न 
घट (१)-(सं०)-१. कुंभ, कल्लशश, घड़ा, २. शंरीर, पिड, 
३. उर, हृदुय, मन, ४. कुंभ राशि । 3० १. यथा पट-तंतु,, 


लोभ आह दलुजेस क्रोध, करुराज-बंधु खल 


[ आहक-घटइई 


लानि-रूं०)-१, शारीरिक या मानसिक शिथिलता, अनु- 
तस्साह; २. खेद; दुःख, ३. मन की एक बृत्ति जिसमें अपने 

. किसी कार्य की बुराई या दोष आदि को देखकर अनुधत्साह, 
अरुचि और खिन्नता उत्पन्न होती है। अरुचि, अनास्था । 
४, लब्जा। उ० २, अंबरीष को साप सुरति करि!अजहुँ 
महाझुनि ग्लानि गरे । (विं० १३७) 

ग्लानी-दे० ्ज्ञानि!। उ० ३, अतिसय देखि धर्म के 
सलानी | (मा० १।१८४।२) 

ग्वाल-(सं० गोपाल)-अहीर, गोप, ऋज के अहीर । 3० 
करतल ताल वजाइ ग्वाल-जुब॒तिन सेहि नाच नचायो। 
(बि० &८) ग्वालिनि-ग्वाल की स्त्री, अहिरिन, गोपिका । 
उ० बिनु आषर को गीत गाहइ गाइ चाहत ग्वालिनि 
ग्वाल रिकाए। (कृ० €०) खालिनी-दे० '्वालिनि!। 
डउ० जोग-जोग ग्वालिनी बियोगिनि जान-सिरोमनि जानी । 
(कृ० ४७) क्‍ 

ग्वालि-ग्वालिनी, गोपी। उ०. ग्वालि बचन सु 
कहति जसोमति भलों न भूमि पर बादर छीबो। 


(क्० ६) द 


घट-झत्तिका, सप-लखग, दारु-करि, कनक-कटकांगदादी । 


(वि०९४) द क्‍ 

घट (२)-(सं० कत्तेन)-घटा हुआ, कम, थोड़ा, छोटा | उ० 
झट हु लट नठ नादि जहँ तुलसी रहित न जान | (स॒० 
७६ 

घट (३)-(सं० घट्ट)|-नदी का घाट, नदी का किनारा । 
छ० | घर घट बन बाट महेँ कतहूँ रहे किन देह । (स० 
११२ 

घट (४)-(सं० घटन)-सटीक, सुन्दर, शोभायमान । 

घटई (१)-(सं० कर्तत)-१. कम होता है, कटता है, २. 
कम होगा, ३. कम हो जाय । उ० १, घटइ बढ़ह बिरहिनि 
दुखदाई । (मा० १॥२३८१) घटत (१)-(सं० कतन)- 
कम होता है । उ० खाँवरे बिलोके गये घटत' घटनि के।. 
(क० २१६) घटति (१)-(सं० कत्तेन)-घटती है, कम 
होती है | उ० राम दूरि माया बढ़ति, घटति जानि मन 
माँह । (दो० ६६) घटह-(सं० कत्तेन)-कम हो, घट 
जाय । 3० खबन घटहु, पुनि इृग घटहु, घटहु सकल बल 
देह | (दो० ४६३) घटा (१)-कम हुआ, क्षीण हुआ।. 

 घटि-१. घटकर, कसम होकर, कम, २. नीच, कचुद्र, 
३. हानि, लुकसान | उ० $. चातकु रटनि चर्े घटि 
जाईं। (मा० २।२०४।२) २. तो सहि निपट निरादर 
निसि दिन रटि लट ऐसो घटि को तो। (वि० हे १६१). 
घटिहै-घटेगा, कम होगा । उ० दे० 'घटे!। घट-घटने से, 
घटने पर । उ० दे० “घटि! | घटे (१)-१, घटने से, कम - 
होने से, क्षीण होने पर, २. घट गए, कम हो गए । ड० 


घटइ-घनी - ] 
$ इंते घटे घटिहे कहा जो न घटे हरि-नेह ? (दो० 


४६३) घट-(१)-घटे, कम हो । उ० दे० 'रटे!। घटो 


(१ )-कम हुआ, क्षीण हुआ, घट गया। घव्यो (१)- 
घटा, कम हुआ । 

घटइ (२)-(सं० घटन)-$. उपस्थित होता है, लगता 
है, २. आ जायगा, लगेगा, ३. लगे, हो जाय | उ० २, 
दारुन दोष घट अति मोही । (मा० १॥१६२॥२) घटत 
(२)-१. कास आता है, २. होता है, घटित होता है। 
उ० १. काय, बचन, मन सपनेहु कबहूँक घटत न काज 
पराए | (वि० २०१) घटति (२)-होती है, घटित होती 
है । घटब-लगूँगा, उपस्थित हुँगा । 3० सब विधि घटब 
काज में तोरं। (मसा० ४७४) घटा (२)-१, उप- 
स्थित हुआ, हुआ, २. सटीक बेठा, मेल मिल गया। 
घणिहिं-लग जायगा, करेगा । उ० सो सब भाँति घटिहि 
सेवकाई । (मा० २२५८३) घंटे (२)-घटित हुए, हुए। 
घटे (२)-घटित हो, हो । उ० सपने नप कहँ घटे बिग्रबध, 
बिकल फिरे अघ लागे। (बिं० १२२) घटो (२)-हुआ, 
घटित हुआ, घटा। घट्यो (२)-१, लगा, उपस्थित 
हुआ, २. हुआ । उ० २. समो पाई कहाइ सेवक घदयों 
तो न सहाय । (गी० ३।१४७) 

घटठकरन-(सं० घटकण)-कुभकर्ण । रावण का भाईं। उ० 
जयति' दूसकंठ-घटकरन-बरिदनाद-कदन-कारन, कालनेमि- 
हँता । (वि० २९) 

घटज-(सं०)-घड़े से उत्पन्न होनेवाले अगस्त्य भुनि | दे० 
अगस्त्य/ | 3० बढ़त बिधि जिमि घटज निवारा । (मा० 
२।२६७।१) 

घटजोनी-(सं० घट--योनि)-घड़े से पैदा होनेवाले अग- 
स्य ऋषि। दे० अगस्ति! | उ० बालमीक नारद घटजोनी । 
(समा० १।३।२) 

घटन (१)-(सं०)-१. होना, उपस्थित होना, २. 
उपस्थित करनेवाला, ३. गढ़ा जाना, ७. गढ़नेवाला । 
उ० २. अघदटित-घटन, सुघट-विघटन ऐसी बिरुदावलि 
नहिं झान की । (वि० ३०) 

घटन (२)-(सं० कप्तेन)-घटना, कम होना । द 

घटना (१)-(सं०)-कोई बात जो हो जाय, वाक़्या, वार- 
दात। उ० अधघट-घटना-सुघट, सुघट-विघटन-विकट। 
(वि० २५९) क्‍ 

घटनि-(सं० घटा)-घठाओं । उ० दे० 'घटत (२)”। घटा 
(३)-(सं०)-१. बादल, मेघमाला, २. समूह, भुंड, ३, 

अँधेरा । उ० २. रजनीचर मत्तगयंद-घटा बिघटे म्रगराज 

के साज लरैे। (क० ६।३६) द 
घट्योनि-दे० “घटजोनी” । द 

घटस॑भवं-(सं ह! -“दे० घटसंभव” । उ० तशमशानपाथोषि- 
घटसंभवं, सर्वंगं, स्वेसोभाग्य-सू ले । (वि०१२) घटसंभव-- 
(सं०)-अगस्त्य ऋषि'। उ० जहँ घट संभव आुनिबर 
ग्यानी। (सा« ७३२।४) कर, के द 

घंटाइ-घटो करके, कम्त करके । उ० अपने-अपने को तौ 
कहेंगो घटाइ को ! (क० छशर). हर 

. घटाटोप-(खं०)-१. बादलों की घटा जो चारों ओर से घेरे 
दो, ३. गाड़ी या पालकी आदि ढकने के लिए एक प्रकार 


[ १३४ 
का कपड़ा, ओहार, ३. बादलों की भाँति चारों ओर से 


ढक लेनेवाला दुल या समूह | उ० ३, घटादोप करि हूँ 
दिखि घेरी । (मा० ६॥३९१।९) 

घटित-(सं ०)-रचित, निर्मित, बना हुआ । उ० हाटक- 
बा जठित |मनि कठितट रट  मंजीर । (गी० 
७।२१ 

घट्टा-(सं० घटा)-१. बादलों का समूह, २. समूह, मुंढ । 
ड० २, अलयकाल के जनु घन घट्टा । (मा० ६।८७।१ ) 

घठा-(सं० घद्ठ|-शरीर पर वह उभरा हुआ चिह्न, जो 
किसी वस्तु की रगड़ लगते-लगते पड़ जाता है। उ० 
कमठ कठिन पीठि, घठा परो समंदर को । (क० ६।१६ ) 

घन-(सं०)-१. मेघ, बादल, २. लोहा, ३. बड़ा भारी 
हथोड़ा, ४७. मुख, *. समूह, ६. ५ ऊअँपूर, ७. घंटा, घड़ि- 
थाल, ८. लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई, तीनों का विस्तार, 
5. घना, गहन, ३०. ठोस, ११. इढ़, १२, निरंतर, 
3१३. पिंड, शरीर, १४, अरुत, १९. बड़ा हथोड़ा, १६. 
गहरा । उ० १. बेद पुरान उदधि घन साधू । (मा० 
१।३६।२) २. नित्य निर्मम, नित्य भुक्त निर्मान हरि ज्ञान 
घन सच्चिदानंद मूल । (वि० ४३) घनहिं-१. घन से, 
हथौड़े से, २. घन को | उ० १. अनल दाहि पीटत घनहिं 
परसु बदन यह दूंड। (मा० ७३७) घनै-घन को, बादल 
को । उ० सो तुलसी चातक भयौ जाँचत रास स्यास सुंदर 
घने । (गी० <।४०) ध 

घनघोर-(सं० घन -- घोर)-१, भीषण ध्वनि, २. विकट, 
विकराल, भयावना, ३. बादुल की गरज, ७. अत्यन्त 
घना । उ० २. पाप संताप घनघोर संसति दीन अमत 
जगयोनि नहिं कोपि त्राता । (बि० ११) 

धननाद-(सं०)-१. बादलों की गरज, २. रावण का पुत्र 
मेघनाद । उ० २. कुंभकरन घननाद कर बल पौरुष 
संघार । (मा० ६।६७ ख) घननादहि-१. मेघनाद को, २. 
मेघ की गर्जना को । 3० १. कुंभकरन घननादहि मारेहु । 
(मा० ६।६०।३) 

घननादा-दे० “घननाद” । उ० २. रघुपति निकट गयड 
घननादा । (मा० ६॥४१॥३) 

घनपद्वी-(सं० घन + पदवी)-आकाश, अ्रंतरिक्ष, नभ । 

धनश्याम-(सं०)-दे० 'घनस्याम” । उ० ७. राम घनश्याम 
तुलसी पपीहा । (वि० १९) 

घनस्याम-(सं० घनश्याम)-१, बादल की तरह काला, २. 
कृष्ण, ३, राम, ७. काला बादल । 3० १, लोचना- 
मिराम घनस्थाम रासरूप सिसु। (क० ३।३२) घन- 
स्थामहिं-१. बादुल की तरह काले का, २, कृष्ण का, ३. 
राम का, ४. काले बादुल का, &, बादल की तरह काले 
को, ६. कृष्ण को, ७. राम को, ८, काले बादल को । 
उ० १. गा लखन सहित घनस्यामहि । (सा० २।- 
११३।३ 

धना-(सं० घन)-१. सघन, गमिन, २. घनिष्ट, नज़दीकी, 
निकट का, हे. अधिक, ज्यादा, अनेक । उ० ३. गनिका 
अजामिल ब्याध गीध गजादि खल्न तारे घना | (मा० 
७।१३०।छुं० १) द 


घनी-(सं० घन)-१३, सघन, अविरल, २, ज़ोर से, ३. बहुत, 


घर 


१३५ | 


अधिक । उ० २. अति हरघु राजसमाज दुहुँ दिस दुंढुभी 
बाजहि घनी | (मा० १३१७। छुं० 3). 

घनु (१)-(सं० घन)-१. बादल, २. घना, अधिक । 

घनु (२)-(सं० शत्रुघ्त) लंचमण के छोटे भाई । 3० रघु- 
नंदन गो बंधु कुअवसर जद्यपि घन्नु दुसरे हैं। (गी० 
६।१३ 

घने-(सं० घन)-१. बहुत, अधिक, २. सघन, अविरिल, ३. 
अनेक, अगणित । उ० ३. कह दास तुलसी कहि न सक 
छुबि सेष जेहि आनन घने । (सा० ६।७१। छुं० १) 

घनेरा-(सं० घन)-बहुत, अधिक, अत्यन्त, अगणित्त (संख्या 
में) । 3० जानह सो अति कपट घनेरा । (मा०१।१७०।२) 
घनेरी-घनेरा का स्त्रीलिंग, बहुत, अधिक ।उ० सुनु मुनि 
बरनी कबिन्ह घनेरी। (मा० १।१२४।२) घनेरे-दे० 
घनेरा' । उ० सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे । (मा०१।३४०।१) 

घनेरो-दे० 'घनेरा! । उ० जद्यपि अति पुनीत सुरसरिता 
तिहुँपुर सुजस घनेरों | (वि० ८७) 

घबरि-दे० घवरिें। 

घमंड-(१)-१., अभिमान, गये, २. उमड़कर, घुमड़-घुमड़ 
कर, उमंग से भरकर | उ० २. घन घमंड नभ गरजत 
घोरा । (मा० ४।१४।१) क्‍ 

घमंडु-दे० घर्ंड' | 3० २, सावनघन घमंडु जनु ठयऊ। 
(सा० १।३४७।१) 

घमोइ-(१)-१, एक काँटेदार जंगली पौधा, भसड़मॉड, 
सत्यानाशी | यह पौधा खंडहरों में उगतां है । २, बाँस 
का एक रोग, ३. घमोई रोग से पीड़ित बाँस । उ० १, 
कहत मन तुलसीस लंका करहु सघन घमोई । (गी०५!९) 

घमोई-दे० 'घमो३” । 3० ३. बेनुसूल सुत भयहु घमोई | 

. (मा० ६।१०२) 

घर-(सं० गृह)-१, दीवाल आदि से घेरकर बनाया हुआ 
रहने का स्थान, मकान, आवास, २. निवासस्थान, 
जहाँ घर के लोग रहते हों, ३. स्वदेश, जन्मस्थान, ४. 
वंश, कुल, खानदान, ९, कार्यालय, तफ्तर, ६. कोष, 
खज़ाना, भंडार, ७. ग्रृहस्थी, घरबार, ८. उत्पत्ति स्थान, 
मूल कारण, जड़ । उ० २. हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं। 
(मा० १७५२) मु०घर को न घाट को-कहीं का भी नहीं, 
जिसके लिए कहीं जगह न हो । उ० धोबी कैसो कूकर न 
घर को न घाट को। (क०७।६६) घरतर-श्रेष्ठ चर, अच्छा 


घर । उ० ते तुलसी तजि जात किमि निज घरतर 


पर-देस । (ख० ७) घरनि (१)-१. घरों में, २. घरों 
को । ड० १. जग॑ जगदीस घर घरनि घनेरे हैं । (वि० 
१७६) २. घरनि सिधारिए सुधारिए आगिलो काज । 
(गी० १८२) घर बन बीच-गृहस्थाश्रम और वानग्रस्थ 
के बीच । तपस्वीवत्‌ ग्रहस्थाभ्रस का पालन करते हुए। 
उ० तुलसी घर बन बीच ही राम-प्रेमपुर छाद्ट | (दो० 
२५६) घर बसी-(सं० ग्रह + वास)-१. घर बसानेवाली, 
२. व्यंग्य अर्थ में घर उजाड़नेवाली । उ० २, डारि दे घर- 
बसी लकुटी बेगि कर तें। (क्ृ० १७) घरबात-घर की 
 सामझी, घर की सम्पत्ति । ड० घरबात घरनि समेत कन्या 
आनि सब आगे घरी । (पा० ६२) घरवात-घर का सा- 
मान, घर की संपत्ति ।उ०कृसगात ललात' जो रोटिन को, 


[ घनु-घहरात 


घरवात घरे खुरपा खरिया | (क० ७।४६) घरहि-घर ही । 
उ० ह्विजदेवता घरहिं के बाढ़े । (भा० १२७६॥४) घरे- 
4. घर में, २. घर को | उ० १, दे० घिरवात” | घरै-दे० 
“'घरे!। घरो (१)-(सं० गृह)-१., घर, २, घर भी । 

घरणी-दे० घरनि' । 

घरनि (२)-(सं० ग्रहिणी)-घरनी, स्री, गृहस्थिनी । उ० 

मैना तासु घरनि घर त्रिभुवन तियमनि। (पा० ६) 

घरनिहिं-स्त्रीं को । उ० असु रुख पाई के बोलाइ बाल 
घरनिहि। (क० २१०) घरनी-दे० घिरनि!। उ० खबहिं 
गर्भ रजनीचर घरनी। (मा० <।३६॥४) घरन्यौ-घरनी: 
भी; स्त्री भी। उ० सीस बसे बरदा, बरदानि, चढ़थो 
बरदा, घरन्यों बरदा है। (क० ७१५४) 

घरफोरी-(सं० थुह--स्फोटन) घर में फूट डालनेवाली, 
घर में रगढ़ा डालनेवाली | उ० पुनि अस कबहुँ कहसि 
घरफोरी । (मा०२।१४।४) ह 

घरा-(सं० घट)-घड़ा, कलश । 

घरि-दे० 'घरी (१)! । 

घरिक-दे० 'घरीक” । उ० घरिक बिलंबु कीन्ह बटछाहीं। 
(मा० २।११४।२) द 

घरी (१)-(सं० घटी)-१. समय का एक मान, २. अवसर, 
समय, ३. अच्छा अवसर, ठींक ससय। 3० २, सुभ 
दिन, सुभ घरी, नीको चनखत, लगत सुहाइ। (गी० 
७।३६४) ३. घरी कुधरी सम्रुक्ति जिय देखू । (मा० २।२६।४) 
घरी कुधरी-समोक़ा बे मौक़ा, समय कुसमय | उ० दे० 
घरी (१५४ 

घरी (२)-(१)-तह, परत, लपेट। उ० है निगुंणसारी 
बारिक, बलि, घरी करो, हम जोही ! (कृ० ४१) 

घरीक-(सं० घटी +-एक)-एक घड़ी, थोड़ी देर । 3० जल को 
गए लक्खन हैं लरिका परिखों, पिय ! हछाँदह घरीक हे 
ठाढ़े । (क० २। १२) की 

घरुू-दे० घर! । उ० २. घरु न सुगस्ु बलु बिषसु न लागा। 
(सा० २।७८।३ ) क्‍ 

घरी (२)-दे० 'घरा? । उ० बिगरत मन संन्यास लेत जल 
नावत आम घरो सो । (वि० १७३) 

घरौंधा-(सं० ग्ृह)-१. छोटा घर, साधारण घर, २. 
कागज़, भिद्दी, धूल या ऐसी हीं चीज़ों का घर जिसे लड़के 
बनाकर खेलते हैं । उ० २. बापुरो विभीषन धरोंधा हुतो 
बालु को । (क० ७१७) . ही 

घर्मींसु-(सं०घर्मांछ) सूर्य, रवि । उ० जयति घर्मासु-संदग्ध 
संपाति-नवपच्छु-लोचन-दिध्य-देह दाता। (बि० रण) . 

घर्म-(सं ० )-धाम;, धूप । छा | 

घलतो-(१)-बर्बाद करता, मद्यिमेट करता। 3० करि 
। पा नाक-नायक हित घने-घने घर घलतो। (गी० 
हरे)... द क्‍ 

घवरि-(?)-१. फलों का गुच्छा, २, पत्तियों का गुच्छा । 
उ० १, हेम बौर मरकत घवरिं, लसत पाटंसय डोरि। 
(सा० १२८८) . द क्‍ हि 

घसीटन-(सं० घृष्ट) घसीटने; बुरी तरह खींचने । उ० लगे 


.. घसीटन घरि-धरि भोंटी के (मा० २।१६३॥४) है 
“बहरात-(ध्व०)-१. चिस्घाड़ते हैं, गरजते हैं, शब्द करते हैं 
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२. गरजते हुए, भयंकर शब्द करते हुए, ३. गरजते ही, 
जविग्धाड़ते हे । उ० १. घहरात जिमि पबिपात गजंत 
जनु प्रलय के बादले | (सा० ६।४४8।छं ० १) 
घाउ-दे० “घाव! । उ० हतहि कोपि तेहि घाउ न बाजा । 
(मा० ६।७६|४) | 
घाऊ-दे० घाव! | उ० यह सुनि परा निसानहि घाऊ। 
(मा० १॥३१३) 
घाए-दे० घाव! | उ० ओडिअ्रहि हाथ असनिहु के घाए। 
(सा० २।३०६।४) 
घाट (१)-(सं० घ६)-१., गंदी, तालाब या पोखरे आदि 
के किनारे जहाँ लोग स्नान आदि करते हैं, या धोबी 
कपड़े धोते हैं । कहीं कहीं घाट पक्‍के होते हैं, और 
सीढ़ियाँ बनी होती हैं । २. नदी का वह किनारे का स्थान 
जहाँ लोग पार करते हैं या नाव पर चढ़ते, उतरते हैं । 
४३, ओर, दिशा, तरफ, ४. रंग-ढंग, तौर-तरीका, *. भेद, 
ममे, ६. तलवार की धार, ७. तंग पहाड़ी रास्ता, 
उ० १. तेह एहि पावन खसुभग सर घाट मनोहर 
चारि। (मा० १३६) घाथारोह-नदी आदि के घाट को 
रोक देना, घाट बंद कर देना । घाटारोहु-दे० 
घाटारोह' । उ० हथर्वाँसहु बोरहु तरनि, कीजिआ घाटा- 
रोहु। (मा० २१८६) 
घाट (२)-(सं० घात)-१. घोखा, छुल, कपट, २. बुरा 
काम, कुकमे, नीचता । 
घाट (३)-(सं० कत्तंन)-१, कम, थोडा, २. नन्‍्यूनता, 
कमी । क्‍ 
घादा-दे० घाट (१), घाद (२), घाट (३)! | उ० १, का७, 
धावहिं गनहि न अवघट घाटा । (मा० ६।४१।३) 
घाटि (१)-दे० “घाट (३)! । उ० १.स्वारथ को परमारथ 
को, परिपूरन भो फिरि घाटि न हो सो । (क० ७१३७) 
घात-(सं०)-१. प्रहार, चोट, सार, २. बच, हत्या, ३. 
अहित, बुराई, ४. अभिप्नाय सिद्ध करने का उपयुक्त स्थान 
*' और अवसर या, ताक, «. दाँव-पेंच, चाल, छुल, घोखा । 
« उ० २. कौड़ी लागि ते मोहबस करहि बिश्र-गुरु-घात । 
! (दो० ९५२) ४. चित्रकूट अचल अद्देरि बैस्योघात' मानों। 
(क० ७।१४२) 
'घातक-(सं०)-१. 
.._ बधिक। २. शत्र , बरो । लक, 
घाता-दे० 'घात” । 3० २. देखि भालुपति निज दुल घाता । 
(मा० काश्माय...... दे नील ककीय 
घातिनी-(सं०)-मारनेवाली, बध करनेवाली । उ० बीर 
. चातिनी छाड़िसि साँगी | (मा०् शश्छछ). 
घाती-मारनेवाला, बधिक | उ० हम जड जीव जीवगन 
. चाती ।(मा० २२९१।२) जल द 
 धान-(सं० घन)-4. उत्तनी वस्तु जितनी कोल्हू में एक 
बोर डालकर पेरी जाय या चक्की में पीसी जाय, २. 
_डतनी वस्तु जितनी एक बार में भूनी या पकाई जाय। 
.बघानी-दे० घान! । उ० .9. सारि दृहपट कियो जम की 
- चानी। (क० क्षर०).. 
... म-(सं० घर्म)-१. 


आर डालनेवाला, ह॒त्यारा, हिंसक, 







सं० घर्म)-१- घूप। सूर्यातप, पक गर्मा, उष्णता, रे. 


॥ 


० डे 


हु।ख।ड 


सुमिरे जिंबिंध धांम दस्त, पूस्त 
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काम । (वि० २४४५) घामों-घाम भी | 3० १. रास नास- 
जप-निरत सुजन पर करत छा घोर घामो। (वि० २२८) 
घामा-दे० घाम! । उ० सध्य दिवस अति सीत न घासा। 
(मा० १।१६१।१) 
घाय-दे० घाव! । उ० नाम ले राम दिखावत बंधु को, 
पूमत घायल घाम घने हैं। (क० ६३९) 
घायल-जिसको घाव लगा हो,आहत,जख्मी । उ०दे०घाय! । 
घाल (१)-(१)-घल्लुआ, सौदे की उतनी वस्तु जो ग्राहक 
को तौल, नाप या गिनती के ऊपर दी जाय। झु० घाल न- 
गिन्‍्यो-छुछु न समझा । 
घाल (२)-(सं० घटन)-१, नष्ट करके, घाल कर, २, 
बुराई, बिगाड़, अपकार । उ० २. घरघाल चालक कलह- 
प्रिय कहियत' परम परमारथी । (पा० १२१) 
घालइ-(सं ० घटन)-१. नष्ट करता, नष्ट करता था, २, 
बिगाड़ता है, विध्वंस करता है । उ० १, आपुनु उठि 
घावह रहे न पावह धरिं सब घालह खीसा। (मा० $| 
१८३। छुं० १) घालत-१. बिगाड॒ता है, नष्ट करता है, 
२, नष्ट करते हुए, ३. कर डालता है, । 3० ३, कोप तेहि 
कलिकाल कायर मुए॒हि घालत घाय। (वि० २२०) 
घालति-१. नष्ट करती, २. रखती, ३. फंकती, डालती । 
3० १, तुलसी यही कुर्माति घने घर घालि आई, घने घर 
घालति हे घने घर घालिहे। (क० ७१२०) घालसि-१. 
नष्ट-अष्ट कर, २. नष्ट करता है। उ० १, बातन मनहि 
रिकाह सठ जनि धालसि कुल खीस । (मा० <।२६ क) 
घालहिं-१, नष्ट करते हैं, २. करते हैं, ३. डालते हैं, 
रखते हैं | उ० १. आपु गए अरु घालहि आनहि । (मा० 
' ७४०३) घाला-१. नष्ट किया, २.रखा | उ० १. चिन्न- 
केतु कर घरु उन घाला । (मा० १।७8६।१) घालि (२)- 
१, नष्ट कर, २. डालकर, घधरकर, रखकर | उ० $. 
दे० घालति” | २. कबहूँ पालने घालि कुलाव । (मा० 
१॥२००।४) घालिहै-१. नष्ट करेगी, २. धरेगी, रक्खेगी । 
उ० १, दे० 'घालति' । घाली-१ डाली, फकी, २, 
 उजाड़ा, चप्ट किया, ३. की, कर ली | उ० ३. रास सेन 
निज पाछे घाली | (मा० ६।७०।३) घाले-१, नष्ट किए, 
नष्ट करने से, २. रक्खे, घरे । उ० १. तेरे घाले जातुधान 
भए घर घर के | (ह० ३३) घालेसि-१. नप्ट-अप्य किया, 
उजाडा, २. रखा, डाला, रे, किया, कर दिया । उ० ३. 
घालेसि सब जगुं बारह बाठा । (मा० २११२४) घालै- 
'दे० घाले!।.. .... सम । 
घालक-नष्ट करनेवाला, नाशकर्त्ता, बिगाड़नेवाला । ४० 
 परघर घालक लाज न भीरा | (मा० भईणर) 
घालि (२)-(१)-दे० 'घाल (१)! | सु० घालि.नहिं गनै-कुछ 
न समझे। उ० रघुबीर बल दूषित विभीषनु घालि नहिं 
हक गने । (सा० ६।६४। छुं० १) है 
घाव-(सं० घात)-चोट, चण, जख्म।.. .. ७. 
धाती-(सं० घास)-घांस, चारा, तृण । 3० चारितु चरति 


. क्रम किक की मरत जीवगन घासी । (वि० २२) 
घाहैं-(सं० गर्भस्ति)-डैंगलियों के बीच की संधि, गहुआ, 


_ शावा, घाई। उ० धारें बांन, कुल धनु, भूपषन जलचर, 


_अँचर सुभग सबघाहैं। (गी० णप३) 
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घिन-(सं० शणा)-नफरत, घृणा | ४० काल-चाल हैेरि 
होति हिये घनी घिन | (वि० २४३) 


पियात-घुणा हैं, नफरत करते हैं। ड० आप से कहूँ 


सोंपिए मोहि जौ पै अतिहि घिनात । (विं० २१७) 
घिय-दे० घी! । उ० स्वासिद्सा लखि लघबन सखा कपि, 
पिघले हैं आँच साठ सानो घिय के । (गी० ४।१) 
घी-(सं० घृत)-बृत, दूध का सार जो मक्खन या नवनीत 
से तपाकर पानी का अंश निकालकर बचाया जाता है। 
सरपि । उ० जानि अंघ अंजन कहे बन-बाधिनि-घी को । 


(बिं० शढ१) ६, या 
घीय-दे० घी | ० १. छुंहों माखी घीय की । (विं० २६३) 
सु० घीय की माखी-१. शीघ्र नष्ट हो जानेवाली चीज़ । घी में 
 सक्‍्खी गिरकर तुरत मर जाती है। २. व्यर्थ या फेंक देने 
५जायक वस्तु | उ० १. दे० घीय! |... 5 
घुघुरारि-दे० घुँघुरारी' । है 
पुधुरारी-(१-चुँघाराले, कुंचित, घूमे हुए | उ० छुँघुरारी 
: लें पा मुख ऊपर; कूंडल लोल कपोलन की । (क० 
१४ हट रे । 
घुदुरुवनि-(सं० घुट)-घुटनों के बल, घुटनों से। 3० गिरि 
. घुद्दरुवनि टेकि उठि अनुजनि तोतरि बोलत . पूष देखाए । 
(गी० ॥२8३) ० 
वणाक्षर न्याय-(सं०)-ऐसी कृति या रचना जो अनजान 
में उसी प्रकार हो जाय जैसे घुनों के खाते-खाते लकड़ी 
में अक्षर की तरह कुछ लक्कीर पड़ जाती हैं। अकस्मांत 
सिद्धु कार्य । बिना परिश्रम के ग्रा्त कोई वस्तु। 
घुन-(सं० घुण)-एक प्रकार का लाल-लाल छोटा कीड़ा 
जो अनाज, पौधे ओर लकड़ी आदि में लगता है और 
_ उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देता है । भीतर ही भीतर 
 खोखला करके नाश कर देनेवाला । उ० जेहि न लाग 
घुन को अस घीरा । (मा० ७७१३) घुनाक्षर न्याय- 
दे० घुणाक्षर न्याय! । उ० होइ घुनाक्षर न्याय जौ, पुनि 
प्रत्यूह अनेझ । (दो० २७३) 


घुनिए-भीतर ही भीतर खोखला होते रहिए, नष्ट होते - 
रहिए । उ० सुमिरि-सुमिरि बासर निसि घुनिए। (छू० 
३७ 


घुम्मरहिं-(?)घोर आवाज्ञ कर रहे हैं, गरज रहे हैं । 
 घुर-(सं० कूट)-१. छूड़ा कश्कठद, रही चीजें, २. बह जगह 
जहाँ कूडा फेंका जाय। उ० २, तुलसी मन - प्रिहरत नहिं 
. घुर बिनिआ की बानि । (दो० १३) धुरबिनिआ-कूड्रेखाने 
था घूरे पर से दाना चुनता, गंदी जगह से अन्नादि 
'बिनना या लेना | उ० दे० घुर। है 
घुरुघुरात-(धच०)-१. घुर-घुर का शब्द करता हुआ, २. 
घुरघुराता कु । उ० १. घुस्घुरात हय आरो पाएँ । (मा० 
१।१९६।४ ५ 8 कक 233 
घुरमि-(सं० घृर्णन)- घूमकर, चक्कर खाकर .। उ० घुमि-घुमि 
घायल महिं परहीं। (मा० हाश्या३े)... 5 
घुमित-चकर खाया हुआ, घूमा हुआ । उ० परा भूमि. 


घुमित सुरघासती । (मा० ६।७४|४) 3० 4 8५ 
घुम्मरहिं-चोर शब्द कर रहे हैं, गरज रहे हैं । उ० निदुरि 
_घनहि घुस्मेरहिं भिंसाना । (सां० १।३०१।१) 


श्ट्ः 


[ घिने -बैयां 


धंघट-(सं० गुंठ)-स्त्रियों की साड़ी या चादुर के किनारे 
का वह भाग जिसे वे लज्जादश सिर से आगे मुँह ढकने 
के लिए खींच लेती हैं । उ० का घपूँवट सुख मूँदहु नबला 
>बारि / (ब० ६६) 

घूट-(ध्व०) पानी या किसी अन्य द्रव का उतना अंश 
५ जितना एक बार में गले से नीचे उतारा जा सके । 

घूँटंक-एक घूँद । दे० घूँद! । ड० देत जो भूभाजन भरत, 

 लेत जो घूँटक पानि | (दो० २८७) । 


| 


_घूघरवारे-चुँवराले, कुंचित । 3० बिकट भ्वकुटि कच धूर्घर- 


बारे। (मा० १।१४३॥।२) * 
धूटी-(दे० घूँट)-बालकों की एक ओषधि जो उनके 
स्वास्थ्य को ठीक रखती है। उ० लोचन-सिसुन्द देहू 
अमिय घूटी | (गी० ३ २१) 
धूमत-(सं० घूर्णन)-$. घूमता है; चक्कर लगाता है, २. 
लौठता है, वापस आता है, ३. सैर करता है, टहलता है। 
उ० १, नाम ले रास दिखावत बंधु को, घूमतः घायल 
 घाय घने हैं। (क० ६।३६) घूमि-१. घूमकर, चक्कर 
- लगाकर २. लौटकर, ३. टहलकर । उ० १. भूंमि परे 
. भूट घूमि कराहत । (क० ६॥३२) हक 
घूमि-(सं० घूर्णन)-घूसकर, चक्कर हगाकर । 


घूर्मित-दे० घुमित' । 


घुत-(सं०)-घी, दे० 'धी! । उ० घृतपूरंन कराह*अंतरगत 
-ससि-प्रतिबिब दिखाबे । (वि० ११९) 


घुतु-दे० घुतः । उऊ० सतकोटि चरित अपार दुयानिधिं 


संथि लियो काढ़ि बासदेव नाम-ब्तु है। (वि० २५४) 

घेरइ-बेश्ता है, रोकता है, छेकता है । उ० सावन सरित 
 खिंधुरुख खूंप सों घेरह | (प० ६६) घेरत-(१) -घेरते हैं, 
 शेकते हैं, चारो ओर से छेंकते हैं। घेरहिं-घेर लैते हैं, 


“चारो ओर से छेंक लेते हैं। उ० कोड सुनि मिलइ ताहि 


सब घेरहि । (मा० ४।२४।१) घेरा-१. घिरा हुआ, वश 
में, २. घेर लिया, चारो ओर से छेंक लिया, ३. चारो 
ओर की सीमा, परिथि, वह वस्तु जो किसी के चारो ओर 
हो । 3० १. काल कर्म सुभाव गुव घेरा । (मां०७।४४७।३) 
घेरि-घेरकर, चारो ओर से छेंककर | उ० घेरि सकल बहु 
नाच नचावहि। (मा० ३४४) पेरी-घेर लिया, घेरा, 
छेंक लिया । उ० घठादोप करि चहूँ दिसि घेरी | (मा० 
_६॥३६।९) घेरे-१. घेर लिए, २. घेरे हुए, चारो ओर से 
'शोके हुए । घेरेन्हि-घेर लिया, छेंक लिया । 3० घेरेन्हि 
. नगर निसान बजाईं। (पझ्ा० १।१७४९।३) घेरेसि-घेरा, 
चारो ओर से घेर लिया | उ० सेन साजि गढ़ घेरेसि 
जाई । (मा०१।१७६।२) घेरो-१. घेरा, छेका, वश में कर 
लिया, चारो ओर से रोक लिया, २. घिराव, वह वस्तु 
जो किसी के चारो ओर हो, परिधिं। उ० १. भगति 
हीन, बेद-बाहिरो लखि कलिमल-घेरों। (वि० २७२) 
घेरोइ-घिरा हुआ ही । उ० घेरोह पे देखियो लंक गढ़ 
_ बिकल जातुधानी पछितेहें । (गी० ४११) 
घेंया (१)-(१2-कोख, पेट, उद॒र। 3० सथि मथि पियो 
बारि चारिक में भूख न जाति अधाति न घेया।. (कृ० 


कु के | जि द | 
घेंया (२)-(?)-थन से निकली हुई दूध की घार। ड० 


बेया-चंचला ] 


तुलसी दुढि पीवत सुख जीवत' पय सम्रेम घनी घेया। 

(गी० १।१७) 

पैया (३२)-(?)-ओर; तरफ़, दिशा । 

घैंझ-(?)-१., निनदामथ चर्चा, बदनामी, २. चुगुली, 
गुप्त शिकायत, ३. कहर, हाहाकार । उ० ३. समुम्कि तुल- 
सीस कपिकर्स घर घर घेर । (क० ६।४) 

घोर (११-(सं०)-१. भयंकर, डरावना, २. सघन, दुर्ग, 
३, कठिन, कड़ा, ४. गहरा, गाढ़ा; £. बुरा, 5. अधिक, 
ज्यादा । 3० १, पाप संताप धनघधोर संसति दीन अमत' 
जगयोनि नहि कोपि त्राता । (वि० ११) घोरतर-अधिक 
घोर । दे० “ घोर (१)!। 

धोर (२)-(सं० घुर)-गर्जन, ध्वनि, शब्द्‌ । 

घोर (३)-(सं० घोटक)-घोड़ा, अश्व्‌ । 

घोरत (१)-(सं० घोर)-१. गरजते हैं, शब्द करते हैं, २. 
शब्द करते हुए । उ० २. सोंहत स्थाम जलद मसदु घोरत 
धातु रँगसने स्गनि। (गी० २।९०) घोरि (१)-(सं० 
घोर)-१, गरज, भीषण शब्द करना, २, ध्वनि करना । 
3७०१. बरपें मुसलाधार बार बार घोरि के । (क० ४१६) 
घोरि घोरी (१)-(सं० घोर)-१., गरज गरजकर, घोर 
शब्द करके, २. ध्वनि करके । उ० १. कंदु-ज द बरघत 

,  छुबि मधुर घोरि घोरी । (गी० ७७) 
घोरत (२)-(सं० घू्ंन)-१. घोलते हैं, मिलाते हैं, २, 

धोलते हुए। घोरि (२)-(सं० धूर्णन)-घोलकर, किसी 

द्रव पदार्थ में मिलाकर । उ०देउ आपने हांथ जल मीनहि 

ये घोरि। (दो० ३१७) घोरि घोरी (२)-(सं० 

न)-घोल घोल कर, द्रव में मिला-मिला कर । घोरी 

(२)-(सं० घृर्णन)-१, घोला, किसी द्वव में मिलाया, 

२. घोलकर, मिलाकर । उ० २, देति मनहूँ मधु माहुर 

घोरी। (मा० २।२२॥१) घोरे (२)-(सं० घृूर्णन)-घोला, 

मिलाया । 


चंग (१)-(फा०)-१. डर्फ के आकार का एक छोथ सा 
बाजा, मुरचग, २. सितार का चढ़ा हुआ सुर, ३. जिद, 


. हैठी। | 
कक (२ ५ गुही, कागज और बॉस की पतली 
। ' से बनी एक चीज़ जिसे डोरे में बॉँधकर जड़ाते 


_हैं। उ० चढ़ी चंग जनु खैंच खेलारू | (सा० २२४०४) 


चंगु-(सं० चतुर + अंगुल)-१., चार अगुलियाँ, चंगुल, 


'पंजा; ४ २, पकड़, वश, अधिकार | 3० १. चरग चंगुगत 


चातकहि नेम अम की पीर । (दो०्३०१) |. 
चंगुल पक घआ “(स० चतुर्‌ +-अंगुल)-१. चार अँगुलियाँ, पंजा, 
.._ह+ अधिकार, पकड़, वश। 3० १. गहि चंगुल चातक चतुर 


श डारयो: बाहिर बारि। (दो० ३०३)... 





॒ ! पु हि आह 
५ व या] के 7 9 की हक हि रो काका कि हा 


| शृश्द 


घोरमारी-महामारी; ताउन, हेजा आदि रोग । उ० ईति 
अति भीति-पअह-ग्रेत-्चोरानल-ब्याधि बाधा समन घोर- 
मारी । (विं० २८) 

घोरसारही-(सं० घोटक + शाला)-घोड़सार में ही, धोड़ा 
बाँधने के स्थान में ही। उ० हाथी हथिसार जरे, धोरे 
घोरसारहीं। (क० &।२३) 

घोर (१ )-(सं० घोर)-दे० 
'घोर (२)!। 

घोरा (२)-(सं० घोटक)-घोड़ा । 3० हाथी छोरो, घोरा 
छोरो, सहिष बृषभ छोरो। (क० ४६) घोरी (१)- 
घोड़ी, घोड़ा की सत्री । घोरे (१)-घोड़े, अश्व । उ० चरफ- 
राहि मग चलहि न घोरे। (सा० २।१४४॥४) ह 

घोरी (३)-(सं० घोर)-१. भयंकर, २. घना, सघन, ३, 
कठिन, कडा, ४. गहरा, <. बुरा । 

घोष-(सं०)-१. ग्वाला, गोप, अहीर, २. अहीरों की बस्ती, 
३, गोशाला, गौशों के रहने का स्थान, ४. तट, किनारा, 
£, शब्द, आचवाज़,६. उच्च स्वर से किसी बात की घोषणा, 
ज़ोर-जोर से कहना । 

घोषु-दे० घोष! । 

घोस-दे ० घोष! । कं 

घोसु-दे० “घोष! । उ० ६. संभु-सिखवन रसन हुँ नित राम 
नामहि घोसु | (वि० १९8) 

घोरि-(?)-फूल या फलों का गुच्छा। उ० तोरन बितान 
पताक चामर घुज सुमन फल-घोरि | (गी० ७।१८) 

प्ू-(सं ०)-मा रनेवाला, हत्या करनेवाला, नाशक । जैसे 
शत्र॒न्न, कृतन्न । . ५, 

प्राणु-(सं०)-१. नाक, नासिका, २. सूँघने की शक्ति, ३, 
गंध, सुगंध, ४. सूँघना । 

प्रान-दे० प्राण” | 3० १. अहई घान 'बिनु बास असेषा । 
(मा० ३॥१३८।४) 


घोर (१) तथा, 


तनु मदनरिपु-कंजहृद-चंचरीकं । (वि० ४६) चंचरीक- 
(सं०)-अमर, भोरा । उ० चंचरीक जिमि चंपक बागा । 
(मा० २।३२४।४) द 
अंचल-(सं०)-१., चलायमान, हिलता-डोलता, अस्थिर, 
२, अधघीर, जो एकाग्र न हो, ३. घबराया, उहिग्न, ४. 
नटखंट, चुलबुला, ९. वायु, हवा, ६. पारा, ७. खेलाड़ी, 
८. लोल | उ० १. कपि चंचल सबहीं विधि हीना । (मा० 
£।७४) ६. चंचल तिथ भजु प्रथम हरि जो चाहंसि परधाम । 
(स० २८०) ८. रबि चंचल अरु बह्म-हव बीच सु-बास 


बिचारि। (स० २६४)... 


 चंचला-(सं०)-१. लच्मी, २. बिजली, ३, स्त्री, वामा । 


उ० दे, चंचल सहित5रु चंचला अंत अंत-जुत जान॑। 
(सण० २६8)... 0 कफ का मा 


१३६ ] 


चंचु-(सं०)-१. चोंच, चिड़ियों का सूँह, ठोर, २. झूग, 
हिरन, ३. रेड का पेड़ । उ० १. चरग चंचु-गत जातकहिं 
नेम प्रेम की पीर । (स« १०३) 

चंड-(सं०)-१. तेजू, अखंर, घोर, २. बलवान, शक्तिशाली, 
३, कठोर, कठिन, विकट, ४. क्रोधी, उछत, ४. गर्मी, ६. 
एक दैत्य जिसे दुर्गा ने मारा था । 3० १, चंड बेग-सायक 

. नौमि रास-भूपं ।(विं० ४२) ६. चंड-सुजदंड-खंडनि 
विहंडनि, महिषमद-भंग करि अंग तोरे। (विं० १४) 

चंडकर-(सं ०)-तीकण किरणवाला, सूर्ये । उ० चंदिनि कर 
कि चंडकर चोरी । (मा० २२६५।३) 

चेडाल-(सं०)-१, चांडाल, स्वपच, डोम | मनु के अनु 
सार शूद्र पिता और ब्ाह्मणी माता से उत्पन्न हुई संतान 
जो अत्यन्त नीच मानी जाती है। २. कुकर्मी, पतित, 
दुराष्मा । 

चंडाला-दे० “चंडाल” । उ० सपदि होहि पच्छी चंडाला। 

. (सा० ७॥११२।८) द 

चंडिका-(सं ०)-१., दुर्गा, काली, देवी, २. लड़ाकी या क्रो 
करनेवाली स्री, कर्कशा । क्‍ 

चेंडी-(सं० )-दे० “चंडिका' । 

चंडीपति-महादेव, शिव | 

चंडीश-(सं ० )-शिव, महादेव । 


चंडीस-दे० “चंडीश” । उ० चंड बाहुदूंड बल चंडीस-कोदंड 


खंडयो । (क० १२१) 


० 


चंडोल-(१)-एक पकार की पालकी जो हाथी के होदे की 


तरह खुली और डंडे के ऊपर छाई रहती है। चोपहला। 


चंद (१)-(सं ० )-चंद्रमा, चाँद, शशि । 3० आननु सरद 
चंद छुबि हारी । (मा० १।१०६।४) चंदनिसि-(सं० 
सन + निशि)-चाँदनी रत । 3० चकइहि सरद्‌ चंद्निसि 
जेसें। (मा० २६४।१) चंदबदन-चंद्रसा के समान 
सुन्दर सुख | चंदबदनि-चंद्रमा की तरह सुन्दर मुखवाली 
सत्री, चंद्रमुखी | उ० चंदबदनि दुखु कानन भारी । (मा० 
२।६३।४) चेंदबदनियाँ-चन्द्रमा रे की तरह सुन्दर सुखवाली 
खस्तियाँ | 3० सुनि कुलबधू करोखनि झॉकति रामचंद्र-छुबि 
संदबदनियाँ । (गी० १।३१) 

द (२)-(फ़ा ०)-थोड़े से, कुछ । क्‍ 

चंदन-(सं० )-एक पेड जिसके हीर की लकडी बड़ी सुगंधित 
होती है। इस पेड़ की लकड़ी या उसके हीर था पानी 
मिलाकर घिसे लेप को भी चंदन कहते हैं। पूजा आदि मे 
उसका उपयोग होता है। लोग इसके लेप का शीश, बाहु, 
कंठ तथा उर आदि में तिलक भी लगाते हैं | उ० मगमद्‌ 
चंदन कुंकुम कीचा | (सा० १॥१६४।४) क्‍ 

चंदिनि-दे० चिंदिनी!। उ० जय जय भगीरथ नंदिनि, 

निचय-चकोर चंदिनि। (वि० १७) हा 

चेदिनी-चाँदनी रात, उजेली रात | उ० अक्षय अकलंक 
सरद-चंद-चंदिनी । (गी० २।४३) हे 

चंद्‌-दे० “चंद (१)! । 
(मा० २।१।३) 


भ् ० 


कि 


चंदू-दे” “चंद(३)। उ० देखि भानुकुल कैरब चंदू ।. 


(मा० २।१२२।१) गा 


दा 


उ० रामचंद्र सुख चंदु निहारी। 


चंदोवा-(सं० चंद्रा)-एक प्रकार का छोटा मंडप जो 


[ चंचु-चउहृटट 


राजाओं या वर केआसन के ऊपर तना रहता है। चँँद॒वा, 
वितान।उ० रतनदीप सुठि चारु चेंदीवा। (मा० १३९६।२ 
चंद्र-(सं०)-१. चंद्रमा, शशि, २. सोना, स्वर्ण, ३. मोर 
की पँछ की चंद्रिका, ७. कपूर, ९. सुंदर, ६. एक द्वीप, 
उ० १. रामचंद्र चंद तू ! चकोर मोहि कीजे | (वि०८०) 
चंद्रअवतंस-चंद्रमा जिसके भूषण हों, महादेव, शिव । 
चंद्रगवतंसा-दे० “चंद्रअचतंस! । उ० भण प्रसन्न चंद्र अब- 
तंसा । (सा० १।८८।३) 


_ चंद्रभूषण- (सं०)-महादेव, शिव । 


चंद्रभूषन-दे ० चंद्रभूषण” । उ० सित पाख बाढ़ति चंद्धिका 
जनु चद्रभूषण भालहीं | (पा० 8) | 
चंद्रमहि-चंद्रमा को, चाँद को । 3० बक्र चंद्रमहि श्सई न 
राहू । (सा०१।९८१।३) चंद्रमा-(सं० चंद्रमस)-१. चन्द्र, 
शशि, २. एक सुनि | 3० २. मुनि एक नाम चंद्रमा ओही । 
(समा० ४।२८४३) कथा-पुराणानुसार चंद्रमा ससमुद्र- 
मंथन के समय निकले चोदुह रख्नों में से एक हैं । मंथन 
के बाद एक असुर देवों की पंक्ति में बैठकर अम्नत पी रहा 
था । चंद्रमा और सूर्य ने इसका पता विष्णु को दिया 
तो विष्छु ने उसके दो खंड कर दिए, पर वह अमृत पी 
चुका था अतः दोनों खंड जीवित रहे और राहु-केतु कह- 
लाए। उसी पुराने बैर से राहु चंदमा को असता है जिसे 
अहण कहा जाता है। चंद्रमा के बीच के धब्बे के संबंध 
में कई तरह की बातें प्रचलित हैं। १. चंद्रमा ने अपनी 
गुरुपली के साथ भोग किया था, अतः शापवर्श काला 
दाग पड़ गया । २, अहल्या का सतीत्व भंग करने में 
चंद्रमा ने सुर्गा बनकर इंद्र की सहायता की थी, अतः 
गंगा से लौटने पर क्रोधित होकर गौतम ने ब्रिशूल् था 
कर्मंडल और मगचर्म से उन्हें मारा और दाग पढ़ गया। 
कवि लोग कुमुदिनी को चंहसा की प्रेमिका मानते हैं । 
इसी अकार चकोर का भी चंद्रमा से प्रेम असिद्ध है। 
चँद्रमललाम-शिव, महादेव । उ० चपरि चढ़ायो. चाप 
चंद्रमाललाम को । (क० १॥8) द 
चंंद्रमोलि-शिव, महादेव, मस्तक पर चंद्रमा को धारण 
करनेवाला । उ० उरधरि चंद्रमोलि बृषकेतू । (मा० 
१॥६४।४ ) द ह 
चंद्रहयास-(सं०)-१. तलवार, खंग, २. रावण की तलवार 
का नाम, ३. चमेली, ४. कुमुदिनी । उ० २. चंद्रहास 
हरु मम परितापं | (मा० ४।१०।३) 
चंद्रिका-(सं०)-चाँदुनी, चंद्रमा का प्रकाश, ज्योत्सना । 
उ० कहें चंद्विका चंदु तजि जाईं। (मा० २॥8६७।३) 
चंपक-(सं ०)-मझोले क़ंद का एक पेड था उसका फूल । 
फूल हलके पीले रंग के होते हैं, जिनमें बड़ी तेज गंध 
होती है। ऐसा प्रसिद्ध हे कि चंपक के पृष्ष पर अमर 
नहीं बेठते। उ० जनु तनु दुति चंपक-कुसुममाल । 
(वि० १४) धर | द | 
चंवर-दे० चबर!'। 
च-(सं०)-१. कच्छुप, कछुआ, २. चंद्रमा, ३. चोर, ४, 
दुर्जन, ९. और, तथा। 3उ० £ मंगलानां चकर्तारों वंदेव 
वाणी-विनायकी । (मा० १।$। श्लो० १) ह 
चठहइ-(सं० चतुर + ह5)-चोराहा, चौहद्द । उ० चजहह 


चए-चक्रपानी | 


हद सुबद् बीथीं चार घुर बहुविधि बना। (समा० 
४।३। छु० १) हि 

चए--(सं० चयन)-समूह, राशि, छेर । उ० नाचहि नभ 
अपसरा मुदित मन पुनि-पुनि बरपहि सुमन चए। (गी० 
१॥३ ) 

चक (१)-(सं० चक्र)-१. चकई नाम का खिलौना, २. 
चक्रवाक पक्ञी, चकवा, ३. चक्र नाम का अस्त्र, चक्‍का; 
पहिया, <. भूसि का एक भाग, ६. छोटा गाँव, ७. अधि- 
कार, दखल, ८. भरपूर, अधिक, ज्यादा | उ० १. खेलत 
अवध खोरि, गोली भोंरा चकंडोरि। (गी० १॥४१) २. 
संपति चकई भसरतु चक, सुनि आयस खेलवार । (मा ० 
२॥२१५९) 

चक (२)-(सं०)-चकपकाया हुआ; भौचक्का, आंत । 

चकइह्िि-चकई को । उ० चकहृहि सरद चंद निसि जैसे । 
(मा० २।६४।१) चकई (१)-(दे० “चकवा') चकवा की 
स्‍त्री । 3० सरद्‌ चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि । 
(मा ० २ ७८) 

चकई (२)-(सं० चक्र)-घिरनी या गड़ारी के आकार का 
एक खिलौना जिसके घेरे में डोरी लपेटकर लड़के 
नचाते हैं । 

चकचौंघी-(सं० चक (++ चमकना) + चतु;, आ० चड-- 
अ्ंध)-चकाचोंध, अधिक चमक के कारण पूरी आँख से 
न देख सकना, प्रकाशधिक्य के कारण नजर कान 
ठहरना । उ० चाहे चकचोंथी लागे; कहीं का तोही ? 
(गी० २२०) ह । 

चकडोरि-(सं० चक्र +- डोर)-चकई नामक खिलोने में 
लपेटा हुआ सूत । चकई और उसे नचाने का सूत या 
डोरा । उ० खेलत अवध खोरि, गोली भोंरा चकडछोरि। 
(गी० १।४१) 

चकवा-(सं० चक्रवाक) नदियों या जलाशंयों के किनारे रहने- 
वाले एक प्रकार के पत्ती । इस पत्ती के जोड़ों में बड़ा प्रेम रहता 
हे, जला हर है कि रात्रि के समय ये अलग-अलग हो 
जाते हैं । ६ 
है। चकवा-चकई को लेकर कवियों ने बहुत कुछ कहा है। 

चकार-(सं ०)-किया, बनाथा | उ० भाषा बद्धसिद चकार 
तुलसी दासस्तथा मानसम्‌ । (मा० ७।१३१। श्लो० १) 


चकि-चकित होकर, विस्मित होकर । उ० तुलसी पभुभुख 


निरखि रही चकि, रह्यो न सयानप तन मन ती के । 
हि री के 
चकित-(सं०)-१. चकपकाया हुआ, विस्मित, भौचक्का, 
हैरान, घबराया हुआ, २. चौकन्ना, सावधान, सशंकित, 
३. डरपोक, कायर, ४. आशंका, व्यर्थ भय, २. 
 कायरता ।उ० १, चकित बिंप्र सब सुनि नभबानी। 
. (मा० कइछ्छा३) मा क्‍ 
 चक-१. चकित होते हैं, २. चकित होकर | उ० १. अच- 


 लोकि अलौकिक रूप सगी रूग चौंकि चकें चित्तवें चित . 


दे। (क० २२७) 


. चकोट-(/)-छुटकी काटना,, चिकोटी काटना, छिंडकी 
कांटना । 3० चंचल चपेट चोद चरन चकोद चाहेँ। (क० 
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कारण चाँदनी रात इन्हें बहुत सताती 


[ १४०७ 


चकोर-(सं०)-एक प्रकार का बड़ा पहाड़ी तीतर | इसके 
ऊपर का रंग कुछ कालिमा लिए होता है, जिस पर सफ़ेद 
सफेद चित्तियाँ होती हैं। भारत में यह प्राचीन काल से 
प्रसिद्ध हे। इसे चन्द्रमा का भ्रेसी कहा जाता है। रात 
को यह चन्द्रमा की ओर उड़ता है। इसका चंद्रमा के 
प्रति ग्रेम इतना विचिन्न हे कि लोक-प्रसिद्धि के अनुसार यह 
आग की चिनगारी को चंद्रसा की किरण समझकर खा 
जाता है। यह चंद्रमा के प्रति अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध 


. है। उ० पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर। 


(मा० १८३) चकोरी-चकोर की खत्री । दे० “चकोर” ।उ० 
चंदकिरन रस रखिक चकोरी । (मा० २।६६।४) 
चकोरक-दे० चिकोर!। उ० केसरी-चारु-लोचन-चकोरक- 
सुखद, लोकपन-सो क संतापहारी । (थि० २९) 
चकोरा-दे० चकोर! । उ० रामचंद्र मुख चंद चकोरा। 
(मा० २।१ १४।३ ) क्‍ न्‍ 
चकोरू-दे० 'चकोर' । उ० मनु तव आनभन चंद चकोरू | 
(सा० २।२६।२) द 
चक (१)-(सं० चक्र)-१., चक्र, पहिया, २, चाक का 
वतन बनाने के लिए कुषहारों का चपटा गोला पत्थर . 
का हुकड़ा, ३. चक्कर, ४७. सुदर्शन चक्र, दिष्णु का एक 
हथियार । द 
चक (२)-(सं० चक्रवाक)-चकवा पक्ती। उ० चक्क चक्कि 
जिसि पुर नर नारी। (मा० २।१८६।१) 
चक्कवइ-दे० चक्कवे! । उ० ससुर चक्कबइ कोसल राऊ। 
(सा० २६८२) द 
चक्कवनि-चकवों को, चक्रवाक पक्षियों को । उ० ज्यों चकोर- 
चय चक्कबनि तुलसी चाँदनि राति । (दो० १६४) 
चकवे-(चक्रवत्तिन्‌)-चक्रवर्ती राजा, आससुद्रांत एथ्वी का 
राजा । उ० चकवे-लोचन राम रूप-सुराज-सुख भोगी 
भपएु। (जा० १६३) | हा 
चक्कि-चकई, चकवा की ख्री। उ० दे० चक्क। 
चक्र-(सं०)-१. सुदर्शन चक्र, विष्णु का अस्न्र विशेष , २, 
पहिए के आकार का एक लौह अस्त्र, ३. पहिया, चक्का, 
४. कुम्हार का चाक, ९. चकवा पक्ती, ६. सेना, दल, 
भुंड, ७. एक समुद्र से वूसरे समुद्र तक फेला हुआ ग्रदेश, . 
- ८. धोखा, झ्ुलावा, ६, आदत, घुमाव, १०, गाँवों का 
समूह, ११. बृत्त, घेरा, १२. दिशा, प्रांत, १३. कछुआ, 
१४. कोल्ह, १९. राजचक्र, राजपुरुषों के साथ 
राजा । उ० १. कालदंड, हरिचक्र कराला | (मा० ७ 
१०९७) १४. कल्लि-कुचालि सुभ मति हरनि, सरलै दंडे 
चक्र । (दो० £३७) री 
चक्रधर-(सं०)-१. जो चक्र धारण करे, २. विष्णु, ३, 
राजा, ४. सपे, साँप, €. कृष्ण, ६. बाज़ीगर, इंन्द्रजाल 
करनेवाला | उ० २. देहि अवलंब न बिलंब अंभोजकर-चक्र- 
घर तेज-बलशमे-राशी । (वि० ६०) कि 
चक्रपा णि-(सं०)-जिसके हाथ में चक्र हो । विष्णु । द 
चक्रपानि-दे० “चक्रपाणि/ । उ० बारी बरानसी बिन कहे 
चक्र चक्रपानि | (क० ७१७२) न 0 आह 
चक्रपानी-दे० चक्रपाणि' | उ० दत्त, समरक स्वदक विंगत- 
अति-स्वपरमति तव बिरति चक्रपानी । (बि० २७) 


१४१ |]. 


चक्रबति-दे० चक्रवत्ती! । उ० चक्रबति के 
(मा० १।१९९।२) 

चक्रबाक-दे० चक्रवाक | उ० चक्रबाक बक खग समुदाई। 
(मा० ३।४०।२) द 

चक्रवर्ति-दे० चक्रवर्ती .। - 

चक्रवरत्ती-(सं० चक्रवत्तिन)-बहुत बड़ा राजा, आससुद्रांत 
पृथ्वी पर राज्य करनेवाला | उ० जयति रुद्रागरणी, विश्च 
विद्यात्रणी, बिश्वबिंख्यात भट चक्रवर्ची । (बि० २७) 

चक्रवाक-(सं० )-चकवा पक्ती । 3० देखिअत चक्रवाक खग 
नाहीं। (मा० ४।१५।५) 

चक्राकुल_(सं०)-१३. भैवर से भरा हुआ, २. जहाँ बहुत 

. कछुये हों! चक्राकुला-(सं०)-१. मैंवरवाली, २. कछुओं 
से भरी हुईं । उ० १. मकर षड़वर्ग, गो नक्क चक्राकुला, 
कूल सुभ-असुभ दुखतीब घारा । (बि० ९६) 

चक्रित-चकित, अचमित । 

चन्नु-(सं०)-आँख, नेज्न । 


लच्छन तोर । 


चख-(सं० चक्तु)--ऑआँख; नेन्न। उ० लेहि द्ससीस अब बीस 


चख चाहिरे । (क० ९।१६) चखकोर-कटाच्ष, कृपादृष्टि। 
ड० कीजै राम बार यहि मेरी ओर चखकोर | (कक० 
७।१२३) चख चारिको-दे० 'चख चारिखो!। चख 
चारिखो-दो भीतर और दो बाहर चार आँखवाला । बुद्धि- 
मान्‌ | चखपूतरि-दे० 'चषपूतरि' । 
चट (१)-(सं० चहुल)-तुरत, जल्दी से, रूट, शीघ्र । 
चट (२)-(सं० चित्र)-१. दाग, धब्बा, २, ऐब, दोष । 
चटक-(सं०)-गौरैया, गौरा पक्ती। उ० ते नृप-अजिर 
जानुकर धावत धरन चदक चल काग | (गी० ३२६) 
चटकंन-(ध्व०)१. तसाचां, थप्पड़, २. चद-चट की ध्वनि, 
चटकना । 3० १. बिकट चदकन चपट, चरन गहि पटक 


महि। (क० 8४६) न है 
चटाक-(ध्व० )-तोड़ने का शब्द, लकड़ी आदि हटने का 
शब्द । चटाक्‌ दे-चट से, तोड़ने का शब्द करके | उ० 
महाभुज-दंढ है अंड कटाह चपेट की चोटचदाक दे फोरों,। 
(क० ३१४) न द 
चढ़-१. चढ़कर, ऊपर जाकर, उन्नति कर, २. असर कर, ३. 


: देवता की भेंट चढ़कर, ७. आक्रमण कर । उ० १. मंदिर 


सतें संदिर चढ़ धाईं। (मा० ९।२६।१) चढ़इ-[सं० 
उच्चलन)-१. चढ़ता है, ऊपर जाता है, बढ़ता है, उन्नति 
करता है, २. असर करता है, ३. देवता आदि की भेंट 
चढ़ता है, ७. आक्रमण करता है। उ० १. कंनकहि बान 
चखढ़्इ जिसि दाहें । (सा० २२०५॥३) चढ़तं-१. चढ़ता 
है, उन्नति करता है, ऊपर जाता है, २. असर करता है, 
प्रभावित करता है, ३. देवता की भेंट चढ़ता है, ४. आक- 
. मण करता है। उ० २. चढ़त न चातक-चित कबहुँ प्रिय 


प्रयोद के दोख | (दी० २८१) चढ़ा-१. चढ़ गया; ऊपर 


चला गया, २. उन्नति की । दे० “चढ़त' | उ० १, सुठिका 
भारि चढ़ा तरु जाई। (मा० ४।१६।४) ।चढ़ि-१. चढ़कर, 
२. चढ़ गए । उ० $. चढ़ि रथ सीय सहित दोड भाई । 
(मा० २८३।१) चढ़िहहिं-चढ़ेंगे, चढ़ेंगी। 3० त्रिय 
चढ़ि हहि पतितब्रत अखिधारा | (मा० १६७३) चढ़ी-१. 


चढ़ गई , २. चढ़ीं हुईं । 3० 4. बहुतक चढ़ीं अटारिन्‍्दू 


[ चक्रबर्ति-चतुराई 


निरखहि गगन विमान | (मा णई ख) चढ़ी-१. चढ़ 
गई, २. चढ़कर, चढ़ी हुईं। 3० २. चढ़ी अटारिन्ह देखहि 
नगर नारि नर बंद । (मा० ऊज८ ख) चढ़-चढ़ो, चढ़े 
जाओ । 3० चढहु मस॒ सायक सैल समेता। (सा० ३। 
६०३) चढ़े-ऊपर गए, बढ़े । उ० चढ़े दुर्ग पुनि जहँ-तहँ 
बानर। (मा० ६॥४२।१) मु० चढ़े न हाथ-हाथ नहीं 
आता, हाथ नहीं लगता । उ० हरो घरों गाड़ो दियो घन 
फिर चढ़े न हाथ । (दो० ४६४७) चढ़ेउ-चढ़े, चढ़ गए। 
उ० रन बॉकुरा बालिसुत तरकि चढ़ेड कपि खेल | (मा० 
६।४३) चढ़यो-१., चढ़ा, २. चढ़ा हुआ | उ० २. सीस 
बसे बरदा, बरदानि; चढ़यो बरदा, धरन्यों. बरदा है । 
(क्‌० ७।१४२) 
चढ़ाइ-१. चढ़ाकर, २, उन्नति कराकर । दे० चढ़त” | उ० 
4, रथ चढ़ाई देखराइ बनु फिरेहु गए दिन चारि। (मा०२। 
८१) चढ़ाइन्हि-चढ़ायी । उ० भाथीं बाँधि चढ़ाइन्ह 
घनहीं । (सा० २॥१६१।२) चढ़ाइहि-१. चढ़ाया. 
२. चढ़ावेगा । डउ० २, जो गंगाचलु आनि 
चढ़ाइहि । (मा* ६॥३।१) चढ़ाइहॉ-चढ़ाऊँगा । उ० 
बरु सारिए मोहि, बिना पग घोए हों नाथ न नाव चढ़ा- 
इहों जू। (क० २।६) चढ़ाई'-चढ़ाया | 3० कुऑरि चढ़ाई 
पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस। (मा० १शेश१८) 
चढ़ाई-१. चढ़ने की क्रिया या भाव; २. ऊँचाई की ओर 
ले जानेवाली धरती, २. आक्रमण, घावा, ४. किसी देवता 
को अपंण की हुई वस्तु, ९. चढ़ाकर, ६. चढ़ाया । उ० 
£« केदि साथी सर चाप चढ़ाईं।. (मा० २६०२) 
चढ़ाउब-१, चढ़ाउँगा, २, चढ़ाना | उ० २. रहऊ चढ़ा- 
उब तोरब भाई। (मा० १॥९९२॥१) चढ़ाए-चढ़ाया । 
उ० करि बिनती रथ रात चढ़ाए। (सा० शा८३।१) 
चढ़ावत-चढ़ाते, चढ़ातें हुए । उ० लेत चढ़ावत खैंचत' 
गाढ़े । (मा० १।२६१।४) चढ़ावा-चढ़ाया । 3० काहूँ 
न संकर चाप चढ़ावा। (मा० १॥२६२॥१) चढ़ावौं- 
चढ़ाऊं। उ० कमल-नाल जिमि चाप चढ़ावों।. (मा० 
१।२९३।४ ) 
चतुरंग-(सं०)-१. घोड़, हाथी, रथ और पेदल- चार अंगों 
में बटी हुईं सेना । चतुरंगिनी, २. सेना के घोड़ा, हाथी, 
रथ और पेदुल चार अंग । उ० २. सेन संग चतुरंग न 
थोरी । (मा० २२२७१) 
चतुरंगिणी-(सं ०)-हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चार अंगों- 
वाली सेना। मम 
चतुरंगिनि-दे० चतुरंगिणी! । 
चतुरंगिनी-दे० “चतुरंगिणी! । 8० चतुरंगिनी सेन संग 
लीन्हें | (मा० शाश्यार) द थे 
चतुर-(सं०)१. देढ़ी चाल चलनेवाला, २. फुरतीला, तेज़, 


. ३. अवीण, होशियार, निषुण, ४. धू्त, चालाक । उ० ३. 


चतुर गंभीर राम महतारी | (मा० २॥१८॥१) 
चतुरता-चतुराई, चतुर होने का भाव, होशियारी। छ० 
सोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता बिचारि तब। 
(सा० ११६३). द न 
चत॒राई-चतुरता, होशियारी, चतुर होने का भाव । उ० 
लखहि न भूप कपट चतुराई । (मा० रारणरे) - -. 


चतुरानन-चरचा | 


चतुरानन-(सं> )-चार मुखबाला, ब्रह्मा । उ० अगनित 
रबि ससि सिच चतुरानन । (सा० १॥२९०२|१) 

'चतुद श-(सं ० )-चौदह । 

चतुदंस-दे० “चतुदंश” | उ० सुभट चतुदंस-सहस-दुलन 
त्रिसिरा खर दूषन | (क० ७।१३३) 

चतुभुज-(सं०)-चार भुजाबाला, विष्णु । 

चनक- (सं० चणक)-चना, रहिला, एक अन्न | उ० जानत 
हो चारि फल चारि ही चनक को । (क० ७।७३) 

चघना-(सं० चणक)- एक अज्ञ, रहिला, बूट | लगा चत्राय 
हाथ चा टय--अव्यधिक कंजूसी करते। उ० गारी देत 
नीच हरिचंद हू दधीचि हू को, आपने चना चबाइ हाथ 
चाटियत है । (क० ७६६) 

चनार-(सं० कांचनार )-एक पेड़, कचनार । उ.० बर बिहार 
चरन चारु पाँडर चंपक चनार करनहार बार पार पुर 
पुरंगिनी । (गी० २।४३) | 

चप-अष्टाध्यायी का चप ग्त्याहार जिसमें क्रमशः च, ट, 
त, क अक्षर आती हैं | उ० तुलसी बरन बिकल्प ते और 
चप-तृतिय समेत । (स० २७६) 

चपट-(सं०)-१., चपत्त, थप्पड़, २. धक्षम-धक्का | उ० २. 
बिकट चटकन चपट, चश्न गहि पटक मंहि । (क० ६।४६) 

चपत (१)-(सं० चपट)-१. थप्पड़, तमाचा, २. धक्का, ३. 
हानि, नुकसान । द 

चपत (०)-(सं० चपन)-१. दुबता है, दुबता हुआ; २. 
संपता है, शरमाता है, शरमाता हुआ । उ० २. निज 


करुना करतूति भगत पर चपत' चलत चरचाज । (बि०१००) 


चपरिं-(सं० चेंचल)-१, शीघ्र, तुरत, तेज़ी से, सहसा, २. 
साहस के साथ । उ० १. चपरि चलेउ हय सुट्ठकि नृप 
हाँकि न होई निबाहु । (मा० १।१४६) 

चपल-(सं ०)-१. चंचल, अस्थिर, बहुत हिलने डोलने- 
वाला, २. ज्षणिक, बहुत काल तक न रहनेवाला, रे. 
उतावला, जरूदबाज, ४. छप्ट, चालाक; &. पारा, ६. 
पपीहा । उ० १. जद्यपि परम चपल श्री संतत, थिर न 
रहति कतहूँ । (वि० ८६) | 

चपलता-(सं०)-१ .चंचलता, उतावली,२. शश्टता, ढिठाईं । 
उ० २. चूक चपलता मेरिये, तू बढ़ो बड़ाई। (वि० ३५) 

चपला-(सं ०)-१, लक्ष्मी, २, बिजली । उ० २. चपला 
चमके धन बीच जगे छुबि मोतिन माल अमोलन की । 
(क० १।४) पक 

. चपेट-(सं० चपन)-१, चपत, तमाचा, थप्पड़ २, भोंका, 
रगड़ा, घका, आधात, घिंस्सा, ३. (दबाव, संकट, ४. डॉट, 
फटकार । 3० १. महाभुज-दंड हे अंडकटाह' 
चोट चटाक दे फोरों। (क० ६।१४) चपेटन्हि-चपत, 

. धक्कें। उ० बानर भालु चपेटन्हि लागे | (सा० ६।३३।४) 
चपेठे-चपेट का बहुवचन । दे० चपेट! । उ० १. चपरि 

... चपेदे देत नित केस गह्टे कर मीचु | (दो० २४८) 

.  प्वपेठा-दे७ ३ । उ० ५. प्रान लेहि एक एक चपेटा। 

.. (मा०ण् शारशा१) .. 


. खबेना-(सं० चर्बण)-चबाकर खाने के लिए सूखा या भुना 


हु 


. . हुआ अन्न । मजा, दाना । उ०जानेहु लेइहि मागि चबेना। 


 7जा* रहिशरे 


चपेट की _ 


[ १४२ 


चमंकहिं-(अनु० चमचम, चमकन)-चमकती हैं, चमक 
रही है । 3० बहु क्ृपान तरवार चमंकहि ।(सा० ह्ष८७२) 

चमकहिं-चमकते हैं । 

चमगादर-दे० “चमगादुर' । 

चमगांदुर-([सं० चम्मंचटका)-एक उडनेवाला जन्‍्तु, चम- 
गादड़। उ० ते चसमगादुर होइ अबतरहीं। (मा० 
७।१२१।१४) 

चमगीदड़-बे० “चमगादुर' । 

चमर-दे० “चवर! | उ० १. ध्वज पताक पट चमर सुहाए । 
(मा० १।२८६।१) ह 

चमुत-दे० 'झुचत” । उ० अति चमुत खमकन मुखनि बिथुरे 
चिकुर बिलुलित हार | (गी० ७।१८) 

चमुर-(सं० चमुरु)-एक प्रकार का झूग | 

चमू-(सं०)-१. सेना, फौज, २. नियत संख्या की फौज 
जिससे ७२६ हाथी, ७२६ रथ, २१८७ सचार, तथा 
३६४४ पेदल होते हैं ।उ० १. भीषस-द्रोन-करनादि- 
पालित, कालध्क, सुयोधन-चम्‌-निधन हेतू । (वि० १८) 

चय-(सं०)-१ . समूह, ढेर, राशि, २. टीला, द्वह, ३. गढ़, 
किला, ४. चहार-दीवारी, कोट, ९. चबूतरा, ६. यज्ञ के 
लिए अभि आदि का एक विशेष संस्कार | उ० १. जय 
जय भगीरथ नंदिनि, मुनि चय चकोरिचंदिनि। (बि०१७) 

चयन (१)-(सं०)-१. इकट्ठा करने का कार्य, संग्रह, २. 
चुनने का कार्य, चुनाई, ३.यज्ञ के लिए अप्नि का संस्कार । 

चयन (२) (सं० शयन (१ )-१. चैन, सुख, आराम, २. 
आजंद के लिए, आनंद मनाने के लिए। उ० २, मानहूँ 
चयन सयन-पुर आय प्रिय ऋतुराज । (गी० २/४७) 
चये-दे० 'चय' । 

चर-(सं०)-१. राजा की झोर से नियुक्त आदमी जो गुप्त 
रूप से बातों का पता लगावे, २. दूत, किसी विशेष कार्य 
के लिए भेजा गया आदमी, ३. वह जो चले, चलनेवाला, 
अंगम, 9. कोड़ी, ९. खानेवाला, आहार करनेवाला । उ० 
३. रासु चराचर नायक अहहीं । (मा० २७७३) 
चरनि (१)-(सं० चर)-चरों, दूतों । 3० घरचा चरनि 
सों चरची जानमनि रघुराइ । (गी० ७२७) 

चरइ-(सं० चर्‌, फा० चरीदन)-चरता है, चर रहा है। 
उ० चरइ हरित तृन बलि पसु जैसें। (मा० २।२२।१) 
चरत-(सं० चर्‌,)-चरता है, खाता है। उ० बझत बिनहि 
पास सेमर-सुमन-आस, करत चरत' तेह फल बिनु हीर । 
(वि० १६७) चरति-चरती है, खाती है। उ० चारितु 
चरति करम' कुकरम कर मरत जीवगन घासी । (वि०२२) 
चरहिं-१ चरते हैं, खाते हैं, २. चलते हैं, विचरते हैं, ३. 
खाचे, चर, ४. विचरे, घूमें | 3० २, जेहि बस जन अजु- 
चित करहि चरहि बिस्‍्व अतिकूल । (मा० १।२७७) 

चरग-(फा पर प्रकार का बाज पक्ती | उ० चरग चंगु- 
गत चातकहि नेम प्रेम की पीर । (दो० ३०१) 

चरचा-दे० “चर्चा! । उ० २. दे० चरनि! | चरवाउ-चर्चा 
भी । उ० निज करुना करतूति भगल पर चपत चलत' 

 अरचाउ । (बिं० १००) चरवौ-चरचा भी, ज़िक्र भी । उ० 
मिलि मुनित्र द्‌ फिरत दंडकबन, सो चरचौ न चलाई । 
(बि० १६४). आओ 


श्र | 


चरची-१. बाते की, चर्चा की, २. पोता, लगाया, ३. 
भाँपा, अनुमान किया । उ० दे० चरनि! । ह 
चरण-(सं०)-१ . पण, पेर, पाँव, २, बड़ों की समीपता, 
३. किसी छुंद का एक पद, ४. मूल, जड़, *. किसी चीज 
का चौथाई भाग, ६. गोन्न, ७, क्रम, 5. आचार, ६. 
घूमने की जगह, १०, किरण, ११. गमन, जाना, १२. 
भक्तण, चरने का काम | 3० १. सिद्ध-सनकादि-योगोीं द्- 

व दारका-विष्णु-विधि-वंध चरणारबिद्‌ । (बि० १२) । 8, 
मरजादा चहुँ ओर चरन बर सेवत सुरपुर बासी। 
(विग्रर)..... 
चरणुपीठ-(सं०)-१, 

ऊपरी भाग । 
चरणोदक-(सं ०)-चरणारूत, पेर धोया पानी । 
चरन-दे० “चरण! । उ० १. तजि मम चरन सरोज प्रिय 
तिन्‍्ह कहूँ देह न गेह। (मा० ३॥४९) चरनन्दि-चरणों, 
चरणों पर । उ० बार बार सिसुचरनन्हि परहीं। (मा० 
१।१६४।३) कं 
चरनपीठ दे० “चरणपींठ' । उ० १, 
निधान के। (मा०् राइ4 8३) | 
चरना-दे० चरण” । उ० १, बंदुर्ले संत असज्जन चरना । 
(मा० १6२) . द 
चरनि (२)-(सं० चल)-चलना, चलने का. भाव | उ० 
लसत कर ग्रतिबिब मनि-आऑँगन घुटुरुवनि चरनि। 
(गी० १।२४) द 
चरनोदक-दे० “चरणोदुक' । 
चरफराहिं-(१)-तड्फडाते हैं । उ० चरफराहि मग चलहिं 
न घोरे । (सा० २।१४३॥३) 
चरम (१)-(सं ०) १. अंतिम, आखिरी, चोटी का, २. 
अंत, ३. पश्चिम । उं० १. चरम देह हिज के में पाई । 
(सा० ७।११०।२) 
चरम (२)-(सं० च्मे)-१. चाम, त्वचा, खाल, २, ढाल; 
तलवार के घाव से बचने की वस्तु विशेष, ३. स्गचर्स, 
न । उ० ३, चामर चरम बसन बहुभाँती। (मा० 
शहार) 
चरवाहे-चरवाहे को । 3० ऐसे को ऐसो भयो कबहूँन 
भजे बिन बानर के चरवाहे । (क० छह)... 
चरवाहो-(सं० चर, फा० चरीदन)-चरवाहा, चरानेवाला । 
ज्० हा कोऊ भो न चरवाहो कपि भालु को। (क्ृ० 
७ ।१७ रा | ह ह 
चरहि-१. अमण करे, विचरे, घूमे, २. खाय, भोजन करे। 
उ० 4, दुइज द्वत-मति छाँडि चरहि महि-मंडल धीर। 
(बि० २०३) चरहीं-१. विचरते हैं, घूमते हैं, २. चरते 
हैं, खाते हैं । 3० १. बिरहित बैर मुदिति मन चरहीं। 
(सा० २।१२४।४) आय 
चरिं-१, चलकर, अमण कर, २. खाकर, चरकर | उ० 
२, धरनि-धेनु चरि धरम-तिनु अ्जा-सु-बत्स पिन्हाई। 


चरणपादुका, खड़ाऊँ, २. पेर का 


रनपीठ करुना- 


(स॒० ६६२) चरिए:-१, चरने की क्रिया कीजिए, २ 


चलिए, अमण कीजिए, ३.विचरता हूँ, भ्रमण करता हूँ । उ० 
३. दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। (मा०६।१११।१०) 
चरै-१, अमण करे, विचरण करे, २. खाय, भत्तण करे । 


| चस्चौ-चलइई 


चराचर-(सं०)-१. चर और अचर, जड़ और चेतन, 
स्थावर और जंगम, २,जगत, संसार । उ० १, जीव चरा- 
चर जाचत तेही। (मा० ७१२१४) चराचरराया-चर 
और अचर का स्वामी, ईश्वर, भगवान्र | 3० बोले बिहसि 
चराचरराया । (मा० $।११८।३) 

चरित-(सं०)-१. रहन-सहन, आचरण, २. काम, करनी, 
कृत्य, ३. किसी के जीवन की विशेष घटनाओं या कार्यों 
आदि का वर्णन, जीवनी, जीवन-चरित, ४. कथा; चृत्तांत। 
उ० ४, चरित-सुर सरित कवि-मुख्य-गिरि निःसरित 
पिवत मज्जत सुद्ति सतत समाजा । (विं० ४४) 

चरिता-दे० “चरितः!। उ० ४. जुगल पुनीत मनोहर चरिता | 
(सा० १।१४।१) द 

चरित्र-(सं ०)-१. स्वभाव, व्यवहार, २. वह जो किया 
जाय, कार्य, ३. करनी, करतूत, ४. कथा, वृत्तांत, ९. 
भेद्‌। उं० ९. सो चरित्र लखि काहुँन पावा। (सा० 
१।$३३।४ ) 

चर (१)-(सं०)-१. यज्ञ या हवनादि के लिए पकाया 
अन्न, हविष्यान्न, २.वह पात्र जिसमें उक्त अन्न पकाया जाता 
है, ३. पशुओं के चरने की ज़मीन, ४. यज्ञ, *. यज्ञ का 
साग । 

चर (२)-दे० चर?। 

चरुआ-दे० “चरु (१)? । 

चरू-दे० “चरु (१)/। छउ० १, प्रगटे अगिनि चरू कर 
लीनहें। (मा० ॥$८६३) .....-्ररर््रः 
रेरीए-(अनु० चरचर)-१, कड़ा ही, कठोर ही, २. कर्ण- 
कटु ही, ककंश ही । 3० २. यह बतकही चपल चेरी की 
निपट चरेरीऐ रही है। (कृ० ४२) क्‍ 

चर्चा-(सं०)-१. जिक्र, वर्णन, बयान, २. बात, वार्तालाप, 
३, अफवाह, शोर, ४. लेपना, पोतना। 

चचित-(सं०)-१. पोता हुआ, लगाया हुआ, लेपित, २. 
जिसकी चर्चा की गई हो । उ० १. स्थास सरीर सुचंदन- 
चचित, पीत दुकुल अधिक छुबि छाजति। (गी० ७३७) 

चर्म-(सं ० )-१ .चमसड़ा, चाम, खाल, २.ढाल। उ० २,चर्म- 
असिशूलधर, डसरु शर चाप कर, यान वृषभेश, करुणा 
निधान । (वि० ११)» द 

चल (१)-(सं०)-१. चंचल, अस्थिर, २. कंपन, कैपकपी, 
३. कपट, छुल, ४. दोष; घुराई, ९. विष्णु, ६. शिव, ७, 
पारा। कक... 

चल (२)-(सं० चलन)-१. चलने का भाव, चलना, 
चल सकना, २. चलों ।उ० १. चल न बह्मकुल सन बरि- 
आईं। (सा० ११६४३) 

चलइ-(सं० चल)-चलता है, जाता है। 3० चलइ जोंक 
जल बक्रगति जद्यपि सलिलु सशान। (मा० २४२) चलई- 
चलता है, जाता है । चलउँ-१. चले, २. चलता, जाता। 
ड० २, चले भागि तब पूप देखावहि । (सा० ७।७७।९) 
चलत-१. चलते हुए, जाते हुए, डोलते हुए, २. बश भर," 
३. चलता है, जाता है, ४७. मरते हुए, महाप्रयाण कंरते 
हुए, ९. मरता है ।3० ७. चलत न देखन पायर् डे तोही । 
(मा० २।१६०।३) चलति-चलती हैं, चल रही हैं। उ० 
धरतिं चरन सग . चलति सभीता । (मा० २।१ २३) 


चलदल-चह ] 


चलतो-बलता, चल्रा होता । उ० जो हों प्रभु-आयसु ले 
 चलतों। (गी० ९१३) उलत्‌-हिललते हुए, डोलते हुए, 
चलते हुए। उ० चलत्कुंडल अ्रू सुनेन्र विशाल । (मा० 
७।१०८)४) चलब-१. चलूँगा, चलेंगे; २. चलना होगा। 
उ० १. जौं न चलव हम कहें तुम्हारे | (सा० $।१६६।४) 
चलहििं-१. चलते हैं, जाते हैं, २. चलें। उ० २. इम खेँग 
चलहि जो आथसु होई। (मा० २११२।४) चलहीं-१. 
चलें, २. चलते हैं, जाते हैं । उ० २. तजि श्रुति पंथु बाम 
पथ चलहीं | (मा० २१६८४) चलहु-चलो, चलिए । 
उ० चजञ्हु सफल श्रप्त सब कर करहू। (मा० २।३३२॥४) 
चला-चल पड़ा, निकत्ता, आगे बढ़ा। उ० चलता बिलो- 
चन बारि प्रबाहु। (मा० २४४।२) चलि (१)-(सं० 
चल्‌)-१, चलकर, गमनकर, २. चलो, चलिए। उ० १. 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं । (सा० २।१२६।३) चलिअ- 
चलिए । उ० बेगि चल्षिअ अभ्ु आानिश्र भुज बल खल दल 
जीति। (मा० ९।३१) चलिय-चल्लचिएणु, गमन कीजिए । 
उ० प्रीति रास सों, नीति पथ चलिय राग रिस जीति। 
(दो० ८३) वरलिदउँ--चलूँगा । उ० चलिहऊे बनहि बहुरि 
पग सागी। (मा० २।४६।२) चलिहहिं-चल्लंगे । उ० किमि 
चलिह॒हि सारग अगम सुडि सुकुमार सरीर | (मा० २। 
१२०) चलिहिं--चलेगी, जायगी । उ० पुरबासी सुनि 
चलिहि बराता । (मा० १।३३३॥१) चलिहैँ-चलेंगे। उ० 
जबै जमराज रजायसु ते मोहि ले चलिहें भट बाँघि नटेया। 
(क० ७।९१) चलिह-चलेगा। उ० जातें तब हित होइ 
कुसल कुल अच त राज चलिहे न चलायो | (गी० ६।२) 
चलिहौ-चलोगे । उ० पगनि कब चलिहों चारो भैया ? 
(गी० १॥६) चलीं-“चली' का बहुवचन । चलु-चलो। 
उ० अब चित चेति चित्रकूटहि चलु । (वि० २४) चले- 
चल पड़े, निकले, छूटे, प्रचलित हुए। 3० राम-सरासन 
'तें चले तीर, रहे न सरीर, हड़ाबारि फूटी । (क० ६९१) 
चलेजैं-बला, में चला। उ० सुमिरि राम रघुबंस मनि 
हरषित चलेजँ उड़ाइ। (मा० ७॥११२ क) चलेउ-चला, 
चलता गया, चल पड़ा । उ० चलेज हरषि मम पद सिरू 
नाई । (मा० ७६२३) चलेऊ-चले । उ० कपिन्ह सहित 
रघुपति पहि चलेऊ । (मा० ४।२६।३) चतेसि-१. चल 
रहा है, चला जा रहा है, २. चला। उ० १. सो कह 
चलेसि मोहि निद्री। (मा० ४।४॥१) चतेदँ-चलने से 
« भी, चलने पर भी । उ० चलेहुँ कुमग पग॒ परहि न खालें। 
(मा० २।३१५।३) चलें-चलते हैं। चलै-चलता है। उ० 
' तैरी महिमा तें चले चिचिनी-चियाँ रे । (वि० ३३) चलो- 
. १, चलने लगे, चले, २. चलो, चलिए । उ० १. चरन 
चोंच लोचन रेंगी, चलो मराली चाल । (दो० ३१३) २. 
-दुँं० 'चलिहो'। कद कप 
पत्दुल-(सं०)-पीपल का धृत्त । उ०. चल्दल को सो प्रात 
 करेखचित चर को । (गी० ॥६७).. .ः 
 चल्लम-१. चलने का साव, गति, चलता, जाना, २. रिवाज, 
(रस्म, व्यवहार, ३. प्रचार। उ०. ९. सकल चलन के साज 
. जनक साजत भए | (जा० पृ८७छ) ०... 
 चलनि-दे० “चलन 
_ चिललि, मिरिंग्रिरि परतित (गी० कर३), 0 







|| 








हक 0 2 $ |" |" |. गा 
0१० 2 
हे पी व पक के | का 
रा 2 आज 
हम 77777, 00 





णु ।छ० ध्‌ 2 परसपर खेलनि अज़िर, ह उठि | 


॥ श्ड्छ 


चलनी-चलना, चलने की रीति । उ० राम विलोकनि 
बोलनि चलनी । (मा० ७१६२) द 
चलाइ-१. चलाकर, बढ़ाकर, अचलित कर, २. चला, 
बढ़ा । उ० २, आगे किए निषादगन दीन्हेउ कटकु चलाहइ। 
(सा० २२०२) चलाइहि-१. चलावेगी, आरंभ करेगी, 
बढ़ावेगी, २. चलाया। उ० १. अरुंधती मिलि मैनहि 
बात चलाइहि | (पा० ८८) ः क्‍ 
चलाई-१, चलाया, चला दिया, बढ़ाया, शुरू किया, २. 
: चलने का भाव, चलना। उ०१. केवट पारहि नाव चलाई। 
(सा० २॥१६४१॥१) चल्ाए-१. चलाया, बढ़ाया, प्रचलित 
किया, २. चलाने से, हिलाने से, बढ़ाने से। उ० २, 
परमधीर नहिं चलहि चल्लाएुं। (मा० १।१४९।२) चला- 
यहु-१, चलाना, आरंभ करना, २. चलाया ।उ० जाहु- 
हिमाचल-गेह प्रसंग चलायहु। (पा० ८७) चलाये-दे० 
“चलाए! । चलायो-१. चलाया, २. चलाने से | उ० दे० 
- चलिहे!। चलावहदिं-चलाते हैं, चला रहे हैं, फक रहे हैं, 
प्रचलित कर रहे हैं। उ० लंका सनन्‍्मुख सिखर चलावहिं। 
(मा० ६।५॥३) चलावा-चलाया, फेंका, बढ़ाया, प्रचलित 
किया । उ० तकि तकि तीर महीस चलावा। (मा० 
१।१४७।२) रा 
चलाकी-(फा ० चालाकी)-होशियारी, चतुराई, चालाकी। 
उ० जोग कंथा पई बज को, सब सो सठ चेरी की चाल 
चलाकी । (क० ७१३४) 
चलि (२)-(सं०)-१. चादर, ओढ़नी, २, ढका हुआ, 
चुपड़ा हुआ । रा हे 
चलित-(सं०)-अस्थिर, चल्ायमान, चलता हुआ । उ० 
चलित' महि मेरु, उच्छुलित सायर सकल, बिकल' बिधि 
बधिर दिसि बिदिसि रझॉकी | (क० ६॥४४) 
चर्बर-(सं० चामर)-१. सुरा गाय की पूँछ के बाज्ञों का 
या अन्य बालों का डंडे में लगा हुआ गुच्छा जिसे पीछे 
या बग़ल से राजाओं या मूततियों के सिर पर छुलाया 
जाता है। २. घोड़ों और हाथियों के सिर पर लगाने की 
कलगी । 3० १, चबर जम्ुुन॒ अरु गंग तरंगा । (मा० 
२१०४४)... द 
चवइ-दे० चबे! । चवहीं-चुबा देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, 
उपका देते हैं । उ० लता बिटप मार्ग मधु चबहीं। (मा० 
७।२३॥३) चवै-(सं० च्यवन)-१. चुूवे, बरसे, गिरे, २. 
'चूता है, गिरता है, २. बरसावे, गिरावे, चुवावे | उ० २. 
चंदु चवे बरु अनल कन सुधा होह विपषतूल । (मां० 
२।४०८) ्ि 
चष-(सं०चक्षु)-आँख, नेत्र, नयन। चपषचारिखो-दे० चिख- 
चारिखो! । उ०दृजो को कहैया और सुनैया चपचारिखो । 
(क० १।१६) चपपूतरि-(सं० चक्चु + पुत्तती)-आँखों की 
पुतली, बहुत प्यारा । द 


चधु-दे० चष! । 


चहँ-दे० चहुँं।। 


फक 


चह-(सं० इच्छा का विपर्यय )-चाहता है, चाहे। उ० गा 


चहपार जतनु हिर्य हेरा। (मा० हे [२९७।२) चह३-चाहे, 
चाहता है । चहई-चाहे, चाहता है। उ० लोभि लोबुप 
कल कीरति चहई । (मा १२६७।२) चहउँ-चाहा, 


५ 


चाहता हूँ। उ० अवसि जो कहहु चहडँ सोह कीन्हा । 
(मा० २।२६४।४) चहत-१. चाहता, चाहता है, चाहते 
हैं, २. जिसे चाहा जाय, जिसके साथ प्रेम किया जाय, ३. 
चाहिए | 3० .१. मघवा महा मलींन, झुए मारि मंगल 
चंहत । (मा० २३०१) चहति-१. चाहती है, चाहती, 
२ देखंती है। उ० १. बनी बात बेगरन चहति करिश्र 
जतनु छुलु सोथि । (मा० २२१७) चहते-चाहते। उ> 
जौ जप-जाप-जोग-बत-बरजित केवल प्रेम न चहते। 
(विं० ४७) चहनि-चाहना, प्रेम करने का भाव। उ० 
'तुलसी तजि उभय लोक राम चरन-चहनि । (गी०२८१) 
चहसि-चाहता है, चाहती है। उ० महा मंद मन सुख 
चहसि ऐसे अभुंहि बिसारि ? (दो० १५६) चहसी-चाहता 
है, चाहती है। उ० छोटे बदन बात बड़ि चहसी । (मा० 
६।३ १।४) चहहिं-चाहते हैं। उ० राम्मु चहहि. संकरधघलनु 
तोरा । (मा० १२४८१) चहहीं-चाहते हैं । उ० नाथ 
लखनु पुरु देखन चहहीं | (मा० १॥२१८।३) चहहूँ- 
चाहता हूँ | चहहु-चाहो, चाहते हो । उ० पठवहु कंत जो 
चहहु भलाई। (मा० ४।३६।४) चहहू-चाहते हो, चाहती 
हो । उ० जो प्रभु पार अवसि गा चहहू | (मा० २।१००। 
४) चहिबो-१. चाहना, २. चाहता है, ३. चाहना है; ४, 
चाहिए, चांहना होगा । उ० ४. सोखि के खेत के, बाँधि 
सेतु करि, उतरिबो उदृधि न बोहित चहिबो। (गी० 
&।१४) चहिय-चाहिए, आवश्यकता है। उ० तुलसी जो 
राम-पदु चहिय प्रेम । (विं० २३) चहिहौँं-चाहूँगा | 3० 
मोको अगम, सुगम तुम्ह को प्रभु ! तउ फल चारि न 
चहिहों । (विं० २३१) चहैं-चाहें, चाहते हैं । चहे-चाहे, 
चाहते हैं । उ० उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुसकाना चरित 


बहुत बिधि कीन्ह चहे। (मा १॥१ ६ २छ ० ३) चहेगो- 


चाहेगा । उ० तोहिं बिसु मोहि कबहूँ न कोऊ चहेगो। 
(वि० २९५३) चहों-चाहूँ, चाहता हूँ । चहोंगो-चाहूँगा । 
चहौं-चाहूँ, चाहता हूँ । उ० जूठनि को लालची चहों न 
दूध नदह्यों हों। (विं० २६०) चहाँगो-चाहूँगा, इच्छा 
करूँगा । उ० यथालाभ संतोष सदा काहू सो कछु न 
चहोंगो । (विं० १७२). चह्मो-१. चाहना, २. ग्रेमी, हे. 
जिसको चाहा जाय या चाहा गया हो, ४. चाहता हूँ। 
उ० १, अनत चदह्मो न भलो, सुपथ सुचाल चंल्यो। (वि ० 
२६०) दी आम हि 
चहुँ-(सं० चतुर)-चार, चारों । उ० मरजादा चहुँ ओर 
चरन बर सेवत सुरपुर बासी । (वि० २२) दर 
चहूँ-दे० चहुँ” | ड० चितवति चकित चहूँ. दिसि सीता । 
(मा० २३२११). द कक 
चाँडर-(सं० तंदुल)-चावल। छिलका उतारा हुआ घान । 
चाँकी-[चाँकना-(सं० चतुर + अंक)-खलिहान में अनाज 
की राशि पर मिटटी, राख या टप्पे से निशान लगाना 
जिससे यदि कोई निकाले तो ज्ञात हो जाय। सीमा बाँधने 
के लिए किसी वस्तु को रेखा या चिंह् खींचकर चारो 


ओर से घेरना, हद बाँधना] हदू बना दी गई है, सीमा 


बाँध दी गईं है। उ०.तिलक रेख सोभा. जलनु चाँकी । 
 (मा० १।२१६।४) द 


चाँचर-दे० चाँचरि! | चाँचरि-(सं० चर्चरी)-वसंत ऋतु 
4& 


_ चहुँ-चार्तेक 


में गाया जानेवाला एक राग। होली, फाग आदि इसी 
के अंतर्गत हैं । 3० चाँचरि ऋूपक कहें सरस राग । (गी० 
७२२) हु 

चॉड़-दे० चाड़' । 3० १. हित पुनीत सब स्वारथहि, अरि 
असुद्ध बिनु चाँड । (दो० शे३०) 

चाद-(सं० चंह्र)- चंद्रमा, शशि। 3७० चाँद सरग पर 
सोहत यहि अनुद्दारि । (ब० १६) 

चॉदिनि-१. चाँदनी, २. चंदमायुक्त । 

'चपत-(सं० चंपन)-दबाते हैं, चाँपते हैं। चाँपन-चॉँपना, 
दबाना । चौपि-१. चॉपकर, दबाकर, २. दबा, कमकर । 
उ० २. सीम कि चॉपि सकह कोड तासू। (मा० $| 
१२६।४) चाँपी-१. दबाया, २. दबाकर । उ० १. कुबरी 
देसन जीभ तब चॉँपी। (मा० २२०१) चाँपे-१. दबाए, 
२. दबाने से। उ० २. चारिह चरन के चपेट चाँपे 
चिपिटि गो । (क० ४।१) | 

चाउ-दे० चाऊ! | उ० ३.रोप्यो पाऊँ चपरि चम्‌ को चाड 
चाहिगो । (क० ६।२३) । 

चाउर्‌-दे० चाँडर! | उ० भारी-भारी राबरे के चाउर से 
कॉड़िगो । (क० ६२४) हे 

चाऊ-(सं० इच्छा>चाह>चाव)-१. प्रबल इच्छा, अभि- 

लाषा, अरमान, २. श्रेम, अनुराग, चांह, ३. उमंग, 
उत्साह, ७. आनंद । उ० ३, राम चंरन आश्रित चित 
चाऊ। (मा० २२३९४) 

चाकरी-(फा ०)-१. नौकरी, पैसे के लिए कहीं काम करना, 
२. सेवा, ख़िदुमत | उ० १. चाकरी न आकरी न खेती न 
बनिज भीख । (क० ७॥६७) द 

चाका-(सं० चक्र)-१. पहिया, २. चाक | उ० १. सौर 
धीरज तेहि रथ चाका। (मा० ८०३) 

चाकि-(सं० चतुर +अंक-- चाँक)-घेरकर, अपने लिए 
सुरक्षित कर । उ०सकेलि चाकि राखी रासी, जाँगर जहान 

. भयों | (क० ५३२) द 

चाकी-दे ० “चाँकी” । द 

चाख (१)-(सं०चथ्‌ )-चख, चखकर, स्वाद लेकर । चाखा' 
(१)-(सं० चष्‌ )-१. चखता है, २: चखा, भोगा। 
उ० १, जो जस करइ सो तस फलु चाखा। (मा० २। 
२१६२) है द द 

चाख (२)-(सं० चाष)-नीलकंठ पक्षी । 

चाखा (२)-(सं० चाष)-नीलकंठ पक्ती । 

चाटत-(अनु० चटचट -- जीभ चलाने का शब्द)-चाटता, 
चाटता है। उ० चाठत रह्मों स्वान पातरि ज्यों कबहूँ न 
पेट भरो । (वि० २२६) क्‍ 

चाड़-(सं ० चड)-१. प्रबल इच्छा, गहरी चाह, २. उम्र, 
उद्धत, रे, बढ़ा-चढ़ा, श्रेष्ठ, ४, तुष्ट, संतुष्ट, ९. स्वार्थ । 
उ० १. तोर धनुषु चाड़ नहि सरई। (सा० १।२६६।॥२) 

चातक-(सं०)-पपीहा, वर्षाकाल का एक . अखिद्ध पत्ती, 
इसके विषय में प्रसिहु हे कि यह केवल स्वाती का बर- 
सता जल पीता है। चाहे मर जाय पर और कोई पानी 
नहीं पी सकता । 3० घूम समूह निरखि चातक ज्यों तृषित 
जानि सति धन की । (वि० ६०) । चातकही-चातक को । 
उ० हँसहि बक दादुर चातकही । (मा० १॥६।१) चातकी- 


बॉतकि-चार | 


चातक की खी । उ० जन चातकी पाई जलु स्थाती। 
(मा० १।२६३।॥३) 
चार्तेकि-चातक की खी | उ० जिमि चातक चातकि तृबित 
बुष्टि सरद रितु स्वाति । (मा० २।६२) 
चातकु-दे० 'चातक! । उ० दे० 'घटि! । 
चातुरी-(सं०)-१. चतुरता, चतुराई, २. छल, ३. चालाकी, 
धू्तता, ४, शठता । उ० ३. सुनहु राम स्वामी सन, चल 
न चातुरी मोरि | (मा० ४।६) 
च्वाप (१)-(सं०)-१. धनुष, कमान, २. दुबाव, ३े. आहट, 
पैर की आहट, ४. संकोच | उ० १. चर्म-असिशूलधर, 
डमरू शर चाप कर । (बि० ११) 
चाप (२)-(१)-अनुमान, अन्दाज़ । 
चापत-(सं० चपन)-१. चाँपते है, मीड़ते हैं, दबाते हैं, २. 
दुबाते ही । 3० १. चापत चरन लखनु उर लाए । (मा० 
११२२६।४) चापन-(सं० चपन)-१., दुबाना, मीडना, 
पैर दबाना, २. कम करना । उ० १, लगे चरन चापन 
दोउ भाई । (मा० १॥२२६॥२) चापि(१)-(सं० चपन)-१. 
दबाकर, मीड़कर, २. दबा, छू | 3० १.पुलकि गात बोले 
बचन चरन चापि बच्मांडु। (मा० १।२९६) २. तिनकी न 
काम सके चापि छाँह । (वि० ४६) चापी-दाबी, दुवायी । 
चार्पोगी-चॉँपगी, दुबाऊँगी । उ० थाके चरन कमल 
चापोंगी, खम भए बाउ डोलाबोंगी । (गी० २६) 
प्वापधर-घलुर्धारी, धनुष धारण करनेवाला । 
चापमख-घनुषयज्ञ । उ० आए देखन चापमख सुनि हरपीं- 
सब नारि। (मा० १॥२२१) 
चापलता-चंचलता, ढिठाई । उ० लघुमति' चापलता कंबि 
छुमहूँ । (मा० २।३०४।१) द 
चापा-दे० “चाप (१,?। 3० १. रास बरी सिय भंजेउ चापा। 
(मा० १।२६५।३) 
चापि (२)-(सं० च+ अ्रपि)-और भी, फिर भी | उ० 
असुर सुर नाग नर यज्ञ गंधबे खग, रजनिचर सिद्ध ये 
पापि अन्‍्ये । (बि० ४७) 
हल धनुष । उ० भंजेउ रास आपु भव चापू। (मा० 
१॥२४।३ 
चाम-(सं० चर्म)-खाल, चमड़ा। उ० ताके पग की परग- 
... त्तरी, मेरे तनु कों चाम | (चै० ३७) द 
चामर (१)9-(सं०)-दे० “चर” | उ० चामर चरम बसन बहु 
भाँती । (मा० २।६।३) कर 
चामर (२)-(सं० चामरी)-सुरा गाय, वह पहाड़ी गाय 
जिसकी पूँछ का चेंवर बनता है।.....ः 
चामर (३)-(सं० तंहुल १)-चावल | 
 चामीकर-(सं०)-१. सोना; स्वर्ण, २. धतूरा। उ० १. 
... सनि चामीकर चारु थार सजि आरति । (पा० १३१) 
. ार्मुडा-(सं०)-एक देवी का नाम जिन्होंने शुभ और 
. निशुभ नामक दो दैत्यों का वध किया थां। 3० चामुंडा 
नाना बिधि गावहि। (मा० द।८णया४) 
चाय (१)-(सं० चय)-संचय, समूह । 
चाय (२)-(सं० इच्छा >चाह)-१. उत्साह, उमंग, आनंद, 
गम, २ 8 22९०8 35% ३, शौक रुचि। उ० १. हनुमान 
ने. कै जेंबाये चित चाय. सो । (क० १२७). 





चारु (१)-(सं० चतुर )-चार, 
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चाय (३)-(सं० चतुर )-१. चार, २. चार अंगुल । 

चार( १)-(सं० चतुर )-चार की संख्या, तीन और एक । 

चार (२)-(सं०)-१. गति, चाल, २ .बंधन, कारागार, रे. 
गुप्त दूत, चर, जासूस, ४. दूत, हलकारा, ९. सेवक, दास, 
६. आचार, रीति, ७. प्यार। उ० ३. चले चित्रकूटहि 
भरतु चार चले तेरहूति। (मा०२।२७१) ४. लोभी जसु 
चह चार गुमानी | (सा० ३॥१७।८) 

चार (३)-(१)-चुगुली खानेवाला, चुगला । उ० जे अपकारी 
चार, तिनकर गौरव, मान्य तेह । (दो० ४६१) 

चारण-(सं०)-भाट, बंदीजन, बंश की कीति गानेवाली 
राजपूताने की एक जाति। 

जारन-दे० चारण” । 

चारा (१)-(सं० चर)-पक्षियों और पशुओं का खाना,घास 
आदि | उ० चारा चाषु बाम दिसि लेईं। (मा०१। 
३०३।१) 

चारा (२)-(फा ०)-१. उपाय, इलाज, २. वश । 

चारा (३)-(१)-चालाक । 

चारि-(सं० चतुर)-१. चार, दो और दो, २. अर्थ धर्म 
काम तथा मोक्ष आदि चर फल, ३. जाम्मत, स्वप्न, सुषुप्ति 
ओर तुरीयावस्था, ४७. अंडज, पिडज, स्वेदुज तथा उद्निज 
आदि चार प्रकार के जीव, ५. दो भीतर तथा दो बाहर के 
चार नेन्न ।उ० १, जग पतिश्रता चारि विधि अहहीं । (मा० 
३।९।६) चारिउ-चारों । उ० करत फिरत चारिड सुकु- 
मारा । (मा० १।२०३।२) चारिद;ु-चारो। उ० लगे भालु 
कपि चारिहूँ द्वारा । (मा० ६।७८२) चारिहु-चारो । उ० 
चारिहु को छुहु को नव को दुस आठ को पाठ कुकाठ 
ज्यों फारे। (क० ७।१०४) चारिहूँ-चारो । उ० चारिहूँ 
बिलोचन बिलोकु तू तिलोक मई । (वि० २६४) चारों- 
चारो । चारो (१)-सब के सब चार | उ० पतित पुनीत 
दीनहित असरन-सरन देखियो कहत श्रुति चारो। (वि० 

. 8७) चारघो-चारो ही। उ० राम लषन भावते भरत 
रिपुद्वन चारु चारथो भेया। (गी० १।८) चारयौं-चारों 
ही। उ० गयो छॉडि छुल सरन राम की जो फल घारि 
चारथों जने । (गी० ४।४०) चारथौ-चारो ही । 
चारिक-कोई चार, थोड़े से । के १) 
चारित-(सं०)-१, जो चलाया गया हो, २, स्वभाव, 
व्यवहार, ३. कुलाचार, ४. भबके द्वारा उतारा हुआ अर | 
चारितु-चारा, घास आदि | उ० घरनि-धेनु चारितु चरत, 
प्रजा सुबच्छ पेन्हाई । (दो० ४१२) द 

चारिदस-चार और दस, चौद॒ह | उ० बरष चारिदुस 
बिपिन बसि करिं पितु बचन प्रसान । (सा० २।५३) 

चारिपद-चार पदवाला, चौपाया । द 

चारी (१)-(सं० चारिन)-१. चलनेवाला, २. आचरण 
करनेवाला, ३. पेदल सिपाही । ्ि 

चारी (२)-(सं० चारु)-सुन्दर, चारु । द 

चारी (३)-(सं० चतुर )-चार, चारो । उ० त्रिभुवन तिहूँ 
काल बिदित, बद॒त बेद्‌ चारी । (वि० ७८) 

दो और दो । बम 
चार (२)-(सं०)-सुन्द्र, मनोहर । उ० चौके चारु सुमित्राँ 


.. पूरीं। (मा० २।८।२) चारुतरं-अधिक सुन्द्र । उ० महि- 


श्ड७ |) _ चालाक-चिंत 
मंडल मंडन चारुतरं । (मा० ७।१४।३) चारुतर-अधिक 
अच्छा, अधिक सुन्दर। उ० हास चारुतर, कपोल 
नासिका सुहाई | (गी० ७३) द 

चारु (३)-(सं० चरु)-बतंन, हॉडी, चेरुआ । 


चाह (१)-(सं० इच्छा)-१. इच्छा, २. प्रीति, ३. आदर, - 
8. चाहो, देखो 9 इच्छा करो | ह , 
चाह (२)-(सं० चार)-खुबर | डउ० पुर घर-घर आनंद 


महासुहिन चाह सुहाईं । (गी० ३।६०१।९) 


प्झ्' 
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चारू-दे० 'चारु (२)', “चारु (३)! | उ० [चारु (२)] होहि.। चाहइ-१. चाहे, २. चाहता है । चाहरऊँ-चाहता हूँ 


कबित मुकुतामनि चारू। (मा० १।१ १५) 

चारो (२)-दे० चारा (२)'। 3० २. तौ सुनिबों बहुत 
अब, कहा करम सों चारो १ (कृ० ३४) 

चाल-(सं० चार)-१. गति, गमन, चलने की क्रिया, २. 


चलने का ढक्न, ३. आचरण, चलन, बर्त्ताव, व्यवहार, ४.. 


चलन, रीति, रवाज, *. आकृति, बनावट, ६. धूर्तता, 
चालाकी, ७. प्रकार, विधि, तरह, ढल्ढ, ८. आन्दोलन, 
धूम, 8, आहट, खटका । उ० ६. जोगकथा पठई बज को, 
सब सो सठ चेरी की चाल चलाकी। (क० ७।१३४) 
चाल चलाकी-चालाकी की चाल । उ० जोगकथा पठई 
बज को, सब सो सठ चेरी की चाल चलाकी | (क० 
७।१३४) चालि-१. चाल, रीति, नियस, २, चालाकी, 
धूतंतापूर्ण चाल यथा षड़यंत्र, ३. चलन। छ० १, नीति 
ओ प्रतीति-प्रीतिपाल चालि प्रभु मान । (कृ० 
७१२२) ह . 
चालक-(सं०)-१. चलानेवाला, संचालक, २. नटखट 
हाथी, ३. चालाक, धूत्त, ४७, डिगानेबाला, खींचनेवाला, 
चलानेवाला । उ० ३. घरघाल चालक कलहमप्रिय कहियत' 
परम परमारथी | (पा० १२१) द हर 
चालत-(सं० चालन)-१. चलाते हैं, चलाता है, आगे 
बढ़ाता है, २. अचलित, व्यवहार में आनेचाला | उ० १. 


चालत सब राज-काज, आयसु अनुसरत | (गी० शा८०ण) 
'्वालति-चलाती है, हिलाती डुलाती हैं । उ० चालति न 


- भ्रुजबल्ली बिलोकनि बिरह भय बस जानकी । (सा० 
१।२३७। छुं० ३) चालहीं-चलाते हैं। उ० निज लोक 


बिसरे लोकपति, घर की न चरचा चालहीं। (गी० १९) . 


चालंही-१. चलाते हैं, २चलाओ, ३. चला, चली । 3० 
२. हढि फेरु रामहिं जात बन जनि बात्त दूसरि चालही । 
(मा० २५० छु० २) पर मे 
चाली-१. गति, चाल, २. चालाकी; घूतंता, ३, धूते, 
 चालबाज़ । उ० सीलु सनेहु सरिस सम चाली | (मा० 
शश्२१३). || |/|/|/|/ऑ॥ऑ॥ऑ॥ऑ्य्र । 
चालतु-१. चालू, चलता आदमी; २. चाल, गति, ४. 
चालाकी, ४७. चलाओ, चलावे, गमन करावे, ९. व्यवहार 


करे | उ० ४. जपहि नाम रघुनाथ को चरचा दुसरी न 


चालु। (वि० १६३) कक आप है 383 | 
चाव-[सं० इच्छा, हिन्दी चाह)-१. ग्बल इच्छा, अभि- 
लाषा, २. प्रेम, अनुराग, ३. शौक, चाव, ४, प्रेम, दुलार, 
४. उमंग, उत्साह, आनंद।........ 
चावल-(सं० तडुल)-धान के भीतर का दाना जिसका 
भात बनता है । अक्षत। | 
चाष (१)-(सं०)-नीलकंठ पत्ती । 
चाष (१)- 7)-उत्साह । 


चाघु-दे० (चाष (१)! | उ० चारा चाषु बास दिसि लेई। 


. (मा० बशे०३॥१). ... . 


चाहऊँ तुम्दहि समानसुत प्रभुसन कबन हुराड। (मा० 
१।१४३) चाहत-१. चाहता है, प्यार करता है, २. चाह 
से देखता है । उ० २. मिल्ले भरत जननी गुरु परिजन - 
चाहत परम अनंद भरे । (गी० ७४३८). चाहति-चाहती 
। उ० चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुबीर । 
(मा० १॥२९१०) चाहन-१. चाहना, प्यार करना, चाहने, 
२. देखना, देखभे । चाहनि-१. चाहना, प्यार करना, २. 
देखना, ३. चाह से, प्रेम से, ७. चाह का बहुवचन, चाहें, 
इच्छाएँ । उ० ४. जहँ-जहँ लोभ लोल लालच बस, निज- 
हित चित चादनि चे हों। (वि० २२२) चाहसि-चाहता 
है, इच्छा करता है। उ० तुलसी भीतर बाहेरहूँ जों 
चाहसि उजिशार । (मा० १॥२१) चाहहिं-१. चाहते हैं, 
प्रेम करते हैं, २. देखते हैं, ३. है प्रेम करना | उ० 
१. मधुर मनोहर मूरति सादर चाहहिं। (जा० २२) 
चाहहु-१. चाहों, २. चाहते हो। उ० २, चाहहु सुने 
रामयुन गृढ़ा। (मा० १।४७॥२) चाहा-१. इच्छा किया, 
प्रेम किया, २. देखा, ३२, चाहे । उ० ३. हरिपद विस्युख 
परमगति चाहा | (मा० १२६७२) चाहि-१. चाहकर, 
प्रेम कर, २. चाहो, ३. देखकर, देख ले, ४. अपेक्षाकृत 
अधिक, उससे बढ़कर, «. चाह, इच्छा, ६. इृष्टि । उ० 
४. कहूँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। (मा० १॥२९०१२) 
चाहिआ-चाहिए, उचित है। उ० चाहिआ कीन्हि भरत 


 पहुनाई। (सा० २२१३॥३) चाहिए--उचित है, उपयुक्त 
है । उ० सुखिया सुख सो चाहिए, खान-पान कहुँ एक । 
. (मा० २।३१४) चाहिगो-१. देख गया, २. चाह गया, 
असम कर गया । उ० १. रोप्यो पाँड, चपरि चस्र्‌ को चाड 
चआहिगो । (क० ६२३) चाहिय-चाहिए, उचित है। 


चाही-१. देखी, २. देखने की इच्छा थी, ३. चाहा, इच्छा 
की, ४. देखकर, ९. चाहिए, ६. चाही हुई, जिसकी इच्छा 


की जाय, ७.चाह, ८. देखना, निरीक्षण करना, £. अपेक्ता- 


कृत अधिक । उ० ४. सखीं सीयमुख पुनि-पुनि चाही। 


 (सा० १३४६३) ६. मरनु नीक तेहि जीवन चाही। 


(मा० २।२१।१) चाहु-१., चाह, इच्छा, २. चाहो, ३. 
देख, देखो । 3० ३. चारि परिहरे चारिको दानि चारि 
चख चाहु। (दो० १९१) चाहे-१. देखे, २. इच्छा करे, 


चाहा, इच्छा की, ३. होनहार, होनेवाला, ४- देखते ही; 


देखने पर । उ० २. दिए उचित. जिन्ह-जिन्ह तेइ चाहे । 
(मा० ७१०२) चाहे-. चाहे, इच्छा करे, २. चाहता है। 
उ० १, जो आपन चाहे कल्याना | (भा० ३8८३) 


चिंचिनी-(सं० तितिडी)-१. इमली का पेड़, २. इमली 


का फल । उ० २, तेरी महिमा तें चले चिचिनी-चियाँ रे । 


_ (बि० ३३) 


चिंत-(सं० चिन्ता)-चिता, चिंतना, ध्यान । उ० सो कर 


अघारी चित्र हमारी जानिश्र सगति ने पूजा । (सा० १। 
पद! छु०ण ३) २ रा 


चिंतक-चितचोर _] 


चिंतक-१ चिंतन कानेवाला, २. ध्यान रखनेवाला | उ० 
२. जे रघुबीर चरन वितक तिन्हकी गति प्रगट दिखाई । 
(गी० १।१) 

चिंतत-चिता करते हैं, विचारते हैं, चिंतन करते हैं । उ० 
सारद सेस संभु निसि बासर, चितत रूपन हृदय समाई। 
(गी० १।१०६) वितहिं-चितन करते हैं, ध्यान काते हैं। 
उ० जेहि चितहि परमार्थवादी । (सा० १।१४४।२) 

चितन-([सं०)-१. बार-बार स्मरण, ध्यान, २. गौर, विचार, 
विवेचना । उ० १, श्री रघुबीर-चरन-चितन तजि नाहिन ठौर 
कहूँ । (वि० ८६) 

चिता-(सं०)-१. ध्यान, भावना, २. सोच, फिक्र, खटका । 

चिंतापह।री-(सं० चिता +अपहारश्नि)-चिता का नाश 
करनेवाला, निश्चित बना देनेयाला । 

चिंतामणि-(सं०)-१. एक्र कल्पित मणि जिसके पिपय में 
प्रसिद्ध है कि उससे जो अभिलापा की जाथ चह पूर्ण कर 
देती हैं । २. सरस्वती का एक मंत्र जिसे विद्या आने के 
लिए लोग बालक की जीम पर लिखते हैं । 

चितामनि-दे० 'चित्तामणि” | उ० १. रामचरित चितासनि 
चारू। (मा० १॥३२।१) हि 

चिंतित-(सं०)-चितायुक्त, जिसे चिता हो | 

चिठरा-(सं० चिविट)-चिडड़ा, चुरा। धान से बनाया हुआ 
एक प्रकार का चबंण | उ० दधि चिउरा उपहार अपारा । 
(सा० १३०४।३) 

चिकना-१. खुशामदी, चिकनी बातें बनानेवाला । २. दे० 
चिकनी! । चिकनी का पुलिग । चिकनी-(सं० चिक्कण) - 
१, साफ ओर बराबर, जो खुरदरा न हो, स्निग्ध, सँवारा 
हुआ, रुखाई रहित, २. घी या तेल लगी, चिकनाई युक्त । 
उ० २. छोटी मोटी सीसी रोटी चिकनी चुपरि के तू दे री 
मैया | (कू० $) खविकने-दे० “चिकनी! । उ० १, जे जन 
रूखे विषय रस, चिकने राम सनेह । हे ० ६१) 

खिक्रनाई-१. खिक्रना होने का भाव, चिकनाहुट, चिकना- 
पन, २. स्निम्धघता, सरसता, ३. धी, तेल, चबी आदि 
चिकने पदार्थ । उ० १. जिमि खगपति जल के विकनाई । 
(सा० ७।८३।४) की 

चिकार-(सं० चीत्कार)-चिल्लाहट, चिघाड़। उ० गज रथ 
सुरण चिकार कठोरा । (सा० दाझण२)....... 

चिकारो-दे० 'चिकार! । उ० तब धावा करे घोर चिक्रारा । 
(मा० ६७६९) हि 

चखिकुर-(सं०)-सिर के बालन, बाल। उ० सघन चिक्कन 
: ऋुटिल चिकुर बिलुलित खदुल । (गी० ७१) 

. चिकशु-(सं०)-दे० चिक्कन ।.. 

चिकन-(खं० चिक्फ्रण)-१. चिकना, मुलायम, २. सुपारी, 
३. हड़ । उ० १. दे० 'चिक्र! । 

चिकरत-(सं« चोत्कार)-चिघाड़ते हैं, चीखते हैं । उ० 

.. चिकरत लागत बान। (मा० ३॥२०९) चिक्करह्विं-दे० 

चिकरत! । उ० चिकरहि दिग्गज डोल महि अहि काल 

. कूरुम कलमले। (मा० १॥२६१। छं० १) चिकरदहीं- 

.._ चिग्घाड़ रहे हैं, गरज रहे हैं, चीख रहे हैं। उ० डगसगाहि 

_दिग्गेजचिकाहीं। (माण्शइेशर) 





2:(सं० चित्त)-१, चित्त, सन, अस्तःक्रण, २. 


[ श्थथ 
भीतर । उ० १. अब चित चेति चितन्नकूटहि चल्लु॥ (चि० 


२४) 
चित (२)-(सं० चित्त -- ढेर किया हुआ)-पीठ के बल लेटा 
आर । 
चित (३)-(सं० चित्‌)-ज्ञान, चैतन्यता । सु० चित करत- 
ध्यान देता । उ० शुनगन सीतानाथ के चित करत न हों 
हों। (वि० १४८) चितहि-चित्त को, मन को । उ० चित- 
वत चित हि चोरि जनु लेहीं। (मा० १॥२१६॥४) 
चितइ-(सं० चेतन)-१. देखकर, २. देखा, ध्यान दिया। 
उ० १. चहूँ दिसि चितइ पूँछि मालीगन। (मा० १॥२२८।१) 
 चितइ्ये-देखिए, अवलोकिए । उ० जों चितवनि सौंधी 
लगे चितहवए सबेरे । (बिं० २०३) चितइहौ-देखोगे । उ० 
तुम अति हित चितइहौ नाथ-तनु, बार-बार प्रभु तुमहि 
चितेहें । (गी० ६।४१) चितई-देखा, अवलोका, ध्यान से 
देखा । उ० साधना अनेक चितई न चितलाई है । (क० 
७।७४) चिंतए-१, देखा, २. देखने पर । उ० २. तुलसि- 
दास पुनि भरेह् देखियत, रागकृपा चितवनि चितए। 
(गी० १॥३) चितयलँ-देखा, अवल्लीका । उ० अशल्लोक 
लगि गयऊे में चितयजझँ पाछ उड़ात। (सा० ७७७६ क) 
चितयठ-देखा । उ० प्रियाबचन झरूदु सुनत नूप चितयडउ 
आँखि उघारि । (मा० २१९४) चितये-१. देखा, २, 
देखने पर । चितव-देखे, देखता हो, देख रहा हो । 3० 
सरद्‌ ससिहि जनु चितव चकोरी। (मा० १।२३२।३) 
चितवत-१. देखता है, २, देखते ही । उ० २. चितवत 
कामु भयउ जरि छाशा । (मा० १८७१) चितवति--१, 
देखते, देखते ही, २. देखती है । उ० २, चितवति चकित 
चहूँ दिसि सीता । (मा० १।२३२।१) चितवहिं-देख रहे 
हैं, देखते हैं। उ० चितवरह्टिं सादर रूप अनूपा । (मा० 
१।१४८।३) चितवहि-देखता है, देख रहा है। खितवा- 
देखा । उ० फिरि चितवा पाछे प्रभु देखा । (भसा० १।१४।३) 
चितै-१., देखकर, २. देख। उ० १. संकर निजपुर राखिए 
चिते सुलोचन कोर । (दो० २३३) चितेहें-१. देखेंगे, २. 
ध्यान रवखेंगे । उ० १. तुम अति द्वित चितहृही नाथ- 
तल, बार बार गभ्ु तुमहि चितेहें | (गी €।९१) चितेहों-- 
१. देखूँगा, २. ध्यान रक्‍्खूँगा | उ० १. मोको न लेनो न 
देनो कछू, कलि ! भूलि न रावरी ओर चितेहों। (क० 
७।१०२) चखितैदी-देखोगे।उ० मलो घुरो' जन आपनो जिय 
जानि दयानिधि ! अवगुन अमित चितेहों। (विं० २७०) 
चितौ-देखो, चितओ । उ० नेकु ! सुसुखि, चित लाई 
- चितो री । (गी० १७०४) 
चितचही-चित्त द्वारा चाही हुईं, मनोजुकूल । उ० होइंगी 
पे सोईं जो बिधाता चितचही है। (गी० २४१)... 
चितचाय-१. मन को अच्छा लगनेवाला, २. असन्न मन। 
उ० ; सखी भूखे प्यासे पे चलत चितचाय हैं। (गी०. 
शरघ)...... .  ै. .ः कर 
चितवेता-१. चित्त है मन को जो अच्छा लगे, २. साथ- 
धान ४ उ० २. बैठहि राम्मु होइ चितचेता। (मा० २। 
१8) हे. 
चितचोः-बित को चुरानेबाला, अच्छा । उ० भाँति भाँति 
बोलहिं बिहग श्रवन सुखद चितचोर | (मा० ३॥१३७) 


१४६ | 


चितभंग (१)-(सं० चिक्त--भंग)-चित्त का न लगना। 
_उ० दे० चितभंग (२)। द 
_ चितमंग (२)-(/)-बद्धिकाश्रस का एक पव॑त | उ० सान 
मनभंग, चितभंग मद, क्रोध लोभादि पर्व॑त दुर्ग ्रुवन 
_भत्तों । (वि० ६०) । जिओ 
चितवन-ताकने का भाव, देखने का ढंग, नज्ञर, दृष्टि । 
चितवनि-दे० 'चितवन! । 'चितबन' का ख्रीलिंग | उ० 
चितवनि ललित भावँती जी की। (सा० १॥१४७।२) 
वितवनिर्या-दे० 'चितव॒न! । उ० बाल सुभाय बिलोल 
बिलोचन, चोरति चितहि चारु चितवनियाँ। (गी०१।३१) 
चिता-(सं ०)-चुनकर रखी लकड़ियों का ढेर जिस पर शव 
जलाया जाता है। उ० सरज्ु तीर रचि चिता बनाई। 
(मा० २।१७०।२) रे 
चितु-दे० चित” । उ० १. रघुपति पंद सरोज चितु राचा। 
(मा० १।२९६।२) द हा 
चितेरा-(सं० चित्रकार)-चित्र बनानेवाला, चित्रकार । 
चितेरी-चितेरा! का ख्रीलिंग । चितेरे-चितेरा ने, चितेरे 
ने । उ० सून्‍्य भीति पर चिश्न, रंग नहिं, तनु बिनु लिखा 
चितेरे | (वि० १११) मु । 


चितेरो-दे० चिंतेर! । उ० पिय-चरित सिय-चित चितेरों 


लिखत नित हित भीति | (गी० ७३३) 

 चित्‌-(सं०)-चैतन्य ज्ञानथुक्त। उ० बुद्धि मन इंद्विय प्रान 
चित्तातमा, काल-परमानु चिच्छुक्ति गुर्वी। (वि० ६४) 

चित्त-(सं ०)-१. अंतःकरण का एक भेद, अंतःकरण की 
एक वृत्ति, २. वह मानसिक शक्ति जिससे धारणा, भावना 


है # ५ पल ; 
आदि करते हैं। अंतःकरणं, जी, मन, दिल | उ० २. 


चारु चित्त भीति लिखि लीन्ही। (मा० १॥२३४५१२) 
वित्तनि-१. मनों, चित्त का बहुबचन, २. मनों में, चित्तों 
| । हर २. लोचननि चकाचोंधी चित्तनि खँभार सो । 
(ह० ४ | ४ ह 
चित्तवृत्ति-(सं०)-चित्त या मन की गति, मन कीं अंबस्था | 


योग शास्त्र में प्रमाण, विपर्यथ, विकल्प, निद्रा और स्छति- 
ये पाँच प्रकार की चित्तवृत्तियाँ मांनी गई हैं। उ० दीप 


वृत्ति ०8 (बि० ४७) हा 
चित्र-(सं०)-१. चंदन आदि से माथे पर बनाया चिह्न, 
तिलक, २. रंगों आदि से बनाई आकृति, तसचीर, ३. 
अर्भुत, विचित्र, आश्चर्यजनक, ४, रह्ञ-विरंगा, ९. छुवि, 
सौंदर्य । ० २, राम बिलोके लोग र 


निज-बोध, गत क्रोध संदेह तसे, औढ़ अभिमान-चित्त- 


देखि । (सा० ११२६०) | 


चित्रकार-(सं०)-चित्र बनानेवाला, चितेरा | उ० चित्रकार' 


क्रहीन जथा स्वार॒थ बिनु चित्र बनावे । (वि० ११६) 
चित्रकूट- (सं०)-एक ग्रसिद्ध पर्वत जहाँ बन- के समय राम, 


लक्ष्मण और सीता ने बहुत दिनों तक निवास किया था । 


यह स्थान बाँदा ज़िले में गा से ४४ मील ४5 दूर हे । 
इस पहाड़ के नीचे पयोष्णी और मंदाकिनी नदियाँ बहती 


हैं| इसी स्थान पर जयंत ने कौये के वेश में सीता के पेर 


. पर प्रहार किया था। उ० चित्रकूट चर अचर मलीनो | 


. (मा० २३२१३) चित्रकूटहि-चित्रकूट को, चित्रकूट में || 
, 3० चले चित्रकूटहि चितुदीन्हें | (मा० २२१६२) ६. 


 चिदाकाश-(सं०)-आकाश के समान 


ग॑ संब चित्र दिखे से 


[ चितभंग-चिर 


चिन्नकेतु- (सं०)- १. भागवतानुसार शूरसेन देश का एक 
राजा जिसे नारद ने उपदेश दिया था। २. लक्ष्मण के 
एक पुत्र का नाम। १. चिंत्रकेतु कर घर उन घाला। 
(मा० १।७६।१) द 
चित्रसार-(सं० चित्रशाला)- सजाया हुआ कमरा, बिलास- 
भवन, रहज्न-महल । उ० सो समाज चित-चित्नसार लागी 
लेखन । (गी० $।७३) ह क्‍ 
चित्रित-(स०)-१. खिचा हुआ, बना हुआ, चित्र हारा 
दिखलाया हुआ, २. जिस .पर चित्र बने' हों। ड० १. 
चित्रित जनु रतिनाथ चितेरं । (मा० १॥२११॥३) 
चिद-(सं० चित्‌)-चेतना, ज्ञान। चिंद-विज्ञास-दे० 
“पचिट्तिलास! । उ० १, तुलसिदास कह चिद-विलास जग 
बूसत बूसत बूके । (वि० १२४) क्‍ 
निलिप्त और सब 


का आधारभूत ब्रह्म | परबह्म | उ० चिदाकाशमाकाश 
वास भजे5हं | (मा० ७|१०८। श्लो० १)... 
चिदानंद-(सं०-चित्‌ + आनंद) १ चैतन्य और आनंदस्वरूप 
ईश्वर,२. ज्ञान और आनंद से भरा, ३ ज्ञान और आनंद । 
उ० २. चिदानंद-सुखधाम सिव, बिगत मोह मद कास। 
: (मा० १।७५) पा य 2 
चिदाभास-(सं ०)-१. चेतन्यस्वरूप परबह्म का आभास या 
प्रतिबिब जो महतत्व या अंतःकरण पर पड़ता है। २. 
जीवात्सा, ३,ज्ञान का :काश | ा। ्ि 
चिद्विलास-(सं० चित्‌-+ विल्लास)-१. चेतन्यस्वरूप ईश्वर 
की साथा, २. मन का खेल, चित्त का. खिलवाड, रे. 
मन की प्रसन्नता । द 
खिनमय- दे ० 'चिन्मय! | उ०१. राम बह्य चिन्मथ अबिनासी । 
“(मा० ११२०३). ये 
चिन्मय-(सं ०)-१ . ज्ञानमय, २. परमेश्वर, ३. भगवान्‌ 
रामचंद्र |... रे 
चिन्ह-(सं० चिह्ृ)-१. वहटलक्षण « जिससे -किसी चीज की 
पहिचान हो, निशान, २. पताका, मंडी, ३. किसी अकार 


का दाग या धब्बा। उ० १. द्विज चिन्ह जनेउ उधार 


तपी। (मा० ७१०१ छुं० ४७) . -.. . द 
चिन्हारी-(सं० चिह्)-जान-पहिचान, परिचय । उ० कुस- 
मय जाति न कीन्हि बिन्हारी | (मा० १४०१) 
चिपिटि-(सं० चिपिट)-चिपटा, चिपटा होने की अवस्था । 
छ० चारिह् चरन के चपेट चाँपे चिपिटि गो । (क० ४।१) 
चिबुक-(सं०)-ठड़ी, ठोड़ी |. उ० कंठ दर, चिबुक बर, 
बचन गंभीरतर, सत्य संकल्प सुर त्रासनासं । (विं० ९१) 
चियाँ-(सं० चिचा)-इमली का बीज, । उ० तेरी 
महिमा तें चले चिचिनी-चियाँ रे । (बि० १३)... 
चिरंजीवि-(सं चिरंजीवब)-१. दीर्घायु हो। इस शब्द 
दीर्घायु होने का आशीवांद दिया - जाता है । "२. बहुत 
दिन तक जीनेवाला । अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, 
विभीषण, कृपाचा्य, और परशुराम- ये सात चिरजीवबि 
कहे जाते हैं। कुछ मतों से साकडेय भी चिरंजीवबि हैं। - 
चिर-(सं०)-१. बहुत दिनों का, दीघेकालवत्ती, २. - 
बहुत दिन, अधिक काल, ३. बिलंब, देर। उ० २, सकल... 
-तनय चिर जीवहुँ तुलसिदास के इस । (मा० ११8६) .. 


चिरजीव-चुवा ] 


चिरजीव-दीर्घायु हों, बहुत दिन तक जीवित रहें । 

चिर जीवी-सबंदा जीनेवाला ! चिरजीबी ४नि-मारकण्डेय 
मुनि । दे० चिरंजीवि' । उ० चिरजीवी मुनि भ्यान विकल 
जनु । (मा० २।२८६।४) 

चिराना-(सं० चिर)-पुराना, आ्राचीन, बहुत दिनों का। 
उ० सुखद सीत रुचि चारु चिराना । (मा० १।३६।९) 
चिराव- (सं० चीणे )-चिरा डालती है । फड॒वा डालती है । 
उ० भातु चिराव कठिन की नाई । (मा० ७।७४।४) 
चिलात-(सं० चित्कार) चिल्लाते हैं। उ० नाम ले चिलात, 
बिललात अकुल्लात अति । (क० <।१९) 

चिवरा-(सं० चिविट)-चिउडा, धान का भून कर बनाया 
जानेबाला एक खाद्य पदार्थ । 

प्ीखा-(सं० चपण) - १, स्वाद लिया, चखा, २. चखना, 
स्वाद लेना । 3० २. डारि सुधा बिपु चाहत चीखा | 
(मा०५२।४७।२) 

चीठी-(सं० चीरण)-पश्नी, पत्र, चिट्ठी । उ० रामु लखनु 
उर कर वर चीठी । (सा० १।२६०।३) 

चीठे-(सं० चीण)-१. चिट्ठा, लेखा, खाता की किताब, 
२. आज्ञापत्र, परवानगी, इजाजत, ३. सूची, फिहरिस्त, 
४. विवरण, व्योरा,। तफ्सील, ९. चिट्ठी, पत्नी | उ० २. 
नाम की लाज राम करुनाकर केहि न दिए करि चीडे। 
(वि० १६8). 

चीता (१)-(सं० चित्रक)-बिल्ली की जाति का एक प्रकार 
का बहुत-बड़ा हिंसक पशु । 

चीता (२)-(स० ,चेतन)-१. होश, संज्ञा, २. सोचा हुआ, 
विचारा हुआ, ३. चित, हृदय, दिल। उ० ३. जाको हरि 
बिनु कतहुँ न चीता । (वै० १४) 

पीन्द-(सं० चिहु)-१. लक्षण, चिह्न, २. परिचय, पहि- 
पान। द द 

प्वीन्हा-१$., चिह्न, निशानी, २. पहचाना, जाना। उ० 
२. राम भगत अधिकारी चीन्हा। (मा० १।३०।२) 
चीन्दि-परिचित होकर, पहचान कर। चीन्ददी-१. 
पहिचानी,. जानी हुईं, २. जाना, पहिचाना, ३. चीन्हते 
हुए, जानते हुए। उ० २. तब रिषि निज नाथहि जियेँ 
चीन्ही । (मा० १।२०६।४) चीन्हे-१. पहचाने, जाने 
परिचित हुए, २. पहचाने हुए, जाने हुए। उ० १. तिन्ह 

कह करिअ्न नाथ किसि चीन्हे । (मा० १॥२६२॥२) 
चीन्हो-पहचाना हुआ, जो जाना गया हो । उ० 
चीन्हो घोर जिय मारिहै तुलसी सो कथा । (वि० २६६) 

_चीन्हो-पहिचाना, जाना। उ० सहस-दुस चारि खल 

. सहित-खरदृषनहि, पढे जमधाम, तें तउ न चीन्डो । 
(वि० १८) लि 

चीर (१)-(सं०)-१.[बख, कपड़ा, हर २. बृक्त की छाल, ३. 

... कपड़े का फटा-पुराना टुकड़ा, ७. गो का थन, र. मुनियों 

. हरा पहने जाने वाला एक वस्त्र । उ० १. बिसमठ हरघु 

... न हदें कछु पहिरे बलकल . चीर । (मा० २।१९९) 

.  चौर (२)-(सं० चोर्ण)-चीरकर, फाड कर ।_ 

:. चीरा(१)-दे० चीर (१)”। उ० १, पहिर बरन-बरन बर 
. चीरा। (मार को 5 8 कल 


... चीरा (२)-फाड़ा, दो -इुकड़े किया ।:- चीरि-चीरकर, फाड 





[ १५७० 
कर । उ० चीरि कोरि पचि रचे सरोजा । (सा० 
११ ८८।२) 
चीरी (१)-(सं० चीरिका)-१. रौंगुर, झिल्ली, २. चींटी, 
चिडटी । 

चीरी (२) -(सं० चटक)-चिड़िया, पक्षी । 3० चीरी कों 
मरन खेल बालकनि को सो है। (ह० २९६) 

चुंबत-(सं० चुंबन)-१. चूम रहे हैं, चूमते हैं, २. चूमते 
हुए । उ० १. घवल धाम ऊपर नभ चुंबत। (मा० ७। 
२७४) चुंबति-चूमती हे, चूम रही है। उ० बार बार 
मुख चुंबति माता | (सा० २४२२) 

चुकइ-(सं० च्युत-+क्)-१. चूकते हैं, चुक जाते हैं , चूक 
जाता है । २. चूक जाता, चूकता | 3० १. भलेउ प्रकृति 
बस चुकई भलाई । (मा० १।७।१) चुके-चूक जाने से, 
बीत जाने पर । ऊ० चुके अवसर मनहूँ सुजनहि खुजन 
सनमुख होइ। (गी०५।५) चुकै-१ .चूक जाय, २ .चूके, गलती 
करे, ३, बेबाक हो जाय, रुपया दे दिया जाय। उ० १. 
अवसर कोौड़ी जो चुके बहुरि दिए का लाख | (दो० ३४४) 

चुकाहीं-चुकेंगे, हाथ से जाने देंगे । उ० तेड न पाइ अस 
समऊ चुकाहीं । (म!० २।४२।२) द 

चुचाते-(सं० च्यवन)-१. चूते, टपकते, पसीजते, २. रसाते 
हुए, टपकात हुए, चुबाते हुए | उ० २. रूमत द्वार अनेक 
मतंग जेजीर जरे मदअंबु चुचाते। (क० ७।४४) क्‍ 

चुचुकारि-(ध्व०)-चुचकार कर, प्यार दिखलाकर, दुल्लार कर, 
पुचकार कर । उ० जीति हारि घुचुकारि दुल्लारत, देत 
दिवावत दाउ । (विं० १००) द 

चुनइ-चुनती है, चुगती हैं । उ० सुकताहल गुनगन चुन 
राम बसहु हियें तासु। (मा० २।१२८) चुनि-(सं० 
चयन)-चुनकर, छॉटकर, चुन चुनकर, एकत्र कर | उ० एक 
बार चुनि कुसुम सुहाएं। (मा० ३॥१।२) 

चुनिन-(सं० हज छोटे-छोटे दुकड़े । उ० कनक-चुनिन सों 
लसित नहरनी लिए कर दो । (रा० १०) द 

चुनीति-दे०चुनैती! । 

चुनीती (!)-ललकार, उत्तेजना देनेवाली बात, युद्ध के लिए 
आद्धान । उ० ताके कर रावन कहँ मनो चुनौती दीन्हि। 
(मा० ३।१७) 

चुज्नी- (सं० चू्)-१, मानिक, याकूत या किसी अन्य रत 
का छोटा टुकड़ा, २. किसी चीज (अज्न, लकड़ी आदि) 
का छोटा डुकड़ा, ३. सितारा । द 

चुप-(सं० चुप)-मौन, ख़ामोश, अवाक्‌ । उ० का घुप साथि 


. रहेहु बलवाना । (मा० ४३०२) 


चुपकि-१. चुपकी, भोन, ख़मोशी, २. चुप, मौन, ख़ासोश, 
चुप होकर । उ०' २. चुपकि न रहत, कह्मों कछु चाहत, 
हेंहे कीच कोठिला धोए। (कृ० ११) क्‍ 

चुपच्राप-दे० 'चुप” । उ० सब चुपचाप चले मग जाहीं । 
(मा० २।३६२२।१) किक 

चुबन-(सं०_ च्यवन)-चूने, टपकने, रिसने । उ० चित 
चढ़िगो बियोग दसानन कहिबे जोग, पुलकगात, लागे 
लोचन चुवन। (गी० ४४८) ्् की 

चुवा (१)-(१)-हड्डी के अंदर की वस्तु, सज्जा | . 


चुत (२)-(सं-च्यवन)-टपका, भरा, रसा।. चुवै-न्चूता है | 


१५१ | 


टपकता है । 3० बोलत बोल सझूद्धि चुबे, अवलोकत 
सोच विषाद हरी है। (क० ७१८०) 
चुवा (३)-(सं० चतुष्पद)-चौपाया, संग आदि । उ० चारु 
चुवा हे ओर चलें, लपदें कपटें सो तमीचर तौंकी । (क० 
७।१४३) - 
चुवाइ-१. टपकाकर, २. निधार कर, ३. सीठा और मधुर 
.. करके | उ० ३. भेष सुंबनाइ सुचि बचन कहें चुबाइ। 
(क० ७११६) 
चुहल-(१)-हँसी, विनोद, ठ्ठोली । द 
चूक-(सं० च्युत क)-भूल, ग़लती, अपराध । उ० रहति न 
प्रभु चित चूक किए की । (मा० १॥२६।३) द 
चूका (१)-१. चूक गया, भूला, गिरा, खोया, २. लक््यभ्रष्ट, 
गिरा हुआ, ३. ग़लती । उ० १. अहृद मंद मन अवसर 
चूका। (मा० २।१४४।३) चूकी-१. चूक गई, भूल गई, 
२. चूक, भूल, अपराध | उ० २. नामहि ते गज की, 
गनिका की, अजामिल की चलिगे चल-चूकी । (क० ७। 
८&) रा द 
चूका (२)-(सं० चुक)-एक प्रकार का खट्टदा शाक । 


चूड़--(सं चूड)-चोटी, कलगी | उ० अरुन चूड़ बर बोलन 


लागे। (मा० १शेश८॥३) द 
चूड़ा-(सं०)-१. चोटी, शिखा, २. कड़ा, कंकण, ३. मस्तक, 
साथा, ४. मोर की चोटी, ९. प्रधान नायक, सरदार । के 
चूड़ाकरन-(सं० चूडाकरण)-हिन्दुओं के १६ संस्कारों में 
से एक। मुंडन संस्कार । किसी बच्चे का, पहले-पहल सिर 
सुड़वाकर चोटी रखवाना। उ० चूड़ाकरन कीन्ह गुरु 
जाई । (मा० १।२०३॥२) 
चूड़ामशिं-(सं०)-१, सिर पर पहनने का शीशफूल 
नामक एक गहना, २. मुकुट्मणि, चोटी. की मणि, ३. 
. सरदार मुखिया, शिरोमणि, प्रधान । चूड़ामिणम्‌-चूणा- 
मणि को। 3उ० ३. वन्दे5_ह करुणाकरं रघुवर भूपाल 
चूडामणिम्‌ | (मा० शश्लो० १)... ३० 
चूड़ामनि-दे० “चूड़ामणि”' उ० १, चलत मोहि चूढामनि 
दीन्ही । (मा० <।३१।१) द 
चूनरी-(सं० चयन)-कई रंगों की या लाल रंग की एक 
प्रकार की विशेष साड़ी । रंगने के पहले चुनकर बाँधने के 
कारण इसका यह नाम है। उ० मंगलमय दोड, अंग मनो- 
हर अथित चूनरी पीत पछोरी । (गी० $।१०३) क्‍ 
चूभत-(सं० चुंबन)-चूमता है, चूसते हैं। उ० लेत पंग- 
घूरि एक चूमत तैँगूल हैं। (क० €१५०) - द 
चूर-(सं० चूर्ण )-१, किसी चीज की बुकनी, २. पाचक, 
३, ओषधि । ि जा 


चूरणु-दे ० चूरन! । हक के 
चूरन-(सं० चुण)-१, चूण, बुकनी, २. पाचक, ३. चूण रूप 
में कोई ओषधि । उ० २. अमिअ मूरिमय चूरन चारू। 
रा पे (० के 
चूण-(सं०)-दे० चूरन । ; 
चेटक-(सं०)-१. दास, नौकर, २. दूत, .३. चटक-सटक, 
टीम-टाम, ४. जादू, इन्द्रजाल, £. फुर्ती, जल्दी, ६. मंत्र, 
टोटका, ७, तमाशा, खेल । उ० ७, नट ज्यों जनि पेट- 
.. क्पेटक कोटिक चेटक कोतुक ठाट ठठों। (क० ७८६) 


[ चुंवा-चोंच 


चेटकी-१. नौकरानी, दासी, २. तमाशा दिखानेवाला, 
जादूगर, बाज्ञीगर, इन्द्रजाली | उ० २. किसबी, किसान- 
कुल, बनिक, मिखारी, भाँट, चाकर, चपल,' नट चोर चार 
चेटकी | (क० ७।६६।) 

चेडुव(-(सं० चटक)-चिड़िये के का बच्चा । उ० अंड फोरि 

गी चेहुवा, तुष परयो नीर निहारि । (दो० ३०३) 

चेत-(सं०चेतस) १. चित्त की बृत्ति, चेतना, संज्ञा, २. ज्ञान, 
बोध, ३. सुध, स्मरण, ४. चेतो, चेत करो, समझो । ड० 
२. मरुख हृदय न चेत जों गुर मिलहि बिरंचि सम। 
(मा० ६।१६ ख) 

चेतन-(सं०)-१. अत्मा, जीव, २. मनुष्य; आदमी, ३. 
प्राणी, जीवधारी, ४७. परमेश्वर | उ० ३. जे जड़' चेतन 


. जीव जहाना । (मा० १।३।३) चेतनहिं-चेतन में | उ० 


जड़ चेतनहि अंथि परि गईं । (मा० ७३१७।२) 
चेतना-(सं०)-१. बुढि, २, भनोबृत्ति, ३. ज्ञानात्मक मनो, 


| वृत्ति, डे हा स्मृति, सुधि, न व चेतनता, संज्ञा, होश | ! 


चेता-१, चित्त, २. चैतन्य हुआ, ३. उपदेशक, ४. होश, 
याद, ९. चेता हुआ, सोचा हुआ, चाहा हुआ । ड० &. 
बेठहि रामु होइ चित चेता। (मा० २।११।३) चेतु-चेतो, 
सावधान हो, चेत करो । उ० चित्रकूट को चरित्र चेतु चित 
करिसो । (वि० २६४) चेते-१. चैतन्य हुए, २. ख्याल 
आया, ३. सावधान होकर । 3०३, सेवहि तजे अपनपों, 
चेते । (विं० १२६) द 
चेतू-चेत, ज्ञान, होश। उ० रहत न आरत के चित चेतू । 
(मा० २२६६२) । कर 
चेरा-(सं० चेटक)-१. नौकर, सेवक, दास, २. चेला, 
शिष्य । 3० ३, करम बचन मन राउर चेरा। (मा० २। 
१३१।४) चेरि-दासी, नौकरानी । उ० राम राज बाधक 
भई सूढ़ संथरा चेरि। (दो ३६६) चेरिहि-चेरी को, 
दासी को | 3० बहुबिधि चेरिहि आदरु देई। (मा० २। 
२३।२) चेरी-दासी, सेविका। उ० नाम मंथरा संद मति 
चेरी केक केरि | (सा० २॥१ २) चेरे-दे० 'चेरा' | दास । 
_उ० जे बिनु काम राम के चेरे। (सा० १॥३८२) 
चेराई-गुलामी, चाकरी, सेवा | उ० जो पै चेराई राम की 
_ करतो न लजातो । (वि० १११) द 
चेरो_दे० “चेरा' । 3० १. अह्य तू , हों जीव, तुही यकुर, हों 
चेरो । (वि० ७8) ९ 
तन्‍्य-(सं०)-१. चित्तस्वरूप आत्मा, चेतन आत्मा, २. 
ज्ञानवान, चेतन, ३. परमेश्वर, परबअह्म, ४. कृति, ९. 
'होशियार, सावधान | उ० २, जो चेतन कहूँ जड़ करइ, 
जड़हि करइ चैतन्य । (मा० ७।१ १ ख) द द 
चैन-[सं० शयन 5») आराम, सुख, आनन्द, कल । उ० 
कादर देखि डरहि तहँ सुभवन्‍्द के समन चेन । (मा० ६ 
कपड़ा, 


. 5७9 
चेैल-(सं०)-१. कपड़ा, वस्त्र, २. सिला 
२. चैल चारु भूषन पहिराई। (मा० 


पोशाक । उ० 
__$।३१३।२) 
चॉच-(सं० चंचु)-१, पत्तियों से मुख का अगला भाग जो 
कठोर होता है। ठोर, २, मुहँ । उ० १. सीता चरन चोंच 
 हति भागा। (सा० ३॥१ ४) 


चॉथे-चौथपनु ] 


चॉथे-(?)-फाड़े, खींचे, खसोटे, नोचे। उ० आयो सरन 
सुखद पदपंकज चोंथे रायन बाज के । (गीं० <।२६) 

चोश्ा-(?)-एक पकार का सुगंधित द्ध्य, जो कई सुगंधित 
पदार्थों के मिश्रण से बनाया जाता है । 

चोखा-(सं० चोक्ष)-१. जिसमें किसी प्रकार की गन्दगी 
या मैल न हो, खरा, उत्तम, अच्छा, २. सच्चा, ईमानदार, 
३ तेज, धारदार, ४७. जल्दी | उ० १. सहित समाज सोह 
नित चोखा। (मा० २॥३२१।३) चोखी-चोखा' का 
ख्रौलिंग । उ० १. ये अब लही चतुर चेरी पे चोखी चालि 
चलाकी । (कृ० ४४) चोखे-अच्छे । दे० “चोखा” उ० 
लेखे जोखे चोखे चित तुलसी स्वारथ हित । (क० ७२४) 

चोट (सं० चुट)-१. आघात, अहार, आक्रमण, २. घाव, 
जख्म, ३. बार, दफा, मरतबा | उ० १. जाकी चिद्॒ुक 
चोट चूरन किय रद-मद्‌ कुलिस कठोर को । (वि० ३१) 

चोटिया-[सं० चुड़ा (!)]|-१. चोटी, शिखा, सिर के मध्य 
के थोड़े से बाल | २. लड़कों के पूरे बाल की गुथी हुई 
लड़ी, चोटी । उ० हे उब्ों नहाहु गुहों चोटिया, बलि, 
देखि भलो बर करिहि बड़ाई । (कु० १३) 

चोथी-(सं० चूडा)-१. शिखा, चोटिया, २. शिखर, पहाड़ 
का ऊचा भाग, ३. ओरतों के सिर का जूशा । उ० १, हाथ 
कपिनाथ ही के चोटी चोर साहु की । (ह० २८) 

पोप-(१)-१. चाह, इच्छा, ख्वाहिश, २. चाव, शौक, ३. 
उमंग, जोश । उ० ३. मनहूँ मत्त गजगन निरखि सिंघ 
किसोरहि चोप । (सा० १।२६७) 

चोर-(सं०)-जो छिपकर पराई वस्तु का अपहरण करे, 
तस्कर । उ० चोर नारि जिमि प्रगटि न रोह। (मा० २। 
२७३) चोरऊ-चोर भी। उ० नाथ ही के हाथ सब चोरऊ 
पहरु । (वि० २९०) चरोरहि-चोर को। 3० चोरहि 
चंदिनि राति न भावा । (मा० २।११।४) 

चोरत-चुराते हैं, खुरा लेते हैं। उ० फेरत पानि-सरोजनि 
सायक, चोरत' चितहि सहज मुसुकात। (गी० २।१९) 
चोरि-चुराकर, छिपाकर । उ० किए सहित सनेह जे अध 
हृदय राखे चोरि | (विं० १९४८) चोरें-१. चुराए, २. 

_ चुराकर । उ० ३, प्रेम सों पीछे तिरीछे प्रियाहि चिते चितु 
दे, चले ले चित चोरे। (क० २२६) चोरबो-चुराया, 
चुरा लिया | उ० सुख सनेह तेहि समय को तुलसी जाने 
जाको चोरथो है चित चेहुँ भाई | (गी० ११२) 

चोरा-चोर, चुराने बाला। उ० लोचन सुखद बिस्व 

 चितचोरा | (सा० १२१७३) 

चोरी-१. अपहरण, चुराना, २. छिपाव की बात | उ० २. 
औरउ एक कहऊँ निज चोरी | (मा० १॥१६६॥२) 

जोलना-(सं० चोल)-चोला, एक प्रकार का लंबा कुर्ता 

जिसे साधू लोग पहिनते हैं । उ० चौतनी चौतना काद्े, 

... सखि | सोहें आगे पाछे | (गी० $।७२) 

: चोराइ-१. चुराकर, २. चोरावे । चोराई-$, चुरा, चोरी 

.. कर, २, चुराया । 3० १. हेरनि हँसनि हिय लिये हैं 

... चोराई। (गी० २४०) कि 

: चौंक-(सं० चमस्कृत)-चोंक पड़े, चौंककर । 3० कौन की 

. दौँक:पर चौंक चन्डीस निधि। (क० ६।४२५). चौंकि- 

_ चौंककर । ड० अवलोकि अलौकिक रूप. रूगी खुग चोंकि 
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चके चितवें चित दे । (क० २२७) चौंके-चकित हुए, 
आश्चर्यचकित हुए । उ० चोंके बिरंचि संकर सहित, 
कोल, कमठ अहि कलमलयो । (क० १।११) 

चौंतिस-(सं० चंतुस्त्रिशत्‌ »-१. तीस और चार, ३४,२. 
क से क्ष तक ३७ अक्षरे । उ० २. चोंतिस के अस्तार भरें 
अरथ भेद परमान । (स० ३१०) 

चौंध-(सं० चक्‌ + अंघ) “चमक के कारण आँख. का न 
ठहर सकना, चकाचोंध । चौंधी-“चोंध' का स्थ्रीलिंग । 
दे० चौंध! | उ० चितवत मोहि लगी चोंधी सी जानों न 
कौन कहाँ तें थों आए । (गी० २।३५) 

चौक-(चतुब्क)-१, बाजार का मध्य, चोराहा, २. आँगन, 
प्रांगण, ३. चौकोर भूमि, ४. मंगल के अवसर पर भूमि 
पर आदे आदि के द्वारा की गईं रचना, जिस पर देव-पूजन 
आदि होता है। उ० ४ गजमनि रचि बहु चौक पुराई। 
(मा० ७६२) चौंकें-चोक का बहुबचन । दे० 'चौक'। 
उ० ४. रचहु मंज मनि चौक चारू। (मा० २।६।४) 
चौके-दे० चौकें!। चोके-चोक का बहुबचन। दे० 
चोकः । उ० ४, चौके पूरें चारु कलस ध्वज साजहि। 
(जा० २०५) 

चोौको-(सं० चतुप्की) १. चार पैरोंवाला चारपाई की शक्ल 
का तख्त, २. स्त्रों के हार आदि में बीच में लगा चौकोर 
इकड़ा जो छाती पर लटकता रहता है। संभवतः ऐसी 
कोई चीज आज के तभगे आदि की तरह पहले जीतनेवाले 
को दी जाती थी। ड० २. मानों लसी तुलसी हनुमान 
हिए जगजीति जराय की चौकी । (क० ७॥१४३) 

चौगान-(फा०)-१. एक खेल जिसमें लकड़ी के बल्ले से 
घोड़े पर चढ़कर खेलते हैं । २. चोगान खेलने का डंडा, 
३. नगाढ़ा बजाने का डंडा, ४. उद्यान, बाग, मैदान, ९. 
निर्जन स्थान । चौगाने-चोगान, चौगान को, दे० 'चौगान! | . 
उ० १. कर-कमलनि विचित्र चौगानें, खेलन लगे खेल 
र्किये । (गी० १॥४३) 

चौगाना-दे० 'चौगान! । उ० १. खेलिहहि भालु कीस 
चौगाना । (मा० ६।२७।३) 

चौगुन-(सं० चतुगुण )-चौगुना, चारगुना । उ० सुख प्रसन्न 
चित चौगुन चाऊ। (मा० २।९१।७) चौगुनी-चारगुनी, 
चतुगुणी । उ० लरिंकाई बीती अचेत चित, चंचलता 
चौगुनी चाय । (ब्रि० झ३े) है 

चौगुनो-चारगुना, चौगुन। । उ० तिलक को बोल्यो, दियो 
बन, चौगुनो चित चाउ । (गी० २१७) है 

चौतनियाँ-दे० 'चौतनीं! । उ० भाल तिलक मासिबरिदु 
बिराजत, सोहति सीस लाल चौतनियाँ । (गी० १३१) 
चौतनीं-(सं० चतुर + तनिका)-बच्चों की थोपियाँ या कुल- 
हियाँ जिनमें चार बंद लगे रहते हैं। चौकोर टोपियाँ । उ० 


 पीत चौतनीं सिरन्हि सुहाई। (मा० १॥२७३।४) 


चौथ-(सं० चतूर्थी) १. पखबारे की चौथी तिथि, २, चौथा 
अंश । उ० १. चोथ चारु उनचाोस पुर, घर घर मंगल 
चार। (प्र०. शण७) मी आल च 

चोथपन-(सं० चतूर्थ -+ पर्वन )-चोथापन, बृद्धाबस्था । 
थपनु-दे० “चौथपन! ।. उ० होइ न विषय बिराग भवन 


बसत भा चौथपनु। (मा० १।३४२) 
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चोथि-दे० चौथ” | 3० १. चौथि चारि परिहरहु बुद्धिमन, 
चित अहँकार । (वि० २०३) 

चोथें-चोथे । उ० चौथें दिवस अवधपुर आए। (मा० 
२।३२२।३) 

चौथेंपन-दे० 'चौथेपन! | उ० चोथेपन जाइहि नुप कानन । 
(मा० ६।७२) 

चौथें-(सं० चतुय)-चोथा, तीन के बाद का । 

चोथेपन-दे० 'चौथपन' । 

चौदसि-(सं० चतुर्दशी)-पत्ष के १४वें दिन पड़नेवाली 
तिथि | चौद्स । 3० चौदुसि चोद॒ह शुवन अचर चर रूप 
गोपाल | (वि० ३२०३) 

चौदह-(सं० चतुदंश)-दुस और चार, १४ । 3० दे० 
 धोदसि! । क्‍ 

चौपट-(सं० चेतुर + पट-) बर्बाद, नष्ट, जिसके चारो पट 
बराबर हों, अर्थात्‌ जो अरज्षित या छिन्न-भिन्न हो | उ० 

.. बिख्व बेगि सब चौपट होई । (मा० १॥१८०३२) 

चौपाई-चौपाइयाँ | उ० १. सत पंच चोपाई मनोहर, 
जानि जो नर उर धरै। (मा० ७१३०! छुं०२) चौपाई- 
(सं० चतुष्पदी)-१. एक प्रकार का छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं। चोपाई के कई 
भेद होते हैं। तुलसी ने मानस में दोहे और चोपाइयों 


थे 


छुँगन-(?)-प्रिय बालक, छोटा और प्यारा बच्चा । उ० छुँ- 
गन-मँगन अँगना खेलत चारु चारयो भाईं। (गी०१।२७) 

छुंटि-(?)-छाँटकर, चुनकर । उ०तीखे तुरंग कुरंग सुरंगनि 
साजि चढ़े छुँटि छेल छबीले । (क० ६।३२) 

छुंड-(सं० छोरण)-छोड़े, त्यागें। उ० जाय सो जती कहाय 
विषय-बासना न छुंडे । (क० ७११६) . 

छुंद-(सं० छुंदुस)-१. वेदों के वाक्यों का वह भेद जो 
अक्तरों की गणना के अनुसार किया गया है, २. वेद, रे. 
वह वाक्य या पंक्ति जिसमें वर्ण या मात्रा की गणना के 
अनुसार विराम आदि का नियम हो। पद्य के लिए प्रयुक्त 
छुंद । इसके -मात्रिक और वरण्णिक दो भेद होते हैं, फिर 
दोनों के दोहा-चौपाई आदि कितने ही भेद-विभेद होते 
हैं। ७. इच्छा, ९. बंधन, गाँद, ६. कपट, छुल, ७. समूह, 
जाल, ८. स्वच्छुंद, स्वतंत्र, उन्मुक्त । उ० ३. छंद सोरठा 
सुन्दर दोहा । (मा० १शे७४) ८. ऋषिवर तह छुंद 
बास, गावतक लकंठहास। (गी० २।४३) छंद्साम्‌-(सं ० )- 
छुंदों का । उ० वर्णानामर्थसंघानां रसानां छुंद्सामपि । 
(मा० १॥॥ श्लो० १)... 

छ (१)-(सं० षट)-गिनती में पाँच से एक अधिक, छः । 
छ० छु रस चारि बिधि जसि श्रुति गाई। (मा० १। 
१७३॥१) का 


अब. 


_ चौयि-छटां 


का अयोग किया है। २. चारपाई । 3० १. पुरइनि सघन 
चारु चौपाई। (मा १।३७।२) 

चोबारा-(सं० चतुर--द्वार)-कोठे के ऊपर का ऐसा कमरा 
जिसमें चार दरवाज़े हों, हवादार घर, बैँगला । चोबेरे- 
चोबारा! का बहुबचन । दे० 'चौबारा'। उ० मनिमय 
रचित चारु चोबारे। (सा० २।६०।४) 

चोरानल-चारों ओर अपि । उ० ईति अति भीति-अह-अेत- 
चौरानल-ध्याधिबाधा समन घोर मारी । (वि० २८) 

चौरासी-(सं० चतुराशीति)-अस्सी से चार अधिक, ८४ । 
उ० आकर चारि लाख चोरासी | (मा० १८१) 

चोहट-(सं० चेतुर + हड)-जिसमें चारो ओर दूकानें हो, 
खद॒र बाज़ार, चौक, चौराहा । 3० चौहट सुंदर गलीं 
सुहाई । (मा० १२५१३१।४) 

चोहइ-दे० चोहट' । 

चौहड्टा-दे० 'चौहट' । द 

हक ०)-१. गिरा हुआ, पतित, अष्ट, २, पराड्सुख, 

मुख । 

च्वै-(सं० च्यू )»-१. ग्रिरना, चूना, २. गर्भ गिरना । 3० १. 
तुलसी सुनि ग्रास बधू बिथकी, पुलकीं तन ओ चेले 
लोचन ज्वे । (क० २।१८) २. जननी कत भार खुई दुस 
मास, भई किन बाँक; गई किन च्वे। (क० ७४०) 


छ (२)-(सं०)-१. बिर्मेल, साफ, २. तरल, चंचल, रे. 
खंड, टुकड़ा, ७. काटना, &. ढाँकना, ६. घर । 

छुई (१)-(सं» ज्ञय)-१. एक रोग का नाम, राजयच्सा, 
क्षयी, २. नष्ट हुईं, समाप्त हुई । उ० १. पर खुख देखि 
जरनि सोइ छुईं । (मा० ७।१२१।१७) द 

छुई (२) (सं० छादुन)-छाई, छा गईं, ढक लिया। 

छुगन-(१)-१. छोटा बालक, प्यारा और भोला-भाला 
शिशु, २. बच्चों को बुलाने के लिए एक प्यार का शब्द । 
उ० २, कहति मल्हाई लाइ उर छिन-छिन छुगन छुबीले 
छोटे डैया | (गी० १।३७) 

छछे दरि-दे० छुछे दर! । क्‍ 

छल दर-(सं० छुछुद्री या छु्धुन्दर)-चुहे की जाति का एक 
जंतु । कहा जाता है कि सॉप यदि छुछुदर को पकड़ लेता 
है तो दोनों श्रकार से उसकी हानि होती है। यदि वह 
छोड़ दे तो अंधा हो जाता है ओर यदि खाले तो मर 
जाता है।. द 

छुटनि-छुण का बहुवबचन । सॉौन्दर्यो । उ० विधि बिरचे 
बरूथ विद्युत छुठटनि के । (क० २१६) 

छुटा-(सं०)-१. दीछि, प्रकाश, २. शोभा; सोंदय, छुवि, 
३. बिजली । उ० २. शिरसि संकुलित कलकूट पिगल॑ 
जटापठल शतकोटि विद्युच्छुटाभ । (बिं० ११) 


छठ-छब्रि ] 


छुठ-(सं० पष्टी)-१. पखबारे का छुठा दिन, अति पक्ष को 
छुटीं तिथि, २. छुठदों, पॉयय के बादवाला । 3० २. छुट 
दम सील बिरति बहु करमा । (मा० ३।३६।१) 
छुठि-दे० 'छुऊ' । उ० १. छुठि पड़वर्ग करिय जय जनक- 
सुता पति लागि। (वि० २०३) ह 
छुठी-(सं० पष्ठी)-१. छुठ, पखबारे का छुआ दिन, २. छूटी, 
बालक के जन्म से छु्मँ दिन या उस दिन किया जाने- 
वाला संस्कार, ३. भाग्य, तकदीर । उ० ३. पढ़िबो परयो 
न हा छुमत, ऋणगु, जजुर, अथवेन, साम को । (वि० 
१९२ 
छुठं-छ्वें, छुठवाँ। उ० छुठ अ्रवन यह परत कहानी । 
(सा० १।१६६।१) 
छुठे-दे० छठ? । 
छड़ाई -(सं० छोरण)-छुड़ा, छीन । उ० लेह छुड्ढाई सीय 
कह कोऊ। (मा० १।२६६॥२) छुड़ाइसि-छुद्यया, अखग 
कर दिया । उ० सठ रन भूमि छुद्माइसि मोही | (मा० ६। 
१००।४) छूड़ावा-छुडा दिया | उ० देह जनित अभिमान 
छुड्टाचा । (मा० ४।२८।३) 
छुड़ीला-(१)-अकेला । 
छत (१) -(सं० ज्त)-धाव, जरुूम । उ० पार्के छत जन 
लाग अंगारू। (मा० २।१६१।३) 
छुत (२)-९(सं० छुत्र)-दीवालों पर कड़ी आदि रखकर 
बनाया गया, फर्श, कोठा, पाटन । 
छत (३)-(सं० सत्‌)-होते हुए, रहते हुए, आछुत । 
छुतज-१. क्षत या घाव से निकला हुआ खून, २. लाल, 
अरुण। उ० २. छुतज नयन उर बाहु बिसाला | (मा० 
६॥९३॥१) 
छुतिं-((सं० क्षति)-हानि, घाटा, योटा। उ० नारि हानि 
बिसेए छाति नाहीं। (मा० ६।६१।३) 
छुत्तीस- के ० पटत्रिशति)-१. तीस और छः, ३६, २. ३६ 
में ३ और ६ एक दूसरे से विम्ुख हैं अतः ३६ का अर्थ 
विस्ुख था पराइ्मुख भी लिया जाता है। उ० २. जग 
ते रहु छत्तीस छू राम-चरन छच तीन । (स० २२०) 
छत्र (९)-(सं० )-१. छाता, छुतरी, धूप या पानी से बँचने 
का एक साधन, २. राजाओं का छाता जो राजचिह्ों में 
से है । ३. देश, राष्ट्र, ७. शरीर, ९. घन, दौलत, ६. पानी, 
जल, ७. मुकुट । उ० २. छुत्र मुकुट ताटक तब हते एकहीं 
बान | (मा० ६।१३ के) छच्चछाया-छन्न का आश्रय, छुत्र 
के नीचे । उ० छोनी में के छोनीपति छाजे जिन्हें छत्न- 
8 कक छाए छि०ति आए -निमिराज के। 
क० १| 
छत्र (२)-(सं० ज्ञत्रिय)-वर्ण विशेष, ज्त्निय, राजपुत्र। 
छत्रक-(सं०)-भूफोड, खुभी, कुकुरमुत्ता । ड० तोरों छन्रक 
2 दुंड॒ जिमि तब अताप बलनाथ । (मा० १२९३) 
छत्रबंधु-(स०)-१. नीच कुल का क्षत्रिय, क्षत्रियाधम, २. 
. क्षत्रिय के समान, ३. क्षत्रिय का भाई या सहायक | उ० 
१. छत्रबंधु तें बिप्र बोलाई | (मा० १॥१७४।१) 
 छुत्रि-दे० छुत्रिय' । उ० १, छत्रि जाति रघुकुल जनमु राम 
..._  अनुग जगु जान । (मा० रार२६) द द 
...  छन्रिय-(सं० क्षत्रिय)-१. चार वर्णो में से दूसरा चरण, 
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ज्ब्रिय | प्राचीन काल में देश का शासन तथा रक्षा आदि 
इन लोगों का अधान कारये समझा जाता था। २. राजा। 
उ० १. बिस्वबिदित छुत्रिय कुलओोही । (मा० १- 
२७२।३ 

छुत्री-दे० छुत्रिय! । 3० १. बैरी पुमि छन्नी पुनि राजा। 
(सा० १।३६०।३) 

छत्र -दे० छुत्र (१) | उ० २. छुत्रु अखयबद मुनि मनु 
मोद्दा । (भा० २।१०२।४) 

छुद-(सं०)-१. ढकनेवाली वस्तु, आवरण, दढकक्‍्कन, २. 
पक्ष, पंखा, चिड़ियों का पर, ३. तमाल बृत्त, ७. तेजपात। 

छुन-(सं० ज्षण)-१. काल या समय का एक बहुत छोटा 
भाग, थोड़ी देर, २. काल, समय, ३. अवसर, मौका, ४. 
उत्सव | उ० २. लोचन लाहु लेहु छुन एहीं। (मा. 
२११४३) छु्ाहें छत-अतिक्षण, क्षण-क्षण पर। उ० 
बरपहि सुमन छुनहिं छुन देवा। (मा० १३४३३) 
छुनछन-१. धोड़ी-थोड़ी देर, २. घड़ी-घड़ी, जरूदी-जरुदी । 

छुनभंग-(सं० क्षणभंगुर) -एक ज्षण या थोड़ी देर में ही 
नाश होनेवाला, अनित्य, नाशवान । 

छुनभंगु-दे० 'छुनभंग! । । 

छनभंगू-दे० “छुनमंग” । उ० राम बिरह तजि जनु छुनभंगू। 
(मा० २।२१ १।४) 
छुनिक-(सं-ज्ञणिक)-ज्षणभंगुर, एक क्षण 
अनित्य, जिसका जीवन बहुत थोड़ा हो | 
छन्न-(सं०)-१, ढका हुआ, आच्छादित, २. लुप्त, गायब, 
३, नप्ट, ७. निजन स्थान, एकांत । 

छुपत-(सं० ज्षिप)-छिपता है, गुप्त होता है। उ० मंगल 
मुद उदित होत, कलिमल छल छुपत । (त्रि० १३०) 
छु५द-(सं० पटपदु)-अमर, भौंरा । उ० पठयो है छुपद 
छुबीले कान्ह केहू कहूँ | (क० ७१३५) 

छुपन-(सं० 'क्षपण)-विनाश, नाश, संहार । उ० छोनी में 
न छाॉँड्योी छुप्यो छोनिप को छोना छोटो, छोनिप-छुपन 
बॉँको बिरुद्‌ बहुत हों। (कर १।१८) छपनहार-विनाशक, 
नाश करनेवाला । उ० कीन्हीं छोनी छत्नी बिनु छोनिप 
छुपनहार । (क० ६॥२६) 

छपा-(सं० क्षपा)-१. रात्रि, रात, २. हल्दी। 3० १, नखत' 
सुमन, नभ बिटप घोंडि सानो छुपा छिटकि छुबि छाई । 
(गी० ११६) 

छुपाई-छिप, छिपने का भाव। 3० उठी रेलु रबि गयउ 
छुपाईं । (मा० ६।७३।४) द 
छुपाकर-(सं० क्षपाकर)-१.चंद्रमा, चाँद, २,.कपूर । उ० १. 
03 बिलसत सकल एक छुपाकर छाड़। (स० 
६२५४ 

छुपाये-१, छिपाकर, गुप्त कर, २. छिपाए, छिपा दिये, छिपा 
लिया । उ० २. नील जलद पर उदड्शुगन निरखत तजि 
सुभाव मनों तड़ित छुपाएं। (गी० १।२३) 

छुप्यो-(सं० ज्षिप)-छिपे हुए, छिपे थे। उ० छोनी में न 
डॉड्यो छुप्यो छोनिप को छौना छोटो | (क० १॥१८) 
छुबि-दे० 'छुवि! । उ० १. निज छुबि रति मनोज मखदु 
हरहीं । (मा० २।६१।१) छुबिमिय-शोभायुक्त, सुन्दर | 


रहनेवाला, 


. छ० ऋषि तिथ तुरत त्यागि पाहन-तन्नु छुबिमय देह घरी । 
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(गी० १।९९) छुब्हि-छवि को, शोभां को। 3उ० अशखु 
प्रताप रबि छबिहि न हरिही। (मा० २२०६२) 
छबी-दे० 'छुबि!'। उ० १, तन काम अनेक अनूप छुबी । 
(मा० ६।१११। छे० २) 
छबीला-[सं० छुवि+ईला (प्रत्यय)]-शोभा युक्त, बाँका, 
सुहावना, सुंदर । छबीलीं-छुबीली का बहुबचन । दे० 
का | उ० छोटी छोटी गोड़ियाँ अगुरियाँ छुबीलीं 
छोटी । (गी० १।३०) छुबीली-सुन्दरी, छुबीला का ख्त्री- 
लिंग रूप। दे० छुबीला' । छुबीले-दे० छुबीला' । उ० 
पठ्यो है छुपद छुबीले कानन्‍्ह केहू कहूँ । (क० 
७।१३ ५) | 5 
छम-(सं० ज्षम)-१. शक्त, समर्थ, उपयुक्त, २. शक्ति, बल । 
उ० १, बह्य-बिसिख बह्मंड दहन-छुम गर्भ न नृपति जरथो । 
(वि० २३६) 
छुमत (१)-(सं० क्षमा)-क्षमा करता है । 
छु-मत (२)-(सं ० पट + मत)-छुः दशशनों के मत। कणाद 
के परमाणु-प्रधान वशेषिक, गौतस के द्रव्य भ्रधान व्याय, 
कपिल के पुरुष-प्रकृति-प्रधान साँख्य, परंजलि के ईश्वर 
प्रधान योग, जैमिनि के कर्म-पअधान पूर्वमीमाँसा, तथा 
व्यास के बह्म-प्रधान उत्तर मीमासा-इन छुः दर्शनों या 
शास्त्रों के मत । उ० छ-मत बिसत, न पुरातन मत, एक 
मत नेति नेति नेति नित निगस करत । (बि० २९१) 
छुमता-(सं० क्मता)-सामथ्ये, योग्यता, शक्ति-। 
छुमब-क्षमा कीजिएगा। उ० छुमब आजु अति अलुचित 
मोरा। (मा० २२६७३) छुमबिं-क्षमा करना, ऋमा 
कीजिएगा । उ० छुमबि देवि बड़ि अविनय मोरी । (मा० 
.२६४।३) छमहु-क्षमा करो, क्षमा कीजिए । 3० छुमहु 
छुमा मंदिर दोड आता | (सा० १॥२८५।३) छमहूँ-छमा 
करे, क्षमा कीजिए । उ० लघु मति चापलता कबि छुमहूँ | 
(मा० २३०४१) । 
छमा (१)-(सं० क्षमा)-चित्त की एक प्रकार की दृत्ति 
जिससे मलुष्य दूसरे के द्वारा पहुँचाए हुए कष्ट या दूसरे 
द्वारा किये गये अपराध को चुपचाप सह लेता है और 
उसके हृदय में अतिकार की भावना भी नहीं उठती। क्षति, 
सहन करने को बृत्ति, सहन-शक्ति | 3० छमहु छुमा मंदिर 
दोउ आता। (मा० १२८६३) द 
छमा (२)-(सं० दमा)-पृथ्वी, धरती । उ० बिस्व भार भर 
अचल क्षमा सी। (मा० १३३९) का 
छुमाइ-क्षमा मेंगवाकर, माफी मेंगवाकर । 3० छुमि अप: 
राध, छुमाइ पॉइ परि, इतो न अनत समाड | (वि० १००) 
छुमाय-दे० 'छुमाइ” । छुमि-क्षमा कर, सहकर | 3० 
छुमि अपराध, छुमाइ पाँद परि, इतो न अनत समाउ | 
(घथि० १००) छमिश्र-क्षमा कीजिए, माफी दीजिए ।. उ० 
कौसिक कहा छुमित्र अपराधू | (मा० १।२७४।३) छुमिए- 
क्षमा कीजिए | उ० चित्रकूट चलिए सब मिल्ति, बलि, 
छुमिए मोहि हहा है। (गी० २।६४) छमिहहिं-च्षमा करेंगे। 
उ० छुमिहहि सज्जन मोरिं ढिठाई.। (मा० $१।८।४) 
छुमिहि-क्षमा करेंगे। उ० छुमिद्दि देड अति आरति जानी । 
(सा० २३००४) छमिहै-क्षमा करेंगे, माफी देंगे। उ० 


| सोचे सब याके अंधे कैसे सु क्‍ छुमिहे | ड़ (क्‌ ० ७ [७१ ) | 


[ छुब्ी-छल 


छमेहु-क्षमा कीजिएगा। उ० छुमेहु सकल अपराध अब 
होइ प्रसन्न बर देहु | (जा० १।१०१) 

छुमासील-(कमाशील)-छमा करनेवाला, सहनशील, 
शांत । 3० छुमासील जे पर उपकारी | (मा० ७१० 8३) 

छुमुख-(सं० घद्‌ + मुख)-घड़ानन, कातिकेय । उ० छुम्ुख 
गनेस तें महेस के पियारे लोग । (क० ७१६९६) क्‍ 

छमैया-च्षसा करनेबाला, तमाशील ! उ० काय गिरा मन 
के जन के अपराध सबे छुल छाँडि छुमैया । (क० ७२३) 

छुय-(सं० क्षय)-१. नाश, हानि, २. हृय रोग, ३. अ्लय 
कल्पात । 3० १. जेहि रिपुछ्रयथ सोह रचेन्हि उपाऊं। 
(मा० ९१।१७०।४) द 

छयल-] सं० छुवि +- इच्ल (आं० अत्यय) |-सुंदर और बना- 
ठना आदुसी । सुंदर वेश विन्यास युक्त पुरुष । 3० छरे 
छुबीले छुयल सब सूर सुजान नवीन । (मा० १।२६०) 

छुर (१)-(सं० छुल)-कपट, फरेब । छरनि-छलों से, छल्मों 
द्वार । उ० बीच पाइ नीच बीच ही छरवि छरथो हों । 
(वि० २६६) 

छुर (२)-(सं० क्षर)-१, नाशवान, नाश होनेवाला, २. 
जल । द क्‍ 

छुरन(१)-(सं० ज्रुण)-१. चूना; बहना, २. नाश होना; 
क्य होना । 

छरन (२)-(सं० छुल)-छुलनेवाला, छुलिया । 3० गंग- 
रा अनंग-अरि-प्रिय, कपटु बहु बलि-छुरन । (वि० 
२१८ 

छुरमार-(सं० सार + भार)-पूरा भार, उत्तरदायित्व, 
जिम्मेदारी । 3० यह छुरभार ताहि तुलसी जग जाको 
दास कहेहों । (वि० १०४) 2 

छुरिगे-छुले गए | उ० तह तहँ नर नारि बिनु छुर छरिगे । 
(गी० २३२) 

छुरी (१)-(सं० शर)-छड़ी, सीधी, पतली और छोटी 
लाठी | उ० लिए छरी-बंत सोधें विभाग । (गी० ७२२) 


 छुरी (२)-(सं० छुल)-छुली, छुलनेवाला । 


छुरीला-(१)-एकाकी, अकेला । 

छुरुभार- दे० 'छुरभार' । द क्‍ 

छुरुमारू-दे० छुरभार' | उ० लखि अपने सिर सब छुरु- 
भारू। (मा० २२६०१) 

छरे-(सं०छुटा)-अच्छे, सुन्दर, अद्वितीय । उ० छुरे छुबीले 
छुयल सब सूर सुजान नवीन । (सा० बारशध्य)ओ 

छरै-छले, धोखा दे। छरैगी-छलेगी, धोखा देगी। उ०. 
बाहुबल बालक छबीले छोटे छुरैगी । (ह० २५) छरो- 
छुला, धोखा दिया। उ० गोरख जगायों जोग, भ्गति 
भगायो लोग, निगम नियोग ते सो केलि ही छरो सो है। 
(क० ७।८४) छुरयौ-छला, छुल किया, धोखा दिया। 
उ० बीच पाई नीच बीच ही छुरनि छरयो हों। (वि० 
२६६) क्‍ क्‍ 

छुल-(सं ०)-१, कपट, वंचना, धूतेता, धोखा, २. बहाना, 
व्याज, सिस | उ० १. सब मिलि करहु छाड़ि छल छोहू। 
(मभा० १८२) छुलछाहँ-१. टोना-टोटका आदि, २, 
धोखेबाजी । उ० $. बेदुन विषस पाप ताप छलछाई 
की । (ह० २६) छुल-छाउ-दे० 'छुलछाय'!ं। उ० अप- 


छलक-छाजति ] 


नाए सुप्रीव बिभीषन, तिन न तज्यों छुल-छाठ । (वि ० 
१००) छुलछाय-छुल की छाथा, भोखेबाजी । छलछिद्र- 
(सं०)-कपट व्यवहार, घृत्तेता । उ० मोहि कपट छुलछिद्र 
न सावा। (मा० €।४४॥३) छुलबल-१. माया, २. छुल 
और बल, ३. धोखा, धूर्तता । उ० १, निसिचेर छुल- 
बल करह अनीती । (मा० $।६४।२) 

छुलक-(ध्व०)-हिलोर, छुलकने का भाव । उ० बूड़ि गयो 
जाके बल' बारिधि छुलक में । (क० ६।२५) 

छलकारी-छुल करने वाली, घोखेबाज ज० होहु कपट्म्ग 
तुम्ह छुलकारी । (सा० ३।२६।१) 

छलकिहे-छलकेगी, दिलोर लेगी, बह चलेगी। उ० सनि- 
खंभनि अतिविंब-फऋलक, छुबि छुलकिल्दे भरे अँगनेया। 
(गी० १॥३) छलके-छुलकते हैं, छुलकती हैं। उ० मनहु 
उमेंगि अँग अंग छबि छलकें | (गीः १॥५८) 

छुलन-१. छुल कार्य, घूतंता का काये, २. छुखने के लिए, 
३. छुलनेवाले | उ० ३. छुलन वल्षि कपट बु रूप बामन 
बह्म, भुवन-पय्यत पद-तीनि करणं । (वि० %२) 

छुलदी-छलते हैं, ठगते हैं। उ० बंचक बिरचि बेप जग 
छुलहीं । (मा० २।१६८।४) छलि-छुलकर, धोखा देकर | 

छुलाई-छल में, घोखे में, छुल करने में । उ० पांडु के पूत 
पा कुपूत सुजोधन भो कलि छोटो छुलाई । (क० ७। 
१३१ 

छुलिन-छली का बहुचचन, छुलियों । 3० छुलिन की छोंडी 
सो निगोड़ी छोटी जाति पाँति। (क० ७१८) छली- 
छुलनेवाला, कपटी, धोखेबाज़ । उ० छुली सलीन हीन 
सबही अँग, तुलसी सो छीन छाम को ? (वि० 88) 

छुलु-दे० 'छुल” । 3० १, जहँ जनमें जग जनक जगतपति 
विधि हरिहर परिहरि अपंच छल्लु । (वि० २७). | 

छव-(सं० षट)-छः, पाँच और एक, ६ । उ० जग तें रहु 
छत्तीस छू राम चरन छुव तीन । (स० २२०) छुव॒तीन- 
६ और ३। छः तीन दोनों आसपास रखने पर सम्मुख 
रहते हैं अतः इसका अर्थ सम्मुखता, समीपता आदि 
लिया जाता है। दे ० 'छुव। छहु-(सं० पट)-१. सभी छः, 
२. सभी छुः शाख ।उ० २, चारिहु को छुहु को नव 
7 दस आठ को पाठ कुकाठ, ज्यों फारे । (क० ७।३०४) 
-छुओ, छुहों | 3० कीरति सरित छुहूँ रितु रूरी | 
(मा० $। ४२।१) । 

छवबनी (१)-(सं० शावक, या सं० सुत, ग्रा० सुअ, हिं० 
सुअन, सुधन)-पुत्री, बच्ची, छोटी लड़की | उ० भई है 
प्रगट अति,दिव्य देहधरि मानो ब्रिमुवन-छुवि-छुवनी | 
(गी्‌० ० ६६) 

छवनी (२)-(सं० छादुन)-छानेवाली, ढकनेवाली । 
छुवा-(सं० शावक या वत्स, हिन्दी बछुवा)-१ किसी पशु 

.. का बच्चा, २, गाय का बच्चा, बाछा | उ० १. तें रन के- 

हरि केहरि के बिदल्ले अरि-कुंजर छैल छुवा से । (ह० १८) 

. छुवि-(सें०)-१, शोभा, सौन्दर्य, २. कांति, अभा, चमक । 
हे 24523 छुदन)-छोडता है। उ० भूमि न छाँड़त कपि 

... चरने देखत .रिपु मद्‌ सार | (मा० ६३७ ख) छाँड्हिं-- 

छोड़ते हैं, त्यागते हैं । उ० 38 छाँडहि नचाह हाहा कराई। 


े 


(गी० ७२२) छाँड्रां-१, छोड़ दियां, व्यागा, २, छोड़ा 


| १ 


हुआ, राख । छॉड़ि-छोड़कर, व्यागकर | उ० रामनाम 
छाडि जो भरोसी करे और रे ! (वि० ६६) छाँड़िए- 
व्यागिए, छोड़िए | उ० तहँ तहँ जिनि छिन छोह छॉडिए 
कमठ-अंड की नाई । (विं० १०३) छाँड़गो-छोड़ गए, 
छोड गया । उ० कोपि पाँव रोपि, बस के छोहाई छॉडिगो । 
(क०_६।२४) छाँड़िहों-छोडंगा । ड० हों मचला 
छाँडिहों जेहि लागि अरथो हों। (वि० २६७) छाँड़ी- 
छोड़ा । उ० सेवक-छोहत छाॉँडी छुमा; तुलसी लख्यों राम 
सुभाव तिहारों । (क० ७४४) छाँड़-छोडो, त्यागों। उ० 
कह तुलसिदास तेहि छाँद मैन | (गी० २४८) छॉड़े-१, 
छोड़ा, २. छोड़कर, त्यागकर, ३. छोड़ने से। उ० २. 
चलत कुपंथ बेदसग छाँडे। (म० १।१२।१) छोॉड़ेउ-छोड 
दिया, छोड दिया था। उ० बूढ़ जानि सठ छॉड़ेज तोही | 
(मा० ६॥७४।३) छाॉँड्यो-(सं० छुदन) छोडा, त्यागा। 
उ० छोनी में न छाॉँड्यों छुप्यो छोनिप की छोना छोटो। 
(क० ( १।१८) 

छोॉद-(सं ० छाथा)-परछाही, छाया, साया | 3० जल को 
गए लक्खन हैं लरिका, परिखों, पिय छाँह घरीक हे 
ठाढ़े | (क० २।१२) 

छोट्टा- दे” 'छाँद! । 

छाइ-(सं० छादुन)-१. छाकर, ढककर, २. छाओ, बनाओ, 
३, फेला, ७. शोभित | उ० २, तुलसी घर बन बीच ही 
राम-प्रेम पुर छाई । (दो० २९५६) ३२. सीतलता ससि की 
रहि सब जग छाइ । (ब० ३३१) छाई (१)-(सं० 
छादन)-१., आच्छादित, छाई हुईं, २. ढेकी हुई, ३, 
फेली । उ० ३, सोभा सी औीव चितरुकाधर बदन अमित 
छबि छाई। (वि० ६२) छाउठ (१)-(सं० छादन)- 
छाझो, ढको | छाए-फेले, फैल गए, बिछु गए। छ० 
सकल लोक सुख संपति छाए। (मा० १॥१६०।३) छाओं- 
१. छाता हूँ, ढकता हूँ, तोपता हूँ, छाऊे, ढकूँ। 

छाई (२)-(सं० छाया)-दे० बाँद!। 

छाई 2-(सं० क्षार)-राख, धूल, भस्म । 

छाउ (२)- सं० छाया)-अतिबिब, छाँह, परछाहीं। 3० 
हक सुम्रीव बिभीषन, तिन न तज्यों छुल-छाउठ। (बि० 
१०० 

छाक (१)-(/)-कल्लेवा, जलपान, | उ० बलदाऊ देखियत 
दूरि ते आवति छाक पठाई मेरी मैया । (क्ृ० १६) 

छाक (२)-(सं० चकन)-मतवाला, उन्मत्त | 

छाके-(सं० चकन)-मतवाले, उनन्‍मत्त, पिए हुए, अधघाए 
हुए | उ० के कलिकाल कराल न सूकत मोह-मार-मद 
छाके | (बि० २२५४) 

छाग-(सं०)-बकरा, अज |... 

छाछी-(सं० छुच्छिका)-मदह्दा, मही, वह पानी मिला दही 
या दूध जिसका घी था मक्खन निकाल लिया गया हो | 
ज० की को लखात जेते राम-नाम के प्रसाद | (क० ७| 
७छे , द 

छाजति-(सं० छादन)-शोभा देती है, फबती है । उ० स्थाम 
सरीर सुचंदन-चचित, पीत दुकूल अधिक छुबि छाजति। 
(गी० ७।१७) छाजा (२)-(सं० छादन)-१. शोभा देता 


. है, फबता है, २.शोभित हुआ, सुन्दर सगा | उ० १,जो कछु 


१४७ |. 


कर॒हि उनहिं सब छाजा | (सा० ३॥१७।७) छाजै-शोभा 
देती है, फबती है ।3० छोनी में के छोनीपति छाजे 
जिन्हें छुत्नद्ाया । (क० ॥।८) 

छाजा (२)-(सं० छाद)-छुज्जा, छुप्पर । 

छाजा (३)-(१)-१ डगर, रास्ता, ३, सूप । 

छाड़- छोड, छोडी, छोड़ दो । उ० नाहिं त छाड कहाउब 
रासा | (सा० १।१२८०१।१) छाड़इ-(सं० छुदंने) -छोडता 
हे, छोड़ रहा है। उ० छोड््‌इ स्वास कारि जनु साँपिनि। 
(मा० २।१३।४) छाड़न-छोडना, त्यागना। उ० भिल्नलिनि 
जिमि छाडन चहति बचेनु भर्यंकरु बाजु। (मा० श।श८) 
छाड़ब-छोडना, छोड़ियेगा । उ० देबि न हम पर छाडब 
छोह। (मा० २।११८।१) छाड़हु- छोडी, छोड़ दो, छोड 
दीजिए । उ० छाड॒हु बचनु कि धीरज घरहू। (सा० २। 
३९।४) छाड़ा-छोड़ा, छोड़ता था, फेंकता था। उ० बर- 
घह कबहुँ उपल बहु छाडा। (मसा० ६।५२।२) छाड़ि- 
छोड़कर । उ० रामदि छाड़ि कुसल केहि आजू। (मा० २। 
१४।१) छाड़िञ्र-छोडिए, त्यागिए। उ० छाड़्िआ सोच 
सकल हिंतकारी । (मा० २।१४०।४) छाड़िसि-छोडा, 
चलाया । उ० बीरघातिनी छाड़िसि साँगी। (मा० ६॥१४॥' 
४) छाड़िहउ-छोड गा, छोड़ दूँगा । उ० तब मारिहड कि 
छाडिहड सलीभाँति अपनाइ । (मा० १।१८१) छाड़िहिं- 
छोड़ेंगे, त्यागंगे । उ० सील सनेहन छाड़िहि भीरा | (मा० 
२।७३।२) छाड़े-१., छोड़े, २. छोड़ने से | उ० १. छाड़े 
विषम बिसिख उर लागे। (मा० १।८७२) छाड़ेउ-छोड 
दिया. छोड़ा । उ० अ्रश्ु छ्ाड़ेड करि छोह को कृपाल रघु- 
बीर सम । (मा० शोर) क्‍ 

छाता-(सं ० छुन्न)-पानी तथा धूप से बँचाने के लिए व्यव- 
हत एक असिद्ध वस्तु, छुतरी । उ० कटि के छिन वरिनिआँ 
छाता पानिहि हो। (रा० ८) 

छाती-(सं० छादिन)-१, सीना, वक्तस्थल, कुच, २. हृदय, 
उर, कलेजा, ३. दृढ़ता, हिम्मत । उ० २. कुलिस कठोंर 
निठुर सोइ छाती। (मा० १।११३।४) 

छानि-(सं० चालन)-छानकर । उ० तुलसी भरोसो न 
भवेस भोलानाथ को तो कोटिक कल्लेस करो मरो छार 
छानि सो । (क० ७।१६१) 

 छाम-(सं० ज्ञाम)-१. क्षीण, पतला, कुश, २. थोडा, 
अल्प, ३. ध्वंश, नाश, क्षय | 3० १. राम छाम, लरिका 
लषन, बालि-बालकहि घाल को गनत रीछ जल ज्यों न 
घन में । (गीए शर३) | 

छाय (१)-(सं० छाया)-छाँह, छाया, परछाहों। 

 छाय-(२)-(सं० छादन)-आच्छादित करो, छाओरो। 
छायउ-छा गया, फैल गया | उ० एहि बिधि ब्याहि 
सकल सुत जग जस छायउ। (जा० २०२) छाये-१. 
छाए, फ्रेले, २. शरण लीं, 5हरे । उ० २. छोनी-छोनी 
छाये छिति आए निमिराज के। (क० १।८) छायो-छाया, 
छाया हुआ 
छुल-छायो । (वि० २००) है 

' छाया-(सं०)-१. छह, परछाहीं, साथा, २. अतिकृति, 
अक्स, परछाहीं, ३२. शरण, रक्षा पनाह, ४७. अनुकरण, 


नकल, ९. छाया हुआ, ढेँका, ९. सूर्य की एक पत्नी का 


। उ० काके भए गए संग काके, सब सनेह 


| छाजा-छिनि 


नाम | उ० १, त्रिबिध समीर सुसीतल छाया । (मा० १। 
१०६।२) । 

छार-(खं० ज्ञार)-१. राख, खाक, भस्म, २. धूल, ३. 
नमक, एक खारा पदार्थ । 3० १, तन छार ब्याल कपाल 
भूघत नगन जटिल भअयकरा | (मा० १॥६५) २. बे० 
'छारे! । छारै-छार को, धूल को । उ० पब्बइ ते छार, 
छारे पब्बह पलक ही । (क० ७।६८) 

छारा-दे० 'छार! | ड० २. चितवत काझ्ठु भयउ जरि छारा। 
(सा० १।८७३३) 

छाल (१)-(सं० छुल्ल)-१. बल्कल, दृच्च का छिलका, र. 
चमे, चमड़ा । 

छाल (२)-(सं० ज्ञालन)-नहाना, धोना, संफाई करना। 

छाला-दे० छाल (१)”। उ० २. तन बिभूति पट केहरि 
छाला । (मा० १।६२।१) 

छालिका-धोनेवाली, स्वच्छु करनेवाली । 3० ज्िपथगासि, 
पुन्यशासि, पापछालिका । (वि० १७) क्‍ 

छालित-साफ किया हुआ, नहज्लाया हुआ। 3० रघुपति- 
भगति-बारि-छालित दित बिन्ुु अ्रयास ही सूके । (वि० 


१२४ 

० हों, फैले हों, फेलता है । उ० जनु सुनरेस 
देस पुर प्रम्ुदित प्रजा रूकल सुख छावत । (गी० २॥१०। 
२) छावन-छातने के लिए। उ० गुनि गन बोलि कहेड 
नप माड्व छावचन । (जा० १२७) छावा (१)-(सं० 
छादुन)-१. छाया, छाया गया, ढँका गया, २. छा गया, 

गया । 3० २, सुजसु पुनीत लोक तिहुँ छावा। 

(सा० १।३६१।२) 

छावा (२:-(सं० शावक)-बच्चा, पुत्र, बेटा । 

छाहीं-१. दे० छाँह', २. छाया में, छाँह में। उ० २. ते 
मिलये धरि-घूरि सुजोधन जे चलते बहु छन्न की छाहीं । 
(क० ७१३२) 

छाह्ूँ-छाया भी, परछाहीं भी । उ० काहे को रोस-दोस 
काहि थों मेरे ही अभाग मोसों सकुचत छुइट सब छाहूँ। 
(वि० २७४) छाहैं-१. छाँह का बहुबचन, २. छाॉँह से । 
उ० २, आरत दीन अनाथन को रघुनाथ करें निज हाथ 
की छाहें । (क० ७११) 

छिंति (१)-(सं० ज्षिंति)-शथ्वी, धरती, जमीन । ड० कूद॒हि 
गगन मनहूँ छिति छाँड़े । (मा० २।१&६१।३) 

छिंति (२)-(सं० क्षय)-ज्षय, नाश, विनाश । 

छितिज-(सं० ज्षितिज)-१. संगल अह, २. नरकासुर, ३. 
कंचुआ, ४. पेड़, *. वह स्थान जहाँ इष्टि पहुँचकर 
रुक जाती है और ज़मीन तथा आसमान मिले ज्ञात 
होते हैं।.._ क्‍ 

छितिपाल-(सं० ज्षितिपाल)-राजा, भूपाल । उ० छाँड़ि 
छितिपाल जो परीछित भए कृपालु । (क० ७।१८१) 

छिद्र-(सं०)-१. छेद, सूराख़, २. दोष, हे. कमज़ोरी । उ० 
२, जो सहि दुख पर छिद्ध दुराबा | (मा० $।२।३) 

छिन-(सं० क्षण)-छुन, थोड़ा समय, क्षण । 3० ज्ञान 
कृपान समात लगत उर, बिहरत छिन-छिन होत निनारे। 


(कृ० ४६) 
छिनि-(सं० छिन्न)-छीन, छीन कर । 3० देखि बघिक-बस 


छिनु-छुमित ] 


राजमरालिनि लघन लाल छिनि लीजै। (गी० ३॥७) 

छिनु-दे० 'छिब! । उ० छिनु-छिनु लखि सिय रास पद 
जानि आएु पर नेहु। (भा० २।३३४६) हर 

छिनुकु-श्षणभर, एक क्षण, थोड़ी देर । 3० कहहि गवाँदञअ॒ 
छिलुकु असु गधयब अबहि कि प्रात । (मा० २।११४) 

छिप्र-(सं० क्षित्अ)-शीघ्र, जरूदी । 

छिया-(सं० स्ित्)-१. घिनोनी वस्तु, गन्दी चीज, २. 
पाखाना, विष्ठा । उ० २, हों समुझत साँई-दोहि की गति 
छार-छिया. रे । (थि० ३३) 

छिरके-(सं०  क्िप्त) छिड़कते हैं । उ० छिरके सुगंध-भरे 
मलय-रेलु | (गी० ७।२२) 

छींटि-(सं० चिप) -छीट । उ० सोनित छींटि छुटानि-जटे 
तुलसी प्रभु सोहे, महाछुबि छूटी । (क० ६।६१) 

छीके-(सं० शिक्य)-१. सीका, सिकहर, डोरी से जाल 
की भाँति बनी चीज़ जो छुत से लटकती रहती है और 
जिसमें दूध-दही आदि चीज़ कुत्ते-बिल्ली से बेचने के लिए 
रखते हैं, २. छीके पर, सिकहर पर । उ० २. अब कहि 
देखे कहति किन यों कहि माँगत दहिउः घरथो जो है 
छीके । (क्ु० १०) 

छीजहिं-(सं० क्षयण)-क्षीण होते हैं, घटते हैं। उ० जाने 
ते छीजहि कछु पापी! (सा० ७१२२२) छीजहीं-नप्ट 
होते हैं, घटते हैं, क्षीण हज हैं। उ० चिक्करहि मर्कट 
भालु छुल-बल करहि जेहि खल छीजहीं । (मा० ६।८१। 
छुं० १) छीजै-ह्वानि उठावे, क्षीण हो | उ० सहि देख्यो, 
ले रो अब ' नाकहि आईं, कौन दिनहु दिन छीजे ? 
क्ल० ७ 

छीणु-(सं० क्षीण)-१. दुर्बल, कमजोर, पतला, २. शिधिल, 
मंद । 

छीन--दे० छीण' | उ० १. छुपा छीन बलहीन सुर सहजेहि 
मिलिहहि!आइई | (मा० * १।$८१) 

छीनता-(क्षीणता)-१. हय, नाश, अंत, २, निबंलता, कम- 
ज़ोरी, ३. कृशता, दुबल्लापन, ४. सूक्ष्मता | उ० १. सुमि- 
रत होत कलिमल-छुस-छीनता । (वि० २६२) द 

छीना (१)-(सं० ज्ञीण)-क्षीण, हीन, रहित । दे० 'छीण'। 
उ० उदासीन सब संसय छीना । (मा० १।६७।७) 

छीना (२)-(सं० छिन्न)-छीन लिया, ले लिया। छीनि- 

. छीन, ले, हड़प। उ० छीनि लेह जनि जान जड़ 

तिमि सुरपतिहि न|लाज। (मा० १॥१२४) छीने. (१)- 

(सं० दिन्न)-१. छीन लिया, ले लिया, २. छीनने पर 

ले लेने पर, ३. छीने हुए | 3० २. बिकल मनहूँ माखी 

.. मधु छीने ( (सा० २।७६।२) ु 

छीने (२)-(सं० क्षीण)-१. क्षीण, कमज़ोर, दुर्बल, २. 
कमज़ोर्‌.होने पर । 

छीबो-(सं० छुप)-छुना, स्पर्श करना । उ० ग्वालि बचन 

की का हा जसोमति, भलो न भूमि पर बादर छीबो। 
प्कैण है, || |. क्‍ 
छीर-(सं० ज्ीर)-१. दूध, २. “अल 0५ ३. खीर, दूध में पके 

. चाचल 8 ४. वृक्षों से निकलने चाली लसदार वस्तु जो 
सूखने पर गोंद कहलाती है । उ० १. मिल्ले न मथत वारि 
_इत बिलुछीर। (विं० १६६) छीरे-दूध को |... 


[ श्ष८ 


छीरनिधि-(सं० क्षीरनिधि)-क्षीर सागर । पुराणों के अनु- 
सार सात समुदों में से एक जो वृध से भरा माना जाता 
है | विष्णु इसी में शयन करते हैं। उ० सगुन छीरनिधि- 
तीर बसत श्रज तिहँँ पर बिदित बड़ाई । (क्िवृ० ९१) 

रतिधु-(सं० 'जीरसि्ठ)-दे० छीर सागर? । उ० छीरसिशु 
गदने झुनिनाथा | (मा० १।१ २८२) 

छ.रु-दे० छीर!। उ० १, होत प्रात बट छीरु सगावा। 
(मा० २।१२१।१) 

छुअत-(सं० छुप)-१, छूने, स्पर्श से, २.छूता है | उ० १. 
ससि कर छुअत बिकल जिमि कोकू | (मा० २२६२) 
छुआ-छूआ, स्पश किया | उ० रावन बान छुआ नहीं 
पापा | (मा० १॥२९६।२) छुइ-१. छूकर, छूने से, २. 
छू जाता । 3० १. जासु छाँह छुइ् लेइथ सींचा । (मा० 
२।१६४।२) छुए- छूआ, स्पर्श किया । उ० दुई सुगति सो 
न हेरि हरप हिय, चरन छुए पछिताउ। (वि० १००) 
छुयो-१.छूआ, स्पश किया, २.स्पर्श कीजिएं । छ वे- छूकर, 
स्पशे कर | उ० सुर तीर्थ, तासु सनावत आवत, पावन 
होत हैं तातन छचे | (कण ७३४) & 

छुछ दरि-दे० 'छुछाँदरा!। उ० भट्ट गति सॉँप छुछु दरि 
केरी | (मा० २।४९।२) 

छुटकाए-( सं छुट)- छोड़ने पर, छूटने पर । उ० किलकि- 
किलकि नाचत चुटकी सुनि डरपति जननि पानि छुटकाए । 
(गी० १।२६) 

ल्लुटि-छूटकर, अलग होकर, छूट । उ० काटतः सिर होइहि 
बिकल छूटि जाइहि तब ध्यान | (मा० ६।६४) छुटिहृहिं- 
छूट गे, अलग होंगे। उ० छुटिह॒दि अति कराल बहु 
सायक । (मा० ६।२७।३) छुटिहि-छूटती है, छूटेगी | 3० 
तुससिदास प्रभु मोह-शंखला छुटिहि तुम्हारे छोरे | (वि० 
११४) छु/-१. छूटता, २, छूटने पर । उ० १, छुटे न 
दर भेजे बिज्लु रघुपति ख्र्‌ति संदेह निबेरों | (वि० 
प्प७ 


छुड़ाइ-(सं० छोरण)-१. छुड़ाकर, २. छुडा। उ० २, 
दीन्हों ना छुडाइ कहिं कुल के कुठार सों । (क० ९११) 

छुड़ाई--१, छुड़ाने की क्रिया, छुडा, २. छुड़ाया, ३. छीनने 
क्री क्रिया, छीन । उ० ३. जासु देस नुप लीन्ह छुडाई | 
(सा० $।१९८।१) छुड़ाये-छुड़वाया, सुक्त किया। 

लुद्धित-[सं० छ्रित)-भूखा । उ० खेदखिन्न छुद्धित तृषित 
राजा बाजि समेत | (मा० १॥१४७) 

लुद्र-(सं० चुद्र)-१. छोटा, अढप, हलका, तुच्छु, २. 
दरिद्र, कंगाल, ३. नीच, ४. क्रूर, निर्देय, दुष्ट। उ० १. 
जिमि हरिबधुहि छुद्ग सस चाहा। (मा० ३।२८ा८) 

छुधा-(सं० चुधा)-भूख, खाने की इच्छा । 3उ० छुघादीन 
बलहीन सुर सहजेहि मिलिहडि आई | (सा० १॥$८१) 

छुधावंत-भूखा, छित । उ० छुधादंत सब निसिचर मेरे । 
(मा० ६॥४०।१) 

छुघित-(सं० कुधित)-भूखा, छुधावंत । उ० मुदित छुधित 
जनु पाइ सुनाजू। (मा० २२३५१) का 
छुमित-(सं० छुमित)१. विचलित, चंचलचित्त, २. घब- 
_ राया हुआ | उ० १, छुमित पयोधि कुधर डगमगहीं। 


-. (मा० दाछ७॥8३) 
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छुर-(सं० चुर) छुरा, अस्त्रा, छूरी । क्‍ 

छुरा-दे० छुर! | उ० खाँपनि सों खेलें, मेलें गरे छुराधार 
सों । (क० ४।११) 

बा छुरा। उ० कपट छुरी उर पाहन टेई । (मा० 
२।२२।१ 

छुह्टे-/)-₹ँंगे हुए, नान। रंगों से चित्रित किए हुए | उ० 
छुह्टे पुरट घट सहज सुहाएु। (मा० १।३४४।३) 

 छैछा-(सं० तुच्छ)-खाली, रिक्त, जिसमें कुछ न हो । उ० 
भेस भरा सन निज्ञ गति छूछा। (मा० २२४२४) 
छू छी-छूँ छा का स्त्रीलिंग के 

छूछी-दे० छूछी|। 3० बोली असुभ भरी सुभ छूछी। 
(मा” २।३८०।४) छूछे-दे० 'हूँछा' । 3० तेहि ते परेड 
मनोरथु छूछें । (भा० २।३२॥१) 

छुट-(सं० छुट)-१. छूटा, मुक्त, २. छूटेगा । उ० १. छूट 
जानि वन गवनु सुनि उर अनंदु अधिकान। (सा० 
२५१) २. हठ न छूट छूटे बरु देहा। (मा० १।८०।३) 


छूटउ--छूटे, छूट जाय । उ० छूट बेगि देह 
यह मोरी । (सा० १।१६।४) छूटत-१. छूठ्ता 
है, मुक्त होता है, २. छूटने में । उ० २. जदपि 


स॒षा छूटत कठिनई । (मा० ७११७२) छूटहिं-छूटते हैं, 
छूट जाते हैं | 3० सुनत श्रवन छूटहि मुनि ध्याना | (मा० 
१।६१।२) छटि-छूटकर, अलग होकर । 3० मनि गिरि 
गईं छूटि जनु गाँठी। (मा० $।१३५।३) छुटिबे-छूटने, 
सुक्त होने । उ> छूटिब्रे की जतन बिसेय बाँध्यो जायगो | 
(विं० ६८) छूटा-१. छूट गईं, सुक्त हुई, २. फेली, 
फेलती है, ३. बच गई | उ० २. सोनित छींटि-छुटानि- 
जदे तुलसी प्रभु सोहँ, महा छुबि छूटी । (क० ६।५१) 
छूटे-छूट जाती है, जाती रहती है । 3० जैसे दिवस दीप 
छुबि छूटे। (सा० १।२६३।३) छूट-१. छूटता, २. छूटने 
पर, ३. छूटे, छूट जाथ । 3० १.बाहिर कोटि उपाय करिय, 
अभ्यंतर ग्रथि न छूटे । (विं> ११९) २. हठ न छूट छूटे 
बरु देहा | (मा० ब८षग३) 
छूति-(सं० छुप्‌)-छुतका, छूत, स्पश । उ० बचन बिचार 
अचार तन, मन, करतब छुल छूति | (दो० ४७११) . 
छेंका-(()-घेरा, रोका । उ० मेघनाद्‌ सुनि श्रव॒न अस गदू 
पुनि छुका आह । (मा० ६।४६) छेंका-१. छेंका, रोका, 
. २. छेंकी हुईं, अलग की हुईं। उ० २. तनु तजि रहति 
 छाँह किमि छेंकी । (मा० २।६७।३) 
छेत्र-(सं० ज्षेत्र)-१. जहाँ कुछ बोया जाता है, अन्न, २, 
२. योनि, उत्पत्ति स्थान, ३. पुण्यस्थान, अयाग, तीथ्थ- 
. स्थान; ४. पत्नी, भार्या, *. स्थान । 
छेत्र -दे० 'क्षेत्रर। उ० ३, छेन्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा। 
(मा० २।१०९।३) क्‍ 
छेदन-(सं०)-१. छेदना, काटना, २. काटने में, नष्ट करने 
में | उ० २. भव खेद छेदन दच्छु हम कहूँ रच्छ राम 
. नमामहे । (मा० ७॥१३। छुं० १) छेदनि-छेदने या नष्ट 
करने की क्रिया । 3० सहस बाहु भ्रुज छेदनिहारा । (मा० 
१॥२७२।४) छेदे- १. छेदा, २. छेदे हुए, छिंदे हुए। उ० २. 
एक एकसर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहीं। (मा० 
दाश्राछुं०१)...... कक 


| छुर-छोनी | 


छेम-(सं० क्षेम)-१, कल्याण, कुशल, मंगल, २. ग्राप्त वस्तु 
की रक्षा, ३. सुख, आनंद | उ० १, जाय जोग जग छेम 
बिनु, तुलसी के हित राखि । (दो० ४७२) 

छेमकरी-(सं०)-१. एक प्रकार की चील जिसका गला 
सफ़ेद होता है । यह शुभ मानी जाती है। २. मंगल 
करनेवाली | उ० १. नकुल सुद्रसन दुरसनी, छेमकरी 
चक चाष | (दो० ४६०) - 

छेमा-दे० छेम” । उ० १. तेहि बिनु कोइ न पावह छेमा। 
(मा० ७।६९।३) 

छेरा-(सं० छेलिका)-बकरी, अजा । 3० देरी छोरो, सोचे 
सो जगावो जागि जागि रे । (क० ४।६) 

छैया-(सं० शाचक)-बच्चे के लिए प्यार का शब्द, शिशु । 
उ० कहति मल्हाई लाइ उर छिन-छिन छुगन छुबीले छोटे 
छैया । (गी० १॥१७) 
ल-(सं० छुवि + इल्ल (अत्यय), आ० छुट्टल्ल)-१. 
छवियुक्त, सुन्दर, रंगीला, “बाँका, शौकीन, २. गुंडा; ३. 
सजा हुआ युवक । उ० १. तें रनकेहरि केहरि के बिदल्ले 
अरि-कुंजर छेल छुवा से । (ह० १८) 

छैहँ-छा जायँगे। उ० दिव्य दुंदुभी, प्रसंसिहेँ मुनिगन, 
नभवल बिसल बिमाननि छेंहें । (गी० <।४०) 

छोड़ी-(सं० शावक)-लड़की, वालिका | उ० छुलिन की 
छोंडी सो निगोड़ी छोटी जाति पाँति। (क० ७।१८) 

छोट-(सं० क्षुद्र)-१. छुद्र, नीच, खोदा;, २. लघु, छोटा, 
३. सामान्य, साधारण, ४. ओछा, सहत्त्वदीन | उ० १. 
भाग छोट अभिलाषु बड़ कर ऊँ एक बिस्वास । (सा० १।८) 

छोटाई-१. छुद्गरता, नीचता, २. लघुता, छोटापन । उ० २. 
दर रे हक की छोटाई दूरि करे। (वि० १८३) 

छोीटि-दे ० ?] द 

छोटिऐ-छोटी ही, छोटी सी ही । उ० छोटिऐ कछोटी करटि, 

छोटिएे तरकसी । (गी० १॥४२) छोटी-लघु, जो बड़ी न 

हो । उ० प्रभु की बड़ाई बड़ी, आपनी छोटाई छोटी | 
(बि० २६२) छोटे-दे० 'छोट! । ड० २. छोटे-छोटे छोहरा 
अभागे भोरे भागि रे। (क० ४४) छोटेउ-छोटे भी। 
उ० नाम प्रताप महामहिमा, अकरे किए खोटेड, छोटेड 
बाढ़े | (क० ७।१२७) ' 


छोड़उँ-छोड,, छोडवा हूँ, छोड़ रहा हैँ। उ० उत्तर देत 


छोड़े बिनु सार । (मा०१।२७४।४) छोड़ति-छोड देती, 
छोड देती है । उ० छोड़ति छोडाये ते, गहाए तें गहति । 
(वि० २४६) ' 

छोड़ाए-(सं० छोरण) छुडाए, छुडा दिये | 3० दया लागि 
हँसि तुरत छोड़ाए। (मा० ९१२४) छोड़ावा-छुडाया, 
मुक्त करवाया । उ० सो पुलस्ति झ्ुनि जाई छोड़ावा | 
(मा० ६।२४।८) 

ना-(सं० शावक)-बच्चा, लड़का । उ० छोनी मेंन 


. डॉब्यो छ॒प्यो छोनिप को छोना छोठो | (क० ११८) 
छोनिप-(सं० क्षोणिप)-१. भूप, राजा, २, क्न्निय, राज- 


पुत्र | 3० १. छोनी में न छाँड्यो छ॒प्यों छोनिप को छोना 
छीटो । (क० १।१८) 

छोनी-(सं० क्षोणी)-एथ्वी, धरती, भूमि । उ० सहज छुसा 
बरु छा ढ़े छोनी । (मा० २२३२।१) द 


छोनीपति-जंत्रित ] 


छोनीपति-(सं० क्ञोणीपति) -राजा, भूप, तप । उ० छोनी 
में के छोनीपति छाजे जिन्हें छुत्र्धाथा । (क० १८) 

छोम-(सं० ज्ञोभ)-चित्त का विचलित होना। करुणा, 
दुःख, शंका, मोह, लोभ आदि के कारण चित्त का चंचल 
होना, घबराहट, खलबली । उ० लोभ न छोभ न राग न 
दोहा । (मा० २।१३०।१) 

छोमा-दे० 'छोभ?। १. ज्षोभ, २, छुब्ध हुआ | उ० २.पितु 
पन्नु सुमिरि बहुरि मनु छोभा । (मा० १।२९८।१) 

छोमित-(सं० ज्ोभित) -चंचल, भयभीत, विचलित, घब- 

राया हुआ । है 

छोमु-दे० छोभ' । उ० संकर उर अति छोभु सती न 
जानहि मरमु सोहइ । (म।० $४८ख) 

छोर-(सं ० छोरण)-१. मुक्त करनेवाला, छोडने या छुड़ाने- 
वाला, २. किनारा, अंत, सीमा, ३. नोक अनी । उ० १. 
बंदि-छोर तेरो नाम है, विरुदेत बड़ेरो | (वि० १४६) 

छोरइ-१- छोड़े, खोले, २. खोलता है, छुड्टा देवा है | उ० 
२. देखी भगति जो छोरइ ताही। (मा० १॥२०२।२) 
छोरत-१. छोडता है, सुक्त करता है, २. छीनता है, अप- 
हरण करता है, ३. खोलते हुए। उ० ३. छोश्त अंथि 

' जानि ख़गराया। (सा० ७।११८३) छोरन-छोडने, 

| खोलने । उ० छोरन ग्रंथि पाच । (मा० ७! 

५ ११८३) छोरी (१)-(सं० छोरण)-१. छोड़ा, खोला, 
२. छीना, लिया, ३. छोड, खोल, मुक्ककर । उ० ३. सोह 

. अबिछिन्न ब्रह्म जसुमति बाँध्यो' हठि सकतः न छोरी । 
(वि० £्प) छोरे-१. छोड़े, खोले, २. छीन । उ० २. अब- 
लोकत मुख देत परम सुख लेत सरद-ससि की छबि छोरे। 
(गी० ३॥२) छोरो-छोड़ी, खोलो। उ० हाथी छोरों, 
घोरा छोरो, मद्िप बृपभ छोरो । (क० ४६) 


जंगम-(सं०)-१, चलने फिरनेवाला, चर, चलता फिरता, 

. २, एक विशिष्ट प्रकार के साधु । उ० १. जो जग जंगम 
तीरथराणू । (मा० १।२॥४) 

. ज॑ंघा-दे० जंघा! । * कि 

. जंघ-दे० 'जंघा! | उ० कल कद॒ुलि जंघ, पद्‌ कमल लाल । 

.. (विं० १४) द 

जंधा-(सं ०)-घुटने से ऊपर का भाग, रान, उर। उ० जघा 
जानु आनु केदलि उर, कटि किकिनि, पटपीत सुद्दावन । 

: (गी० ७१६) 

 जंजाल-(सं० जग +- जाल)-१. प्रपंच, समट, बखेड़ा, २. 

. बंधन, फँसाव, ३. बड़ा जाल जिसमें जीव-जंतु फँंसाए 

जाते हैं। उ० २. तुछसिदास सठ तेहि भजु छाढ़ि कपट 
जजाल | (मा० १॥२११) ह 


ह | 


जंजाला-दे० “जंजाल” | उ० | १. तथा २. गृह कारज नाना 


जजाला । (मा० शरशेका४)  . ७ ७... 





| १६० 


छोरी (२)-(सं० शावक)-लड॒की । 

छो उत-(सं० छुल्ल)-१. छीलते हुए, २.छीलते हैं, ३, छीलने 
में | उ० ३.रच्यो रची ब्िधिजों छोलत छुवि-छुटी ।:(गी० 
२।२१)छोलिछालि-छील छालकर, साफ कर, टीक कर, 
काटपीट कर । उ० गद़ि-गुढ़ि छोलि छालि कुंद की सी भाई' 
बातें । (क० ७६३) छोला-१. छीला, २. छ।लकर, काट 
कर । उ० २. सजि ग्रतीति बहुबविधि गढ़ि छोली । (मा० 
२।१७।२) 

छोद-(सं० क्षोआठर7. १. ममता, प्रेम, स्नेह, २. दया, अलुग्ह, . 
३. दुःख 4८5० १, भाई को न मोह, छोह सीय को न, 
तुलसीस । (क० ६।४२) 

छोहरा-(सं० शावक)-छोकडा, बालकों के लिए अनादर 
या प्यार का शब्द । उ० छोटे-छोटे छोहरा अभागे भोरे' 
भागि रे । (७० £।६) 

छोद्दा-दे० 'छोह” । उ० २. नाथ कीन्हि मोपर अति छोहा। 
(मा० ७।१२३।२) 

छोहाइ-कृपाकर, स्नेह कर ! उ० कोपि पाँच रोपि, बस के 
छोहाइ छॉड़िगो । (क० ६।२४) 

छोहु-दे० छोह” | 3०२, करहि छोहु सब रोरिहि नाई। 
(मा० २।३॥२) 

छोहू-दे० 'छोह! । उ० १. आरति मोर नाथ कर छोहू। 
(मा० २।३१४७।३) 

छौड़ी (१)-(सं० शावक)-छोरी, लड़की । 

छोड़ी (२)-(सं० चुंडा)-अनाज आदि रखने के लिए मिट्टी 
का एक बहुत बड़ा बतंन । 

छोड़ी (३)-(१)-दही मथने की मथानी | 

छीना-(दे० छुवनी) -बच्चा, छोटा लड़का, बालक | 3० 
मनहुँ बिनोद लरत छुबि छौना । (गी० १॥२१) 


ज 


जंता (१)-(सं० यंत्र)-यंत्रणा देनेवाला, शासन करनेवाला। 
उ० साकिनी-डाकिनी-पूतना-प्रेत-बैताल-भूत-प्रमथजूथ- 
जंता । (वि० २६) 

जंता (२)-(सं० यंत्र) -१. 

_ हुनर । 

जंता (२)-(१)-सारथी, सूत । 

जंतु-(सं०)-जीव, प्राणी, जानवर, जन्म लेनेवाला, देहधारी, 
कीट-पतंग, छुद्र जीव । उ० कासीं मरत जंतु अवलोकी । 
(मा० १।११९६।१) 

जंत्र-(सं० यंत्र )-१., कल, ओऔजार, २. तांत्रिक यंत्र, ३. 
ताला, ४. बाजा । उ० १. सुकृत-सुमन तिल-मोद बासि 
विधि जतन-जंत्र भरि घानी। (गी० १।४) २. जयति पर- _ 


यंत्र, मशीन, २, कला, 


.. जंन्र-मंत्राभिचार-मसन, कारमनि- कूट-कृत्यादि-हंता । (वि० 


.. ज॑त्रित-(सं० यंत्रित)-$. बंद, ताला दिया हुआ, २. बंधा 


१६१ | 
हुआ, बशीभूत, ३. पीड़ित । उ० १. लोचन निज पद 


जंत्रित जाहि आन केहि बाद | (मा० ४३०) 
जंत्री-(सं० यंत्रिव्‌)-१. वश में किया हुआ, २. कील किया 
हुआ, लाला दिया हुआ, ३. ताला, शिकंजा, ४. तार 
खींचने का यंत्र | 3० २. भरत भगति सब के मति जंत्री। 
(मा० २हे०३॥१) द 


जंबु-(सं०)-जामुन का पेड़ या जामुन का फल। उ० पाकरि. 


जड्ड रसाल तमाला। (मा० २।२३७११) हर 
जबुक-(सं०)-गीदड़, शर्गाल, सियार । उ० कटकटहि जंबुक 

.. भूत प्रेत पिसांच खपर संचहीं। (सा० ३।२०। छुं० १) 
जंजुकनि-जंबुक का बहुबचन, बहुत से गीदड़ | उ० हाट 

>सी उठति जंबुकनि लूठ्यो । (क० ६।४६) 

जभात-(सं० जंभन)-१. जैँभाई लेते हैं, उनीदें होते हैं, 
२. जभाते हुए । उ० २. हो जैँसात अलस।त, तान ! तेरी 
बानि जानि में पाई । (गी० ११६) 

ज-१. उत्पन्न, जात, पेदा, २, बेग, गति, ३, विषय, ज़हर, 
४. जन्म, उत्पत्ति, &, पिता, ६. जीतनेवाला, ७. प्रेत, 
प्रिशाच, ८. तेज, प्रकाश, 8. वेगवान, १०. विष्णु, ११. 
जगण । इसके आदि और अंत में लघु और मध्य में गुरु- 
वर्ण होता है। जा +'ज” का खीलिंग । जैसे 'गिरिजा! +- 
गिरि से उत्पन्न वालिका अर्थात्‌ पाती | दे० गिरिजा! । 

जहहैं-१. जायेगे, २. नष्ट हो जायूँगे। उ० २, तुलसी ते 
दुसकंध ज्यों जइ॒हें सहित समाज । (दो० ४१६) . 

जई (१)-(सं० यथ)-१., अंकुर, अँखुआ, २. उन फलों की 
बतिथा जिनमें बतिया के साथ फूल भी लगा रहता है । 
जैसे खीरे या कुम्ड़े आदि की जई । ३. जौ का. छोटा 
अंकुर, ४. एक प्रकार का अन्न जो जो से पतला होता है। 
ड० २. सरुष बरजि तरजिए तरजनी, कुम्हिलेहे कुम्हड़े 
की जई है । (वि० १३६8) ह हा 

. जईं (२)-(सं० जयिन्‌)-विजयी, जीतनेवाला । उ० तुलसी 
मुदित जाकों राजा राम जई है। (गी० १८७) 

जउ (१)-(सं० यः)-जो, यदि, अगर । 

जउ (२)-(सं० यव)-जो, एक असिद्ध अन्न । 

जए--(सं० जय)-१. जीत लिए, २. विजय की कामना का 
शब्द, जय । उ० १. नहिं तनु सम्हारहि, छुबि निहारहि 
निर्मिष रिपु जनु रन जए | (जा० १९३) २. उत्पात अमित 
ब्िलोकि नभ सुर बिकल बोलहिं जय जए। (मा० ६। 
१०२। छु० १) के है जे 

जक्षपति-(सं० यक्षपति)-कुबेर, यक्षों के पति । 

जग (१)-(सं० जगत्‌ )-१. संसार, दुनिया, २६ जंगम, 
३, वायु, ४७. संसार के लोग । उ० १. तब प्रभसाउ जग 


विदित न केही। (मा० २।१०३॥३) जगजोनी-(सं० 


जगत्‌ + योनि)-१, बल्ला, विधाता, २. शिव, ३. विष्णु, 
४. पृथ्वी, ९. संसार की ८४ लाख योनियाँ। उ० २. 
हरी बिसल गुनगन जगजोनी । (मा० २२६७२) जग- 


योनि-(सं०)-१., ब्रह्मा, २. संसार की 5४ लाख योनियाँ। 


उ० २. पाप संताप घनघोर संसति दीन अ्रमत जगयोनि 


नहिं कोपि न्राता। (बिं० ११) जगयोनी-दे० 'जगयोनि! ।. 


जगहिं-जग को, संसार को । उ० जो साया सब जगहि 
नचावा । (मा० ७७२१) |. ः द 


| है| 


२१ 


[ जंत्री-जगाई 
जग (२)-(जगसग)-जगमगाना । द 
जगत (१)-(सं० जगत्‌)-$. विश्व, संसार, दुनिया, २. 
पृथ्वी, ३. वायु, ४. महादेव, <. जंगम | उ० १. संकरु 
जगतबंध जगदींसा । (मा० १॥५०।३) जगतमातु- 
(सं० जगत + मातृ)-१. संखार की माता, २. पाव॑ती, 
३२. सीता । क्‍ 
जगत (२)-(खं० जगति)-छुएँ के ऊपर का चबूतरा । 
जगती-(सं०)-१. संसार, भ्रुवन, २. पृथ्वी, ३. लोग | 
उ० २. धन्य जनझ्ु जगतीतल तासू। (सा० २।४६॥१) 
जगतु-दे० “जगत (१)! । उ० १. जननी कुमति जगतु सब 
साखी । (सा० २।२६२१) 
जगत्‌-दे० जगत” । ा 
जगत्र-(सं० जगत्‌ )- संसार, विश्व । 3० करता सकल' जगन्न 
को भरता सब सन-काम | (स० १९०) क्‍ 
जगदंत-(सं ० जगत्‌ 4 अंत)-संसार का अंत करनेवाला, 
शिव । द 
जगदंब-दे ० 'जगदुबा” | 
जगदंबा-(सं० जगत्‌ + अबा)-१$. जगत की मत्ता, २. 
दुर्गा, भवानी; ३. पावंती, ४. आदि शक्ति। उ७ ३. मैं 
पाँ पर कहई जगदंबा । (मा० १॥८१।४) क्‍ 
जगदंबिका-(सं० जगत्‌-- अंबिका)-दे० जगदुंबा! । उ० 
१. जगदंबिका जानि भवभामा । (सा० ११००।७) जग- 
दंबिके-हे जगदंबिका । दे० 'जगद्ंबिका! | उ० ३. छुसुख- 
हेरंब-अंबासि जगदंबिके ! (बि० १९) 
जगदाधार-(सं० जगत्‌ + आधार)-$. जगत के आधार, 
२. शेष, ३. वायु, ४. धर्म, ९. इेश्वर। उ० १. जगदा- 
धार शेष किमि उठे चले खिसिआइ ! (मा० ६।६४) 
जगदीश-(सं०)-इईैश्वर, भगवान । 5 
जगदीस-(सं० जगव्‌ + इंश)-१. _ जगत' के इंश, भगवान, 
२. राजा, पृथ्वीनाथ । उ० १. कोसलाधीस जगदीस 
जगदेक॒हित अमित शुन, बिपुल बिस्तार लीला । (वि०४२) 
जगनिवास-दे० 'जगन्निवास! । उ० जगनिवास प्रम्जु प्रगटे 
अखिल लोक बिश्लाप्ष । (मा० ११६१)... 
जगन्निवास-(सं०)-१. जिससें सब संसार बसता है, संसार 
के निवास, २. सगवान, इईश्वर। उ० १. भई आस 
सिथिल जगन्निवास-दील की । (क० ६४२) 


जगमगत-(अनु ०)»-जगमगाता है; चसकता है, प्रकाशित 


होता है। उ० जगमगत जीनु जराव जोति सुमोति मनि 
मानिक लगे। (मा० १।३१६। छु ० १) कर 


पु 


 जगमगात-जगमगा रहा है, चमक रहा है। उ० जगमगात' 


मनिर्खंभन माहीं । (सा० १।३२५९।२) 
जगाई-(सं० जागरण)-१. जगाया, उठाया, २. जगाकर, 
चैतन्य कर । 3० १. तेहि समाज रघुराज के मझुगराज 
 जगाई । (गी० १॥१०१) जगाएहि- जगाया, उठाया । ० 
अब मोहि' आइ जगाएहि काहा | (मा० ६।६३।१) जगा- 
वहु-जगाओ, उठाओ | ० जाहु 8 जगावहु जाई। 
. (मा० २३८१) जगावती-जगाती हैं, खचेत करती हैं। 
ड० जानकीस की कृपा जगावती, खुजान जीव ! (बि० 
७४) जगावा-जगाया, उठाया। उ० जागत नहि बहुभाँति 
जगावा । (मा० ६।६४8६।२) द के 225 


जगु-जत | 


जगु-जग, संसार, विश्व । उ० जगु पेखन तुम्ह देखनि हारे। 
(मा० २।१२७।१) 

जगै-१. जगती है, २. चमकती है, ३. प्रकट होती है | उ० 
२. तथा ३. चपला चमके घन बीच जगै छुबि मोतिन मोल 
अमोलन की । (क० १।५) 

जग्य-(सं० यज्ञ)-दे० यज्ञ! । उ० पिता जग्य सुनि कछु 
हरपानी । (मसा० १।६१।३) 

जायउपनोत-(सं ० यज्ञोपवीत)-जनेऊ । उ० पीत जग्य- 
उपबीत सुहाए । (सा० १॥२४४।१) 

जच्छु-दे० 'यक्ष! । उ० जच्छु जीव ले गए पराई। (मा० 
१।१७६।२) 

जच्छुपति-दे० 'यक्षपति? । कुबेर । उ० रच्छुक कोटि जच्छु- 
पति केरे | (मा० $।१७६।१) 

जच्छेस-(सं० यक्तेश)-कुबेर, धन के देवता । उ० तीरथ 
पति अंकुर-सरूप, यच्छेस रच्छु तेहि। (क० ७११९) 

जजाति-दे० 'ययाति” | जजातिहिं-राजा ययाति को | दे० 
'ययाति! । उ० तनय जजातिदहि जोबनु दयऊ । (मा० २। 
१७४।४) 

ज॑जाती-दे० 'जजाति । उ० सुरपुर ते जनु खसेउ जजाती । 
(मा० २॥१४८।॥३) 

जजुर-दे० 'यजुर्वेद! । उ० पढ़ियो परथो न छठी छुमत, 
ऋगु जजुर, अधवेन, साम को । (वि० १९१) 

जश-दे० “यज्ञ” । उ० जज्ञ, बिवाह-उछाह, धत' सुभ तुलसी 
सब साज। (प्र० ७।१।७) 

जशेस-(सं० यज्ञेश)-यज्ञों के स्वामी, १. बिप्णु, २, 
महादेव । 

ज2-(सं० जटन)-आसक्त होना, लगना । 

जटजूट-दे० 'जटाजूद' । 3० १. कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर 
जटजूट बाँधत सोह क्‍्यो। (सा शे।१८। छुं० १) | 

जटनिं-(सं० जटा)-जठा का बहुबचन, जटाएँ, बालों का 
समूह । उ० मंजल मसून साथे सुकुट जटनि के । (क० 
२१६) जया-(सं०)-१. एक में उलके हुए सिंर के बड़े- 
बड़े बाल । ऐसे बाल प्रायः साधू लोग रखते हैं। २. 
जड़ के पतले-पतले सूत, ३, नारियल बरगद आदि की 
जटाएँ, ४, शाखा, ९, जटामाँसी, ६. पाठजूट, ७, 
केवाँच, ८. रुद्र की जटा, 8, चेदपा5 का एक मभेद्‌ । 3० १. 


अनुज सहित सिर जटा बनाए। (मा० २।६४२) जठाजूड- 


(सं०)-१., जटा का समूह, बड़े-बड़े बाल; २. शिव 
की जटा । उ० १. जटाजूट दृढ़ बाँघें मार्थे । (मा० 
. ६॥८६॥४) कप 
जठाय-दे० 'जठायु! । उ० तज्यों तनु संग्राम जेहि लगि 
गीध जसी जदाय । (गी० ७४३१) 
जटाय-(सं ० )-रामायण का एक असिद्ध गिछ्धू। यह सूर्य 
. के सारथी अरुण का पुत्र था और उसकी श्येनी नाम की 
स्त्री से उत्पन्न था । यह रामभक्त था। सीता को जब 
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[हरण का! समाचार उनको सुनाया और मर गया। 
राम ने अपने हाथ से इसकी अंत्येष्टि क्रिया की। संपाती 
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' शांवण हरकर ले जा रहा, था तो्‌ जटायु उससे लड़ा था. 
और बुरी तरह घायल हुआ था। रास के आने पर इसने 
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जटायू-दे० 'जठायु” । उ० जाना जरठ जदायू एहा। (मा० 
३॥२६|७) 

जटित-(सं०) - जड़ा हुआ, युक्त । उ० रत्नहाटक-जटित 
मुकुट मंडित मौलि भानुसुत-सदस उद्योतकारी | (बि०११) 

जटिल-(सं ० )-१ , जगावाला, जथधारी, २. कठिन, दुरूह, 
दुबाध, ३. क्र, दुष्ट, हिसक, ४. सिंह, *. अह्यचारी, ६, 
बरगद का पेड़। उ० १, जोगी जटिल अकाम मन, नगन 
अमंगल बेप । (सा० १।६७) 

जटे-जड़े हुए, युक्त । उ० सोनित छींटि-छुटानि-जटे तुलसी 
प्रभु सोहें, महा छबि छूटी । (क० ६।९४१) जटो-जढ़ा हुआ, 
जटित, युक्त । उ० कलि में न बिराग न ज्ञान कहूँ, सब 
लागत फोकट मँठ-जटों । (क० ७८६) 

जठ5२-(सं०)-१. पेट, कुक्ति, २. कठिन, कड़ा, मज़बूत, ३, 
शरीर, देह, ४. वृद्ध, बूहा । उ० १, केक जठर जनमि 
जग माहीं । (मा० २।१८०।४) 

जठरागी-(सं० जठरापि)-पेट की वह अप्रिया गर्मी जिससे 
अन्न पचता है। पित्त की कमी वेशी से यह चार प्रकार 
की मानी गई है | उ० जिमि सो असन पचने जठरागी। 
(सा० ७।११३६।५) 

जठेरिन्ह-बड़ी-बूढ़ी स्तियाँ। उ० जरठ जठेरिन्ह आसिरबाद 
दुए हैं। (गी० १॥११) जठेरी-(सं० ज्येष्ठ)-बढ़ी, बूढ़ी । 
उ० बिप्रबधू कुलमान्य जठेरी । (मा० २।४९।२) 

जड़-(सं० जड)-१., जिसमें चेतनता न हो, अचेतन, २, 
चेष्टाद्दीन, स्तब्ध, ३. मंदबुद्धि, मूखे, 9७. शीतल, उठंढा, 
४, गंगा, ६. बहरा, ७. अनजान, अनभिज्ञष, ८. जिसके 
मन में मोह हो, ४. जो वेद पढ़ने भें असमर्थ हों, १०. 
जल, पानी, ११. सीसा नाम की घातु, १२. नींव, बुनि- 
याद, १३. कारण, हेतु, १४७. आधार, सहारा, १०. बृत्तों 
या पौदों का वह भाग जो ज़मीन में रहता है, मूल, १8. 

' अहिल्या, १७. नीच, बुरा, १८. पाँच जड़ पदार्थ (प्रथ्वी, 


- जल, पावक, गगन, समीर) जिनसे शरीर की रचना मानी 


जाती है । 3० ३, ज्यों गज-काँच बिलोकि सेन जड़ छाँह 
आपने तन की । (विं० ६०) १७. पेरि पार चाहदि जढ़ 
करनी । (मा० ७।११९।२) १८. जड़ पंच मिले जेहि देह 
करी । (क० ७२७) जड़न्हर-जड़ों, बृत्त नदी आदि बेजान 
चीज़ों। उ० जहूँ असि दुसा जड़न्ह के बरनी। (मा० 
१८५२) जड॒हिं-जड़ को, मूर्ख को | उ० जड़दिं बिबेक, 
सुसील खलहि अपराधिहि आदर दीन्हों | (बि० ३७१) 
जड़ता-१.  अचेतनता, २. मुखेता, ३२. नीचता, 
४. मोह । 3० २, जड़ता जाड़ विषम उर लागा | (सा० 
१।३६९।१) द 
जड़ताई-१. जड़ता, म्खता, २. मोह । उ० १, 
सुनि हमारि जड़ताई । (मा० १॥७८।२) 
जड़ाव-(सं० जटन)-जड़ने का काम, पच्चीकारी । 
जत (१)-(सं० यत्‌)-जितना, जिस मात्रा का, जितने | 
उ० जड़ चेतन जग जीव ज़त, सकल राममय जानि। 
(मा० ७ ग. के - अ 


हँसिहहु 


जत (२)-(सं० यतन)-अयत्न, जतन |. | 
जत (३)-(सं० यति)-त्राल विशेष, होली क्रा ठेका या 


श्द्३ ] 


जतन-(सं० यत्न)-१ प्रयत्न, उपाय, २. श्रम, उद्योग, ३ 
रक्षा । ० १. जब जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाई । (मा०३।३३) 

जतनु-दे० “जतन”! | उ० १. करि सब जतनु राखि रखवारे। 
(सा० २।१८६।४) क्‍ द 

जति (१)-(सं० जिति)-जीतनेवाला। उ० चरन पीठ उन्नत 
नत-प लक, गूढ़ गुलुफ, जंघा कदली जति ।(गी० ७।१ ७) 

जति (२)-(सं० यति)-जिसने इंद्रियों पर विजय आप कर 
ली हो, व्रिक्त, योगी, संन्यासी। उ० स्वान खग जति 
न्‍्याउ देख्यो आपु बैठि प्रबीन | (गी० ७२४) जतिहि- 
जती को, योगी को, संन्‍्यासी को । उ० जोग सिद्धि फल 
समय जिमि जतिहि अबिद्या नास | (सा० २२६) 

जती-(सं० यति)-संन्यासी, योगी । 3० जागें जोगी ज॑गम- 
जती जमाती ध्यान घरें | (क० ७।१०६) 

जत्र-(सं० यत्र)-जहाँ । 

जन्न -(सं०)-गले से पास की हड्डी, हँसली । ३० यज्ञो- 
पवीत पुनीत बिराजत गूढ़ जन्नु बनि पीन अंसतति। 
(गी० ७१७) गा 

जथा (१)-(सं० यथा)-१. जिस भ्रकार, जैसे, ज्यों, २. 
सद्दश, अनुकूल, हे, जिस। उ० १. जथा अमल पावन 
पवन पाई कुसंग सुसंग । (दो० 

, माया सबहि जथा जोगु जनु: डी | (मा० २३०२) 
जथाथित-(सं० थथा + स्थित)-जैसा का तेसा, ज्यों का 
त्यों, पूवंचत' | उ० भयड जथाथिति सब्यु संसारू। (मा० 
१।८६।१) जथाबिधि-(खं० यथाविधि)-विधिवत, विधि 
के अनुसार। उ० मिले जथाबिधि संबहि अभ्ु परम 


कृपाल बिनीत । (मा० १।३०८) जथारुचि-(सं० यथा- 


रुचि)-इच्छानुसार, मनमानी। उ० बहु करे कोटि 
कुतक जथारुचि बोलइ। (पा० ६९) जथालाभ-(सं० 
यथालाभ)-लो कुछ मिले, जो भी थोड़ां-बहुत लाभ हो | 
उ० आठवें जथालाभ संतोषा। (मा० ३३३२) जथोचित-- 
(सं० यथोचित)-जैसा चाहिए, सुनासिबं, ठीक। 3७ 
सबहि जथोचित आसन दीन्हे | (मा० १३००१) 
जथा (२)-(सं० यूथ)-गिरोह, रुंड, समूह । द 
जथा (३)-(सं० गथ)-पँजी, धन, संपत्ति । हु 
जथारथ-(सं० यथार्थ)-ठीक, वाजिब, यथार्थ, तत्व । ३७ 
बोध जथारथ बेद पुराना । (मा० ३॥४६॥३) 
जथारथु-दे० “जथारथ! । ड० कोउ न राम सम जान जथा- 
रथु । (मा० २।२९४।३) द 8 
जद-(सं० यदा)-जब, जब कसी |. ही 
जदपि-(सं० यद्यपि)-अगर चे, यद्यपि । उ० जद॒पि कबिंत 
रस ऐएकउ नाहीं । (मा० १॥१०४).. - 
जदुनाथ-(स० यदुनाथ)-श्रीकृष्ण । उ० मथुरा बड़ो नगर 
नागर जन जिन्ह जातहि जदुनाथ पढ़ाए। (० ४०) 
जदुपति-(सं०  यदुपति)-१. श्रीकृष्ण, यदुनाथ, २, 
ययाति । डउ० १. जदुपति सुख छुबि कलप कोटि लगि, 
कहि न जाइ जाके सुख चारी । (० २२): 
जदुराई-(सं० यदुराज)-श्रीकृषण । उ० पूछत तोतरात 
बात मातहि जदुराई। (क्ृ० १) | का 
जद्यपि-(सं० यद्यपि)-जद॒पि, यद्यपि, अगरचे । 3० जद्यपि 
ताको सोहइ मारग प्रिय जाहि जहाँ बनि आई। (क्ृ० ४१) 


४०९) हे, लागि देव 


जनतेडे-(सं० ज्ञान)-जानता; में 


जनत्राता-भक्तों की रक्षा करनेवाला, भगवान | 3०. 


[ जतन-जनत्राता 


जन (१)-(सं०)-१. आदमी, लोग, मनुष्य, २. गँवारः 
देहाती, ३. प्रजा, रिआ्राया, ४७. अनुयायी, <. सेवक 
दास, ६. घर, मकान, ७. सात लोकों में से पाँचवाँ लोक, 

जिससें बह्मा के मानस पुत्र और बड़े-बड़े योगीन्द्र रहते 

। उ० १, अच्चुर-सव-भंजन, अरणत-जन-रंजन, दास- 
तुलसी शरण सानुकूल । (वि० १२) जनहि-जन को, दास 
को, सेवक को । उ० जनहि. मोर बल निज बल ताही। 
(मा० ३॥४७३।४) जनही-जन का, दास का । उ० रास 
सुस्वामि दोसु सब जनही । (मा० २।२३४।१) जनेषघु- 
आदमियों में, मनुष्यों में | उ० कबिहि अगमस जिसि बह्क 
सुखु अह मम सलिन जनेघु | (समा० २२२९) 


जन (२)-(सं० जन्य)-जनित, उत्पन्न। उ० तुरित अबिद्या - 


जन दुरित बर तुल सम करि लेत | (स० ३१४). 


जनक-(सं०)-१, पिता, बाप, २. सीता के पिता, मिथि- 


लेश, ये संसार में रहते हुए भी, संसार से विरक्त और 
बहुत बड़े ज्ञानी थे। ३. उत्पादक, जन्मदाता, ४. मिथिला 
के एक राजवंश की उपाधि | उ० १. पाहि सैरवरूप राम- 
रूपी रुद्र, बंध गुरुजनक जननी बिधाता । (बि० ११) 
जनक-अनुज-राजा जनक के भाई कुशध्वज । - इनकी दो 
पुत्रियाँ साण्डवी और शुतकीति थीं, जिनका विवाह. भरत 
ओऔर शत्रुध्न से हुआ था । उ० जनक-अनुज-तन या दुईड 
परम मनोरम । (जा० १७२) जनकजा-(सं०)-१. सीता, 
जानकी, २. उमिला | उ० १. बास दिसि जनकजासीन, 
सिहासने कनक-सदु पल्‍त्लवित तरु तमालं। (वि० ६१) 
जनकनगर-दे० 'जनकपुर! । उ० जनकंनगंग सर कुंसु- 
दगन, तुलसी अम्ुदित ल्लोग | (० १॥४।७) जनकहि- 
"पिता की, पिता से। उ० मम जनकहि तोहि रही 
मिताई | (मा० ६२०११) जनकौ-पिता भी । उ० बल 
अपनो न, हितू जननी न जनकौ । (क०७।७७) जनकोर-- 
जनक का स्थान, जनकनगर । 3० सिय नैहर जनकौर 
“नगर नियराइन्हि। (जा० १३४) जनकोरा-जनकपुर, 


' जनकपुर के लोग । उ० कोसलपति गति सुनि जनकौरा। 
. (मा० २।१७१॥) हा १3० 
जनकपुर-(स०)-मिथिला की प्राचीन राजधानी ।. राजा 


जनक की नगरी । 


उ० जनकनंदिनी जनकपुर, जब तें 
अगठी आई । (प्र० ४९१) एज । 


जनकु-दे० जनक! । उ० २. जनकु रहे पुर बासर चारी। 


(मा० शाश्२२३) . # क्‍ 
जानता । ७० जों 
जनतेड बन बंधु बिछोह | (मा० ६॥६१।३-)जनिश्र हिं-- 
जान ही पड़ेंगे, जान पड़ेंगे। उ० पल सम 

न जनिअ्रहि जाता । (मा० २।२८०॥४) जनिबे-जानने, 
जानना । उ० कहिबे को सारद सरस, जनिबे को रघुराड। 
(दो० २०२)जनियत-१. जाने. पड़ता है, जाना जाता है, 


९. जानता हूँ । उ० १. तुलसि राम-जनमहि.तें जनियत 


. सकल सुकृत को साज । (गी० $।४७) जनिहें (१)-(सं० 


ज्ञान)-जानेंगे, समझेंगे । उ० चलिहें छूटि पुंज पापिन के. 
असमंजस जिय जनिहें | (बिन बे +- 


हा 
गये भजन जनत्राता। (माँ० णज१३०३) हक 


जननि-जनु | 


जननि-दे० जननी! । उ० १. प्रेम बैर की जननि जुग, 
जानहि बुध, न गँवार । (दो० १२८) 

जननिउ-जननी भी, साता भी। उ० जो सुत तात-बचेन 
पालन रत जननिड तात ! मानिब्रे लायक | (गी० २३) 
जननिनन्‍्ह-माताएँ, माताओं ने । उ० जननिन्‍्ह सादर 
बदन निहारे । (मा० १8४८७) जननिद्ि-साता को । 
3० चले जनक जननिद्ि सिरु नाईं। (सा० २।७६।४) 
जननी-(सं०)-१. उत्पन्न करनेवाली, २. माता, मा, ३. 
कुटकी, ७. आलता, महावर, <*. दया, कृपा | उ० २. 
पाहि भैरव रूप रामरूपी रुद, बंधु गुरु जनक जननी 
विधाता । (वि० ११) 

जनपद-(सं०)-देश । आजकल के ग्रांतों की भाँति पहले 

' देश कई जनपदों में विभक्त होता था । कभी-कभी अलग 
अलग जनपदों के अल्लग अलग राजा भी होते थे। उ० 
ध्यों हुलास रनिवास नरेसहि त्यों जनपद रजधानी | 
(गी० १॥४) 

जनम-दे० जन्म” । उ० $१, जेह्दि दिन राम जनम श्रुति 
मावहि। (मा० १।३४।३) जनम-जनम-अनेक जन्‍म, 


कई जल्म | उ० जनस-जनसम अभ्यास-निरत चित्त अधिक 


अधिक लपटाईं । (वि० ८५२) 

जनमइ-जन्मता है, जन्म लेता है । उ० जग जनमह् बायस 
सरीर धरि । (मा० ७।१२१।१२) जनमत-१. पेदा होते 
ही, जनमते ही, २. पेदा होता, उत्पन्न होता, जनमता, 
३. जन्म लेते हैं, ४. जन्म लेता हूँ । उ० २, सुंदर सुत 
जनमत भईं ओऊ । (मा० $॥१६९।१) जनभा-जन्म 
लिया, पेदा हुआ । उ० नहिं कोड अस जनमभा जगसाहीं । 
(मा० १।६०१४) जनमि-जन्म लेकर, पेदा होकर । उ० 
अब जनसि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन तपु किया। 
(मा० ३।8८। छं० १) जनमी-पैदा हुईं, उत्पन्न हुई । 
उ० जनमी जाइ हिमाचल गेद्दा। (मा० १।८३। जनमे- 
जनमे, पेदा हुए । उ० जनमे एक संग सब भाई। (मा० 
२१०३) जनमेउ-जन्म लिया, पेदा हुए। उ० तब जन- 
मेउ घट बदन कुमारा। (मा० १॥१०३।४)जनम्यो-पैदा 
हुआ, जन्म लिया । 3० मेरे जान जब तें हों जीब हैं 
जनम्यो' जग । (क० ७७०) 

जनमु-दे० जन्म” । 3० १. जों बिधि जनसु देह करि छोह । 
(सा० २।१५।४) न क्‍ 

जनयत्री-(सं० जनयिन्नी)-जन्म देनेवाली, मात्ता। छ० 
हिज पद प्रीति घ्मे जनयन्नी । (भा० ७१८३) 

जनवास-(सं० जन--वास)-$., यारात के ठहरने का 
स्थान, २. नगर, आस | उ० १. दिएु सबहि जनवास 
सुहाए। (मा० १।६६।१) जनवासे-जनवासे की ओर, 


बारात के ठददरने के स्थान की ओर । उ० चले जहाँ दस- 


शथु जनवासे । (मा० $।३०७।४) 
जनवासा-दे० 'जनवास” | ड० १, अति सूदर दीन्हेउ जन- 
 बासा। (सा० १३०६॥३) द कट 
जनाइ--सं० ज्ञान)-१ . सूचना, न इसला, २. जना- 
. कर, प्रकट कर। उ० २, बूक्िदें सो है कौन! ? कहिबीं 
3 दुसा जनाई॥(वि० ४१) जनाई-१, जताया, सूचित 


. किया, २. जताकर, बतला कर, ३. समझ पड़ना, मालूम 
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होना । उ० १. असुर तापसहि खबरि जनाई । (मा० $॥ 
१७९।२) जनाउ-१. सूचना, खबर, २. जनाओ, बत- 
लाओे । उ० १. अवधनाथु चाहत चलून भीतर करहु 
जनाउ । (सा० १।३३२) जनाए-जनाए, बतलाए | छ० 
प्रभु जानत सब बिनहि जनाएँ। (मा० ३॥१६२।१) 
जनाए-बतलाया, प्रकट किया । उ० राम सीय तन सगुन 
जनाए। (मसा० २७॥२) जनायउ-जनाया, प्रकट किया । 
उ० दुरी दुरा करि नेगु सुनात जनाथठ । (जा० १६६) 
जनायऊ-जनायथा, यतल्लाया । उ० कहि गाधि सुत तप तेज 
कछु रघुपति अभ्ाउ जनायकऊ। (जा० २७) जनायो- 
जनाया, जताया, सूचित किया । उ० आस-बविबस खास 
दास छे नीच प्रशुनि जनायो। (वि० २७६) जनाव- 
जनाया, बतलाया, प्रकट किया । उ० मन अति हरप 
जनाव न तेद्दी। (मा० ३॥२६।४) जनावउ- जनाता हूँ, 
प्रकट करता हूँ । उ० अब लगि मोहि न मिल्ले कोउ में 
न जनावर्ड काहु। (सा० १।१६१ क) जनावत-॥$, ज्ञात 
होता है, जान पड़ता ऐ, २. जनाते हैं, बतलाते हैं । उ० 
१. हरि निर्मल, मल-असित हृदय, असमंजस मोहि जना- 
वत । (वि० १८२) जनावहिं- जनाते हैं, प्रकट करते हैं । 
उ० बरिसहि सुमन जनावहि सेवा। (मा० १।२५३।२) 
जनावहु-जना वो, जनाओ । उ० तो कहि प्रगट जनावहु 
सोई । (मा० २।४०३) जनावा-जताया, सूचित किया, 
प्रकट किया । उ० काहुँन मोहि कद्दि अथम जनावा । 
(मा० २।४४।४) जनावे-जताबे, सूचित करे । उ० तुलसी 
राम सुजान को, रास जनावे सोह। (स० १८१) जनावौं- 
जनाऊँ, बतलाऊँ। उ० पर-प्रेरित इरघा-बस कबहुँक, कियो 
कछु सुभ, सो जनावों । (वि० १४२) द 
जनादंन-(सं०)-भगवान्‌, विप्णछु |... 
जनि (१)-(सं०)-१. उत्पत्रि, जन्म, २. जिससे कोई उत्पन्न 
हो, नारी, स्त्री । ३. माता, जननी, ४. पत्नी, भार्यां, <. 
पुत्न॒बधू, पतोहू, ६. जन्मभूमि, पेदा होने की जगह । 
जनि (२)-(४)-मत, नहीं, न । उ० जनि तेहि लागि बिदू- 
पहि केही । (वि० १२६) द ० की 
जनित-(सं०)-१., उत्पन्न, जन्मा हुआ, जन्य, २. बच्चा, 
३. जो पेदा हुए हैं, संसार के भराणी । उ० १, न्‍ कहु केंहि 
कहिए कृपानिधे ! भवजनित बिपति अति । (बवि० ११०): 
३. सुपथ कुपथ लीन्हे जनित स्व-स्वभाव अनुसार |  (स० 
१६१ क्‍ क्‍ 
जनिहूँ (२)-(सं० जनन)-उत्पन्न करेंगी, पैदा करेंगी। 
जनी (१)-(सं० जनन)-१. पेंदा की, उत्पन्न किया) 
२. माता, पैदा करनेवाली । उ० १. करनि बिवरत चतुर 
सरस सुषमा जनी । (गी० ७९) जने-(सं० जनन)- 
उत्पन्न किए, जन्माए। जने-मत्पन्न करे, जन्मावे, पेंदा 
करे । उ० गयो छॉँड़ि छुल सरन_राम की जो फल चारि 
चारयों जने । (गी० ४।४०) जनैगी-उत्पन्न करेंगी, पेदा 
करेंगी । उ० प्रभु की बिलंब-अंब दोष दुख जनेगी । (वि० 
१७४६ 6 । 2 क्‍ हे 
जनी (0) जन)--१. दासी, सेविका, २. स्त्री। .. 
जनु (१)-(सं० ज्ञान)-मानो, जैसे । उ० हेमलता, जनु 
तरु तमाल ढिंग नील निचोल ओढ़ाई । (वि" 8२) 


श्६४ |. 


जनु (२)-(सं०)-डत्पत्ति, जन्म |... 

जनु (३)-(सं० जन)-१. जन, आदमी, २. भक्त, ३.सेवक, 
दास। उ० ३. भाग तुलसी के, भले साहेब करें- जनु भो । 
(गी० १६७) 

 जनेत-(सं० जन)-१. बरातं, २. बराती, ३. जनता । उ० 
१. अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ! (मा० 
१।३४३) २. पछिताब भूत पिसाच प्रेत जनेत ऐहें साजि 
के । (पा० ६३) द 

जनेउ-दे० 'जनेऊ” । उ० चारु जनेड माल मसगछाला । 
(मा० बा क ५ 

जनेऊ-(सं० यज्ञ)-यज्ञोपवीत, बल्यसूत्र। उ० केहरि 
कुघर चारु जनेऊ। (मा० १॥१४७।४) 
जनेषु-(सं०)-आदमियों में, मनुष्यों में । 3० कबिहि अगम 

.. जिमि बह्म सुखु अह मस मलिन जनेघु | (मा० २।२२५) 

जनेस-(सं० जनेश)-१. राजा, नरेश, भूषति, २, मुखिया, 
३, मन | उ० १, लोचन अतिथि भएु जनक जनेस के। 
(क० १२१) : | द 

जनेसु-दे० 'जनेस” | उ०. १, 
(मा० २१२१) गा 

जन्म (सं०)-१. उत्पन्नि, येदाइश, २. जीवन, जिन्दगी । उ० 
१, मुक्ति जन्ममहि जानि ज्ञान खानि अघ हानिकर। 
(मा० ४॥१सो० 3)... 2 ४ हक 


$ हर 


ज॑न्मभूमि-(सं०)-जन्म _ स्थान, जिस स्थान | पर . जन्म 


जेहि जनेसु देह जुबराजू । 


हुआ हो । 3उ० ज़न्म भूमि सम. पुरी सुहावनि । (सा० 


लि आओ आओ 5 
जन्मांतर-(सं०)-दसरा:जन्म |. $ (7 57 |. 
जन्मु-दे० जन्म? । 3० ९. जगु जान पम्मुख - जन्मु कम 

प्रतापु पुरुषारशु महा । (मा० ११ ०शछु० १) - 
जन्मों-जन्म धारण करूँ, जन्म लूँ. । उ० जेहि जोनि जन्मों 
. कर्म बस तहँ राम पद अनुरागऊँ । (मा० ४।१०।छ० २) 
जन्य-(सं०)-१. साधारण मनुष्य, जनसाधारण, २. अफ़- 

वाह, किवदंती, ३२. किसी एक देश का -वाखी, ४. 

लड़ाई, £. पुत्र, ६. पिता, ७. जन्म, ८. जन संबंधी, ६. 
राष्ट्रीय, जातीय, ३०. जो उत्पन्न हुआ हो, उद्भ त़ । 
जपंत-जपते हैं, स्मरण करते हैं। उ० जे राम मंत्र जपंतु संत 
अनंत जन मन रंजन । (मा० ३॥३ २8० २) जपड-$. 
जपू , भजू , २. जपता, स्मरण करता | उ० २, जपडऊ मंत्र 
सिवमंद्रि जाईं। (मा० ७३०९४) जपत-१. जापी, 
जप करनेवाला, २. जपने से, ३. जपते हैं, भजते हैं । 
उ० २. राम, राम, राम, राम, रास, राम, जपत | (चवि० 
१३०) है, बीज-मंत्र जपिए सोई जो जपत महेस। (वि० 

१०८) जपति-जपती है। उ० जपति सारद संभु सहित 
घरनि । (विं० २४७७) जपते-१. जप करते हुए, २. जप. 
करने से। उ० राम बिहाय मरा! जपते, बिगरी सुधरी 
कबि-कोकिल हू की। (क० ७।८६) जपनं-जपने, भजने । 
ड० अस कहि. लगे जपन हरिनासा | (मा० $।४२।४) 
जपने-जपना है, जप करना है। उ० सुरेस सुर गौरि गिरा« 
पति नहिं जपने | (क० ७७७) जपहिं-१. जपो, जपाकर, 

२. जपकर । 3० ६. जपहि नाम रघुनाथ को चरचा दूसरी न 
चालु । (वि० १६३) जपहु-जपो, जप करो, भजों.। उ० 


| जनु-जमदूत 


सादर जपहु अनंग आराती। (मा० १॥१०८।४) जपामि- 
में जपता हूँ, में भजता हूँ । उ० तव नाम जपामि नसामि 
हरी । (सा० ७१४६) जपिं-१, जप करो, जपो, २. जप 
कर, भजकर । उ० २. जपि नाम तब बिह्ठु श्रम तरहि 
भव्‌ नाथ सो सम राम हे । (मा० ७।१३।छ७ ० ३) जपिए- 
जप कीजिए, भजिए, जप करना चाहिए । उ० बीज-संत्र 
जपिए सोई जो जपत महेस । (वि० १०८) जपिहै-जपेगा, 
जप करेगा | उ० रास राम राम जीव जौ लों तू न जपिहे । 
(वि० ६८) जपु-जाप करो, जपो | उ० तुलसी बसि हर- 
पुरी रामजपु जो भयो चहे सुपासी | (वि० २२) जपे-१, 
जपा, जप किया, २. जपने से, भजने से। उ० २. राम 
नाम के जपे जाई जिय की जरमनि। (वि० १८७) जपेउ-- 
जपा, जप किया । उ० धरुर्वँ सगलानि जपेड हरि नाऊँ। 
(मा० १।२६।३) जपे-१, जपें, २. जपते हैं । उ० २. राम 
नाम को प्रताप हर कहें जपे आपु | (वि० १८७) जप्यों- 
जपा, जप किया । उ० जीहहू न जप्यों नाम, बक्‍यो आड 
बाउ में । (वि० २६१) ््ि 
जप (सं०)-किसी मंत्रादि या नाम का बार-बार पाठ । पूंजा 
यथा संध्या आदि में मंत्र का माले के आधार पर गिन- 
कर पाठ करना भी जप कहलाता है। पुराशानुसार तीच 
अकार के जप हैं-मानस, उपांश और वाचिक । कुछ लोग 
सानस और उपांशु के बीच में जिहा नामक एक और जप 
मानते हैं । मानस जप में जप मन में करते हैं । जिह्ना में 
पाठ के, समय केवल, जिह्ना हिलती है । उपांश में ,जिह्ना 
और अधर हिलते: हैं: पर शब्द नहीं होता, और स्पष्ट 
उच्चारण के साथ किया जानेवाला जप वाचिक कहलाता 
है ।उ० करहि जोग जप तप तन कसहीं। (मा० २। 
१३२४) जप जाग-ढे० जप याग! । जपयाग-(सं० जप- 
यज्ञ)- जप का यज्ञ । जप भी एक अकार का यज्ञ माना 
गया है । इसके तीन या चार भेद होते हैं। दे० जप? । 
जब-(सं० यः -- बेला )-जिस समय, जिस वक्त। उ० तुलसि- 
दास भवन्नास मिट तब जब सति यहि . सरूप अटके। 
(वि० ६६) जबकब-(कब<सं० कः-+- वेला)-जब कभी, 
जिस समय भी । उ० जब कब रामकृपा दुख जाईं। (बि० 
१२७) जबहिं-१. जब, २, जब ही, जभी । उ० १, _जबहि 
जाम जुग जामिनि बीती । (मा० २।८५।४)- जबहूं-जब 
भी | उ० सुरुचि कल्यो सोइ सत्य, तात ! अति परुष 
बचन जब हाँ । (वि० ८६) जबै-जभी, जिस समय होी। 
उ० जबे जमराज रजायसु तें मोहि ले चलिहें भट बाँधि. 
नटेया । (क० ७३१) . ८ .. 
जम-(सं० यम)-१. यमराज, झुत्यु तथा नरक के देवता । 
इनका निवास नरक माना जाता है । २.योग का एक अंग । 
मन तथा इंद्विय आदि को वश में कर रखना । उ० २. जप 
तप अंत जम नियम अपारा । (सा० ७।११७।९) जमहि- 
यम से, यमराज से । उ० अवनि जमहि जाचति केकेई । 
(मा० राश्शरा३ई) : पा हू 
जमत-(सं०.. जन्‍्म)-उपज आते हैं, उत्पन्न होते हैं.। 
जमिह॒हिं-जमेंगे, उगेंगे, निकलेंगे । उ० जमिहर्हि पंख 
करसि जनि चिंता | (मा० धरकार)... द 


जमदूत-(सं० यम॒दूत)-यमराज के दूत, झत्यु के दूत । 


जमदूता-जये ] 


जमदूता-दे० 'जमदूत” । उ० सुत हित मीत मनहूँ जमदूता । 
(सा० २।८३।४) 

जमघाम-(सं ० यमधाम)-यमराज का लोक, रूत्यु लोक, 
नरक । उ० पटे जमधाम, तें तउ न चीन्दो । (क०६॥१८) 


जमधार-(सं० यमधार)-१. यम की सेना, २. यमलोक में 


ले जानेवाली विषयों की धारा । 

जमधारि-दे० 'जमधार! | उ०२.करि बिचार भव तरिय, परिय 
न्‌ बे # जमधारि । (चि० २०३) 

जमन-(सं० _ यचन)-स्लेच्छ, मुसलमान । यथार्थतः यचन 

. (जबन) सुसलमानों को न कहा जाकर यूनानियों के लिए 
प्रयुक्त होता था, पर सामान्यतः लोग इसका प्रयोग 
मुसलमानों के लिए ही करते हैं।उ० स्वपच,सबर 
खसे जमन जड़ पावर कोल किरात । (स० २।१६ ४) 

जमनगर-(सं० यमनगर)-नरक । उ० अगम अपवर्गे, अरू 
स्वर्ग सुकृतेक फल, नाम-बल क्‍यों बसीं जमनगर नेरे ! 
(वि० २१०) ' 

जमनिका-(सं० यवनिका)-१. कनात, पर्दा, २. माया, ३. 
काईं । उ० ३. हृदय जमनिका बहुबिधि लागी । (मा० 
७।७३।४) 

जमपुर-(सं० यमपुर)-नरक, यमराज का नगर । उ० को 
जाने के जैहे जमपुर को सुरधुर परधाम को। (वि० 
१२९९ 

जमराज-(सं० यमराज)-धर्मराज, जो मरने के बाद प्राणी 
के कर्मो का विचार कर उसे दंड या उत्तम फल देते हैं । 
उ० सकुल सदल जमराजपुर, वलन घ्वहत्त-|दसकंधु । 
(प्र० ९|६।६) जमराजपुर-नरक । दे० “जमराज? । 

जमात-(अर ० जमाश्रत)-आदमियों का जत्था, समूह, 
गरोह । उ० बहु जिनस ग्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत 
नहिं बने | (मा० ॥8३। छु० 3)... 

जमाति-दे० “जमात”ः । उ० जोगिनी जमाति कालिका 
कलाप तोषिहें । (क० ६।१) द 

जमाती-जमात में रहनेवाले, साधु लोग, संन्यासी | 3० 
जागें ५ जंगम, जती जमाती ध्यान घेरें । (क० ७। 
१०६) ह । ३ 

जमानो-(फा० जुमाना)-समय, काल । उ० जाहिर जहान 
में जमानो एक भाँति भयो । (क० ७।७8) 

जमी (१)-(सं ० थम)-१. संयमी, संयम करनेवाला, २. 
यम की पत्नी । उ० १. देखि लोग सकुचात जमी से । 
(माण रशा२१६३) २ मी द 

जमी (२)-(फा० जमीन)-एथ्वी, भूमि । 

जमुन-(सं० यमुना)-यझ्ुना नदी । उ० उतरि नहाएं जमुन 
जल जो सरीर सम स्थाम। (मा० २१०६) 

जमुहात-(सं०जुस्सण)-जमुहाई लेते समय, जभाते समय । 
'उ० सुलभ सिद्धि सब ग्राकृतहु राम कहत जमुहात | 

.  '(मा० २३१११) जमुहान-जैंभाया, जेभाई ली | उ० उठि 

..._बिसाल बिकराल"“बढ़, कुंभकरनु जमुहान । (प्र० ४७२) 
|. जमीग- (० ज 






हुए। 


शी से.उत्पन्न तीन पुत्रों मे 


- (अ० जमा + सं० योग)-सामने का निश्चय, तस- 


[ १६६ 


से एक का नास । मेघनाद से जयंत का एक बार बढ़ा 
भयंकर युद्ध हुआ था। जयंत के मामा पुलोमा उस युद्ध 
से भयभीत होकर भग गए थे। जयंत की ख्री का नाम 
कीति था। एक बार भगवान राम की परीक्षा करने के 
लिए इन्होंने कौवे का वेश धारण कर जानकी पर चोंच- 
अहार किया था। राम,ने पहले तो इनको समाप्त कर 
देने के लिए धनुष उठाया पर बाद में दया कर केवल 
एक आँख फोड़कर छोड़ दिया। छ० जिमि बासव बस 
अमरपुर सची जयंत समेत । (मा० २।१४१) 

हा “जयंत” । उ० नारद देखा विकल जय॑ता । (सा० 
३॥२॥२ 

जय(सं०)-१. विजय, जीत, २. अप्लिमंथ या अरणी का 
वक्त, ३. विष्णु का एक पार्षद या द्वारपाल। जय और 
विजय दो भाई थे | एक बार सनकादि भगवान के दरबार 
में जा रहे थे, तो इन दोनों ने उनकी रोका। सनकादि 
इस पर बहुत रुष्ट हुए और उन्होंने दोनों को शाप दिया। 
शाप के ही कारण संसार में इनको तीन बार जन्म लेना 
पड़ा। जय अपने तीनों जन्मों में क्रम से हिरण्याक्ष, रावण 
और शिशुपाल था तथा विजय हिरण्यकशियु, कुंभकर्ण और 
कंस । हर बार भगवान ने स्वयं अवतार लेकर इनका 
उद्धार किया। ४. एक संवत । दे० 'जय संबत” | उ० ३, 
जय अरू विजय जान सब कोऊ। (मा० १।१२२।२) 
जयजय- विजय की कामनां करनेवाला शब्द । उ० शरभु- 
जायासि जय-जय भवानी । (बिग १4६) ५ 

जयउ-दे० 'जयऊ! । जयऊ-जीत लिया है, विजंय कंर 
लिया है । उ० भरत धन्य तुम्ह जसु जगु ज्ञयऊक। (मा० 
-२२१०३) जये (१)-(सं* जयन)-जीत गए, जीत 
लिया । उ० एक कहत भद्दया भरत जये। (गी० १॥४३) 
जयेउ-दे० “जये (१) । जयो (१)-१. जीत लिया, 
विजयी हुआ, २ जीत भी, जय भी। उ० $.तीर तें 
उत्तरि जस कल्लों चहे, गुंनगननि जयो है। (गी० ६५११) 

जयी-दे० जियो (१)%॥॥। 

जयकर-जय करनेवाले, जीतनेवाले | उ० जय जय॑त-जयकर 
अनंत, सज्जन जन रंजन | (क० ७।११३) 

जयति-जय हो, जै-जैकार । उ० निसि बासर ध्यावहि, ग़ुन- 
-गन गावहिं जयति सच्चिदानंदा ।(सा० १॥$८६। छुं०२) 

जयमांल-(सं० जयमाला)-१, वह माला जो विजयी को 
पहिनाई जाती है, २. स्वयंबर में वर के गले में कन्या 
द्वारा पहिनाई जानेवाली मांल।। उ० २. जो बिलोकि 
रीमे कुअरि तब मेले जयमाल। (मा० १॥१३१) 

जयमाला-दे० 'जयमाल” । उ० २, कुआरि हरबि मेलेड 
जयमाला । (मा० १।१३९।२) 

जयसंवत-एक सम्बत्‌ का नाम। परिडत सुधाकर द्विवेदी की. 
मणनालुसार यह सम्बत्‌ू सं० १६४३ विक्रमीय में पड़ा 
हे । 3० जय संबत फागुन, सुदि पाँचे, गुरु दिनु । (पा० 
7, ऑल) ही 2 

जयसील-(सं० जयशील)-जीतनेवाला, जयशाली । 3० 
कपि जयसील' मारि पुनि डाटहि। (सा० द।शशे३) 

जये (२)-(सं० जाया, जनन)-उत्पन्न करते थे। 3० प्रभु 


| 


..खात पुल्लनकित. गात; स्वाद सराहि आदर जनु जये। (गी० 


१६७ | 

३|१७) जयो (२)-उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ । 

जयो (१)-(सं० यजन) जा किया, बज किया । उ० 
चहत महामुनि जाग जयो | (गी० $॥४५) 

जर (१)-(सं० ज्वर)-ज्वर, ताप, बुखार | उ० जरहिं 
बिषम जर लेहिं उसासा | (मा० २१३३) 

जर (२)-(सं० जरा)-बुढ़ापा, बृद्धावस्था । 

जर (३)-(सं० जठा)-जड़, मूल। 

जर (४)-(सं०)-नाश या जी होने की क्रिया । 

जरइ-(स० ज्वलन)-जलता है। उ० रिस तन जरइ होह 
नल हानी । (मा० १।२७८३) जरई-जलता है, जल रहा 

। उ० सुनि झदु बचन कुमति अति जरई। (मा० २। 
३३।२) जरउ-जले, जल जाय । उ० हिय फाटहु, फूटहु 
नयन, जरउ सो तन केहि काम | (दो० ४१) जरत-१. 
जलता है, जल रहा है, २. जलते हुए । उ० १. अजहूँ 
हृदय जरत तेहि आँचा । (मा० २।३२॥३) जरति-जलती 
हुईं। जरती-जब्ती, भस्म होती | उ० घरही सती कहा- 
ब॒ती, जरती नाह-वियोग । (दो० २९४) जरहिं-जलते- 
' तप्त होते हैं, जल रहे हैं। उ० दे० 'जर (१)'। जरा- 

(१)-(सं० ज्वलन)-१. जला, जल गया, जल उठा, २. 
जलाकर, ३२. जलाया । उ० १, सुनत जरा दीन्हिसि 
बहु गारी । (सा० ३।२६।१) जरि (२)-(सं० ज्वलन)- 
जलकर, भस्म होकर । उ० तुलसी कान्हबिरह 
नित नव जर जरि जीवन भरिबे हो। (कु ३६) 
जरिए-जलिए, जला कीजिए। उ० सो विपरीत देखि. 
पर सुख बिनु कारन ही जरिए हे (विं० १८६) जरिहि- 
जलेगी, जलती रहेगी । उ० नाहि त जरिहि जनम भरि 
छाती । (मा० २३४।४) जरी (१)-(सं० ज्वलन)-१. 
जली, जली-भुनी, २. एक गाली | जरे (१)-(सं० ज्व- 
लगन)-१. जले, भस्म हुए, २. जले हुए | उ० २. | मानहँ 
लोन जरे पर देई। (सा० २३०४) जरौं-जलूँ, जल 
मरूँ। उ० तुम्ह सहित गिरि तें गिरों, पावक जरौं, जल- 
निधि महूँ परों । (मा० १।8६। छुं० १) 

जरकसी-(फा० जरकश)-जिस पर सोने या चाँदी के तार 
आदि लगे हों । उ० सुन्दर बदन, सिर पिया जरकसी । 
(गी० १$।४२) क्‍ 

जरजर-(सं० जर्जर)-१. जीण, पुराना हो जाने के कारण 

जो बेकाम हो, २. हृटा-फूटा, खंडित, ३. बुद्ध । उ० १. 
जरजर सकल सरीर पीर मई है । (ह० ३८) 

जरठ-(सं०)-१. ककश, कठिन, २. वृद्ध, बुड॒ढा, रे » जीण, 


पुराना। ड० २. मिलहि जोगी जरठ तिन्हहि दिखाउ द 


' निरगुन-खानि । (क्ृ० ९२) . हि 
जरठपनु-बुढ़ापा, बुद्धावस्था। उ० मनहुँ जरठपनु अस 
उपदेसा । (मा० २२४) 
जरठाइ-बुद्धावस्था, छुढ़ापा । 3० जरठाइ दिसा, रविकाल 
उग्यो, अजहूँ जड़ जीवन जागहि रे । (क० ७३१) 
जरनि-जलन, दाह, ताप, जलना । उ० राम नाम के जपे 
जाई जिय की जरनि । (विं०ग ८४). . 
जरनी-दे० 'जरनि' । उ० जननी जनकादि हितू भये भूरि, 
बहोरि भई उर की जरनी । (क० ७३8२). रररः 
जरा (२)-(सं०)-$. छुढ़ापा, श्वुद्धावस्था, २. एक राक्षस 


रे हे 


| जयो-जंल 


. का नाम जिसने जरासंध की संधि को जोड़ा था। जरा- 


संघ अपनी मा के पेट से दो फॉँक पैदा हुआ था । उ० 
3. जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जनि कोड। 
(मा० १॥१६४) २. अवधि-जरा जोरति हठि पुनि-घुनि, . 
याते तनु रहत सहत दुख भारे। (कृ० ९६) 

जरा (३)-(अर० ज़र्रा)-थोड़ा, कस, तनिक । ५, 

जराए. (१)-(सं० जटन)-जड़े हुए, लगाए हुए । 3० पहुँची 
क्रनि, कंठ कठुला बन्यो केहरि नख-मनि-जरित जराए। 
(गी० १२६) 

जराए (२)-(सं० ज्वलन)-जलाया, जला दिया। जराय 
(१)-(सं० ज्वलन)- जला कर, भस्म कर । 

जराय (२)-(सं० जटन)-१. जड़ाव, रत्न आदि जड़ने की 

क्रिया, २. जड़ाकर, जड़वाकर | उ० १, अंग-अंग भूषन 

जराय के जगमगत, हरत जन के जी को तिमिर जालु। 
(गी० ।४०) द 

जरायुज-(सं०)-वे ग्राणी जो आँवल या खेड़ी आदि में 
लिपटे मा के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। हा 

जरि (१) -(सं० जड़ु)-१, जड़, मूल, २. जड़ी,जड़ी-बूंटी; 
ओषधि । उ० १, जरि तुम्हारि चदह सबति उखारी। 
(मा० २।१७४) न द 

जारंत-(सं० जटित)- जड़ित, जड़ा हुआ, अलंकृत | उ० 
जरित कनकमनि पलँँग डसाए। (मा? शरहे९११) | 

जरी (२)-दे० 'जारि (3)! | 3० २.देखी दिव्य ओषधी जहँ 
तह जरी न परि पहिचानि। (गी० ६६) द 

जरी (३)-(अर० जरा)-थोड़ी, अत्यंत कम । 

जरी (४)-(सं० जटन)-जटित, जड़ी हुईं । उ० महाब्याल 
बिकल बिलोकि जनु जरी है । (गी० १।$०) द 

जरे (२)-(सं० जटन)-१. बंधे हुए, जकड़े हुए, २, जठित,, 
जड़े, अलंकृत । उ० २, झूमत हार अनेक मतंग, जँजीर 
जरे मद अंबु चुचाते । (क० ७।४४) 


जर्जर-दे० “जज्जर' | उ० १. सरन्हि मारि कीन्हेसि जजर 


तन | (मा० ७७३३) -: 

जज्जर-(सं०)-१.जीण शीण, हटा-फूटा, खंडित, २. वृद्ध । 
उ० १.सो प्रगट तनु जज्जर जरा बस ब्याधि सूल सतावई । 
(वि० १३६) 

जलंघर-(सं०)-१. एक राक्षस, जो शिव की कोपाग्नि से 
समुद्र में उत्पन्न हुआ था। पेदा होते ही यह इतने ज़ोर 
से रोने लगा कि देवता लोग बहुत घबराए | ब्रह्मा ने इंसे 
अपनी गोद में बिठलाया तो जलंधर ने उनकी दाढ़ी इंतनी 
जोर से खौंची कि उन्हें ऑसू निकल पड़े । इसी कारण 
बह्मा ने इसका नाम जलंधर रक्‍्खा । बड़े होने पर इसने 
इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया। शिव इंद्र की ओर से 
इससे लड़ने लगे पर इधर इसकी स्त्री बृन्दा ब्रह्मा की 
पूजा करने लगी। इस प्रकार इसका सरना असंभव हो 
गया । अंत में विष्णु ने इसकी स्त्री के साथ छुल किया 
और यह मारा गया । बुन्दा इसके साथ सती हो गई । 
२. पेट का एक रोग । उ० १, समर जलंधर सन सब 
हारे | (मा० १।१२३।३) 

जल-(सं ० )-१. पानी, नीर, २. खूस, उशीर, हे. सुर्गंध- 

बाला, नेत्रवाला | उ० १. भरी क्रोध जल जाई न जाई । 


जलकुकुट-जवारु ] 


(मा० २३४।१) जलअ्लि-(सं०)-१. पानी का भँवर, 
२. पानी का भौंरा, भौंठुआ । यह जलग्रवांह के विरुद्ध 
भी तेज़ी से तैर सकता है। 3० २. जल अबाहँ जलअलि 
. गति जैसी । (मा० २२३४।४) जलो (१)-(सं० जल) - 
जल भी, पानी भी । उ० पंगु अंध विरगुनी निर्संवल जो 
न लहे जाँचे जलो | (गी० €४२) 
जलकुक्ष-(सं०)-मुर्गाबी, पानी के सुगे । उ० बोलत जल- 
कुछुंट कलहंसा । (मा० ३॥४०१) 
जलचर-(सं०)-पानी में रहनेवाले जंतु । मछुली, कछुआ, 
मगर आदि । उ० जलचर थलचर नभचर नाना। (मा० 
१३२) जलचरन्हि-जलचरों, जलचरों पर । ( उ० अपर 
जलचरन्हि ऊपर चढ़ि चढ़ि पारहि जाहि। (सा० ६।४) 
जलचरकेतू-(सं० जलचर -- केतु)-जिसकी ध्वजा में 
मछली का चिह्न हो। कामदेव । उ० चल्लेउ हरषि हिये 
जलचरकेतू । (मा० १।१२५३) 
जलज-(सं०)-१. कमल, पंकज, २. जल से उत्पन्न सभी 
चीज. । उ० १, जलज जोंक जिमि गुन बिलगाहीं । (मा० 


१५३) द 
जलजाए-(सं० जल + जनन)-कमल । उ० श्रू सुंदर 
. करुता रस-पूरन, लोचन मनहुँ जुगल जलजाए। (गी० 


8२३). 

जलजात-(सं०)-जो जल में पेदा हो, कमल । 

जलजाता-दे० 'जलजात”? । उ० पूजहि माधव पदु जल- 
जाता। (मा० १।४४१३) ० ब्ि 

जलजान-(सं० जलयान)-नाव, जहाजु । उ० सादर सु 

. ते तरहिं भव सिन्धु बिना जलजान । (मा०् ३०)... 
 जलजाना-दे०जलजान' | उ०भयहु तात मो कहें जलजाना। 

(मा० ९१४१) द 

जलद-(सं०)-१. जल देनेवाला, बादुल, २. कपूर, ३. 
मोथा । उ० १. किए जादि छाया जलद सुखद बहइ बर 
बात | (सा० २२११६) का 


जलदनाद-मेघमाद, रावण का पुत्र इंद्रजीत । उ० बिपुल- 


वा लत, हज विंक्र, जलदनादमदंन, महाबीर भारी। 
 ईवि० दे८) द द 
जलदाता-तपंण आदि क्रिया तथा पिंडदान का करनेवाला। 
“छ० जलदाता न रहिहि कुल कोऊ | (मा० १।१७४।२) 
जलदातार-जल देनेवाला, मेघ, बादल । उ० जग-सरबर 
. तर मरन-कर जानहु जलदातार । (स० १४३) 
जलदानि-१. मेघ, बादल, २. जल देनेवाला। - 
जलदु-दे० 'जलद!। उ० १. जलदु जनम भरि सुरति बिसा- 
. रठ। (मा० २२०४२) श हर 
. ._ जलघर-(सं०)-बादुल, मेघ | उ० सेवक सालि पाल जल- 
.. . घर से। (मा० १३२१) जलघरनि-बादुलों को। उ० 
.. «चरित तिरखत बिल्लुध तुलसी ओट दे जलघरनि। (गी० 










 जलधि-(सं०)-सुमुद्र, सिन्धु, सागर । उ० जलधि अगाघ 
_मौछि बह के ६ (मा० ३३६०४) जलबेः-(०)- 
कब ऐप बल धर्मेतरोविवेक जलघेः पुर्णेदुसानन्दर्द। 
- एसका० रा३। श्लोक कक 0 5 | 


जलनिषि-(सं०)-दे० “जलधि' । उ० तुम्द सहित गरिरि 


शहद 
तें गिरों पावक जरों जलनिधि महुँ परों। (मा० १।६६। 
छुं०१). .. | 
जलपति-(सं० जलूप)-इधर-डघर हर की बातें करती हुई, 
बकती हुईं । उ० उर लाइ उमर्हि अनेक बिधि, जलपति 
जननि दुख मानई । (पा० १२१) द 
जलपाना-(सं० जल्लपान)-वह थोड़ा और हलका भोजन 
जो ग्रातःकाल या साय किया जाता है। नाश्ता, कलेवा। 
उ० करि तड़ाग सज्जन जल्पाना | (मा० ७।६३॥२) 
तलमल-जल का मैल, फेन इत्यादि । उ० कलि अधघ खल 
अवगुन कथन ते जक्लमल बग काग । (मा० $।७१) 
जलयान-(सं०)-जल में काम आनेवाली सवारी | नाव 
जहाजु आदि । हर मे 
जलरथ -(सं०)-नाव, जहाज । उ० भवसिध्ु दुस्तर जलरथं, 
-भजु चक्रधर सुरनायक | (वि० १३६) 
जलरुह-(सं ० )-कमल, जलज । उ० हरषि रबिकुल जलरुह 
चंदिनि (मा० २१६३१) 
जलाशय-(सं० )-दे० 'जलासय” । 
जलाभ्रय-(सं० )-दे० 'जलासयथ! । द 
जलासय-(सं० जलाशय)-तालाब, सर, सील आदि। उ० 
बिमल जलासय विविध बिधाना । (मा० २२१४२) 
जल्ु-जल, पानी। 3० सुंदर गिरि काननु जल्लु पावन । 
(मा० २।१२४।३) 
जलो (२)-(सं० ज्वलन)-जल गया । ग 
जल्प-(स०)-१., कथन, वर्णन, कहना, २. प्रलाप, व्यर्थ की 
बात, बकवबाद । | ५ हे पा 
जल्पक-(सं०)-बकवादी, वाचाल, बातवूनी । उ० तजऊँ 
तोहि तेहि न्रास कटुजल्‍्पक निसिचर अधम । (मा० &। 
शभश्ग्ख) 
जल्पत-(सं० जल्प)-१. डींग मारते हुए, बकवादु कर 
हुए, प्रताप करते हुए, २. बकवाद करता है। उ० १. एहि 
विधि जत्पत भयउ बिहाना । (मा० .६।७२५) जलूपस- 
१. बकवाद करो, प्रलाप करो, २. तू बकबाद करता है। 
उ० १, जंक्पसि जनि देखाउ मनुसाईं। (मा० ६।६|५) 
जल्पहिं-बकते हैं, बका करते हैं। 3० जल्पहि. कल्पित 


. बचन अनेका । (मा० १॥११ ४५३) 


जल्पना-१. बकवाद, अल्लाप, गपशप, ३. अपनी बड़ाई 
करना ॥ उ० १, छॉड़्हु नाथ मुषा जल्पना। (मा० &। 
६३ ' क्‍ 
जव-(सं० यव)-जौ, एक अज्न। उ० होइहि जब कर कीट 
अभागी। (माण० शर३े।१)... कल, 
जवन (१)-(सं० यवन)-स्लेच्छु, सुसलंसान । दे० 'जमनी |. 
कं कप कुटिल कुलहीन दीन अति सलिन जब॑न । (विं० 
२१२ ््ि हे 3 
जवन (२)-(सं० यः)-जोन, जो, जौन सा । जवनि-जो, 
जोन सी। 'जवन! का खत्री लिंग रूप | उ० हरि-द्रसन- 
फल पायो है ज्ञान बिमल, जाँचत भगति मुनि चाहत 
जवनि | (गी० ३३४). | क्‍ 
जवनिका-दे० जमनिका!॥ | ््हः 
जवार (१)-(अर० जूबाल)-१, अवनति, बुरे दिन, २. 
 जजाल, भाझट । 3«. २. स्वारथ अगम, परमारथ की 


१६६ | 


कहा चली, पेट की कठिन, जग जीव को जवारु है। (क० 
७६७) 

जवार (२)-(१)-ज्वार, समुद्र का ऊफान | 

जवास-(सं० यवासक)-एक ग्रकार का छोटा पौदा जो 

नदियों के किनारे होता है। यह जीष्म ऋतु में हरा-भरा 
रहता है और बरसात में पानी पड़ते ही सूख जाता है । 
उ० जिमि जवास परे पावस पाती | (मा० २।३४।१) 

जवासा-दे० जबवास' । 

जस (१)-(सं० यश)-यश, तारीफ, नांस। 3० ग्रश्ञु प्रसाद 
. जस जाति सकल सुख पावर्ड । (जा० १६४) 

जस (२)-(सं० यथा)-१. जैसा, जिस अकार का, २. जिस 
प्रकार से। उ० १. जस आमय भेषज न कीन्ह तस | 
(बि० १९२) जसि-(सं० यथा)-जैसी, जिस श्कार की, 
-जस? का स्त्रीलिग । उ० राम बिरोध कुसल जसि होई । 
(मा० ६१२ १।४) रे 

जती-(सं० यश)-यशवाल!, यशस्वी, कीलिवान | उ० 
तज्यों तनु संग्राम जेहि लगि गीध जसी जठाय । (गी० 

. छाोश१). क्‍ द 

जपु (१)-दे० 'जअस (१)! । उ० विज गिश पावनि करन 
कारन रामजसु तुलसी कह्यों | (मा० १।३8६१। छुं० १) 

जमु (१)-बेण जिस (२) || द 

जसुमति-दे० “जसोसति” । उ० सुनि सुत की अति चातुरी 
जसुमति सुसुकाई । (क्ृ० ८) द क्‍ 

जसोमति-(सं० यशोमति)-यशोदा, नन्‍्द की ख्री जिन्होंने 


कृष्ण को पाला था । उ० तुललिदास अश्ु सों कहे उर 


लाइ जसोमति ऐसी बलि कबहूँ नहिं कीजै। (कृ० ७) 
जहूँ-(सं० यत्र)-जहाँ, जिस जगह । 3० त्रिबली उद्र 
गंभीर नाभि-सर जहँ उपजे बिरंचि ज्ञानी । (वि० ६३) 
जहरु-(फा० ज्ह)-१. विष, माहुर, आशणघातक पदार्थ, 
२, अग्रिय बात या कास, ३. घातक, सार डालनेवाला,; 
७. बहुत अधिक हानि पहुँचानेवाला । उ० १. खुचा 
भरोसोी एहु, दूसरो जहरु। (वि० २९०) . 


जहवाँ-(सं० यजत्र)-जहाँ, जहाँ पर | उ० बन अखोक सीता : 


रह जहवाँ। (सा० शाया३) द ः 
जहाँ (१)-(सं : यत्र)-जिस स्थान पर, जिस जगह । उ० 
ले दियो तहें जनवास सकल सुपास नित नूतन जहाँ । 
 (जा० १३४५) न 
जहाँ (२)-(फा०)-जहान, संसार । रा 
जहाज-(अर ० जहाज)-बहुत बड़ी नाव, एक प्रकार की 
बड़ी नाव जो लोहे की होती है और सशीब से चलती है। 
उ० सहित समाज महाराज सो जहाजराज । (क०६॥२९) 
जहाजू-दे० 'जहाज” । उ० मनहूँ बारिनिधि बूड जहाजू । 
(मा० २८६।२) 
जहान-(फा० जहाँ)- संसार, विश्व । 3० साहब कहाँ जहान 
 जानकीस सो सुजान । (क०७।१६) जहानहिं-संसार को, 
विश्व को । 5० जेहि जाँचत जांचकता जरि जाई जो 
 जारति जोर जहानहि रे। (क० ७२८) हु 
जहाना-दे० 'जहान! । . उ० जे. जड़ चेतन जीव जहाना । 
(मा०न्वाशीर) ... ...._ | /|_|_|_|_|्र्र्र्ऱ् 
जहि (१)-(सं० जहन)-$. त्यागो, छोड़ो, २. त्यागकर, 
श्र मय 
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छोड़कर, रे. नाश करनेवाले । उ० ३, नसत रास अकाम 
ममता जहि । (मा० ७३०३) द 
जहि (२)-(सं० यस )-जेहि, जिसे, जिसको । 
जहिआ-(सं “्यद्‌ू)-जिस ससय, जब | उ० भ्ुजबल बिस्व 
जितव तुम जहिआ । (मा० १॥१३६।३) । 
जहु-(सं०)-१. विष्णु, ९. एक राजषि | जब भरीरथ गंगा 
को लेकर आ रहे थे तो रास्ते में जन्हु यज्ञ कर रहे थे | 
गंगा को इन्होंने पी लिया। भगीरथ के बहुत प्रार्थना 
करने पर घुनः इन्होंने काव के रास्ते गंगा को निकाला । 
तब से गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा । इंस शब्द के साथ 
कन्या, सुता, तनया आदि पुन्नी वाचक शब्द लगा देने से 
गंगा के पर्याय बच जाते हैं। उ० २. नर-नाग विद्युघ 
बंदिनि, जय जह्|ुु बालिका | (वि०१७) जन्हु-कन्या-गंगा 
नदी । दे” 'जहछु! | उ० जहु-कन्या धन्य, पुन्यक्ृत सगर 
सुत, भूधर-द्रोनि-विदरति बहुनामिनी । (वि० १०८) 
जाँगर (१)-(सं० जांगल)-उजाड़, सूना, सम्ृड्धिहीन । 3० 
 सकेलति चाकि राखी रासि, जाँगर जहान भो । (क० ४।२१) 
जाँगर (२)-(१)-शरीर, हाथ-पैर देह । | 
जाँघ-(सं० जंघ)-घुटया और कमर के बीच का अंग, 
उरू ! उ० महाशज लाज आपुह्दी निज जाँच. उघारे | (वि० 
१४७) हे क | 
जाँचत-(सं०. याचन)-१. मांगते हुए, जाँचते हुए, २. 
जाँचते हैं, माँगते हैं । उ० १. देव दबुज सुनि नाग मनुज 
नहिं जाँचत कोठ उबरयो। (वि० 8६१) २. हरि-दरसन- 
फल पायो है ज्ञान बिमल, जाँचत भगति सुनि चाहत 
जवनि । (गी० ३।५) जाँचति-याचना करती है, माँगती 
है । उ० अवनि जमहि जाँचति केकेई | (सा० २।२९२।३) 
जाँचहीं-माँगती हैं, याचना करती हैं, प्रार्थना करती हैं । 
3० जोरी जियो जुग जुग, सखी जन जाँचहीं । (क०१।१४) 
जाँचा-माँगा, माँगा था, याचना की थी । उ० रावन सरन 
मनुज कर जाँचा । (मा० १।४६।१) जाँचिए-साँगिए, 
प्राथना कीजिए । उ० को जाँचिए संझ्ु तजि आन १ (वि० 
३) जाँचिये-माँगिए. याचना कीजिए। उ० जग जाँचिये 
कोऊ न, जाँचिये जौ जिय जाँचिये जानकी-जानहि रे। 
(क० ७२८) जाँचे-जाँचता है, माँगता है। उ० जाँ 
बारह सास, पिय पपीहा स्वातिजल | (दो० ३०७) जाँचों- 
माँगता हूँ, माँगूँ । उ० जाँचों जल जाहि कहे अमिय 
पिझाउ सो । (थि० १८२) ः 
जा (१)-(सं०)-१. माता; माँ, २. देवरानी, देवर की र्री, 
३, उत्पन्न, संभूत। जैसे गिरिजा, जनकंजा, अवनिजा 
आदि | उ० ३. विष्णु पद सरोज जासि, इंस-सीस पर 
बिभासि। (बिए १७) द 
जा (२)-(सं० यः)-१. जो, २. जिस । 3० २. जा करि 
तें दासी सो अधिनासी हमरेउ तोर सहाई। (मा० १ 
. १८४७। छुं० १) २. राउर जापर अस अलुरागू। (मा० २। 
श्चेश३) ८ | 
जा (३)-(फा०)-१. झुनासिब, दाजिब, २. जगह, स्थान । 
जा (४)-(सं० यान)-१. चला जा, जाओ, २.जाइ, गमन 
(जैसे जाकर -- गसनकर या गमन करके)। जाइ (१)- 
(सं० यान)-१. चलकर, गमन कर, जाकर, २. समाप्त 


जाइनजागं ] 


होता, दुर होता, ३. दूर होती है, ४. जाती है, ९. व्यथ, 
वृथा | 3० १. मंत्र सो जाइ जवहि जो जपत से अजर 
अमर हर अचइ हलाहलु । (वि० २४) ९. सो श्रम जाइ 
न कोटि उपाएँ। (मा्‌० १।३१।३) हे. राम नाम के जपे 
जाइ जिय की जरनि। (वि० ३८४) _जाइअ- जाना 
चाहिए, जाया जाय | उ० जाइअ बिनु बोलेह न संदेहा । 
(सा० $॥६२।३) जाइय-जाना चाहिए, जाय। उ० 


पारस जौ घर मिले तौ मेरु कि जाइय £ (पा० २१) 


जाइहि-जायगा, जावेगा । उ० सुएहुँ न मिटिहि न जाइहि _ 


काऊ । (मा० २३६।३) जाई (१)-(सं० यान)-१. जाइ, 
जाकर, २. जाता, जाता है, ३. जाइयेगा, ४. जाबे । उ० 
$, निज सुख मुकुर बिलोकहु जाई | (मा० १।१३५३) 
२. मोह जनित मल लाग बिबिध बिधि, कोटिहु जतन 
न जाई। (वि० ८५२) जाउ-जाता हूँ, जाऊँ। उ० 
नहिं जाडँ रहह पछितावा (मा० ३।४8।१) जाउ-१. 
जाओ, २. जाय, उजड़ जाय, ३. जाय, जाबवे। उ० २, 


घरु जाउ-अपजसु होड जग जीवत बिबाहु न हों करौं। 


. (मा० ॥६६। छुं०१) जाऊ-दे० जाऊ'।| 3० ते तुम्ह 
कहहु मातु बन जाऊँ। (मा० २१९१।४) जाऊ-जाऊं, चला 
जाऊँ। 3० नरक परों बरु सुरपुर जाऊ। (मा० २४७९।१) 
जाएँ--4. व्यर्थ, बेमतल्लब, २. जाबे । उ० १.भरतहि दोसु 
देह को जाएँ। (मा २।२२८।४) जाए (१)-(सं० यान)- 
'दे० जाएँ” । जाएहु-जाना, चले जाना । उ० बसहु आज 
अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान । (मा० १॥११६ क) 
जात-(१)-(सं० यान)-१. जाता है, २. जाते हुए | उ० 
4. सो क्यों भट्ट तेरो कहा कहि इंत उत जात। (कृ० २) 
२. घोर जमालय जात 284 403 सुमिरत नाम । 
(वि०१४४) जातहि-जाते ही, पहुँचते ही। उ०मथुरा बड़ो 
नगर नागर जन जिन्ह जातहि जदुनाथ पढ़ाए । (कृ०२०) 
जाता-(१)-(सं० याव)-$. यात्रा, जाना, २. जाते हुए, 
३, गया होता । उ० १. जेहि मुदु मंगल कानन जाता । 
(मा० २१५१४) २. पथिक अनेक मिलहि मग जाता। 
(सा० २११२२) जाति (१)-(सं० यान)-१. जाती है, 
गमन करती है, २. जाते हुए, ३.जाती, जा सकती । ड० 
३, होइ थों केहि काल दीनदयालु जानि न जाति | (वि० 
२२१) जाती (१)-दे० जाति (१)!। उ० ३. मनुजदुसा 
कैसे कहि जाती । (मा० १३३८२) जाब-१$. जाना, २. 
जाऊँगा, ३. जाएँगे, जाओगे | उ० १. मोर जाब तव॒ 
नगर न होईं । (मा० १।१६७।२) ३, जाब जहाँ लगि तहँ 
५ कक हुँचाई। (मा० २।११२॥४) जातेउं-जाता। 3० ले 
जातेडें सीतहि बरजोरा। (मा० ३३०३) जातै-जाता, 
जाता है। उ० नगर सोहावन लागत बरनि न जाते 
हो। (रा० २) जाय (१)-(सं० यान)-१. चला 
- जाय, २. जा, जाओ, ३. व्यर्थ, बुथा। उ० ३. कछु 
छ्वेन आई गयों जनम जाय । (वि० झई३े) जायगो- 
_ जायगा, हटेगा, दूर होगा । जाहिं. (१)-(सं० याव)-१. 


. जाते हैं, जाती हैं, २. दूर होते हैं। उ० ३. चढ़ि पिपीलि- 


ह आस बल गे. पारहि जाहि। (मा० $११३) 


ह।। 
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यान)-१, जाओ, २, जाकर । उ० १, रास की सरन जाहि 
सुद्नि न हेरे । (गी० ६।२७) जाहिंगो-जायगा, नष्ट हो 
जायगा । उ० देहि सीय नतौ, प्रिय ! पाइमाल जाहिगो। 
(क० ६।२३) जाहीं-१. जाये, जावें, २. जाते हैं, ३. बीत 
जाँय, व्यतीत हो जावें। 3० २. पुनि सब निज निज 
आश्रम जाहीं। (मा०१।४९।१) जाही (१)-(सं० यान)- 
3. जाकर, २. जा । 3० २. अब जनि नाथ कहहु गृह 
जाही । (मा० ७।१८।४) जाहु-जाओ, जाइए । उ० चतु- 
रानन पहि जाहु खगेसा। (मा० ७१६४) जाहू-दे० 
जाहु' | 3० बैनतेय संकर पहि जाहू। (मा० ७६०४) 
जैबे-(सं० याव)-१.,जाने, २. नष्ट होने। उ० २, जैबे को 
अनेक टेक, एक टेक हेबे की जो । (क० ७८२) जैहउँ- 
जाऊंगा, जा पाऊँगा । उ० कब जैहडेँ दुख सागर पारा । 
(सा० १।४३६।१) जैेहति-जायगा, नष्ट होगा। उ० 
जैहसि तें समेत परिवारा । (मा० १।१७४।१) जैहहिं- 
4. जायेंगे, २. गमन करेंगे। उ० १, नत मारे जैहहिं सब 
राजा । (मा०१।२७६।३) जैहैं-दे० जिहहिं!। उ० २,गिरि 
कानन जैहें शाखार्ग हों एुनि अनुज सँघाती। (गी०६।७) 
जैहे-१. जायगा, २, दूर होगा, नष्ट होगा । उ० २. हम 
सो कहत बिरह-स्रम जैहै गगन कूप खनि खोरे | (क्ृ०४४) 

हौं-जाऊँगा । उ० राम-लषन-सिय-चरन बिलोकन 
काल्हि काननहिं जैहों। (गी० २॥६९) जैहौ-जाओगे, 
गमन करोगे । 


 जाइ (२)-(सं० जनन)-उत्पन्न कर, पैदाकर । 


हद ० जा)-१, पैदा हुईं, उत्पन्न हुईं, २. कन्या, 

बेदी | . 

जाई (३)-(सं० जाती)-चमेली । 

जाए (२)-(सं० जा)-पैदा हो, जन्म लिया हो । उ० बोले 
बचन ग्रेम जनु जाए। (मा० १।३४१।२) हे 

जाकर-(सं० या+-+ कृत:)-जिसका । उ० जाकर चित 
अहिगति सम भाई । (मा० १॥७।४) 

जाका-(सं० यः + कृतः)-जिसका, जिस व्यक्ति का। जाकी- 
१. जिस किसी की, २. जिसकी । उ० २. जाकी कहनि 
रहनि अनमिल, अलि, सुनत समुक्तियत थोरे। (कृ०४४) 
जाके-जिसके, जिसके पास । उ० तेहि कि दरिंद्र परस- 


. मनि जाके । (मा० ७।११२॥१) जाकें-१., जिसके, २. 


जिस किसी के । 3० १. तुलसी जाके चित भई, राग हेष 
की हानि । (वे० ४६) बा 
ज|को-१, जिसको, २. जिसका । 3० २. जाको बाल 
बिनोद सम्॒ुस्दि जिय डरत द्वाकर भोर को । (विं० ४१) 
जाग (१)-(सं० यज्ञ)-यज्ञ, मख । उ० समन अमित उत- 
पात सब सरत चरित जप जाग। (मा० 8४१) 
जाग (२)-(सं० जागरण)-१, जागरण, जागने की क्रिया, 
२. जागो, उठो, निद्रा खोलो । जागत-(सं० जागरण)- 
१. जागता है, २. जागते हुए, ३. प्रक होता है, 


 अकाशित होता है, ४. फैला हुआ है, विदित है, प्रसिद्ध 


है। उ० १. जागत सोचत सरन तुम्हारी। (मा०. 


पक कु . २|३३०१२) ४. बीर बड़ों बिरुदैत बली, अजहूँ. जग 
जाहिंगे-नथ्ट हो' जायेंगे। उ० खर दूधन मारीच ज्यों, 


जागत जासु पँवारो (क्‌० ६।ह८) जागति' (१)-(सं० 
जागरण ) -१, जागती हे, २, जगाती हे, जगाती हो, ३: ( 
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जगमगाती है, प्रकट होती है, ४. प्रफुल्लित करता है । 
उ० २. कपट सयाति न कहति कछु जागति मनहुँ मसान। 
(मा० २।३६) ४. केस सुदेस गंभीर बचन बर, खूति 
कुंडल-डोलनि जिय जागति। (गी० ७।१७) जागन- 
जागना, जागरण, रात भर जागना | उ० ज्यों आजु- 
कालिहु परहुँ जागन होहिगे नेवते दिये।(गी० १॥९) 
जागहिं-१. जागते हैं, २. जग जाते हैं। उ० १. नाम 
जीहँ जपि जागहि जोगी । (मा० $॥२२॥१) जागा (१)- 
१. निद्रा त्यागा, उठा, जग उठा, २. ज़ाहिर हुए, प्रसिद्ध 
हुए । 3० १. देखि सुएहँ मन सनसिज जागा। (सा० 
_१।८६।४) जागि-१. जगकर, उठकर, २. प्रसिद्ध होकर, 
३. जग जा। उ० १. जागि करहि कट्ठु कोटि कलपना । 
(सा० २।१५४७।३) ३. जागि त्यागु मूढ़तानुरागु श्री हरे । 
(वि० ७४) जागिए-जगिए, उठिए, निद्रा त्यागिए | उ० 
जागिए न सोइए बिगोइए जनम जाय । (क० ७।८श) 
जागिबो-जागना, उठना, भ्रम से बाहर निकलना। उ० 
जागिबो जो जीह जपे नीके राम नाम को । (क० ७।८३) 
जागिहै-जगेगा, जग उठेगा । उ० राग राम नाम सों, 
बिराग जोग जगिहे | (वि० ७०) जागी (१)-१. छठी, 
जगी, २. जगकर, उठकर, ३. प्रकट हुईं, प्रसिद्ध हुईं, ४. 
चमक उठी । उ० ३. धर्मसीलता तव जग जागी। (मा० 
६२२४) जाग (१)-(सं० जागरण)-जाग, जग जा। 
उ० अब नाथहिं अनुरागु जागु जड़ त्यागु दुरासा जी ते। 
(वि० १६८) जागू-जाग, जग उठ। उ० महा मोह निसि 
सूतत जागू। (मा० ६।९६।४) जागे-१. जाग उठे, २. 
खड़े हो गए | उ० १. जानेउ सतीं जगतपति जागे ।(मा० 
१।६ ०२) २. रोस-रोस जागे। (गी० १।१२) जागेउ- 
जगा, उठा । उ० जागेउ नूप अनभएँ बिहाना | (मा० 
' १॥१७२।$) जागें-१, जागते हैं, जागते रहते हैं, २. 
चितित रहते हैं, ३. जाग, ४. जगाते हैं, मंत्र से जगाते 
हैं, जगावे । उ० ४. काहे को अनेक देव सेवत जारें 
मसान । (क० ७११६२) जागै-१. जागे, २. जागता हे, 
३. जगमगाता है, 9७. बढ़ता है, &. फेलेगा, बढ़ेगा, ६. 
चमकेगा । 3० <. बिधि गति जानि न जाइ, अजसु जग- 
जागे। (जा० ७८) 


| जाग-जाति 


जाचक सकल संतोषि संकर उम्र सहित भवन चले । 
(मा० १।१०२। छं० १) जाचकनि-याचकों को; मेगतों 
को । उ० देत संपदा समेत श्री निकेत जाचकनि । (क० 
७१६०) द 

जाचकता-(सं० याचकत्व)-माँगने का भाव, सिंखमंगी, 
मंगतापन | उ० जेहि जाँचत जाचकता जरि जाई । (क० 
७।२८) 

जाचत-१. माँगता है, २. माँगते हैं, ३. साँगने पर | उ० 
१. नहिं जाचत, नहिं संग्रहीं, सीस नाइ नहिं लेह | (दो० 
२६०) २. जाचत सुर निमेष, सुरवायक नयब-भार अकु- 
लान । (गी० <।२२) जाचन-१. मॉँगना, याचना, २. 
साँगने के लिए । उ० २, ईंस उदार उसापति परिहरि 
अनत जे जाँचन जाहीं। (वि० ७) जाचहिं-माँगते हैं, 
याचना करते हैं । उ० जाचहि सगति सकल सुख खानी । 
(मा० ७।११६।४) जाचा-१. माँगा, याचना की, २. 
जाँचना, साँगना, ३. चाहा हुआ, ग्राथित। जाचिए- 
माँगिए, माँगना चाहिए, यांचना करनी चाहिए। उ० 
जाचिए गिरिजापति कासी । (वि० १) 

जाजरो-(सं० जर्जर)-जीख-शीण, दुर्बल। उ० आँधरो, 
अधम, जड़, जाजरों जरा भवन | (क० छा७६) 

जाड़-(सं० जाडब)-जाड़ा, ठंढक । उ० जड़ता जाड़ विषम 
उर लागा। (मा० $।३8।१) 

जात (१)-(सं०)-१. जन्म, उत्पत्ति, २. पुत्र, बेटा, ३. . 
उत्पन्न, जन्मा हुआ, ४. प्राणी, जीव । 

जात (२)-(सं० जाति)-जाति, वर्ण । हिन्दुओं में बाह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, लोहार, सोनार आदि जातियाँ। 

जातक-नसं० )-बच्चा, बालक, शिशु। उ० तुलसी मन- 
रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन-जातक से । (क० १॥१) 

जातकरम-दे० जातक! । उ० नंदीमुख सराध करि जात- 
क्रम सब कीन्ह । (मा० ११६३) द 

जातकर्म-(सं०)-हिन्दुओं के दस संस्कारों में से चौथा 
संस्कार जो बालक के जन्म के समय होता है। इससें 
बालक के जन्म के बाद कुछ विशेष पूजन, वृद्ध-आदू आदि- 
कर बालक के जीभ पर चावल एवं जब का चूर्ण और घी 
आदि मला जाता है। उ० जातकम करि, पूजि पितर सुर 


जाग (३)-(फा० जायगाह)-जगह, स्थान । , दिए महिदेवन दान । (गी० १॥२) 

जागति (२)-(सं० जागत्ति)-योगी, चेतन्‍्य लोग। उ० जातना-(सं० यातना)-१. पीड़ा, कष्ट, व्यथा, तौत्र वेदना, 
मंजुल मुकतावलि जुत जागति जिय जोहें । (गी० ७४) २, दंड की वह पीड़ा जो यमलोक में भोगनी पड़ती है । 

जागबलिक-दे० याज्ञवल्क्य/ । उ० जागबलिक मुनि ३. नरक | उ० ३. उदर उदधि अधगो जातना । (मा० 


परम बिबेकी | (मा० १।४९।२) । ६॥१९।४) 4 
जागरन-(सं० जागरण)-जागना, निद्रा का अभाव | उ० जातरूप-(सं०)-१. सोना; सुबर्ण, २. चाँदी। उ० १. 
घर-घर करहि जागरन नारीं। (सा० १३९८।॥१) जातरूप मनि रचित अटारीं । (मा० ७२७२) 
जागरुक-(सं ०)-चैतन्य, सचेत । जातरूपाचल-(सं ० )-सुमेरु पवेत, सोने का पहाड़ | उ० 


जागा (२)-(सं० यज्ञ)-यज्ञ, मख। 3० सती जाइ देखेड... जातरूपाचलाकार-बिग्रह लसत-लोम बिद्युल्लता-ब्वाल- 
तब जागा । (मा० १।६३।२) .. मसाला । (वि० २८) 
जागी (२)-(सं० यज्ञ)-यज्ञ करनेवाला। उ० कोन थों जाता (२)-(सं० जा)-उत्पन्न हुआ, जन्मा । 3० जेहि कहूँ 
सोम जागी अजामिल अधघम ? कौन गजराज थों बाजपेह!. नहिं अतिभट जग जाता । (सा० १॥१८०।२) 
(बि० १०६) ....  */  - जाति (१२)-(सं०)-१. हिन्दुओं में समाज का वह विभाग 
जागु (२)-(सं० यज्ञ)-यज्ञ, मख | जो पहले कमे पर आधारित था पर बाद में जन्मानुसार 
जाचक-(सं० याचक)-माँगनेवाला, भिक्ुक, मंगता । उ०_ हो गया । बाह्मण, क्षन्निय, वेश्य, सोनार, अहीर आदि । 


जाती-जान | 


२, गोन्न, ३. कुल; वंश, ४. चमेली, *. जाबिन्नी, ६. 
जायफल, ७. एक प्रकार का काव्य जिसमें अथ्थ स्पष्ट 
रूप से दिखाई पड़ता है। कैशिकी, भारती, आरभटी तथा 
सात्वकी, जाति के ये चार भेद कहे गए हैं। ८. वह पंच 
जिसके चरणों में मात्राओं का नियम हो । साज्रिक छंद । 
६. वर्ग, खंड | उ० १. मेरे व्याह न बरेखी जाति-पाँति 
न चहत हों। (च्रिं० ७६) जाति-पाँति-(खं० जाति-॑- 


पंक्ति)-जाति दर्णए आदि, बिरादरी | उ० रटत रठत खब्बो, 


जाति-पाँति भाँति घव्यों । (वि० २६०) 

जाती (२)-दे० जाति (२)! । उ० ७. धुनि अवरेब कबित 
गुन जाती । (मा० १॥३७।७) ४. बिप्लु बिरंचि देव सब 
जाती । (सा० १।8 8३) 

जातुधान-(सं०)-१. राक्षस, असुर, २. विभीषण | उ० १. 
जीते जातुधान जे जितेया बिल्ु॒धेस के । (गी० ३।४३) 
२. जातुधान भाल्ु कपि केबंट बिहंग जो जो। (क० 
७।१३) जातुधानपति-(सं०)-रावण, राक्षसों का राजा । 
उ० दरिभ्रिरित जेहि कलप जोह जातुधानपति होइ। 
(मा० ११७८ ख) जातुधानी-राक्षसी, मंदोदरी आदिं। 
उ० सुनत जातुवानी सब लागीं करे बिषाद। (सा० 
६।१०८) जातुधानेस-(सं० जातुधानेश)-रावण । उ० 
जातुधानेस आता विभीष्न नास । (गी० २।४३) 

जाते-(सं० यः--तः)-१. जिससे, २. जिस कारण से । 
उ० १, जाते छूटे भव भेद्‌ ज्ञान । (वि० ६४) 

जादवराइ-(सं० यादव + राजा)-कृष्ण, यादवों का राजा । 
उ० हे की गति दुई गहि कृपालु जादव राई । (वि० 
२९४ 

जादौ-(सं० यादव)-यदुबंशी । कहा जाता है कि ये आपस 
में लड़कर सर गए। उ० सकुल गए, तनु बिनु भए, साखी 

 जादों काम | (दो० ४२५) की 

जान (१)-(सं० ज्ञान)-१. अवगत होना, जानना, २, 
जाना, ३. जानते हैं, ४७. जानो, *. जानेगा, ६. ज्ञान, 
जानकारी, ७. समझ, अनुमान, ८. ज्ञानवान, बुद्धिमान । 
उ० १, गुप्त रूप अवतेरऊ ग्रभ्ु गए जान सबु कोइ । 
(मा० १४८ के) ६. व्‌ ८. जानकी जीवन जान न जास्यों 
तो जान कहावत जान्यो कहा है । (क० ७।३६) जानई- 


. जानता है, जानते हैं। उ० हिमवान कहेउ 'इसान सहिसा . 


अयम, निगम न जानई” । (पा० १२१) जानउँ-१. जानूँ, 
. २, जानता हूं। उ० २. कह ॒तापंस नृप जाने तोही। 
- (मा० १।१६३।४) जानत-१., जानता, जानता है, जान- 
कार है, २. जानते हुए, ३. जानतेंकही । उ० १. जानत 
हों मोहि दीन्ह बिधि यहु जातना सरीर। (सा> २।१४६) 
हे. जानत तुम्दहि तुम्हह होह जाई। (सा० २।१२७२) 
. “ जञानतहु-१. जानते हुए सी, २. जानता हूँ। उ० १. 





.  जानतहूँ अख स्वासि बिसारी | (मा० €।८१) जानति- _ 


जानती, जानती है, जानती थी। उ० जाबति हह्ु बस 


-सजीवनि 


गमोरि ॥+कओ | ४८ 
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: नाहु हमारें। (सा० २।१४।३) जानब-१, जानना, समझना, . 
_ जानो, जानिएगा, २. जानेगा। उ० १. सो जानब सत- 
संग प्रभाऊ। (मा० ३३४३) जानबि-जानिएगा। उ० 
नि मूरि सोरि जिय जानबि। (पा० ३४७) 

बती है, जानती हो | उ० जानसि मोर खुभाव 


[ १७२ 


बरोरू । (मा० २२६।२) जानहिं-जानते हैं, जान लेते 
हैं | 3० नाम जीहँ जपि जानहि तेऊ। (मा० १।२२॥२) 


 जानहिं-जानता है। 3० केवल मुनि जड़ जानहि मोही। . 


(सा ०७ १॥२७२॥। ३) जानहीं-जानते ड्डै | 36 सहिपाल 
सुनि को मिलन सुख महिपाल सुनि मन जानहीं। (जा० 
4८) जानहु-१. जानो, २. जानते हो, जानते ही हो । 
उ० २, सो तुम्ह जानहु अंतरजामी । (मा० १॥१४९६।४) 
जाना (१)-(सं० ज्ञान)-१. जानना, सालूम करना, २. 
जान लिया, मालूम किया। उ० १. जाना चहहि गूढ़ गति 
जेऊ | (मा० १२२२) २, जाना राम सती दुखु पावा । 


 (सा० १४७४२) जानामि-में जानना हूँ। ड० न 


जानामि योग जप॑ नैव पूजां। (सा० ७।१०८। श्लो० ८) 
जानि-१. जानकर, समझकर, २, समझलो, जान ले, ३. 
ज्ञानी, ४. जाना, सालूम हुआ । उ० १. जड़ चेतन जग 
जीव जत सकल राममय जानि । (सा० १७ ग) ४. नहिं 
जानि जाई, न कहति, चाहति काहि कुधर-कुमारिका । 
(पा० ४९) जानिश्र-१. जाना चाहिए, २. जानी जातीं 
है । 3० १. जानिश्र तबहि जीव जग जागा। (मा०२। 
४३२) २. गुरप्रसाद सब जानिअ राजा। (मा० $। 
१६४।१) जानिबी-जानिए, जानिएगा । उ० परिवार पुर- 
जन मोहि राजहि आनशभ्रिय सिय जानिबी। (मा० $। 
३३६। छुं० १) जानिबे-१, समझनी चाहिए, २, मालूम 
होना, जान पड़ना, ३, जानिएगा, जान पड़ेंगे। उ० १, 
करम, धरम सुख संपदा त्यों जानिबे कुराज। (दों० <१३) 
३. तात ! जात जानिबे नए दिन। (गी० २७५९) 
जानिबो-१. जाना चाहिए, २. जानना । 3० १. मेरे जान 
जानिबो सोइ नर खरु है। (विं० २५४) जानिय-१. 
जान लेने से, २. जान लीजिए, ३. जानना चाहिए, ४. 
जानता हूँ । उ० १. अर्थ अविद्यमान जानिय संसति नहिं 


. जाई गोसाई' । (वि०१२०) जानियत-१ जानता है, सम- 


ऋरूता है, २. जान पडता है, जाना जाता है, ३.जानते हैं, 
सममभते हैं, ४. ज्ञान, समझ | 3० १.तुलसी अपनी ओर 
जानियत अभ्ुुहि कनौड़ो भरिंहें। (बिं० १७१) २. सीय- 


 राम-संजोग जानियत रच्यो बिरंचि बनाइके | (गी० १।६८) 


जानी (१)-(सं० ज्ञान)१. जानी हुईं, अ्सिद्ध, २. जान 
ली, मालूम कर लिया, ३. जान लीजिए, जानो, ४. जान- 
कर, ९. झानी, विद्यान्‌ू । उ० २.जानी राम, न कहि सके, 
सरत लषन सिय औति । (दो० २०३) ३. महाबल बीर 
हनुमान जानी । (क० ६।२०) ४. राम भगति भूपित 
जिय जानी। (सा० १॥६।४) जानु (१)-(सं० ज्ञान)-१« 


जानो, समझो, विचारों। ड० १. शसम नाम हुई आंखर 


हिय हितु जानु । (ब० ४६) जानू-जानो, समझो, सानो। 
उ० चाप खू वा सर आहुति जानू। (मा०. १॥२८३॥१) 
जाने-१. पहिचाने, परिचित, २. जाना, पहिचाना, जान 
लिया, ३. जानते हुए, ७. जानकर । उ० १. जो पे जिय 


. जानकीनाथ न जाने । (विः २३६) ४. जननी जनक 
जरठ जाने जन परिजन- लोगु न छीजै । (कृ० ४६) 
जानेडें-जाना, समझा, समझा है। उ० जानेडे सरसु राड 
 हँसि कहई | (मा० २१८१) जानेउ-जाना, जाना है । 
. उ० नारद जानेउ नाम ग्रतापू । (मा०-. १२६।२) 


श्छ३े ] 


जानेसु-जानना, जान लेना । उ० नहिं आयों तब जानेस 
मारा । (मा० ४५३) जानेहि-जाना, जान सका । 
उ० जानेहि नहीं सरझु॒ सठ मोश। (मा० २७२) 
जानेहु-जाना, समझा था। उ० जानेहु खेहहि मागि 
चबेना । (सा० २।३०३) जाने-१., जाने, २. जान 
लेता है, जानता है। उ० २, गरजि तरजि पाषान 
बरषि पति प्रीति परखि जिय जाने । (बि० ६५) 
जानो-समम्यो, जान लो । उ० स्यास वियोगी बज के 
लोगनि जोग जोग जो जानो । (कु० ३९) जानौं-१. 
जानूँ; २. जानता । उ० २. जानों न मरम पद दाहिनो न 
बास कों। (क० ७१७८) जान्यों-जाना, पहिचाना, 
समझ में आया | उ० जानयो तुलसीदास, जोगवत नेही 
मेह-मन । (दो० : ०७) टी ््ि 
जान (२)-(सं० यान)-१. गाड़ी, रथ, वाहन, २. जाना 
है, ३. जाने के लिए। उ० १. कहेउ बनावन पालकों 
सजन सुखासन जान । (मा० २।१८६) ४६. कहेउ जान 
बन केहि अपराधा | (मा० २६४४) 


जान (३)-(फ्रा०)-१. म्राण, जीव, दम, २. शक्ति, समथ्ये, 


३. तत्व, सार । 
जानकि-दे० जानकी” । उ० बिस्व विजय जसु जातकि पाईं। 
(मा० १३४७३) जानकिरमन-जानकीरमण, रास । 
3० दुससीस बिभीषन अभयग्र॒दु जय जय जय जानकि- 
रमन । (क०७।११४) जानकिरवन-जानकीरमण, जानकी 
के पति, रास | उ० कह तुलसिदास सुर-सुकुट्सनि जय 
जय जय जानकिरवन | (क० ७११२) | ड़ 
जानकिहिं-जानकी को । उ० राखेडे ग्रान जानकिहि लाई । 
(सा० २।१६।१) जानकिहि-जानकी को । 3० देखि जान- 
किहि भए हुखारी । (सा० १॥९९२॥४) जानकी-(सं ०)- 
. जनक की पुत्री ओर रास की धर्मपत्नी, सीता, जानकी 
में कंत, शरण, रमण, रमन, रवन, इश, इंस, नाथ, नाह 
आदि शब्द जोड़कर राम का अर्थ लिया जाता है| जैसे, 
जानकीरमण, जानकीकंत आदि । उ०जनकसुता जगजननि 
जानकी । (मसा० १।१८।४) जानकीजीवन-जानकी के 
जीवन, राम | उ० जानकीजीवन जन हू जरि जाड सो 
जीह जो जाँचत औरहि । (क० ७२६) . 
जाननिहार-जाननेवाला, ज्ञाता, जानकार । 3० माया 
मायानाथ की जो जग जाननहार । (दो० २४९) . 
जांननिहारा-दे० 'जाननिहार! । उ० ओऔरू तुम्हहि को जान- 
निहारा । (मा० २।१२७।१) 
जानपनी-बुद्धिमानी, जानकारी, चतुराई | उ० दम दान 
 दुया नंहि जानपनी । (सा०- ७१०२९) 
जाना (२)-(सं० याोन)-गाड़ी, रथ। उ० कनक बसन 
-मनि भरि भरि जाना | (सा० १रेश्३।४8) 
जानी (२)-(फ़ा० जान)-आशणपफ्यारी, सत्री। 


जानु (२)-(सं०)-जाँच और पिडली के मध्य का भाग, 


 घुटना । उ० काम-तून-तल सरिस जाबु जग, उरू करिं-कर 
करमहि बिंललावति । (गी० ७१७) ४४: 
जाप-(सं 5)-किसी मंत्र आदि की आवृत्ति | दे० जप! । 
. छ० जाप जम्य पाकरि तर करई। (मा० छरणा३) . 
 जापक-[सं०)-जपकर्ता, जप करनेबाला । उ० जापक जन 


| जान-जामाता 


प्रहलाद जिमि पालि]हि दलि सुरसाल। (पझां० १।२७) 
जापकहिं- जप करनेवाले को । उ० राम नास-जप जाप- 
कहि, तुलसी अभिमत देत । (अ० २।५।७) 

जापकी-दे० 'जापक' । उ० जापकी न, तप खप कियों न 
तमाइ जोग। (क० छौाछ७) 

जाए-दे० जाप!'। उ० अनमिल आखर अरथ न जापू। 
(मा० १।१३।३) का 

जाप्य (१)-(सं० जाप)-जाप करने योग्य, इष्टदेव । छउ० 
सिद्धिसाधक साध्य, वाष्य बाचक रूप, मंत्र-जापक जाप्य, 
सृष्टि खप्ठा | (विं० ४३) 

जाप्य (२)-(सं० याप्य)-अधम, निकृष्ट, निन्‍दनीय | 

जाबालि-(सं ० )-कश्यपबंशीय एक ऋषि जो राजा दशरथ 
के गुरु और मंत्रियों में से ये | ये भी रामचंद्र को लौटाने 
के लिए चित्रकूट गए थे, और राम को बहुत समझाया 
था । 3० बामदेउ अरु देवरिषि बालसीकि जाबालि। 
(सा० १।३३०) का 

जाबाली-दे ० जाबालि? । उ० कौसिक बामदेव जाबाली | 
(सा० २।३१९६।३ ) ह 

जाम (१)-(सं० याम)-अहर,. याम, ७३ घड़ी या तीन 
घंटे का समय | उ० गए जाम हुस भूपति आवबा । (मा० 
१|१७२।३ ) 

जाम (२/-(फ़ा०)-प्याला, प्याले के आकार का कथोरा। 

जामति-जमती है, उपजती है। उ० कामघेनु-घरनी कलि- 
गोमर-बिबस बिकल, जामति न बई है । (वि० १३४) 
जामहिं-१, जमता है, उगता है, २. उगता। ड० २. 
देव न बरषहि धरनी बएन जामहि धान। (मा० ७। 
१०१ ख) जामा (१)-(सं० जन्स)-जमा, 5 कुरित हुआ, 
पैदा हुआ | उ० पाई कपट जल्ु अंकुर जामा। (मा० २। 
२३।३) जामी (१)-(सं० जन्म)-१. पनपी, अंकुरित हुई, 
जन्मी, उत्पन्न हुई, २. उपजा है, ३. जड़ पकड़ी । उ० 
१, राम भगति एहि. त्तनउर जासी। (मा० जाध्दार) 
जामो-१. जमा है, उपजा है, २. जन्मा, उत्पन्न हुआ । 
3० १, नाम प्रभाउ सही जो कहे, कोड सिला सरोरुह 
जामो । (वि० २२८) जामौ-जमे, उत्पन्न हो, उगे, अंकुरित 

| ' 

जामन-(सं० यमन)-थोड़ा सा दही या कोई और खट्टी 
चीज़ जिसे दूध में डालकर दही जमाते हैं | जावुन । 

जॉमनु-दे० 'जासन! । 

जामवंत-(सं० जाँबवबंत)-सुंझीव के मंत्री का नाम जो ब्रह्मा 
का पुत्र माना जाता है । प्रसिद्ध है कि जामबंत रीछ था । 

ब्रता थुग में रावण के विरुद्ध राम की सहायता करनेचालों . 
तथा लड़ने वालों में यह प्रमुख था | भागवत्त के अनुसार 
द्वापर में इसी की कन्या जीववती से कृष्ण ने विवाह 
किया था। सतयुग में जामबंत ने वामन भगवान्‌ की 
परिक्रमा की थी | इस प्रकार यह तीनों युगों से जीवित 
था । जांबवान । उ० जिमि जग जासवेंत हनुमानू | (मा० 
छा). द | 

जामा (२)-(फ्ा ०)-पहनावा, दख। 

जामाता-(सं० जामातृ)-बेटी का पति, दामाद | उ० सादर 

-पुनि भेटे जासाता | (मा० ३४११) हक 


जामिक-जिश्व | 


जामिक-(सं० यामिक)-पहरेदार, रक्षक । उ० जलु छुग 
जामिक अजा शान के। (मा० २।३१६।३) 

जामिन-दे० जामिनी! । 

ज्ञामिनि-दे० 'जामिनी! हर भूख न बासर नींद न 
जामिनि | (मा० २।२१।३ 

जामिनी-(सं० यामिनी)-रात, निशा । उ० जिमि भानु 
बिनु दिल आन विज्ठु तनु चंद बिनचु जिमि जामिनी। 
(मा० २१ ०छुं० १) 

जामी (२)-सं० यामी)-जाननेवाला । 

जामु-याम | दे० जाम! ( ््‌ ) | 3० बैठे अभ्ु भ्राता सहित 
दिवसु रहा भरि जामु | (मा० १।२१७) है 

जाय-(सं० जा)-$. पैदा कर, जन्म देकर, २. जन्मा है, 
३. पेदा किया, जन्म दिया | उ० $, मातु पिता जग 
जाय तज्यो, बिधिहू न लिखी कछु भाल भलाई | (क० ७ 
१७) जाया (१/-(सं० जा)-१, उत्पन्न, २, उत्पन्न किया, 
३. उत्पन्न हुआ, ४, पुत्र, बेश। उ० ३, जेहि न मोह 
झस को जग जाया । (मा० १।$२८।४) जाये (१)-(सं० 
जा)-पैदा हुआ, पुनर्जन्म पाया हुआ। उ० आजु जाये 
जान सब अंकमाल देत हैं। (१०९२६) जायों-१. पैदा 
किया, जन्माया, २, उत्पन्न हुआ, ३. पैदा होता । उ० 
3. मोसे दोस-कोस पोसे, तोसे माय जायो को । (बि० 
१७६) जायो-पैदा किया, उत्पन्न किया । 

जाया (२)-(सं०)-१. पत्नी, ख्री । उ० उदासीन धन 
धासु न जाया | (सा० १।६७२) 

जाये (२)-(सं० यान)-बृथा, गया बीता । 

जार-(सं०)-किसी ख्री का अवेधानिक पति, उपपति, 
यार।.. 

जरित-१. जल्ाता है, भस्म करता है, २, जलाते समय । 
उ० २. जारत नगरु कस न धघरि खाहू । (मा० ६।६।२) 
जारा (१)-(सं० ज्वलन)-जलाया, भस्मीभूत किया, 
जला डाला | 3० अस कहि जोग अगिनि तनु जारा । 
(मा०_$।६७।४) जारि-जल्ञाकर । 3० बिन्ु जल जारि 
करइ सोइ छारा । (भा० २१७७) जारिउँ-जलाया | उ० 
जारिे जायेँ जननि :कहि काकू। (मा० २२६१।३ ) 
जारिए- ४. जलाइए, २. जलते हैं। 3० २, बरषत बार 
पीर जारिए जवासे जस । (ह० ३५९) जारी- १.जलाकर, २. 
जलाया, जला दिया। उ० २, सपने बानर लंका जारी। 
(मा० २३१२) जारें-जलाने पर, जलाने से । ड० ग्राइ- 

गोठ महिसुर घुर जारें। (मा० २।१६७।३) जारै-१., 
 जलावे, २. जलाने ही, फूँकने ही । 3० २. जारे जोगु सुभाड 


हमारा | (मसा० २।१६।४) जारो-भस्म किया, जलाया। 
दास तुलसी अभ्ु नामहूँ पाप न 


उ० यह बाड़ि ब्रास 
जारो | (वि० ६४) के 
जारनिहारे-जलानेवाले, भस्म करनेवाले । उ० पावक- 
. बिरह समीर-स्वास तलु-तूल मिले तुम्ह जारनिहारे। 
(क्ृ०. *#६) 2 कर यम आम मी | 

जारा (२)-(सं० जार)-दे० जार! । 


जारा (२)-(सं० जाल)-भुंड, समूह । उ० अस्थि सैल 


_ सरिता नस जारा। (सा० ६।३२ 8) 


जाल-(सं०)-३. तोर या सूत आदि का छुना पट जिससें 
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छोटे-छोटे या कुछ बड़े-बड़े छेद होते: हैं । मछली या 
चिड़ियों आदि को पकड़ने के लिए इसको काम से लाया 
जाता हैं। पाश, २. समूह, ३. वह युक्ति जो दूसरे के 
फीसने के लिए काम में लाई जाय | घोखा, ४. इन्ह्- 
जाल, *. खिड़की, भरोखा, ६. गय॑, घमंड, ७, जंजाल । 
उ० ३ .जलचर-बुद जाल-अंतरगत होत सिमिट इक 
पासा। (वि० ६२) २. श्रीफल कुच कंचुकि लताजाल। 
(बि० ३४) 

जाला-(सं० जाल)-$. मकड़ी का जाला। इसमें मक्खिओं 
या कीड़ों को फैसाकर सकड़ियाँ खाती हैं | इसे मकड़ियाँ 
अपने मुँह के लार से बनाती हैं और फिर इसे खा जाती 
हैं। २. आँख का एक रोग, ३. भूसा आदि बाँधने का 
जाल, ४. पानी रखने का एक अकार का बरतन। «०. 
जाल, पाश, बंधन, ६, समूह, ७, जंजाल । उ० ७, 
सुमिरत समन सकल जगजाला | (मा० १। २७३ ) 

जालिका-(सं०)-१., पाश, फंदा, २. जल्दी, ३२. समूह, 
संड, ४. साला। उ० ४, प्रनतजन-कुमु दुबन-इंदुकर- 
जालिका । (वि० ४८) 

जालहु--$. जाल, फंदा, २. समूह । उ० २. अप्रिय बचन 
सुनाइ सेटहि बिरह-ज्वाला-जालु । (गी० $।३) 

जालू-१. जाल, पाश, २. जंजाल | 3० २. जनमु मरन्‌ जहँ 
लगि जगजालू । (मा० २।६२।३) 

जावनु-दे० जामन! । ड० घृत सम जावनु देह जमावे । 
(मा० ७।११७।७) 

जासु-(स० यस्य)-जिसका, जिसकी । उ० गावहिं बेद 
जासु जस लील। | (मा० १॥८०।१) 

जासू-दे० ग् | उ० तल्यादिक गावहिं जसु जासू | (म[० 
१।६६।२ 

जासों-. जिससे, २. जिस प्रकार से | उ० १. जासों होय 
सनेह रामपद्‌, एतो मतों हमारो । (बि० ३७ 8). 
जाहिं ५ लक यः)-जिसमें । उ० कथा सुधा मथि 
गह, भग़ति मधुरता जाहिं। (मसा० ७३२० क) 

जाहि (२)-(सं० यः)-१. जिसे, जिसको, २. जिससे, ३. 
जिसमें, ४. जिस, जो । उ० १. जाहि दीन पर नेह, करउ 
कृपा मर्दन मयन | (सा० १|१, सो० ४) 

जाह्दी (२)-(सं० यः)-१. जिसको, जिसे, २. जिससे। उ० 
१. बरइ सीलनिधि कन्या जाही। (सा० १॥१३१। २) क 

जिअ्र्े-(सं० जीवन)-१. जीऊँ, जीवन बिताऊँ, २. जी 
हू, जीता हुँ । ड० १. प्रनतपाल प्रनतोर, मोर अन जिभ्रँ 

. कमल पद देखे। (विं० ११३) जिश्रत-१. जीते जी, २. 

हैं, जीता है । 3० ५, सबहि जिश्नतः जेहि भंटहु 

आईं। (मा० २४७१२) जिश्रन-जीने, जीवित रहने । 
उ० जिञ्नन मरन फलु दुसरथ पावा। (मा० २।१९६॥१) 
जिश्रब-जीना, जीवित रहना । उ० भूपति जिअन मरन 
'उरे आनी। (मा० २।२८२।४) जिश्नसि-जीता है, जीवित 
रहता है । उ० जिअ्सि सदा सठ मोर जिआया | (सा०- 
*|४३।२) जिश्रहु-दे० “जिचडें? । जिद्हृहिं-जीएँगे, जीते 
रहेंगे । उ० अजा मातु पितु जिहहहिं कैसें। (मा०२।१००] 
4) जिइहि-जीते * रहेंगे, जीवित रहेंगे। उ० राजु कि 


 भूजब भरतपुर नृषु कि जिइृहि बिज्चु राम | (मा० २४ ४). 
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जिए.-१. जीती रहे, जीवे, २. जीवित हो गए, ३. जीविंत 
रहने से, ४. जीने पर। उ० ४. जाके जिए मुए सोच 
करिंहें न लरिको । (ह० ४२) जिऐ-दे० “जिए! | उ० 4. 
जिऐ सीन बरु बारि बिहीना । (मा० २।३३॥१) जिऔं- 
जीता रहूँ, जीऊँ।उ० जब लगि जिश्नमों कहऊँ कर 
जोरी ।_(मा० २।३६।७) जियत-१. जीता, जीवित, २. 
जीता हूँ, ३. जीते जी, ४. जीता है।उ० ३. जियत 
खिलाये रास । (दो० २२१) ४. राम से ग्रीतम की प्रीति 
रहित जीव जाय जियत | (वि० १३२) जियबे-जीने, 
जीवित रहने । उ० बहुरि मोहँ जियबे मरित्रे की चित 
चिता कछु नाहीं ।(गी०२।१) जिया-१. जीवित हो गया, 
२. जीवित | उ० १. बालकु जिया बिलोकि सब, कहत 
उठा जनु सोह । (प्र० ६।९॥९४) जिये-१. जीने से, २. 
जीवित रहें । 3० १. नर ते खर खूकर स्वान्‌ समान, कहौ 
जग में फल कौन जिये | (क० १॥६) जियें-१, जीवित 
रहें, जीएँ, २.जीने से | 3०१. जेहि देह सनेह न रावरे सों, 
असि देह धराइ के जाय जियें। (क० ७१८) जिये-१. 
जीता है, २. जीवित रहे । उ० १. मनि बिना फनि जिये 
ब्याकुल बिहाल रे! (विं० ६७) जियो-१. जीवित हो 
उठा, सचेत हो उठा, २. बढ़ा, अधिक जीवित हुआ | 
उ० २. इन्हहीं के आए ते बधाए ब्रज नित नए, नादत 
बाढ़तः सब सब सुख जियो है। (कृ० १६) जीजै-१., 
जीना, जीवित होना, जीवित होइए, न जीवित रहे, ३. 
जीवित हैं, जिन्दा हैं, ४. जीवित रहें तों । उ० १. सार 
सरिअ जिआएँ जीजै | (मा० ३।२५।२) जीबो-जीना, 
जिन्दा रहना । उ० लीजै गाडँ, नाडँ ले रावरो है जग 
ठाडँँ कहूँ है जीबो | (० ६) जीवत-जीते जी, जब तक 
जीवित हैं । 3० जीयत' राम, मुये पुनि राम, सदा रघु- 
नाथहि की गति जेही । (क०७।३६) जीवत-१. जीता है, 
जीवित है, २.जीते जी,३. जीवित,ज़िन्दा। 3० १.घरु जाड 
अपजसु होउ जग जीवंत बिबाहु न हों करों। (मा० 
१॥8६। छुं० $) जीवहु-जीवें, जीवित रहें । 3० सकल 
तनय चिर जीवडुँ तुलसिदास के ईंस। (मा० १।१६६) 
जिश्रननमूरि-(सं० जीवन + मूल)-१, जीवन अदान करने 
वाली जड़ी, संजीवनी बूटी, २. अत्यन्त प्रिय वस्तु | 3० 
१. जिश्ननमूरि जिमि जगिवत रहऊँ। (मा० २॥६६।३) 
जिश्राइ-जिलाकर, जीवित कर | उ० कोसलपाल कृपालु 
चित, बालक दीन्ह जिआइ। (प्र० ६।५।४) जिआइहौं- 
लाऊँगा। उ० तुलसी अवलंब न और कछू, लरिका 
केहि भाँति जिआइहों जू ? (क० २।६) जिआ्राउ-जिल्ाओ, 
जीवित करो । उ० सुनि सुमंत ! कि आनि सुंदर सुबन 
सहित जिआउ । (गी० २४७) जिश्राए-१. जिल्लाए, 
जीवित किया; २.पाला है।उ० १.सुधा सींचि कि, कृपा 
. नगर-नर- नारि निहारि जिआाए। (गी? ६॥२२) उ० २. 
नाना खग बाल कन्हि जिआए | (सा० ७।२८।२) जिआ- 
यउ-जिल्लाया, जिला लिया | उ० मोहि जिश्रायउ जअन- 
सुखदायक । (मा० ७।६३॥४) जिआयो-$. जिल्ाया, 
२. जिला रक्‍्खा है, जीवित कर रक्खा है । उ० २.साँचेहूँ 
सुत-बियोग सुनिबे कहेँ घिग बिधि मोहि जिआयों | गी० 
२।९६) जिश्राव-जिलाता है, जिला रहा है। ड० सोइह 
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बिंधि ताहि जिआव न आना। (मा० ६।६8।९) जिआ* 
वत-जिला रहा है | उ० मोर अभाग्य जिआ्ञावत ओही | 
(मा० ६।६६।३) जि्रावनि-जिलानेवाली । उ० झुठक 
जिआवनि गिरा सुहाईं। (मा० १॥१४९।४) जिआवसि- 
जिलाते हो, जिला रहे हो । उ० संकर बिम्युख जिआवसि 
मोही । (मा०१।९०२) जिआवा-$ .जिलाया, २.जिलाया 
हुआ । उ० २. जिअ्रसि सदा संठ सोर जिआवा। (मा० 
<।४१।२) द 
जिउ-(सं० जीव)-प्राणं, दम, जान । उ० जिंउ न जाई 
उर अवधि कपाटी । (सा० २।१४५।२) 
जित (१)-(सं० यत्र)-जिधर, जिस ओर, जहाँ । उ० के 
ए नयन जाहु जित ए री। (गी१ १॥७६) क्‍ 
जित (२)-(सं०)-१. जीता हुआ, पराजित, २. जीत, 
विजय, ३. जीतनेवाला, जेता | उ० ३. आजानु भुज 
सरचाप-धर संग्राम जित खर दूषण । (वि० ४४) | 
जित (१)-(सं० जिति)-जीत लिया। जितई (१)-(सं० 
जिति)-१. जिताया, जिता दिया, २, जीता । उ० १. 
समरथ बड़ो सुजान सुसाहिब सुक्ृत-सेन हारत जितई 
है। (वि० १३६) जिंतन-जीतने के लिए | उ० बलिहि 
जितन एक गयऊ पताला। (मा० ६।२४।७) जितब- 
जीतेंगे, जीत पायेंगे | उ० पिय तुम्ह तादि जितब 
संग्रामा । (मा० ६।३६।२) 2 जितहिं-जीते, जीत सके। 
उ० तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। (सा० १॥१२३। 
४) जिता-१. जेता, जीतनेवाला, २. जीत लिया | छ० 
१, धरम-घुरंधर धीरधघुर गुन-सील जिता को १ (वि०१%२) 
२. जिता काम अहमिति मन माहीं । (मा० १॥१२७।३) 
जिति-जीतकर, विजय कर । उ० रिएर जिति सब न्प नगर 
बसाई । (सा० १।१७२<। 2 जितिहहिं-जीतेंगे । छ० 
जितिह॒हिं राम न संसय यामहि । (मा० ६३९७३) जिते- 
(१)-१. जीत लिया, जीता है, २. जीतने पर। 3० १. 
देखे जिते हते हम केते । (मा० ३।१९६।२) जितेडं-जीत 
लिया । 3० भुजबल जितेड सकल दि्गिपाला | (सा० ह्ा८। 
२) जितेहु-जाके बल लवलेस ते जितेहु चराचर झारि । 
(मा० ९२१) जिते (१)-(सं० जिति)-जीते, जीत सके । 
उ० जरा मरन हुख रहित तनु समर जिते जनि कोड । 
(मा० १॥१६४) जितो (१)-(सं० जिति)-विजय किया; 
जीत लिया है। उ० कुंकुम रंग सुअंग जिंतो, सुखचंद सां 
चंद सों होड़ परी है । (क० ७।३१८०) जितो (१)-दे० 
(जितो (१) । जित्यो-जीता, जीत लिया, जीतता चला 
आया । उ० जनम जनम हों मन जित्यो, अब मोहि 
जितेहो । (वि० २७०) द 
जितई (२)-(सं० यत्र)-जिधर ही । | रा 
जिताए-जिताया, जिता दिया । उ० तेरे बल बानर 
जिताए रन रावनं से | (ह० हे३) जितांवहिं-जिताते हैं, 
जिता देते हैं । उ० हारेहुँ खेल जितावहि मोहीं ! (मा० 
२२६०४) जितैहो-जिताओगे, जीत कराओगे । उ० जनम 
जनम हों सन जित्यो, अब मोहि जितेहों | (विं० २७०) 
जितेंद्रिय-(सं०)-१. जिसने अपनी इन्द्रियों को जीत 
लिया हो, ईंदियों को वश में करनेवाला । २. सम वृत्ति 
वाला, शान्त ! ः 5 


जीते-जीम ] 


जिते (२)-(सं० थः)-जितने, जिंदने भी। उ० कबहुँ न 
डग्यो निगम्न-मंग तें पय बूथ जग जान जिंते दुख पाए । 
(विं० २४०)... 
जितै (२)-(सं० यत्र)-जिधर, जिस ओर । 
जितैया-जीतनेवाला, विजय करनेवाला, विजयी । उ० 
रूप के निधान, धनुव वाव पानि, _बून कंटि, महाबीर- 
बिद्ति, जितेया बड़े रत के। (बि० ३७) 
जितो (२)-(सं०्यः)-जितना, जिससात्रा का, जितना ही । 
उ० जितो दुराउ दास तुलसी उर क्‍यों कहि आबत 
ओतो । (वि० १६१) 
जिती (२)-जितवा, जितना भ्रधिक | उ० नख सिख सुंदरता 
अवलोकत क्यो न परत युख होत जितौ री । (गी० १७५) 
जितोहैं-जीत की ओर झुक हुआ, जीत चाहने वाला । 
उ० इन्हके जितोहँँ मत, सोच अधिकानी तच। 
(गी० १८४) द द आर 
जिन (१)-(सं० & यात्रा । तु० खं० यानि, येवाँं)-जिसः 
का बहुबचन, जिन्‍्ह, जो लोग, जिन्होंने । उ० जिन 
जावि के गरीबी गाढ़ी गही है। (गी० २४१) जिनके- 
जिन लोगों के | 3० जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख 
की नहीं निसादी। (बि० ९) जिनहिं-जिनको, जिन 
लोगों को । 3० कौन सुभग सुसील बानर जिनहि सुप्ति- 
. _रतहानि। (बिग २१६) ४ के 
जिन (२)-(अर०)-भृत-ग्रेत, मुंसलभानी भूत । 
जिनस-दे०-जिनिस! | उ० १. बहु जिनस प्रेत पिसाच 
जोगि जमात बरनत नहीं बने । (मा १।३३।छुं० 8 
जाति, अकार, तरह, २, वस्तु, 


जिनिस-(फा० जिंस)-१, 
चीज़, सामाच। | पे 
जिन्ह-(सं० #यानां।-जिन, जो लोग । उ० परहित हानि 
लाभ जिन्ह केरे । (मा० ३१) जिन्ह हि-जिनको, जिन 
ज्ञोगों को। 3० तिन्ह कहुँ त्रानस अगम अति जिन्‍्हहि 
है हक रघुनाथ | (मा० ३८) जिन्हही-जिनको, जिन 


गों को । 3० शामचरन पंकज प्रिय जिन्हही (मा 


. शद9४) 


जिमि-(सं० यः-+ एवम्‌)-जिस प्रकार, जैसे, ज्यों | उ० 


अंजलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ | (मा० 


१शेक) गम क्‍ 
जिय॑-जी में, मन में | 3० देखि मोहि जिये भेद बढ़ावा । 
(मा० ४६१) जिय-(सं० जीव)-१. सन, चित्त, जी, 
_रै. माण, जीव, ३. ग्राणी, शरीरधारी, ७. सार, २. 
आत्मा । 3० १. राम नाम्त के जपे जाई जिय की जरनि । 


कर (बि० १८४) 


..  जियरे जी सें, वित्त में | 3० कुंडल-तिलक-छबि गड़ी कवि 


... जियरे। (गी० ३७१) 


... जियाये-१. जीवित कर दिए, २. पालन-पोषण किया, ३. 
शी की। 0 8 

... जिव-(सं० जीव)-१. जीव, जीवात्मा, २. आण, दुम | उ० 
002 अब ते न भयो हरि ! थिर जबँते जिद नाम घरयों । 


. जिवन-दे< जीवन! । उ० णिरि 
.. खुख संप्ति। (पा० २०) 





.. _(मा०् बरइ्दार) 
 जीभ-(सं० जिह्ा)-१. रसन 


रेजदि लागि हमार जिवन. जीभ-(सं० जिह गेरा । 
... ... - ड० १. कारिय तासु जीभ जो बसाई। (मा० शेर) 


[ १० 
जिवनमूरि-दे० 'जिअ्ननसूरि! । । 
जिवनु-दे० जीवन” । उ० जिवनु जासु रघुनाथ 

(सा० २।१४६।३) क्‍ 
जिष्णु-(सं०)-जीतनेवाला, विजयी । जिष्णो-हे डे जयशील, 
विजयी । उ० स्रुवन भवदंस कामारि वंदिति-पद॒हुंद- 
मंदाकिनी-जनक जिष्णो । (बि० ४४) क्‍ 
जिसु-(सं० यसय)-जिसका । 3० सब सिधि सुलभ जपत 
जिसु नामू। (मा> 4॥१११२) द 
जिह्य-(सं ० )-जीम, रसना । 


अधीन । 


जी (१)-(सं० जीव)-१. मन, दिल, चित्त, २. हिम्मत, 


साहस, ३. संकल्प, विचार, ४. जीवन । उ० १, रीरूत 
राम जानि जन जी की। (मा० .३।२६।२) ७, अवधि आस 
सम जीवनि जी की । (मा० शश्१७१) 

जी (२)-(सं० श्रीयुत, आ०. जुक, हि० जू )-१, नाम के 
पीछे लगाया जानेवाला आदुरसूचक शब्द, २. किसी बड़े 
के कथन, अश्न या संबोधन के उत्तर रूप में प्रतिसंबो- 
धन, हाँ। . ते क्‍ 

जीजी-[सं० देवी (१)]-बड़ी बहुन। उ० “कीजै कहा, 
जीजी जू !”” सुमिन्र परि पाये कहे । (क० २। 8) . द 

जीत-(सं० जिति)-१. विजय, फतह, सफलता, २. लाभ, 
फायदा, ३. जीतना, जीत सकना, ४. जीतेगा । उ० ४, 
समरभूमि तेहि जीत न कोई । (सा० १।१३ १।२) 


 जीतन-जीतना, जीतने | ड० जीतन कहूँ न कतहँ रिप्रु 


ताक । (मा० ६।८०६) जीतहु-जीतो, जीत लो। ० 
जीतहु समर सहित दोड भाईं। (मा० ॥२६३।३) जीति- 


.. ३. जीतकर, २. जीत, विजय, ३, जीता । उ० 4१, पुष्पक 


जान जीति ले आवा । (मा० १।१७३।४) ३. अजर अमर 
सो जीति न जाईं। (सा० १८२४) जीतिश्र-जीता जा. 
सकता है। उ० सपनेहुँ समर कि जीतिआ्य सोई। (मा० 
-३१६।४) जीतिह॒हिं-जीतेंगे । 3० जद्यपि उम्र जीतिहाह 
आगे॥ (सा०६।४३।१) जीती-विजय कर, जीत । उ०. एकहि . 
एक सकइ नहिं जीती । (मा० ३।९४।२) जीते-जीत लिए, 
जीता । 3० तेहिं सब लोक लोकपति जीते । (मा० ३।- 
८२३) जीतेहु-१. जीता है, २, जीतने पर भी। उ० १. 
जीतेहु जे भट संजग माही । (मा० ६३४०२) जीतेहू-दे० 
जीतेहु|। ड० २, तुलसी तेहाँ न जीतिये जहँ. जीतेहू 
हारि। (दो० ४३०) जीतै-१. जीते, २, जीतेगा। उ० २. 
- सभु सुक् संभूत सुत एहि जीते रच सोइ। (मा० ॥८२) 
- जीत्यॉ-दे० जीत्यो?।. उ० १. जीछ््यों अजय निसाचर 
राऊ। (सा० ६।११२।२). जीत्यो-१, जीत लिया, जीत 
लिया है, २. जीता, ३. जीतना । उ० १, मातु समर 
जीत्यो द्ससीसा। (मा० ६।१०७४) ३. मोसे बीर सों 
_चहत जीत्यो रारि रन मैं। (गी० शार३) ० 
जीन (१)-(सं० जीण)-$. जजेर, हृट-फूटा, २, पुराना, 
जीन (२)-(फा० ज्ञीन)-घोड़े की पीठ पर रखने की गही, 


. काठी, चारजामा। ड० रचि रूचि जीन तुरग तिन्‍्ह साजे | 


9 ज़बान, २. वाणी, गरिरा। 


१७७ | 


जीय-(सं० जीव)-१., प्राण, जीव, २. मन, चित्त, दिल । 
उ० |" नाथ नीके के जानिबी ठीक जन-जीय की । (वि० 
२६३) 

जीण-(सं०)-१. पुराना, बृद्ध, जजर, २. टूटा-फूटा, जीण॑- 
शीण, २. परिपक्व, जठरापभि में जिसका परिपाक हुआ हो ! 
व (१)-(स ०)-१. आत्मा, जीवात्मा, २. प्राण, जाने 
३. जीवधारी, आरणी, ४७. जीवन, *. विष्णु, ६. बृंहस्पति। 
उ० १. बह्य जीव बिच साया जेसें । (मा० २१२३॥१) ३ 
जीव भवद्धरि-सेवक-विभीषन बसत मध्य दुष्टाटवी असित 

चिता | (विं० *८) जीवन्ह-१. जीवों ने, सारे जीवों ने 
१. जीवों को, ३. जीव का बहुबचन | उ० १. सहज बयरु 
सब जीवन्ह त्यागा । (मा० १।६६॥१) २. फल्लु जग जीवन 
अभिमत दीन्हे । (मा० २२९६।४) जीवहि-१, जीव से, 

' जीव पर, २. जीव में । 3० १. जन्ुु जीवहि माया लप- 
टानी । (मा० ४१४४३) २. ईस्वर जीवहि भेद कहहु 
कस । (मा० छाष्या३) 

जीव (२)-(सं० जिति)-जीओ, जीते रहो । 

जीवन-(सं०)-१. जीवित रहने की अवस्था, ज़िन्दगी, २ 
प्राणाधार, प्ररम प्रिय, ३. पानी, जल, वर्षा, ४. हवा, वायु, 
४, जीविका, रोज़ी, ६. 'जीवक' नाम की औबधि। उ० १ 
तुलसिदास अपनाइए, कीजे न ढील अब जीवन-अवधि 
अति नेरे। (विं० २७३) ३. जीवन को दानी धन कहा 
ठाहि चाहिए । (वि० १७८) 

जीवनमुक्त-(सं० जीवन्सुक्त)-जो जीवित दुशा में ही आत्म- 
ज्ञान द्वारा सांसारिक साया-बंधन से छूट गया हो । उ० 
जीवनमुक्त त्रह्म पर चरित सुनाहि तजि ध्यान । (सा० 
७।४ २ | 

जीवनि-(स॑ं ०)-संजीवनी बूटी। उ० अवधि आस सम जीवनि 
जीकी । (मा० २।३१७।१) 

जीवनु-दे० 'जीवन” । उ० १, सत्य कि जीवजु लेइहि मोरा | 
(मा० २।३१।२) 

 जीवा--दे० जीव” । उ० ३, प्रेम मगन झूग खग जड़ जीवा । 

(मा० २२३५३) 

 जीविका-(सं०)-वह व्यापार जिससे जीवन का निर्वाह हो। 
भरण-पोंपण का साधन | वृत्ति। उ० जीविका-बिहीन 
लोग सीथ्यमान सोच-बस । (क० ७६७) 

जीह-जीह से, जीम से। उ० नाम जीहँ जपि जागहि 
जोंगी। (मा० १२२१) जीह-(सं० . जिह्ा)-जीभ, 
ज़बान । 3० जीह जसोसति हरि हलघर से। (सा० 
१२०७) 

जीहा-(१)-१.बे० 'जीह', २. हे जीभ । 3०१. का मूदिकर 
रद गहि जीहा | (सा० २४८।४) २. राम राम रझु; रास 

. _शंस रह, राम-राम- जपु जीहा | (वि० ६५) 

जु-दे० जूग! । उ० २, रावरेऊ जानि जिय कीजिये जु 
अपने | (क० ७७८) 

जुआ (१)-(सं० थृत)-एक खेल जिसमें जीतनेवाले को 
हारनेवाले से कुछ घन मिलता है। यह बड़ी बुरी खेल 
मानी जाती है और कहा जाता है कि इस खेल का प्रेमी 
इसके पीछे अपना सब कुछ खो बेठता है। उ० जुआ 
खेलावत कोंतुक कीन्ह सयानिन्‍्ह | (जां० १ ६८) 


[_ जीय-जुड़ाई 


जुआ' (२)-(सं० युत)-गाड़ी या हल में वह भाग जो बैल 
के कंधे पर होता है । 
श्रा (३)-(सं ० यूका)-एक छोटा स्वेदज कीड़ा जो दूसरे 
जीवों के शरीर का खून पीकर जीता है। जूँ। 
जुआरा-जुंआरी, जुआ खेलनेवाला । उ० बाढ़े खल बहुं 
चोर जुआरा । (मा० १।१८७। े 

जु्रारिहे-जुआरी को, जुआ खेलनेवाले को। उ० सूंर 
जुआरिंहि आपन दाऊ। (मा० २२%८॥१) 

जुग-(सं० युग)-१. युग, एक संख्या बद्ध समय, सतयुंग 
त्रेता, हापर और कलयुग, ये चार युग माने गए हैं। २ 
युग्म, जोड़ा, दोनों, ३. जत्था, समूह, ४. पीढ़ी, पुश्त, £ 
- जुग चार हैं अतः 'जुग” शब्द का अयोग ४ के लिए भी 
होता है | उ० १. चहुँ जग तीनि काल तिहँ लोका | 

(मा० १॥२७१) २. बंदर्ज सबके पदुकमल सदा जोरि 
जुग पानि। (मा० १७ ग) जुगजुग-चिरकाल, बहुत 
दिन, अनेक युग ! उ० काम दमन कामता-कल्पतरु सो 
जुगजुग जागत जगतीतलु | (विं० २४) जुग-पट-छेः का... 
दूना, बारह । उ० जुग-षट भानु देखे, अलय-कृसाहु देखे । 
(क० श२०) 

जुगति-दे० जुगुति! । | 

जुगम-(सं० थुग्स)-दो, दोनों । उ० समसुक्ति तजहि अम 
भजहि पद जुगम, सेवत सुगम गुन गहन गंभीर | (वि० 


9 

जुगल-(सं० युगल)-दो, दोनों, जोड़ा । उ० कोड 
पा कह कोऊ, जुगल अबल करि माने। (वि० 
१११ 

जुगवत-(सं० योग)-१. एकत्र करता है, संचित करता है 
२, सुरक्षित करता है, हिफाज़त करता है । 

जुगुति-(सं० युक्ति)-१. उपाय, युक्ति, तदबीर, ढंग, २... 
चतुराहई, व्यवहार-कुशलता, ३. तक-वितक | उ० १. 
जात रूप मति जुगुति रुचिर मनि रचि-रचि हार बनावहि। 
(विं० २३७) 

जुज्कहिं-(सं० युदू)-जूकते हैं, लड़ते हैं। उ० खप्परिन्ह 
खग्ग अलुज्कि जुज्महि सुभट भटन्ह ढहावहीं । (मा० ६।- 
८ण८ा छु० १) 

जुकाऊ-जुमानेवाला, लड़ाई के लिए उत्तेजित करनेवाला, 
लड़ाई का । उ० कहेउ बजाउ जुकाऊ ढोलू। (मा० २- 
१६२।२) 

जुमार-जूमनेवाला, शूर, बहादुर 

जुकारा-दे*” जुकार'। उ० अमित सुंभट सब समर 
जुझारा | (मा० १।१९४।२) 

जुय्त-(सं० युक्त)-१. जुटते हैं, भिडते हैं, २. जुदते हुए, 
भिड़ते हुए । 3० १. मकट बिकट भट जुट्त कथत न लंटत 
तन जजेर भए। (सा० ६४९१ छुं० १) 

जुठारी-(स० जुषठ)-जुठारा, जुठार रक्खा, चखकर या 
प्रयोग कर छोड़ रक्खा | उ० सब उपमा कबि रहे जुछारी। 
(सा० १॥३३०।४) 

जुड़ाई (१)-(सं० युक्त)-१. वस्तुओं के जोड़ने की क्रियां | 

जोड़ने की मज़दूरी । 


जुड़ाई (२)-(सं० जाड्य)-जूड़ी, एक भअकार का ज्वर जो 


जुड़ाऊ-जुआ ] 


जाड़ा देकर आता है। उ० जातहि नींद जुड़ाई होई। 
(मा० १|३६।१) ।॒ हि 
जुड़ऊ-(सं० जाब्य)-शान्त करो, ठंढक पहुँचाओ | उ० 
नेकु नयन मन जरति जुड़ाऊ। (मा० २।१६८॥३) ५" 
जड़ान-शीतल हुए, ठंढे हुए, शांत हुए | जुड़ाना-दे ० 
झुड़ान! । 3० तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। (मा० 
3।६८७४) जुड़ानी-शांत हुई, ठंढी हुई, तृप्त हो गईं । 
3० देखि रासु सब सभा जुड़ानी | (मा० १।३९8।१) 
जुड़ाने-दे० 'जुड़ानः | उ० रामबचन सुनि कहुक जुड़ाने । 
(मा० ३$।२७७।३) जुड़ाये- १. शीतल हुए, ठढे हुए, २, 
शांत किए, ठंढा किए । जुड़ायो-शीतल किया, तृप्त किया, 
संतुष्ट किया । उ० जरत फिरत त्रयताप-पाप बस काहु 
न हरि ! करि कृपा जुड़ायो । (वि० २४३) जुड़ावइ- 
-ठंढा करे, शांत ६ करे, तृप्त॒ करे । जुड़ावई-- ० जुड़ावइ! । 


जुड़ावउँ-जुड़ाऊँ, जुड़ाऊगा, ठंढी करूँगा। 3० आजु 
पाति जुड़ावर्ड छाती । (मा० ६।८३॥१) जुड़ावहिं- 


जड़ाती हैं, शीतल करती हैं। 3० हृदय लगा जुड़ावहि 
छाती । (सा०१।२३९।३) जुड़ावहु-शांत करो, ठंढा करो, 
_तृप्त करो। उ० मागहु आजु जुड़ हा छाती । (आ० 
२२२३) जुड़ावा-शीतल किया, ठंढा । उ० निज 
शीतल जल सींचि जुड़ावा। (मा० ४३ ३) जुड़ावै-दे ० 
जुड़ावइ' । ! उ० तोष मरुत तब छुमाँ जुड़ावे। (मा० 
७|१ १७|७ द 
जुत-(सं० युक्त)-सहित, समेत, युक्त, पूर्वक | उ० 
5 कोल चलि गयऊ। (मा० ११६०४) 
जुत्थ-(सं० यूथ)-समूह, गोल, मंडली | उ७ 
महँ सीय सुभाइ बिराजइ । (जा० १५ ण) 
जुडू-(सं० युद्ध)-लड़ाई, संग्राम | उ० जुद् विरुद्ध कुड्ध 


संग्राम 
दो बंदर । (मा० इ ४४१) 
जुन्हेया-(सं० ज्योत्स्ना, प्रा० जोन्हा)-चाँदनी, 
_ जुपै-(सं० यः +- पर) यदि जो, परंतु जो | उ० 
केछू उपाउ। (दो० ४३३) 


गुमान को होतो 
जुबति-दे० जुवति? | 3० जग असि जुबति कहाँ कमनीया । 
_(मा० बारश्छार) ; का 
जुबतिन्ह-जुवतिन्ह! | उ० जहँ तहँ जुबतिन्ह मंगल गाए | 
(मा० १२६३॥१) जुबती-युवतियाँ, ख््रियाँ | उ० जुबतीं 
. अवन फरोखन्हि लागीं। (मा० १२२० २) जुबती-दे० 
. जुबती' । ड० पुत्रवती जुबती जय सोई । (मा०१७४। १) 
_अपराज-दे० जुबराज! | 3० ३, आप छुत जुबराज पद 
. _ रामहि देउ नरेसु । (भा० २१) के कली टली 
शुबराजा-दे० 'जुवराज” | उ० २. पुनि सकोप बोलेड जुब 
__ राजा । (सा० ३३३२) मम 
'अपराजु-दे० जुबराज' | ड० ३, उप जुबराजु राम कहूँ देह । 
__ (मा० २२४) 'ि न 
*जुबराजू दे ० ( _जिवराज! । ; ड० $. नाथ रासु करिअरहिं 
(रा नार रा) हा, ये औरसा 
है ।आ-दें० जुवा न्‍ _ड० नारि पुरुष सिसु जुबा सयाने । 
कह रा 


कक व 0५ ४0 के के ही ; 
“दैं० जवान! । उ १. बाल जुबान जरठ नरंथनारी | 
ड 2 पी ) हे हे ह हि! कह +; 2) पड दे पक # हु के हु डू हि 
9 डरे ५ रा यु 4 कट या  5 9: नाक २ हप्डँ सर ह 
ही एओ ता 0 5 2 हक, ग 6 के कया 0 पा 25 हर 
फर्क हि और 4 5 0 7 जा 0 ५. ४४३८ 


सुख जुत 
जुवति जुत्थ 


कौमुदी । 
तुलसी ज॒पे 
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डा (१)-(ं> यू) दब 


[ १७८ 
जवानू-दे० जुबान! । 3० ३, सरिस स्वान मधवान जुबानू। 
(मा० २।३०२।४) : 
जुर-(सं० उ्वर) -ज्वर, बुखार, ताप | उ० 
परे न कल कहीं । (क० ७8८) 
जुरइ-(सं० युक्त, हिं० जुटना)-जुड़ती, मिलती, श्राप्त होती । 
उ० चहिआ अमिञ्र जग सरइ न छाछी। (मा० १६४) 
अरन-(सं० युक्त)-जुटने, इकठ्ा होने । उ० चढ़ि-चढ़ि रथ 
बाहेर नगर लागी जुरन बरात। (मा० १।२६६) जुरि-- 
एकत्र होकर, इकट्ठा होकर । उ० गावति गीत सब मिल्लि 
सुंदरि, बेद जुबा जुरि बिग्न पढ़ाहीं । (क० ३१३७) जुरिहि-- 
१. जुड़ जायगा, एक होगा, २. आप्त होगा, मिल 
(या । उ० १. हट चाप नहिं ज॒रिहि रिसाने | 'सा० 
३।२७७) २. गिरिजा-जोग जुरिहि बर अनुदिन लोचहि। 
(पा० १०) जुरी-१. जुड़ी, जुटी, संबद्ध हुईं, २. मिली, 
पाप्त हुई । ३० १. तासों क्योंह जुरी, सो अभागों बैठे 
हों २१८) जुरे-इकट्ठे हुए, एकत्र हुए हैं। 
3० परब जोग जनु जुरे समाजा | (मा० 8४१४). 
जुराना-दे० 'जुड़ान! | रख 
जुवति-(सं० युवति) जवान स्त्री, नवयुवती । उ० जोबन- 
7 अवती-कृपथ्य करे भयो त्रिदोष भरि मदन-बाय | 
(बिं० ८३) हि 
जुवतिन्ह-युवतियाँ, जवान ख्तरियाँ | उ० जुव॒तिन्ह मंगल गाह 
, मे अन्हवाइय हो। (रा० ३) जुवती-(सं० युवती) 
अबती, ख्री । ड० उर धरहु जुवती जन बिलोकि तिलोक- 
सोभा सार सो । (पा० १६ 8)... 
अवराज-(सं० थुवराज)-१ राजकुमार, राजा का वह लड़का 
राज्य का अधिकारी होता है। गही का अधिकारी, 
२. झंगद, ३. युवराज-पद्‌ । दा 
जुवा (१)-(सं० थुवा)-जवान, नवथुवक । उ० गावत्ति गीत 
सबे हा ले सुंदारि, बेद जुवा जुरि बिप्र पढ़ाहीं। (क० 
१4१७) ह 
जुवा ( ५ 7(सं० ६ ० 
जुवान-(सं० -१. 
सिपाही । के $29% 5 
जुवारि-(सं० यवाका २)-ज्वार, एक अन्न। उ० बगरे नगर 
निदछावरि मनिगन जल जुवारि जब धान । (गी० $।२) 
अवारी (१)-(सं० चूत, हि० जुआ)-जुआ खेलनेवाला | . 
जुवारी (२)-(हि० ज्वार)-बढ़ना, समुद् या नदी की बाढ़ 
या सास। पी रण 
अहार-(सं० अवहार)-दंडवत, सलाम, बंदगी।.... द 
अत आहार करते हैं, अभिवादन करते हैं। उ० भाँति- 
_ भाँति उपहार लेइ, मिलत जुहारत भूप । (अ० ६।२।७) 
जुहरी-(सं० अवहार)-सहायता, मद॒द्‌ । उ० ज्यों हरि रूप 
सुताहि तें कीन जुहारी आनि | (दो० श१६) 
जू-[दे० जी (२)]-१. जी, एक आदर सूचक शब्द का जो 
नाम के पीछे लगाया जाता है, २. आदरसूचंक संबोधः 
. की शब्द | कभी कभी कविता में पादपूति के लिए भी 
: इसका अयोग होता है । के ९. एहि घाट तें थोरिक दूर 
_ अहे कटि लॉ जल-थाह ब्ाइहों जू। (क० २ ६) 
जुआ (१)... ही 


जोबन जरत जुर 


जुआ (२)१। द 
जवान और कामी युवक, २. 


१७६ | 


जुआ (२)-(सं० चुत)-दे० 'जुआ (२)! । 

जूक-(सं० थुरु/-लड़ाईं, युद्ध । उ० परपुर बाद-बिबाद- 
जय, जूक जुआजय जानि । (प्र० २४२) 

जूफ्ा-१. युद्ू, लडाईं, २. लड़ गया, ३. मारा गया । उ० 
4. करब कवन बिधि.रिपु सें जूझा । (मा६:८।७) जूमिबे- 
युद्ध करने, लड़ने, लड़ाई करने । उ० आपनि सूरि कहां, 
पिया बूरिए, जूमिबे जोग न ठाहरु नाठे । (क० ६२५८) 

' जूकिबो-जूकना, थुद्ध करना | उ० के जूकिबो के बूमिबो, 
दान कि काय-कलेस । (दो० ४९१) जूमे-१. जूक मरे, 
लड़ मरे; २.इ४लड़ने, लड़ाई करने | उ० २. जूके सकल 

 झुभट करि करनी। (मा० ११७५३) २, जूमे ते भल 

.._ बूमिबो, भली जीति तें हारि। (दो० ४३१) जूमैं-१. 
जूमने, लड़ने, २. युद्ध करे; लड़े, २. लड़ मरे | उ० १. 
पुनि रघुपति सें|-जूऊ लागा। (सा० ६॥७३।५) जूरूयों- 
युद्ध किया । उ० इन्हमें न एकौ भयो, बूकि न जूझूयों 
न जयो ।-(वि० २१२) ९8 ३ 

जूट-(सं०)-१., लट, जठा; २. जय की गाँठ, ३. समूह, 
४. पटसन, &. पटसन का कपड़ा। 3० ३. शिरसि संकु- 

. लित कल जूट पिगल जठा-पटल शत कोटि विद्युच्छुटा्म । 
(वि० ११) जूटेन-समूह से । उ० राजीवायत लोचनं घृत 

. जटाजूटेन संशोभितं | (मा० ३॥१। श्लो० २) 

जूठनि-(सं ० ज्ुष्ठ)-जूठा, भोजनादि करने के बाद बचा 
भाग, गुरु तथा पिता आदि मान्‍्यों का जूठा । 3० तुलसी 
पट ऊतरे ओढ़िहौं, उबरी जूठनि खाडँगो । (गी० ९३०) 

जूठा-जूठ, उच्छिष्ट । दे० “जूठनि! । 
जूड़ी-(सं० जाडय)-एक अकार ज्वर जिसमें पहले रोगी को 

. जाड़ा लगता है, और वह काँपने लगता है । 3० स्वास 
लेहि जनु जूड़ी आईं | (सा० ७।४०।१) ु 

जूड़े-१. शीतल, ठंढा, २. प्रसन्न । उ० २. जूड़े होत थोरे 
हीं थोरे गरम । (वि० २४६) 

जूथ-(सं० यूथ) १. दल, समूह, रुंड, २. सेना । उ० २. 

. लोभ मोह झरूगजूथ किरातहि | (मा० ७।३०।३) 

जूथप-(सं ० यूथप)-सेनापति, समूह के स्वामी । उ० कपि- 

. पति बेगि बोलाए आए जूथप जूथ । (मा० २३४) 

जूथा-दे० 'जूथ! | उ० १. राम बचन सुनि बानरजूथा। 
द (मा० 9ू।४६।१) । दे 58 है 

जून (१)-(सं० चुवन्‌-- सूर्य )-समय, काल | 

जून (२)-(सं० जूणं)-तृण, तिनका । उ० का छुति लाभु 
जून धनु तोर | (मा० १२७२॥१) 

जून (३)-(सं० जीणे)-पुराना । 

जूरा-दे० जूरी (३) । क्‍ 

जूरी (१)-(सं० युक्त)-१. इकट्ठा कर, जोड़कर, २. समूह, 

: हे, गुच्छा, सुह्ठा। उ० १. कंद सूल फल अकुर जूरी। 
(सा० २२२०।१) ह 

ज्री कि ० ) जूडी।..... हे 

जूह-(सं० यूथ)-समूह, कुंड । उ० एकहि बार तासु पर 
छाड़ेन्हि गिरि तरु जूह । (मा० दा88) 

जूहा-दे ० ा । उ० पठवहु जहँ तहूँ बानर जूहा । (सा० 
शपहा२) | क्‍ द 

जेइय-(सं ० जेमन)-भोजन कीजिए । 


 वृद्धाएं । उ० कौसल्या 


[ जूआ-जेबाँए 


जंवरी-(सं० जीवां)-रस्सी, डोरी। 3० बूड़ो झरगबारि, 
खायो जवरी को साँप रे ! (विं० ७३) . 

जेवाइ-भोजन कराकर, खिलाकर | 3० बिप्न जेंवाइ देहि 
बहु दाना । (मा० २।१२६।४) जवाइय-सोजन कराइए, 
 जिमाइए | उ० पेट भरि तुलसिहि जेंवाइय भगति-सुधा 
सुनाज | (विं० २१६) 

जे-(सं० ये)-जो' का बहुवचेन, जो लोग, जिन्होंने । 3० 
जे कछु समाचार सुनि पावहि। (सा० २१२२१) 

जेइ -(सं० जेमन)-भोजन कर, खाकर । 3० जेह चले हरि 
दुहिन सहित सुर भाइन्ह । (पा० १९४) जेई (१)-(सं० 
जेमन)-खाया, भोजन किया। जेवबइ-जीमेगा, भोजन 
करेगा, भोजन करे । उ० घुनि तिन्‍्ह के गृह जेबेइ जोऊ। 
(मा० १।१६८।४) जेवंत-जीमते, भोजन करते। उ० नारि 
बंद सुर जेबंत जानी । (मा० १।६६।४) 

जेइ-जिसने भी, जिस किसी ने भी । 


जेई (२)-(सं ० ये)-जो, जो ही। उ० बूड॒हि आनहि बोरदिं 


जेईं। (मा० ६।३॥४) 
जेउ-दे० जिऊ! । उ० जेड कहावत हितू हमारे । (मा० $। 


२९६।१) 
जेऊ-(सं० ये)-जो भी, जो। उ० जाना चहहि गूह गति 
जेऊ। (सा० १।२२॥२) द 
जेठ-(सं० ज्येष्ठ)-बड़ा, जेठा । उ० राजधनी जो जेठ सुत 
आही । (मा० १।१५३।३) जेठि-अवस्था में बड़ी ख्तरियाँ, 
४ की जेठि दीन्ह अनुसासन हो । 
(रा० 8) जेठे-१. बड़े, उम्र में बड़े, २. अग्ज, ३. सबसे 
अच्छा । उ० १. जेठे सुतहि राज नृप दींन्हा । (मा० १। 
१९३॥४) हे 
जेतनेहि-(सं० यः)-१. जितने की, २. जितना ही । 3० 
१. हा महि पूर मयूखन्हि रबि तप जेतनेहि काज । (सा० 
७२३ के । 
जेता (१)-(सं० जेत्‌)-जीतनेवाला, विजयी । उ० महा- 
नाटक-निपुन , कोटि-कबिकुल-तिलक, गान गुन-गर्ब-रंधद॑- 
जेता। (वि० २६) क्‍ है 
जेता (२)-(सं ० यः-जितना । उ० कहि न जाइ उर आनदु 
जेता। (मा० १॥।३२३।२) जेते-(सं० यः)-जितने, जों 
जो। 3० रघुपति चरन उपासक जेते। (सा० १॥$८२) 
जेन-(सं० येन)-जिससे । उ० जेन केन बिधि दीन्‍्हें, दान 
कर कल्यान । (सा० ७१०३) 
जेर-(फा० ज़ेर)-१. परास्त, पराजित, २. जो बहुत परे- 
. शान किया गया हो । 
जेरो-(फा० ज्ञेर)-ज्रेर किया है, वशीभूत किया है, जीत 
लिया है। उ० नाम-झोट अब लगि बच्यो सलजुग जगे 
जेरो । (विं० १४६) द 
जेवनार-(सं० जेमन)-१. भोज, बहुत से आदसी का साथ 
. खाना, दावत, २ ५ भोजन, रसोई । उ० २. में तुम्हरे 
संकलप लगि दिनहि करबि जेवनार । (सा० १।१ ६८) 
जेवनारा-दे० 'जेबनार! । ड० २, भाँति अनेक भई जेव- 
नारा । (सा० ३।६&६।२) क्‍ 
जेवाँए-खिलाया, भोजन कराया । 3० पूजि भली विधि 
भूप जेवॉए । (मा० १।३९२॥२) द आर 
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हं-(सं० यस्‌ू)-१. जिनको, २, जिन्होंने, ३. जिनके, जो (२)-(सं० यः)-१. जो कुछ, जौब, २. जो व्यक्ति, ३. 
९ कम कारण, ६. जिनसें, ७, जिन, 5... जिस, ४. जिससे | ड० १, मोपर कीबे तोहि जो करि 
जिन्हें । उ० २. पारबतिहि निरमयड जेहिं सोइ करिहे. लेहि मिया रे । (बि० ३३) ः 
कल्यान । (सा० १॥७१) जेहि-(सं० यस्‌ )-4. जिसको, जोह (१)-(संं० जाया)-जोरू, स्त्री, पत्नी | 
२. जिसने, ३. जिसके, ४. जिससे, *. जिसके कारण, जोइ (९)-(सं० जुषण, हि० जोवना)-१. देखकर, ताक- 
६. जिसमें, ७. जिस, ८. जिसे । 3० १. लहत परमपदू कर, २. देख, देखों। 3० २, जागे लाभ न हानि कछु, 
पय पावन जेहि, चहत्त प्रपंच-उदासी । (बि० २२ ) जेहि... तिमि अपन जिय पं । (दो० २४७) जोइये- (सं० 
तेहि-१. जिसको तिसको, २. जिस किसी, जिस किसी छुषण)-देखिए, भली भाँति समझ्ििए । उ० जाने जानन 
भी। उ० २. राखु राम कहैँ जेहि तेहि भाँती । (मा० २ जोइये, बिन्नु जाने को जान ? (दो० 8८) जोइह्दि-१. 


जेहिं-तोग ] 


३४।४) देखेगी, २. प्रतीक्षा करेगी । 3० १. जननी जिअ्नत बदुन 
जेही-दे० 'जेहि!। उ० २, बिरचत हंस काग क्िय जेहीं। बिच जोइहि। (मा ९. २६८४) जोई (१)-१. देखा, 
(भा० १।१७२९।१) है निहारा, २, खोजा, ढूँढा । 3० १३. भरी क्रोध-जल जाइ 
जेही-दे० जेहि!। उ० ८. राम सुकृपों बिलोकहिं जेही। न जोई । (मा० २।३४।३) जोऊ (१)-१. देखो, २. 
(मा० १।३8।३) खोजो, ३. देखनेवाले | जोए-५, देखे, २. देखने पर, 


जै (१)-(सं० जय)-१. जीत, विजय, २. किसी की जय देखकर । उ० १. उग शुग हय गय जाहि न जोए। (सा० 
जताने था जय की शुभ कामना करने को शब्द | जयं-जय |. ३१३८४) द के 
है. देवताओं या बड़ों के लिए स्तुतिसूचक शब्द | उ० २. जोइ (३) - (सं० यदि)-ज्यों, जैसे । |! 
बारहिं बार सुमन बरषत, हिय हरपत कहि जे जे जईं। _ जोइ (४)-(सं० यः)-१. जो भी, जो कुछ भी, २. जिसने, 
(गी० ३३७) रे जो, जिस | 3० २. तुलसिदास यहि जीव मोह-रजु जोह 
जै (२)-(सं० यः)-जितने, जिस संख्या में; बाँध्यो सोह छोरे। (बि० ३०२). जा 
जैति-(सं० जयति)-१. विजय, जीत, २. विज्ञयी, जय-  जोई (२)-(सं० यः)-१., जो, जो भी, २. वही । 
आप्त। न . जोड़ (१)-बे० जोज (२. | ड० १. एक छन्न॒ एक मुकुट. 
जैसा-(सं० याहश, आ० जारिस, पेशाची आ० जहस्सो)- .सनि सब बरन नि परजोड।(माग करण... 
जिस अकार का, जिस तरह का, जैसे | 3. निर्युन ब्रह्म जोउ (२)-ढे० 'बोऊ ( ३) । क्‍ 
सुन भएं जैसा। (सा० ४१५१) जैसी-जिस अकार जोऊ (९)-(सं० यः)-जो, ज्ञो भी। उ० भविति बिचिन्न 
को । जैसा! का खीलिंग । उ० म्नि मानिक अकुता छुबि जो सुकबिक्ृषत जोऊ | (मा० 9१०। २) 
जैसी | (सा० १॥११।१ ) जैसें-दे० जैसे” । उ० साक जोरू -(सं० जुष)-तोल, त या तोलने का भाव । उ० 
- बनिक सनि गुन॒ग़न जैसे । (मा० ३।३।६) जैसे-जिस तुलसी ग्रेसपयोधि की ता नाप न जोख | (दो० २८१) 
. अकार से, जिस. ढंग से । 3० जैसे हो सैसे सुखदायक जोखे-जोखा, तोला, जाँचा | उ० बल इनको पिनाक 
अजनायक बलिहारी । (कृ० ६) झु० जैसे-तैसे-किसी भी. नीके नापे जोखे हैं। (गी० ॥॥8 ३२). ्ि 
तरह, जिस किसी अकार । जैपेउ-जिस प्रकार से भी। जोग (१)-(खं० ब्रोग)-१. योग, संयोग, अवसर, २, 
 जैसेहिं-जैसे भी । रे ० जे जैसेहि तैसेहि उठि धावहिं। चित्तकी वृत्तियों को चंचल होने से रोकना और उसे 
(मा० ७३४) जैसेहु-दे० जैसेउ? । छ० तुलसी जो . एक ही वस्तु (ईश्वर) पर स्थिर करना । पतंजलि के अनु- 
. रामहि भजै, जैसेहु केसेहु होइ । (बै० ३६) झु० जैसेहु-... सार योग के ८ अंग हैं । दे० योग? । ३,मिंलन, संयोग, 
. कैसेहु-जिस किसी भी तरह से। जैसे भी। उ० दें०._ ७. तप, तपस्या, 5. घन कंसाना, ६. उपाय, युक्ति, ७, 
जैसेहु॥. |. ररर्र्रर््ः़ की आध् धच, शक्ति या अधिकार। ८. फलित ज्योतिष में 
जैसो-जैसा, जिस तरह का । 3० प्रेम लखि कृष्ण किए. कुछ विशिष्ट काल या अवसर | उ० २. सदगुर ग्यान 
आपने तिनहूँ को, सुजस संसार हरि हर को जैसो । (वि०. बिराग जोय के। (मा० ३३२) २) ४. जोग भोग भहँ 
. 4०६) सु० जेसो-तैसो-भला बुरा, जैसे भी या जैसा भी।_ सखेउ गोई । (मा० १।३७ ४ 2 ७. जाय जोग जगल्ेम 
3० स्वामी समरथ ऐसो हों तिहारो जैसो तैसो । (वि०. बिल, तुलसी के हित्त राखि | (दो० ४७२) ८. सास 
सर) _... .... *../!/.: पाख तिथि जोग पुभ, नखत लगन अह वार । (अ० ४। 
जो (१) -(सं० यदि, हि० ज्यों)-१. जैसे, जिस अकार, २... ३।६) जोगछेम-(सं० योगक्षेम)-१. जो वस्तु अपने पांस 
यदि जो, ३. जिससे कि । 8 8 च हो उसे आप्त करना और जो हो उसकी रक्षा करना । 
जो हे (२) -(सं० यः)-१. जिस, २. जिसको, ३. जिससें। २. कुशल-संगल, खरियत | उ० २, निज निज बेद की 
जोंव (8१ 8 जलौका)-पानी में रहनेवाला एक प्रसिद्ध कौड़ा. सम्रेम जोग-डेस-मई, झुद्ित असीस बिग्न बिदुषनि दई है । 
गी चिपककर खून चूसता है। इससें हड्डी नहीं होती।  (गी० १६ ४) जोगपति-(सं० योगपति)-योग - के 
- जखूका । ( ., चलइ जोंक जल बक्रगति जद्यपि सलिलु स्वामी । शिव | उ० अर्ध-अंग अंगना, नाम जोगीस, जोग- 
समान । (सं १४२) हा द पति | (क० ७।३४ 3) जोंगविद-(सं० योंगविद) योग . 
“री कर रह ही मय उ० जो दोलों होतो. हे जाला, चोण हो आानयबाव ( चोगविव सिड, 
फिरी मेरो हेतु हिया रे। (ब्ि०्इ३) सुनीस, जोगबिद बेदपुरान बखाने । (वि० २३ ६). .:. 







न 


श्य्१ू 


जोग (२)-(सं० योग्य)-लायकं, योग्य; उचित | उ० 
जथा जोग जेहि भाग बनाई । (मा० ॥॥१८९।४) 
जोगवइ-(सं० योग)-देख-भाल करते हैं, रखवाली करते 
हैं। 3० जीवनतरूु जिमि जोगवह राऊ । (सा० २२०- 
_ ॥॥१) जोगवत-१. रखवाली करता, रखवाली करते हुए, 
२. रखवाली करता है, ३. संचित करता है. ७. आदर 
करता है, *. जाने देता है, दर गुज़र करता है, ६. 
पूरा करता दे, ७. देखता रहता है। उ० १. जिअनसूरि 
जिमि जोगवत रहऊँ। (मा० २५६३) ७, सन जोगवत 
रह नूपु रनिवास्‌ । (मा० १।३९२॥४) जोगवति-आज्ञा की 
प्रतीक्षा किया रख करती, रुज़ देखती । उ० सिद्ध सची सारद 
'पूजहि, मन जोगवतिं रहति रमा स्री । (बिं० २२) 
जोगवहिं-सार-सँसार करते हैं, देख-रेख करते हैं।उ० 
: जोगवहि जिन्हहि आन की नाई । (मा० २।६१।३) 
 जोगवै-रक्षा करते हैं। उ० नयन॒निमेषनि ज्यों जोर 
नित रिपु परि जन महतारी | (गी० १8७) 
जोगि-दे० 'जोगिनि! । 3० ३. बहु जिनस ग्रेत पिसाच 
जोगि जमाव बरनत नहिं बनै। (सा० १॥शशछु० १) 
जोगिनि-(सं० योगिनी)-१. जोगी की स्त्री, २. विरक्त 
ख्री, साथुनी, ३२. पिशाचिनी, शिव के गणों की स््रियाँ, ४. 
एक अकार की रण-देवी । उ० ३, संग भूत प्रेत पिसाच 
जोगिनि बिकट मुख रजनीचरा। (सा० १॥६५।छुं०१) 
जोगी (१)-(सं० योगी)-१. जो यौगिक क्रियाएँ करता 
हो, योगी, २. एक प्रकार के सिच्ुक जो सारंगी लेकर 
गाते-बजाते और भीख साँगते हैं। इनके कपड़े शेरुए रंग 
के हो ते 3 । ३. शिव, महादेव। उ० २. नाम जीहेँ 
. जपि जागहि जोगी । (सा० कररा$) ह 
जोगी (२)-(लं० .योग्य)-कुशल, योग्य, लायक । उ०-बिलु 
बानी बकता बड़ जोगी । (मा० १॥$ १८३) 
जोगीस-(सं० योगीश)-१. योगीश्वर, शिव, महादेव, २. 
महान योगी । 3० १.अधे-अंग-अंगना, नाम जोगीस जो ग- 
' पति । (क० ७॥१९१) जोगीसनि-योगीश्वरों को, महान 
योगियों को । उ०ईंसनि, दिगीसनि, जोगीसनि, मुनीसनि 
| हू | (वि० २४६) . 
जोगु (१>दे? 'जोग (११। | 
. जोगु (२)-दै० जोग (२)! | 3० जोगु जानकिहि यह बरु 
अहई । (सा० १॥२२२।१) हे 
जोगू (१)-दे० जोग (१)! । गा हे 
जोगू (२)-दे" जोग (२)! । उ०्जों न मिलिहि बरु गिरि- 
_ जहि जोगू | (मा० १७१३) ३ 52०६ 
जोजन-(सं० योजन)-दूरी की एक नाप जो कुछ लोगों के 
'. मत से दो कोस, कुछ के मत से चार कोस और कुछ लोगों 
. के सत से आठ कोस की होती है। उ० ब्यापिहि तहँ 
. न अबिया जोजन एक प्रजंत। (मा० ७११३ ख) 
 जोट-दे० जोटा!। ५ 8 की भा मे कई अं 
जोटा-(खं ०योटक)-9$ जोड़ा, थुग, २ बराबरी के, बराबर । 
उ० १, बाल मरालन्हि के कल जोटा । (सा० ११२२१॥२) 
जोडा-(सं० योदक)-दे० जोझ!।.. ४ ः 
जोत-दे० 'जोति!। . .. 


जोति-(सं० ज्योति)-३. प्रकाश, ज्योति, किरण, . 


[ जोग-जोर 


: दीपक की लौ, ३. सूये । उ० १, अरुनोदय्य सकुचे कुसुद 
उडगन जोति मलीन । (मा० १|१श८) 

जोतिलिंग-(उयोतिल्ग)-महादेव, शिव | शिव पुराण में 
लिखा है कि जब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, * 
तब वे घबराकर कमलनाभ पर इधर उधर घूमने 
लगे । विष्णु ने उन्हें बतलाया कि तुम सृष्टि बनाने के 
लिए उत्पन्न किए गए हो। इसे पर! ब्रह्मा बिगड़े और दोनों 
में युद्ध हुआ । रूगड़ा निपटाने के लिए शिव का ब्योति' 
लिंग रूप उत्पन्न हुआ। बक्षा और विप्णु उसके चारो 
ओर घूमते रहे पर उसके झंत का पता न चला । 

जोतिलिग--ढे० 'जोतिलिंग' । उ० जोतिलिंग कथा सुनि 
जाको अंत पाए बिन्ु । (गी० ॥८४) 

जोतिष-दे० ज्योतिष! । 

जोती (१)-बे० 'जोति! | उ० १, श्रीगुर पद नख सनि गन 
जोती । (मा० $१।३) 

जोती (२)-(१)-जोती हुईं ज्ञमीन ! 

जोती (३)-(१)-घोड़े की रास, लगाम । 

जोते-भूमि पर हल चलाए, खोदकर बोने के घलिए भूमि 
तैयार किए । उ० जोते बिनु, बए बिनु, निफन निराए 
बिच | (गी० २३२) जोतो-१. जोता हुआ,. २. जोते, 
हल चलाए | उ० २ तेरे राज राय दसरथ के लयो बयों 
बिनु जोतो। (विं० १६१) द 

जोधा-(सं० योद्ध)-वह जो युद्ध करता हो, लड़ाका, वीर । 
उ० कहु जग मोहि समाच को जोधा । (३।२६।१) 

जोनि-(सं० योनि)-१- आकर, खानि, उत्पत्तिस्थान, २. 
स्तियों की जननेंद्रिय, भग, ३. प्राणियों के विभाग या 
जातियाँ जो पुराणों के अनुसार कुल ८४ लाख हैं। 

. इनमें ७ लाख मनुष्य, ३० लाख पशु, ३० लाख पक्षी, 
१५ लाख कृमि, २० लाख स्थावर और कर: जलजंतु 
हैं। ७. कारण, ९. उत्पन्ष ।उ० ३. जेहिं जेहि जोनि 
करम बस अमहीं। (सा० २।२७३) 

जोनी-दे० 'जोनि' | उ० <. गोपद्‌ जल बूडडि घटजोनी । 
(मा० २।२३२।१) ' 

जोपि-दे० जोपे! । 

जोपै-(सं० यः +- परम)-यदि, अगर, यदि जो । 3० जोपै 
अलि अंत इहे करिबे हो | (कू० ३६) 

जोबन-(सं० यौवन)-जवानी, युवावस्थां, यौवन । उ० 
जोबन ज्वर केहि नहिं बलकावा | (सा० ७७११) 

जोबनु-दे० 'जोबन! । उ० १. उनरत जोबनु देखि नृपति 
मन भावह हो । (रा० ९) 

जोय-(सं० जाया)-सत्री, जोरू, पत्नी। उ० तुलसी बिना 
उपासना बिच दुलहे की जोय | (स० ३६) द 

जोर (१)-(फा० ज्ोर)-१. बल, शक्ति, २. अबलता, तेज़ी, 
३. वश, अधिकार, ४. आवेश, वेग, कोंक, <. भरोसा, 
आसरा, सहारा, ६. परिश्रम, मेहनत, ७. कसरत, व्यायाम, 


८. तेज्ञ, ऊँचा, 8. ज़ल्म, जबरदस्ती, १०. ज़ोरों से। 


_ ड० झ. कुलिस कठोर तल, जोर परे रोर रन । (ह० ३०) 
जोर (२)-(सं० योटक) जोड़, बराबरी, समानता । छं० 

तीनि लोक तिहूँ काल न देखत सुहद रावरे जोर को हों । 
 (वि० २२६) द 


जोरत-ज्ञाता ] [ १८२ 


9, » १. जोड़ते हुए। जोरि-(सं० युक्त सब हमार प्रभु पग पग जोहा। (मा० २।१३६।३) जोहि- 
हल ० २. मिल्यकर, जोदकर । २. जानि दे" 'जोही'। उ० २. और प्रकार उबार नहीं कहूँ 
पानि जुग जोरि जन बिनती करइ सग्रीति! (मा० १४) . मैं देख्यों जग जोहि। (गी० ६॥१) ४७. जोहि जातुधान- 
जोरिश्र-जुड़वा दिया जाय । उ० जोरिशञ् कोउ बड़ गुनी सेना चले लेत थाह सी। (क० ६।४ ३) जोही- 
बोलाई। (मा० $॥२७८।२) जोरी (१)-सं० युक्त) 3. (स० जुषण)-१. पहिचानी, खोजी, २. खोजकर, ३. 
जोड़ दी, २ जोड़ कर | उ० २. पुनि सबही बिनवर् कर देखी, ४. देखकर, <. देखिए, ६. देखा है। उ० २. उपमा 
जोरी । (मा०१।३४।३) जोरे-१. जोड़कर २. जोड़ दिए, बहुरि कहड़े जिय जोही। (मा० २।१ २३।२) जोहे-देखने 
जोड़ा | ड० १. करहु कृपा बिनवर्जँ कर जोरें॥ (मा० पर। 3० लंक जरी जोहे जिय सोच सो बिभीषन को | 
३१०8३) जोरे (१)-(सं० युक्त) १. जोड़ा, एकन्न किया, (क० पर ७२२) जोहेउ-देखा। ड० रामहि भाइन्ह सहित 
२. जूता । उ० १. जोरे नए नाते नेह फोकट फीके | जबहि मुनि जोहेड । (जा० २०) जोहैं-१, देखते हैं, 


० १७६ देखने से । उ० १. मंजुल मुकतावलि जुत' जागति जिय 
का जोर (१)। जोहँ ।(गी० ७४) जोहै-१. देखने पर, २, देखो, देख, 
जोरा (२)-(सं० युक्त) जोड़ा, पदिनने के सब वस्त्र।उ० ३, देखे, ४. खोजमे पर, ९. खोजो । उ० २. जागु जाग 

द्रजिनि गोरे गात लिहे कर जोरा हो | (रा० ६ ).. जीव जड़ जोहे जग-जामिनी। (विं० ७३) ३, बिरद 


जोरिहि जोड़ी से, अपने बराबर से। उ० भिरे सकल गरीब-निवाज कौन की भौंह जासु जन जोहै ? (वि० 
जोरिहि सन जोरी । (मा० ३।१३।२) जोरी (२)-(सं०.._ २३०) द 
योटक)-१. जोड़ी, बराबर बल उम्र या ज्ञान का व्यक्ति, जोहार-(सं० जुषण) -अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार । 
२, दो बराबर के आदमी, ३. बर-बधू, पति-पत्नी। उ० जोहारत-प्रणाम करते हैं। उ० सीय सहित आसीन सिंहा- 
१. भिरे सकल जोरिहि सन जोरी । (मा० ६।६३। २) ३. सन निरखि जोहारत हरष हिए | (गी० ६।२ ३) जोहारन-- 
जोरी चारि निहारि असीसत निकसहिं । (जा० २१५) प्रणाम करने, नमस्कार करने। उ० . पुरजन द्वार जोहारन 
जोरे (२)-(सं० योटक)-जोड़े, युग्म, दो-दो के जोड़े ।उ० आए । (मा० १।३९८।३) 00402 करके, वंदना 
तुलसी प्रसु के बिरह बधिक हठि, राज हंस से जोरे। करके । 3० पुरजन मिलहिं न कहहिं कछु गवहि जोहा- 
(गी० २।८६) क्‍ रहि जाहि। (सा० ३३५४८) जोहारि-३ प्रणाम करते 
जोलह्ा-(फा० जौलाह)-जलाहा, कपड़ा बुननेवाली एक. हुए, बंदना करते हुए, २. प्रणाम करके | उ० ३. परभुहि 
जाति जो मुसलमान होती है । तंतुवाय | उ० धूत कहो, जोहारि बहोरि बहोरी । (सा० २१३५ ४) २. फेरे फिरे 
: अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कहो कोऊ | (क० जोहारिजोहारी। (मा० २।३२१।१ ) जोहारी-प्रणाम करके, 
७१०६) क्‍ द वंदना करके । ० फेरे फिरे जोहारि जोहारी। (मा०२। 
जोवत--सं० जुबण)-देखते, प्रतीक्षा करते," ताकते। उ० ३२११) जोहारे-प्रणाम किया। उ० परबासिन्ह तब 
_ तुलसिदास रघुनाथ-कृपा को जोबत पंथ खरथो। (बि० राय जोहारे। (सा० ३३४८३) 
१३६) जोवन-देखने, ढृढ़ने । उ० यहि भाँति बव्याहु समाज जोहारु-दे० 'जोहार! । उ० पुरजन करि जोहारु घर आए । 
सजि गिरिराज मगु जोवन लगे । (पा० ६६) जोवहिं- (मान्शपश३) .  .. र्प्रः जप 
देखती हैं, देखा करती हैं । उ० नाचहि नगन पिसाच, जॉ (१)-दे० जो (५ 2 । उ० १. जौं बालक कह तोतरि 
पिलाचिनि जोवहिं। (पा० १६) जोवहू-देखते हो। उ०  बाता | (मा० १८४) ३. जो बिधि कुसल निबाहे काजू। 
मनसिज मनोहर मधुर मूरति कस न सादर जोवहू। (मा० २॥१०। २) द की 
_जा० ७२) जोवा-१. देखा हुआ, २. देखा, ३. खोजा, जॉौं (२)-दे० 'जों (२)। कर 
| उ० २. कहत न बनइ जान जेहिं जोबवा । (मा० जौ (१)-दे० जो (१)"। ४० १, जौ कोइ कोप भरे मुख . 
3।३२५९६।२) जोवो-देखो । ५» बेना । (बै० ४७६) 2 
जोषित-दे० जोषिता? | उ० अधस - जाति सबरी जोषित जौ (२)-दे० जो (२)!। ध््ः 
द जो जड़ लोक बेद तें न्‍्यारी । (वि० १६ है) 8 00 5 हि (३)-[सं० यब)-एक अन्न, जब। दर 
जापिता-(सं०)-खी, नारी। उ० जद॒पि जोषिता नहिं. जौन (१)-(सं० यः)-जों, जो कोई, २, जिस। उ० १, 
.._ अधिकारी | (सा० 9॥३१०। 405: कम तुम्हरे बिरह भईं गति जौन । (गी० ४२ ०) 
 जोषे-(सं० जुब)-तौला, जाँचा। उ० तुला पिनाक साहु जौन (२)-(सं० यवन) स्लेच्छ, मुसलमान । क्‍ 
जे उप, जिसुवन भट बटोरि सबके बल जोषे। (गी० ९१ २) जौनार-(सं० जेमन)-१. भोजन, रसोई, २. भोज, दावत । 
जसि (सं०) जो हैं, जो हों । उ० जोसि सोसि तब चरच जोपै-(सं० यः+परम)-अगर, यदि। ४... 






__लमासी । (सा० ३॥१ ९ १३ आन द जोबन-(सं० यौवन)-१. जवानी, युवावस्था, २. जवानी 
. जोहइ-(सं० जुपण)-१. देखते हैं, देखा करते हैं।२. .में। के २. जौ जुवंति-सँग रंग रात्यों । (बि० १३ ६) 
.. देखता था, ३. दो देखा है। उ० १. तिरछी चितवनि आनंद श-(सं०)-१. ज्ञान, बोध, २. जानी, जाननेवाला, पंडित, 
. उसमे लो हो। (रा० ५४) जोइन देखने के लिए, . ३: बह, ९. दब आर" "पी जाननेवाला, पंडित 
देखने । 'ड० खुनत चले हिय हरषि नारि नर. जोहन।  ज्ञात-(सं०)- 3. बिदित, जाना हुआ, २. ज्ञाना 
. (गा« १९६) जोहा-१. देखा, २. देखा हुआा.। 32 ९, -शात्रा-एसं० .ज्ञाढ)-जाननेवाला, जानकार । उ० गंभीर 








श्र ] 


कह गूढ़ार्थवित गुप्त गोतीत गुरु ज्ञान ज्ञाता। (वि० 

“3 

शाति-(सं०)-१. एक ही गोत्र या वंश के मनुष्य, बिरादरी, 
भाई-बंघु, २. वर्ण, कौम । हि 

जशञान-(सं०)-१. ज्ञात होने का भाव, बोध, जानकारी, 
प्रतीति, २. आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, विवेक, चेतन्यता, ३. 
पहचान | उ० २. लियो रूप दे ज्ञान-गाँठरी भलो ठग्यो 
ठगु ओही । (कृ० ४१) ३. ज्ञान अनभले को सबहि, 
भले सले हू काउ। (दो० ३४५) ज्ञानदा-(सं०)-ज्ञान 
देनेवाली, सरस्वती | शानप्रद-(सं०)-ज्ञानदाता | शान- 
प्रदे-हे ज्ञान देनेवाली । उ० स्वर्ग सोपान, विज्ञान-ज्ञान- 
प्रदे | (वि० १८) शानब्रत-ज्ञान ही जिसका व्रत हो, ज्ञान 
की खोज में व्यस्त। उ० जयति काल-गुन-कमे-माया-मथन 
निश्चल ज्ञानबत, सत्यरत धर्मचारी। (वि० २६) शानहूँ- 
ज्ञान भी, तत्त्व ज्ञान भी । 3० ज्ञानहूँ गिरा के स्वामी 
बाहर-भीतर-जामी | (वि० २६३) ज्ञानातीत-(सं०)-ज्ञान 
से परे, जहाँ तक ज्ञान न पहुँच सके । बह्म । 

ज्ञानवंत-ज्ञानी, ज्ञानवान । उ० ज्ञानवंत अपि सोंह नर पसु 
बिजु पूँछ बिखान । (दो० १३८) 

शानवान-(सं०)-ज्ञानी, जिसे ज्ञान ग्राप्त हो । 
शानशाली-ज्ञानी, ज्ञानवाला । 

सानी-(सं० ज्ञानिन)-ज्ञानवान, जिसे ज्ञान हो। उ० 
त्रिंबली उदर गँभीर नाभि-सर जहँ उपजे बिरंचि ज्ञानी । 
(विं० ६३) . ड 

शापक-(सं ० )-जनानेवा ला, 
सूचक |... 
शेय-(सं०)-१. जानने योग्य, २. जिसका जानना संभव 
हो।| उ० १. ज्ञेय ज्ञानप्रिय अचुर गरिमागार घोर-संसार- 
परपार-दाता। (वि० ४४७) 

ज्याइए--जीवित रखिए। उ० ज्याइए तौ जानकी-रमन जन 
जानि जिय। (क० ७।१६७) ज्याए-दे० ज्याये" | उ० १. 
सुक सारिका जानकीं ज्याएं। (मा० १।ह३३८।१) ज्यायबे- 
जिलाने, जीवित करने । उ० मीच मारिबे को, ज्यायबे को 


झान करानेवाला, 


[ शाति-मई 


सुधापान भो । (ह० ११) ज़्याये-जिलाए थे, पाल रक्‍्खे 
थे, २. जिलाने से, पालने से, ३. पाल-पोसकर बड़ा 
किया । ज्यायो-जिल्लाया, रक्षा की । उ० को को न ज्यायों 
जगत में जीवन-दायक दानि । (दो० २६१) 
ज्यों-(सं० यः -+- इच)-१. जिस प्रकार, जिस तरह, २. जैसे, 
तरह, ३२. जिससे | उ० १. रहे नर नारि ज्यों चितेरे चित्र- 
सार हैं। (क० २।१४) ज्यों त्यों-जैसे तैसे, जिस किसी 
भी प्रकार से । उ० ज्यों त्यों मन-मंदिर बसहि राम धरे 
धनु बान । (दो० ६०) ज्योंहीं-१.. जैसे ही, २. जैसे भी । 
उ० १, बूझयों ज्योंहीं, क्यो में हूँ चेरो हे हो रावरों जू । 
(वि० ७६) 
ज्योति-(सं० ज्योतिस)-१. प्रकाश, उजाला, २, आग 
लपट, लो, ३. सूर्य, ४. नक्षत्र, ९. आँख का मध्यविदु, 
६, दृष्टि, ७, ज्ञान, मं. विष्सु, &, परमात्मा | उ० १. 
सुभग अँगुष् अंगुली अबिरल, कछुक अरुन नख-ज्योति 
जगमगति | (गी० ७।१७) द 
ज्योतिष-(सं ०)-वह शास्त्र या विद्या जिससे आकाश में 
स्थित अहों तथा नक्षत्रों आदि की दूरी गति तथा परि- 
णाम आदि का निश्चय किया जाता है। ज्योतिष के गणित 
ओर फलित दो भेद होते हैं । 
ज्योतिषु-दे० ज्योतिष! । उ० ज्योतिषु कूठ हमार भाएँ । 
(मा० २)११२१) जम पल 
ज्वर-(सं०)-१. बुख़ार, जर, एक रोग जिसमें शरीर गर्म 
रहता हि । २. गर्मी, उच्णता, जलन | उ० २. जोबन ज्वर 
केहि नहि बलकावा। (मा० ७७१॥१) रा 
ज्वाल-(सं० )-लपट, अग्निेशिखा, आँच। उ० बालधी 
बिसाल बिकराल ज्वाल-जाल मानों | (क० <।९) 
ज्वाला-(सं०)-१. लपट, लो, ज्वाल, अभि, २. गर्मी, 
जलन, ३. तक्षक की पुत्री ज्वाला जिससे ऋच्ष ने विवाह 
किया था । 3० १. रबि-रुख लखि दरपन फटिक उगिलत 
ज्वाला जाल । (दो० ३७९) रा 
ज्वै-(सं ० यः)-१. जो कुछ, २. जिसे। उ० २. विनय बिबेक 
विद्या सुभग सरीर ज्वै । (क० ७१६३) ५ 


मसेई-दे ० कई | 


भँगा-(?) छोटे बच्चों को पंहिनने का ढीला कुरता | ड० 


नवनील कल्लेवर पीत मँगा झलकें, पुलकें तप गोद लिये । 
(क० १॥२) आप आन गुल 
सँगुलिया-दे० 'मैगा! | उ० पीत पुनीत बिचित्रः सँगुलिया 
सोहति स्थाम सरीर सोहाए। (गी० भर8) 


भँगूलीं-मँगाओं का समूह, मँयुलियाँ । दे० “मूँगा? । उं० 


है 


 भैगुली-दे० 'कैँगा” | ड० उठि कह्यो भोर भयो मँयुली दे । 


(कं० १३) शिशु 
मंकट-(१) व्यर्थ कां रूगड़ा, बखेड़ा, अपंच। 
मेड्रला-(सं० जठ)-गर्भ का घना बाल जो अभी काठा न 

गया हो, मुंडन संस्कार के पहले का। भेडले-दे० 

'मँडूला! | उ० उर बघनहा कंठ कठुला, मेड्ले केस । 

(गी्‌० १३०) त विन | 
भपेउ-(?) छिप गया, ढँक गया। 
सहिं-दे० मई! । 


७-० 


फई-(सं० तर, अ० सा० रर--गिरना) चक्कर, आँख के 


मकसोरा-मलमलत ] 


आगे अंधेरा | उ० सुरुछित अवनि परी कई आईं। (मा० 
२।१६४।१) 

ककभोरा-(अजु०) १. रूटका, धक्का, २. ककमोर दिया, 
धक्का दिया । उ० $. संद बिलंद अभेरा दुलकन पाइय 
. दुख सकमभोरा रे ! (वि० १८६) 
मफक)र-(अनु०) १. आँधी, अंधड़, तेज़ हवा, २. ऋटका, 
कोंका । उ० १.पवि, पाहन; दामिनि, गरज, झारि, ऋकोर 
खरि खीकि | (दो० २८४) 

भख-दे० 'ऋष! | उ० सज्जन-वख-सरूख-निकेत, भूषन सनि- 
गन समेत । (गी० ७।४) 
मखकेतू-(सं० ऋषकेतन) कामदेव | उ० अगरेउ बिषम 

' बान ऋषकेतू । (सा० १॥5३॥४) 

मखराज-दे० 'कषराज!” | उ० रूखराज ग्रस्थो गजराज, 
कृपा ततकाल, बिलंब कियो न तहाँ। (क० ७८) हु 
मगर-(अनु० रककक)-विवाद, लड़ाई, दंश, बखेड़ा, 

: कलह । उ० नीक सगुन, बिवरिहे झगर, होहहि धरम 
_निआउ । (अ्र० ६॥६॥२) द 

मगरत-१. झगड़ा करता है, २.कगड़ा करते हुए । उ० २. 
बग उलूक भगरत गये, अवध जहाँ रघुराउ। (प्र०६॥६।२ ) 

मगरो-दे० सागर! | उ० बहुमत सुनि बहुपंथ पुराननि 
जहाँ-तहाँ कगरो सो । (बिं० ३७३) द 

कफ पऊ फगड़ालु, बात बात पर झगड़ा करनेवाला | उ० 

द हे कै मैया मुँह लावति, गनति कि लैगरि सगराऊ । 

.. कु० १२ गा । द बी लिया 
मंगुलिआ-दे० “क#ँगा? । उ० पीत रगुलिआ तनु पहिराई। 
_ (सा० ११&8 ९६) हे के 

मंगुली-दे० मँगा!? । उ० पीत भीनि झगुली तन सोही । 

(सा० ७७७३) द 

भेट-(सं० ऋटिति) शीघ्र, तुरंत, उसी समय | 

मंटित-दे० 'ऋटिति!। व, पी 
मकटिति-(सं०)-दे० 'कटा। उ० कटत झटिति पुनि नूतन 
_ भए। (सा० ६॥६२।६) न 
भसनकार- (सं० संकार)-कन-रूम का शब्द, संकार | उ० 
शा छुनि, संजीर मनोहर, कर कंपन-सनकार। (गी० 
१२ द 

भफपट-(सं० मंप) ऋपटने की क्रिया, खींचाखींची, लूट- 
खसोट । उ० झरूपट लपट 

. दर३इ) क्‍ 
भेपटहिं-ऋषटते हैं, लपकते हैं, हूट पड़ते हैं । 
. करे बल बिपुल उपाई। (मा० ६।३४।६) मपटि- 
भपटकर, जल्दी से आगे बढ़कर । उ० इत उत्' भापटि 

.. दुपटि कषि जोधा। (मा० ८२३) मपंटेउ-ऋषटा, 
+ श्िटा हो, हट पड़ा हों । उ० जल सचान बन मपरेड 

आाबा ॥(मा०्रारहा३) ... .,. शी 
मंयनदेल कह[ 


है, बह 
् ४५ 
प्र 






स्य ड़ ५ 


मपेटे-रूपटने ४ थावां करने पर, चपेटनें पर । उ० लचा 








हर ज्यों - जुकात तुलसी भपेटे बाज के । (क० ६। $) हक 
ह फ्र्‌ (१) प्‌ सं०)- 3. ऋड़ी, २. ह आँच, ; है ताप, हे लूका, 


... है, झरना 


भवन सेंडारही। (क० 


उ० भझापटहि 


[ श्टड 


फर (२)-(सं० करण) १. भरते हैं, बहते हैं, २. सरूड़कर, 
हटकर | 3० ३, सछुकर पिक बरहि झुखर, सुंदर गिरि 
निकर सर । (गी० २४७४७) २. नख दंतन सौं भ्रुजदंड 
बिहंडत, मुंड सो मुंड परे झर के । (क० ६३५) 
भरकत-(सं० ऋल्लिका)-कलकते हैं, चमकते हैं। उ० 
 चारु गा पटी घुरटकी भरकत मरकत और । (गी० 
७|१ ६ ह 
भरत-अड़ रहा है, गिर रहा है। उ० बोलत बचन भरत 
जजु फूला। (मा० ३२८०२) भरहिं-भर. रहे हैं, बह 
रहे हैं। उ० मरना भरहिं सत्त गन गाजहि। (सा० 
र[२३६।३) मरिं>-3. भरे भार कर, मंडकर, 
गिरकर, २. पानी की झड़ी लगाकर, खूब पानी बरसकर । 
_ड० २. पवि, पाहन, दामिनि, गरज, भझरि झकोर खरि 
खीकि। (दो० २८४) मर-१. भरते हैं, गिरते हैं, २, 
गिराते हैं, चूते हैं । उ० २. हेरें न हुँकरि, भरें फल ने 
रसाल | (गी० ३।&) 8 
भरना-(सं० क्षरण)-सोता, चश्मा, पहाड़ में बहनेवाली 
पानी की पतली धारें । उ० फरना भरहि मत्त गज 
गार्जाह । (सा० २२३६।४) क्र द 
भ्रावति-(सं० चरण)-मरवाती है, मंत्रोपचार करवाती 
हैं। 3० ताहि फरावति कौसिला, यह रीति औीति की 
हिय हुलसति तुलसी के । (गी० 4॥१ २) - 
भरोखन्ह- अजु० ऋरमर (वायु बहने का शब्द) -- 
गौखा (सं० गवाक्ष)| खिड़कियों से, करोखों से, । उ० 
लागि भरोखन्ह मॉर्किहिं भूपति भामिनि। (जा० ८०) 
भरोखन्दि-मरोखों से | दे० 'करोखन्ह” | उ० जुबतीं भवन 
भरोखन्हि लागीं। (मा० १२२०२) मरोखा-खिड़की, 
उवाक्ष, चातायन | 3० इंद्री द्वार करोखों नाना | (मा० 
७।११८।६) हा अक कह | 
मरोपे-१. खिड़की, २ हृदय कां मरोखा, दिल की आँख ! 
उ० २. कालि की बात बालि की सुधि करि समुझिहि 
ता हित खोलि ऋरोखे। (गी० १4६3 
भलक-(सं० कल्लिका)-$. चमक, अकाश, आभा, २. 
चमकती है । उ० १. सुकुृता झालरि झलक जबु रास 
सुजस-सिसु हाथ । (दो० ३8०) ह 
भेलकत-चमकता है, कलकता है। उ० सलका भलकत 
पायन्द कैसें। (सा० २२०४।३) सलकनि-ऋलकना, 
चमकना । उ० सदन, मोर के चंद की झरूलकनि 
निदरति तबु-जोति। (गी०१३।१ ४ ) भलकि-भऋलककर, 
चमककर । 3० बाल केलि बात बस रलकि ऋलमलत | 
(गी० ३॥३०) सलकें-३. चमकते हैं, भलकते. हैं, 
२. फबते हैं, सुंदर लगते हैं। उ० १. तनदुति 
मोरचंद जिमि भलकें । (गी० » १।२८) २, नवनील 
कलेवर पीत ऊँगा ऋलकें, पुलकें नप गोद लियें। 
(क० कर)... आर कह का 2 
+ 3 ज्वल) छाला, फफोला । 3० भलका ऋलकत 
_आयन्द केस । (मा०रारणछ३) ३] 


.श्षिकाही अलके रहे हैं, चमक रहे हैं। उ० भाल बिंसाल 
ः तिलक झरूलकाहीं । (मा० परछरे३) ३. “| 


सलमलत-(अजु० ऋलसल)-मिलमिला रहे हैं, हिलते 


श्व्य्र्‌ | 


हुए क्षीण प्रकाश कर रहे हैं। उ० बालकेलि बातबस 
झलकि भलमलत । (गी० ११० द मा 
रूष-(सं०)-मछली, मत्य्य, सीन । उ० मकर नक्र नाना 
ऊरूपष ब्याला । (मा० ६४१३) जे ः 
सषकेतु-(सं ० रपकेतन) कामदेव । जिसके मंडे पर मछली 
। द द 
भषके तू-दे० 'सपकेतु” । उ० प्रगटेड बिबेस बान रपकेतू । 
(मा० 35३४) क्‍ 
मकषनिकेत-(सं०)-१. जल, २. झील, ३. समुद्र । 
मषराज-(सं ० )-मगर, ग्राह, घड़ियाल ! 
महराने-(अनु० कहराना) शिथिल होकर या लड़खड़ा 
कर गिरे। कहराव-हिलावें, हिलाते हैं, ककरोरते हैं। 
3० बालधी फिराबे बार-बार झहरावै, भरें बूँदिया सी, 
लक पघिलाईं पाग पागिहे । (क० ६१४). 
काई-(सं० छाया)-१. परछाहई, अ्रतिबिंब, २, कूलक, 
छाया, ३. अंधकार, ४. घोखा, छुल, <. अतिशब्दु, 
प्रतिध्वनि, ६, रक्तविकार के कारण मुंह पर पड़े धब्बे । 
उ० १. ससि महु प्रगट भूमि के कॉई । (मा० ६१२३) 
मॉकनि-कॉँकना, ओट में छिपकर या ऊपर से देखना । 
उ० क्ुकनि फझॉकनि, छाँह सो किलकनि नटनि, हि 
लरनिं। (गी० १॥२९) राँकहिं-(१)-नीचे देखती हैं, 
ओट में होकर देखती हैं | उ० लागि मरोखन्ह मॉँकरहि 
भूपनि भामिनि । (जा० ८०) फाँकी-कॉका, देखा, 
निहारा । 3० बिकल बिधि बधिर दिसि बिदिसि राँकी। 
 (क० ६॥४४) पक 
माँखा-(सं० खिद्यते, प्रा० खिज्नइ, हि० खीजना का विप- 
_थय)-खीसे, कुछ और दुखी हुए । उ० एहि बिधि राड 


मनहि 


प्रनहि सन झाँखा । (सा० २।३०।१) 

माँक-(सं० कल्लक) १- एक बाजा, मजीरा, काल, २. 
क्रोध, चिड़चिड़ाहट | उ० १. घंठा घटि पत्लाडज आउज 
मॉम बेनु डफ तार । (गी० १॥२) 


(मा० १।२६३।१) ५८ 
फापिउ-(सं० उत्थापन, हि" ढाँपना)-ढैंक लिया, छिपा 
लिया | उ० झॉपेड भानु कहहि कुबिचारी । (मा० $। 
१७१) द 0 ा 
भार (१)-(सं० सवे, प्रा० सारो, हि० सारा)-१. सब, कुल, 
बिल्कुल, २. समूह, झुंड | 
जलन, दाह, ३. चरपरापन, ४. का । 
मारहीं-(सं० काला)-कार से, ताप में, ज्वाला सें। उ० 
_तात तात ! तौंसियत, क्ॉसियत झारहीं । (क० ४।११) 
. मारि (१)-(सं० सब)-१. सब, २. समूह। द 
कारि (२)-(सं० क्षरण)-१. झाड़कर, २. बहता हुआ। 


' ड० २. भरना भरत झारि सीतल पुनीत बारि। (क० 


७१४१) मारौं-काडू, भाड़ दूँ, साफ करूँ। उ० करों 
0 का 3 5 शो 
मारी (१)-(सं० सर्वे)-समूह, सब। 3० गई तहाँ जहँ 
सुर मुनि सारी । (सा० आवझ४8). 

क्‍ २४ ४ के के द 


_बयारि बिलंबिय बिटपतर, झारों हों चेरन-सरोरूह-धूरि। 


मार (२)-(सं०काला)-$. आग की लौ, लपट, आँच, २. 


| भष-भुलावहीं 


मोरी (२)-(सं० झाट)काड़ी, डोटे-छोटे पेडों का समूह । 

मारी (३)-(सं० क्षरण)-१. टोयीदार लोठा, गड़आ, २. 
कमंडल, ३. सुराही। ; श 

सालरि-(सं० ऋलल्‍लरी)-झरालर, किसी चीज़ के किनारे 
शोभा के लिए टाँका हुआ, था बनाया गया हाशिया । 
उ० मुकृता झालारि झलक जनु राम सुजस-सिसु हाथ । 

 (दो० १६०) द 

मिंग-(अलनु ० )-नदियों के अवाह का शब्दं। 3० बर 

विधान करत गान, बारत धन सान ग्रान, झरना झर 

किंग-सिग-मकिंग जल तरंगिवदी। (गी० २४३) 

मिल्लि (१)-दे० 'फिलली (१)'। उ० सिल्ल, माफ) 
झरना डफ, नव झूदंग निसान । (गी०२।४७) 

मिल्लि (२)-दे० “ किल्ली (२)! को 

मिल्‍्ली (१)-(सं०) मींगुर, एक छोटा कीड़ा । 


'मिल्ली (२)-(सं० चेल)-किसी चीज़ की बहुत पतली 


तह, चमड़े आदि की झिल्ली । 
मींगुल-दे० “मगुली' । "९ | 
मीनि-दे० 'कीनी' । उ० पीत झीनि रूगुली तन सोही। 
(मा० ७।७७।४) ये जो | 
झोनी-(खं० क्षीण)-बारीक, पतली, महीन । उ० लखत 
मंगूली सीनी, दामिनि की छुबि छीनी |. (गी० १॥४२) 
मुकरे-दे० सुकरे।. |. /ःऋ 
भँफुन-(ध्व०)-पेंजनी या घुघरू को शब्द, कुनकुना। 
उ० कुँफुन सेझुन पाँय पेजनी रद सुखर। (गी० 
१]३०) जम 
मुंडनि-(सं० यूथ)-सुंडों में । उ० गुन-रूप-जोबन खींव 
खुंदरि चलीं रुंडनि कारि । (गी० ७१८) 
मुकत-(सं० युज, युक्‌, प्रा० जुक)-कछुक जाते हैं। उ० 
दास तुलसी परत घरनिं, धरकत कुकत, हाट सी उठति 
जंबुकनि लूव्यों । (क० ६।४६) मुकनि-कुकना, नीचे 


्ॉ्‌ः ॥ .. आना । 3० झुकनि ऊाँकनि, छाँह सों किलकनि, नटनि, 
फाॉमि-दे० को्का। 3० १. मॉकि झुदंग संख सहनाई। 


हठि लरनि । (गी० १।२९) झुकि-कुककर, नीचे मुहकर । 
उ० किलकत ऊझुकि कॉकत प्रतिबिबनि। (गी०२८) 
मुकी-(सं० थुज्‌ , युक )-१. कुक गईं, २. ऋुककर, ३. 
 नाराज्ञ होकर, रुप्ट होकर, ४. भाराज़ हुईं । उ० गे नहिं 
जानयों बियोग सो रोग है आगे कुकी तब हों, तेहि सों 
तरजी । (क० ७१४३) मुके-१.काम की ओर झुक गए, 
अबृत्त हुए, २. कुंड हुए | उ० १. तुलसी उत सुंड अचेड 
ऊुके, रूपदें भट जे सुरदावन के । (क० दारे3) 
मुकरे-(?)-ऊुँकलाए, खीस्ते | उ० रुंडन के कुंड ऋमि- 
भूमि कुकरे से नाचें। (क० ६३१) क्‍ 
सुटंम-(सं> जूट)-खड़े बालोंवाला, जठाघारी । उ० 
जोगिनी झुटुंग कुंड कुंड बनी तापसी सी | (क० ६९०) 
भुठाई-(सं० अयुक्त, शा० अजुत्त, हिं> कऋूठ)-असत्यत्ता, 
झूठ । उ० आधि-मगन-सन, ब्याधि-बिकल तन, बचन 
मलीन झुठाई | (वि० १६२) हा ँ 
भुलावहीं-कुल्वाती है, छऋले पर छुलाती हैं। उ० पट उड्त 
भूषन खसत हँसि हँसि अपर सखी झुलावहीं । (गी० 
. ७।१३» झुलावै-(सं० दोलन)-झछुलाती हैं ।॥ उ० कबहु 


. पालने घालि झुलावे | (मा० १॥२००४) 


भूठ-यरइ | 


मूउ-दे० शूठ'। ड० ३. स्वार्थ परमांरथ चहत, सकल 
सनोरथ मूँठ। (दो० ७६) 

भूठ-(सं० अयुक्त)-१. ढ़ 
असफल | उ० १. यह बिचारि नहिं करझँ हठ झूठ सनेहु 
बढ़ाई । (सा २५६) भूठइ-रूठ ही, असत्य ही । उ० 
कूठइ भोजन कूठ चबेना । (मा० ७३३।४) भूठेउ-सूठ 
भी, असत्य भी | उ० झूठेड सत्य जाहि बिल जाने । (मा० 
३॥३१३२१३) भूठेहु-झूठे ही, कूठ-मृठ | उ० ूठेहुँ हमरहिं 
दोष्ुु जनि देहू । (सा० २२८२) डे 

भूठा-रूठ, बनावटी, असत्य । 3० जेहि कृत कपट कनक 
झग झूठा । (मा० ३88।४) भूठी-बनावटी, झुद्धी । ड० 
नाथहू न अपनायो, लोक झूठी हो परी, पे पभुह तें 
अबल अताप अभु नाम को । (क० छाछ०).... 

भूंठि-कूठी, असत्य । 3० कूूठि न होइ देव रिवि बानी। 

 (सा० ॥६८७) 


भरूमक-(सं० मप)-एक गीत जिसे होली के दिनों में 


देहात की ख्रियाँ कूम-कूमकः नाचती हुईं गाती हैं। 
ड० चाँचरि भूमक कहें सरस राग । (गी० ७२२) 
भूने-(सं" क्षीण)-मीने, फाँकरे, खाँखर। उ० साथरी 
को सोइबो, ओढ़िबो कूने खेस को | (क० ७१२९) 
भूमत-(सं० रूप) ऋूमते हैं, इधर-उधर लहराते हैं । उ० 
भूमत द्वार अनेक मतंग जेजीर जरे मदअंबु चुचाते। 
(क० ७४४) भूमि-कूमकर, रूसते हुए, लहराते हुए। 
उ० गा के झुंड कूमि कूमि झुकरे से नाचें। (क० 
६।३ १ 
कर (१)-(स ० धूलि)- सूख, शुष्क, खुश्क । 
सूर जे अयुक्त, हि. शूठ)-१. खाली; रिक्त, २. 
च्यथ; झूठे । पा 


टंकिका-(सं०)-पत्थर काटने का औजञार, छेनी, सकी | उ० 
सुजन, सुतरु, बन, ऊष सम; खत, टंकिका, रुखान । 
हि 0 ० ३४२) का द 
 <कोरा-दे० 'टंकोर!। उ० २. 


रे अथम कीरिहि- प्रसु॒ धनुष 
ैंकोरा । (मा० शब्द)... ४ 


. टंकोर-(सं० टंकार)-१. टन-टन का शब्द जो किसी कसे 


. हुए तार आदि पर डेँगली मारने से होता है, २. धनुष 
की कसी डोरी पर बाण रखकर खींचने से होनेवाला शब्द, 

. है. धातु खंड पर प्रहार करने से होनेवाला शब्द, फन- 

हार 3० २, मानत मसनहूँ सतड़ित ज़लित घन, घन 
अरघनु, गरजनि टंकोंर। (गी० ३॥१) ५ 

/ टई-(सं० घात, हि० का टही)-मतलब निकालने का घात, 

मी डुक्ति। उ० कलि करनी बरनिए कहाँ लॉ करत 


: चाक, 
*.. पी 
४. ४0 ५ ५ 

रा] 
$। 


ब्क दै।(वि०् ३३) 


ट्क-( ५६8 ऐ हार नआ्राथ्क ॥+[ ॥ | हे 
कैम पा रत, स्‍्प * ऐ पक 
हु हे मर छ ह ॥) ॥ ह। 
' जी, 
$ 2, 






असत्य, मिथ्या, २. व्यर्थ, ३... 


टर्‌इ-१. टलता, टलता है, सरकता है 


“एसा ताकना जिसमें देर तक पलक न 
मु के जी का >: 3 ज2, हक 0 मल आज ः 5 ५ ० 5८ 
४] पर के ॥ 200 ह के हा की, [हल व क न की जे नदी १, कप 
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मूर (३)-(१)-१. जलन, दाह, २. दुःख, परिताप । 
मूरो (१)-दे० कूर (49। स 
झूरो (२)-दे० ऋर (२)! | उ० १. बिपुल-जल-भरित जग 
जलधि करो | (ह० ३) द 
भूरो (३) दे झूर (९)। ०५ हा 
भूलत-(सं० दोलन)-१. कूलते हैं, कूल रहे हैं, २. 
ऋूलते हुए । ड० २, कूलत राम पालने सोहें। (गी० 
१।२१) भूलन-कूलने के लिए, लटकने के लिए । उ० 
तिन्ह भझालरि लागि चहं, दिसि कूलन हो । (रा० 


डे 

झोंटा-(सं० जूट)-चोटी, बड़े बड़े बालों का समूह | 

भोटिंग-(सं० जूट, हि० क्ोंट)-फोंटेवाला, लंबे अस्त- 
व्यस्त और कड़े बालोंबाला । उ० प्रमभथ महा झोडिग 
कराला | (मा० &ै।८८।१) ह 

भोंटी-चोटी, लट, भोंटा, बाल । उ० लगे घसीटन धरि 
धरि कोंदी । (मा० २(१६३॥७) रा 

भोपरी-(सं० ज्षेप) घास-फूस था मिंही की बनी कुटिया, 

टा फोंपड़ा, पर्शशाला । उ० कंत बीस लोचन बिलो- 

किए कुमंत-फल, ख्याल लंका लाईं कपि रॉड की सी 
झकोपरी । (क० ६॥२७) 

भोरी-(सं० चोल)-कोली, छोटा कोला, थैली | उ० 
जी की कोरी काँधे, आँतनि की सेल्ही बाँधे । (क० 
६६०) फ ह 

फोलिन्ह-भकोलियों में | उ० भोलिन्ह अबीर, पिचकारी 
हाथ । (गी० ७।२२) ः 
सियत-(सं० . ज्वल + अंश)-अुलसे जाते हैं, जले जाते 
हैं। उ० तात तात ! तौसियत, मौंसियत मारहीं। 
(क० २।१९) री 


गिरे, स्थिर दृष्टि। उ० एक टक रहे नयन पट रोकी । 
(सा० १।१४०८।३) द ये का आह 
टकटोरिं-(सं० त्वक्‌ + तोलन -- अंदाज़ लगाना)-हाथ के 
स्पश द्वारा पता लगाकर, टटोलकर, अंदाज़ लगाकर । उ० 
टकटोरि कपि नारियरु सिर नाइ सब बैठत भए | 
(जा० 88)  ब | क्‍ 

टकोर-दे० “दंकोर? । उ० २. प्रभु कीन्हि धनुष टकोर प्रथम 
कठोर घोर भयावहा | (मा० ३॥१8। छुं० १) 

» डैटता है, २. चंपत 
4 * है. अस्त-व्यस्त होता है। उ० ३. पद्‌॒ न टरह 


..अठहि खिर नाईं। (मा० ६३४७६) टरई--३. टल्ता है, 
लों करत 


% रा है, २. चला जाता है, नष्ट हो 
जाता है, ३. लौट-पौट हो जाता है। उ० 4 तासु. दूत 
पन कहु किमि टरई। (सा० ६३४।४) २.'संत दरस जिमि द 
पातक टरईं। (सा० ४१७३) टरत-टलता है, दूर होता... 


श्ष्र७ | 


है, हटता है। उ० साहिब-सेवक-रीति ग्रीति-परमिति 
नीति, नेम को निबाह एक टेक न टरत। (बि० २९१) 
टरति-टलती है, हटती है। उ० लागिये रहति, नयननि 
आगे ते न टरति मोहन मूरति । (कृ० २८) टरहिं-टलते 
हैं, हटते हैं। उ० अभुहि बिलोकहिं टरहिं न टारे। (सा० 
६।४।४) ट८रिहे-टालेगा, हटावेगा, उखाड़ेगा । 3० उथपे 
तेहि को जेहि राम थपे ? थपिहे तेहि को हरि जो टरिहे ? 
(क० ७४७) टरे-दले, ठल गा हट गए। उ० मन हरष 
सम गंध सुर मुनि नाग किनर दुख टरे । (मा० #श९। 
छु० १) टरथो-ठल्ता, टल गया, हटा । उ० मुरथों न मज्ञ 
तनु टरयो न ठारथो । (मा० ६॥६९।३) 

व्सकतु-(सं० तस +- करण)-टसकता, हटता, खसकता । 
उ० रोप्यो पाँव पैज के बिचारि रघुबीर बल, लागे भट 
सिमिटि न नेकु टसकतु है। (क० ६॥१६) 

यहइल-(सं० तत्‌ + चलन)-१., सेवा, खिदमत, २. काम | 
उ० १. नीचि टहल गृह के सब करिहड़ें। (मा० ७१४८ - 
४) २. कलि करनी बरनिए कहाँ लों करत फिरत बिन 
टहल ठई है । ।(वि० १३६) ... 

यही-दे ० ४-५: द | । 

टाँकी-(सं० टंक)-पत्थर तोड़ने का औज्ञार, छेनी | 3० जो 
_ परयफेनु फोर पबि टॉकी । (मा० राश्०३४) 

टॉच (१)-(सं० टंकन, हि. टॉकना)-१. टॉका, सिलाई, 
२, टैंकी हुईं चकती, थिगली, पेबंद। टाँचन-वाँचों से, 
टाकों से । उ० देह-जीव-जोग के सखा रूषा टाँचन टाँचों। 
(वि० हि ७७) 

टाॉच्‌ (२)-(सं० टंक)-दूसरे का कास बिगाड़ नेवाली बात। 

टाँचो-डैंके हुए, सिले हुए, सिले हुए हैं। 3० देह-जीव- 
जोग के सखा झूषा टाँचन टाँचो | (वि० २७७) ह 

टाॉठा-(सं० स्थाणु)-१. कड़ा, कठोर, २. दृढ़, पुष्ट । टाठे- 
कठोरता से, कड़ेपल से । उ० राम सो साम किये नित है 
हित, कोमल काज न कीजिए टाँठे । (क० ६॥२८) 

टा>-[सं० तंतु)-सन का बना मोटा कपड़ा, बोरा। उ० 
सिझनि सुद्दाचनि टाठ पटोरे। (मा० ३॥१४३) हर 

टाटिका-(स« स्थान्नी या तदी)- व्वर, टही । उ० विर 
हरिं-भगति को बेष बर टाटिका । (वि० २०८) 

टाटिन-(सं० स्थान्नी या तटी)-टाटियाँ, कई टट्टर। उ० 
व्याली कपाली है ख्याली, चहूँ दिसि भाँग की टाटिन को 
परदा है। (क० ७११९९) टाटी-टट्टी, छोटा द्हर |... 

टाप-(सं० स्थापन, हिं० थापन, थाप)-$. घोड़े के पैर का 
निचला भाग, सुम । २. धोड़े के पेरों का शब्द, ३. लाॉघ, 


उल्लंघन, ४. मुरगी बंद करने का झाबा, *. मछली 


पकड़ने का झाबा | उ० १, टाप न बूड़ बेग अधिकाई । 
(मा० १२६६४). मा शा 
टारति-गलती हैं, बिताती है, व्यतीत करती हैं। उ० राम- 
बियोग असोक-विटप तर सीय निमेष कलप सम टारति । 
(गी० ९।१६।१) टारन-१ हटानेवाले, २..हटाने को, 
३. टालना । उ० २, दीप बाति नहिं टारन कहड़े। (मा० 
२९३३) टारि-१. गलत, हटा, २. दालकर, हटाकर । उ3 
१.जद॒पि स्षा तिहुँ काल सोईं श्रम न सकह कोउ, टारि । 
(मा० $।११७) टारा-टाला, हटाया । उ० संभु सरासनु 


[ ट्सकतु-द्ूट 


काहूँ न टारा । (मा० १|२६२॥३) टारि-१3. टालकर,|« २. 
टाल, हटा। 3० २. जद॒पि झूषा तिहुँ काल सोइ अम न 
सकइ कोउ ठारि। (मा० १।११७) टारी-टाल दिया, 
टाला | उ० ईस अनेक करवर टारीं। (सा० १।३९७।१) 
टारी-१, टाल; हटा, खसका, २. हटाया, दूर किया, ३. 
निवारण किया, ४. बिताया, *. बचाया । 3० ५१. जॉं 
सम चरन सकसि सठ टारी। (मा० ६३१४९) टारे-१, 
टाला; हटाया, २. टालने से, हटाने से। उ० २. अभुहि 
बिलोकहि टरहि न दारे। (सा० ६॥४।४) टारो-१. टाला, 
हटाया, २. हटाओ, टालो । उ० १. अब केहि ल्ाज क्ृपा- 
निधान परसत पनवारों दारों। (बिं० ६४) टारयो-दाले, 
टालने से, हटाने से | उ० सुरथो न सनु तनु टरयो न 
टारयो । (मा० दहआर३े) द 
टाहली-सेवक, टहलुवा | उ० सबनि सोहात के सखेवा- 
सुजानि टाहली । (क० ७२३) रा 
टिट्टिम-(सं ० )-टिटिहरी, कुररी। कहा जाता है कि टिटिहरी 
पेर ऊपर करके सोती है ताकि आकाश गिरे तो रोक ले । 
उ० जिमि टिट्टविभ खग सूत उताना | (मा० ६४०३) 
टिपारे-(सं० ब्रि|+-फ्रा० पार ८ टुकड़ा)-एक टोपी जिसमें 
कलगी की तरह तीन शाखाएँ निकली होती हैं । उ० 
सीसनि टिपारे, उपवीत, पीत पट कंटि | (गी० १।६&) 
टिपारो-दे० 'टिपारे! । 3० सिरसि टिपारो लाल, नीरज- 
नयन बिसाल । (गी० १॥४१) द ्जु 
टीका (१)-(सं० तिलक)-१. ललाट पर मिद्दी, राख, चंदन 
या रोरी आदि विभिन्न चीज़ों का लगाया जानेबाला 
तिलक, २. एक सर का गहना, ३. शिरोमणि, श्रेष्ठ, ७. 
राजतिलक । उ० ३. गंयउ जहाँ दिनकर कुल दीका | 
(सा० २३६।३) ४. करहु हरषि हिय। रामहि ठीका। 
(मा० राशर) द 
टीका (२)-(सं०)-च्याख्या, अथे, विवरण | 
टीड़ी-(सं ० टिट्टिभ)-एक अकार के कीड़े जो कुंड के भूंड 
उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं और खेती 
को हानि पहुँचाते हैं । टिड्ली | उ० जनु टीड़ी गिरि गुहाँ 


. समाई। (सा० ६।६७।१) न 
ठुक-(सं० स्तोक)-१. थोड़ा, ज़रा, . किचित, २. टुकड़ा । 


मु० इुक-टुक-हुकड़े-टुकड़े । उ० बरषि परुष पाहन पयद 
पंख करो डुक-दूक | (दो० २८२). क्र 

दुक-(सं० स्तोक)-हुकड़ा, खंड । उ० घर-घर माँगे हक, 
पुनि भूपनि पूजे पाय | (दो० १०६) म्ु० ट्रक ठाक-हुकड़े 
इत्यादि । उ० बालपने सूधे मन राम सनमुख भयो, राम- 
नाम लेत, साँगि खात टूक टाक हों | (ह० ४०) टूकनि- 
डुकड़ों, भीख । उ० हकनि को घर-धर डोलत कंगाल 
हा बाल ज्यों कृपाल नतपाल पालि पोसो है। (ह० 
२६ 


टूट-(सं० त्रुट)-१. हटा हुआ, २. हृटेगा, हे. हृटता था। 
. छ० ३, टूट न द्वार परस कठिनाई । (सा०. ६॥४३।२) 
ट्टत-१. हूटता है, २. हूटने पर, ३. टूटते ही, हृथते। 
डउ० हे. जनक सुद्ित सन हूटत पिनाक के । (गी० १६२) 
टदटतहीं-टूटते ही । उ० हृटतहीं घनु भयउऊ 'बिबाहू। (सा० 
१५८६४) हृटियो-हूटी हुई भी । उ० द्वटियों बाँह गरे 


द नदी 


हृठनि-ठगति | 


परे, फूटेहँँ बिंसोचन पीर होति हिंत करिए । (बि० २७१) 
टूटिहिं-हूटेगा, हट जायगा । उ० अवबसि रास के उठ्त 
सरासन टूटिहि । (जा० &८) टूटे-हृदने पर । 3० होइ- 
हहिं हट धनुष सुखारे। (सा० १२३६।२) टूटे-१५ दृट 
गए, खंडित हुए, २. हटने पर । 3० रे. श्रीहत भए भूप 
घनु हूटे । (मा० २६३।३) द्ूटेउ-हृटा, हट गया। ड० 
कूबर टूटेउ फूट कपारू। (मा० २॥१६३।३) दृटयो-हूट 
पड़ा, एक साथ कूद पड़ा । 3० निरखि झूगराज जनु गिरि 
तें दृट्यो । (क० ६।४६) दि 
टूठनि-(सं० तुष्ट)-मान जाना, संतुष्ट हो जाना। 3० भजनि 
मिलनि रुठनि टूठटनि किलकनि, अवल्ञोकनि बोलने बरनि 
न जाईं। (गी० १॥२७) क्‍ 
2ई-(१)-तेज़ की, रगड़कर पेना किया | 3० कपद छुरी उर 
पाहन टेई। (मा० २२२१): क्‍ पे 
टेक-(सं० स्थित-- कु, हि० रिकना)-१. हठ, ज़िद, प्रण, 
संकल्प, २. सहारा, आश्रय, आधार, ३. थूनी, स्तंभ, ४. 
आदत, <. गीत की वह पंक्ति जो बार-बार गाई जाती 
है। 3० १. सकह को थारि ठेक जो देकी। (मा० २) 
र*ू९४३) या | 
टेका-दे० टेक! । उ० २. साधन कठिन 
(मा० ७४२।२) क्‍ द द 
टेकि-देककर । 3० जानु ठेकि कपि भूसि न गिरा। (सा० 
६८४१) टेकी-अतिज्ञा की, टेक की, विश्चय कर लिया। 
उ० सकइ को टारि टेक जो ठेकी । (मा० रासर२४) 


न मन कहे: टेका । 


 टेढ़-[ं० तिरस्‌ )-१. ठेढ़ा, बक्र, २. उजडु, शरारती, बद- 
साश | उ० १. ठेढ़ जानि सब बंदह काहू। (सा० १- 


१८१३) २. सहज टेढ़ अनुहरइ न तोही। (मा० $- 


२७७४) दर ट क्‍ ०३ 
ठेपारो-दे० 'ठिपारे।। उ० तनियाँ ललित कटि, बिचित्न 


टेपारो सीख । (क्ृ० २) 


. ठई-(सं० अनुष्ठान, हि० ठान) 0 निश्चित क्‍ की | रखा, 
... इरादा किया, २. निश्चित किया है, ठाना है, ३- लगाई, 
.. लगाई है, ७. ठीक रहा, स्थिर या. निश्चित रहा। उ० 


४. तुलसिदास कौन आस मिलन की, कहि गए. सो तौ 


 कछु एकौ न चित ठई। (कृ० ३६) ठए:-(स० अनुष्ठान) 








. _रंचे, बनाए, ठाने । उ०सजि सजि जान अमर किन्नर सु्नि 
... जान समय ससे गान ठए। (गी० ३) रा 
ठकुर-ुखं० ३३२2 4: देवता, २. भगवान विष्णु, विषय . 


भर द्ः ;#बह. ज नेक प दम ही ० दे ०४ नय्कु र्सो हाती' 
' कर] ५ 6 ( 287 00]7 र्‌ हे हा ३६ | 


हु सचिव ५ हि सं० ठकुर ८ ) खुसामद, मुहदेखी | छ० कहहि 





। (मप० ६६१) 


५ 
कक ०४४, .. ७ (72. 
मालकिन [5 5 7 , ». हे 
4& ४.७ ७४ !०३६ 2३ हर रा 


क्रही हि ५५ $ 
3 कक + 





पका. ५ का 
धर के शक 


[ श्द्य८ 


टेर (१)-(सं० तार-- संगीत में ऊँचा स्वर)-१. ज्ञोर से 
बुलाना; पुकार, हॉक, २. स्वर, तान।....... 
टेर (२)-(सं> तार -- ते करना)-निर्वाह, गुज़र । ह 
टेरि-१. पुकार कर, २. एुकारते हैं। उ० १. बरणें . सुमन 
जय-जय कहें. देरिटेरि । (क० २॥१०) टेरी-पुकारा, 
बुलाया । उ० पल्लव-सालन- हेरी, प्रान-बल्लभा न टेरी। 
(गी० ३।१०) टेरं-दे० 'देरे!। उ० २. तेहि तें कहहि संत 
श्रुति टेरे । (सा० ॥॥१६१।२) टेरे-१, पुकारे, बुल्लाए, २, 
पुकार कर, ३. पुकारने पर | 3० १. भव गिहि प्रेरि सकल 
गन टेरे । [सा० १8३॥२) -. रे अं 
टेव-(सं० स्थित -+ क्र, हि०. टिकना)-अभ्यास, आदत, 
स्वभाव, बान । उ० सहज टेव बिखारि तुहीं थों देखु 
बिचारि । (वि० १६६) पल 
टेवैया-तेज्ञ करनेवाला, पेना करनेवाला । उ० जहाँ जम- 
हक घोर नदी, भद कोटि जलच्चर दंत टेवैया | (कं० 
७६% २ रा १ है जे 
टोटक-दे० टोटका! । उ० स्वार्थ के साथिन तज्यों तिजरा 
कोसो टोटक, ओऔचद उलटठिन हेरों । (वि०: २७२) .- 
टोटका-(सं० त्रोटक)-कोई बाधा या बीमारी दूर करने के 
लिए या मनोरथ सिद्ध करने के लिए तांत्रिक प्रयोग, यंत्र- 
मंत्र, टोना । उ० औषध अनेक जंत्र-मंत्र टोटकादि किए । 
(ह० ३०) ५ 3 2७2० ० का 
टोठक-दे० 'दोंदका? । सी 
ठोना-[सं० तंत्र)-दे० 'टोठका!। टोने-टोटका, जादू गा 
तुलसी-अभ्ु किधों अभु को प्रेम पढ़े ग्रगट कपट बिनु टोने। 
(गी० २२३) . व  आ ५ 
टोल-(सं० तोलिका)-मुंड, दल, समूह, जत्था। ... 
टोलू-दू० टोल” । उ० दीख नियादनाथ भल गैलू। 
(सा० २१६२२) क्‍ ० #. 3 2 8०5 चश्मा 
टोह-(#)-पता, तलाश, खोज ।.. 


ठकुराइनि-दे० “ठकुराइनः । उ० ठाकुर महेस ठकुराइनि 
जमा सी जहाँ। (कण ७१७०). . .. «| || 
ठकुराई-१. पअभुत्व, आधिपत्य, सरदारी,. २. ठाकर का 
अधिकार, स्वामी होने के अधिकार का उपयोग, मलिकाई, 
३. उच्चता, बड़प्पन | 3० २. अब तुलसी गिरिधर बिंनु 
गोकुल कौन करिहि ठकुराई ? (कृ० ३२) हा 
ठग-(सं० स्थग)-धोखा देकर. धन आदि हरण करनेवाला:: 
घूत, धोखेबाज़ | उ० भल भूलिहु ठग के बौराएँ। (मा० 
. $॥७६।४) ठगिनि-ठगनेवाली, ठगिनी । उ० तुलसी तेहि 
 सनसुख बिनु विषय-ठगिनि ठगति । (गी० शावर) / : 
ठगति-ठगती है, धोखा देती है । उ० तुलसी तेदि सनमुख 
..बिनु विषय-ठगिनि ठगति । (गी० रा८घ२) ठगि-१, ठगे .. 
से, स्तब्घ, मोहित से, २. ठयकर । उ० १. तेड़:यह चरित 


श्द६ ] 


 देखि ठगि रहहीं। (सा० ७६।१) ठगी-१. ठया, ठय 


लिया, २. ठग गईं, मोहित हों गईं | उ० २. तुलसिदास 
ग्वालिनी ठगी, आयो न उतर कछु, कान्ह ठगौरी लाई। 
(कृ० ८) ठगे-१. टगे, ठगे से, स्तब्ध, मोहे से, २. छले 
गए, 5गे गए | 3० १. अवलोकिहों सोच विमोचन को 
ठगि; सी रही, जे न ठगे घिक से । (5०१।१) २. किकिनि 
ललाम, लगामु ललित बिलोकि सुरनर मुनि ठगे। (मा्‌० 


. ॥३१६। छुं० १) ठग्यो-१. ठगा, ठग लिया, ५० मोहित 
ज्ञान-गाँठरी भलो 


कर लिया । उ० १. लियो रूप दे 
ठग्यों ठयु ओही । (क्ृ० ४१) जि 
ठगहारी-ठगपना, ठगी, बदमारी |... ः 
ठगु-दे० “ठग” । उ० लियो रूप दे ज्ञान-गाँठरी भलो टग्यो 
व्यु ओही | (कृ० 8४७१) . क्‍ द हु. 
ठगौती-दे० ठगौरी'। .... . | | 
ठंगोरी-(खं० स्थग) १. ठगों की विद्या, २. मोह लेने की 
विद्या, मोहिनी, टोनां, जादू ।. 3०.२. तुलसिदास 
हम ठगी, आयो न उतर कछु, कान्ह ठगौरी लाई । 
कृण्पऔ....््र्र्रः़ । 
 ठट-दै० 5६ । उ० अंबर असर हरषत बरषत फूल, सनेह- 
सिथिल गोप गाइनह के ठटठ हैं । (कण २०) . 
ठह-(सं०स्थातृ) ठाट, बनाव, सजावट | 3० परखत प्रीति 
अतीति पयज पनु रहे काज ठहु ठानिहें। (गी० ॥७८) 
ठटुकि-(सं० स्थांता)-ठिंठककर, रुककर, स्तब्ध होकर । 
आश्चये में पड़कर । उ० रहेउ ठहुकि एकटक पल रोकी। 
(मा० <।४६।२) |. थे ् 
ठठो-(सं० स्थाता) रचो, सजो, बनाओ, तेयार करो। 
उ० नट ज्यों जनि पेट -कुपेटक कोटिक चे८क कौतुक ठांट 
ठ्टो । (क० छा८य६३). - बा 
ठट्ट-(सं० स्थाता)-समूह, जसाव, सुंड | जा 
ठट्टा-दे० “ठट्ट! । उ० म्देहु भालु कपिन्ह के ठट्टा । (मा० 
६७६६) का 3 
ठठ-दे० पच्द्टा है हि . ६ 95 3. 
ठठई-(सं० अद्ृदास)-ठट्ठा, दिल्‍लगी, हँसी | उ० हुतो न 
 साँचो सनेह, मिट्यो मन को संदेह, हरि परे उचारि, संदे- 
सहु ठठई । (क्ृ० ३६) 
ठठकि-+सं० स्थेष्ट+-करण, 
रुककर । 
ठठाइ-(सं० अद्ृहास)-खिलखिलाकर, कहकहा लगाकर। 
- ज० हँसब ठठाई फुलाउब गाला। (सा० २३५३) 
ठठाइयेत-(अंनुं० ठक ठंक)-बजाए जाते हैं, ठेके जाते 
हैं।उ० फलें फूर्लें फैलें खल, सीदें साथ पल पल, खाती 
दीपमालिंकां ठठाइयत सूप हैं ।. (क० ७१३७१) ठठाई- 
बह थम विश आज मे 
. ठनि-(सं० अनुष्ठान, हिं० ठानना,.. ठनना)-ठंनकर, तत्प- 
श्ता से । ठनियत-ठानते, ठाने, ठाने हुए, उद्यंत, अड़ा-। 
ड० तुलसी पराये बसे भेये रंस अनरस, दीनबंघु-द्वारे हट 
उनियत है। (वि० १८३) ठनीं-ठनां, ठन गया, बा बानक 
बन गया, हो गया। उ० हिय ही और कीन्‍्हीं बिधि, राम- 
कृपा ओरे ठनी ।(मी० दोश्श) |. 
 ठमक-(सं० स्तंम>-रुककर, ठहरकरं ।  .. . + 


हि. ठिठकना)-टिठककर, ... 


[ ठगहारी-ठाढ़ 


ठयऊ-(सं० अलुष्ठान)-१. छाए, छाए हों, २.निश्चय कर 
लिया है, विचार किया है । उ० १. सावन घन घमंडु 
जन्नु ठयऊ | (मा० १।३४७।१) २. मंदीोदरि सन महँ अस 
व्यक। (मा० ६॥१६।४) ठयेऊ-दे० 'ठयऊ! । ठयो- 
बनाया, रचा । उ० राम लखन रनजीति अद्ध आए, 
कैधों काहू कपट ठ्यो है। (गी० ६११) 

ठवनि-(सं० स्थापन)-१, स्थिति, हाल, २, बैठने, चलने 
यथा खड़े होने का ढंग, सुद्रा, अंदाज़, चाल ।- उ० २३. 
ठ्वनि जुबा सगराजु लजाएं | (सा० १२९४४) 

ठहर (१)-(सं० स्थल)-स्थान, जगह | उ० ठाकुर महेस, 
-ठकुराइनि उमा सी जहाँ; लोक वेद हू बिदित सहिमा ठहर 
की । (क० ७।१७०) मुृ० ठहर ठहर-स्थान स्थान पर । 
छ० ठहर वहर परे कहरि कहरि उठें । (क० ६४२) 

ठहदर -(२)-(सं० स्थैर्य)-रुककर, रहकर । ठहरानी-(सं० 
स्थैर्य)-ठहरी, टिकी, जमी । उ० एकड़ जुगुति न मन 
ठददरानी । (सा० २१४६श।४) . | 

ठहरु-दे० “ठहर (१)! । हे ५ कप 

ठही-(सं० स्थेयं)-१. ठहरकर, जमकर, अच्छी तरह, २. 
ठहर गईं, छा गईं। उ० १. लागि दुवारि पहार उही 
लहकी कपि लंक जथा खर-खौकी । (क० ७।१४३) 

ठॉउ-छे० “ठाऊँ!। 

ठांवहिं-(स्थान)-जगह ही, जयह पर ही 4 3० काँट 
कराये लपेटन लोटन ठाँवहि टाँडँ बर्ताऊ रे । (वि०१८$) 

ठाई'-(सं० स्थान)-१, ठौर, जगह, स्थान, २. पास, समीप, 
३. तह, अति । उ० ते सब तुलसिदास अञ्ु ही सों होहु 
सिमिटि एक ठाई । (वि० १०३) 

ठाउँ-(सं० स्थान, प्रा० ठान)-ठौर, स्थान | उ० निलज, 
नीच, निरधन निरणुन कहेँ जग दूसरो न ठाकुर ठाडँ। 
(विं० १९३) का 

ठाऊँ-दे० “ाडें? | उ० पायड अचल अनूपम ठाऊँ | (सा० 
रबर)... «४ हि, « ५4 

ठाकुरं-(सं ० उक्कुर)-१. स्वामी, मालिक, २. आराध्य देव, 
पूज्य देवता, इंष्ट देव, ३. नायक, सरदार, ४. ज़मीदार, 
९. क्षत्रियों की उपाधि, ६. नाइयों की उपाधि | उ० १, 
राम गरीबनिवाज निवाजिहें, जानिहें, ठाकुर ठाउँगो | 
(गी० <।३०) 

ठाट-(सं० स्थातृ)-१. तैयारी, साज, रचना, तड़क-भड़क, 
२. भीड-भाड़, धूस-धास, ३. दृश्य, ४. रूप, «. व्यवस्था, 
प्रबंध । उ० १. मेरे जान इन्हें बोलिबे कारन चतुर, 


/भ 


जनक ठ्यो ठाद इतों, री। (गी० $७९४) |. 
ठाटा-१. रचा; ठाद किया, रचना की, २, दे० दा 
उ० १. भोहि लगि यहु कुठाड़ तेहि ठाठा। (मा० २। 


देत क्र 5 बो रु 


अप शमी 090 आम हि 
ठाहु-दे० 'ठाद! ॥ उ० ४. सुख महु सोक ठाडु धरि ठादय। 


(मा० २४७१३) 


. २११३) ठाटिबो-रचना, बनाना । उ० काया नहिं छाँडि 


ठांदू-दे० 'ठाट! । ड० £, करहु कतहुँ अब ठाहर ठाहू। 
. (मा० २।१३३।१) कि कक 


ठाढ़-(सं० स्थातृ + गे, जड़ा हो खा है 0 हाई माह 


. डठि सहस सुभाएँ। (माण्वरश्४9) - ० 


ठाढ्ा-डगइ ] 


ठाढ़ा-खड़ा, दुंडायमान | उ० अहमिति मनहुँ जीति जगु 
ठाढ़ा । (मा० १२१८३।३) टाड़ि-खड़ी, खड़ी-खडी । उ० 
सुनि सुर बिनय ठाढ़ि पढछिताती। (सा० २॥१२। १) 
ठाढ़ी-खड़ी, खड़ी हो गई। उ० नयनन्हि नीरु रोमा- 
वलि ठाढ़ी । (मा० ४१०४।१) ठाढ़े-खड़े, खड़े-खड़े, । 
उ० ठाढ़े रहे एक पद दोऊ। (मा० १॥१४३।१) ठाढ़ों- 
ढाढ़, खड़ा | 3० ठाढ़ो द्वार न दे सकें तुलसी जे नर 
नीच | (दो० श४म२) .. .. . “ “- द 
ठान-(सं० अनुष्ठान)-१. अजुष्ठान, किसी काम को ठानना 
या झुरू करना, २. शुरू किया गया कार्य, ३. इृढ़ 
निश्चय, संकल्प, ४. शरीर की सुद्रा, अंदाज़ । ठाना- 
१. निश्चय किया, दृढ़ विचार किया, २.. ठान लिया, 
शुरू किया । उ० २. सुनि बचच सुजाना रोदन उठाना 
होइ बालक सुरभूपा | (मा० १|१६२।छं० १५ ) ठानि-ठान 
कर, निश्चय कर के । उ० मरन्नु ठानि मन रचेसि उपाई। 
(मा० 3।5६।३) ठानी-१. निश्चित की, २. रक्‍्खी, ३. 
स्थान वाले | उ० ३. मास पाख तिथि बार नखत अह 
जोग व्वगन सुभ ठानी । (गी० $॥४) दे ० 
ठाय-(सं० स्थान)-स्थान, ठौर, जगह । उ० जिनह लगि 
निज परलोक बिगारथों ते लजात होत ठाढ़ ठाये। (वि० 
परे 
0 ही. बेकाम | उ० ठालीं ग्वालि जानि 
पठए, अलि, क्यो है पछोरन छूछ्छो । (० ४३) 
ठाव -(सं० स्थान)-जगह, स्थान | उ० ठावूँ ठाव रांखे 
अतिग्रीती। (मा० राइ०३२).... त 
ठाव-दे० ठाँद । उ० दे० ादें/। जा 
ठाहर-(सं० स्थल)-$. ठहर, स्थान, जगह, स्थल, २, 
ठहरने का । उं० २. करहु कतहुँ अब ठाहर ठाहू। (सा० 
२।१३३।१) 
ठाहर-दे० “ठहर” । 3० १. दोड बासना रसना 
मरम ठाहरु देखई | (सा० २२७।छुं० १) डी 
डिकाना-(सं० स्थित + कृ०, हि० टिकना)-१. ठहरने का 


दसन बर 


[ १६० 


स्थान, निवास, २, जगह, स्थान, ३. जीविका का संहारा, 
आश्रय, ४. स्थिरता, ठहराव, &. श्बंध; आयोजन, ६, 
पारावार, अंत । 

ठोक- (72-१9. डचित, यथार्थ, सच, शुद्ध, २, अच्छा, ३. 
निश्चित, पक्का, ४, ठीक-ठीक, » ज्यों का त्यों | उ० 
४. कै नीके जानिबी ठीक-जन-जीय की | (वि० 
२६३ | 


टीका-$. निश्चित, ठीक, दृढ़, २. उचित, वाजिब । उ. १. 
करि बिचारु सन दीन्‍्ही ठीका । (सा० २।२६६।४) 
डयकु- (अजु०)-ठुमक कर, जल्दी-जलूदी थोड़ी-थोड़ी दूर 
८. पटक कर। उ० ठुमुक-ठुसुक अभु चलहि पराईं। 
(सा० १॥२०३॥४) ष मिओ 
काने-ठिकाना, आश्रय | उ० तुलसिदास सीतल नित 
यहि बल बड़े ठेकाने ठौर को हों | (वि० २२ 3 
ठेलि-(?)-ठेलकर, धक्का देकर, ढकेलकर । उ० ढकतनि 
ढकेलि पेलि सचिव चले ले ठेलि। (कण शाम)... 
ठोंकि-(अन्चु०. ठकक ठक )-ठोंककर, थपथपाकर, पीटकर, 
परीक्षा करके । 3० ठोंकि बजाय लखे गजराज, कहाँ 
लों कहाँ हे केहि सों रद काढ़े। (क० ७।५ ४) ठोंकि 
982 अजाकर, अच्छी तरह परीक्षा कर । उ० दे० 
5 | हक 


ठोरी-(सं० स्थान, है ठान, हि. ठाँव--र)-ठौर, स्थान, 
जगह । न छुबि सिंगारु मनहुँ एक ठोरी । (मा० | 
२६५।४ क्‍ 
टोसु- (सं० स्थास्न)-ठोस, जो भीतर से पोला या खाली 
; हो | उ० अल पोली, कपट करतब ठोसु। _ 
वे० १३६ हर कि 
ठोर-(सं० स्थान, आ ०ठान, हि० ठाँव)-जगह, स्थान ।.उ० 
तुलसिदास सीतल नितः यद्दि बल बड़े ठेकाने तौर को 
हों । (वि० २२३) मु० ठौर + ठौर-जगह-जगह, स्थान- 
न पर। ड० नखसिख अंगनि ठगौरी ठौर ढौर हैं। 
(गी० १।७१) है की आओ 


डटेया-दे० 'डरैया! । 
फैलाव हिल पक प्रकार का चेदचा । 
सिर घारी | (सा० ६१३३) 


उ० २, छुत्र मेघडंबर 
डंग-(सं० तक 9 >> चेलना)-१. फाल, क़द॒म, २. पद, चरंण। 


_उ० १. पुर ते. निकसी रघुबीर-बधू, . धरि थीर दुये संग. 


में डग है । (क० २३१) सु० डग दये-चले | 
डगइ:-डियता है, हंट 





जल 


ह कह. होती हु हे जु ४ छ सास: 
५ हैं | ग् ४  :“%| 88 | 7 च। हे ३ 
0) ३५08 नहिं है डगति 8 लिल्ग री पक ॥ कह कह है 





पका, हि 


डेबर-(सं०)-१. आडंबर, ढकोसला, धूमधाम, २. विस्तार, 


ह ( दा क्‍ है दिए । “ले डगहइ्‌ संभ्रु > सराखनु है 
कैखें। (आ< ॥९९१३) डगति-डगती है, हय्ती है. 
"कर (को राम राय कं दें कबहुँ डोलति 
3077 रु $ 5९) डग॒हीं ३... डियते हैं, 


पु 7#%% ५ 


विचलित हो गए, डिग गए। उ० १. चलत कटक दिग- 
सिंधुर डंगहीं। (सा० ६७8 ३) डंगि-१., डगमगा 
-कर, . हिलकर, हे डग, पैर। उ० ३. सिथिल अंग'पग 
मग डगि डोलहिं। (सा० २॥२ २९२) डगे-डग गए, 
विचलित हुए। ड० डगे दिग कुंजर, कमठ कोल कल: 
अले-। (क० ६७) डगें-१. हिल, कंपित हों, २. हिलते 
० कॉपते हैं। उ० २. न डगें; न भरें जिय/जानि सिली 
कल पंच धरे रतिनायक है। (क० २२७) डगै-डगे, 
हिल, काँपे ।डग्यो-डिगा, हटा; विचलित हुआ, हिला । 


_ ड० कब न डग्यो निगम-मग तें, पय नृग जग जान जिते 


दुख पाए। (बि० २४०)... 


श्ह१ | 


डगमग-(सं० तक + सग)-अस्थिर, डंगमगाता हुआ। . 

डगमगत-हिलते हैं, काँपते हैं। उ० छुमित सिंधु डगमगत 
महीधर सजि सारँग कर लीन्हों । (गी० ३२२) डण- 
मगहा-$., डगमागाते हैं, २. डगमगाने लगे । उ० २. 
छुमित पयोधि कुधर डगमगहीं। (मा० ६॥७३।३) डय- 
मंगानि-डयमगा उठी, हिल उठी। ड० डगमयानि महिं 

दिग्गज डोले। (मा० १॥२४४।३) डगमगाहिं-१, डयम- 

गाते हैं, विचलित होते हैं। २, कंपित होकर । उ० २. 
डग़मगाहि दिग्गज चिक्करहीं। (मा० ९।३९।९) डगमगे- 
डगमगा उठे, हिलने लगे। उ० बद्मांड दिग्गज कमठ अह्ि 
महि सिधु भूधर डगमगे । (मा० &।८६। छुं० १) 

डगर-(सं० तक,_हि० डग)-रास्ता, मार्ग, पथ। डगरि- 
डगर में, रास्ते सें। उ० हरष न रचत, विषाद न बिगरत, 
डगरि चंले हँसि खेलि। (कृ० २६)... 

डगरा-दे० 'डगर! । - 

डगरो-दे० 'डगर! | उ० गुरु कह्मो राम भजन नीको मोहि 
लगत राज-डगरो सो | (बि० १७३). द 

५ या के दांति में | डॉटने 

डटेया-(सं० दांति ++वश, वश में करना)-डॉटनेवाले, धम- 
कानेवाल्े । 3० साँसति घोर, पुकारत आरत, कौन सुने 
चहुँ ओर डदैया । (क० ७॥९१) 

डफ़-(अर० दफ)-चमड़ा सढ़ा एक बाजा, डफला। उ० 
बाजहि खदंग डफ ताल बेचु । (गी० ७२२) 

डफोरिं-(अजु ०)-चिल्लाकर, हाँक देकर | उ० तुलसी त्रिकूट 
चढ़ि कहत डफोरि के । (क० ६२७) : 

डमरुू-(सं०)-एक बाजा जो बीच में पतला होता है और 
हाथ से हिलाकर बजाया जाता है। यह शिव का प्रिय 
बाजा हे उ० कर त्रिसूल अरु डमरु बिराजा। (सा० 
१।६ २।३ द 

डमरुआ-(सं० डमरु)-जोढ़ों में ददं तथा सूजन होने का 
एक रोग, गठिया । ड० अहंकार अति दुखद्‌ डमरुआ। 
(मा० ७१२१।१८) . । 

डमरू-दे० “डमरु! | उ० डमरू कपाल कर, भूषन कराल 
ब्याल | (क० ७१४८) क्‍ 

डर-(सं० दर)-भय, त्रास, खौफ । उ० एकन्द के डर तेपि 
डेराहीं | (मा० ३४३)... | 

डरऊ डरता हूँ, डरता। उ० बसउ भवनु उजरड नहीं 
डरजऊँ। (मा० १८०४७) डरत-१., डरता है, डरता, २. 
डरते हुए । 3० १. जाको बाल बिनोद समुक्ति जिय डरत 
दिवाकर भोर को। (वि० ३१) डरहिं-डरते हैं। ड० 
काद्र देखि डरहि तहूँ सुभटनन्‍्ह के सन चैन । (मा० 8। 
5७) डरहीं-डरती हैं, भयभीत होती हैं। उ० तिय 
सुभाये कछु पूँछत डरहीं। (मा० २।३ १६।३) डरही-डरता 

। 3० बायस इच सबही ते डरही । (मा० ७।११२।७) 

डरहु-१. डरो, २. डरते हो, डर रहे हो । उ० २. डरहु 
दुरिद्ृहि पारसु पाएँ। (मा० २।२१०।१) डरात-१., डरता 
है, २. डरते हुए। 3० १. तैसो कपि कौतुकी डरात दीलो 
गात के के । (१० ५३) डराती-डरती है । डरिए-डरा 
कीजिए, डरना चाहिए, डरते रहो । उ० निज आचरन 
बिचारि हारि हिय सानि जानि डरिए | (वि० $८६) 


 डरिहे-डरेगा, भयभीत होगा। उ० तुलसी यह जानि 


[ डममग-डहकत 


हिये अपने सपने नहिं कालहु तें डरिहे। (क० ७४७) 
डरॉ-भयभीत हुईं, डर गई । उ० तासु बचन सुनि ते 
सब डरीं | (मा० <।११।४) डरुू-१. डरो, २. डर, भय । 
उ० २. नाहिन डरु बिगरिंहि परलोकू । (सा० २।२११।३) 
इरे-भयभीत हुए, डर गए। उ० डरे कुटिल नृप अभुषद्ि 
निहारी। (सा० १।२४१।३) इरेजँ-में डरा, में डर गया 
था। उ० अपडर ढरेडेँत सोच समूलें। (सा० २२६७३) 
डरेउ-डरा, डर गया। उ० निज अर्य डरेड मनोभव 
पापी । (मा० १।१२६॥४) डरौं-१. डरूँ, २. डरता हूँ । 
उ० २, तेहि ते बूकत काजु डरों सुनि नायक । (जा० 
२४) डरथो-१. डर गया, २. डरा हुआ, क भयभीत । उड० 
२, अब रघुनाथ सरन आयो जन, भवभय-बिकल डरथयो' । 
(वि० 8१) द 
डरपत-डरता है, डर रहा है । उ० एकहि. डर डरपत मन 
मोरा । (सा० १।१६६।४) डरपति-डरती है। 3० ताते 
तेहि डरपति अति माया । (मा० ७।११६।३) डरपसि- 
डरिए, भयभीत होहए। उ० जनि सनेह बस डरपसि 
भोरें । (मा० २।४३।४) डरपहिं-डरते हैं, डर रहे हैं । 
उ० 'डरपहि एकहि एक निहारी। (सा* २।८३।३) डरपहु- 
डरो, भयभीत हो । उ० भगत सिरोमनि भरत तें जनि 
डरपहु सुरपाल। (मा० २।२१६) डरपे-डरे, भयभीत 
हुए । जे देखि अजय रिपु डरपे कीसा। (मा० ६। 
७६७) द ला 
डरपावे-डरावे, भय दिखलावे । उ० डरपाबै गहि स्व्ल्प 
सपेला । (मा० ६।९१।४) द 
डर्वरुआ-दे > “डसरुआ! | । ह 
डसत-(सं० दुशन)-१. डसते ही, काठते ही, डंक मारते 
ही, २. डसते हुए, काटते हुए । उ० १. भव भुधंग तुलसी 
नकुल, डसत ज्ञान हरि लेत । (दो० $८०) डसि-डसकर, 
काटकर । पा बे 
डसाई-(सं० दर्भन-आसन, हि० डासन)-१. बिछाया, 
बिछा दिया, २. बिछाकर | उ० १, गुहँ सँवारि साँथरी 


. डसाईं। (मा० २।८६।४) डसाए-बिछाएं, बिछवाए | उ० 


जरित कनकमनि पलंग डसाएं। (सा० १।२२६॥१) 
डसेहीं-बिछाऊँगा, बिछोना बिछाऊँगा। उ० रामकृपा 
भवनिसा सिरानी जागे फिर न डससेहों। (वि० १०९) 
डहकत-दे० 'डहकत (3)?। उ० २. भक्ति, बिराग, 
ज्ञान साधन कहि बहु बिधि डहँकत लोग फिरों । (वि० 
१४१) ३ 
डहकायो-छुला, धोखा दिया, ठगा। ड० अजहुँ विषय 
कहँ जतन करत जद्यपि बहुबिधि डहँकायो ॥(वि० 
१88) शा क्‍ 
डहक-(१)-गुफा, कंदरा, खोह, छिपने की जगह | 
डहकत (१)-१. ठगता है, धोखा देता है, बहकाता है, २. 
धोखा देते हुए, ठगते हुए । डहकि-(सं० तक-- चलना, 
हिं० डॉकना, डॉका >-लूट, ठगी)-ठगकर । मु० डहकि- 
डहकिं-ठग ठगकर | उ० डहकि डहकि परिचेहु सब काहू। 
-(सा० १।१३७।२) डहक्‌ -(सं० तक)-बहक, भुलावा में 
आ, ठगा, अम सें पड़ | उ०डहकु न हे उजियरिया निसि 
नहिं घाम । (ब० ३७) डहके-१. ठगे गए, धोखा खाए, 


डहकत-डारइ - ] 


२. ठगना, धोखा देना | उ० १, तुलसी खोटे चतुरपच कि 
 डहके कहु कों न १. (दो० <४६) २. डहके ते डहकाइबो 
भलो, जो करिय बिचारि। (दो० ४३३) | 
डहकत (२)-(अजु ' दहाड)-रोता है, बिलखता है। 
डहकत (२)-(/)-छितराता है, फेलाता है, फक्रता है। 
3० खेलत खात परसपर डहकत, छीनत कहत करत 

रोग देया । (कु० १६) द 
डहकाइवो-ठगाना, ठगा जाना, धोखा खाना । उ० 
डहके ते डहकाइबो भलो, जो करिय बिचारि | (दो० 
४३१) द 9३ क्‍ ला 
डहरूआ-दे० डमरुआ' , 
डहार-(सं० दहन)-१. जलनेवाले, इप्या करनेवाले, २. 
तंग करनेवाले, डाहनेवाले। उ० २: कायर ऋर -कुपूत 
कलि घर घर सहस डहार। (दो० ६०) । 
डॉग-(सं० टंक >पहाड़ का करिनारा)-१. घना जंगल, 
गहन वन, २. पहाड़ की चोटी । उ० ५. चित्र विचित्र 
विविध झूग डोलत डॉगर डाँग। (गी० २।४७) 
डॉट-(सं० दांति -- दमन, वश)-घुड़की, फटकार, झिड्की, 
धमकी । 0 आम, 
डॉड़िगो-(सं० दुंड)-दुंडित कर गया, जुरमाना लगा गया! 
ड० केसरीकुमार सो अदंड कैलो डॉड़िगो । (क० ६२४) 
डॉड़ियत-दंड दिया जाता है, जुरमाना दिया जाता है | 
उ० डॉडियत सिद्ध साधक अचारि। (गी० २४६) 
डॉड्रो-(सं० दंड)-१. डॉड़ी, रेखा, २. डंडा, दंड, पतली 
लकड़ी, ३. खंस, ७. नाव खेने का डॉड, $. सीमा, ६ 
दुंड॒ दिया। 3० २. डॉड्ों कनक कुंकुम-तिलक रेखें सी 
मसनसिज-साल । (गी० ७१८) के 2 
डावरे-(सं० डिब)-लड़के, बेटे, पुत्र । 


कं | 


डावाडोल-(सं० दोल)-कंपित, चंचल, अस्थिर। उ० 


पाल मेरे डर डॉवाडोल हैं । (क० ॥२१) 

डाकिन-दे० 'डाकिनी! । जिम आक 

डाकिनि-दे० डाकिनी' । उ०. २. जो सब पातक पोतक 
डाकिनी । (मा० २।१३२॥३) 3 ः 
डाकिनी-(सं०)-१. एक पिशाची या देवी जो काली के 
गणों में समझी जाती है। २ चुड्ेल, डाइन | उ० २. 
डाकिनी-शाकिनी-खेचरं भूचर यंत्रसंत्र-भंजन, प्रबल कल्म- 
पारी। (बि० ११) |“ || 
डाटत-१. डॉटते हैं, घुड़कते हैं, २. डॉटने परं। उ० १. 


पावक, पवन, पानी, भानु, हिसवान, जम, काल, लोक- 


..._ किए चिहारों हँसत, खिसे तें डाटत नयन तरेरे। (कृ० ३) 


डाठन-डॉटने, फटकारने । उ० रे कपि कुटिल ढीठ पसु 
पॉवर, मोहि दास ज्यों डाटन आयो । (गी०६।॥३) डाटहिं- 
. - डॉट, फटकारे, डाँटते हैं, धमकाते हैं। उ० डाटहिं आँखि 

-देखइ कोप दारुन किए। (जा० १६६) डाटि-डॉटकर, 





'फठकार कर । :उऊ० सारहि चपेटन्हि, डाटि दाँतनह काटि 





घुंडकेता 


... “ बातन्ह सीजहीं।(मा० ६।८१छ०१) डाटियत-डाँटता, 





(क 


हू! 
(७0/ 


$. 'डाटियत ; पं गा ऐ 
नि िलीननग 
कि आआ । कै है ञँ ५... फःः थृ , १ «५५५ 
| ॥, (जन! चर | 2200 8 ॥ ञजु ॥, चल, ब्रिनय॑ 
पु रे ०, खिध कॉम, पा. पिच अं 
ड़ किक का 


४] 


० ७३६३३ हाट 





धथा 








इकेता । उ० आपु- है अभागी भूरिभांगी 


. अ६8।२) डारेसि-डाला, डाल दिया।. 'छ० 


| १६३ 
फटकारने से, २. डॉटतें हैं। उ० १, बिनय न मान खगेस 
सुनु डाटेहि पह नव नीच | (माण् शरण) 

डाढृत-(सं० दुग्ध/-१. जलती हुई, जलती, २. चलाते 
- हुए । उ० $. रानी अकुलानी सब डाढ़त परानीं जाहि। 
-“(क० *|१२) शाढ़्न-१$. जलाने, दग्ध करने; २. डाढ़ा 
का वहुबंचन, आंग, ३, दावानल, ४. दाह, ताप, जलन । 


. उ० १, तुलसिदास: जग दूध: जवास ज्यों अनघ-मेघ लागे 


डाइन । (वि० २१) डाढा-१. आग, ज्वाला, २. जलन, 
३, जलाया, ४. मुँह काला किया । ड०१. जिमि तृन पाइ 
लाग अंति- डाढा । (सा० ६।७२|१) डाढ़े-१. जलाए, 
भस्म किए, २. जले, जले हुए, ३. लपक, शोले के | उ० २, 
पोंछि पसेड बयारि करों, अरु पाये पखारिहों भूझुरि डाढ़े। 
(क०२।१२) डाढें-जलावे, जला देती है। उ० गे अनल 
बाड़े, जहाँ काई तहाँ.. डाढ़े । (क० ४२३) डाढ्ों-जला, 
जल गया । उ० सब असबाब डाढ़ो, मैं न काढ़ो तें न 
काढ़ो । (क० <।१२) द हट 
डाबर-(सं० दश्न 5 ससुद्र या सील) 6५ बहुत छो दा तालाब, 
डबरा, गड़ही, छोटा गढ़ढा, २. गेंदला, मैला। उ० १. 
- डाबर कमठ कि मंदर लेहीं ।(मा० २।१३६।४) २. भूमि 
परत भा डाबर पानी | (सा० ४।१४४३) न्‍ 
डर-(सं० दारु>- लकड़ी)-शाखा, टहनी, डाल । 3० प्रभु 
तरू पर कपि डार पर ते किए आपु समान । (सा०१।२ शक) 
डारन-डालों पर, डालियों पर ! उ० अवनि कुरड्“,, विंहँग 
हुम-डारन रूप निहारत पलक न ग्रेरत । (गी० २॥१४) 
डारइ-गिरावे, फेंके गिराता हो । उ० नील-कमल-सर-श्रेनि 
मयन जनु डारइ। (जा० $२) डारई-१. डालता है, २, 
पठकता है, पटकने लगां। उ० २, तब उठेउ क्रुद्ध कृतांत: 
सम गहि चरन बानर डारई | (मा०३।८४५।छु०१)  डारउ- 
डाले, गिरावे । 3० जांचत जलु पवि पाहन. डारउ । (मा० 
२२०५२) डारहिं-डालते हैं, डाल देते हैं, गिराते हैं । 
उ० गहि पद डारहि सागर माहीं । (मा० ६।४७।४) 
डारहीं-डालते हैं, मिराते हैं । उ० घरि. कुधर खंड प्रचंड 
मरकट भात्ु गढ़ पर डारहीं । (मा० ६|४ ३।छ० १) डारा- 
4. डाल, डाल दिया, २. गिराया। 3० -३. अति रिस 
मेघनादु पर डारा। (मा० ६ रे १।१) डारि-१ फेंक, 
उगल, डाल, २. डालकर, ; छोडकर, बहाकर | 3०. १. 
मनि सुख सेलि डारि कपषि देहीं। (साँ० ६।११७४) 
 डारिबी-डालना, डालियेगा। उ० लपषन लाल कृपाल ! 
निपटहि डारिबी न बिसारि (गी० ७।२६) डारियत- 
डालते हो । उ० रोगसिचु क्यों न डारियत गायखुर के ? 
(ह० पे डारिंहउ-डालूँगा, फेकूगा । 3० बेगि सो में 


..डारि उखारी । (सा० १।१२६।३) डारिहों-डालूँगा, 


'फेकूगा । उ० तुलसीं अखि म्रति आनि हिये, जड़ डारिहों 

. ग्रान निछावरि के । (क० वा २।१३) डारी-१. डाला, डाल 
दिया, गिरा दिया, फेंक दिया, २. फेंक कर, ३, फेंकी 
हुईं । 3०१. हमहि देखि दीन्देड पट डारी | (मा०७।९॥४) 


.. डारु-डाल दे, डालो । उ० निपटहि डॉटति निदुर ज्यों, 


_ <मिराया। उ० ३. सरन्हि काटि रज सम करि डारे । (मा० 
जहँ तहँ 


लकुंट कर ते डारु। (कृ०: १४) डारे-१. डाल 


१६३ ] 


पटठकि पटकि भट डारेसि। (मा० ६।६५।२९) डारेन्हि- 
डाले, गिराये । 3० डारेन्हि तापर एकहि बारा | (मा० 
६।८२।१) डारौं-१. डालूँ, २. गिराऊँ। उ० १. काँचे 
घट जिमि डारों फोरी | (मा० १।२६३) डारयो-डाला 
डाल दिया | उ० गहि चंगुल चातक चतुर डारयो बाहिर 
बारि | (दो० ३०३) 

डावरे-दे० 'डॉजरे!। उ० सोई बाँह गही जो गही समीर 
डावरे | (ह० ३७) 

डासत-(सं० दर्भ +-आसन) १. बिछाता है, फेलाता है,र 
बिछाते हुए, डसाते हुए, बिस्तर लगाते हुए । उ०२. डासत 
ही गईं बीति निसा सब, कबहँन नाथ ! नींद भरि सोयो | 
(वि० २४९) डासि-१, बिछाकर, डालकर, फेज्ञाकर, २ 
डाली, फेंकी, बिछायी । उ० १. अजिन बसन फल असन 
महि सयन डासि कुस पात । (मा० २२११) डासी-दे० 
डासि” हे १. सम महिं तृन तरु पत्लव डासी । (मा ० 
२।६७।३ 

डासन-१. बिछोौना, २. आसन | उ० १. लोसइ ओढ़न 

|. लोभइ डासन । (मा> ७४०११) 
डिंडिम-(सं०) १. डमरू, २. डफली, ३, मुनादी, घोषणा 
४. करोंदा, एक पेड़ का नास, €. डमरू का शब्द । 

डिंडिमी-१ . डमरू, २. डंफली, डुगडुगो, ३. करौंदा | उ० 
२. झॉँमि बिरव डिडिमी सुहाईं। (सा० १॥३४४।१) 

डिंभ (१)-(सं०) १. बच्चा, छोदा बालक, २. मूर्ख, ३. 
पशुओं के शिशु, बछुड़ा आदि । उ० आपने तौ एक अव- 
लंब अंब डिम ज्यों । (क० ७८१) 

डिंभ (२)-(सं० दंभ)-१. आडंबर, पा्खंड, २. गये, अभि 
मान, ३. अज्ञान । 

डिगति-१. हिलती है, काँपती है, २. काँपने लगी । उ० 


१, डिंगति उबि अति गुवि, बिकल दिगपाल चराचर।! 


(क० १।११) 
डिठि-(सं० दृष्टि ग्रा० दिट्ठिं, डिट्ठि) १. दृष्टि, नजर, 
निगाह, २ नजर, दोना |. उ० २. रोवनि, धोवनि, अन- 
९ अनरसनि, डिडिलम्रुठि निठुर नखाइहों । (गी० 
 १[$८ 
डिठियारा-इश्टिवाला, आँखवाला आदसी। उ० अंध कहे 
दुख पाइहै, डिठियारो केहि डीठि ? (दो० ४८१) 
_ डिमडिम-डमरु की डिमंडिस आवाज | उ० तांडवित-चृत्य- 
_ पर, डमरू-डिसडिम-प्रवर । (वि०१०) 
डिमडिंमी-१. छुग्गी, डफली, २. झुनादी, ढिढोरा । 
डीठ-(सं० दृष्टि आ० दिलड्ठि, डिट्वि)-नजर, दृष्टि। उ० 


द्ईं श बिन्चु डीठ में, तुम बिस्व-बिलोचन। (वि० 
 बछ8) 
डीठा-१. देखा, दीखा, २. दृष्टि। उ० १. पिंतु बैसव 


बिलास में डीठा । (मा०२।६८।१) डीठे-देखे, अवलोकन 
किया । उ० वंचक विषय विविध तनु घरि अलुभवें सुने 
अरु डीठे | (बि० १६8) 

डीठि-दृष्टि, चजुर, आँखें । उ० अंध कहे दुख पाइहै, डिटि- 
यांरो केहि डीठि । (दों० ४८१) 

डीठी-इृष्टि, नजर, आँख | उ० नहिं पावहि परतिय सनु- 
डीठी । (मां० १॥२३ १।४) 


श्ेज 


[ डावरे-डोलई 
डुलावों-(सं० दोल) १. डुलाऊँ, हिलाऊँ, २. डुलाता हूँ 
डिगाता हूँ । 
डेरा-[सं० स्थैये + ना (अत्य०)-हि० ठहरना, ठरना] १. 
थोड़े समय का निवास, पड़ाव, २. निवास, स्थान, घर 
आश्रम, ३. तंबू, खेमा, ४. नाचने-गानेवालों का दल । 
उ० २, राम करहु तेहि के उर डेरा । (मा० २।१३१।४) 
डेराई-(सं० दुर)-१ .डरकर, डर से, २.डर॑, ३. डरा | उ० 
२.जब सिय कानन देखि डेराई। (सा०२।८२२) डेराऊ- 
डरूँ, डरता हूँ । उ० तुम्ह पूँछुहु में कहत डेराऊँ । (मा० 
२।१७।२) डेराती-डरतीं, डरती है, डर जाती है। उ० 
चित्रलिखित कपि देखि डेराती । (मा०२।६०२) डेरना- 
डरा, डर गया । उ० झुनिगति देखि सुरेस डेराना । (मा० 
१॥१२९।३) डेराने-डरे, डर गए। उ० सकल लोग सब॑ 
भूय डेराने | (मा० १।२९४।१) डेरावहिं-डराते हैं, भय- 
भीत करते हैं। उ० कपिलीला करि तिन्हहि डेरावहि। 


. (मा० ६।४४।३) डेराहीं-१. डरते हैं, डर रहे हैं, २. डर 


रहे थे । उ० १.एकन्ह के डर तेपि डेराहीं। (मा०६।४।३) 
डेराहु-डरो, भवभीत हो । उ० कह प्रभु हँसि जनि हृदय 
डेशहू । (मा० ६।३२॥२) 

डेरे-दे० 'डेश!। उ० २. दीन बितहीन हों बिकल बिनु. 
डेरे | (वि० २६०) 

डेरो-दे० 'डेश!। उ० २. तुलसिदास यह त्रास मिंटे जब 
हृदय करहु तुम्त डेरो । (विं० १४३) | 

डेल-(सं० दल, हि० डला)-ढेला, पत्थर, इट या मिद्दी. 
आदि का टुकड़ा । उ० नाहिन रास रसिक रस चाख्यों 
तातें डेल सी डारो । (कृ० ३४) 


 डेबड-(सं० हू यद्धे, श्रा० दिश्डढ)-डेढ्रा, आधा अधिक 


डेढगुना | 
डॉगर-(सं० तंग पहाड़ी) टीला, ऊँची जमीन, छीटी 
पहाड़ी । उ० चित्र बिचिन्र विविध झग डोलत डॉगर. 
डॉग | (गी० २४७) 
डोरि-(सं० डोर)-डोरी, रस्सी, तागा । 3० तें निज कम 
डोरि दृढ़ कीन्‍्हीं। (जि० १३६) 
डोरिग्राए-डोर या रस्सी से बँघे हुए ! 3० कोतल संग. 
जाहि डोरिआए । (मा० २।२०३॥२) 
डोरी-दे० 'डोरि। उ० जिन बाँचे सुर असुर वाग नर 
प्रबल करम की डोरी। (वि० 8८) 
डोल-(सं० दोल)-१. लोहे का एक गोल बतेन जिससे 
कूए से पानी खींचते हैं, २. हिंडोला, रूजा, ३. पालकी, 
डोली, ४. काँपा, डोंला, <. कॉपना, हिलना। उ० २. : 
खेलत मनसिज मीन जुग जन बिघधु मंडल डोल | .(मा० 
१।२४८) 
डोलइ-(सं० दोल) डोल सकता है, हिल सकता है। 
उ० अचल-सुता-मन-अचल बयारि कि  डोलइ ? 
(पा० ६१) डोलत-डोलती है, डोलने लगी । डोलत 
धरनि साभसद खसे। (मा० ६।३२॥२) डोलति-१« 
 डोलती है, हिलती है, हटती है, २. डोलती हुई। 
“ड० १. जांसु चलत .डोलति इमि घरनी। (सा० 
६॥२९।४) डोखनि-डोलना, हिलना। उ० केस सुदेस 
गंभीर बंचन बर, ख्ति कुंडल-डोलनि जिय- जागति। 


डोलावा-ढारइ ] 


(गी० ७१७) डोजहिं-डोलते हैं, डगप्रग कहते हैं, 
चलायमान होते हैं। ड० पिथविल अंग प्र मग 
डगि डोलहिं। (मा० २१२९२) डोला-(सं० दोल)- 
१. डोली, शिविका, पालकी, २. हिल्ला, चत्ना, कंपित 
हुआ । उ० २. हरि प्रेरित लछ्िमन सन डोला। | _ (मा० 
३।२८।३) डोली-१. हिली, कंपित हुई, २. बदलो, परि- 
वर्तित हुईं। उ० २. माता युनि बोली सो मति डोली 
तजहु तात यह रूपा । (मा०१।३६२। छु ०४) डोलें-हिले, 
डगे, कंपिंत हुए । उ० डोले घराधर-घारि, धराधर घरषा। 
(क०६।७) डोलै-डोलता है, मठकता है । 3० डोले लोल 
बूकत सबद ढोल तूरना । (क> ७।१४८) डोल्यौ-डिंगा, 
विचलित हुआ । उ० बहुबिधि राम कह्नो तनु राखन 


ढंग-(सं० तंग +- जाना, चाल)-१. शैली, पद्धति, तरीका, 
२, अकार, भाँति, ३. रचना, बनावट, गढ़न, ४. युक्ति, 
उपाय, ९. आचरण, व्यवहार, चाल-ढाल, ६. लक्षण, 
आभास, ७, बहाना, हीला, पाखंड, ८. अवस्था, दुशा। 

ढेंढोरी-(सं० ढुंढडव)-खोजीं, ढूँढी, तलाश की । ड० सारद 
 डपसा सकल ढेंढोरीं | (मा० ३$।३४९६।४) न 

ढकनि-(अलु० ढका, धक्का)-धक्कों से। उ० ढकनि ढकेलसि 
पेलि सचिव चले ले ठेलि | (क० ४।८) ढका-१ धक्का, २. 

 अक्क से । ड० २. सूकर के सावक ढका ढकेल्यो मग में । 
(कण जब) द क्‍ 

ढकेलि-(अज्भु० धक्का, ढका)-ढकेल कर, धक्का देकर । उ० 
ढकनि ढकेलि पेलि सचिव चलने ले ठेलि। (क० शाम) 
ढकेल्यो-ढकेला, गिराया, धक्का दिया। 3० सूकर के 
सावक ढका ढकेल्यों मंग में | (क० ७७६) 


... ढनमनी-(अनु० ढनमनाना)-लुढ़क पड़ी, हुलक पड़ी । उ० 


रुघिर बमत घरनीं ढनमनी । (मा० £।७।२) द 
ढरकें-गिरे, छुके । उ० गए कोस दुद दिनकर ढरके | (मा० 
२२२६१) ढरके-(सं० घार)-१. गिरकर बहे, ढले, हुलके, 
. २. अस्ताचल की ओर चले, २. डूबने तक, अस्त होने 
तक । डे (सं० घार, हि० ढाल)-१. ढरता है, द्ववित 
:. होता है, बहता है, २. असन्न होता है, रीकता है, अनु- 
कूल होता है । उ० २.ताको' लिए नाम राम सबको सुढर 
 ढरत। (वि० १३४) ढरनि-१, कृपालुता, दया, २. चित्त 
की प्रवृत्ति, छुछाव, २. गति, हरकत, हिलना, ७. पतन, 
 ग्रिरना | 3०. 4. कृपासिंयु कोसलघनी सरनागत-पालक, 
.... ढरनि आपनी आओ ! (विं० ९६७) ढरहीं-(सं० घार)- 
... ढल रहे हैं; हिल रहे हैं। उ० ब्यजन चारु चामर सिर 
. बरहीं। (मा० १३५०२) ढरिए:--पसीजिए, दया कीजिए, 






 अंसन्न हूजिए। उ० कृपासिधु कोसलधनी सरनागत- 
_ पालक, ढराने आपनी ढरिए। 





० २७१) ठरवि-देण. 


[ १६४ 


परम धीर नंहिं डोलयो | (गी० ३॥१३) 

डोलावा-हुलाया, दिल्ञाया, कंपित किया । उ० काहि न 
सोक समर डोचावा। (मा० ७७१२) डोलावों-१. 
डुलाऊँ, हिंलाऊँ, २. चज्ञाता हूं, किगाता हूँ, घुमाता 
हुँ । उ० २, प्रभु अकृरालु कृपालु अलायक जहाँ जहेँ 
चितहि ढोलाबवों । (विं० २३२) डोजावोंगी-डुलाऊँगी, 
चलाऊँगी। उ०थाके चरन कप्तत्न चापोंगी, खम भए बाड़ 


 डोलावोंगी। (गी० २।६) 


डोल्लहिं--डोलते है, घूमते हैं । उ० कोटिन्ह रुड मुंड बिल 
डोल्लहि | (मा० श।८८्ाछु ०१) 

डोआ-(?)-काठ का चमचा या करछुल । उ० लकड़ी डोआ 
करछुली सरस काज अनुहारि । (दो०५२६) 


मन हरपिहे, नौर नथननि ढरिहे | (वि० २६८) ढरी-१. 
ढली, बही, २. द्रवित हुईं, पिघली। ढरेंगे-दुया करेंगे, 
नम्न दा । उ० तुलसी देंगे राम आपनी ढरनि । (बि० 
१८४ द 
ढहा-(सं० ध्वंसन, हि" ढहना)-गिरा, ध्वस्त हुआ, नश्ट 
हुआ । उ० धन्य मातु, हों धन्य लागि जेंहि राज-समाज 
ढहा है। (गी० २६४) ढहे-ढह गए, गिरे, नष्ट हुए | उ० 
ढ्हे रस बिसाल तरु, काल नदी के तीर। (प्र० ६। 
३।< 
ढहाए-गिरवाए, नष्ट-अब्ट करवाए। उ० बिनु प्रयास रघु- 
नाथ ढहाए। (मा० ४७०६) ढहावहिं-ढहाते हैं, गिराते 
हैं, फेकते हैं। उ० निसिचर सिखर समूह दहावहि। 
(मा० ६।४१।४) दद्वावहीं-गिरा रहे हैं, पछाड़ रहे हैं । 
उ० खप्परिन्ह खग्ग अलुज्क्ि जुज्कहि सुभट भटन्ह ढहा- 
वहीं । (मा० ३।८८। छुं० १) ढहावा-ढहा दिया; गिराया। 
उ० कलस सहित गहि सवनु ढहावा | (मा० ६|४४।२) 
ढाकी-(सं ० ढक -- छिपाना)-ढककर, छिपाकर । उ० बहुरि 
बदनु बिधु अंचल ढाँकी । (मा० २११७३). 
ढाबर-(सं० दुश्न +- कील)-१. गँदुला, मटमेंला, २. गहरा, 
३. छोटा गड़्ढा, डबरा, ७. जलमय । उ० १. भूमि परत 
साठाबर पानी। (सा० 8१४३) | 
ढारइ-(सं० घधार)-ढरकाती है, गिराती है । उ० नारिचरित 
करि ढारइ आँसू । (मा० २।१३॥३) दढारत-फैलाता, 
गिराता । उ० दूध दह्मोड माखन ढारत हैं. हुतो पोसात 
_ दान दिन दीबो। (कृ० 8) दढारति-ढालती हैं, डालती 
हैं।उ० बार-बार बर बारिज लोचन के भरि-भरि बरत 
बारि उर ढारति । (गी० ५।१६) ढारि-गिरा दे, ढाल दे, 
उंडेल दे । ० जोगिजन मुनि मंडली मो जाइ रीती ढारि। 
(कृ० ४३) ढारी-$. ढाला हुआ, २. गिराया, ढरका 
दिया, ३, ढालू। 3० १. अति बिस्तार चारु गच ढारी.। 
(मा० १।२२४।१) ढारो-गिराया, ढारा, लुढ़काया। ड० 


१६४ | 


ढारो बिगयारो में काको कह .केहि कारन खीरूत हों तो 

तिहारो । (ह० १६) ढारथौ-१. गिराया, डँंड़ेला, २. 

व्यंग्य किया । उ० १, खायो, के खबायो, के बिगारथौ, 

ढारथौ लरिका री। (कृ० १६) मा 

. ढास-(स० दस्यु)-ठग, लुटेशा, डाकू। ढासनि-ठ्गों, चोरों, 
लुटेरों । कि बासर ढासनि के ढका, रजनी चहुँ दिसि 
चोर | (दो० २३६) । 

ढाहत-(सं० ध्वंसन)-१. गिराता है, २, गिराते हुए, 
ढाहते हुए । उ० २, ढाहत भूप रूप तरु मूला । (मा० २। 
३४२) ढाहति-१. गिराती है, नष्ट करती है, २. ढाहती 
हुई, गिराती हुईं। ढाहिगो-गिरा गया, दष्ट कर गया | 
उ० बंक गढ़ लंक सो ढका ढकेलि ढाहिणो | (क० ६।२३) 
ढाहिबे-गिराने, नष्ट करने। उ० लंक से बंक महागढ़ 
दुर्गम ढाहिबे दाहिबे को कहरी है । (क० ६॥२३) ढाहे- 
गिराए, ढहाए । उ० ढाहे महीधर सिखर कोदिन्ह बिबिध 
बिधि गोला चले। (मा० ६।४९। छं० १) ढहें-ढाहेंगे, 
गिराएँगे । 3० दे० ढेरी॥ 

ढिंग-(सं० दिक्‌ -- ओर)-१. पास, समीप, निकट, २. त्तट 
किनारा, तीर, ३. दिशा | 

ढिग-दे? “ढिंग!” ॥|६उ० १. अनुज सहित मिल्लि ढिग 
बैठारी । (मा० $।४६।२) क्‍ 

ढिठाई-(सं० धृष्ट)-१. छष्टता, गुस्ताखी, चपलता, २. 
निलंज्जता । उ० १, जद्यपि नाथ उचित न होत अस अभु 
सों करों ढिठाईं पा ११२) क्‍ 

ढिसढिमी-(सं० डिडिम)-१. डमरू, २. खँजड़ी । 

ढीटथो-ढिठाईं, धष्टता । ड० अपराधु छुमिबो बोलि पठए 
बहुत हों ढीव्यो कई । (मा० १३२६। छुं० ३)... 

ढीठ-(सं० छष्ट)-१. बड़ों का ख्याल न करनेवाला, बे- 
अदब, शोख, २, साहसी, हिम्मतवाला। ढीठे-रष्टता- 
पूर्ण, ढिठाईं से भरे हुए । उ० तुलसिदास प्रभु सों एकहि 
बल बचन कहत अति ढीठे! (वि० १६६) 

ढीठी-धष्टता, ढिठाई।.. | 

ढीठ-दे० 'ढीठ” । उ० १. दुहँ मिल कीन्ह ढीठु हठि मोहू । 
(सा० राभ१4श४३)..... मम 

ढीठो-ढिठाईं, छृष्टता, गुस्ताखी । उ० प्रश्ञु सों में ढीठों बहुत 
दई है। (गी० राण्प) 

ढील-(सं० शिथिलल,: प्रा० सिढ्दिल)-१. मंद, शिथिल, सुस्त, 

२. ढिलाई, सुस्ती, ३. देर, ४. बालों का कीड़ा, जूँ, ९, 

छोड़ना, क्षमा करना । उ० २, ढील तेरी, बीर, मोहि 

पीर तें पिराति है । (ह० ३०) ९, त्यों-त्यों नीच चढ़त 


| ढास-तंत्र 


सिर ऊपर ज्यों-ज्यों सील बस ढील दुई है । (वि० ६३६) 

ढीला-१. जो कसा व हो, २. सुस्त, धीमा, मंद, ३,गीला, 
४. जो अटल न रहे, *. खुला हुआ। दोीले-ढील, 
शिथिल, सुस्त । ड० भारी ग़ुमान जिन्हें मन में, कवहूँ 
न भये रन में तनु ढीले | (क० ६३२) 

ढीलो-शिथिल, ढीला । उ० तैसो कपि कौतुकी डरात ढीलो 
गात के के । (क० ४£।३) ः 

ढेक-(सं०)-एक चिड़िया जिसकी चोंच और गद़न 
लंबी होंती है । उ० ढेक महोख ऊँट बिसराते। (मा० १। 
३८॥३) 

ढेरी-(सं० धरण)-राशि, समूह, ढेर। उ० नेकु धका देंहें 
ढेहें ढेलन की ढेरी सी । (क० ६।१०) चर 

ढेर-ढेर, राशि | दे० ढेरी!। उ० सुखमा को ढेरु केंश्रों 
सुकृत सुमेरु केधघों | (क० ७।१३६) ेु 

ढेरै-ढेर को, समूह को । 3० रंक लूटिबे को मानों मनि 
गन-ढेरे । (गी० <।२७) क्‍ 

ढेलन-(सं० दुल, हि० डला)-मद्दी या इंट के टुकड़े ढेला 
का बहुवचन | 3० दे० 'ढिरी'। ढेला-(सं० दुल)-इंट, 
मिद्दी या पत्थर का टुकड़ा । 

ढोट-दे० ढोटा!। 

ढोयनिहूँ-बालकों का भी, लड़कों का भी । उ० जस रावरो, 
लाभ ढोटनिहूँ, सुनि सनाथ सब कीजे। ,गी० $।४८) 
ढोटा-(सं० दुहितृ, हि० ढोटी)-लड़का, बालक, बेटा | 
उ० रास्सु लखनु दसरथ के ढोटा। (मा०३।२६8।४) ढोटे-. 
लड़के, बा । उ० ढोटे छोटे छोहरा अभागे भोरे भागि रे । 
क्‌ृ० ४।६ 

ढोडो वो: लड़का । उ० गोरों गरूर गुमान भरो कहौ 
कौसिक छोटो सो ढोटो है काको ? (क० भरण) 

ढोर (१)-(सं० धार, हि० ढार, हुरना८- इधर-उधर 
जाना)-१. गाय-बैल आदि चौपाए, पशु, सवेशी, २. 
सिलसिला। - क्‍ 

ढोर (२)-(सं० ढोल)-१. एक बाजा, ढोल, २. ध्वनि । 

ढोल-(सं०)-एक बाजा, जिसके दोनों ओर चमड़ा सा 
होता है । बड़ी ढोलकी। 3० भेरि ढोल दुदुभी सुहाई। 
(मा० १।२६३॥१) द द 

ढोलू-दे” ढोल! । उ० १. कहेड बजाउ जुराऊ ढोलू। 
(मा० २।१३६२।२) है हद 

ढोव-(सं० वोट ८ वहन करना)-मेंट की वस्तु जो मंगल के 
अवसर पर भार आदि में भरकर भेजते हैं। उ० ले-ले ढोव 
प्रजा प्रसुदित चले भाँति-भाँति सरि भार। (गी० १॥२) 


त्तः 


तंडुल-(सं०)-चावल, अक्षत, चाउर । हि 
तंतु-(सं०)-१. सूत, डोरा, तागा, २. ताँत, चसड़े, या 


नसों की बनी डोरी, ३. मगर, आह, ४, विस्तार, फैलाव, 


४. संतान, बच्चे, ६. बंश की परंपरा, ७. यज्ञ की. 
परंपरा । रा द लक 
तेंत्र- (सं०)-१. अधिकार, हक़, २. उपाय, तद॒बीर, ३. 


तंत्री-तज |] 


अधीनता, ४. काम, ४. पक्का मत; सिद्धांत, ६. सूत, मह 
७. ताँत, तंतु, म. कपड़ा, ६, अमाण, सबूत, १०० ओषधि, 
दवा, ११. कारण, ३२. राज्य, शासन काल, १३. राज- 
कमचारी, राजा के नौकर, १७. राज्य-प्रबंध, १९, पद, 
ओहदा, १३६. श्रेणी, वर्ग, १७. समूह, झुंड, १८. शपथ, 
कसम, १8. घर, मकान, २०. दल, २१, आनंद, 
ग्रसन्षता, २२. कुल, खानदान, २३, लक्ष्य, २४. झाडने 
फुँकने का मंत्र, २९, हिंदुओं का उपासना-संबंधी एक 
शासत्र जों शिव का बनाया कहा जाता है । २६, माया । 
उ० २६. अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र बित रघु-. 
कुल मनी । (मा० १।११।छ ०१) तंत्रशाख्न-शिव-अणीत 
एक शास्र जो आगम, यामल तथा झुख्यतंत्र-इन तीन 
भागों में विभक्त हे। इस शाख के सिद्धांत श॒प्त रकखे 
जाते हैं, और इसकी शिक्षा लेने के लिए मरुष्य को 
पहले, दीक्षित होना पडता है। तंत्र शाख अब केवल 
मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि मंत्रों के लिए प्रसिद्ध 
है । यह शाख प्रधानतः शाक्तों का है। इसके मंत्र आयः 
अ्रधशीन तथा एक या डेढ़ अक्षरों के होते हैं । तंत्रशाख 
के पाँच मकार (मद्य, सांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन) प्रसिद्ध 
हैं। तांत्रिकों की उपासना भी भिन्‍न तरह की होती हैं। 
ये अपनी चक्रपूजा? में मद्य और माँस का अयोग करते 
हैं तथा नीच जाति की स्त्रियों को नंगी करके उनका 
पूजन आदि करते हैं। बाद में हिंदुओं की देखादेखी बौह्धों 
' में भी तंत्र का प्रचार हुआ और अनेक पंथ लिखे गए । 
तंत्री-(सं०)-१. सितार, बीन आदि बाजे या उनमें लगे 
तार, २. गरुरुच, हे, देह की नसे, ७. निद्रा, नींद, ९. 
2 2238000 किले पड जा हि 
तबोलिन-(सं० तांबूल)-पांन बेचनेवाली स्त्री, पनेरिन, 
बरइन । उ० रूप सलोनि तँँबोलिनि बीरा हाथहि हो। 


(रा० ६) हे | क्‍ 
. त-[सं० तदु)-तो । 3० नाहि त मौन रहब दिलु राती। 
(मा० रा दार) मम कील 
तइ-(सं० तापन, हि० तावना--गर्स करना)-तपाकर, 
आँच देकर, जलाकर, पिघंलाकर । तई-१. जल रही है, तप 
रही है, २. जली हुईं, तप्त, जली, ३. एक अकार की 


कड्ाही | 3० २. दीनदयालु दुरित दुख दुनी दुसह तिहू. 


.. ताप तई है। (वि० १३९8) तये-तपाया, गये किया, 
“बी दिया | उ० पाप-खानि जिय जानि अजा- 
ल . जम॒गन तमकि तये ताको भेते। (बि० २७१) 
तयो-जला, जलता रहा । उ० राम बिसुख सुख लब्यो न 


सपनेहुँ, निसि बासर तयो तिहुँ ताय । (बिं० ८३) 


. तड॒-(सं० ततः)-१. तो भी, तिस पर भी, २. त्यों, 


. चैसे । ड० १. तठडन तजा तबु जीव अभागें। (सा० 
.. २।१६६।३) पा 
 तऊ-दे० तड' । उ० १, है अभिसान;तऊ मन में, जन 
.._ भाषिहे दूसरे दीनन पाहीं । (क०७६४) ः 
 तक-(सं० अंत + क)-पयत, तलक, लॉ ।... 


. तकइ-(खुं० सके, प्रा० 





तक, कर ताकना)-ताकता है, द 
जिमि गये तकई छेड़ें केहि भाँती । (मा०-. 


४) तकत-ाकते है, देखते हैं, भव करने दें।... तजा-छोड, च्यागा। उब 


| शहद 


उ० जटा मुकुट सिर सारस-नयननि गो हैं तकत सुभौह 
सकोरे । (गी० ३१२) तकहीं-ताकते हैं, देखते हैं | उ० 
भूप बचन सुनि इत उच तकहीं । (मा० १॥२६७।४) तकि-- 
१, ताककर, देखकर, २, लघच्य कर, ३. निशाना साधकर। 
उ० हे. हुमगि लात तकि कूबर सारा । (मसा० २।१६२२)- 
मु० तकि तकि-देख-देखकर, लच्ष्य कर, निशान साध- 
कर । उ० दोड तन तकि तकि सयन सुधारत सायक । 
(जा० ६४) तकु-१. देख, निहार, ताक, २. आश्रय ले, 
पनाह ले । उ० २. तुलसी तक तासु सरन जाते सब 
लहत । (बि० १३३) तके-१. देखे, खोजे, २. शरण ली । 
ड० २, देवन्ह तके मेरुगिरि खोहा। (मा० १।१८२।३) 
तकेउ--३, लच्ष्य किए, २. लष्य करके चले, देखकर उधर 
ही चले, ३, ताका, देखा | ०२. मनहुँ सरोवर तकेड 
पिआसे | (मा० १।३०७।४) तके-देखते हैं, देखा करते 
हैं। उ० ताहि तक्रें सब ज्यों नदी बारिधिन बुलाई । 
(थि० ३५) तक्यो-देखा, देख लिया। उ० चले जनु 
अप तड़ाग तृषित गज घोर घाम के लागे। (गी: २। 
द्द | 
तकिया-(फ़ा०)-१. आश्रय, सहारा, शरण, २, कपड़े का 
एक थैला जिससें रुई आदि भरी होती है और जिसे सोते 
समय सर के नीचे या यों हाथ या पीठ के सहारा के 
लिए बिस्तर पर रखते हैं | 3० १, तहँ तुलसी के कौन 
को काको तकिया रे ! (बि० १३)... ररः 
तगण-(सं०)-छुंद शाख में तींन वर्णों का वह समूह जिसमें 
पहले दो गुरु और फिर एक लंघु वर्ण होता है। इसका 
चिह्न 55 है । संतोष में भी गुरु, गुरू तथा लघु हे इसी 
आधार पर तगण का संतोष की जगह तुलसी ने प्रयोग 
किया है । उ० तुलसी तगन विहीन नर सदा नगन के 
बीच। (सण रब) द गि ० 

तग्य-दे० 'तज्ञ!। उ० तम्य कृतग्य अग्यता भंजन | (सा ० 
७।३४।३) जी: ० 

तज (१)-(सं० त्यजन, हि० तजना)-१. त्यागो, छोड़ दो, 
२. छोड़कर, ३, त्याग | तजइ-छोड्ता, छोडता है, त्याग 
देता है । उ० लुब॒ध मधुप इंच तजइ न पासू | (मा० ॥ 
३७२) तजई-छोड्ता है, छोड्ता, त्यागता । 3० सखि 
प्रतु पनु राड न तजई। (सा० १।२२२२) तजलँ-१. 

छोड़ता, २. छोड़ो । उ० १, दज्ँ न तन निज इच्छा 
मरना । (मा० ७६९३) तंजत-$. छोड़ता, छोड़ता है, 

. २, छोड़ते हुए । उ० १. बिल हरिभजन हँनारुन के फल, 
तजत नहीं. करुआई । (बि० १७९) तजन-तजना, 
छोड़ना । उ० तजन चहत सुद्ि स्वामि सनेही। (मा० २। 
६४।२) तजहिं-छोड देते हैं, त्याग देते हैं । 3० सुमिरत' 
रामहिं तजहि जन तृन सम विषय बिलासु | (सा०२। 
१४०) तजहि-छोड़ो, छोडु दो । 3० अब मरिहि रिएु एहि 
बिधि सुनहि सुंदरि_ तजहि संसय महा । (मा० ६।8 ४8 
छु०१) तजहीं-छोडते, छोड़ते हैं। उ०पाएड ग्यान भगति 
नहि तजहीं । (मा० .३॥४३।९) तजहु- दो डो, त्यागो,. 
त्यागोगे । कम जौ. तुम तजहु  भजों न आन अम्जु, यह' 
प्रसान-पच सोरे । (वि० ११२) तजहू-छोड़ों, छोड़ दो । 

तड न॑ तजा तंनु जीव 


१६७ ] 


अभागं। (मा० २।१६३।३) तजि-छोड़कर, त्यागकर । 
उ० तौ तजि विषय बिकार सार भज, अजहूँ जो में कहों 
सोइ करु । (विं० २०४) मु० तजि तजि-छोड़ छोड़कर । 
उ० जेहि बाटिका बसति तहँ खग मझ्ग तजि तजि भजे 
. पुरातन भौन । (गी० ४२०) तजिश्र-छोड़ना, छोड़ 
देना । उ० नीति न तजिञ राजपदु पाएँ । (मा० २।१९२- 
२) तजिय-छोड़ो, छोड़ दो, छोड देना | उ० तात तजिय 
जनि छोह मया राखबि मन । (जा० १८८) त जिहउ-त्याग 
दूँगा, छोंडगा। उ० तजिहऊँ तुरत देह तेहि हेतू | (सा० 
१।६४।४) तजी-त्यागा, छोड़ा | उ० बि्वु अघ तजी सती 
असि नारी । (मैःई० १।१०४ ४) तजु-छोड़, छोड़ दे, 
त्याग | उ० करु विचार; तज्ञु विकार,भजु उदार रामचंद्र । 
(वि० ७४) तजे-छोड़ा, छोड़ दिया, छोड़ दिया है। 
उ० तजे राम हम जानि कलेसू। (मा० २८६२) तजेलँ- 
त्याग दिया, छोड दिया । उ० पुनि प्रयास बिनु सो तनु 
तजेडँ गए कछु काल | (सा० ७।१०४ख) तजेउ-१. 
व्थागा, व्याग दिया, २. व्यागकर | उ०२, तनु धनु तजेड 
' बचन पन राखा । (मा० २।३०।४) तजेहि-व्यागने में 
ही । उ० हरि-वियोग तनु तजेहि परम सुख ए राखहि 
सोइ है बरियाईं । (क्ृ० ४६) तजेह--तजा, छोड़ा, छोड़ 
दिया । उ० मम हित लागि तजेहु पितु माता । (सा० ९। 
६१।२) तज्जों-तजूँ, त्यामूँ, छोड़ । उ० भागों तुरत 
तजों यह सेला । (मा० ४।१॥३) तज्यो-छोड़ा, त्याग 
दिया । उ० ताहू तें परम कठिन जान्यो ससि तज्यों पिता 
तब भयो ब्योमचर | (कु० ३१) 
तज (२)-(सं० त्वच्‌ >-तसल का वृत्त । 
तज्ञ-(सं०)-तत्वज्ञानी, पंडित, ज्ञानी | उ० तज्ञ, सर्वज्ञ, 
यज्ञेश, अच्युत, विभो | (वि० १०) . 
तट-(सं०)-१. किनारा; कूल २. नज़दीक, समीप, ३. खेत, 
्षैत्र, ४. प्रदेश । उ० १. बस मारीच सिधुतट जहवाँ । 
_(मा० ३।२३।४) तटठन्हि-किनारों पर। उ० डारहि रत्न 
तटन्हि नर लहहीं । (मा० णार३॥९) हि 
तठिनि-दे० 'तटिनी' । उ० मंदाकिनि तटिनि . तीर, संजुल 
मसग बिहग भीर ।(गील रा४४) 
 तंटिनी- (सं०)-नदी, सरिता । उ० चलि री आली देखन 
. लोयन-लाहु पेखन ठाढ़े- सुरतरु-तर-तटिनी के तट हैं । 
(कण २०) द 


तटी-(सं०)- १. तीर, किनारा, २. नदी, सरिता, ३, 


घाटी, तराई । .... म 

तडाग-(सं० तडाग)-तालाब, सरोवर, पोखरा । उ० बन 

. बाग कृप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही-। (मा० 
॥ह्छाछु०१) 


तडागा-दे० 'तड़ाग! | 3० ते सब जलचर चारु तड़ागा। 


. (मा० ॥३७णार) 


तडागु-दे० 'तड़ाग! । उ० बागु तड़ागु बिलोकि ग्रभु हरपे... 


बंचु समेत | (मा० १।२२७) ः 
तड़ित-(सं० तडित्‌)-बिजली, विद्युत । उ० ठंड़ित बिनि- 
.. दुक पीत पट डदर रेख बर तीनि | (भा० ३१४७) 
तत (१)-(स्ं० तत्‌)-१. उतने, २. उस, वह । उ० १. जंत 
. समान तत जान लघु अपर बेद गुरु मान | (स० २९) 


तदि-तो,त ब। 


[ तज-तद्‌ 


तत (२)-(सं०)-१. वायु, २. विस्तार, ३. पिता, ४. पुन्न, 
४. सारगी, सित्तार आदि तारवाले बाज । 

ततकाल-दे० तत्काल! । उ० ततकाल तुलसिदास जीवन 
जनस को फल पाइहे । (वि० १३९) 

ततकाला-दे ० 'ततकाल” । उ० समजनफल पेखित्र ततकाला । 
(मा० १।३॥१) | 

तति-(सं०)-१. श्रेणी, पंक्ति, २. समूह, झुंड, ३. विस्तार, 
४. विस्तीर्ण, चौड़ा । उ० ४, यज्ञोपवीत पुनीत बिराजत 
गूढ़ जन्नु बनि पीन अंस तति | (गी० ७१७) 

तत्‌-(सं०)-१., उस, २. बह्च का एक नाम, ३. हवा, 
वायु | उ० १. मत्वा वह॒घुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्मः 
शान्तये । (मा० ७१श।श्लो० १) 

तत्काल्-(सं ० )-तुरंत, उसी समय । 

तत्व-(सं०)-१. वास्तविक स्थिति, यथार्थता, असलियत, 
२. जगत का मूल कारण, ३. पंचभूत, ४. बह्मा, पर- 
सात्मा, *. सार, सार वस्तु, ६. सारांश, ७, उद्देश्य । 
उ० ३. ब्रह्म निरूपन धरस विधि बरनहि तत्त्व विभाग । 
(सा० १।४४) 

तत्पर-(सं०)-१. सन्नद्ध, झुस्तेद, उद्यत, तैयार, २. निषपुण, 
चतुर, होशियार, ३. लीन, निरत । तत्यरौ-दोनों तत्पर, 
दोनों लीन । 3० सीतान्वेषण तत्परोी पथिगतों भक्ति 


प्रदो तौहिनः । (मा० ४श्लो० १) 


: तत्न-(सं०)-वहाँ, उस जगह, उस स्थान पर । उ० तत्न 


व्वक्षकक्ति सज्म न-ससागम सदा भवतु में रास विश्राम- 
मेकस्‌ | (वि० ९७) तत्रेव-चहीं पर, उसी जगह | उ० यत्र 
तिप्ठंति तत्नेव अज शर्व हरि सहित गच्छंति क्षीराब्धि- 
वासी । (वि० <७) 
तत्व-दे० तत्त्व! । 
तत्वज्ञ-[सं० तस्वज्ञ)-दे० तत्वदर्शीः । द 
तत्वद्रसी-दे० 'तत्वदर्शी) । उ० एहि आरती निरत सन- 
कादि श्रुति सेष सिव देव ऋषि अखिल सुनि तत्वद्रसी | 
_ (विं० ४७) अलग द 
तत्वदर्शी-(सं० तत्वदशिन)-तत्वझानी, बह्मशानी, जो 
ब्रह्म , सृष्टि तथा आत्मा आदि के संबंध में यथार्थ ज्ञान 
रखता हो । 
तथा-(सं० )-१. और, व, २.इसी तरह, ऐसे ही, इस प्रकार, 
३. सत्य, ७. सीमा, हद, *& निश्चय, ६. ससानता। 
उ० १. जिमि गज-दसन तथा मस करनी सब प्रकार तुम 
जानहु | (धि० ११८) द | 
तथापि-(सं०)-तो भी, तिस पर भी, तब भी । उ० अभुषि 
तथापि ग्रसन्न बिलोकी | (मा० १4६४७) 
तथास्तु-१ एव्मस्तु, ऐसाही हो, इसी प्रकार हो, २.चैसा ही, 
उसी प्रकार । न्‍ 
तथ्य-(सं०)-सत्यता, सच्चाई, यथार्थता । है 
तदनंतर-(सं०)-उसके पीछे, उसके बाद, उसके उपरांत । 
तदपि-(सं०)-तो भी, तिस पर भी, तथापि। उ० जानत 
निज महमि।, मेरे अघ, तद॒पि न नाथ सँभारों । (चि० ६४) 
तदा-(सं०)-उस समय, तब, उस काल |. क्‍ 


तदू-(सं०)-१. वह, २. उसका, ३. तब, उस समय । उ० 


तन-तत॑ ] 


२, मोह दसमौलि, तदआत अहंकार, पाक पारिजित- 
काम विश्वासहारी । (वि० ८) हु 

तन-(फ्रा०, तु० खँं० तनु )-१. शरीर, देह, जिस्म, २. 
तरफ़, ओर। 3० १.दुसह सांसति कीजे आगे देया तन की । 
(बि० ७९) २. हँसे राघो जानकी लषन तन हेरि-हेरि । 
(क० २१०) तनहिं-तनको, शरीर को | उ० अब नंदू- 
लाल-गवन सुनि मधुबन तनहि तजत नहि बार लगाईं। 
(कृ० २२) क्‍ 

तनक-(सं० तलु, हि० तनिक)-थोड़ा, छोटा, तुच्छु | ड० 
तो करत गिरी तें गरू तृन तें तनक 
तनकाऊ-थोड़ा भी, ज़रा भी, कुछ भी । तनकौ- तनिक 


भी । उ० तप तीरथ साधन जोश बिराग सों होइ नहीं - 


हृढ़ता तनकौ । (क० ७।८७) 
तनत्रान-(सं० तनत्राण)-कवच, ज़िरहबख्तर । 
तनय-(सं०)-पुत्र, बेटा, लड़का । 3० पवन तनय संतन 
हितकारी । (वि०१६) तनया-(सं०)-लड़की, पुत्नी | उ० 
तात जनक तनया. यह सोईं। (मा० १२३ १।१) 


तनरुह-(सं० तनूरुदह)-बाल, रोम, रोआ । उ० हर॑षवंत 


चर अचर भूमि सुर तनरुह पुलक जनाई। (गी० $।१) 
तनाए-(सं० तान -- विस्तार)-तनवाएं । उ० कल्लस चेंवर 
तोरन घुजा सुबितान तनाए। (गी० १।६) 
तनिक-(सं० तनु -- अल्प)-थोड़ा, अल्प, कम । 
तनियाँ-(सं० तनिका)-१. लँगोट, कौपीन, २. कछनी, 
जाँघिया । ड० २. तनियाँ लखित कटि, बिचित्न टेपारों 
सीस | (कृ० २) 
तनी (१)-(सं० तान, हि. तानना)-तानी, फैलाई | उ० 
कलित कला कांति अति भाँति कछु तिन्‍ह तनी। (गी० 


१४) 
तनी (२)-(सं० तनिका)-अंगरखा आदि बाँधने की डोरी, 
बंद ।... ि क्‍ 
तनुं-शरीर को | उ० शंख द्वाभ्मतीव सुंदर तन शादूल 
चमाम्बरं । (मा० ६।१।शलो ०२) तनु-(सं०)-१. शरीर, 
देह, २. दुबला, कृश, ३२. चसड़ा, खाल, ४. केचुली, ९. 
कोमल, ३. सुंदर,. ७. थोदा, अल्प, ८. 
दिशा, ओर, १०. सूक्ष्म, ११. ख्री, ३२, ज्योतिष में अञ- 
स्थान । उ० १. अवध तजें तनु नहिं संसारा | (मा० $। 
३४२) ६. घोए मिट्रे न, मरे भीति-दुख, पाइय यहि तलु 
हेरे ।((वि० १११). ्र्ऱ् की 
 तनुजा-(सं०)-कन्या, बेटी । उ० नहि. मानत कौ अनुजा 
तनु जा | (सा० ७४१०२।३) रा द 
. तनुरुह-(सं० तनूरुह)-बाल, रोम, रोआँ । 
 तनू (१)-(सं०)-शरीर, देह। ... 
तनू (२)-(सं० तजु)-थोड़ा, कम। 







राजहंस बायस-तने । (६४ ०) 


गाधाभाषानिबंधसति हक, ० ३0४ प हर 

कु किक... दर का रा 42048 के, पाई 6. 9 वीक 20270 4 । 
288) का हा रू ट हिल ली, के भू का 

॥ 7९28. व 2 200 हक पद गत, हेड हि, 6 छा 5 


। (क० छछ३) 


विस्तार, &. 


किक तनूज)-बेटा, लड़का ।उ० मीत पुनीत कियो _ 
आह को, पालयो धयों काहु न वाल तनूजो। (कण 


तनय)-युत्र, बेटा । ड० कोड उलटो को 


है, विस्तार करता है।उ० स्वांतः घन: 
गभाष़ानिबंधसाति मझुल . तमं-१. तपाया, जलाया, २. तपस्या में तपाया।उ० २. 


[ श्हृ८ 


मा तनोति। (मा० १।१।श्लो ०७) तनोतु-विस्तार करें, 
फेलावे । 3० संतत शंतनोतु मन रामः । (मा० ३॥९ १।८) 
तनोरुह-(सं०_ तनूरुह)-बाल, केश, रोम, रोआँ। उ० 
अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ! (मा० ७।५॥२) 
तन्‍्मय-(सं०)-लीन, मर, निरत, लगा हुआ । 
तप (१)-(सं० तपस्‌)-१. शरीर को कष्ट देनेवाले वे बत- 
नियम आदि जो चित्त की श॒द्धि तत्त्वज्ञान तथा बह्म की 
प्राप्ति आदि के लिए किए जाते हैं । तपस्या । २. शरीर 
या इंद्रिय को वश में रखने का धर्म, ३. नियम, ४. 
अग्नि, *. एक लोक का नाम, ६. एक कल्प का नाम। 
उ० १. कलि न बिराग जोग जाग तप त्याग, रे | (वि० 
६७) तपहिं-तप में, तपस्या में | उ० बिसरी देह तपहि 
मनु लागा। (मा० $॥७४।२) 
तप (२)-(खं०)-१., ताप, गरमी, २. भ्रीष्म ऋतु, ३. 
बुखार, ज्वर । 
तपइ-(सं० तप)-तपता है, जलता है, जलने लगा। उ० 
तपइ अवाँ इंच उर अधिकाई । (मा०१।४८।२) तपत-५१. 
तपता है, जलता है, २. कष्ट सहता है, सुसीबत मेलता 
है, ३. अभुत्व दिखलाता है, आतंक फेलाता है, ४, 
गर्म, . तपा हुआ | उ० १. तुलसी तपत तिहुँ ताप 
जग, जनु अभु छठी छाया लही । (गी० १।५) तपिहै- 
तपेगा, जलेगा । उ० तो लों तू कहूँ जाय तिहूँ ताप 
तपिहे। (बि० ६८) क्‍ ह 
तपुन-(सं०)-१. ताप, दाह, जलन, आँच, २. तेज, ३. 
सूर्य, ४. गरमी, म्रीष्म, ९. घास धूप, ६. सूर्यकांत मणि, 
सूरजमुखी, ७. एक नरक का नास, ८. मसंदार, आक | 
उ० २, तपन तीछुन तरुन, तीत्रतापध्न तपरूप तलनुभूप 
तमपर तपस्वी । (वि० ४९) तपनि-दाह, गर्मी, जलन। 
ड़ जा कोटि तपनि हरे, जो कोड घारे कान । (चै० 
२१ 7 १ हो व 
तपसालि-(सं० तपःशालिन )-तपशाली, तपस्वी । उ७ 
आए जद निकर तब कौसिकादि तपसालि। (मा० १। 
३३०) द के ० 
तपसिन्ह-तपस्वियों, सुनियों । उ० मम पुर बसि तपसिन्ह 
पर प्रीती। (भा० €।४१। ३) तपसी-(सं५ तपस्वी)-तप 
करनेवाला, तपसरवी । उ० तपसी धनवंत दरिद्र गृही। 
(सा० ७।१०१।१) द कि 
तपस्या-(सं०)-तप, ब्रतचर्या, तपश्चर्या। उ० 


त् मूरतिमंत' 
तपस्या जैसी । (मा० बछणा3) का 
तपस्वी-(सं० तपस्विन)-जो तप करता हो, तपस्या करने- 

वाला । 3० तपन तीछन तरुन, तीत्र तापध्न त्परूप तनु- 


भरूप तमपर तपस्वी | (वि० ९२) क्‍ 
तपित-१. गम, तप्त, जला हुआ, २. आग। 


 तपी-तप करनेवाला, तपस्वी, योगी । उ० ह्विज चिन्ह जनेड 


उघार तपी। (मा० ७१०१॥४). | 


_तपु-तप, तपस्या । उ० आज सुफल तपु तीरथ त्यागू। 


(मा० २।१०७३) 


तपोधन-जिनका धन तप है, तपस्वी, तपी। उ० सिद्ध तपो- 


घन जोगिजन सुर किनर मुनि बृद्‌ । (मा० $॥१०९) 


१६६ | 


तेन तप्त हुतं दत्तमेताखिल, तेन सर्व कृत॑ कर्मजालं। 
(बिं० ४६) तत-(सं०)-१. तपाया था तपा हुआ, जलता 
हुआ, गम, २. दुखी, पीड़ित । उ० १. तप्त कांचन-वख्र 
कं सिद्ध सुस-सेब्य पाथोज ना | (विं० 
ण्‌0 
तब-(?१) १. उस समय, उस वक्त, २. इस कारण, इस 
वजह से । 3० १.तुलसिदास भव त्रास मिंटे तब जब सति 
यहि सरूप अटके । (वि० ६३) तबहिं-उसी समय, तब 
ही । उ० तबहि सप्तरिषि सिव पहि आए। (सा० $। 
७७४) तबहीं-तभी, उसी समय । उ० हठ परि हरि घर 
जाएहु तबहीं । (मा० १॥७९२) तबहुँ-तब भी, उस ससय 
भी । उ० तबहूँ न बोल चेरि बड़ि पापिनि। (मा०२। 
१३।४) तबहूँ-तब भी, तभी; उसी समय । 3० चल्लेहूँ 
: अखंग दुराएहु तबहूँ। (मा० $॥१२७४) तबैहीं-तभी, 
तब ही । उ० तुम अपनायो हों तबैहीं परि जानिहों । 
(क० ७६३) 
तम्ः-अंधकार । उ० सत्वा तद्घुनाथ नाम निरत स्वान्त 
स्तमः शांतये । (मा० ७।१३१। श्लो० १) तम (१)- 
(सं० तमस्‌ )-१. अंधकार, अँधेरा, २. अज्ञान, अविवेक, 
३. क्रोध, गुस्सा, ४. राहु, €. पाप, ६. सुअर, वाराह, ७; 
कालिमा, श्यामता, ८, नरक, ६. तमाल बृक्त, १०. तोनों 
गुणों में से एक, तसोगुण, ११. शोक, शोच, १२. 
अशांति | उ० १. कबहुँ दिवस महँ निबिड़ तम कबहूँक 
प्रगट पतंग । (सा० ४।१९ ख) २. नखदुति भगत हृदय 
'तम हरना। (सा० १॥१०६॥४) द 
तम (२)-(सं०)-एक प्रत्यय जो अत्यंतः अर्थ में विशेषण 
शब्दों के अंत में लगता है। जैसे सुन्दुरतम --अत्यंत 
सुन्दर, सबसे सुन्दर |... द 
तम (३)-(सं०)-डसको । उ० तमेकमझुतं प्रभुं। (मा० रे। 
४। छु० &) क्‍ 
तमकि-(अनु० तमकना)-क्रोध का आवेश दिखलाकर, 
त्योरियाँ चढ़ाकर, तमककर, तमतमाकर । उ० सो सुनि 
तमकि उठी केफ्केई | (मा० २।७६।१) तमके-१. गये हुए, 
२. गजें, ३. वेग से रपटे | उ० १. तमके घननाद से बीर 
पचारि के, हारि. निसाचर सैन पचा। (क० ६॥१५) 
तमक्यो-क्रोधित हुआ । उ० यों मन गुनति दुसासन दुर- 
जन तमकयो तकि गहि दुहँ कर सारी । (क्ृ० ६०) 


तमकूप-बिना पानी का कुआँ, अंधा कूझओँ। उ० जानते 


' अर्थ अनर्थ-रूप, तमकूप परब यहि लागे। (विं० ११७) 
तमचुर-(सं० ताम्रचूड)-सु रगा, कुक्ट । उ० तमचुर सुखर, 
सुनहु मेरे प्यारे ! (गी० १॥३६३) कि 
तमसा-(सं०)-टोंस नाम की नदी विशेष। उ० तमसा तीर 
तुरत रथु आवा | (मा० २।१४७।१) ३ 
तमा (१)-(सं० तमस)-१. राहु, २. लोभ, लालच । 
तमाए (१)-लोभ, लालच । उ० जापकी न, तप खप 
कियो न तमाइ जोग । (क० ७७७) तमाहि-तम 
. ही, लालच ही । उ० तुलसी तमाहि ताहि काहु बीर 
. आन की | (ह० 3३8)... ५. 
 तमा (२)-(सं०)-रात, रजनी |... 
. तमाइ (२)-(?)-तैयार होकर, सन्नढु होकर । 


| तब-तरंति 


तमारि-(सं ० )-सूय्ये, अघेर को शत्रु । 

तमारी-दे० “'तमारि! । उ० गनप गौरि तिपुरारि तमारी । 
(मा०|२।२७३।२) 

तमाल्न-(सं०)-१. एक बृत्त विशेष, जो आबनूस की तरह 
काला होता है। २. एक अकार की तलवार, ३. काले . 
कंत्थे का।पेड़ु,, ४. मोरपंखी, €. वरुण बृत्त, ६. चंदन का 
टीका |:उ० १, तरुन तमाल बरन तज्चु सोहा । (मा० 
२।१ १५।३) 

तमाला-दे० तमाल” | उ० १. पाकरि जंबु रसाल तमाला। 
(मा०।२।२३७।१ ) 

तम-(सं० तसी)-रात, निशा, यामिनी । उ० भान गोत्र 
तमि तासु पति कारन अति हित जाहि। (स० २२६) 

तमी-(सं० )-अँघेरी रात, रात | ड० तहँ न मोह भय-तम 
तमी, कलि कज्जली- बिलास । (दो० *७१) 

तमीचर-(सं०)-रात में घूमनेवाले, रास, निशाचर । 
उ० मिदे घटे तमीचर तिमिर भुवन के। (क० ६३) 

तमोगुण-१. ३ गुणों में से एक, सांख्य शाखालनुसार 
प्रकृति का तीसरा गुण जो भारी और रोकनेवाला माना 
गया है । जिस व्यक्ति या जीव में इस गुण की अधिकता 
होगी वह बुराइयों कीःओर मुक्रेगा । २. आअँधेरा, अज्ञान, 
तमस्‌ । द 

तरंग-(सं०)-१. लहर,|हिलोर, मौज, २. चित्त की मोज, 
आनंद, मस्ती, ३. उत्साह, ४. संगीत के स्व॒रों का उतार- 
चढ़ाव, ९. वच्च, कपड़ा । उ० ९१, पावन रंग तरंग माल 
से। (मा० $।श२।७) २. नाचहि नाथा रंग, तरंग बढ़ा- 

वहि। (प[० १० ४) आर 

तरंगा-दे० तरंग!” । उ० १. रामु बिलोकहि गंग तरंगा । 
(मा० राफणजर३) हा  थ 

तरंग्रिण-दे० 'तरंगिनि' । 

तरंगिनि-(सं० तरंगिणी)-तरंगवाली, नदी, सरिता | उ० 
सोइ बसुधातल सुधा तरंगिनि। (सा० $॥३१।४) 

तरंगा-मोौजी, मनमोजी, जो जी में आवे, वही करनेवाला, 
मस्त | उ० नाचहि गावहि गीत परस तरंगी भूत सब | 
(मा० १॥8३) रद 

तर ति-(सं०)-तर जाते हैं, पार कर जाते हैं । 3० १. हरि 
नराभजंति ये5तिदुस्तर तरंति ते। (मा० ७१२२ ग) 

तर (१)-[सं०)-१.(क) तरना, पार करना, पार करने की 

या, (ख) पारकर, तरकर, (ग) तरता है, २. अप्लि, 

३. दृक्त, ४, रास्ता, मार्ग, *. गति, ६. पीछे, ७. कठिन, 
८. महानू । उ० १. (ग) गाईह रास गुन-गन बिमल 
भव तर बिनहि अयास। (दो० ४६२) तरत-+१. 
तर जाता है, पार होता हे, मुक्त हो जाता है, २. 
तर रहे हैं, ३. तर गए, ४. तरते हुए, €. तरने में, पार 
करने में। उ० *. यह लघु जलधि तरत कति बारा। 
(मा० ६।१।१) तरन-१. तरनेवाला, मुक्त होनेवाला, पार 
करनेवाला, २. पार करना, तरना, ३. उद्धार, निस्तार, 
४. बेड़ा, पानी का बेड़ा, <. स्वर्ग, ६. तारनेवाला। उ० 
4. होत तरन तारन नर तेऊ। (मा० २२१७२) तरहिं- 


: तरते हैं, तर जायेंगे। उ० सादर सुनहि ते तरहि भव- 


_खिंधु बिना जल जान । (मा० ९|६०) तरहि-तर जायगा, 


तर-तरपन ह 
मुक्त हो जायगा | 3० तुलसिदास भत्र तरहि, ,तिहँ उर्तू 
पुनीत जस पावहि | (विं०२३७)तरहीं-तर जाते हैं | उ०सोइ 
जस गाइ भगत भव तरहीं। (मा०१।३२२॥१) तरिए-तर 
जाऊँ, तरुँगा । उ० जानत हूँ मन बचन कमे पर हित कीन्हें 
तरिए । (विं० १८5६) तरिगे-तर गए, झुक्त हो गए । उ० 
अनायास भवनिधि नीच नीके तरिंगे। (गी० २। ) 
तरित-तरता, पार जाता । उ० घोर भव अपार-सिधु 
तुलसी कैसे तरित ? (वि० १६) तरिबे-तरना, पार 
- उतरना । उ० हमहुँ निदुर-निरुपाधि-नेह निधि निज भुज- 
बल तरिबे हो । (कृ० ३६) तरेय १, तरिए, पार उत्तरिए, 
. ३, पार होता हूँ, उतरता हूँ, ३. तरेगा, पार होगा । उ० 
३५ करि उपाय पचि मरिय, तरिय नहि. जब लगि करहु 
न दाया। (वि० ११६) तररेहउँ-तर जाऊँगा । उ० पद 
पंकज बिलोकि भव तरिहड ) (सा० ७)१८।४) तरिहहिं- 
तरेंगे, तर जायँँगे। उ० गाइई-गाइ भ्व्निधि नर 
तरिहहि । (मा० ६।६६।२) तरिही-तर जायगा । 
उ० सो बिनु श्रम भवसागर तरिही। (मा० 
६३२) तरी (१)-तर गईं, मुक्त हो गई ।- उ० 
: जे चरन सिव्‌ अज पूज्य रज सुभ परसि मुनि पतिनी तरी। 
(मा० ७१३। छुं० ४) तरे (१)-पार उतरे, पार हुए, 
तेरे । उ० श्री रघुबीर-प्रताप तें सिंधु तरे पाधान। (दो० 
१२६) तरै-तरे, पार करे, तर जाय । उ० जो न तरै भव्‌- 
सागर । (मा० ७४४) तरो-तर जाय, पार हो जाय। 
_ ड० राम-नाम बोहित भवसागर, चाहै तरन तरों सो। 
(वि० १७३) वरौं-तर जाऊँ, पार हो जाऊँ । 3० तुलसि- 
दास ग्रञ्ञ-कृपा-बिद्योकनि गोपदु ज्यों सवर्सिध्ु तरों। 
(वि० १४१) तरयो-त्तर गया, तर गया था।..... 
तर (२)-(फा०)-१. भीया, गीला, २. शीतल, ठंढा, ३. 
हरा । कस द 
तर (३)-(सं० तल)-तले, नीचे । 3० एक बार तेहि तर 
प्रभु गयऊ । (मा० $।१०६।२) है ् 
तर (४)-(सं०) एक ग्रत्यय जो विशेषणों में दूसरे की 
: अपेत्षा आधिक्य सूचित करने के लिए लगाया जाता है, 
जैसे श्रेष्तर | उ० अमत आमोद्‌ बस मत्त मधुकर-निकर 
_ भधुरतर मुखर कुईन्ति-गानं । (वि०५१) ० 
तरक-दे० तक । 3० ३. तासु तरक तिनगन मच मानी । 
... (सा० २२२२३) 52 मम था 
2048 तरकश) -तीर रखने का चोंगा, तुणीर । उ० 


क्ः 


. तन हक से जात हैं, स्वास सरीखे तीर । (स० १२०) 


त्तरकसां-छोटा तरकश । उ० घरे धनु सर कर, कसे कटि 


... तरकलो, पीरे पद ओदे चले चार चाजु। (गी० भ९०) 


ततरका-तक करके, हुंड्जत करके । ड० परहि जे दूषहि ख्रति 
. करि तरका । (म[० ७१००२) तरकि (१)-(सं ०तक) - १. 


तक कर, हुज्जत कर । उ० १. तरकि न सकहि सकल . 


. ' अनमानी न नी.) (सा ० १।३४१ ।४) तरकी-तके की, विचार 











तरकि. (२)-(अनु० तरफना)-उद्धलकर, कूदकर। उ० 
सुमिरि राम, तकि तरकि तोयनिधि लंक खूक सो आयो ! 





प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी। (मा० रा 


॥ २७०० 
उछुला । उ० तरकेउ पचन तनय बल भारी (मा० ९। 
बे) 
तरके (३)-(अर० तक॑ >+ छोड़ना, व्याग)-छोड़कर, त्याग- 
कर | उ० मोह बस बैठो तोरि तरकि तराक हों। (ह० 
39० । | 
तरकेड ( (२)-(ध्यू० तड़कना)-तड़का, टूटा, /चटक गया । 
तरज-(खं० तजन)-१. तड़प, डाँट, डपट, २, डॉटकर, 
डपट कर । 
तरजत-१, तड़पता है, गरजता है, २. तरजना, तड़पना । 
तर जति-डॉँटती है, धमकाती है । उ० गरजति कहा तर- 
जभिन्ह तरजति बरजति सैन नयन के कोए । (क्ृ० ११) 
तरजि-तरजकर, तड़पकर, डराकर | उ० उपल्त बरबि 
गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर। (दो० २८३) 
तरजि-डॉँट दीजिए, डॉटिए.। उ० सरुष बरजि तरिजए 
तरजनी, कुह्िलिहै कुहड़े की जई है। (बि० १३६) 
तरजी-१. डाँटा, तजन किया, निरादुर किया, २. तड़प- 


' कर उत्तर दिया, ३. मना किया । उ० २. नहि जानयों 


बियोग सो रोग है आगे झुझ्छी तब हों, तेहि सों तरजी । 
(क० ७१३३) . के ब् * ह 
तरजन-तर्जन, डॉट; किड़की । 9, ५५ 
तरजनी-(सं० त्तजनी)-अगूठे के पास की डँगली | उ० 
सरुष बरजि तरजिए तरजनी, कुम्हिलेहे कुाहड़े की जई 
है।(वि० 4३१8४) क्‍ ० 
तरज भिनन्‍्ह-तर्जनियों से, अगूठे के पास की उँगली से | उ० 
गरजति कहा तरजभिन्ह तरजति बरजति सेन नयन के 
कोए । (क्ृ० ११) ४. न 7! कं 
तरण-(सं०)-१. नदी. के पार जाना, पार होना, २. 
उद्धार, निस्तार, ३. पानी पर तेरनेवाला तख्ता, बेड़ा, 
. ७. स्वर्ग, ९. मुक्ति पानेवाला, मुक्त, तैर जानेवाला, पार 


करनेवाला । उ० ९. जयति संग्राम-सागर-भयंकर-तरण- 


रामहित-करण बरबाहु-सेतू । (वि० शे८) 

तरणि-(सं०) १. सूर्य, भानु, २. नाव, नौका, तारनेवाली, 
पार करनेवालीं, ३. उद्धार, ४७. तरना, पार करना । 

तरणी-दे० 'तरणि!। द 


. तरनि दे० तरणि! | उ० १. भजहु तरनि-अरि-आदि कहँ 


तुलसी आत्मज अंत | (स० २२७) २. ख्रवन-सुख करनि 


भवसरिता तरनि, ग्रावत तुलसिदास कीरति पवनि। 


. (गी० ३॥५) तरनिठ-चाव भी, नौका भी । उ० तरनिड 


मुनि घरिनी होइ जाई। (सा० २।१००।३) तरनिहि-सूर्य 
तरुन तरनिहि मकु गिलई । 


को, तरणि को । उ० तिमिर 
(सा० रारहे२१) 
तरनिसुता-(सं० तरणिसुता)-यमुना, रविनंदिनी । उ० 
द हो गति राम की तरनिसुता अनुमान। (स० 
४०२).||_्<र्र्र््ः् के मि 
तरनी-(सं० तरणि)-१. नौका, २. सूर्य, ३. तरने की 


चस्तु । 3० १. चढ़त -सत्तमज जिमि लघु तरनी। (मा० 
३२९४) २. भे पुनीत पातक तम तरनी। (सा० 
- शर्म) . >> ' की का 
त्तरपनं-दे० तप॑ण' | उ० तरपन होम करहि विधि नाना) 
. इईमा० राइरशा8)... | 


२०१ | 


तरपहिं-तड़पते हैं, गज॑ते हैं । 

तरल-(सं०)-१. हिलता-डोलता, चंचल, २. क्षणभंगुर, 
अस्थिर, ३, द्वव, पानी की तरह पतला, ४. चमकीला, 
४, पोला, खोखला, ६. हार के बीच कीं मणि, ७. 
हार, ८. हीरा, $. लोला, १०. घोड़ा, ११. तल, पेंदा । 
उ० १, तरल-तृष्ण-तसी-तरणि धरनीधचरन सरन-भय- 
 हरन करुनानिधान । (वि०९४) 

तरवारि-(सं०) तलवार, खंग ॥ उ० मनहूँ रोष तरवारि 
डउघारी | (मा० २।३१।१) द द द 

तरसखा-अत्यंत मित्र, अच्छा मित्र, सच्चा मित्र। 
उ० सो स्वामी सो तरसखा सो बर-सुखदातार । 
(सण्बइ०8) द 

तरसत-तरस रहे हैं, ललच रहे हैं। उ० हम पँख पाई 
पींजरनि तरसत, अधिक अभाग हमारो | (गी० २।६६) 
तरस्यो-तरसा, ललचा । 3० त्यों रघुपति-पदु-पदुम परम 
को तनु पातकी न तरस्यो । (बिं० १७०) 

तराक-(ध्व० तडाक)-चट से, वड़ाक से । उ० मोह बस 
बेठो तोरि तरकि तराक हों | (ह० ४०)... 

तरि-(सं० तरी) नाव, नौका । उ० बहुत पतित भवनिधि 
तरे बिनु तरि बिन्ञु बेरे । (वि० २७३) 

तरी (२)-(सं ०) नौका, नाव | 

तरीवन-(सं० ताड, हिं० ताड, तरिवन)-कान का एक 
गहना, कर्णफूल । उ० काने कनक तरीवन, बेसरि सोहइ 
हो | (रा० ११) 

तरु-(सं०)-१. पेड़, वक्त, २. यमलाजुन का पेड़, ३. कल्प- 
बुक्ष । 3० ३.हेमलता जनु तरु तमाल ढिग का निचोल 
ओढ़ाई । (वि० ६२) ३, महि पत्नी करि सिधु मसि, तरु 
लेखनी बनाई । वि० ३५) तरुजीवी-बृत्ष से जीविका 
प्राप्त करनेवाले । तरुहिं-पेड़ में, दत्त में । उ० जो फलु 
चहिआ सुरतरुहि सो बरबस बबूरहि लागई। (सा० 
१।8६। छुं०१) तरुहि-पेड से, बृत्च से । उ० कनक तरूहि 
जनु भेंट तमाला । (मा० ३॥१०१२) तरोः-बृक्ष का, पेड 
का । 3० मूल धर्मतरोविवेक जलधेः पूर्णन्दुमानन्दर्द । 
(मा० ३॥१| श्लो० १) 

तरुण-(सं०)-१. जवान, युवा, २. नवीन, नूतन, ३. 
प्रफुल्लित, ४. बड़ा ज़ीरा, ९. रंड, ६. मोतिया | उ० २. 
तरुण रसणीय राजीव लोचन बदन राकेश, करनिकर 
हासभ्‌ | (बि० ६०) द 0.38 पे 

तरुणाी-(सं ०) युवती, जवान ख्री । 

तरुन-दे० तरुण” | उ०३. उरग-नायक-सथन, तरुन- 
पंकज-नयन, क्षीर सांगर-अयन सर्ववासी। (वि० २५) 


तरुनतमी -पूण अँधेरी रात । उ० मसता तरुनतमी अधि- 


आरी | (सा०९।४७।२) तरुनतर-अधिक तरुण, बिल्कुल 
ताज़ा । उ० सरदभव सुंदर तरुनतर अरुन बारिज-बरन । 
(वि० २१८)... ि या 
तरुनता-तरुणाई, तरुनाई, जवानी, यौवन । उ० तौ तोहि 
अर जाय जननी जड़ तलु-तरुवता गँवाई । (वि० 
१६ 3 व 0 की ता 
..._तसनाई-जवानौ, योवन, तरुणाई । उ० बिधवा होइ पाई 
. तरुनाई। (मा० शर३०) .. -.. 

द ३ क्‍ 


[ तरपहिं-तलाई' 


तरुनी-दे० 'तरुणी! । उ० नृप किरीट तरुनी तनु पाईं। 
(सा० १।११।१) 

तरे (२)-(सं० तल) नीचे, तले । क्‍ 

तरेरी-तरेर कर, आँखें दिखाकर | उ० कहत दुसानन नयन 
तरेरी । (मा०६।२२।२) तरेरे-(सं० तर्ज--डाटान+- हि 
हेरना - देखना) त्यौरी चढ़ाकर देखे, घूरे, आँख दिखाए, 
कृषित इष्टि से देखा । उ० सुनि ललिसन बिहसे बहुरि 
नयन तरेरे राम | (मा० ३२७८) द 

तक-(सं ० )-१, विचार, २. वादविवाद, दलील, ३. युक्ति, 
४, चमत्कारपूर्ण उक्ति, चतुराई भरी बात, सुन्दर उक्ति, 
४, व्यंग्य, ताना | उ० २. रामहि सजहि तके सब त्यागी | 
(सा० ६।७४।१) 

तर्कि-तककर, विचार कर । उ० तकि न जाहि बुद्धि बल 
बानी । (मा० ६।७४।१) 

तक्ये-जिस पर कुछ सोच-विचार किया जा सके,-विचाये । 

तर्जत-(सं ० तजन)-ललकारता हुआ, तर्जन करता हुआ । 
उ० गर्जत तजंत सन्मुख धावा। (मा० ६।&०।१) 
तर्जहिं-ललकारते हैं | 3० गरजहि तजहि गगन उडाहीं |. 
(मा० ३।१८।४) तज्जही-ललकारते हैं। उ० नाना 
अखारेन्ह भिरहिं बहुबिधि एक एकन्ह' तज्जहीं। (मा० 
४।३। छुं०२) तर्जा-गरजा, ग़जन किया, धमकाया, 
ललकारा । ड० भिरे उसों बाली अति तर्जा। (मा० 

8८१) ३. हे 

तर्जन-(सं०)-१ . धमकाने का कार्य, भय-दुर्शन, २. क्रोध, 
गुस्सा, ३. तिरस्कार, फंटकार, डॉट-डपट । उ० ३. तर्जन 
क्रोध लोभ सद्‌ कामः | (सा० ३।३ $।८) 

तजनी-(सं०)-अंगूठे के पास की अंगुली । 

तपंणु-(सं०)-कर्मकांड की एक क्रिया जिसमें देव, ऋषि, 

ओर पितरों को संतुष्ट करने के लिए हाथ या अरघे से 

: पानी देते हैं । ५ 

तपन-दे० 'तपंण! । उ० तात न तपन कीजिए बिना बारि- 
घर-घार । (दो० ३०४) 

तष-(सं०)१. असंतोष, तृप्णा, २, अभिलाषा, ३. बेड़ा, 
४, समुद्र, *. सू्ये । 3० १. सोक संदेह भय हषेतम तथे- 
गण साधघु-सथुक्ति विच्छेदकारी | (बि० ४७) क्‍ 

तषैण-(सं०)-१. प्यास, पिपासा, २. इच्छा, अभिलाषा | 

तल-(सं०)-१ , पद, तला, नीचे का भाग, २. गड़ढा, ३. 
पृष्ठदेश, सतह, ४७. आधार, सहारा, <. सात पातालों 
में से पहला, ६. स्वभाव, ७. स्वरूप, ८. हथेली, करतल, 
९, पेर का ततुआ । 3० ३. परेड दंड जिमि धरनितल 
दसा न जाइ बखानि | (मा० २।३६१०) | 

तलफत-१, कष्ट में तड़पती हुईं, २. तड़पती है | उ० १. 
तलफत मीन सलीन जनु सौंचत सीतल बारि | (सा० 
२।१६४) तलफति-(अर० तलफ) कष्ट देता है, पीड़ित 
करता है, नष्ट करता है, बर्बाद करता है। उ० कनक- 
कराही लंक तलफति ताय सो | (क० *।२४) तलफि- 
तड्पकर, कष्ट पाकर | उ० मीन जल बिनु तलफि तनु 
तजे, सलिल सहज असंग । (कृ० *४) कि 

तलाई-(सं० तत्ल, हिं० ताल)-छोटे । तालाब, बावलियाँ । 
उ० संगम करहि तलाब तलाई । (मा० १८२१) 


तलाब-ताकत | 


तन्नाव-(सं० वल्ल)-वालाब, बड़े दाल । उ० संग करहि 
तख्ाव दलाईं | (मा० १|८५।१) दि 
तलावा-दे० 'तलाब” | उ० देखि राम अति रुचिर तलावा। 
(मा० ३।४१!१) 

तलु-दे० तल! | उ० ३. काम दमन कामता-कल्पतरु सो 
जुगजुग जागत जगतीतदलु । (विं० २४) 

तल्व-(सं०)-१ शब्या, पलंग, सेज, २. अद्टालिका, अदारी। 
उ० १. सत्य संकल्प अतिकल्प कदपाँत कृत कल्पनातीत 
अहि तत्पवासी । (विं० <४) 

तव्‌-(सं०)-तुम्हारा, आपका । उ० तरैे तुलसीदास भव 
तव-नाथ-गुनगन गाई । (वि० ४१) द 

तवा-(सं० ताप, हि० तवना) लोहे का गोल छिछुला बत॑न 
जिस पर रोटी सेंकते हैं। उ० तुलसी यह तनु तवा है, 
तपत सदा त्रय ताप । (बै० ६) 

तस-[सं० ताइश)-तैसा, वैसा | उ० तस फलु उन्हहि 
देडे करि साका । (मा०२।३३।४) तसि-तैसी, वेसी । उ० 
तसि मति फिरी अहइ जस सावी । (मा० २११७।१) 

तसकर-(सं ० तस्कर) चोर, डाकू । क्‍ 

तस्कर-(सं०)-चोर, चुरानेवाला । उ० लूटहिं तस्कर तब 
घामा। (वि० १२९) | , हे 

तहँ-दे० 'तहाँ? | उ० तहँ तहँ तू बिषय-सुखहि चहत, लहत 
नियत । (विं० १३२) तहँई-बहीं, उसी जगह । उ० 
तहँई मिले. महेस, दियों हित-उपदेस। (गी० ९।२७) 
तहँदँ-वहाँ भी । उ० तह तुम्हार अलप अपराधू । (मा० 
२।२०७।४) तहँहँ-वहाँ भी, उस जगह भी । 3० तहँहु 
सती संकरहि बिबाहीं। (मा० $॥8८।३) 

तहँवाँ-चहाँ, उस स्थान पर । उ० करि सोईइ रूप गयऊ 
पुनि तहवाँ | (सा० शाणाई ) 

तहस-नहस-(?) बर्बाद, नाश, चौपट। उ० तहस-बहस 
कियो साहसी समीर को । (क० २।२) 

तहाँ-(सं ० तत्स्थाने)-वहाँ, उस स्थाव पर। उ० यह 
सामथ्य अछुत सोहि व्यागहु, नाथ तहाँ कछु चारो । (वि० 
४४) तहाँऊ-वहाँ. भी, उस जगह भी। 3० तहाँऊँ 
कुचालि कलिकाल की कुरीति केचों। (क० ७१७१) 
तहीं (२,/-(सं० तत्स्थाने)-बहीं, उसी जगह । उ० दुख 
सुखु जो लिखा लिलार हमरे जाब जहाँ पाउब तहीं। 

. (मा० १।६७। छुं०१) तहूँ (२)-चहाँ भी, उस जगह भी । 
उ० तहूँ गए सद सोह लोभ अति सरगहुँ मिटति न 

. सावत। (वि० 3८%) आम, 

तहिआ-उस दिन, तब। उ०> धरिहहि बिव्नु मुज तनु 

.. तहिआ। (मा० ॥१शश३) हु 
- तहीं (१)-(सं० तब + हिं० 
तहीं बालि कर बालक | (मा०६।२१।३) तहूँ (१)-तू भी, 
तुम सी । उ० बोले म्टगुपति सरुष हँसि तहूँ बंधु सम 
बामत (सा० करणर). .“" 

तांडव-(सं०)-शिव का नृत्य, इसे लास्य के विरुद्ध पुरुषों 


रहती है । । 


... त्ांडवित-तांडव करते हुए, तांडव नृत्य में सग्ग | उ० ताड- 
... वित-चुत्य पर, डमरुडिसडिम अवर । (बिं० १०) ८ 


)-तूहीं, तुम्हीं ।॥ उ० अंगद्‌ 


का नृत्य माना जाता है। तांडव में उछुल-कृद अधिक 


[ २०२ 


ताँति-(सं० तंतु)-१५ पश्चओं की अतड़ी आदि को बटकर 
बनाया गया सूत, ताँत, २. धनुष की अत्यंचा, कमान की 
डोरी । ः 

ताँती-दे० 'ताँति' । उ० १. बाज सुराग कि गाँडर ताँती । 
(मा० २।२४ १॥३) ५ 

ताँबा-(सं० ताम्र) एक लाल रह्ञ की धातु । ताँबे-ताँबा 
धातु । उ० ताँबे सों पीठि मनहुँ तनु पायो । 
(वि० २० ०) 

तांबूल-(सं ०)-१., पान, पान का बीड़ा, २. सुपारी । 3० 
१. प्रेम वाबूल, गतसूल संसय सकल, बिपुल-भव बासना- 
बीज हारी | (विं० ४७) 

ता (१)-(खं० तद्‌)-वह, उस, तिस । 3० प्रिय पितु सातु 
प्रान सम जाकें। (सा० २४६।१» तापर-१. तिस पर, 
उस पर, २. उस पर भी। उ० १. तापर सानुकूल गिरिजा, 
हर, लषन, राम अरु जानकी | (वि० ३०) २. तापर 
सोकों प्रभु करि चाहत, सब बिलु दृहन दृहा है। (गी० 
२।६४) 

ता (२)-(फा ०)-पर्यत, तक । 

ता (३)-(सं०)-एक भाववाचक प्रत्यय जो संज्ञा तथा 
विशेषण शब्दों के अंत में लगाया जाता है। जैसे शत्रुता, 
उत्तमता । द 

ताइ (१)-(सं० ताप)-तपाकर, गर्म करके । उ० और भूप 
परखि सुलाखि तोलि ताइ लेत | (क० ७२४) ताए (१)- 
(सं० ताप)-१. तपाया, गर्स किया, २. दुःख दिया, 
सताया । उ० १. नाथ बियोग ताप तन ताए। (मा० 
२।१२६।२) २, प्रभु, प्रताप-रवि अहितल अमंगल- 
अघ-डलूक-तम ताए । (गी० ३२२) ताय (१)- 
(सं> ताप)-१$, जलाकर, गर्मकर, २. ताप, गर्मी, 
घास, धूप, ३. क्रोध, ४. गये, घमंड, <«. कष्ट, ६. 
कक देविक 

देहिक, देविक तथा भौतिक तीन दुःख । उ० ६. राम 
बिस्मुख सुख लह्यो न सपनेहुँ, निसि बासर तथो तिहूँ 
ताय । (घविं० ८५३) ६. तुलसी जागे ते जाइ ताप तिहुँ ताय 
रे । (वि० ७३) तायो (१)-(सं० ताप)-१. जाँचा, २. 
तपाया, ताव दिया, ३. तपाए हुए । उ० १. ख़ब॒न नयन 
सन सन लगे सब थलपति तायो। (बिं० २७६) 

ताइ (२)-(१)-तोफ्कर, छिपाकर । ताई (१)-तोपी हुई, 
ढकी हुईं। ताए (२)-छिप गए, आँखों से ओमूल हो 
गए। 3० प्रभु ग्रताप-रवि अहित-अमंगल-अघ-उलूक तम 
ताए। (गी० १६२२) ताओ-तोपता हूँ, ढकता हूँ, 
छिपाता हूँ । ताय (३४-१९. तोपने या छिपाने की क्रिया, 
२. ढककर | तायो (२)-छिपाया।........... 

ताई (२)-(सं० ताप)-१. हलका बुखार, मंद ज्वर, २, 
तपाया, गरसाया । नि क्‍ 

ताउ-(सं० ताप)-१. आँच, गर्मी, २. घमंड लिए हुए गुस्से 
की कोंक, ताव | सु० खाइ गए. ताव-क्रोधित हो गए। 
3० भवधनु भंजि निद्रि भूपति भ्गुनाथ खाई गए ताउ । 
। (चि० १००) | श | ः | 

ताकत (१)-(अर० ताक़त)-बल, ज़ोर, शक्ति। 


ताकत (२)-(सं० तकेण)-देखता है, देखता फिरता है । 


उ० ताकत सराघ के बिबाह के उछाह कछू | (क० ७ _ 


२०२१ | 


१४८) ताकहिं-१.देखते हैं, २.ताक में रहते हैं। ड० २.जे 

ताकहि पर धनु पर दारा। (मा० २॥१६८२) ताका-१. 

देखा, अवलोकन किया, २.विचारा; सोचा, ३.चाहा, इच्छा 

की | उ० ३. जेहि राउर अति अनभल् ताका | (मा० 

२)२१।३) ताकि-१. देखकर, निहारकर, २. निशाना 

लगाकर । उ० १. तुलसी तमकि.- ताकि भिरे भारी जुद्ध 

क्र । (क० ६।३१) ताकिसि-देखा, सोचा। उ० तब 

ताकिसि रघुनायक सरना | (सा० ३।२६।३) ताकिहै- 
ताकेगा, देखेगा, देख सकेगा । उ० ताकिहे तमकि ताकी 
ओर को । (वि० ३१) ताकी (१)-(सं० तकण)-१$- 
देखी, निहारी, २. देखकर, विचारकर | 3० २. कुटिल 
कुबंधु कुअबसरु ताकी | (मा० २१२८।२) ताक-$. देखने 
से, २.चाहने से, ३े.देखते । उ० २.कबहुँ कि दुख सब कर 
हित ताकें । (मा० ७।१३२।१) ३. नरपति सकल रहहिं 
रुख ताकें। (सा० २।२९५॥१)-ताके (१)-(सं> तकण)- 
देखे, विचारे। उ० जो सुनि सरन रास ताके मैं निज 
वामता बिहाई के । (गी० ५२८) ताकेउ-देखा, देखा है, 
ताका है। ड० लखन लखेड रघुबंसमनि ताकेड हर को- 
दुंडु । (मा० १२१६) ताक (:)-(सं० तकेण)-१. देखने 
से, २. देखे, देखते हैं। ताको (?)-$. देखो, विचारों, 
२. विचारा है। उ० १, साखी बेद पुरान है तुलसी तन 
-ताको । (वि० ११२) 

ताकी (२)-उसकी | ड० ताकी पैज पूजि आई यह रेखा 
कुलिस पषान की । (बि० ३०) ताके (२)-डउसके, उस 
व्यक्ति के । ताके (२)-उसके यहाँ, उसके पास। ताको 
(२)-१. उसको, २. उसका। उ० २. ताको कहाय, 
कहे तुलसी, तूल जाहि न माँगत कूकुर कौरहि। (क० 
७२६) 

ताग-(सं० ताकंव, 
तार। उ० जुगुति बेधि पुनि 
ताग। (सा० १।११) 

2 ०)-१, बादशाह की टोपी, राजमुकुट, २. कलगी, 
तुर्रा । हु 

ताजी-(फा० ताज़ी)-१. नवीन, जो कुम्हलाया या पुराना 
न हो, २. अरब में पाये जानेवाले घोड़ों की एक नस्ल, 
एक प्रकार के घोड़े । उ० २. पारावत मराल सब ताजी । 
(मा० रे|शेणार३). 

ताटंक-(सं०)-कान में पहनने का एक गहना, कर्णफूल । 
उ० ४३ मुकुट ताटंक तब हते एकहीं बान । (सा० ६। 
१३ क हा द द 

ताटंका-दे० 'वाटंक' । 3० मंदोद्री श्रवन तादका | (मा० 
६।१३।३) 

ताड़का-(सं० ताडका)-एक राक्षसी। यह सुकेत नामक 
एक वीर यक्ष की कन्या थी । सुकेत ने तप द्वारा ब्रह्मा को्‌ 

. प्रसन्नकर यह बलवती कन्या प्राप्त की, जिसे हज़ार हाथियों 
का बल था । इसका विवाह सुंद से हुआ था| अगस्त्य ने 
एक बार क्रुद् होकर सुंद को मार डाला तो ताइका अपने 
पुन्न॒ सारीच के साथ उन्हें खाने दोड़ी। अगस्त्य ने उसे 
राच्सी होने का श्राप दे दिया । तब से यह ताड़का वन 

- में रहने लगी और सुनियों को तंग करने लगी। अंत में 


प्रा० ताग्गो, हि० तागा)-डोरा, सूत, 
पोहिअहि रामचरित बर- 


[ ताकीन्तानत 


विश्वामित्र ने राम को लाकर इसका वध कर्वाया। 
उ० सुनि ताड़का क्रोध करि धाईं। (मा० ३॥२०६।३) 

ताड़ुत-(खं० ताडन)-१. मारता है, डॉटता है, २. मारते 
हुए, ताइना करते हुए । उ० २. सापत ताड़त परुष कहंता। 
(मा० ३।३४।१) ः 

ताड़न-(सं० ताडन)-१. मार; अहार, आधात, २. घुड़की, 
धमकी । 

ताड़ना-(सं० ताइन)-सार, दंड, घुड़की | 5० सकल ताइचा 
के अधिकारी । (मा० ££६&।३) 

ताड़िका-दे० 'ताड़का' । 

ताडुका-दे० ताइका? । उ० ख्याल दुली ताइुका, 
ऋषि देत असीस अघाई | (गी० १४३) 

तात (१)-(सं०)-१, पिता, बाप, २- एुज्य व्यक्ति, है. 
प्यार का एक संबोधन, ४, सित्र। उ० १. काल कलि- 
पाप-संताप - संकुल-सदा-प्रनव - तुलसीदास तात-माता । 
(वि० २८) 

तात (२)-(सं० तब्त)-गर्स, तप हुआ। 3० के तात 
बयारि न मोही । (मा०श६०३) तार्ती-तात का खीखिंग । 

'ताते (१)-गरम, संतछ्त। उ० पिय विल्वु तियहि तरनिहु 
ते ताते । (मा० २६६२) 

तातप्यमान-जलता हुआ, क्लेषित | उ० जरा जन्स दुष्खोब 
तातप्यमानं | (मा० ७।१०८ाश्लो० ८) 

ताता (१)-दे० तात (१)! | उ० ३. सागहु बर असन्न में 
ताता। (मा० १।१७७११) 

ताता (२)-दे० वात (२)! । 

ताति (१)-(सं०)-पुत्र, लड़का । 

ताति (२)-(सं० तप्त)-तप्त, तात, गरम | 3० अति 
अनीति करीति भइ मुद्ँ तरनि हूँ तें ताति। (वि० २२१ ) 

तातें (१)-उससे, इसलिए, इसी कारख से | उ० तातें 
कछुक बात अबुसारी । (सा० २।१६।४) ताते (२)-उस 
कारण से, उसी से, इसीलिए। उ० नहिं एकों आचरन 
सजन को बिनय करत हों ताते । (वि० १६०८) ा 

तातें (९)-त? अक्षर से । ड० बचतें गुन कहि जानिए तातें 
दिंग दिग तीन । (स० ३१२) ै 

तातोी-तप्त, जलता हुआ । उ० तुलसी रामग्रसाद सों तिहूँ 
ताप न तातो । (वि० १४२१) 

तान-(सं०)-१. तानने का भाव था क्रिया, खींच, फेैलाव, 
विस्तार, २. संगीत का एक अंग, लय का विस्तार, 
आलाप । ड० २, करहि गान बहु तान तरंगा । (मा० 
१।१२६।३ ) क्‍ द िः 

तानत-[सं०)-१. तानते हुए, खींचते हुए, २. तानता हे। 
छ० १. लख्यौँ न चढ़ावत, न ताचत, न तोरत हू। (गी० 
१।६०) तानि-तानकर, खींचकर | उ० तानि सरासन 
श्रवम लगि पुनि छाँडे निज तीर। (मा० ३।१६ ख) 
तानिहैं-तानेंगे, ताननेवाले हैं, तानने में समथ हैं | 3० 
बय किसोर बरजोर बाहुबल मेरु मेलि गुन तानिहें । (गी० 
१॥७८) तानी-१. ताना, फैलाया, २. तानकर, हे. तानेंगे | 
उ० ३, कोपि रघुनाथ जब बान तानी। (क० ६॥२०) 
ताने-खींचे, फैलाए, विस्तृत किए । उ० अति रिस ताकि 
श्रवून लगि ताने । (सा० १८७१) तानेउ-१. ताना, 


देखि 


ताना-तारा | 


खींचा, २. तानकर, खींचकर। उ० २. तानेउ चाप श्रवन्‌ 
लग छॉड़े बिसिंख कराल । (मा० ६|8१) तान्यो-विस्तृत' 
किया, फैलाया। उ० निसि दिन अ्रमत विसारि सहज 
सुख जह तह इंद्िन-ताल्यो | (बि० ८८) हा 

ताना-(सं> तान++विस्तार)-१. कपड़े की बुनाई में वे 
सूत जो लंबाई में होते हैं। २. दरी आदि बुनने का 
करधा | 

ताप-(सं०)-१. आँच, दाह, गरमी, तेज, २. ज्वर, बुखार, 
३. कष्ट, पीड़ा, ४. आकृतिक गर्मी, *. दैहिक, देविक 
और भौतिक नामक तीन भ्रकार के दुःख । ड० ३, जयति 
वेराग्य-विज्ञान-वारांनिधे नमत नंद पाप-ताप-हर्तता । 
(वि० ४४) ५. तौलों तू कहूँ जाय तिहूँ ताप तपिहे । 
(वि० ६८) तापध्न-कष्डनाशक, दुःख का नाश करने- 
चाला | 3० तपन तीछुन तरुन, तीअतापध्न तपरूप तलु- 
भूप तम पर तपसवी | (वि० ९९) तापहम-तापों को 
हरनेवाले की। 3० वैराग्यांबुज भास्कर हाथ घन ध्वान्ता- 
पह  तापहम्‌ | (मा० ३॥३। श्लो० १) तापह२-दुःख या 
जलन आदि को दूर करनेवाला | 3० त्रिविध तापहर 
त्रिबिध बयारी । (सा० २।२४३।३) तापही-ताप को हरने- 
कप । उ० बदुन सुषमा सदन, हास न्रय-तापही | (गी० 
जप) | 

तापस-(सं०)-तप करनेवाला, तपस्वी, झुनि। उ० तापस 
बेष बनाई, पथिक पथे सुहाइ। (क० २।१७) तापस अंध- 
श्रवणकुमार के पिता। कथा के लिए दे० 'अवणकुमार! । 
उ० तापस अंध साप सुधि आई। (मा० २१६४२) 
तापसहि-तपस्वी को, ऋषि को। उ० असुर तापसहि 

खबरें जनाई | (मा० ११७५।२) तापसी-(सं० )-तपस्या 
करनेवाली खी। तपस्विनी। उ० जोगिनी झुटंग सुंड 
झूंड बनी तापसी सी । (क० ६५०) 

तापसु-दे० 'तापस” । उ० तेहि अवसर एक तापसु आया । 

(मा० २।११०।४) द "“ 


तापा-दे० ताप! । उ० «, देहकि देविक भौतिक तापा। 


(मा० ७२१।१) 
तापे-१. तपे, जले, २. आग के सामने 
ताम-(सं० ताम्र)-ताँबा धातु । 
तामरस-(सं०) $. कमल, २. ताँबा, ३, सोना, स्वर्ण, ४, 

वतरा, *. सारस पत्ती ।3० १. चारु चाप तुनीर तामरस 
_करनि सुधारत बान हैं। (गी० श३९) 
तामससु-दे० 'तामरस! | उ० ३, परसत तुहिच तासरसु 

से । (मा० २।७१।४) 

तामस-(सं०)-१. जिसमें तमोगरुण अधिक हो, असा- 

त्त्विक, २. क्रोध, गुस्सा, ३. अज्ञान, मोह, ४, अंधकार, 
... *, डुंढ्ट, ६. सप, ७. उल्लू, ८. अहंकार | उ० ५. तामस 
_ असुर देह तिन्ह पाईं। (मा०१।३२२।३) तामसो- तमोगुणी 
भी, तमोगुणयुक्त भी । उ० जाके सजे तिल्लोक-तिलक 
भए्‌ ज्िजग-जोनि तन्नु तामसो | (वि० १४७) 
 तामसी-(सं०)-१. तसमोगुणवाला, अज्ञानी, दुष्ट, २, महा- 
काली, कालिका, हर अँधेरी रात, ४७. जटामासी । 


बैठकर गर्मी ली | 


बाय (३)-ताहि, ससेउसको। 
. हर (सं५ ताल)-१. ताल, मजीर, काल, २. करताल, 


[ २०४ 


खटतार | 3० २. घंश घंटि पखाउज आडज माॉँस बेनु 
डफ तार । (गी० १२) 


तारक-(सं०)-१. नक्षत्र, तारा, २. मल्लाह, कर्णधार, ३. 


एक अखुर का नाम, ७, राम का षडाक्षर मंत्र (ऊँ रामाय- 
नमः) जो तारनेवाला कहा जाता है। २. तारनेबाला, 
पार उतारनेवाला, सुक्ति देनेवाला, ६. आँख, नेन्न, ७. 
आँखों की पुतली । उ० $. खम-सीकर साँवरि देह लसे 
सनो रासि महातम तारक मैं। (क० २।१३) ७, रुचिर 
पल्क-लोचन झुग तारक स्थास, अरुन सित कौए। (गी० 
७१२) कथा-तारकासुर बच्जांग दवैत्य का ुन्न था। उम्र 
तपस्या के कारण इसे ब्रह्मा ने वर दिया था कि सात दिन 
से अधिक आयुवाला इसका वध नहीं कर सकेगा । वर 
पाकर तारकासुर बहुत अत्याचार करने लगा। सभी 
देवता इसके कारण बहुत आशंकित रहने लगे। अंत में 
शिव के पुत्र कातिकेय ने इसका वध किया । वध करने के 
समय कातिकेय की अवस्था ७ दिन की थी। तारकासुर 
के सेनापतिओं में शुंभ, कुंजर, जंभ, कालनेमि, कुंभज 
आदि अधिक प्रसिद्ध हैं । द हि 
तारकु-दे० 'तारक! ।3० ३. तारकु असुरु समर जेहिं मारा। 
(मा० १॥१०३।४) द 
तारण-(सं०)-१. तारना, दूसरों को पार उतारने का 
काम, २. उद्धार, निस्तार, ३, उद्धार करनेवाला, पार 
उतारनेवाला, मुक्तिदाता, ४. वेग, €, विष्णु | उ० ३. 
मोहसूघक-सार्जार, संसार-भय हरण,- तारण तरण, करण, 
कत्तां। (वि० ११) ः 
तारति-१. तरेरा या पानी की घारा देती है, २. पार 
लगाती है । उ० १, मनहुँ विरह के सद्य घाय हिये लखि 
तकि तकि घरि धीरज तारति । (गी० १६) तारय-पार 
कीजिए, तारिए । ड० बारय तारय संस्सति दुस्तर । (मा० 
६।३११९।३) तारि-तार कर, मुक्त कर उबार कर। तारिबो- 
तारना, झुक्त करना । उ० तुलसी ओऔ तारिबो बिसारिबो 
न अंत, मोहि। (कृ० ७। १ ह' तारिहो-तारोगे, तार 
दोगे । 3० तो तुलसिह्ि तारिदौ बिग्र ज्यों दुसन तोरि 


. जम गन के। (वि० 8६) तारी (१)-(सं० तारण)-१. 


उतार दिया, पार कर दिया, २. मुक्त कर दिया, मुक्ति दे 
दी | 3० २.राम एक तापस तिय तारी । (मा०१।२४। २) 
तारे- (१) तारा है, उद्धार किया है।..... 
तारन-दे० 'तारण” । उ० ३. होत तरन तारन नर तेऊ। 
(सा० २२१७२)... आय 
तारा-(सं०)-१. नक्षत्र, सितारा, २. आँख की पुतली, ३. 
बालि की स्त्री का नाम, ७. एक राज्सस का. नाम, &€, 
ताली बजाने का शब्द, ६. तालाब, ७, मजीरां | ड० १, 
संदिरि मनि सम्ह जनु तारा । (मा० १।१६२॥३) २. 
तारा सिय कहँ लदिमन मोहिं बताउ । (ब० ३१) १३. 
नाना विधि बिलाप कर तारा। (मा० ४।१३।३) कथा- 
तारा बालि की स्त्री तथा सुसेन की कन्या थी। इसके 
पुन्न का नास अंगद था। तारा ने अपने पति बालि के 


. वध के बाद-रामचंद्र की आज्ञा : से सुओआव से विवाह कर 


लिया । यह।पंच देवकन्याओं में गिनी जाती है और 


 आत/्काल इसका नाम लेना शुभ माना गया है। तारे 


२०१ ] 


(२)-अआँख की पुतलियाँ। उ० एकटक लोचन चलत न 
तारे । (मा०१।२४४।२) 

तारी (२)-(?)-समाथि, ध्यान । 

तारु-(सं० तठुला)-तौल, तौलो | उ० पन ओऔ कुबर दोड 
प्रेम की तुला थों तारु। (गी० १८०) 

तारुण्य-(सं ० )-तरुणाई, जवानी | 3० जानकीनाथ रघु- 
नाथ रागादितम-तरणि, तारुण्यतजु तेज धाम । (वि०९१) 

ताल (१)-(सं०)-१. ताली या थपड़ी बजाने का शब्द, २, 
ताड़ का पेड़ या उसका फल, ई३,करताल, ४. हरताल, *. 
जाँघ या बॉह पर मारने या ठोंकने का शब्द, ६. झॉम, 
मेंजीरा, ७, नाचने गाने में उसके मध्यवर्ती काल और 
क्रिया का परिसाण, ८. चश्मे के पत्थर या काँच का एक 
पलला, ६. ताला, १०, तलवार की झूँठ। उ० १. उड़त 
अधघ विहग सुनि ताल करतालिका । (वि०६२) ३, करतल 
ताल बजाइ ग्वाल-जुव॒तिन तेहि नाच नचायो। (वि०६८) 
है कालि को । (क० ६।११) 

ताल (२)-(सं० तज्न)-तालाब, जलाशय, पोखरा । 

ताला (१)-(सं० तत्ल) तालाब । उ० बसहि निरंतर जे. 
तेहि ताला । (मा० जरण३) 

ताला (२)-(सं० तलक)-लोहे पीतल आदि की बनी वह 
कल जिसे दरवाजा, संदूक आदि में लगाते हैं । कुल्फ । 

तालु (१)-(सं०)-तालू, मुँह के भीतर की ऊपरी छुत । 

तालु (२)-(सं० ताल)-१. ताड़ का पेड़, २. ताली 
बजाना।. .- द 8... 

तालु (१)-(सं० तल्‍्ला)-तालाब । 

तालुक (१)-दे० तालु (१)'। 

तालुक (२)- दे० ताल (२)! । 

तालुक (३)-दे ताखु (३)! । 

तालू (१)-दे० 'तालु (१) | उ० निज तालूगत रुधिर पान 
कारि सन संतोष घधरथो । (वि० ६२) 

तालू (२)-दे० 'तालु (२)' । उ० १. दामिनी हनेउ मनहूँ 
तरू तालू। (मा० २।२६।३) - 

तालू (३)-दे० ताल (३) । द 

ताव-(सं० ताप) १. ताप, जलन, ज्वर, २. देविक, देहिक 

. और भौतिक तीन अकार के दुःख | उ० सींचिए सलीन 
भो, तयो है तिहूँ तावरे | (ह० ३७) 

तावत-(सं० ताप)-तपाता है, जलाता है, कष्ट देता है । 
तावों (१)-(सं ०ताप)-$ » ताव देता हूँ; २. मुछों पर ताव 
देता हूँ, ३. गर्म कर दूँ; पिघला दूँ, ४ ३ उकसा ढूँ, ९. 

उत्तेजित कर ढूँ, ६. परखता हूँ, जाँचता हूँ।.... 

तावत्‌ू-(सं०)-उतने काल तक, तब तक । उ० न तावत्सुख॑ 
शांति सन्‍्तापनाश । (मा० ७।६।७) हु 

अर (२)-(१)-१., मिद्दी लगाकर मूँढँ, बन्द करूं, २. 
छिपाता हूँ, बंद करके यत्र से रखता हूँ। उ० १. भेदि 
भुवन करे. भालुबाहिरो तुरत राहु दे तावों। (गी० 
६।८) तावौं-दे० 'तावों (२)! | उ० २. तिन्‍्ह। खनन पर 
दोप निरंतर सुनि सुनि भरि भरि तावों। (विं० ३४२) 

तास-(!)-सोने या जरी का काम किया हुआ वस्त्र । 


तालऊ-ताड़ के पेड़ भी | उ० तालऊ बिसाल बेधे, कौतुक 


तासु-[सं० तद्‌, हि० ता + सु (प्रत्यय) | उसका, उसकी; 


 तारी-तिन 


उसे | 3० करहु तासु अब अंगीकारा। (मा? १८६२) 
तासू-दे० तासु” | उ० बित नूतन मंगल गृह तासू। (सा० 
१।६६।२) 

तासों-डससे । उ० ताखों क्‍यों हुजुरी, सो अभागों बैठो 
तोरिहों । (वि० २४८) 

ताहि-$. उसको, उसे, २. उसकी । उ० १, सर निदा करि 
ताहि बुझावा । (सा० १।३६।२) 

ताही-दे० 'ताहि! | उ० १. पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही | 
(मा० १।७६।४) 

ताहु-१, वह, उस, २. उसको भी, ३. उसका, उसका भी, 
४. उसने । उ० $. ताहु पर बाहु बिन्रु राहु गहियतु 
है। (क० २।४) 

ताहू-दे० 'ताहु/ | उ० १. तजे चरन अजहूँ न मिटत नित 
बहिबो ताह केरों। (वबि० ८७) 

तितिड़ी-(सं० तितिडी)-इमली । 

तिकाल-(सं० त्रिकाल)-भूत, भविष्यत्‌ और वतमान तीनों 
काल । उ० भयो न तिकाल तिहूँ लोक तुलसी सो मंद । 
(क० ७।१२९) 

तिकोन-दे० “त्रिकोण” । उ० १. बाँस पुरान साज सब अठ- 
खट सरल तिकोन खटोला रे | (वि० १८६) 

तिक्खन-(सं० तीक्ण)-तेज, तीक्ष्ण, प्रचंड, उम्र उ०. 
लक्ख में पक्खर तिक्खन तेज जे सूर समाज में गाज गने 
हैं। (कण कार्ड)... द 

तिक्त-(सं०)-१., तीत, तीता, कड़आ, २. छुः रखों में से 
एक, ३. पित्तपापड़ा, ४. वरुण वृत्त । विशेष-तिक्त रस 
अरुचिकर और कट्टरस रुचिकर होता है। दोलनों में 
केबल इतना अंतर है । रा 

तिच्छुन-(सं० तीषण)-तेज, ग्खर, अचंड, तीक्ष्ण । 

तिजरा-(सं०त्रि+ ज्वर)-तीन दिन पर आनेवाला एक 
विशेष ज्वर । उ० स्थारथ के साथिन तज्यों, तिजरा कौसो 
ठेटकु औचट उलटि न हेरो । (वि०) विशेष-सोरों के 
आस पास पँसली चलने के रोग को तिजरा कहते हैं। 
इस रोग में आटे का एक पुतला चौराहे पर रखकर चले 
जाते हैं, फिर घूमकर उसे नहीं देखते । ऐसा विश्वास है 
कि इससे रोग दीक हो जाता है । द 

तित-(सं० ततन्न)-वहाँ, उधर, उस ओर । क्‍ 

तितीर्षावतां-(सं०)-तरने के इच्छुकों के लिए, मुक्त होने 
की इच्छा रखनेवालों के लिए। 3० यत्पाद प्लबमेकमेच 
हि भवास्भोघेस्तितीर्षाव्ता । (मा० १।१। श्लो० ६) 

तित्तिर-(सं ० )-तीतर पक्षी । 

तिथि-(सं०)-१. चांद्र सास के अलग अलग दिन जिनके 
नाम संख्याजुसार होते हैं। प्रत्येक पत्त में प्रायः १४ 
तिथियाँ होती हैं । २. पन्द्रह की संख्या । उ० १. तिथि 
सब-काज-नसावनी । (दो ०४४८) 

तिन (१)-(सं० तेन)- 'तिस” शब्द का बहुवचन, 
जैसे तिनने, तिनको आदि। $. उन, २. उन्होंने । 
उ० १, कहा भवभीर परी तेहि थों, बिचरे धरनी 
तिनसों तिन तोरे। (क० ७४६) २, तिन कही जग 
में जगमगति जोरी एक । (क०१।१६) तिनहिं- 
१. उनको, उन्हीं को, २. उनमें । उ० १. परम पुनीत, 


तिन-तिथ्ठंति ] 


संत कोमल चित तिनहि तुमहि बनि आईं | (विं०११२) 
तिनहीं-१. उन्हें, उनमें, २. उन्हीं । उ० १. रास कृपा 
अतुलित बल तिनहीं । (म१० ४।४९।१) २. मत तिनहीं 
की सेवा, तिनहीं सों भाव नीको । (क० ७।७०) तिन्ह-- 
उन, उन्होंने । 3० तामस असुर देह तिन्ह पाई। (सा ० 
१॥१२२।३) तिन्हहिं-इन सबको, इनकी । उ० तिन्हहि 
निदरि अपने हित कारन राखत नयन निपुन रखवारे। 
(क्ृ० ९६) तिन्हहु-वे भी, वह भी । 3० फिरि एहिं चरित 
तिन्‍्हईँ रति मानी । (मा० ७४२२२) तिन्हहू-उन्हें भी, 
उनको भी । उ० देहि राम तिन्‍्हहू निज घामा। (सा० 
६।४९।१) तिन्हैं-उनको, उन्हें । 3० तिरचे करि 
सेन तिन्हें समुकाइ कछू सुसुकाइ चली। (क० २२२) 

तिन (२)-(सं० तृथ)-तिनका, घास । मु० तिन तोड़ें- 
नाता तोड़े हुए । उ० कहा भ्रव-भीर परी तेहि थों, बिचरे 
धरनी तिन सों तिन तोरे । (क० ७४६) 

तिभुवन-(सं० त्रिभुवन)-दे० 'त्रिभ्ुवन! । उ० तुम तिश्ुवन 
तिहुँकाल बिचार बिसारद्‌ | (पा० १९) 

तिमि (१)-(सं० तद- इंव)-उस प्रकार, उस भाँति, तैसे, 
वेसे ही । उ० तिमि अवध तुलसीदास प्रशु बिचु समझ 
धों जिये भामिनी । (सा० राहत छु० १). 

तिमि (२)-(सं०)-ससमुद्र में रहनेवाला मछली के आकार 
का एक बहुत बड़ा जंतु, छल मछली । उ० महासीन बास 
तिमि-तो सनि को थल भो | (ह० ७) द 

तिमिर-(सं० )-अंघकार, अँधेरा । उ० अंग-अंग भूषन 
रा के जा हरत जन के जी को तिमिर जालु। 
70 ६१॥७० | है 

तिमृहानी-(सं० शत्रीणि-+ फा ० सुहानी)-वह स्थान जहाँ 
तीन ओर से तीच नदियाँ आकर मिलती हैं। उ० त्रिबिध 
ताप चाखक तिमुहानी । (मा० १।४०।२) 

तिय-(सं० ख्री)-१. खत्री, औरत, २. पत्नी, जोरू। उ० १. 
किय भूषन तिय भूबन तीको । (मा० १।१६।४) २. तु 
तिय तनय घामु घन घरनी। (सा० शश्षा४) 

तिया-(सं० ख्री)-१. ख्री, औरत, २. भार्या, पत्नी, ३. 
ताड़का । उ० ३, कौसिक गरत तुणार ज्यों तकि तेज तिया 
को । (वि० १९२) 

तिरछे-(सं० तियेक या तिरस)-टढे, आड़े, वक्र। उ० तिरद्चे 
करे नैन दे सेन तिन्हें समुझाइ कछू मुसुकाइ चली | (क० 
२२२) तिरछेट्टं-तिरछी दृथ्टि से ही, तिरछे भी। उ० 
कृपा, कोप, सतिभाय हूँ. धोखहुँ, तिरछेहुँ राम तिहारेहि 
हेरे। (बि० २७३) से मे 


तिरछोहें-तिरछी, टेढ़ी । उ० तुलसी कि तून घरे धनु बान, 


अचानक दीठि परी तिरछोहें । (क० शर*) 
 तिरहुत-दे० 'तिरहुति! । 3० भूमितिलक सम तिरहुत त्रिसु- 
बन जानिय । (जा० ४) पा 
तिरहुति-२सं०.. तीरभ्ुक्ति)-मिधिला प्रदेश । आजकल 
इसके स्थान पर बिहार के मुजफ़्फरपुर ,और दरभंगा 
.. जिले हैं। . . | हे ्ः 
. तिरहुतिनाथ-राजा जनक । उ० साँचे तिरहुतिनाथ साखि 
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तिरा- (सं० तरण)-वैर गया। उ० तुलसी कृपा रघुबंसमनि 
की लोह हे लौका तिरा । (मा० २२९१ छुं० १) 

तिरीछे-विरछ्े, टेढ़े, वक्त । उ० खंजन-संजु तिरीछे नयननि। 
(मा० २।११७।४) क्‍ 

तिय्येक-(सं०)-१. थेढ़ा, तिरछा, आड़ा, २. पशु-पक्ती। या 
कृमि आदि । 

तिहंत-दे० 'तिरहुति' । 

तिल-(सं०)-१. एक अन्न जो प्रधानतः तेल निकालने के 
काम आता है। गुड़ आदि में मिलाकर इसे लोग खाते भी 
हैं। यह बहुत छोदा-छोटा होता है, २.काले रंग का तिल 
की तरह छोटा दाग जो शरीर पर होता है, ३. थोड़ा, 
ज़रा । 3० १. तिन्‍्ह के आयुध तिल सम करि काटे रघु- 
बीर | (मा० हा ।१६ ख) २. सरद अकास अकास छुबि 
चारु चिबुक तिल जासु । (स० ३२) तिल-तिंल-१., थोड़ी 
थोड़ी, २. निःशेष, बिल्कुल | उ० २.जाके सन ते उठ गईं 
तिल-तिल तृष्ना चाहि | (बै० २६९) तिलौ-तिल भी, तिल 
भर भी | उ० तुलसी तिलोौ न भयो बाहिर अगार को । 
(क० १२) ० 

तिलक-घु०-(सं०)-१. टीका, चंदन, मस्तक का त्रिपुंड, 
२. शिरोमणि, श्रेष्ठ, ३. पुष्प विशेष, ४. शरीर पर का 
तिल, *. घोड़े का एक भेद, ६. एक पेट का रोग, ७, 
राज्यासिषेक, गही, ८. सगाई का रश्स जो विवाह के _ 
पू् होता है, ६. पुस्तकों की व्याख्या, १०. सिर का एक 
शहना । उ० १. लक्ष्मणानुज, भरत-राम-सीता-चरनरेजु- 
भूषित-भाल तिलक घारी। (वि० ४०) २, रघुकुल तिलक 
सो चारिउ भाई। (सा० १|१८७३) ७. रास तिलक 
हित संगल साजा | (मा० १।४१।४) 

तिलकु-दे० तिलक” । उ० ७, रास तिलकु सुनि भा उर 
दाहू । (मा० २।१३।१) क्‍ 

तिलांजलि-(सं० तिलांजली)-हिन्दुओं के यहाँ मसतक- 
संस्कार का एक अंग, जिसमें मुरदे के जल चुकने के बाद. 
लोग स्नान करके हाथ में पानी और तिल लेकर मृतक के 
नाम पर छोड़ते हैं। उ० मोहि ले जाहु सिंधुतठ देडँ 
तिलांजलि ताहि | (मा० ४।२७) 

तिलांजुलि-दे० 'तिलांजलि!। उ० विधिवत न्हाइ तिलांजुलि 
दीन्‍्ही । (मा० २।१७०।३) द द 

तिली-दे तिल” । 3उ० १. पेरत कोल्हू मेलि तिल तिली 
सनेही जानि । (दो० ४०३) के 4 

तित्लु-दे० “तिल! । उ० ३. तिलु भरि भूमि न सके छुडाई । 
(मा० १।२५२।१) शा रा न्‍ 

तिलोक-(सं० तिलोक)-तीनों लोक, आकाश, पाताल 
और झत लोक । उ० चारिहूँ बिलोचन बिलोकु तू तिलोक 
महँ | (विर २६४) तिलोकिए-तीनों लोकों में ही । उ० 
मानहु रहो है भरि बानर तिलोकिए। (क० <।१७) 


तिलोकनाथ-(सं० बत्रिलोकनाथ)-त्तीनों लोकों के मालिक, 


भगवान्‌ रामचंद्र । उ० लोक एक भाँति को, तिलोकनाथ 
हे अल ७१२३२) |... रख 
तिलोचन-(सं० त्रिलोचन)-तीन नेन्रवाले, महादेव। उ० 


. सुमुखि सुलोचनि, हर सुखपंच, तिलोचन । (पा० ४८) 
: निष्ठति-(सं०)-बैठते हैं, दहरते हैं । ड० यन्न तिष्ठंति तत्रेष 


श्‌ ०७ ] 


अज शर हरि सहित गच्छुति क्षीराब्धिवासी। (विं० ४७) 
तिष्ठ-(सं०)-बैठो, शांत हो, ठहरो ; तिष्ठइ-ठहरना, ठहर 
रब । उ० भूत द्वोह तिष्ठइ नहि सोई। (मा० ४। 
३८०४ 

तिसिर-(सं० ज्िशिर)-तीन सिरोंवाला एक राक्षतल जो 
रावण का भाई था और खरदूषण के साथ दंडक बन में 
रहता था। अन्य मत से इस नाम का एक रावण का पुत्र 
भी था जो लंका के युद्ध में हनुमान के हाथ से मारा 
गया था। उ० अवलोकि निजरदुल बिकल भठ तिसिरादि 
खरदूषन फिरे | (मा० श२०। छु० २). 

तिहारिए-(आ० तुम्हकरको, हि० तुम्हारा)-आपकी ही, 
आपकी ही है, तुम्हारी ही है। उ० मोसे दीन दूबरे को 
तकिया तिहारिएण। (ह० २२) तिहारिय-आप ही की। 
उ० हों अबलों करतूति तिहारिय चितबत हुतो न रावरे 
चेते । (वि० २४१) तिहारी-तुम्हारी, आपकी । उ० आदि 
अंत मध्य राम साहिबी तिहारी। (वि० ७८) तिहारे- 
तुम्हारे, आपके। उ० महररिें तिहारे पाँय परों अपनो बअज- 
लीजे । (कृ० ७) तिहारेहिं-तुम्हारे ही, आपके ही। उ० 
तिनहि मिले मन भयो कुपथ-रत फिरे तिहारेहि फेरे । 
(वि० १८७) तिहारो-तुम्हारा, आपका। उ० सुजान 
सिरोमनि हो हनुमान | सदा जन के सन बास तिहारो। 
(ह० १६) तिहारोइ-तुम्हारा ही, आपका ही। उ० 
डउधोजू कह्यो तिहारोइ कीबो । (क्ृ० ३९३) 

तिहि-(सं० ते)-डसे, उसको । 

तिहु-दे० ग्ह । ड० होइहि तिहूँ पुर राम बड़ाई। (सा० 
२।३६।२ 

तिहँ-(सं० त्रीणि + हूँ)-तीनों, तीनों हीं, तीनों में ही। 
उ० तो लों तू कहूँ जाय तिहूँ ताप तपिहे। (वि० &८) 

ती-(सं० ख्री)-खी, औरत । उ० किय भूबन तिय भूबन 
ती को । (मा०१।१६।४) 

तीकुण-(सं०)-१. तेज़ नोक या धारवाला, पेना, २. तीच, 
प्रखर, ३. प्रचंड, उम्र, ४. तीते स्वाद का, ९. कर्णकट्ठ, ६. 
असहाय, ७.गरमी, उत्ताप, ८. विष, ज़हर, ६. युद्ध, खड़ाईं, 
१०, रुत्यु, ११. परोपकारी, दूसरों के लिए अपना स्वाथे 
छोड़नेवाला, १२. महामारी, १३. लोहा । 


तीखा-(सं ० तीषण)-तेज़, पेना, तीचण । तीखे-१. तेज़, - 


तेज्ञ दौड़नेवाले, २. पैने । उ० १. तीखे तुरंग कुरंग सुरं- 
गनि साजि चढ़े छुटि छेल छुबीले । (कः ६३२) तीखी- 
१. तेज, पेनी; तीचष्ण । उ० तीखी तुरा तुलसी कंहतों, पे 
हिये उपमा को समाउ न आयो। (क० हा४8)... 

तीछन-तेज्ञ, तीक्ण । उ० तपन तीछुच तरुन, तीवतापध्न 
तपरूप ठमपर तपरवी । (वि० ४२) 

तीछीं-तेज़, भयानक । उ० तजहिं बिषम बिषु तासस 
तीछीं । (मा० २२६२॥४) 

तीछी-१. तीषण, अग्रिय, तीखी, २. पेनी, जोखी, ३, रूखी, 

.. खरी | 3० १. नगर व्यापि गई बात सुतीछी । (मा०२। 
. ४६३) तीछें-१. तीचण, तेज्ञ, पेने, २. रूखे, रे, क्रोधी । 

. छ० १. राम बियोगि- बिकल दुख तीछे। (मा०२। 
१४३।३) मत 
तीज-(सं० तृतीया)-पत्येक पक्ष की तीसरी तिथि । छ०७ 


[ तिसिर-तीरथपति 


तीज त्रिगुन-पर परस पुरुष श्री रमन सुकंद । (बि० २०३) 

त॑जे-दे० तीजै! । ड० मोहि तोहि भूप भेंठ दिन तीजे। 
(सा० १॥१६६) 

तीजै-(सं० तृतीय)-तीसरे, तीसरा । 

तीत-(सं० तिक्त)-तीता, अमधुर, कड़आ । 

तीतर-(सं० तित्तिर)-एक असिद्ध पत्ती जिसे लोग लड़ाने 
के लिए पालते हैं । इसे लोग खाते भी हैं। उ० तीतर 
तोम पक समीर को सून बड़ी बहरी है। (क० 
७[२६ 

तीतिर-दे० तीतर! । उ० तीतिर लावक पदुचर जूथा। 
(सा० ३।३८।४) 

तीन-(सं० न्नीणशि)-दो और एक, गिनती में चार से एक 
कम । उ० तीन लोक महँ जो भजै। (स० २६७) तीन- 
लोक%-(सं० त्रिलोक)-आकाश, पाताल और मझुतलोक | 
उ० तीनलोक महँ जो भजे, लहे तासु फल ताहि। (स० 
२६७) द 

तीनि-तीन । उ० तुलसिदास परिहरे तीनि भ्रम सो आपन 
पहिचाने । (विं० १११) तीनि अवस्था-जागृति, स्वष्च और 
सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएँ । 3० तीनि अवस्था तीनि गुन 
तेहि कपास तें काढ़ि | (मा० ७।३११७ ग) तीनिउ-तीनों, 
तीनों ही। उ० राम बिवाह समान ब्याह तीनिड भए | 
(जा० १७४) तीनिकाल-(सं० त्रिकाल)-भूत, भविष्यत्‌ 
ओर वर्तमान, ये तीन काल | उ० तीनिकाल कर ज्ञान. 
कौसिकहि करतल। (जा० ८६) तीनि-गवनी-(सं० 
त्रीणि + गसन)-क्रिपथमा, गंगा । उ० परसि जो पाँय 
पुनीत सुरसरी सोहे तीनि-गवनी । (गी० १९६) तीन- 
गुन-(सं० त्रिगुण)-सत्व, रजः और तम ये तीन गुण । 
उ० दे० तीनि अवस्था” । तीनिहुँ-तीनों ही, तीनों | उ० 
कीन्ह बिबिध तप तीनिहुँ भाई । (मा० १॥१७७॥१) 

तीनी-तीन । उ० जुग सम नृुपहि गए दिन तीची । (मा० 
१।१७२।४) द 

तीब्र-(सं० तीब)-दे० 'तीत्र” । उ० २. तब ग्रभ्नु कोपि तीज 
सर लीन्हा । (मा० ७७७१।२) ७, मकर षड़वर्ग, गोनक्र, 
चक्राकुला, कूल सुभ-असुभ, दुख तीत्र घारा। (वि० 
नह 


'तीय-(सं० ख्री)-खल्ी, अबला, नारी। उ० तीय, तनय, 


सेवक, सखा, सन के कंटक चारि | (दो० ४७६) | 
तीर (१)-(सं०)-१. नदी का किनारा, तठ । तीर और तट 
में अंतर है। तीर आस-पास की भूमि को कहते 25400: . पर 
तट पानी के अत्यंत समोप 2 की भूमि कहलाती है। २. 
समीप, पास । उ० १, -तीर बिनु नीर दुख पाइहे । 
(विं० ६८) तीरहु-किनारे पर भी। उ० तुलसी तीरहु 
के चले समय पाइबी थाह। (दो० ४४8) 
तीर (२)-(फा०)-बाण, शर। उ० तौर तें उतरिं जस 
चहे, गुन गननि जयो है | (गी० ६११) 
तीरथ-दे० 'तीथ! । उ० १. पूजि जथाबिधि तीरथ देवा | 
(मा० २।१०६।३) १. जीग, जाग, जप, बिराग, तप 
सुतीरथ अटत । (विं०१२६) तीरथन्ह-तीर्था में । ० सब 
'तीरथन्ह बिचित्र बनाए। सा० काशशछ) 


तीरथपति-(सं० तीर्थपति)-अयाग । उ० अस तीरथपति 


तीरथराऊ-ठम्हरो | 


देखि सुहावा | (मां० २।१०६।१) तीरथपतिहिं-तीथैराज 
प्रयाग को, अयाग सें। उ० तीरथपतिहि आवब सब 
कोई | (मा० १४४।२) बी 
तीरथराऊ-दे० तीरथराज! । उ० अकथ अलौकिक तीरथ- 
राऊ। (मा० $२।७) 
तीरथराज-दे० 'तीर्थराज” । 3० तीरथराज समाज सुक- 
रमा | (मा० १२।६) 
तीरथरांजा-दे० वीरथराजू! । उ० कीन्ह निमज्जनु तीरथ- 
राजा । (मा० २२१६।१) 
तीरथराजू-[सं ०तीथेराज)-तीथों का राजा प्रयाग, इलाहा- 
बाद | उ० जो जग जंगम तीरथराजू | (मा० १।२४) 
तीरा (१)-ढे० 'तीर ($)! | उ० १. पुनि प्रभु गए सरोवर 
तीरा । (मा० ३॥३ ६।३ ) 
तीरा (२)-दे० तीर (२)! । उड० सोहहि कर कमलतनि धनु 
तीरा । (मा० २११६७) 
तीर्थं-(सं०)-१. वह पवित्र स्थान जहाँ धर्मभाव से लोग 
यात्रा, पूजा, स्नान आदि के लिए जाते हैं । हिन्दुओं के 
काशी, प्रयाग, गया आदि तीर्थ हैं । शास्त्रों में तीर्थ ३ 
प्रकार के माने गए हैं। क. जंगम-आह्यण, साधु आदि । 
ख. स्थावर-काशी प्रयागादि । ग. मानस-सत्य, क्षमा, 
दया दान आदि. । २. शास्र, आगम, ३. यज्ञ, ४. ईश्वर, 
£. माता-पिता, ६. अतिथि,७. गुरु, आचार्य, ८. बाह्मण, 
8. आग, १०. एक उपाधि, ११. पवित्र । ब्राह्मण का 
दायाँ हाथ भी तीर्थ कहा गया है। अंगूठे का ऊपरी भाग 
बरह्मतीथ, ऑअँगूठझे ओर तजनी का मध्य भाग पितृतीर्थ, 
तथा कनिष्टा का बिचला भाग ग्जापत्यतीर्थ एवं डँग- 
लियों का अग्रभाग देवतीरथ कहलाता है। तीर्थनि-तीथों 
में | उ० ते रन-तीर्थनि लक्खन लाखन-दानि ज्यों दारिद 
दाबि दले हैं । (क० ६३३) द हे 
तीर्थपंति-(सं ० )-अयाग । 
तीर्थराज-[सं० )-अयाग । 
तीर्थांटन-(सं ० )-तीर्थयात्रा । ड० तीर्थाटब साधन समरुदाई। 
(मा० ७।१२६।२) द 
तींत्र-(सं०)-१. अतिशय, अत्यंत, २. तीकण, तेज़, 
नोकीला, ३. बहुत गरम, ४. बेहद, ९. कढु, कड़आ, ६. 
न सहने योग्य, ७ ह प्रचंड, प्रखर, डरावना, ८, तीखा, 
&, चेगयुक्त, १०. लोहा, ११. शिव । द 
तीस-(सं० त्रिशति)-जो गिनती में २९ के बाद और ३१ 
के पहले हो । ३० | 3० तीस तीर रधुवीर पबारे | (सा० 
इक मा मा 5 
तीसर-] से» न्रीणि-+-खरा (प्रत्यय) |-तीसरा, तृतीय | उ० 
तब सिव तीसर नयन उधघारा | (मा० १८७३) तीसरि-- 
. तीखरी । उ० गुर पद्‌ पंकज सेवा तीसरि भगति असान । 


. (सा० ३।३६५) तीसरे-द्सरे के बादवाला, तीसरा | उ० 


तु-देन् तु॥. | | खर जप 
_ दुग-(सं०)-१. उन्नत, ऊँचा, २. उम्र, प्रचंड, ३. अधान, 
_ आर्य, ४. पुन्नाग दूत, ९. कमल का केसर, ७. शिव, 


तीसरे उपास बनवास सिंधु पास सो | (क० २३२). 


महादेव । उ० १. विपुल बिकराल भट भाल्ु कपि 


.. काल संग तरु तुंग गिरि संग, सीन्‍्हें । (क० क१६)- - 


[ एन्द 


तुंड-(सं०)-१. झुख, बदन, २. चोंच, ३. नोक, ४. राक्षस, 
४. शिव, ६. निकला हुआ मुंह, थूथुन, ७. तलवार का 
अगला हिस्सा । 3० .4, पिक बयनी झरुगलोचनी सारद 
ससि सम तुंड। (गी० ७।१६) २. चारु चिबुक, सुक 
तुंड-बिनिदुक सुभग सुउनज्नत नाखा । (गी० ७१२) 

तुंबारे-दे० 'तुबरी! । उ० ते सिर कट्ठ तंंबरि समतूला। 
(सा० १।३१३।२) द 

सा ० तुंबी)-छीथ कडुआ कद, तितलौकी । 

तु-दे० कूः। 

तुअ-(सं० तब॒)-तुम्हारा । उ० तौ तुश् बस बिधि बिष्नु 
सहेसा | (सा० १।१६५।२) 

तुच्छ-(सं०)-१, छुद्, ही, नाचीज, २. थोड़ा, कम, ३. 
ओछा, खोटा, ७. खोखला, भीतर से खाली, ९. सार- 
हीन, छिलका । 

ठुपक-(तु० तोप)-१. छोटी तोप, २. बंदूक । उ० १, 
काल तोपची, तुपक महि, दारू-अनय कराल । (दो० 
न हे 


१६९ 

त॒म्य॑-(सं०)-तुम्के, तेरे लिए। उ० नतो<5हं सदा'सर्बदा 

श्रु तुभ्यं । (मा० ७।६।८) 
ठुम-(सं० त्वम्‌)-तू शब्द का बहुबचन पर झ्रायः तू! 
के स्थान पर ही अयुक्त । वह सर्वनाम जिसका 
व्यवहार उस पुरुष के लिए होता है जिससे कुछ 
कहा जाता है। आप' के स्थान पर भी तुम का प्रयोग 
होता है । उ० तुम अपनायो तब जानिहों जब सन फिरि 
परिहे । (वि० २६८) तुमहिं-तुमको । 3० देखो देखो बन 
बन्यो आजु उमाकंत । मनो देखन तुमहि आईं ऋतु बसंत । 
(वि० १४) तुमहि-तुम्हीं, आप ही । उ० तुलसिदास यह 
बिपति-बाँगुरो तुम्हहि सो बने निबेरे | (वि० १८७)तुमहीं- 
तुमहीं, आप ही । उ० तुलसी तिहारो, तुमहीं 
तें तुलको हित। (वि० २६३) तुम्ह-तुम, आप । 
दे० तुम! । उ० तुम्ह बिंनु अस अतु को निरबाहा | (मा० 
१॥७६।२) तुम्दर-तुम्हीं, आपही । 3० जानत तुम्हहि 
तुम्हह होइ जाई । (मा० २।१२७१२) तुम्हउ- तुमको भी, 
तुम्हें भी। उ० हमरे बयर तुम्हउ बिसराई । (मा० $। 
६२।१) तुम्हहिं-तुम्हें, तुम्हें ही, आपको ही | 3० सुमि- 
रिहि सुकृत तुम्हहि. जन तेह सुकृती बर | (पा० ८९) 
तुम्हहि-तुम्हें, तुमको, श्रापको.। उ० अब जों तुम्हहि सुता 
पर नेहू । (मा० $।७२।१) तुम्हही-तुम्हीं, आपही । उ० 
तुम्हही सुत सब कहाँ अवलंबा । (मा० २।१७६।२) बुम्दह- 
तुम भी, आप भी । उ० तुम्हहु तात कहत अब जाना। 
(माण रोरेणा४8).......र्रररः़ हा 
तुम्दरिहि-तुम्हारी ही, आपकी ही । 3० तुम्हरिह्िि क्र्पाँ 
तुम्हहि रघुनंदन । (सा० २।१२७२) तुम्हरी-तुम्हारी, 
आपकी । उ० मरजादा पुनि तुम्हरी कींन्‍्ही। (मा० <*। 
११8३) तुम्दरे-(आ० तुम्हकरको)-तुम्हारे, आपके | उ० 
तुम्हरे आखम अबहि इंस तप साधहिं। (पा० २३) 
तुम्हरेहि--तुम्हारे ही, आपके ही ;। उ० जानत हूँ अनुराग 


. तहाँ अति सो हरि तुम्हरहि ग्रेरे । (विं० १८४७)... 


तुम्हरो-तुम्हारा । उ० तुम्दरो सब भाँति, तुम्हारिय सौं, 


ः तम्हदी, बलि, हो मोको ठाहरु हेरे । (कण ७ ब्रश हर 


२१०६ | 


तुम्हार-(प्र० तुम्हकरको)-तुम्हारा, आपका । उ० नाम 
रू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट | (सा० ४३०) 
तुम्हारा-आपका, तेरा । 3० देखि तात बिधुबदन तुम्हारा । 
(मा० $॥१९७।४) तुम्हारि-तुम्हारी, आपकी । . उ० 
'त्रिकालग्य सबेग्य तुम्ह गति सर्वन्न तुम्हारि | (मा० १। 
६६) तुम्हारिय-तठुम्हारी ही, आपकी ही। 3० तुम्हरो 
सब भाँति, तुम्हारिय सौं, तुम्हही, बलि, हो मोकों ठाहरु 
हेरे । (क० ७।६२) तुम्हारिहि-तुम्हारी ही, आपकी ही । 
उ० कौन्ह भनाओ्ु तुम्हारिह नाई । (सा० १॥४६।१) 
 तुम्दारिही-तुम्हारी ही, आपकी ही। उ० केवल क्ृपो 


तुम्हारिही क्ृपानंद संदोह । (मा० ७३६) तुम्हारी-तेरी, . 


आपकी । उ० कहिडें तात सब अस्न तुम्हारी | (मा० $। 
“११४।८) तुम्हारं-तुम्हारे, आपके, तेरे । 3० किए सुखी 
कहि बानी सुधांसम बल तुम्हारं रिपु हयो। (मा० ६१० ६। 
छु० १) तुम्हारे-दे० तुम्हारं!। उ० नाथ देखि पद कमल 
तुम्हारे । (मा ० १।१४६।१) तुम्हारेहि-तुम्हारी ही, आप 
कटी । । उ० गयड तुम्हारेहिं कांड घाली। (मा०्ण। 
पैदा) 
रो-तुम्हारा, आपका । उ० पायो बिभीषन राज तिहूँ 
पुर जसु तुम्हारों निंत्र नयो'। (मा० ३६।१०६। छु० १) 
तुम्हे-तुमही | उ० जानिके जोर करो परिनाम, तुम्हे पदि 
तेहो पे में न हिंतेहों । (क० ७।१०२) 
ठुरंग-(सं ०)-१. जल्दी चलनेवाला, २. घोड़ा, अश्व । 
उ० २. तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पोन के गोनहूँ ते 
बढ़ि जाते । (क० ७॥४४) 
तुरगा-ढे० तुरग!.। उ० २, जात नचांवत उंपत्न तुरगा | 
(सा० १।३ १६। ) । 
तुरंत-(सं ० -तुर)-शीघ्र, फौरन, तत्तूण । उ० बचन सुनते 
सब बानर जहँ तहँ.चले तुरंत । (मा० ४।२२) 
तुस्ता-दे० तुरंत! । 3» चलेउ सो गां पाताल तुरंता। 
(सा० <।१।४) 
तुरग-दे० 'तुरंग! ! उ० २, बाँघिं तुरग तरू बैठ महीसा । 
(सा० ११३६०।१) 
तुरगा-दे ० 
_पआं० द६२।१) 
ठुरत-दे० तुरंत” | उ० .भए तुरत सब जीव झुँखारें। (मा० 
$८६।२) तुरंतहिं-तुरंत ही, शीघ्र ही । “3० - तुरतहि 
रुचिर रूप तेहि पावा । (मा० शाण४8) 
ठरा-(सं० त्वरा)-जल्दी, शीघ्रता, उतावल्ली ।:. 3० तीखी 
तुरा तुलसी कहतो, पे हिये उपसा को ससाड़ें न आयो । 
(क० ६९४) ु 
तुराइ (१)-दे० तुराई (१०॥ 7 क्‍ ह 
तुराइ (२)-दे० तुराई (२)! हि 
“ तुराई (१)-(सं० तूलिका-> गद्दा)-१. मोटा “और गुदगुदा 
गद्दा, तोशंक, २. तकिया । उ० ५. नींद बेहुंत प्रिय सेज 
राई (मा० २।१४।३) ह द 
तुराई (२)-(सं० त्वरो)-१ . जरूद, २. वेग । 
तुरावति-(सं० त्वरा)-चेगवतती, शीध्रमासिनी । 
तुरित-सुरंत; शीघ्र। उ० गंगाजल कर कलस 
मंगाइय हो | (रा० ३) मा 


25 


७ मत कडऊए 
/ 


तौ हरित 


रंग” । 3० +, प्रथमहि हतेउ संपथी तुरगा ।. < 


| तठम्हार-ठुलसी 


तुरीयं-दे० तुरीय (१)। 3० २, निराकारसोंकार मूल 
तुरीय । (मा० ७१०८ । श्लो० २) ९, माक्ृत प्रकट पर- 
 मात्मापरमहित प्रेरका्ंत बंद तुरीयं। (बि०९३) तुरीय 
(१)-(सं० )-१., चौथा, चतर्थ, २, निर्गण बह्म, ३. वेदां- 
तियों ने आणियों की चार अवस्थाएँ मानी हैं-जाञत, 
स्वप्न, सुषुध्ति और तुरीय । तुरीयाबस्था मोक्षावस्था है 
जिसमें समस्त भेद-ज्ञान का वश हो जाता है और आत्मा 
अनुपद्दित चेदन्य या बह्मचेतब्य हो जाती 
त्रिगुणात्मक विषयों से परे, <. समोक्षरूप । उ० ३. तूल 
तुरीय सँचारि पुनि बाती करे सुयाढ़ि | (मा० ७३१ ७ग) 
ठुरीय (२)-(सं० त्वरा)-शीघ्र ही।. :.. 
तुल-(सं० तुल्य)-१. सह, बराबर, २. समदुर्शी 
शुद्ध । उ० २, तुलसी पति-पहिचान:बिलु कोउ तुल कबहूँ 
न होय । (स० र८८) द 
ना-(सं०)-मिलान, बराबरी, ससता। _ 
तुलसि-दे० ठतुलसी!। उ० १. मंजुल मंजरिं तुलसि 
बिराजा । (सा० १।६४६।३) २. तुलसि अभिमान-महि 
घेस बहुकालिका । (वि० ४८) 
ठुलसिका-१. तुलसी का बृक्त, २. जालंधर की पतित्रता 
पत्नी क्वृं दा, ३, जिसके समान सृष्टि में कोई न हो | उ० 
१. सुमन-सुविचित्र-नवतुलसिका-दुलऊुतं . खुल वनमाल 
उर आजमानं। (वि० ९१) २, जस गावत ख्र॒ति चारि 
तुलसिका हरिहि अिय । (दो० ४४२) 
ठुलसिदास-दे० तुलसीदास” । 3० तुलसिदास इन्ह पर जो 
द्रवहि, हरि तो पुनि मिलों बैरु बिसराई । (कु० ४६) 
ठुलसी-१. तुलसी बृक्त, २.तुलसीदास । दे० तुलसीदास!” 
३. जालंघर की पतित्रता स्त्री व दा, ७. जिसके समाने 
कोई न हो। उ० १. जो सुमिर्त भयो भाँग तें तुलसी 
तुलसीदासु । (मा०-१॥२६) २, तुलसी चातक प्रेमपट 
मरतहु लगी न खोँच.। (दो० ३०२) कथा-एक छोटा 
सा पौधा जिसे वैष्णव बहुत पविन्न मानते हैं, ओर जिसकी 
-एूजा करते हैं ॥ तुलसी की पत्तियाँ भगवान्‌ को भोग 
लगाने के भोजन तथा पानी में डाली जाती हैं । पुराणों 
के अनुसार: तुलसी नामक एक गोपिका गोलोक में राधा 
की सर्खी थी। एक दिन राधा ने उसे कृष्ण के साथ बिंहार 
करते देख लिया और. मनुष्य योनि में जाने का शाप 
दिया । तुलसी राजा घर्मध्चज की कन्या हुई और रूप में 
अतुलनीय होने के कारण इसका नाम तुलसी पड़ा। 
शंखचूड़ राक्षस से इंसकी शादी हुईं । शंखचूड़ को चर था 
कि बिना उसकी स्त्री के सतीत्व के नष्ट हुए उसकी रूत्यु 
नहीं हो सकती ।. उसके अत्याचारों से तंग आकर देव- 
'ताओं के कहने से विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारणकर 
तुलसी का सतीत्व नष्ठ किया इस पर तुलसी ने विष्णु 


. को पत्थर हो जाने का शाप दिया | बाद में तुलसी.विष्शु 


के पैर पर॒मिरकर रोने लगी. तो विष्णु ने कहा कि तुम 
यह शरीर छोड़कर लक्ष्मी के समान मेरी प्रिया होगी। 
तुम्हारे शरीर से गंडकी नदी ओर केश से तुलसी वृत्त 
होगा । तभी से शालग्रास की पूजा होने लगी और तुलसी 
की पत्ती उन पर चढ़ाई जाने लगी तथा तुलसी अत्यत 
' पविन्न मानी जाने लगी। तुल्लसीक-तुलसीदास को -भी । 


हुलसीदास-तून | 


उ० जो यह साँची है सदा तौ नीको तुलसीक । (दो० 
१०५) तुलसीहु-तुलसी से भी । उ० काहे को खीमिय 
रीकिय पे, तुलसीहु सो है बलि सोइ सगाई । (क० ७। 
हट 


तुलसीदास-हिंदी के सब अधान भक्त कवि | इनका जन्म 
संबत्‌ १६३१ में तथा इनकी रत्यु संवत्‌ १६८० में हुईं थी। 
इनके जीवन के विषय में बहुत सी किवर्दंतियाँ हैं । तुलसी - 
दास के आमाणिक अन्‍्थ हैं-रामलला नहकू, वेराग्य 
संदीपनी, बरवे रामायण, पार्चती मंगल, जानकी मंगल, 
रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, हजुमान बाहुक, 
गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, तुलसी सत- 
सई तथा रामचरितमानस । तुलसीदास ने अपनी कवि- 
ताओं में, तुलसि, तुलसी, तुलसिदास, तुलसीदास तुलसी- 
दासु आदि नामों को अपने लिए प्रयुक्त किया है। 
उ० साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास । (मा० १। 
श्ण्ख) क्‍ 
तुलसीदासु-दे० तुलसीदास! । 3० जो सुमिरत भयो भाँग 
तें तुलसी तुलसीदासु । (मा० $।२६) 
तुला-(सं०)-१ . तराजू, काँटा, २. सान, तौल, ३. साहश्य, 
तुलना, मिलान, ४. ज्योतिष की ७वीं राशि, ९. प्राचीन- 
काल की एक तौल | उ० १. तुला पिनाक, साहुनृप, 
त्रिथुवन सूट बटोरि सबके बल जोषे । (गी० <॥१२) 
तुल्य-(सं० )-समान, बराबर, सहश । द 
ठुब-(सं० तव)-तुम्हारा; आपका | उ० जो कलिकाल 
प्रबल अति होतो तुब निदेस तें न्‍्यारो । (वि० ४४) 
तुष-(सं०)-१. छिलका, भूसी, चोकर, २. अंडे के ऊपर 
का छिलका | उ० २. अंड फोरि कियो चेढुवा, तुष परयो 
नीर निहारि। (दो० ३०३) न 
तुषार-(सं०)-१. ओस, कुहरा, २. पाला, शीत, ३. बरफ, 
हिम। उ० ३. तुषाराद्ि संकाश गौरं गभीरं । (मा० 
७१०८ छुं० ३) द 
तुषार-दे० तुषार! । उ० $. मनहुँ मरकत-रूदु-सिखर पर 
लखत बिसद्‌ तुषारु। (क्ृ० १४) श्र 
तुपार-दे० 'तुषार'। उ० २, कनक कलप बरबेलि बन मानहुँ 
हनी तुसार । (सा० २१६३) जल 
तुपारू-दे० 'तुघार!। उ० २. मनहुँ कमल बन परेड तुसारू | 
(मा०ण रार६१४१) द ि 
तुहिन-(सं०)-१. पाला, २. हिम, बरफ, ३. कुहरा, ओस, 
. ४. चाँदनी । उ० २. गए सकल तुहिनाचल गेहा | (मा० 
9१५३ ) ३. जयति जय सत्रु-करि-केसरी सन्न॒हन सन्र- 
. तमततुहिनहर-किरनकेतू। (बिं० ४०)... 
तुदीं-तुम्हीं, तुमहीं, आपहीं । उ० रामहू की बिगरी तुहीं 
खुधारि लई है। (क० ७३७६) तुही-तुम्ही, आप ही। 
उ० साँसति तुलसीदास की सुनि सु्जस तुही तले । (वि० 
३२) तुहँ-तू भी, तुम भी। उ० तहूँ सराहसि करसि 
सनेहू। (सा०शाश्२४) .. . ... , 
तू -दे० तू । ड० जननी तूँ जननी भई बिधि सन क्‌छु 
जबचसाइ। (सा० राप११) 


क्र 


तू बरी-(सं० तुम्ब॒क)-१५. तूबी, कड़ईं लौकी जो खोखली 
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बनाकर रखते हैं । २. साँपवालों का तुंबी का बना बाजा । 
३. लोकी | ि 

तू-(सं० त्वम)-तुम, आप । 3० सेवक को परदा फटे, तू 
'समरथ सीले । (विं० ३२) क्‍ 
तृठहिं-(सं० तुष्ट)-तुष्ट हो प्रसन्न होते हैं । 3० तूठहि 
निज रुचि कांज करि, रूठहिं काज बिगारि। (दो० ४७६) 

तूण-(सं०)-तरकश, तीर रखने का चोंगा। द 

तूणीरं-दे> 'तूश! । उ० पाणि चाप शर कि तूणीरं। 
(मा० ३॥११।२) तूणीर-(सं०)-दे० तुणीर!। हब 

तून-दे० 'तूण! | उ० प्रबल-भुजदंड-परचंड कोदंड धर, 
तूनवर विसिष, बलमअमेय । (वि० ९०) | द 

तूनीर-दे० 'तूण!। ड० कि तुनीर पीतपट बाँचें। (मा० 
१।२४४।१) तूनीरहिं-तूणीर को, तरकश को। 3० धृत 
सर रुचिर चाप तूनीरहि | (मा० छरे०र) 

तूनीरा-दे० 'तूण” | उ० मुनिपट कटिन्ह कस तूनीरा । 
(सा० २।११२।४) 

तूमरिं-(सं० तुम्बक)-एक तरकारी, लौकी । 

तूर-(सं० तूर्य)-१. तुरही, सिघा, २. नगाड़ा। 3० $. 
पाछे लागे बाजत निसान ढोल तूर हैं । (क० <।३) 

तूरना-दे० 'तूर!। उ० डोले लोल बूकत सबद्‌ ढोल तूरना। 

-(क० ७१४०८) 

तूरि (१)-दे० बरी (१) । 

तूरि (२)-दे० तूरी (२३७/॥ 

तूरि (३)-दे० 'तूरी (३)! । 

तूरि (४)-दे० 'वूरी (४)! । 

तूरी (१)-(सं० तूर्य)-तुरही बाजा । 

तूरी (२)-(सं० त्वरा)-जलूदी, तुरत । 

तूरी (३)-(सं० तुल्य)-समान । उ० सन तन बचन तजे 
तिन तूरी । (मा० २३२४३) क्‍ 

तूरी (४)-(सं० ब्रुट)-१. तोड़ा, खंड-खंड किया, २. तोड़ 
कर । 

तूर्ण-(सं०)-शीघर, जल्दी । 8 

तूल (१)-(सं०)-१. आकाश, २. रुददे, ३२. तूत का पेड़, 
उ० २. तूल अधघ-नाम पावक-समान । (बिं० ७) 

तूल (२)-(सं० तुल्य)-ससान, बराबर । उ० चंदु चवे वरु 
अनल कन सुधा होइ बिषतूल | (मा० राध्झ)..... 

तूल (२)-(सं० तुन्नक)-एक चटकीला लाल रंग का कपड़ा 
विशेष । जय मी 

तूल(४)-(फ्रा०)-बविस्तार, लंबाई।......... 

तूला-दे० 'तूल (२)”। उ० जासु नाम .पावक अघ तूला । 
(मा० २२४८।१) बा 

तृतीय-(सं०)-तीसरा, दूसरे के बाद का। 

तृजग-(सं० तिर्येक)-पशु पक्ती आदि । 

तृण-(सं०)-तिनका, घास । का पी दल 

तृन-दे० तुण' | उ० जो करत 3 रीते॑ ग़्रू तृन ते तनक 
को । (क० ७।७३) मु० तन तोरी >>तिनका तोडती हैं । 
दे० 'तूृन तोरे!। उ० निरखहि छुबि जननीं तृन तोरी । 

_ (सा० $॥१ ४८।३) सु० तून तोरे-अनिष्ट हटाने के लिए 
तृर तोड़ा मेड [ठोना-ठोटका, या अनिष्ठ आदि से बचाने 
के लिए तिनका तोड़ने की कहीं-कहीं प्रथा है। ] उ०.लोचन 
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लोल चलें श्रुकुटी, कल काम-कमानहु सो तृन तोरे । 


(क० २२६) 

तृनु-दे० 'तृण” । ड० देह गेह सब सन तनु तोरें। (मा० 
२।७०।३) म्रु० तनु तोरें-नाता तोड़े हुए । उ०देह गेह सब 
सन तूनु तोरं । (मा० २।७०३) 


तृपत-(सं० तृप्ति ी-संतोष, तृप्ति। _ 


तृपित-तृप्त, भरा, संतुष्ट । उ० द्रसन तृपित न आज लगि, 


प्रेम पिआसे नैन | (सा० २२६०) 

तृप्त-(स०)-१. अधघाया हुआ, तुष्ट, ३. प्रसन्न, खुश ! 

तृप्ति (सं०)-१. संतोष, अधघाना, २ खुशी, प्रसन्नता | उ० 
3. तृप्ति न सानहि सनु ख़तरूपा। (सा० १।१४८॥३) 

तृमुद्दानी-दे० 'त्रिमुहानी' । 

तृषा-(सं०)-१. प्यास, २. इच्छा, अमिलापषा, ३. लोभ, 
लालच । 3० १. तुलसिदास कब तृषा जाई सर खन- 
तहिं जनम सिरान्यो | (वि० ८८) 

तृषावंत-प्यासा । 3० तृषावंत सुरसरि बिहाय सठ फिरि 
फिरि बिकल अकास निचोयो। (वि० २४९) 

तृषित-१. प्यासा, २. इच्छुक, ३. लालची | उ० १. धूम 
समूह निरखि चातक ज्यों तृषित जानि मति घन की । 
(विन 8०) 

तृष्णा-(सं० )-१. इच्छा, लोभ, लालच, २. प्यास | उ० 
१. तरल-तृष्णा-तमी तरणि धरनी धरन सरन-भय-हरन 
करुनानिधा न॑ । (वि० ९४) 

तृष्ना-दे० 'तृष्णा! । उ० १. जाके मने ते उठ गईं, तिल 
तिल तृष्ना चाहि । (बै० २६) क्‍ 

तूस्ना-दे० 'तृष्णा' | उ० १, तृसना केहि न कीन्ह बौराहा । 

सा० ७७०४) 

तें (१)-[सं० तस्‌ (प्रत्यय)|-से, द्वारा ।उ० नीलकंज 
बारिंद्‌ तमाल मनु इन तनु ते दुति पाईं। (वि० ६२) 

वे (१)-दे० ते (१)”। तेइ (१)-दे० तें (१0। 

ते (२)-(सं० ते)-१. वे. सब, वे ही, वे भी, २. उनका, 
उसका, ३. वह, सो। ते (२)-दे० 'तें (२) । उ० १. 
जिन्ह पा निज गे जे हे रा होत ठाढ़ 
ठाये। (वि० ८३) तेइ (२)-दे० 'तें (२)”। उ० १. है 
गएं, हैं, जे होहिंगे आगे तेह गनियत बड़भागी । (वि० 
६५) तेई-१. वे ही, २. उन्हीं को । 3० ५. तेइ पाये 
पाइके चढ़ाइ नाव धोए बिनु। (क० २।8) तेउ-१. वे 
भी, २. उसका | उ० १. सुक सनकादि मुक्त बिचरत तेड 

भजन करत अजहूँ । (वि० * ८६) तेऊ-वे भी, वह भी | 

 छ० नाम जीहँ जपि जानहि तेऊ । (मा० १॥२२।२) तेपि- 

 (तेन-अपि)-वे भी । उ० तेषि कामबस भए बियोगी। 
(मा० १।८९।४) तेहिं-दे० 'तेहि!। तेहि-(सं० ते!-१. 
उसे, उसको, २. वह, उस, ३. उसी में, ४», इसी, यही, 
उसी । उ० ५. तेहिं बिनु तजे, भजे बिनु रघुपति | (वि० 
१२०) २. गाधि. सुवन तेंहि अवसर अवध सिधायउ । 
(जा०- १६) ४. तेहि तें कहहि संत श्रुति देर | (मा० 
_$।१६१।२) तेही-१. उसको, उसी को, रे. वह, उस, 

>तैहू-उस, उसी । उ० तेह तुलसी को लोग भलो भलो 

कहे तोको | (क० ७ ६४). न अनिल, 

तें (३)-(सं० त्वसू)-१. तुमको, .२. तुम्हारा, तेरा, आपका, 


[ वृध्षु-तेरिए 


३. तेरे लिए। ते (३)-दे० 'तें (३)”। ड० २. भजामि ते 
_पदांबुजं । (मा० ३।४। छूं० १) तेइ (३)-दे० तें (३) । 
ते (४)-(?)-थे । 3० कीबे को बिसोक लोक लोक पालहू 
तें सब। (क० ७।१०) ते (४)-दे० 'तें (४)”। छ० 
हा मधुकरी खात ते, सोबत गोड़ पसारि। (दो० 
४३४ 
तेज (१)-(सं० तेजस)-१. कांति, चमक, आभा अकाश, 

२. पराक्रम, बल, ३. ताप, उष्णता, ४. तत्व, हीर, <- 

बी, ६. प्रताप, दबदबा, ७. उम्रता, तेज़ी, ८. मक्खन, 

8, सोना, स्वर्ण, १०. सत्वगुण से उत्पन्न लिंग शरीर, 

११. सेद, चबी, १२ पंच महाभूतों में से तीसरा भूत 

जिसमें ताप ओर प्रकाश होता है | अभि | 3०१. विमल- 

विज्ञानमय, तेज-विस्तारिनी ! (वि० ४८) तेजपुंज-- 

(सं०)-१. तेजयुक्त, बढ़ा प्रतापी, २. सूर्य, भानु | उ० 

१, दूसर तेजपुंज अति तआ्राजा। (मा० ३०१।४) तेज- 

राशि-(सं०)-दे० तिजपुंज!। तेजरासी-दे० तिजराशि! । 

ड० २, कीस-कौतुक-केलि-लूम-लंका-दहन दलन-कानन- 
तरुन तेजरासी | (वि० २१) तेजवंत-तेजस्वी, तेजवाला, 

ग्रतापी । उ० तेजवंत लघु गनिआ्य न रानी। (मा० १. 

२९६६।३) तेजहत-लेजहीन, बिना कांति या अताप का। 

उ० भयड तेजहत श्री सब गईं। (मा० द्वाइ्शार) 
तेज (२)-(फा० तेज्ञ)-१. तीक्ष्ण, जिसकी धार तेज्ञ हो, 

२. शीघ्रगामी, ३. फुरतीला, ४. अधिक, ज्यादा, *. 

चंचल, चपल, ६. महँगा, गिर्रा | 
तेजु (१)-दे० तेज (१) । उ० ११. घटइई तेज बलु सुख- 

छुबि सोईं। (मा० २।३२९।१) 
तेज (२)-दे० तेज (२)!। द 
तेजसी-(सं० तेजस्विन )-तेजवाला, तेजस्वी, प्रतापी | 3० 
'रिप तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनिञ्न न ताहु। 

(सा० १।१७०) 
तेजी-(फा० तेज्ञ)- महँगी, गिरानी । ड० तेजी माटी मगहू 

की सगमद साथ जू। (क० ७१६) 
तेते-(सं० तावव)-उतने, उस कदर, तितने । उ० सक्तिन्‍्ह 

सहित सकल सुर तेते । (मा० १।९४) मा 
तेन-(सं०)-१. उसके द्वारा, उससे, २. वे, वे सब, उन 

सब ने । उ० २. तेन तप्त हुत दत्तमेवाखिलं, तेन स्वे 

कृत कमेजाल । (वि० ४९) 
तेरसि-(सं० त्रयोदशी)-किसी पक्ष की तेरहवीं तिथि। उ० 

तेरसि तीन अवस्था तजहुँ भजहु भगवंत । (थि० २०३) 
तेरहुति-दे० 'तिरहुति' । उ० जेहि तेरहुति तेहि, समय 

निहारी । (मा० १।२८९।४) | 
तेरहति-दे” तिरहुति! । उ० चल्ले चित्रकूटहि भरत चार 

चले तेरहति । (स्ा० २।२७१) 
तेरि-दे० 'तेरी'। उ० नीको तुलसीदास को तेरि ही 

निकाई । (वि० ३३) 2 
तेरिए-तेरा ही, तेरा ही है। उ० बूक्िए बिलंब अवलंब 

मेरे तेरिण । (ह० ३४) तेरी-(आ० तुम्हकरकों, हिं० 

तेरा)-तुम्हारी, आपकी । उ० तुलसी पर तेरी कृपा निरु- 
पाधि निरारी। (विं० ३४) तेरे-तुम्हारे, आपके। हा ० तेरे 
देखत सिंह को सिसु-मेढक लीले। (वि० ३२) तेरेक- 


तेरो-तोर्‌इ ] 


तेरे ही, आपके ही । उ० जानत हों कलि तेरेड मु गुत- 
गन कीले । (वि० ३२) 


तेरो-तुम्हारा, तेरा, आपका । उ० खायो खोंची माँगि में 


तेरो नाम लिया रे। (वि० हरे३) क्‍ 
तेल-(सं० तैल)-१. तैल, रोगन, २. स्नेह, ३. चिकनाई। 
उ० १, तेल नाव भरि नृप तनु राखा | (सा० २।१४७।१) 


मु० तेल चढ़ावहिं--विबाह के वियमाजुसार हल्दी मिला: 


तेल अंग पर मलते हैं | 3० करे कुल रीति, कलस थपि 
तेलु चढ़ावहिं | (जा० १२९) 
तेला-तेल, रोगन । उ० रहा च नगर बसन छूत तेला | 
(मा० ९।२५।३) हे हा 
तेलि-(सं० तेल)-तेली, तेल पेरकर बंचनेवाली एक जाति। 
उ० ते बरनाधम तेलि कुम्हारा। (मा० ७॥१००३) 
तेषां-(सं०)-उनपर, उनसे । उ० ये पठंति नरा भक्तया 
तेषां शंभुः प्रसीदृति । (मा० ७१ ०८। श्लो० 8) 
तें (१)-(सं० त्व)-१. तू , तुम, २. आप, ३. तेंने, तूने । 
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उ० १. अहंवाद "मैं ते? नहीं दुष्ट संग नहिं [कोई । (बै० 


है०) | 
ते (२)-(सं० तस)-से । 8 है 
तैलकयंत्र-(सं०)-कोल्हू । उ० समर-तैलिकयंत्र तिल-तमी- 
चर-निकर पेरि डारे सुभठ घालि घानी। (वि० २९) 
तैसइ-(सं० ताइश, ग्रा० ताइस, हि० तैसा)-वैसे ही, उसी 
प्रकार । उ० तैसइ सील रूप सुंबिनीता। (मा० ३। 
२४२) तैसिये-बैसी ही, उसी तरह, उसी तरह है.। उ० 
तैसिये लसति नव पतलव खोही । (गी० २१२०) तैसी- 
वैसी, वैसी ही । उ० तैसी बरेखी कीन्हि पुनि मुनि सात 
स्वार्थ सारथी । (पा० २२१) तैस-दे० 'तैसे!। ड० ईस 
अनीसहि अंतरु तैसे । (भमा० १।७०।१) तैसे-चैसे, उसी 
प्रकार से 4. उ० तेसे ही गुन-दोख-गत अ्गटत समय 
सुभाय | (स० १६४) तैसेहिं-वैसे ही, उसी प्रकार | उ० 
क्‍ न भरतहि. सेन समेता । (मा० २।२३०।४) 
--वैसा ही, वैसा, उसी श्रकार . का,। उ० स्वामी सीय 
: सखिन्‍्दह लखन तुलसी को तैसो । (गी० १॥६8) 
तैहे-(सं० ताप)-संतप्त करेगी, जलाबेगी।........ 
तो (१)-(सं० तब)-तेरा, तुम्हारा । उ० तो बिल्ु जगर्दब 
गंग | कलिजुग का करित.? . (विं० १६) तोकहँ- तुमे, 
तुरको । तोको-तुझूको, तुम्हें । उ० भयो सुगम तोको 
. अमर-अग्रम तलु समुक्ति धों कतः खोबत अकाथ । (वि० 
| ८४) तोहिं- 3. तुक्हें, दे. तुझसे, तुझसे  उ०9 २, तोहि 
 भोहि नाते अनेक मानिये जो भावै। (बि० ७६) तोहि- 
तुमको, तुझे, तुकको । उ० सोपर कीबे .तोहि जो करि 
_लेंहि त्रिया रे। (बि०३३) तोहीं-१. तुकको, आपको, २. 


आपसे । तोही-१. तुमसे, आपसे, २. तुझको, आपको। 


. ड०-$, राम दा य प्रभु पूछें तोही (मा० १॥४६।३) 
 तोहँ-तुम्हें भी, आपको भी। उ० ताते हो देत न ॒दूषन 
 -लोहूँ। (गी० २६१) तोह-तुमको भी, तुम्हें भी। उ० 


तोहू है बिंदित बल महाबली बालि को । (क० ६॥११) 


. तो (२)-(सं० तद)-सब, उस दुशा से, तबफिर । 
तो (0. हतो)-था, रहा | उ० देखी मैं दुसकंठ 
- सभा सब, माते को उन सबस्त तो | (गी० 9३)... 


| २१२ 


तोखपोख-(खं०. तोष + पोषण)-भरण-पोषण । उ० रसना 
मंत्री दसन जन सोखपोख सब काज | (सू० ७००)... 

तोतर-(अज्ु० तुतुलाना)-तुतला या अस्पष्ट बोलनेवाला-।. 
तोतरी-तुतली, तोतली, तुतल्लाती हुईं। 3० तोतरी 
बोलनि, बिलोकनि मोहनी मन हरति | (गी० १॥२५) 
तोतरे-तुतले, तोतले। उ० अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। 
(सा० ११888) ,... . ७ 

तोतरात- तुतलाते हुए । उ० पूछत तोतरात- बात सातहि 
जदुराई । (कृ० १) 

तोतरि-तोतली, अस्पष्ट ॥ छ०. 
बाता । (मा० $॥८६). आर ० 

तोपची-[तु० तोष +ची (अत्यय)|-तोप चलानेवाला, गो लं- 
-दाज | उ० काल तोपदी तुपक महि, दारूअनय कराल । 
(दो० ९१६). . कं 


'तोपिहिं-(सं० छोपन 


जौं बालक कहँ तोतरि 


)-तोपेंगे, ढक लेंगे, पाठ देंगे। छु० 
तुलसी बड़े पहार ले पयोधि तोपिहें | (क० ६१) तोप- 
तोपते हैं, पाट रहे हैं, ढक रहे हैं | 3० ठोणपें तोय-निधि, 
सुर को समाज हर॒षा । (क० ६।७) तोप्यो-तोपा, ढक 
दिया, घेर लिया । उ०्बरषि बान रघुपति रथ तोष्यों-। 
(सा० ६।६३।२) | द 

तोम-(खं० स्तोम)-समूह, ढेर । उ० तीतर-तोम-. तमीचर- 
सेन समीर को सूनु बड़ो बहरी है। (क० ६।२६) तोमनि- 
समूहों, तोम का बहुवचन । उ० महासीन बास तिम्रि- 
तोसनि ३5३ भो।(ह० ७) . 5 . - ८ 

तोमर-(सं०)-१. भाले की तरह का एक पुराना हथियार 
२. एक छुंद, ३. बरछा, साँग। उ० १. सर चाप तोमर 
सक्ति सूल क्रपान परिच परसु धरा। (मा०३।१६। छु० १) 
तोय-(सं०)-पानी, जल |... .. ... .. 
तोयनिधि-(सं०)-सझुद्र । उ०. सत्य. तोयनिधि कंप्रति 

'उदधि फ्योधि चदीस | (मा०-६९) डे 

तोर- पे तुम्दकरकों )-तुम्हारा, आपका ।.. उ० प्रनतपाल 
ग्रन तोर मोर अपन जिअर्ज कूमलपद्‌ देखे । . (वि० ११३) 

तोरइ-(सं० बुट)-तोडता है, दो खंड करता है । तोरन (१)- 
तोड़ने के लिए, २. तोड़नेवाला, ३.- तोड़ना । तोरंब-$, 
तोड़ेंगे, २.-तोड़गा ३. तोड़ना।। ड० १. राम चाप 

- तोरब सक नाहीं। (मा० १२४५१) ३. रहड चढ़ाउब 

: तोरब भाई । (मा०१।२५२।१) तोरहँ-तोड़ें, तोड़. डालें । 

- उ०्तोरहुँ राम गनेस गुसाई। (मा०१॥२९५।४) तोरा (१)- 

: बोड़ा, दृक हक किया, भंग किया | तोरि (१)-तोड़कर । 
डउ० तोरि जमकातरि मैंदोदरी कढ़ोरिआनी, रावन की 
रानी मेघनाद महतारी है। (ह० २७) तोरिबे-तोड़ने, 

 खंड-खंड करने । उ० में तव दुसन तोरिबे लायक |. ० 

 ६॥३४।१) तोरी (१) १. तोड़कर, २. तोड़ दी । तोरें (१)- 
तोड़े, खंडन किए। उ० बिन्रु तोर को कुआरि बिश्ाहा । 
(मा० १।२४७५।३) तोरे (१)-१ , तो डे, तोड़ा, २:. तोड़ने 


.. पर, ३. लोडने से । तोरेडँ-तोड़े, तोड़ डाब्ले। -उ० कपि 


. सुभाव ते तोरेडे रूखा |- (मा० ९२२२) तोरेहु-तोड़ने 
पर । ड० तोरेई घलुषु ब्याहु-अवगाहा । (मा०१३४२।३ 
 तोरं-तोडने, हूक हक करने | उ० फल खाएसि तरु तोरे 


कह 


. >5जाग्रा । (सा०.१।८।१) तोरौ-तोडू, तोड़ डालूँ ।- [उ 


२१३ | 


असि रिस होति दुसउ मुख तोरों। (मा० ६।३४।६). 


तोरयो-तोड़ा, तोड़ डाला । उ० राज सभा रघुबर मनाल 

ज्यों संभु-सरासन तोरथो | (गी० ॥१००) 
तोरण-(स०)-१, एक काठ का हुकडा जो विवाहादि के 

अवसर पर द्वार पर बाँघते हैं, २. फूल माला या पत्ती 


आदि से युक्त रस्सी जो शुभ अचसरों. पर दरवाज़े पर 


बाँचते हैं, वंदनवार, २. बाहरी फाठक |. - 
तोरन (२)-दे०'तोरण”। उ०२., तोरन बितान पताक चामर 
घुज सुमन फल-घोरि | (गी० ७।१८) ४ ० 3 
तोरा (२)-(आ ०  तुम्हकरको )-तुम्हारा, आपका. । उ० 
कृष्न तनय होइहि पति  तोरा-। (मा० ॥|८८।१) 
'तोरी (२)-तेरी, तुम्हारी, आपकी ।-उ० तब धघरि 
जीभ .कढ़ावर्ड तोरी । (मा० २॥१४॥४) तोरें (२)- 
तुम्हारी; आपकी । उ० देबि भागु बरु जो रुचि तोर । 
(मा० १।१९०।२) तोरे. (२)-तेरे, तुम्हारे। उ० मम 
समान पुन्य पूंज बालक नहिं तोरे | (कृ० १) 
तोरा (३)-(सं० त्व॒रा) शीघ्रता, वेग, जल्दी । 
तोराई-१. तोड़ा कर, तोड़कर, तुड़ाती हुईं, २. तोड़ाया । 
छ9 १, छुद्र नदी भरि चलीं त्तोराई। (मा० ४।१४७।३) 
तोरावति-(सं० ब्रुट)-१.तोड़ाती है; २. तोड़ करनेवाली, 
ज़ोरदार। ड० २. विषम बिषाद तोरावंति धारा । (मा० 
शारणव२) .. /  . |. :. 
तोरि (२)-(आ ० तुम्हकरको) तुम्हारी, आपकी, तेरी । उ० 
काम-लोलुप अ्रमत सन हरि-भगति परिहरि तोरि | 


(ब्रि० १ई८) . ऊ#ऋ + 0 | 
तोष-(सं०)-१. अघाने या भरने का भाव, तुष्टि, संतोष, 
२. आनंद, खुशी, ३. अल्प, थोड़ा, ४. श्रीकृष्ण के एक 

सखा का नास | उ० १. बीर बर बिराग तोष सकल संत 

आदरे । (वि० ७४) तोष-पोष-भरण पोषण । उ० रसना 
मंत्री, दसनजन, तोष-पोष निज काज | .(दो० <२९). 
तोषक-(सं ०)-असन्न या संतुष्ट करनेवाला, तृप्त करनेवाला। 
-ड० भव श्रम सोषक तोषक तोषा । (सा० १॥४३॥२)  « 
तोषन-१« तोषना, तृप्त करना, संतुष्ट करना; २. प्रसन्न 
करनेवाला, संतुष्ट करनेवाला, ३. तृप्ति, संतोष । ड० २. 

हरि तोषन बत द्विज सेवकाई । (सा० ७।१०६।६) 
तोषनिहारा-संतुष्ट करनेवाला, - प्रसन्न करनेवाला | -ड० 

तनय मातु पितु तोषनिहारा । (आर २॥४१॥४). ८ 
तोषये:-(सं०)-तुष्टि के लिए, असन्नता के लिए | उ० 

रुदाष्टकमिद ओ्ोक्त विप्रेण हरतोबये। (मा० ७।१०८। 
:श्लो ० ६) तोषा-क, दे० तोष”, ख.तुष्ट किया, प्रसन्न किया.। 

उ० क १. भव श्रम सोषक तोषक तोषा । (मा०१॥४३।२) 
तोषि-संतुष्ट कर, अखन्न होकर । उ०माँग कोषि तोषि पोषि 

फैलि फूलि फरिके। (गी० १७०) तोषिए-$. संतुष्ट 
कीजिए, २. प्रसन्नता के लिए, ३. जिसके द्वारा संतुष्ट 
तुरं । 3० १. तुलसिदास हरि तोषिए सो साधन नाहीं | 
.(बिं०_ ३०६४) तोषि पोषि-असन्न होकर | उ० दे० तोषिः। 


_ तोषिहैं-संतुष्ट करंगे। उ० जोगिनी - जमातिः कालिका 


- कल्लाप तोषिहें । के तोषे-३. तृप्त हुए, असच् हुए; 
: २.संतुष्द: किया, ३.तुब्ट करने से । उ०-:२.लाखे पाले पोषे 
तोषे आलसी अभागी अघी । (वि० २९३) तोषेड़-असन्न 


[ तोरण-त्यागई 


हुए। उ० अभ्ु तोषेड सुनि संकर बचना। (मा० ३ 
७७३) हे 


- तोहारा-तुम्हारा, आपका । उ० परसु सहित बड़ नाम 


तोहारा । (मा० १॥२८२।१) 
तौंकी-(सं० ताप) तौंक कर, गरम होकर । उ० चारु खुवा 
चहुँ ओर चलें, लप्टें कपटें सो तमीचर तौंकी। (क०- 
७१४३)... 4.५ -+% * 
तौंसियत-(?)-तपे जाते हैं, जले जाते हैं। उ० तात तात्त, 
-तोंसियत, झोंसियत झारहीं। (क० €४$९) 
तो (१)-तो, तो फिर | उ०तो असच्न होइ यह बर देहू। 
(मा० ११४६२) . || द 
तो (२)-(सं०) वे दोनों । ० सीतान्वेषणतत्परी पथिगतो 
भक्तिप्रदा तौ हिना । (मा० शा श्लो० 3)... 
तो (३)-तब । तौलगि-(सं० तद्‌-+ लग्ने) तौलों, तब तक, 
उस समय तक | क्‍ 
तौलि-(सं० तौल) तौलकर, जोखकर । 3० मैं सति-तुला 
तौलि देखी भह, मेरिहे दिसि मरुआई। (वि० ६७१) 
तौलिए-१. तौला करती हैं, २. तोलिए, वजन कीजिए । 
उ० १. देव, पिंतर, ग्रह पूजिये तुला तोलिए घी के+। 
(गी० ३॥१२) ५ 
त्यक्त-(सं०)-त्यागा हुआ । उ० गुरु गिरा-गौरवामर सुदु- 
स्यज-राज व्यक्त श्री सहित, सौमित्रि आता | (बि० <०) 
त्याग-(सं०)-१. छोड़ना, तजना, उत्सगें, २. दान, ३. 
विरक्ति, वैराग्य । “उ० १.संग्रह त्याग. न बिलु पहिचाने । 
(मा० १॥६।१) .. ५ 2३ - आह. का 
त्यागइ-त्याग देता है, छोड़ता है। उ० मनि बिलु फनि, 
जलहीन मीन तनु त्यागई । (पा०६७) त्यायत-त्यागते हैं, 
छोड़ देते हैं । 3० मुनि त्यागत जोग भरोस सदा + (मा० 
७।१४।७) त्यागब-$. त्यागना, छोड़ना, २. त्याग्रूगा; ३. 
त्यागना चाहिए। उ० ३. त्यायब गहब उपेच्छुनीय अहि 
हाटक तन की नाइई। (वि० १२४) स्यागहिं-त्यागते, 
व्यागते हैं । उ० सम सीतल नहिं त्यागहि नीती ।॥ (मा० 
३।४६।१) स्यागहु-१. त्यागो, छोड़ो, छोड़ दो, २- छोड़ 
रहे हो । उ० १. सखा सोच त्यागहु बल मोर । (सा० 
४।७।२) त्यागहू-त्यायो, छोड़ दो । उ० नर बिबिध कर्म 
अधर्म बहुमत सोकप्रद सब त्यागहू | (सा० हे।रेक।छ०१) 
त्यागा-छोडा, छोड़ दिया ।उ० जबतें सत्तीं जाइ तनु त्यागा। 
(मा० ॥७९४।४)- त्यागि-१. त्यागकर, छोड़कर, २. छोड़, 
छोड़ो । १. त्यागि सब आस सखंत्रास भव पास-असि- 
निसित हरिवास जपु दास तुलसी । (वि० ४६) त्यागिहे- 
व्यागेया, छोड़ेगा । उ० कुपथ, कुचाल, कुमति, कुमनोरथ, 
कुटिल कपट कब त्यागिहे | (वि०२२४) त्यागी-१. छोड़- 
कर, त्यागकर, .२. व्यागनेवाला, ३. साधु, विरक्त, संनन्‍्यासी (- 
छ० १. बृच्च बलि बाण प्रहलाद मय व्याध गज गुद्ध द्विज- 
बंधु निज घर्म-त्यागी । (बिं०१७) त्यायू-१. त्याग, उत्सरगग, 
छोड़ना, २. त्यागो | उ० १. आज सुफल तपु तीरथ 
 ह्यागू । (मा० २१०७३) त्थागे-१. छोड़े, छोड़ दिए, २. 
२. छोड़ दिया है, ३. छोड़ने पर। उ० १. तिनन्‍्ह सब 
भोग रोग सम -त्यागे । (वि० १२८) त्यागेउ-छोड़ा, 
छोड़ दिया | उ० बरष सहस दुस त्यागेड सोऊ | (म्रा० 


त्यों-तिजग ] 


१।4४५।१) त्यागै-छोड़े, छोड़ता | उ० देखत सुनत बिचा- 
रत यह मन निज सुभाव नहिं त्यागे। (वि० ११६) 
त्यागों-त्यागूँगा, छोडगा । उ० जौ तुम व्यागो राम 
तो नहिं त्यागों । (वि० १७७) त्यागो-छोड़ो, छोड़ोंगे, 
छोड़ भी दोगे | उ० दे० त्यागों? । द 
त्यों-(सं० तत्‌ + एव्म)-१. उस अकार, उसी तरह, २. 
उसी समय, तत्काल | उ० १. सादर बारहि बार सुभाय 
चिते तुम त्यों हमरो मन सौहें | (क० २।२१) सु» त्यों- 


त्यों-वैसे ही वैसे, उसी प्रकार। उ० त्यों-त्यों सुकृत सुमट 


कंलि भूपहि निदरि लगे बहि काढ़न | (वि० २१) 
त्रपा-(सं०)-लज्जा, शर्म। उ० भव धनु दलि जानकी 
बिवाही भए बिहाल नृपाल त्रपा है । (गी० ७।१३) 
त्रय;:-तीन । उ० त्रयः शूल निर्मूलन शूलपाणिस्‌ । (मा० 
७४। श्लो० ९) त्रय-(सं ०)-तीन । उ० न्रयनयन सयन- 
मर्दून महेस | /बि० १३) त्रयकाल-सूत, भविष्यत और 
वर्तमान काल | उ० तहँ मगन मज्जसि पान कर न्रयकाल 
जल नाहीं जहाँ। (विं० १३६) त्रयताप-दैहिक, देविक, 
भौतिक नामक तीन दुःख या ताप । उ० विमल विपुल 
बहसि।बारि, सीतल त्रयताप हारि। (वि० १७) त्रयनयन- 
(सं०)-तीन आखवाले । शिव। उ० चन्रयनयन, मयन-मर्देन 
महेस । (वि० १३) त्रयरेखा-पेट पर पड़ जानेवाली तीन 
रेखाएँ, त्रिबली | उ० कटि किकिनी उद्र न्रयरेखा। (मा० 
१॥१६६।२) त्रयलोक-दे० '“त्रेलोक' । च्यवर्ग-१. अर्थ, 
धर्म और काम, २. बाह्म ण, क्षत्रिय और वैश्य, ३. वृद्धि 
स्थिति और नाश, ४. त्रिफला, ९. त्रिकुटा | उ० १. संत 
संसर्ग शन्रयवर्ग पर परमपद्‌ प्राप, निःप्राप्य गति त्वयि 
प्रसते। (वि० ४७) त्रयव्याधि-आधिदेहिक, आधिभौतिक 
तथा आधिदेविक नाम की तीन व्याधियाँ या रोग । 
त्रयी-(सं०)-तीन का समूह । उ० अरुत त्रयी किधों पठई 
है बिधि संग-लोरान्हि सुख देन । (गी० २१४) 
त्रसित- (सं० त्रस्त)-१. डंरा हुआ, भयभीत, २. दुखित, 
है, सताया हुआ | 3० १. त्रसित परेड अवनी अकुलाई । 
(मा० १|१७४।४).../््र्-र्र्रर्रररररः 
तसे-डरे, डर गए । उ० मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू 
भूधर त्रसे । (मा०६।६१। छुं० १) तस्यो-१ .त्रस्त, भयभीत, 
डरा. हुआ, २.डरा। उ०१. करम-कंपीस बालि बली त्रास 
श्रस्यों हों। (विंण १८१) न 
न्स्तं-दे० त्रसित! । उ० १, त्राहि रघुबंसः भूषन कृपाकर 
कठिन: काल-बिकराल-कलि-ब्रास त्रस्तं। (विं० £६) 
चस्त-(सं०)-दे० तअसित! ।.. नि 
त्राएं-(सं०)-१. रक्षा, बचाव, २. कवच, ३. रक्षित | 
त्रातनदे० त्राता!।....||||*|_|य-य-ऑय््र 
न्ातहि--रक्षा करनेवाले को । उ० पलक नयन इब सेवक 
| 32 । (मा० ७३०२) हि ० का सत्ता 
करने 95: । उ० पाप खंताप- घनघोर संसति, दीन अमंत 
.. जगयोनि नहिं कोपि ज्ञाता । (वि० ११)... 
जातु-रक्षा करे, बचाचे । उ० ज्रातु सदा नोभव खग बाजः । 
झा १११३) | |. |. 


_ चौन-दे० त्राण'। उ० १. नहि पंदत्नान सीस नहिं छाया। 


 जञझन सरदार). 
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आ्राना-दे० त्राण!' । उ० १. नाथ न रथ नहि तन पद 
न्नाना । (मा० ६।८०२) । 
न्नास-(सं०)-१. भय, डर, २. कष्ट, तकलीफ | उ० १. 
न्राहि रघुबंस भूषन कृपाकर कठिन काल-बिकराल-कलि- 
त्रास अन्रस्तमं । (वि० *&) 
त्रासइ-डराता, त्रास देता । उ० तेहि बहु बिधि ज्रासइ देस 
_ निकासइ जो कह बेद पुराज्ञा । (सा० १।१८श। छं० १) 
त्रासहु-डराओ, भय दिखलाओ। 3उ० सीतहि बहुबिधि 
शत्रासहु जाई । (मा० २१०४) न 
त्रासक-डरानेवाला, भयंकर, डराकर भगानेवाला | उ० 
त्रिबिध ताप त्रासक तिम्ुहानी । (मा० १।४०।२) 
नभासकारी-दे० 'त्रासक' | उ० रिच्छु मर्कट विकट सुभट 
उद्धद, समर सैल-संकासरिपु- कर सकारी | (वि० <०) 
त्रासन-१., भयभीत, २. न्रास का बहुचचन, ३. त्रास देने- 
वाला, डरानेवाला । उ० १ को न लोभ दृढ़ फंद बाँघि 
शत्रासन करि दीन्हों । (क० ७।११७) 
आसा-तन्रास, डर, भय। उ० भागि भवन पैठीं अति 
आत्रासा । (मा० १।६६।३ ) 
तआरासित-भयभीत, डरा हुआ । उ० एक एक रिपु ते न्ञासित 
जन तुम राखे रघुबीर | (वि० ४३) 
त्राइ-रक्षा करो, बचाओ। 3०, त्राहि रघुबंस भूषन 
कृपाकर कठिन काल बिकराल-कलि-न्रास त्रस्तम्‌ । (वि० 
<&) 0 ० 
त्रि-(सं०)-तीन । ठ ः 
त्रिकाल-(सं०)-१. तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य, 
२. आत्तः भध्याह्द और साय। त्रिकालग्य-(सं० त्रिका- 
लज्ष)-भूत, भविष्य और वतंमान तीनों कालों को जानने 
वाला । उ० श्रिकालग्य सबेग्य तुम्ह गति सबंत्र तुम्हारि । 
(मा० १॥६६) तिकालदरसी-(सं० बत्रिकालदशिन)-दे० 
“त्रिकालंग्य!' । उ० तुम्ह त्रिकालद्सी मुनिनाथा। (मा० 
२१२७४) .ः द द 
त्रिकूट-(सं०)-१. तीन चोटियोंवाला पवेत, २. वह परत 
जिस पर लंका बसी हुईं मानी जाती है । ३. एक कल्पित 
पर्वत जो सुमेरु पर्वत का पुत्र माना जाता है। ४. योग 
शाखानुसार शरीर के छुः चक्रों में से प्रथ्भ। ७० २. 
कोसलराज के कांज हों आज त्रिकूट उपारि लै बारिधि 
बोरों । (क० ६॥१४) क्‍ शा 
त्रिकोश-(सं०)-१. जिसमें तीन कोण हों, २. योनि, 
सत्व, रज और तम इन 


भंग । 
तिशुण-(सं०)-१. तीन गुणों 
का समूह, २. तीन गुना । कि, 
त्रिगुणा-(सं०)-१, दुर्गा, भगवती, २. तन्त्र में एक प्रसिद्ध 


बीज।. क्‍ द 
जिगुन-दे० “त्रिगुए” । उ० १. तीज त्रिगुन-पर परम पुरुष 
श्रीरंमसन सुकूंद । (वबि०ण २०३). ४. ः 

त्रिजग (१)-(सं० ल्रिजगत्‌)-आंकाश, पाताल और धथ्वी 
नामक तीनों लोक+क. |  .॥#. 
त्रिंजग (२)-(सं ५ तिर्यक्‌)-टेढ़ा चलनेंचाला जीव; पशु तथा... 
* कीड़े मकोड़े | 3० त्रिजग देव नरं असुर समेते। (मा० 


>छामजरे) हट: 


२१५. ] 


त्रिजटा-(सं०)-सीता की अ्रशोकवाटिका में सेवा करने- 
वाली एक राक्षसी । उ० ब्रिजटा नाम राक्षसी एका। 
(मा० ९१ ११) क्था-ब्रिजटा विभीषण की बहन थी । 
यह बड़े अच्छे स्वभाव की थी | सीता जब अशोकवाटिका 
में थीं तो यह उनकी सेवा किया करती थी तथा उनसे 
तरह-तरह की बातें कर उनका दुःख दूर किया करती 
थी । ऐसा भी प्रसिद्ध है कि यह आयः एक बार में तीन 
बातें कहा करती थी । | 
त्रिताप-दैहिक, देविक और भौतिक तीन ताप या दुःख । 
उ० नाम के प्रताप न बत्रिताप तन दाहिए। (क० ७७६) 
त्रिश-(सं०)-देवता सुर। | 
त्रिदस-दे ० . त्रिदश/ । 3० तुलसीस त्रिल्ोचन, श्रिगुन-पर, 
आ्रिपुर सथन,जय त्रिदुस वर | (क० ७।१३६०) के 
त्रिदोष-(सं०)-१. बात, पित्त और कफ ये तीन दोष, २. 
बात, पित्त और कफ जनित रोग, सज्निपात । इंसमें रोगी 
अकबक करता है। उ० २. भाल की, कि काल की,कि रोष 
की, त्रिदोष की है। (ह० २६) त्रिदोषे-त्रिदोषयुक्त, सन्नि- 
पात से पीड़ित । 3० कैधों कूर काल बस तमकि त्रिदोषे 
हैं। (गी० १॥8३) क्‍ 
त्रिधा-(सं०)-तीन तरह से, तीन प्रकार से । उ० त्रिधा 


[ त्रिजटा-चिंविध 


त्रिपुरारी-दे० “ब्रिपुरारि! । 

त्रिबली-(सं ०)-पेट पर पड़नेवाली तीन रेखाएँ । ये रेखाएं 

5 सुन्दर मानी गई हैं। उ० त्रिबली उद॒र गंभीर नाभि-सर 
जह उपजे बिराचि ज्ञानी । (विं० ६३) 

त्रिव्िक्रम-(सं० जिविक्रम)-वामन भगवान, विष्णु के एक 
ग । 3० जबहि त्रिबिक्रम भएु खरारी। (सा० ४। 
२९६।४ 


त्रिबिध-(सं० त्रिविध)-दे० “त्रिविध!। उ० १. सुनहु नाथ ! 


मन जरत त्रिबिंध ज्वर करत फिरत बौराई | (वि०८१) ४, 
चली सुहावनि त्रिबिध बयारी | (मा० १।१२६।२) 


त्रिबिधि-तीन गुना, तिगुना । उ० त्रिबिधि एक-बिधि प्रभ्ु- 


अगुन प्रजहि सर्वारहि राड। (स० ६८६) 


त्रिबेनिहिं-(सं० त्रिवेणी)-त्रिवेणी पर, गंगा, जमुना और 


सरस्वती के संगम पर। उ० कीन्ह प्रनामु त्रिबेनिहि आए | 

(मा० २२०४२) त्रिबेनीं-तिवेणी में ।दे० “्रिवेखी' । 
उ० २. सादर मज्जहिं सकल्त त्रिबेनीं। (सा० $॥४४।२) 
त्रिबेनी-दे० त्रिवेणी! | उ० २. भरत बचन सुनि सार 
त्रिबेनी । (मा० २।२०५।३) का 


त्रिमंग-(सं०)-१. तीन जगह से डेढ़, २. खड़े होने की एक 


मुद्रा जिससे पेट, कमर और गरदुन में कुछ टेढ्रापन रहता 


है | उ० २. मुरली तान-तरंग मोहे कुरंग बिहंग, 
सूरत त्रिभंग निपट निकट हैं | (क्ृु० २०) 
तिशुवन-(सं०)-तीनों लोक अर्थाव्‌ स्वर्ग, पृथ्वी और 
पाताल । उ० अँधियारे मेरी बार क्‍यों त्रिथ्रुवन उजि- 
यारे ! (वि० ३३) द ॥ 
निभुवनपति-(सं०)-विष्णु, त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों 
के स्वामी । उ० विश्वंसर, श्रीपति, त्रिश्रुवनपति बेद्‌- 
बिद्ति यह लीख । (वि० ६०) द 
द .. निमुहानी-(सं० जि+ फ्रा० सुहाना)-१. वह स्थान जहाँ 
' त्रिपथगामिनि-दे० “त्रिपथगा” । उ० त्रिपथगामिनि-जसु बेद_ तीन ओर से नदियाँ आकर सिलें। तिम्ुुहानी। २. वह 
कहे गाई के । (क० २।$8) स्थान जहाँ तीन रास्ते मिले । द हा 
त्रिपथयामिनी-(सं ०)-दे० “त्रिपथगा” । ः .. त्रिय-(स ; ख्री)-ख्री, औरत । उ ० रे त्रिय चोर कुमारग- 
त्रिपुंड-(सं० त्रिपुंड)-तीन आड़ी रेखाओं का तिलक जो गामी। (मा० ६।३३॥३) ह को 
शैव या शाक्त लोग ललाट पर लगाते हैं। उ० भाल त्रिया-(सं० खी)-खी, औरत, वामा। कल कम 
. बिसाल त्रिपुंड बिराजा | (मा० २6८ार)। त्रिरे-(सं०)-उद्र पर पड़नेवाली तीन रेखाएँ, त्रिबली । 
जिपुर-महाभारत के अनुसार वे तीनों नयर जो तारकांसुर 3० उद्‌र त्रिरेव मनोहर सुंदर नामि गभीर। (गी० 
के तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माला नामक तीनों पुत्रों. धर) | 
ने मय दानव से अपने लिए बनवाये थे। इनमें एक नगर॒ त्रिलोक-(सं०)-स्वर्ग, मर्त्य और प्राताल ये तीन लोक, 
सोने का और स्वर्ग में था। दूसरा चाँदी का और अंत- .. त्रिज्रुवन। उ० एतनो परेखों सब भाँति समरथ आज, 
रिक्ष में था और तीसरा लोहे का मर्त्यलोक में था। जब कपिनाथ साँची कहौ को त्रिलोक तोसो है ? (ह० २६) 
इन तीनों राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो शिव त्रिलोकपति-(सं ०)-विष्सु, तीनों लोकों के स्वामी । उ० 
ने एक ही वाण से तीनो लोकों को नष्ट कर डाला और ... तुलसी बिसोक है त्रिलोकपति-लोक गयो । (क० ७।७६) 
फिर उन राक्षसों को मार डाला । इसीलिए शिव का नाम त्रिलोचन-(सं०)-१. शिव, महादेव, २. काशी में एक 
त्रिपुरारि है। उ० दारुन दनुज जगत-दुखदायक जार तीर्थस्थान । उ० १. तुलसीस त्रिलोचन, त्रिगुन-पर, 
त्िपुर एक ही बान। (वि० जी 9220 अक 28३5 हक वह । (क० ७।१४०) 
महादेव । उ० तदुपि न कहेड राती । (मा० 9। त्रिवत्ि-दे० 'त्रिबली । 


देहगति एक बिधि कबहूँ ना गति आन | (स० ३७६) 

त्रिपध-(सं०)-१. तीन पथ, आकाश, पाताल, शृथ्वी, २. 
कम, ज्ञान और उपासना इन तीनों मार्गों का समूह। 
उ० १. ईंस न्‍ सीस बससि, त्रिपण लससि नभ-पाताल- 
धरनि | (बिं० २०) २. तुलसी त्रिपण बिहाय गो राम 
हुआरे दीन | (दो० 8६) | 

त्रिपथगा-(सं०)-स्वर्ग, सत्य और पाताल इन तीनों लोकों 
से बहनेवाली, गंगा । 3० त्रिपथगासि, पुन्यरासि, पाप- 
छालिका । (वि० १७) 


इेजा8)... क्‍ क्‍ > | का 
त्रिपुरमथन-शिव, सहादेव। उ० तुलसीस प्रिलोचन, त्रियुन- त्रिविध-(सं०)-१. तौन अकार की, तीन तरह की, २३. 
पर ज्िपुरमथन जय ब्रिद्सवर । (क० ७१९०) सात्तिक, राजसिक और ताससिक, ३. मन कर्म और 
द द बचन, ४. शीतल, मंद और सुगंध, ९. दैहिक, दैविक, और 


तिषरारि (संग)-मदादेव। देब किए. 


२१७ | 


४. टिक गए, ठहर गए। उ० १. थके नयन पद पातनि 
सुमति बल, संग सकल बिछुरथो । (बि० ३००) 

थन-(सं० स्तन)-गाय, भैंस, बकरी आदि चौपायों का 
स्तन | उ० अंतर अयन अयन भल, थन फल बच्छ 
बेद-बिस्वासी | (थि० २२)|थन-घैनु-७ की संख्या । उ० 

'“अहि-रसना थन-घेनु रस गनपति-ह्विज गुरु बार [ (स०२१) 

थपत-(सं० श्थापन)-स्थापित हो जाता है, ठहर जाता है, 
शांत हो जाता है। उ० नाम सो अतीति प्रीति हृदय 
सुथिर थपत । (विं० १३०) थपि-स्थापना करके, स्थापित 
करके । 3० करि कुल रीति, कलस थपि तेलु चढ़ावहि ! 
(जा० १२६) थपिहे-स्थापित करेगा । उ० उथपे तेहि को 
जेहि राम थपे ? थपिहे तेहि को हरि जौ टरिंहे ? (क० 
७।४७) थपे-१, स्थापित, जमे हुए, स्थापित किए हुए, 
२. स्थापित किए । उ० १. उथपे-थयपन थपे-उथपन पन 
बिबुध व द-बंदिछोर को । (वि० ३१) थपे-स्थापित करे, 
थापे, जमावे । ड० उथपे तेहि को जेहि राम .थपे ? अपिहे 
तेहि को हरि जो ठरिहे ! (क०७।४७) थप्यो-दे० 'थप्यौ!। 
उ० २. बालि से बीर बिंदारि सुकंठ थप्यो, हरषे सुर 
बाजने बाजे। (क० ७।३) थप्यौ-१. स्थापित किया, जमा 
दिया, २. राज्य दिया, गद्दी पर बिठलाया । 

थपति-१., थवई, मकान बनानेवाला, २. स्थापित करने- 
वाला । उ० १. चले सहिंत सुर थपति प्रधाना । (मा० 
२।१३३॥३) ः 

थपन-१. स्थापन, ठहराने या जमाने का काम, २. बैठाना, 
ठहराना, ३. स्थापन करनेवाला । उ० ई.उथपे-थपत्र, थपे- 
उथपन पन बिडुघ व द-बंदि छोर को |(वि० ३१) 

थर-थर-(अनु०)-डर से काँपने की झुद्या । उ० बोली 
फिरि लखि सखिहि काँपु तनु धर-धथर । (प० ६९) 

थरु-दे० थल? | उ० प्रतीति मानि तुलसी बिचारि काको 
थरु है । (क० ७१३९) 

थल-(सं० स्थल)-१. स्थान, जगह, स्थल, २. एथ्वी | उ० 
4. आपनी भलाई थल कहाँ कौन लहैगो ? (वि० २९६) 
थलहि-स्थल ही, भूमि ही । उ० जे जल चलहि थलहि 
की नाई । (मा० १।९६8३।४) थलो-स्थल भी, भूमि भी, 
स्थान सी । ड० तुलसी सुमिरत नाम सबनि को संगल- 
मय नभ जल थलो । (गी० <।४२) । 

थलचर-(सं० स्थल +-चर)-स्थलचारी, मनुष्य आदि भूमि 
पर रहनेवाले जीव । द 

थलपति-(सं० स्थलपत्ति)-राज[ । 3० खबन नयन मन 
मग लगे सब थलपति तायो। (वि० २५६) 

थलरुह-(स ० स्थलरूह)-एथ्वी पर उगनेवाले बृत्त आदि । 
उ० उकठेउ हरित भए जल-थलरुह, नित नूतन राजीव 
सुहाई । (गी० २।४६) 

यलु-दें० 'थल” । 3० १. थत्नु बिलोकि रघुबर सुखु पावा । 
(मा० २।१३३।३) ० 

थवई-(सं ०. स्थपति, आ० थव्‌इ)-मकान बनानेवाला, 
कारीगर, सेमार । द क्‍ ह 

थहाइबी-(सं० स्था, हिं० थाह)-थहाना, गहराई का पता 
लगाना ।उ० घाई न जाइ थहाइबी सर सरिता अवगाह । 
(दो० ४४8) थहाओ्रों-दे० 'थहावों!'। थहावों-थाह 


हक है 


| थन-थापढ्िं 


लगाऊं, थाहूँ, गहराई का अंदाज्ञा लूँ। उ० गोपद 
बूड़िबे जीग करम करों बातनि जलधि थहावों। (बि० 
२३२) 

थाका-(सं ० स्थ + कं, आ० थक्‍्कन)-थक्क गया, थका, 
ढीला पड़ गया । उ० गर्जा अति अंतर बल थाका | (मा० 
६६२११) थाकी-१. थकी, थक गईं, २. व्हर गईं, टिक 
गई । थार्के-१, थक गए, थके, २, थक जाने पर, ३, ठहर 
गए । उ० २, थाके चरन कमल चापोंगी, खस भए बाउ 
डोलावबॉगी । (गी० २।६) थारकेउ-१. धक गए, थके, 
२. ठहर गए, रुक गए। उ० २. रथ समेत रबि थाकेड 
निसा कवन विधि होह। (मा० $।१६५) थाको (१)- 
(सं० स्था-+-क्ू, आ० थक्‍्कन)-थका, थक गया, थक गया 
है, शिथिल पड़ गया | 3० सो पाँवर पहुँचो तहाँ जहँ 
सुनि सन थाको । (वि० १५२) थाक्यो-थका, थक गया, 
थक गया है | उ० अब थाक्‍क्यो जलहीन नाव ज्यों देखत 
बिपति जाल जग छायो । (विं० २४३) 

थाकु-(सं० स्था, हि० थाक)-सीमा, हद । उ० मेर कहाँ 
थाकु गो रख, को नवनिधि संदिर यामहिं। (कू० <) 

थाको (२)-(१)-तुम्हारा । उ० खब॑ कियो सबब को गे 
थाकोी । (क० ६॥२१) 


थाति-दे० 'थाती!। उ० २. भजे बिकल बिलोकि कलि अघ- 


अवशगुननि की थातिं | (विं० २११) 

थाती-(सं० स्थातृ)-१. धरोहर, अमानत, २. पूँजी, ३. 
स्थिरता, ठहराव । उ० १, थाती राखि न मागिहु काऊ। 
(मा० २।२८।१) 

थान-(सं० स्थान)-जगह, स्थान । 

थाना-(सं० स्थान)-१. स्थान, जगह, २. बैठक, अड्डा, 
जमाव | उ० २, तहँ-तहँ सुर बैठे करि थाना। (मा० 
७।११८॥६ ) 

थापन-(सं० स्थापन)-स्थापित करनेवाला, जमानेवाला, 
बसानेवाला । उ० रघु-कुल-तिलक सदा तुम्ह उथपन 
थापन । (जा० १६३) द 

थापना-(सखं० स्थापना)-१. किसी मूति की स्थापना या 
अतिष्ठा, कहीं कोई नई खझूति स्थापित करना, २. रखना, 
बैठाना | उ० १. करिहझँ इृहाँ संसु थापना | (सा० ६। 
२।१) | हर 

थापनो-स्थापित करनेवाला, जमाने या बसानेवाला | उ० 
राय दुसरथ के तू उथपन-थापनों । (विं० १७६) 

थापहिं-बसाते हैं, स्थापित करते हैं। 3० असुर मारि थापहिं 
सुरन्‍्ह, राखहि निज श्रुति केतु ॥ (मा० ३॥१२१) थापि- 
स्थापित कर, जमाकर | उ० थापि अनल हर बरहिं बसन 
पहिरायड । (पा० १३७) थापिए-स्थापना कीजिए. बैठा- 
इए, बसाइए | उ० बाँह बोल दे थापिए जो निज बरि- 
आई । (विं० ३६४) थापिय-प्रतिष्ठा बढ़ाइए, बढ़ाई 
दीजिए । उ० थापिय जन्ु सबु लोगु सिहाऊ | (मा०्र। 
८3) थापे-स्थापित किए, निश्चित किए, टिंकाएुं, टह- 
राए | उ० थापे झुनि सुर साधु आखम बरन। (वि० 
२७८) थापेउ-स्थापना की, स्थापित किया । उ० इहाँ सेतु 
बाँध्यों अरु थापेे सिद सुखधास । (सा० ६।११ #क) 
थाप्यो-दे० 'थाप्यौं । उ० २. निज लोक दियो सबरी खरा 


थार-दंड | 


को कपि थाप्यों सो मालुम है सबही। (क० ७१०) 
थाप्यौ-१. स्थायन किया, २. अतिष्ठा दी । द 
थर-(सं० स्थाली, हिं० थाली)-बड़ी थाली, थाल | 3० 
कंचन थार सोंह बर पानी | (मा० १।६६।२) 

थारा-दे० थार! । उ० कनक कलस भरि कोपर थारा | 
(सा० १।३०३।१) 

थाला-(सं० स्थल)-पेड़ आदि के चारों ओर पानी देने के 
लिए बनाया गया गड़ढा; थावँला, आलवाल । 
थालिका-छोटा थाला | दे” थाला!। उ० पुरजन-पूजो- 
पहार सोमभित सलि-धवल थार, भंजनि-भवभार भक्तिकरुप 
थालिका । (वि० १७) द 

थाह-(सं० स्था)-१ नदी, वाल आदि के नीचे की ज़मीन, 
पानी के नीचे की धरती, तला, पंदा, गहराई का अंत, २. 
आधार, ३, आहट, ४. ख़बर। उ० १. बिषम-बिषादु-बारि 
निधि बूड़त थाह कपीस कथा लही । (गी० २९।३१) 

थाहत-थाह लेते हुए । थाहैं-१. थाह पाकर, ऐसे स्थान पर 
जहाँ थाह है, २. थाह लगाते हैं । उ १. होत सुगम भव 
उद्धि अगस अति, कोउ लाघत, कोड उतरत थाहैं। 
(गी० ७।१३) 

थाहा-दे० 'थाह” । उ० $. गावत नर पावहि. भव थाहा । 
(मा० ७)१०३।२) 

थिति-(सं० स्थिति)-१. स्थान, जगह, २, ठिकाना, ठहराव, 
रहना, टिकाव, ३. रोक, ४. रक्षा, *. अवस्था, दशा, 
स्थिति, &. बने रहने का भाव । उ० १. प्रञ्नु चित हित 
थिति पावत नाहीं। (भा> २।२२७।२) २. तुलसी किये 
कुसंग-थिति होहि दाहिने बास । (दो० ३६१) 

थिर-[सं० स्थिर)-१, झहरा हुंआ, अचंचल, स्थिर, २. शांत, 
धीर, ३२. एक अवस्था में सबेदा या अधिक दिन तक 
रहनेवाला, टिकाऊ, अचल, ४. निश्चित | उ० १. लपन 
कह्यो थिर होहु धरनिं धरु। (गी०१।८८४) २.तबही ते न 
भयो हरि ! थिर जब जिव नाम धरयो। (बि० 8१) 

थिरताइ-स्थिरता को प्राप्त हो, स्थिर हो | उ० सेइ साधु 
गुरु, समुक्ति, सिखि, राम भगति थिरताइ। (दो० ३४०) 

थिरातो-स्थिर हो जाता, नीचे बैठ जाता। डउ० जनस 
कोटि को केंदेलो हृद-हृद्य थिरातो | (वि० १४१) थिराना- 
थिरा गया, स्थिर हो गया । उ० भरेड सुमानस सुथल 


. दं-सं०)-दाता, देनेवाला। उ० सूल॑ धर्म तरोविवेक 
जलधे: पूणन्दु मानंदद | (सा० ३॥३। श्लो० १) 

दंड-(सं०)-१. डंडा, सोटा, लाठी, २. किसी अपराध के 
अतिशोध रूप में अपराधी को पहुँचाईं गईं पीड़ा, सज़ा, 


. है, शासन, शमन, दुमन, ४. ध्वजा का बाँस, ४. यमराज, 


घड़ी, साठ पल का समय, आधे घंटे से झछ कम का 


[ ११८ 


थिराना । (मा०१।३६।५) थिराने-१. स्थिर हुए, २. निर्मल 
हुए, साफ हुए | 3० २, सदा मलीन पंथ के जल ज्यों 
कबहुँ न हृदय थिराने । (वि० २३९) 


 थीर-दु० थिर! । 


थीरा-दे० थिर! । उ० २. निज सुख बिनु मन होइ कि 
थीरा । (सा० ७।६०।४) 
थूनि-(सं० स्थूण /-छुप्पर आदि में लगाने की लकड़ी, 
थूनी, साधारण पक देकनी । उ० जनु हिरद्य गुन-आम 
थूनि थिर रोपहि । (जा० ६५) 

थेंली-(सं० स्थल >+ कपड़े का घर, खेमा, रावटी) छोटा 
थेला, कपड़े या टाट आदि का बना बहुआ। 3७० तुरत 
देडँ में थैली खोली । (मा० १।२७०६।२) 

थोर (१)-(खं० स्तोक, आ० थोअ)-थोड़ा, न्‍्यून, अल्प | 
उ० मातु मते महुँ मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर । 
(मा० २२३३) मु० थोर थोर-थोड़ा-थोडा, धीरे-धीरे । 
ड० बोल घनघोर से बोलत थोर थोर हैं। (गी०१।७१) 
थोरि-१, लघुता, छोठाई, २. थोड़ी, तनिक । 3०२, बहुत 
प्रीति पुजाइबे पर, पूजिबे पर थोरि। (बि० १५८) 
थोरिउ-तनिक भी, ज़रा भी। उ० मातु तोहि नहिं थोरिड 
खोरी । (मा०२।३९।१) थोरिक-थोड़ी ही, थोड़ी सी । उ० 
एहि घाट तें थोरिक दूर अहे कटि लौं जल-थाह देखाइहों जू। 
(क०२।६) थोरिकै-थोड़ी ही, थोड़ी सी ही । उ० दिवस छः 
सात जात जानिबे न,मातु घरु धीर,आरि अंत की अवधि रही 
थोरिके। (क० रे ४।२७) थोरिहिं-थोड़ी सी ही, तनिक सी 
ही । ० थोरिहि बात पितहि दुख भारी । (सा० २।४२।३) 
थोरे-थोड़े, अल्प, न्‍्यून, ज़रा सा । उ० थोरे महुँ जानिहहि 
सयाने । (सा० १।१२॥३) थोरेहि-थोड़ा सा ही, ज़रा सा 
ही । उ० थोरेहि कोप कृपा पुनि थोरेहि, बैठि के जोरत 
तोरत ठाढ़े । (क० ७९४) थोरेहीं-थोड़ा ही, ज़रा सा 
ही । उ० साप अलुग्रह होइ जेहि नाथ थोरेहीं काल। 
(मा० ७॥१०८ घ)थोरेहु-थोड़े ही, ज्ञगा । उ० जस थोरेहूँ 
धन खल इतराई । (मा० 8।$ ४।३) 

थोर (२)-(४)-५. केल्ले के बीच का गाभा, २. थूहर का 


पेड़ । 
थोरा-दे० थोर (१)! । उ>्सेतु हेतु श्रम्मु कीन्‍्ह न थोरा । 
(मा० १॥२९।२) द 


समय, ७, विष्णु, ८. कृष्ण, ६. शिव, १०. कुबेर का एक 
पुत्र, ११. इच्चाकु के १०० पुत्रों में से एक जिसके कारण 
दुडक बन या दुडकारणय नाम पड़ा था, १२. दुंडवत करना, 
. $३. सेना, फोज, १४. घोड़ा, १९. अर्थदुंड, जुरमाना । 
उ० १. दंंडपानि भैरव विषान, मलरुचि खलगन भय- 
दा सी। (वि०२२) ६. दुइ दुंड॒ भरि ब्रह्मांड भीतर काम- 


२५१६ |] 


कृत कौतुक अय॑ । (मा० १।८५। छुं० १) १२. दंड-प्रनाम 
सबहि नृप कीन्हे । (मा० १।३३१॥१) १५, ले ले दंड 
छाड़ि नृप दीन्हें | (सा० १।१४४।४) 

दृडक-$. रामायण काल का एक प्रसिद्ध जंगल। यहाँ 
पहले इचवाकु के पुत्र दंडक राज्य करते थे | इन्होंने अपने 
गुरु शुक्राचारय की कन्या से व्यभिचार किया जिससे रुप्ट 
हो शुक्राचार्य ने इनको राज्य के साथ जला डाला । तसी 
से पूरा राज्य जंगल हो गया और दंडकारण्य कहलाने 
लगा । इसके पेड़ पहले सूखे थे पर रामावतार में राम के 
दर्शन से वे हरे-भरे हो गए । सूपणखा की नाक यहीं कटी 
थी तथा मारीच-बध और सीता-हरण भी यहीं हुआ था | 
२. इच्चाकु के एक पुत्र का नाम, ३.शासक, दंड देनेवाला, 
४. एक छुंदु । उ० १. दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहाचन । 
(मा० १।२४।४) 

दंडकारएय-(सं ० )-दुंडक नामक वन । दे० 'दुंडक' । 

दंडकारन्य-दे ० 'दुंडकारणय! | उ०दंकडारन्य-कृत-पुन्य-पावन- 
चरन, हरन-सारीच-माया कुरंग । (विं० €०) 

दंडकारि-दुंड देनेवाले, न्याय करनेवाले । उ० कालनाथ 
कोतवाल, दंडकारि दुंडपानि । (क० ७३१७१) 

दंडपानि-(सं० दंडपाणि)-१. यमराज, २. काशी में शिव 
के गण भैरव की एक मूति । यह एक हरीकेश नामक यक्ष 
की मूर्ति है जो शिव की तपस्या कर वरदान पाकर काशी 
का दंडघर हुआ था। उ० २. कालनाथ कोतवाल दंड- 
कारि दंंडपानि | (क० ७|१७१) 


दंड-प्रभाम-(सं ० दंड + अणाम)-पघ्रथ्ची पर डंडे के ससमाच 
पड़कर प्रणाम करने की मुद्रा, दंडवबत्‌ । उ० दुंड-प्रनाम 


सबहि नृप कीन्हे | (मा० १।३३१।१) 

दंडवत्‌-(सं० दंडवत्‌ )-साथ्टांग प्रणाम, दंड-अणास | उ० 

बोले हे करिं दुंडवत्‌ प्रेस न हृदय समात । (मा० $। 

१४४ 

दंडा-दे० दुंड!” | उ० १. करि कर सरिस सुभग झुजदंडा। 

 (मा० ३।३४७।४) 

दंडें-दंड देता है, सजा देता हे । उ० कलि-कुचालि सुभ- 
मति-हरनि, सरले दुंडे चक्र | (दो० ४३७) 

दंत-(सं०)-१. दाँत, दशन, २. ३९ की संख्या | उ० १. 
बर दूत की पंगति कुंदकली, अधराधर-पल्लव खोलन 
की । (क० १९) दंतठेवैया-खाने के लिए दाँत तेज करने 
वाला, फाड़ खाने को उद्यत। 

दंतकथा-(सं ० )-ऐसी बात जिसे बहुत दिनों से लोग एक 
दूसरे से सुनते चले आए हों पर जिसका कोई पुष्ट प्रसाण 
न हो । जनश्रुति। 3० इंति बेद बढंति न दुंतकथा। 
(मा० ६।१११। छु० ८) ॥ 

दंति-(सं० दंत)-हाथी, जिसके दाँत हों। 3० कमठ कोल 
दिग-दंति सकल अंग, सजग करहु प्रशु काज । (गी० $। 


ब्न्प्न | हि । 
दंतियाँ-(सं० दंत)-छोटे-छोटे दाँत, दँतुली। 3० दमकें 
<वतियाँ दुति दासिनि ज्यों। (क० १३). कि 
देतुरियाँ-(सं० दंत)-छोटे-छोटे हाल के. निकले हुए दाँत । 
उ० दमकति हे हैं दँँतुरियाँ रूरीं। (गी० १॥२८) 
दंपति-(सं०)-खी-पुरुष का... जोड़ा, पति-पत्नी । छ० 


[ दंडक-ददसुता 


सुनि सहमे परि पाईँ, कहत भए दंपति। (पा० २०) 
दंपतिहि-खी-पुरुष को, पति-पत्नी को । उ० दुख दंपतिहि 
उसा हरघानी | (सा० १।६८।॥१) 

दंभ-(सं० )-१, पा्खंड, ऊपरी दिखावट, २. अभिमान, 
धर्ंड, ३. जवान बैल | उ० २. महिष मत्सर कूर, लोभ 
सूकर रूप, फेर छुल, दंभ सार्जार-धर्ममा । (वि० २६) 
दंभा-दे० दस! । उ० २, सुनत नसाहि. काम सद दंसा । 
(मा १३९३) दंभापहन-दंभ को दूर करनेवाले | उ० 
दनुज सूदन दयासिधु दंसापहन दृहन-दुदोंष हुःपाप 
हर्त्ता । (वि० ६) 

दंभिनन्‍्ह-दुंभियों, घ्मंडियों । उ० जनु दंभिन्‍्ह कर मिला 
समाजा । (मा० ४।१९।३ ) दंभिहि- दंभी को, घमंडी को। 
उ० मोहि उपजइ अति क्रोध दंभिहि नीति कि भावई। 
(सा० ७।१०३) दंभी-१. पाखंडी, छुली, २. घमंडी । 

दंश-(सं०)-१. दाँत से काटने का घाच, २. व्यंग्य, कट्ूक्ति, 
३. ह्वेष, शत्रुता, ७. विषेले जंतुओं का डंक मारने या 
काटने का धाव, &. दाँत, ६. डेंस, वगदर, वर्मि, ७. दाँत 
से काटने की क्रिया । 

दंष्टर-(सं ० )-दाँत, दंत । 

दंष्ट्रा-(सं०)-१. बड़े दाँत, दाढ़, २. बड़े दाँतवाला। 

दंस-दे० 'दंश! | उ० ६, बिष्य-सुख-लालसा दस-मस- 
कादि खल मिल्लि, रूपादि सब सर्प स्वासी । (वि० <£8) 

द-(सं०)-$.दाँत, २, प्व॑त, ३. ख्री, ४. रक्षा; पचाह, ९. 
खंडन, निराकरण, ६. दाता, देनेवाला। उ० ६. रंक 
घनद पढवी जतु पाई । (सा० २।४२।३) 

दइ (१)-(सं० देव)-१. अह्या, बिधाता, २. ईश्वर, पर- 
मेश्वर । ह 

दइ (२)-(सं० दान)-दिया, अदान किया । उ० दुइ जनक 
तीनिहु कुँवरि कुँवर बिबाहि सुनि आनंद भरी । (जा० 
१७१) दई (१)-(सं० दान)-१. दिया, दी, २. दी हुई, 
प्रदूत । उ० १, दुई सुगति सोन हेरि हरष हिय, चरन 
छुए पछिताउ । (विं० १००) २. जहाँ सांति सत शुरु की 
दईं । (वै० ९१) दए-दिए, दिया। उ० तब जनक सहित 
समाज राजहि उचित रुचिरासन दुए | (जा० ३४३) 

दइअ-देव, बिघाता, सगवान । उ० आह दुइअ में काह 
नसावा । (सा० २।१६३॥३) 

दइउ-दैव भी, ईश्वर या विधाता भी । उ० बर किसोर 
धनु घोर दुद्ड नहिं दाहिन | (जा० ११४) 

दई (२)- (सं० देव)-१. देव, बिधाता, २. भगवान, ३. 
दयालु | उ० २. पतित-पावन, हित आरत अनाथनि को, 
निराधार को अधार दीनबंध दई | (चि० २९२) 
दक्ष-(सं०)-१. निपुण, कुशल, चतुर, होशियार, २. 
बार्यां का उल्लगा, दाहिना, ३. समर्थ, योग्य, ४७. अनुकूल, 
मुवाशिक, ९. एक प्रजापति, दक्त प्रजापति जो सती था 
पावंती के पिता थे। ६. दक्षिण | ड० ६. सकल-सौभाग्य 
संयुक्त त्रलोक्य श्री, दुज्ञ दिसि रुचिर बारीश कन्या। 
 (वि० ६१) 
दत्तुसुत-(सं०)-दुच्च प्रजापति के पुत्र, अचेता । कक 
दक्तुसुता-१. दत्ष प्रजापति की श्रद्धा, मेन्री, दया, शांति, 

: तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, पूति, तितिक्षा, 


दक्षिण-दनुजारि ] 


ही, स्वाहा, गे और सती नामक १६ कबन्याएँ, २. 
सती; पावर्त 
दक्तिण- (सं०)-१. दक्षिस दिशा, उत्तर के विपरीत की 
दिशा, २. दाहिना, बायों का उलटठा, ३. 'निषुण,; चतुर, 
४. अनुकूल, ९. उदार, सरल, ६. विष्सु |ड० २ 
आजानु भ्रुजद्ंड, कोढंड, मंडित बाम बाहु, दक्षिण पानि 
बानमेक । (विं० ४१) 


दक्षिणा-(सं०)-१. दक्षिण दिशा, २. धर्म-कर्म का पारितो- 


पिंक, दान, ३. नायिका-विंशेष, ४. सेंट, पूजा । 
दक्षिणायन-(सं०)-सूये का दक्षिण की ओर जाने का 


समय जो शआवण से पोौष सास अथवा कके की संक्रांति से 
धन की संक्रांति तक रहता है | 


दखिन-(सं० दुक्षिण)-दे० दक्षिण! | 3० १. देखि दखिन 
दिसि हथ हिहिनाहीं। (मा० २।१४२।४) 

दगा-(अर० दगा)-छुल, कपट, धोखा । उ० तुलसिदास 
तब अपह से भए जड़, जब पलकतनि हठ दगा दुई । (क्ृ० 
२४) दगाई-दशा ही, धोखा ही। उ० करुनाकर की 
करुना करुना-हित नाम-सुहेत जो देत दगाई | (क० ७। 
8६३ 

गा ० दगाबाज़ )-छुली, कपटी, धोखा देनेवाला, 
धूर्त, ठग । उ० नाम तुलसी पे भोंडे भाग, सो कहायो 
दास, ) किए अंगीकार ऐसे बड़े दृगाबाज को। (कृ० 
७| १३ 

दगाबाजि-(फा० दग़ाबाज़ी)-छल, कपट, धोखा। छ० 
आग दुगाबाजि ही को सोदा सूत। (वि० २६४) 

दगो-दे० गो? | उ० लोक बेद हैँ लो दगो नाम भल्ले को 
पोच | (दो० ३७३) दगौ-[सं० दुग्ध + ना (अत्यय) हिं० 
दराना-तोप या बंदूक छूटना|-प्रसिद्ध 

दुगो नाम भले को पोच | (स० ७१३) 

दंच्छ-दे० दृत्त!। उ० १, सापबस-मुनि बधू-सुक्त कृत्‌, 
विप्रहित-यज्ञरच्छुन-दच्छ. पच्छुकर्ता | (बिं० ४०) &. 
जनमीं प्रथम दच्छु गृह जाई | (मा० १॥६८।३) दच्छुहि- 
दक्ष ग्रजापति को । उ० दच्छुहि कीन्ह अजापति नायक । 
(मा० १६०३) 

दच्छकुमारि-दे० दक्तसुता'! । उ० २, कहि देखा हर जतन 
बहु रहई न द॒च्छुकुसरि | (मा० १।३२) द 
दच्छकुमारी-दे० दत्लसुता!। उ० २, कछु न दीख तहैँ 
दुच्छकुमारी । (सा० १॥१९।४) 
दच्छसुत-दे० 'दत्तसुतः | क्‍ 

इईच्छसुतन्ह-दक्ष के पुत्रों को । उ० दच्छुसुतन्ह उपदेसेन्हि 
जाईं। (सा० १७३।३) कर 

दच्छुसुता-दे० 'बत्तखुता!। उ० २, दच्छुसुता कहूँ नहि 
- कल्याना | (सा० १४ श३) 
दच्छिन-दे० दक्षिण” | उ० 
जाहू। (मा० १॥२३॥१) बी 
दछिना-दे० दक्षिण! । 3० २, विप्रन्ह पुनि दछिना बहु 
_पाई। (सा० बरणश२) शक 

हे आस दे दिया, दान कर दिया । उ०्तेन तप हुत॑ दत्त- 


१. सकल सुभट सिलि दच्छिन 


: भेवाखिल तेव सर्व कृत कर्म जाल॑। (वि० ४६) दत्त- 


मारी! 


:(सें०)- दिया हुआ, दिया गया, समर्पित! - रे 


| उ०लोक बेदहूँ 


| २२० 


ददाति-दे डालते हैं। उ० यो ददाति सत्ता शंभु। कैचल्य- 
सपि दुलंभम्‌ । (मा० ६॥१। श्लो० ३) 
दढ्ु-(सं०)-दाद का रोग । 
दधि (१)-(सं०)-१. दही, जमाया हुआ दूध, 
कपड़ा । उ० १. मंगल बिंटप संजुल 
झच्छुत रोचना । (जा० २०७) 
दधि (२)-(सं० उद॒घि)-समुद्र, सागर | 
द्िकाँदो-(सं० दधि+ कदेस)-एक पर्व जो जन्माष्टसी के 
बाद्‌ पड़ता है। उस दिन लोग हलदी मिला दही एक 
दूसरे पर डालते हैं। क्‍ 
द्धिनिधि-१. सागर, समुद्र, २, दही का समुद्र, दथि 
सागर, ३. ज्षीर सागर । 3० १, तुलसी सिय लगि भव 
दुधिनिधि मन्‌ फिरहरि चहत महयो है। (गी० ४२ ) 
द्घिवल-सु्रीव के पुत्र का नाम । क्‍ 
द्धि-सुत-(सं० उद॒थि -- सुत)-चंद्रमा । दधि-सुत-सुत- 
समुद्र के पुत्र चंद्रमा का पुत्र बुध । बुद्धि । 3० जिनके हरि 
बाहन नहीं दधि-सुत-सुत जेहि नाहि। (स० २६ ३) 
दधीच-दे० “दधीचि!। 3० सिबि दधीच हरिचंद नरेसा। 
(मा० २।६९।२) 
दधीचि-(सं ० )-एक ऋषि । एक बार इंद्र को गये हो गया 
कि में त्रिलोकी का स्वामी हूँ । गव॑ से उनकी बुद्धि मारी 
गई और उन्होंने कुलगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। 
रूठकर बृहस्पति चले गए। इसका पता पाकर असुरों ने 
देवों पर चढ़ाई कर दी । अक्मा की सलाह से त्वष्ा के पुत्र 
विश्वरूप पुरोहित बनाए गए और उनके कारण नारायण 
कवच से देवताओं की किसी अकार विजय हुईं। विजय 
के उपलष्य सें एक यज्ञ हुआ । यज्ञ में विश्वरुप धीरे 
से दैत्यों को भी आहुति दे दिया करते थे । इंद्र को इसका 
पता लगा तो वे बड़े बिगड़े और उन्होंने 'विश्वरूप का 
सिर काट डाला। उन्हें बह्महत्या लगी, पर किसी 
प्रकार वे इससे मुक्त हुए। उधर त्वष्ठा बहुत बिगड़े और 
उन्होंने यज्ञ कर बृत्रासुर को पैदा किया। बृन्नासुर ने इंद्र 
को ललकारा। इंद्र भागते-भागते फिर ब्रह्मा के यहाँ पहुँचे। 
इस बार त्रह्मा ने बतलाया कि दधीचि की हड्डी से बने 
बच्ध से इसकी मृत्यु संभव है। इस पर इंद्र दधीचि के 
पास गए। दधीचि ने सहर्ष अपनी हड्डी दे दी और 


२. बख, 
ल॒बिपुल दृधि दूब 


उससे विश्वकर्मा ने वच्च बनाया जिससे 23 र॒ सारा 
थया। दुधीचि के पिता के विषय में विभिन्न मत्त हैं । बेढ़ों 
में उनका नाम दृध्यंच मिलता है। उ० सित्रि दधीचि 


बल्नि जो कछु भाषा | (सा० २३० 8) 

दनुज-(सं०)-१. दनु से उत्पन्न, राक्षस, असुर, २. दुत्त 
अजापति की कन्या दनु और कश्यप मुनि से उत्पन्न पुत्र 
जो संख्या में ४० थे। असुरों के पूर्व परुष थे ही थे। ३. 
हिरिण्यकशिपु । 3०१, दनुज-बन-घूमध्वज, पान-आजालु- 
भुजदंड-कोदंडवर-चंड-बानं । (वि० ४७६) ३. अतुलितबल 
खुगराज-मजुज तलु दनुज हत्यों श्रुतिसाखी | (वि० 8३) 
दनुजसूदन-दानवों के संहारक, ३. देवता, २. विष्णु | 
ड० २. का ,वेनुजसूदन दुयासिश्च दुभापहन दहन-दुर्दोष' 
दुष्पापहत्तों । (बि० ६)... रररररः़ 

दनुजारि-(सं०)-दानवों के शज्र, १. देवता २. विष्णु | 


२२१ | 


दनुजारी दे० दनुजारि!। उ० २. बसनपूरि, आरि-दरप 
दूरि करि भूरि कृपा दनुज्ञारी | (वि० & ३) 

दनुजेस-(सं० दनुजेश)-१, रावण, २. हिरण्यकशिपएु, ३. 
हिरण्याक्ष । उ० १. दुष्ट-दनुजेस निर्वेस कृत दास हित 
विश्व दुख-हरन बोचैकरासी। (बि० ८) २. सकल 
मी क्रोड, मदि दुनुजेस उद्धरन उरी । 

० ०२ 

दपटि-(?)-डपटकर, डॉटकर | उ० इंत उत्त रूपटि दपटि 
कपि जोधा । (मा० ६।८२।३) 

दपइहिं--डपतते हैं, घुड़कते हैं, डॉँटते हैं। उ० खाहि हुआ 
अधाहि दपइहिं। (मा० ८८३) 

दवकि-(सं० दुसन, हि० दबाना)-१. दाबझूर, २, डॉटकर । 
उ० दुबकि दुबोरे एक, बारिधि में बोरे एक! (कृ० 
६।४१ 

दुक्षत-१. दबने से, २. दबती हैं, ३. दुबते हुए। उ० 
१. महाबली बालि को दुबत दुलकतु भूमि । (क० ६॥१६) 
दबि-१.दुबकर, दाब में आकर, बोर के नीचे पड़कर, २. 
दुबा, दबोच, ३. दबाया, ४. पिछड़ाया, &. स्पाया | उ० 
3. मैं तो दियो छाती पबि, लयो कालि काल दबि। 
(विं० २४६) क्‍ 

दवा-(!)-द्वाव, पेंच, घात । 

दबाई-दुबाया, दबा लियां। 
दुनी, दीनबंधु । (क० ७६७) 

दबोरे-(सं० दमन)-दबोचा, दबाया । उ० दुबकि दबोरे 
एक, बारिधि में बोरे एक | (क० ६॥४१) 

दर्मकहिं:-१. चमक रही हों। उ० जनु दहँ दिसि दामिनी 
दुर्मकहि । (स० ६८७२) दर्मका-$, दुमक, चमक, २. 
चसके, दुमके, ३. चमक रही हो। उ० सोह प्रभु जनु 
दामनी दर्मका । (मा० ६॥१३॥३) 

दम (१)-(सं०)-१. इंद्वियों का दमन, इंद्वियों को बश 
में रखना तथा बुरे मार्ग पर न जाने देना, २. दंड, सजा, 
३. विष्णु | उ० १. दम अधार रजु सत्य सुबानी | (मा० 
७११७८) 

दम (२)-(फ़ा)-१. साँख, २. आण, जी, ३, लहमा, पल, 
४ न्‍ बोलना, कहना, ९. जीवनी शक्ति, ६. धोखा, छल, 
फ़रेब । 

दमक- (72-आंभा, चमक, युति । उ० कहत बचन रद 
लखहि दमक जनु दामिनि | (जा० ८०) 

दमकति-चमकती हैं, चमक रही हैं। उ० दमकति है हे 
देतुरियाँ रूरीं । (गी० १।२८) पर दमकहिं-चमक रही हैं । 
ड० चारु चपल जनु दसकहि दामिनि। (मा० १।३ 
४७१२) दमकेड-चमका । उ० दुसकेड दामिनि जिसि जब 
सयऊ । (मा० १।९६१।३) दक-दमकते हैं, चम- 
कते हैं। उ०. दमकें दूँतियाँ दुति दामिनि ज्यों । 
(क० १३) 

दमन-(सं०)-१. दबाने की क्रिया, रोकने या बश में रखने 
की क्रिया, २. दस, इंद्ियों को बश में रखना, ३. महादेव, 
४. विष्णु, ९. एक ऋषि जिनके यहाँ दमयंती पैदा हुई 
थी। ६. एक राक्षस का नाम, ७. दौना, झ, ऊुंद पुष्प, 
९. दुबाने था नाश करनेवाला, १०, नाश करना । उ० 


उ० दारिद-दसानन दुबाई 


[ दनुजारील्‍दर 


&$, देहि हक कमल कमला रमन दुमन दुख ससन- 
संताप-भारी । (ब्रि० €८) 

दमनोय-(सं०)-१. दबाने, रोकने या नष्ट करने के योग्य, 
२. तोड़नेवाला, नष्ट करनेवाला, नथ्ट करने की शक्ति 
रखनेवाला[ | उ० २. पावनिहार बिरंचि जनु रचेड न धनु 
दमनीय । (_मा० १।२४१) 

दमनु-दुमच करनेवाला, दबाने या नष्ट करनेवाला | लखनु 
भरतु रिपुदमन्‌ खुनि भा कुबरी उर साहु । (मा० २।१३) 

दुमनू-दे० दमन! । 

दमशील-(सं०)-जितेन्द्रिय, इंद्वियों के दमन करनेवाले । 

दमसीला-दे ० दमशील” । उ० कहहि महा झुनिबर दसम- 
सीला । (मा० ७॥२२।३) क्‍ 

दमानक-(?)-तोपों की बाढ़ । उ० मोहि पर दुवरि दमानक 
सी दई है । (ह० ३८) 

दमामा-(फ्रा ०)-नगारा, धोसा, बड़ा ढोल । 

दमैया-(सं० दम, दुसन)-दुमन करनेवाला,  नाशकर्ता । 
उ० तुलसी तेहि काल कृपालु बिना दूजों कोन हे दारुन 
दुःख दमेया । (क० ७५४) 

दया-(सं ० )-कृपा, रहम । उ० तजि आस भो दास रघुप्पति 
को, दशरत्थ को दानि दुया-दुरिया । (क० ७।४६) 

दयाकर-दुया करनेवाले, दुयालु। उ० दीन दुयाकर आरत 
बंधों । (मा० ७।१८।१) 

दयाधाम-अत्यंत दयालु, दया के घर | हम 

दयानिकेत-दे० दयाधास! । उ० देव तो दया निकेत, 
देत दादि दीनन की । (क० ७।१०८) द 

दयानिधान-(सं०)-दया का ख़ज़ाना, बहुत दयातु । उ० 
तुलसी न दूसरो दुयानिधान दुनी में । (क० ७२१) 

दयानिधि-दे० द्यानिधान! । उ० निज दिखि देखि दुया- 
निधि पोसो । (मा० १॥२८२) न अल 

दयाल॑-दयालु, दया करनेवाले । उ० असन्नावने | चीलकठ 
दयाल॑ । (मा० ७।१००। छुं० ४) दयाल-दे० दयालु” । 
उ० दीनदयाल अनुग्रह तोरे । (मा० २१०२४)... 

दयाला-दे० दयाल!। उ० सत्यधाम अभ्रु दीनदयाला। 
(मा० १।९७।७) 6 ४ 

दयालु-(सं ० )-दयावान्‌, दयावाला । उ० गाँहक गरीब को 
दयालु दानि दीन को । (वि० ६१) 

दयावने-जिनको देखकर दया उत्पन्न हो; दया के पात्र | 
उ० दानव देव दयावने दीन दुखी दिन दूरिहि तें सिर 
नावें । (क० ७२) हि 

दयावनो-दया उपजानेवाला। उ० तब लो दुयावनों 
दुसह दुख दारिद को । (क० ७।१२५२) 

दयासिंधु-दुया के समुद्र, अत्यंत दयाल्ु । उ० दुनुज सूदन 
दयासिधु दंसापहन दहन-दुदोब दुःपापहत्त्तां | (बि० ९६) 
दये- दिये । उ० पुरतें निकसी रघुबीर-बधू, धरि धीर दुये' 
सन में डग दें । (क० २३१) ु द 
दर (१)-(सं०)-१. शंख, २. छेद, ३. गुफा, कंदरा, ४, डर, 
भय, ९. अतिज्ञा, ६. फाडने की क्रिया, ७. दंलनेवाला, 
हरनेवाला, नाश करनेवाला। उ० १. कटि मेखल, वर 
हार, औवद्र, रुचिर बाँह भूघन पहिराए। (गी० १२३) 
४. दारुन दुसह दर-दुरित हरन । (विं० रघ८म) , 


द्र्दल |] 


दर (२)-(सं० दल)-१. समूह, २. सेना । 

दर (३)-(फा०)-१. द्वार, दरवाजा, २. खिड़की । 

द्रकि-(सं ०दर)-१. फट, फटकर, २. फटना । 3०१, द्रकि 
दरार व जाई । (गी० ६॥६) 


दरद-(फा० दर्द)-पीड़ा, व्यथा । उ० दोख दुरत हर दरदु 


दर उर बर बिमल बिनीत । (स० ३०८) 

द्रन- (सं० दलन)-१. दुलना, पीसकर हकड़े-टुकड़े-रूरना, 
२. दलनेवाला, नाशक । 3० २, तिलक दियो दीन-दुख- 
दोष-दारिद-द्रन । (गी०१५।४३) दरनि “दलनेवाली, नाश 
करनेवाली | उ० देखत दुख-दोष-दुरित-दाह-दारिद-द्रनि । 

० रे ०) 

दरप-(सं० दर्प)-गव, अहंकार । उ० बसन पूरि, अरि-दरप 
दूरि करें भूरि कृपा दनुजारी | (बि० 8३) ै 

द्रपन-(सं०दर्पण)-आरसी, शीशा, आइना | उ० रवि-रुख 
लखि दरपन फार्टिक उगिलत ज्वालाजाल | (दो०३७५) 

दरबार-(फा०)-१३. वह स्थान या कमरा जहाँ, राजा अपने 
दरबारियों के साथ बैठते हैं, राजसभा, २. दरवाजा, 
फाटक, ह्वार। उ० $. श्रीति-पहिचानि यह रीति दरबार 
की । (वि० ७१) 

दरवारा-दे० दरबार” | ३० २. भई बड़ि भीर भूप दरबारा । 
(मा० २७३॥३) न 

दरश-(सं० दर्श)-१. दर्शन, अवलोकन, देखा-देखी, देखना 
२. रुप, छुबि, संदरता । द 


दरशन-दे० द्रसन” । 3० द्रशनारत दास, न्रसित-साया- 


पास, त्राहि द्वाहि | दास कष्टी । (बि० ६०) 
द्रत-दे० द्रशः । उ० १, दरस परस मजन अरु पाना। 
(सा० १।३९१) 
दरसन-(सं० दर्शन)-देखना, अवलोकन, दर्शन | उ० 
तुलसी दरसन लोभु सन डरू लोचन लालची । (मा० 
१४८ ख) 


दरसनी-(सं० दर्शन)-दर्पण, शीशा । उ० नकुल सुदरसन 


द्रसनी, छेमकरी चक चाष। (दो० ४६०) 
दरसनु-दे० दरसन!ः। 3० पावा दरसनु राम अखादा। 
(मा० २।२९०।३) 
द्रताइ-(सं० दर्शन)-दिखाई पड़ता है । 3० निसि मलीन, 
यह ग्रफुलित नित दरसाइ। (ब० २६) . 
दरसी-१. देखनेवाला, २. दिखाई पड़ी, “सूझी । उ० १. 
__सर्वद्रसी जानहि हरिलीला । (मा० ३॥३०।३) 
दरसु-दे० “दरस!। उ० १. दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा। 
(मा० २१३५२) क्‍ ध 
दराज-(फा० दराज)-१ बड़ा, भारी, लंबा, दी, २. बहुत 
अधिक | उ० १, उम्तरि दराज महाराज तेरी चाहिए। 
(क० ७।७३) है तन 
. दुरार-(सं० दर)-किसी* चीज़ के फटने पर बीच में हो 


जाई। (गी० ६६) 


जानेवाली खाली जगह, शिशाफ्र । 3० दुरकि दरार न 


दरारा-दे० “दरार । उ० सुनि कादर उर जाहिं दरारा। 


(सा० ह४३२) 
हम 


५ बिदुधघतरू पाई-। (सा० $3४8४३) ... 5 अल 





)निर्धन, कंगाल, रंक, दीन । उ० जथा 


[ २२२ 


दरिंद्र (२)-(सं० दारिद्वय)-द्रिद्रता, निर्धतता। उ०७ 
अभिमत दातार कौन दुख दरिद्र दारे ! (वि० ८० ) दरि- 
हहि-दरिद्वता से, निर्धनता से । 3० डरहु दरिद्वहि पारसु 
पाएँ। (सा० २।२१०।१) 

दरिबे-(सं० दरण)-दुलने, कुचलने। उ० दसमुख दुसह 
दरिद्र दरिबे को भयो । (ह० ८) 

दरिया-(फा०)-१. नदी, सरिता, २. समुद्र, सागर | उ० 
२. तजि आख भो दास रघुपति को, दशरत्थ को दानि 
दुया-दरिया । (क० ७।४६) 

दरेर-(सं० द्रण)-१. रगडा, धक्का, २. तेज्ञ वर्षा, ३. 
बहाव का ज़ोर, तोड़ । क्‍ द 

दरेरो-दे० दरेरा!। उ० १. तापर सहि न जात करुना-' 

निधि, मन को दुसह दरेरो। (बिं० १४३) 

दप-(सं०)-१. घमंड, गये, अहंकार, २. आतंक, दवाव, 
रोब, ३, उद्दर्डता, अक्खड़पन, ४. सान, अहंकार के 
लिए किसी पर कोप । 3० ५१. जयति गतराज-दातार, 
हरतार-संखार-संकट, दनुज-दपेहारी | (बि० २८) 

दर्पण-(सं०)-१. आइना, आरसी, शीशा, २. उत्तेजना, 
उभारने का कार्य । 

दर्पन-दे० दर्पण! । 

दर्पा-दर्प से भर गया, गवित हुआ। 
निसाचर दर्पा। (मा० ६६७३) 

दर्पित--घमंड से भरे, गवित । उ० बामर निसाचर निकर 
सर्देहि राम बल दपित भए । (सा० द्ाषय। छुं० १) 

दर्पी-(सं० दपिन )-धमंडी, अहंकारी । द 

दर्भ- (सं०)-कुश, एक अकार की घास । 3० बैठे कपि सब 
दुर्भ डसाईं। (मः० 8२६५) 

दश-(सं०)-१., दर्शन, २, अमावस्या तिथि। 

दर्शन-( सं०)-१. चाक्षुष शान, अवलोकन, .२., एक 
विद्या या शाख्र जिससे तत्वज्ञान हो । इसमें ब्रह्म जीव 
प्रकृति तथा जीवन के अंतिम लक्ष्य आदि का विधेचन रहता 

। ३. आँख, नेन्न, ४. स्वप्न, ९. दर्पण, आइना, ६. 

बुद्धि, मनीषा, ७. धर्म । दशनात्‌-दर्शन से। 3० यत्र 
; पंत जल सुरसरी दर्शनादेव अपहरति पाष॑। 


उ० १, रन सदमत्त 


संभूत अति 
(वि० ९२) 

दशनीय-(सं०)-मनोहर, सुंदर, देखने योग्य । 

दर्शी-(सं० दशिन्‌)-देखनेवाला, दरसी । द 

दल (१)-(सं०)-१. पत्ता, पन्न, २. सेना, ३. भुंड, समूह, 
ढेर, समाज, ४. खंड, भाग, &, सोटाई । उ० १. सुमन- 
सुविचित्र-नव॒तुलसिका-दल जुत॑ सदुल वनसमाल उर 
आजसान । (वि० ४१) २. धरनि, दुलनि दानव द््, 
रस करालिका | (वि० १६) ३. कामादि खलदल गंजन । 
(बि० ४९) दलन (१)-(सं० दूल)-अनेक दल, बहुत 
से समूह । दलनि (१)-(सं० दुल)-१. दल का. बहुबचन, 
बहुत से समूह, २. पत्तों, पंखुड़ियों, ३, पत्तों पर। उ० 
२. नख-जोति मोती मानो कमल-दलनि पर । (गी० 4. 
३१०) दलन्हि-दलों पर | उ० कम्नल . दलन्हि बेठे जन 


.. मोती ।. (सा० $१६8।१) “दलहि-दल को, समूह को । 


_छ० मैं-देखेें खल बल दलहि बोले राजिव नेन । (सा० 


२२३ | 

दल (२)-(सं० दलाह्य)-कींचड, पंक | 

दल (३१)-(सं० दुलन)-दुलनेवाला, वाशकर, चूर करने- 
वाला, नष्ट-अष्ट करनेवाला । | 

दलइ-(सं० दुलन)-चाश करता है । उ० दलइ नामु जिमि 
रबिनिसि नासा। (मा० १।२४।३) 

दलकत-(सं० दोल)-दुलकती है, थरथराती है। उ० 
महाबली बालि को दुबत दुल्लकतु भूमि। (क० ६॥१६) 
दलकि-१. दुलककर, थर्राकर, दृहलकर, कॉँपकर, २. फट, 
थर्रो, कॉप। उ० २. दुलकि डठेठ रुति हृदय कठोरू । 
(सा० २।२७२) 

दलकन-१. धमक, थरथराहट, कंपन, डोलना, २. फटना, 
चिरना, दरार होना, ३. उद्धंग, चौकानेवाली क्रिया, ४. 
भय, डर, भीति । 3०१, मंद बिलंदअमेरा दुलकन पाइय 
दुख ककस्तोरा रे। (विं० १८६) क्‍ 

दलत-(सं० दुलन)-१. नाश करता है, २. सारने या नाश 
करने में, ३. मारते या नाश करते समय । उ० ३, सुभुज 
मारीच खर त्रिसिर दूधन बालि दुलत जेहि दूसरों सर 
न साँघ्यो । (क० ६।४) दलि-(सं० दुलन)-चूर चूरकर, 
दलकर, उजाड़कर, नष्टकर । उ० कानन दुलि होरी रचि 
बनाइ । (गी० ९१६) दलिहौं-दलूँगा, दुललन करूँगा, 
नष्ट-भ्रष्ट करूँगा। उ० सोई हों बूरूत राजसभा धनु 
को दल्यों' हों दलिहों बल ताको। (क० १॥९०) दली- 
4. दलित, २. दली गईं, दो हक की गईं, खंडित हुईं, 
३. नष्ट-अष्ट हो गई, डुकड़े-दुकड़े हो गई, समाप्त हो गईं। 
उ० ३. तुलसी कुलिसहु की कठोरता तेहि दिन दलकि 
दुली । (गी० २।१०) दल्ते-दुलन किया, नष्ट कर दिये। 
उ० अब सोचत मनि बिल्लु ्ुजंग ज्यों बिकल अंग दले 
जरा घाय । (वि० ८३) दलौं-दुखन करूँ, कुचल डाल । 
उ० के पाताल दलों ब्यालावलि अमृत-कुंड महि लावों। 
(गी० ६८) दल्यो-तोड़ा, नष्ट किया, सार डाला | उ० 
ब्रह्मांड खंड कियो चंड घुनि जबहि राम सिवधनु दुल्यों । 
(क० १॥११) दल्यौ-तोडा, खंडित किया, नष्ट किया । 
उ० सोइ हों बूकत राजसभा “धनु को दल्यो' हों दलिहों 
बल ताको। (क० १॥२०) 

दलदल-(सं० दुलाब्य)-पंक, कौंचड़, चहला । वह जमीन 
जो बहुत नीचे तक गीली हो और जिसमें पैर आसानी 
से घँसता हो । 

दल्लन (२)-(सं० दुललन)-१. चूर-चूर करनेवाला, मर्दन 
करनेवाला, संहारकर्ता, २. नाश, चूर-चूर करना | ड० 
१. कीस-कौतुक-फेलि-लूम-लंका-दृहन दुलन-कानन-तरुन- 
तेजरासी । (विं० २६) २. है द्यालु दुनि दस दिसा 
दुख-दोष-दुलन छुम । (विं० २७९) दलनिे (२)-दलने- 
वाली, पीसकर हुकड़ें-दुकड़े करनेवाली, नष्ट करनेवाली, 
संहार करनेवाली । उ० वर्म चर्म्मकर कृपान, सूलसेल 

पक दलनि दानवदुत, रनकरालिका | (वि० 

१५ 

दलनिहार-नाश करनेवाला, संहारक। उ० दुलनिहार 
दारिद दुकाल दुख दोष घोर घन घाम को । (वि० १५६) 

दलमलि-कुचेलकर, ससलकर । उ० भ्रुजबल रिपुद्ल दुल- 
मलि देखि दिवस कर अंत । (मा० ६।४९) दलमते- 


| दल-दशरथ 


(सं० दलन + सर्दन-मसल डाला, मर्दन कर डाला। 
उ० रनमत्त राबन सकल सुभट प्रचंड खुज़बल दक्तमले । 
(मा० ६8९ छु० १) 

दलित-(सं०)-१. जिसका दलन किया गया हो, सदित, 
२. रोंदा हुआ, कुचला हुआ, हे. खंडित, फाड़ा हुआ, 
घायल, ४. विनष्ट किया गया, ९. तिरस्कृत । उ० 
३. अंग अंग दलित ललित फूले किसुक से। (क० ६४८) 

दुलु-दे० १. दल (१)! । उ० ३, सेलछूसख ग भव अंग हेतु 
लखु, दलन कपट-पाखंड-दंभ दलु । (वि० २४) 

दलेया-नप्ट करनेवाला, तोड़नेवाला। उ० रोषि बान 
काढ़यो न दुलेया दुससीस को | (क० ६२२) 

दव-(सं०)-१. बन, जंगल, २. बन की आग, दावाग्नि, 
३. आग, अग्नि, भयानक अग्नि, ४७. तपन, जलन, दाह । 
उ० ३.जेहि दुव दुसह दुसहूँ दिसि दीन्ही। (मा०२। 
८४।२) क्‍ 

दवन (१)-(सं० दमन)-दमन करनेवाला, नाश करने- 
वाला । 3० कंदप दर्ष-दुर्गंम-दवन, उमारवन, गुनभवन- 
हर । (क० ७।१६०) 

दवन (२)-(सं० दव)-जलानेवाला । 

दवनु-दे० “दुवन (१)” | उ० पुनि रिपु दवनु हरषि हिये 
लाए । (मा० २।३१८।२) 

दवनू-(सं० दुमन)-दमन करनेवाला, नष्ट करने या दुबाने- 
वाला । उ० सिय समीप राखे रिपु दुवनू । (मा०र। 
२४३।१) द 

दवरि-(सं> धोरण, हि० धौरना)-दौड़कर । उ० मोहि 
पर दवारे दुमानक सी दुई है। (ह० ३८) 

दवा (१)-(सं० दव)-दवाग्नि, जंगल की आग, भर्यंकर 
आग । 3० तोसों समत्थ सुसाहिब सेइ सहे तुलसी दुख- 
दोष दवा से । (ह० $८) 

दवा (२)-(फा०)-ओऔषधि, ओखद । 

दवागि-(खं० दवाग्नि)-बन की आग, दावाग्नि । 

दवारि-दे० 'दुवारी!। उ० $. लागि दुवारि पहार वही 
लहकी कपि लंक जथा खरखोंकी । (क॒० ७।१४३ ) 

दवारी-(सं० दुवाग्नि)-१, बन की आग, दावानल, २. 
दाह, जलन । 3० २. एकइ उर बस दुसह दवारी । (सा० 
२।१८२॥३) 

दशकंठ-(सं ० )-रावण, जिसके दस कठ हों। 

दशकंघ-(सं० दश +- स्कंध)-रावण, जिसके दस कंधे हों । 

दशकंघर-(सं० )-दे० 'दुशकंघ! । 

दशगात्र-(सं ०)-झ्तक संबंधी एक कम जो मरने के 
पीछे दुस दिनों तक होता रहता है । 

दशमसुख-(सं०)-रावण । 

दशमौलि-(सं० )-रावस । द 

दशरत्थ-दे० दशरथ” । उ० जयति झुनिदेव नरदेव दशरत्थ 
के, देव-मुनि-बंच किये अवधबासी । (वि० ४४) 

दशरथ-(सं ०)-अयोध्या के इच्चाकुबंशीय राजा अज के पृत्र 
एक आ॥राचीन राजा जिनके राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुध्न 
चार पुत्र तथा कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीन रानियाँ 
थीं। ये देवों की ओर से कई बार असुरों से लड़े और 
उन्हें परास्त किया था। एक बार युद्धस्थल सें केकेयी ने 


दुशशीश-दहइ ] 


दशरथ की सहायता की थी, जिसके बदले में दशरथ ने 
दो वर माँगवे को कहा था। रास के राज्याशिषेक के समय 
अपनी दासी मंथरा के कहने से कैकेयी ने रास को बच- 
वास और भरत को राज्य, ये दो वर माँगे । अंत में राम 
बन को गये और उनके वियोग में दशरथ का शरीरांत 
हो गया । 

दशशाश-(सं०)-दस सिर्वाला, रावण । 

दुशा-(सं०)-१. अवस्था, स्थिति, हालत, २. चित्त, ३.कपड़े 
का छोर, ७. दीए कौ बत्ती, *. मानव जीवन की दूस 
दुशाएँ या अवस्थाएँ, जिनके नाम गर्भवास, जन्म, बाल्य, 
कौमार; पौगंड, यौवन, स्थाविये, जरा, प्राणरोध 
रत्यु हैं । ६. साहित्य सें विरह की अमिलाषा, चिता, 
स्मरण, गुण कथन, उद्गेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, 
मरण आदि दशाएं | ७. फलित ज्योतिष के अज्ञुसार 
मनुष्य के जीवन में प्रत्येक अह का नियत भोग काल । 

दशानन-(सं ० )-दस मुखवाला, रावण । 

दूस-(सं० दुश)-8 के बाद की संख्या, १०, ११ से एक 
कम । 3० दस दिसि देखत सुन सुभ, पूजहि सन अभि- 
लाष । (दो० ४६०) दसउ-दुसो, सभी दुस | 3० अस 
रिस होति दुसउ मुख तोरों। (मा० $।३४।१) दसहुँ- 
दुसों । ० मंगल कलस दुसहुँ दिसि साजे। (मा० $। 
$१।४) दसहु-द्सों । उ० दुसहईँ दसहु कर संयम जो न 
करिय जिय जानि। (वि० २०३) दसहूँ-दुसों | उ० नाम 
जपृत मंगल दिसि दसहूँ। (सा० १।२८१) | 


दसई-(सं० दुशमी)-चांद सास की किसी पक्ष की दसवीं 


तिथि, दुसमी । उ० दुसईं दसहु कर संयम जो न करिय 
जिय जानि । (वि २०३) 

दसकंठ-दे ० 'दुशकंठ”! । उ० जयति मंदोदरी-केसकर्षन विद्य- 
सान-दुसकंठ भट सुकुट-सानी । (वि० २६) 

दुसकंघ-दे० “दुशकंध! । उ० सीत बालि-बंछु, पूत दूत, दुस-' 
कंध-बंचु । (क० ७२२) 

दसकंधर-दे ० दुशकंघर! । उ० तोहि जिञ्नत दुसकंधर मोरि 
कि असि गति होई । (मा० ३॥२१ख) 

दसगात्र-दे० दुशगात्र' । उ०कीन्ह भरत दूसगात विधाना। 
(सा० राइण्ग३).... 

दसचारि-चौद॒ह, दुख और चार । उ० सुजस-धवल, चातक 
नवल ! तुही भुवन दसचारि । (दो० २६५) द 

दस-जान-(सं० दुश +-यान)-महाराज दशरथ । उ० जनक 
सुता द्स-जान-सुत उरग-ईंस अ-म जौर । (स० २१४) 

दसन (१)-(सं० दुशन)-दाँत, दंत । उ० तो तुलसिहि 
तारिही बिप्र ज्यों दुसन तोरि जमगन के। (वि० 8६) 
दरसननि-दाँतों को ।3० कुलिस-कुंद कुडमल-दामिनि- 
दुति दसननि देखि लजाई । (विं० ६२) दसनन्हि- 
दाँतों से । उ० द्सनन्हि काटि नासिका काना। (मा० 
 शर।8) | द द 

दसन (२)-(सं० दंशन)-डेसनेवाला । ड् 
दसबदन-(सं ० दुश + वदन)-दुस सुखवाला, रावण । उ० 
सहसबाहु .द्सबदन आंदि नृप बचे न कालबली ते । 

0 2 मम । 

. दसमाथ-(सं० दुश + मस्तक 


तक)-१. दूस सिरवाला, रावण, 


[ २२७ 


२. दुस सिर । उ० 3. रावण की रानी जातुधानी बिल- 
खानी कहें, हा हा ! कोऊ कहे बीसबाहु दुखमाथ सों | 
(क० ४३३) २, जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिए 
दूसमाथ । (दो० १६३) 

दसमुख-दे० 'दशम्रुख” , उ० सूपनखा, झुग, पूतना, दस- 
सुख अमुख बिचारि | (दो० ४०८) 

दसमौलि-दे ० 'दुशमौसि' । उ० हँसि बोलिउ दसमौसि तब 
कपि कर बड़ गुन एक । (सा० ६।२४च) 

दसरत्थ-दे० दशरथ! । उ० चिरु जीवहूँ सुत चारि चक्र- 
वति दसरत्थ के | (मा० १।२६४) 

दसरथ-दे० दशरथ! । उ० दूसरथ राउ सहित सब रानी । 
(मा० १।१६।३) दसरथहि-दुशरथ को । उ० आनहि नृप 
दसरथहि बोलाईं | (मा० $।१९८४७।१) 

द्सरथपुर-(सं० दशरथ + पुर)-द्सरथ का नगर, अयो- 
ध्या । 3० दसरथपुर छबि आपनी सुरनगर लजाए। 
(गी० १।६) 

दसरथु-दे० दशरथ! । उ० सोच जोगु दुसरथु नृप नाहीं। 
(मा० २।१७२|१) 

दससींस-दे० दशशीश” | 3० सुनि दुससीस जरे सब 
गाता । (मा० ३।२२।६) 

दरससीसा-दे० “दृशशीश” । उ० खर आरूद नगन दस- 
सीसा । (सा० <।११।२) 

दसस्य दन-(सं ० दश --स्थंदन)-महाराज दशरथ । उ० 
उठे दस स्थंदुन सकल समाज समेत । (गी० 
१।२ 

दतहि-दशा को, हालत को, अवस्था को । 3० बरनों किमि 
तिनकी दुसहि, निगम-अगम ग्रेम-रसहि | (गी०२।१७) 
दसा (१)-(सं० दुशा)-दे० दुशा!। उ० १. सुनिय, 
गुनिय, सम्ुक्तिय, समुझाइय दशा हृदय नहिं आये । (वि० 
११६) ७, आन मीन दिन दीन दूबरे, दुसा दुसह अब 
आईं | (क्ृ० २६) 

दसा (२)-(सं० दश)-दूस की संख्या, १० । 

दसानन-दे० “दुशानन! । उ० दारिदु-द्सानन दुबाई दुनी, 
दीनबंधु ! (क० ७।६७) 

दसि-(सं० दुशन)-काटकर । उ० अधर दुसन दसि मीजत 
हाथा । (मा० ६।३ १।३) द का 

दहँ-(सं० दश)-दूस, १० | उ० जनु पुर द॒हँ दिसि लागि 
दवारी । (सा० २।१५६।१) द क्‍ 

दहइ-(सं०)--१. जलती है, जल रही है, २, जलाती है, 
जला रही है । उ० १. बह न हाथु दृहद्द रिस छाती | 
(मा० ।२८०।१) २, दहइ कोटि कुल भूसुर रोषू । (मा० 
-२॥१२६।२) दहई-जलाया, जला दिया | उ० रावन नगर 
अल्प कपि दहई। (मा० ६।२३॥४) दहत-१, जलता, 
खलता है, २. जलाता, जलाता है,.३. जलता हुआ । 
उ० ३. लीन्हों छीनि दीन देख्यो दुरित दृहत हों । (वि० 
७६) दहति-जला देती है। दहते-जलाते, भस्म करते। 
उ० जौ सुत हित लिए नाम अजामिल के अघ अमित न 
ददते । (वि० ६७) दहसि-भस्म करती हो, जलाती हो । 
उ० विष्णु-पदकंज मकरंद-हव अंडु बर बहसि, दुख दहसि 
अधघ बू द-विद्वावनी । (वि० १०) दहह्लीं-दुहते हैं, भस्म 


१२५ ] 


हो जाते हैं। उ० ते नरेस बिनु पावक दहहीं | (मा० २। 
१२६।२) दहि-जलाकर । उ० जलधि लंधि, दुहि लंक 
प्रबल-दुल-दुलन निसाचर घोर हो | (वि० ३१) दहिहौं- 
3. जलूँगा, २. जलाऊँगा ।3० १. यहि नाते नरकहूँ 
सचु पैहों, या बिल्ठु परम दहुँ दुख दुहिहों | (विं० २३१) 


दही हक दृहन)-१ .जली, जल गई, २. जला दी ।' 


3० १, तीय-सिरोमनि सीय तजी जेहि पावक की कलु- 
पाई दहीं है। (क० ७।६) दहै-१. जलाए, २. जले, ३. 
जलने लगे | उ० ३, सुनत मातु पितु परिजन दारुन दुख 
दहे । (पा० ३३) दहेउ-जल उठा, जलने लगा, जला । 
उ० उर दुहेड कहेउ कि धरहु घाए विकट सट रजनीचरा ! 
(मा० ३।१६|७ ० १, दहेऊ-जला, जल्ल उठा । 3० प्रभु 
अपमानु समुझ्ति उर दहेऊ | (मा० १।६३।३) दहैं-जल्ते 
हैं। 3० अहं-अगिनि ते नहिं दहैं, कोटि करे जो कोइ | 
(बे० ९४) दहै-१. जले, जल उठे, २. जलावे, जला- 
डाले | उ० १. तुलसी न्‍यारे है रहे दहे न दुख की 
आगि | (चै० ४२) दहो-१. जलता, जला, २. जलाता। 
उ० १. जीव जहान में जायो जहाँ न तहाँ तुलसी तिहूँ 
दाह दहो है। (क० ७६१) दहोंगो-१. जलूँगा, २. 
जलाऊँगा | उ० १. परुष बचन अति दुसह खबन सुनि 
तेहि पावक न दुहोंगो । (विं० १७२) दह्य॑ ति-जलते । उ० 
ते संसार पतंग घोर किरणेदुद्यति नो मानवाः । (सा० 
७।१३ १।श्लो० २) दह्यो (सं० दृहन)-जलाया, भस्म 
किया । उ० सो ज्ञान ध्यान बिराग अनुभव जातना- 
पावक दुह्यों । (विं० १३६) - 

दहन-(सं०)-१, आग, २, जलना,३, जलाना, ४. जलाने- 
वाला, भस्म करनेवाला । उ० १. रामहि सोहानी जानि 
सुनिमन-सानी सुनि नीच सहिपावली दहन बिन दही 
है । (गी० १।८९) 

दहनकर-दुहन करनेवाला, जलानेवाला । उ० बन अग्यान 
कहँ दृहन कर अनल प्रचंड रकार | (स० १४७) 

दहनि-१. दाह, जलन, २. भस्म करनेवाली, जलाने- 
वाली । क्‍ 

दहनु-दे० दृहन! । उ० ३, बेष तो भिखारि को, मयंक 
रूप बह दयालु दीनचंधु दानि दारिद-दृहलु है। (क० 
७।१६० 

दहिन-(खं ० दुक्षिण)-दाहिना, दार्याँ। उ० बास दहिन 
दिसि चाप निर्षगा । (सा० ६।११।३) दहिनि-दाहिनी, 
दायीं । उ० दुहिनि आँखि नित फरकइ मोरी । (मा० २। 
२०३) - ह 

दही (२)-(सं> दुधि)-जमा हुआ दूध, दृधि | 3० सुखमा- 
सुरभि सिंगार-छीर दुहि मयन अमिय-सय कियो है दही, 
री | (गी० ११०४) क्‍ ््ि 

दहेंड़ि-(सं० दुधि)-दही जमाने या रखने की मठकी | 
उ० अहिरिनि हाथ दहेंडि सगुन लेइ आवइ हो। 
(रा० २९). दे 

दह्यो (२)-(सं« दधि)-दही, दि । दह्योउ-दृही भी। उ० 
दूध दह्योड साखब ढारत हैं हुतो पोसात दान दिन दीबो। 

दाँउ-दे० दाँवा । ा 
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[_ दहन-दाढ़ी 


दाँड़-(सं० दुंड)-$. सज़ा, २. ताइना, ३. शासन, ४; 
नाव खेने का डाँड़ या डंडा । 
दाँत-(सं० दुंत)-दुंत, दुशन, रद । उ० तापर दाँत पीसि 
कर सींजत, को जाने चित कहा ठई हैं! (विं० १३६) झु० 
दाँत पीसि-दाँत पर दाँत रगड़कर, क्रोधित होकर । उ७ 
दे० दाँत! । द ्््ि 
दाव(?)- (सं० अत्यय-दा)-१. चाल, पेच, कुश्ती जीतने के 
लिए काम में लाई जानेवाली युक्ति, २. उपाय, कार्य- 
साधन की युक्ति, ३. कपट, छुल, ४. चाल, खेलने की 
बारी, *. मौका, उपयुक्त समय, सुअवसर, ६. बार, दफा, 
मतंबा, ७. पारी, बारी, ओसरी, ८. स्वार्थ, £. जुए 
आदि में कौड़ी का इस प्रकार पड़ना कि जीत हो, जीत 
का पासा। मिस, । 
दावरी-(सं ० दास) रस्सी, रसरी, जबर । उ० दुसह दाँवरी 
छोरि, थोरी खोरि कहा कीन्हों । (क्ृ० १९) 
दा-(स॑ं ०)-देनेवाली, दान करनेवाली । 
दाइ (१)-(सं० दायिन )-देनेवाला, दान करनेवाला । उ० 
गगन, जल, थल बिमल तब ते सकल मंगलदाइ । (गी 
७४३) द 
दाइ (२)-दे० दाँव! । द द 
दाइज-(सं० दाय)-वह धन जो विवाह में वर पक्ष को 
कन्या पत्त की ओर से दिया जाय । दहेज । उ० दाइज 
दीन्ह व जाई बखाना । (सा० १॥३०३४) 
दाइनि-(सं० दायिनी)-देनेवाली, दान करनेंवाली | 
दाई-(सं० दायिन्‌)-देनेवाला, दान करनेवाला । 3० हों 
सन बचन कसे पातक-रत, तुम कृपालु पतितनि गति दाईं। 
(वि० २४२) ः ह 
दाउँ-दे० 'दाँव” । उ० &. देखिबे को दाडँ, देखो देखिबो 
बिंहाइ के । (गी० ॥८२॥७) 
दाउ-दे० “दाँव” | उ० ४. जीति हारि 
देत द्वावत दाउ | (वि० १००) 
दाऊ-दे ०. दाँव! । 
दाऊ-दे० दाँव!ः | 3० 8. सूछ जुआरिहि आपन दाऊ। 
(मा० २।२९८।१) ।ओ 
दाग-(फा० दागू)-$. धब्बा, चित्ती, कुअंक, २. चिह्न, 
अंक, निशान, ३. कलंक, लाॉछन, दोष, ४७. जलने का 
चिह्न । उ० १. बास बिधि सालहू न कर्म-दाग दागिहे। 
(वि० ७०) क्‍ ३ 
दागिहे-(सं० दुग्ध/-१. दागेगा, दाग सकेगा, २० धब्बा 
लगा सकेगा, ३. कलंकित कर सकेगा, ४. चिह्नित कर 
सकेगा, लिख सकेगा। उ० १. बाम बिधि भालहू न 
कर्म-दाग दागिहे । (वि० ७०) दागी-(सं० दुग्ध)-जला 
दी, जलाई । उ० गयो बपु बीति बांदि कानन ज्यों कलप- 
लता दव दागी । (गी० ३॥१२) 
दाघ-(सं०)-१. गरमी, ताप, दाह, जलन, २. जला हुआ, 
द्ग्घ । 
दाड़िम-(सं० दाडिम)-अनार । उ० कुंद कली 
दामिनी । (मा० १३०६) हा 
दाढ़ी-(सं०दृष्ट्रा, म० डडडा, हि० दाढ़)-सुख के नीचे का 
चिबुक भाग या चिछुक और कपोल आदि पर उगे बाल | 


चुचुकारि दुल्लारत, 


दाड़िम 


द्रद्ग॑जार-दारदी | 


दाढ़ीजार-जिसकी दाढ़ी जल गई हो। दाढ़ीजार! एक 
गाली है, जिसे औरतें देती हैं। उ० बार-बार कट्ठों में 
पुकारि दाढ़ीजार सों । (क० ९११) हि 

दातन्ह-दाँतों से । 3० मझ्ुठिकन्ह लातन्ह दातनन्‍्ह काटहि । 
(मा० ६।९३।३) 

दातहि--दाता को, देनेवाल्े को। उ० तुलसी जाचक पातकी 
दातहि दूधन देहि । (दो० ३७३) दाता-(सं०)-१. देने- 
वाला, दानी, २. उदार । उ० १, होइ जल्द जगजीवन- 
दाता । (सा० १७६) 

दातार-देनेवाला, दानी । उ० राजन राउर नाम जसु सब 
अभिमत दातार । (मा० २३) 

दातार-दे० |दातार' । 

दाद (१)-(सं० दहु)-एक चर्म रोग जिसमें काले-काले 
चकते पड़ जाते हैं और खुजली भी रहती है। 
दिनाय, दिनाई। 

दाद (२)-(फा० दाद) इंसाफ, व्याय । 

दादि-दे० दाद (२)” | उ० कृपासिछु ! जन दीन दुवारे 
दादि न पावत काहे ? (विं० १४४) 

दाहु-दे” दादु (१)? । उ० ममता दादु कंडु इरघाई। 
(मा० ७।१२१।१७) न 

दादुर-(सं० दर)-मेढक, संडूक। 5० हर गुर निदुक 

दादुर होई । (मा० ७१२१॥१२) 

दान-(सं०)-१. धमम, श्रद्धा या दया के भाव से दिया गया 
अन्न, वस््र या धन आदि, ,खैरात, २. कर, महसूल, ३. 
चंदा, ४. वह वस्तु जो दान में दी जाय, <, राजनौति 
की चार उपायों में से एक, कुछ देकर शत्रु के विरुद्ध कार्य 
कराने की नीति, ६, हाथी के मस्तक से चूनेवाला मद, 
७. दहेज़, दायज | उ० १. साहिब सब बिधि सुजान, 
दान-खंग-सूरो | (वि० ८०) 

दानव-(सं०)-कश्यप के वे पुत्र जो दनु नाम्नी पत्नी से 
पैदा हुए थे। असुर, राज्स। उ० भजु दीनबंधु दिनेश 

दानव दैत्य वंश निकंदनं । (विन्धए) । 
दाना-दे० दान! । उ० १. बिजेंवाइ देहिं बहु दाना। 

.. _ (मा० २१२६४) द ० 
दानि-दे० 'दानी' । १. दानि द्सरथ राय के तुम बानइत- 

. सिरताज । (वि २३६) उ० २, राम कथा सुरधेनु सम 

सेवत सब सुख दानि । (सा० १।११३) के 


दनी-(सं० दानिन)-३., दान करनेवाला, २, देंने- 


आजा, दाता, ३. उदार । उ० १, दानी कहूँ संकर सम 


नाहीं। (वि० ४) 

दानु-दे० दान! | उ० १. रुचे साँगनेहि माँगिबो, तुलसी 
_वानिहि दाल । (दोन्श्र७).....्््ः 
दाप-(सं० दुप)-१. गयव॑, अहंकार, २. शक्ति, बल, ज़ोर, 
. है. तैज़, अताप, ४७. आतंक, ९. दुःख, ६.. क्रोध, ७. 


छ् कफ उस्रग | उ० १, रथ चढ़ि. चल्लेड दसानन फिरहु 





.. ४३) २ ह त्रिबिध ताप भव दाप नसावनि | (सा०७।३४।३) 
दापा-दे० दाप! ।उ० १. हारे सकत्ष  भूप्र करे दापा। 


_(मा० १ र्श्ब२) 


४ ७०७५९ 7 “के रे रु स्क। 
इ 2५. हक ४० 
| ५ 


. फिरहु करे दाप। (सा० ६८१) ३. भंजि भव चाप, दलें 
. दोष भूपाचली, सहित भ्ुगुवाथ चत साथ भारी । (बि० 


[ २२६ 


दापु-दे० 'दाप!। उ० १. संजेड चापु दाएु बड़ बाढ़ा। 
(सा० १।२८३।३) ४. व्याही जेहि जानकी जीति जग हरथो 
परसुधर-दापु । (गी० ६१) 
दं। बि-(सं ० दसन)-दुबाकर, कुचलकर, तोड़-मरोड़कर | उ० 
ते रन-तीर्थनि लक्खन ल्ाखन दानि ज्यों दारिद दाबि 
, दलें हैं । (क० ६॥३३) 
दाम (१)-(खं०)-१. रस्सी, रज्जु, २. माला, हार, ३. 
चमकता हुआ । उ० १. धूरि सेरु सम जनक जम ताहि 
ब्याल सम दाम । (मा० १।१७४) २, श्यास तामरस 
दाम शरीर । (सा० ३॥११॥२) 
दाम (२)-(ओऔी०)-१. मूल्य, २, दृव्य, ३. एकॉपैसे का 
पच्चीखवाँ भाग, ७. राजनीति कीं एक चाल जिससें शत्रु 
को धन द्वारा वश में करते हैं। «, खरा माल, ६. धातु | 
उ० २. करमजाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित 
दाम को । (वि० १६९) का | 
दामिनि-दे० “दामिनी! । उ० दभकें दूँतियाँ दुति दामिनि 
ज्यों | (क० १३)... 
दमिनी-(सं०)-बिजली, विद्युत । 3० मुक्ति की दूतिका, 
देह-दुति दामिनी । (वि० ४८) 
दामोदर-(सं०)-१. श्रीकृष्ण, २. विष्णु । उ० १. तुलसी 
जे तोरे तरु किए देव, दिए बरु कै न लट्यो कौन फह देव 
दामोदर तें। (क्ृ० १७)... 
दाय-समय सें। दे० 'दाय (३)!। उ०२,सिर धुनि-धुनि पह्चि- 
तात मींजि कर, कोड न मीत हित हुंसह दायें । (बि०८३) 
दाय (१)-(खं०)-१. कन्यादान के बाद बर को कन्या 
पक्ष की ओर से दिया जानेवाला धन, २. बपौती। 
दाय (२)-(सं* दाव)-१. दावानल, २. जलन, दुःख । 
दाय (३)-(संं० अत्यय-दा, जैसे एकदा)-. दफा, बार, 
२. अवसर, समय, ३. दाव। .3० ३. होत हठि मोहि 
दाहिनो दिन देव दारुन-दाय । (गी० ७३१) - 
दायक-(सं ०)-देनेवाला, दाता । उ० भगत बिपति भंजन 
सुखदायक । (मसा० १॥$८९) बी 
दायकु-दे० 'दायक! | उ० बरनझँ रघुबर विमल 
दायकु फल चारि। (मा० २॥१। दोहा १) 
दायज-दे० दायजा! । कि 
दायजा-(सं० दाय)-विवाह में वर पक्ष को कन्या पक्त से 
दिया जानेवाला धन, यौतुक, दहेज । पर 
दायनी-देनेवाली, अदान करनेबाली । उ० बिसल कथा 
हरिपद्‌ दायनी । (सा० जऋरा३). ः 
दाय[-(सं० दुया)-दया, रहमस, कृपा । उ० करि उपाय 
पचि गे तरिय नहिं जब लगि करहु न॒दाया । (वि० 


दायिनि-(सं० दायिनी)-देनेवाली. 3० अभक्ति-मुक्ति 


दायिनि, भयहरनि, कालिका। (वि० १६) . 


दार-(सं०)-ख्री, पत्नी, भार्या | ड& झुत, दार, अगार,- 
सखा, परिवार बिलोकु महा कुसंमाजहि रे । (क० ७।३०) 


वाला, चीरनेवाला। .. 


 दारण-(सं०)-१.फाड़ना, विदारण, चीड़-फाड़, २. फाइने- 


. दारदा-(सं० द्रिद)-दरिद्र होती जांती हैं। उ० साहिब 
7... सरोष दुनी दिन-दिव दारदी । (क० ७। मरे) आ 


आर! ५ कह... ५ १२ 
७ का 
का 


कक जज, 


२२७ ] 


दारन-दे ० दारण! | उ० २, भव वारन दारन सिंह प्रथो । 
(मा० ६॥१११।|१) 

दारय-(सं० दारणख, हि० दारना)-नाश कीजिए, विदीर 
कीजिए, फाड़िए । उ० सन संभव दारुन दुख दारय | 
(सा० ७।३३९।२) 

दारा-(सं ० दार)-ख्त्री, पत्नी, भायाँ । उ० जे लंपट पर धन 
पर दारा। (सा० १।१८४।१) 

दारि-(सं० दालि)-दाल, दुला हुआ अरहर, मूँग, उड़द, 
सटर तथा चने आदि का दाना । उ० चाहत अहारन 
पहार दारि कूरना । (क> ७।३४०८) 

दारिका-(सं ० )-बालिका, कल्या। उ० ए दारिका परि- 
चारिफा करि पालिबीं करुना नईं। (मा०१।३२६। छु० ३) 

दारिद-(सं० दारिद्रथ)-दरिद्वता, निर्धनता। उ० दारिद- 
दूसानन दुबाई दुनी, दीनबंधु | (क० ७६७) 

दारिदौ-दरिद्री, गरीब, निधेच | उ० दारिदी दुखारी देखि 
भूसुर भिखारी भीरु। (क० ७।१७४) 

दारु-(सं० )>-काठ, लकड़ी । उ० दारू बिचारु कि करइ 
कोउ बंदिओ्र सलय प्रसंग | (मा> १।१० क) 

दारुजोषित-(सं० दारु+ योषित्‌)-कठ्पुतली । उ० उम्र 
दारुजोषित की नाई । (मा० ४।११।४) 

दारुण-(सं ०)-१. भयंकर, सींषण, घोर, २. कठिन, विकट, 
३; विदारक, फाइनेवाले, ४७. भयानक रस, €. एक नरक 
का नाम, ३. विष्णु, ७, शिव, ८. चीते का पेड़। 

दारुन-दे? दारुण”! । डउ० १. दारुन दनुज जगत-दुख- 
दायक जारयो त्िपुर एक ही बान । (वि> ३) २, दारुस- 
बिपति-हरन, करुनाकर । (वि० ७) 

दारुनारि-(सं ० दारुनारी)-कठपुतली | 3० सारद दारुनारि 
सम स्वासी। (मा० १।१०४९।३) 

दारू-(फा ० )-१. शराब, सद्य, २. बारूद। उ० काल 
तोपची, तुपक महि, दारू-अनय कराल । (दो> <१४) 

दारे-(सं० दखन)-दुले, नष्ट किए । उ० भागे जंजाल, 
_ बिपुल, दुख-कदंब दारे | (गी० १।३६) 

दारै-विनाश करे, फाड़े, दुले, ध्वंस करे | उ० अभिमत 
दातार कौन दुख दरिद्व दारै। (वि० ८०) 

दालि-(सं ० दुलन)-१- दुल्लन करनेवाला, नष्ट करने- 
वाला, २. दलन करके, नष्ठ करके । उड० १. संडलीक :- 
मडली-प्रताप-दाप दालि री। (क>० १।१२) 

दावन-(सं० दसमन)-१. दसन, नाश, २. नाश करनेवाला, 
दमन करनेवाला । उ० २, जातुधान दावन, परावन को 
दुगे भयो। (ह० ७) दावनी (१)-नष्ट करनेवाली, 
मिटानेवाली । उ० त्रिविध्र ताप भव भय दावनी । (मा० 
७१९१) पे 

' दावनी (२)-(सं० दामिनी)-साथे का एक गहना । 

दावा (१)-(सं> दाव)-१. बन की आग, २. आग, ३. 
दाह, जलन । उ० १. रानिन्ह कर दारुव दुख दावा। 
(भा० १॥२६०।३) ३. करत अबेस मिटे दुख दावा । (सा० 
रशश्शेध२) | द द 9० 

दावा (२)-(अर ०)-१. स्व॒त्व, हक, अधिकार, २. नालिश, 
अभियोग, ३. दृढ़तापूवेक कथन । द 


दाशरथि-(सं०)-१. दशरथ के पुत्र, २. रामचंद्र, ३. 


( दारन-दाहिना 


४. लक्ष्मण, भरत, ९. शत्रुध्न, ६. दशरथ के चारों पुत्र । 
उ०१, जयति दाशरथि, समर-समरथ, सुमित्रासुवन, शत्रु 
सूदन, राम-भरत बंधो । (वि० शे८) ् 
दास-(सं ० )-१, सेवक, किकर, नोकर, २. शूद्र, चोथे वर्ण 
का मनुष्य, ३. चोर, तस्कर, ४. धीवर, मल्लाह, *. 
आत्मज्ञानी, ६. एक उपाधि जो शूद्रों या हरिभक्तों के 
नामांत में लगाई जाती हैं। जैसे तुलसीदास, रैदास। 
उ० १, मोद मंगल की रासि, दास कासी-बासी तेरे हैं । 
(क्‌> ७)१७४) दासतुलसीस-(सं ० दास, तुलसी +- इश)- 
तुलसी के ईश भगवान रामचंद्र के दास हनुमान । उ० 

दासतुलसीस के बिरुद बरनत बिदुष। (क० ७४२) 

दासन्ह-दासों, नोकरों, सेवकों । उ० अति आनंद दासन्ह 
कह दीन्‍्हा | (मा० १।२०३।१) 


दासरथि-हे० 'दाशरथि! । उ० १. दासरथि बीर बिरुदैत 


बाँको । (क० ६।२१) 


दासरथी-दे० 'दाशरथि! । उ० २. पल में दल्यो दासरथी 


दुसकंधर, लंक बिभीषन राज बिराजे। (क० ७१) 


दासा-दे० दास! | उ० १. सुंदरि सुनु में उन्हकर दासा। 


(मा० ३।१७।७) 


दासीं-दासियाँ, नोकरानियाँ | उ० दासीं दास तुरग रथ 


नागा । (मा० १।१०१।४७) दासी-(सं०»)-नोकरानी, 
सेविका, सेवा करनेवाली खी। उ० जानिञअ सत्य मोहि 
निज दासी | (मा० $।१०८।१) 


दासु-दे० “दास | 
दाह-(सं०)१. जलन, ताप, २. जलाना, जलाने की क्रिया, 


३. मुर्दा पूँकना, शवदाह, ४. डाह, ईर्ष्यों, ९. दुःख । 3० 
१, देखत दुख-दोष-दुरित-दाह दारिदु-द्रनि । (वि०२०) 


दाहक-(सं०)-जलानेवाला । उ० सीतल सिख दाहक भह 


केसे । (भा० २।६४।१) 


दाहने-दे० दाहिने! । 5 
दाहा-१. जलन, २. जलाया, भस्म किया | उ० २. खाँचेहु 


कीस कीन्‍्ह पुर दाहा। (सा० ६।२३।४) दा्दि-जलाकर, 
दहलनकर, गर्मकर | डउ>० अनल दाहि पीटत घनहि परसु 
बदन यह दंड । (मा० ७।३७) दाहे-१. जलाए, २. 
जलाने से, जलाने पर, ३. नष्ट किए, दूर किए । उ० े. 
जब जहाँ तुमहि पुकारत आरत तब तिनन्‍्हके दुख दाहे। 
(वि० १७९) दाहै-जलावे, दृहन करे | उ० अहँ-अगिनि 
नहिं दाहै कोई । (वै० २२) ः 


दाहिन-नदे० दाहिना!। उ० १. लखन चलहि मगु दाहिन 


लाएं । (मा० २७२४।३) २. भयड कोसिलहिं बिधि 
अति दाहिन । (मसा० २१४२) ४. 'तुलसी भजु दीनि 
दयालुहि रे, रघुनाथ अनाथहि दाहिन जू । (क० ७।७) 
दाहिना-(सं० दक्षिण)-३. दायाँ, बाएं का उल्टा, २. 
अकूनुल, ३. सरल, सीधा, ४. सहायक । दाहिनी-दाए , 
'दाहिना! का खीलिंग । उ० रामबास दिसि जानकी, लघन 
दाहिनी ओर । (बै० १) दाहिने-१. दाहिने तरफ, २. 
अलुकूल, ३. सीधे, अच्छे । उ० ३६. भए बजाइ दाहिने 
जो जपि तुलसिदास से बासो | (वि० २२८) दाहिने उ- 
दाहिना भी; अनुकूल भी, सहायक भी । उ० लागे दुख 
दूघन से दाहिनेउ बामें । (गी० ९२९) के 


दाहिनो-दिन ] 


दाहिनो-१. अनुकूल, २. दाएँ | 3० १. 
दीनबंध काहू को न बास | (बि० ७७) 
दाहु-दाह, जलाना, - भस्मीकरण 
अचल सम कर तप कानन दाहु। (भा० १॥१६१ क्‌) 
दाहू-५४ दाह, जलन, २. दु:ख, संताप, ३.डाह, इर्ब्या | उ० 
२. जेहि न बहोरि होह उर दाहू । (सा० १॥७१।३) 
द्श्चटि-दे० 'द्यिट! | 3० चित्त दिआ भरि धरे दृढ़ 
समता दिश्वटि बनाइ । (मा० ७३१ ७ख) 
दिआआा-दे० दिया (३)? | 3० १, चित्त दिश्वा भरि धरे दृढ़ 
ससता। दिआ्राटि बनाइ। (सा० ७।१३ ७ख) 
द्श्वासे-(सं० दीपक)-दे० 'दियरा? । उ० सनहुँ शगी भ्ृग 
आसे | (मभा० २११ ६२) 
द्कि-(सं०)-१. दिशा, २. ओर, तरफ़ । 
दिक-दे० दिक्‌!। उ० ३, उकपात, दिकदाह दिन, फेकरहि 
स्वान सियार । (प्र० &३। ३) 
दिखराय-(सं० इश। आ० देक्खर, हि० देखना, दिखाना) 
 दिखलाकर, जनाकर । 
दिखाई-१. दिखा, बता, २ के दिखलाईं, ३. देखने का भाव । 
3० १. बिनु पूछें मग॒ देहि दिखाई । (सा० ६।१८३) 
दिखाया-दिखलाया, दिखा दिया । उ० प्रभु अताषु सब 
पन्‍्ह दिखाया। (सा० १ २३९।३) दिखावहिं-दिखाते 


सबको द्ाहिनो, 


हैं, दिखलाते हैं | 3० जाना ह बह्य सो विग्रवर, आँखि 
दिखावर्िं डॉटि। (दो० & 5३) दिंखाव-दिखलाते हैं, प्रत्यक्ष 


हा हैं 2 कदिखाता है, अत्यक्त कराता है। दिखावों- 
ता हूँ, ता रहता हूँ । 3० मदुल सुभाव सील 
रघुपति को, सो बल मनहिं दिखावों | (बि० १४२) 
दिखात-दिखाई देता है, दिखलाई पड़ता हे। 
दिगंचल-(सं ० दर्गंचल)-पलक, नेन्रपट | उ० मनहुँ सकुचि 
जे दिगंचल । (मा० ३२३०२) 
दिगंत-(सं०)-१, दिशा का अंत, दिशा का छोर, २. चारो 
दिशाएं, ३, दसों दिशाएं । 
दिगंबर-दिशाएँ हे जिसके वस्त्र हों, नंगा। उ० अकुल 
अगेह दिगंबर ब्याली | (मा० १|७३। ३) 
दिग-दे० 'दिक्‌' | 3० १. संजबल जितेडँँ सकल दि- 
पाला । (मा० ६।८।२) 
दिगकुजर-दिशाओं के हाथी, दिग्गज | उ० डगे दिग- 
कुंजर, कमठ कोल कलमले । (क० ६ ७) द 
द्वदृति-दे० 'दिगकुंजरः | उ० कसठ कोल दिगदंति सकल 
अंग सजग फरहु अभ्ु-काज । (गी० १८८ 5 
दिगपाल-(सं० द्किपाल)-पुराणाजु सार दसों दिशाओं के 
3 फरनेवाले देवता जो निम्नांकित हैं। पूर्व के इंड, 
अपिकोण-के वहि, दक्तिण के यम, नेऋत केनेऋ"्त, 
पश्चिम के बरुण, वायुकोण के मरुत, उत्तर के कुबेर, 
इंशान के ईश, ऊर् के बह्म और अधो के अत 
 ज्याल  बधिर तेहि काल, 'विकल दिगपाल चराचर । 
(क० ११३) आय  क आ3 क्‍ के 
दिगपुर-एक गाँव का नाम। 
दिग्ाश्रम-(सं० दिग्भम)-दिशाओं 
या नेम _चारि ते जानहिं. संत सुजञान । (स० 


। उ० लोक मान्यता 


मी असम होचा। उ० 


[ शरद 
दिगर्िंधुर-दे० 'द्ग्गअ!। उ० १, चलत कटक दिग- 
सिधुर डगहीं । (मा० ६।७४ ३) । | 
दिग्गज-(सं०)-$. पुराणों के अजुसार आठो' दिशाओं हे 
आठ हाथी जो रक्षा करते हैं तथा अथ्वी को दबाए रहते 
हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं-पूर्व में ऐराबत, आशय कोण 
में पृडरीक, दक्षिण में बाम न, नेऋत में कुमु द, पश्चिम 
में अंजन, वायब्य में पृष्पदुत, उत्तर में सार्वभौम तथा 
इंशात में सप्ततीक । २. बहुत बड़ा, अत्यंत भारी। 3५ 
१.सकल-लोकांत-कल्पांत पलाअकझृत दिग्गजाव्यक्त-गुण 
चृत्यकारी । (बि० ११) 
द्ग्गियंद-दे० 'दिश्शजा | उ० १, दिर्गयंद लरखरत, परत 
द्सकठ मुक्ख भर । (क० ३।३१) 
द्गजिसन-दिशा ही है बर्थ जिनका, नंगा, बस्त्रहीन | ३० 
त्रिपुरारि त्रिलोचन दिववसन विष भोजन भव-भय-हरन 
(क्‌ू० ७।१ ४ 8 ) क्‍ 
दिगीस-दे ० 'दिकूपाल!। उ० सेये न दिगीस, न दिनेस, 
न गनेस गौरी । (बि० २५ ०) दिगीसनि-दिकपालों को, 
दिगीशों को । 3० ईसनि, दिगीसनि, जोगीसनि मुनीसनि 
हैं। (विं० २४६) 


दिच्छा-(सं० दीक्षा)-गुरु या आचार्य का नियमपूर्वक 


मंत्रोपदेश । उ० दिच्छा देऊँ ग्यान जेहि पावहु। (मा० 
<।४७।४) 
दिछित-(सं० दीक्षित)-१. जिसे दीक्षा मिली हो, जिसने 


शिक्षा पाई हो। २. जिसमे यज्ञादि का संकल्पपूर्वक 
अहु'ठान किया हो। उ० ३. गज धो कौन दिछित जाके 
सुमिरत ले सुनाम बाहन तजि बाएं | (वि० २४०) 
दिढ़ाई-(सं० हृढ)-१. हढ़ाई, इंढ़ता, भज़बूती, २, हृढ़ 
होती । न्‍ ० ३. म्रीति बिना नहिं भगति दिढ़ाई | (सा० 
७ं८छ6।४ । 
दिति-(सं०)-कश्यप ऋषि की एक स्री जो दक्त अजापति 
. | पुत्री थीं। दैल्यों की उत्पत्ति इन्हीं से हुईं थी। जब 
_ इनके सभी पुत्र ईंद्ादि सारे गए तो दिति ने कश्यप से 
एक ऐसे पुत्र को ग्र्थना की जो इंड का दमन कर सके। 
ऐसा ही हुआ पर उस गर्भ को भी इंद्र ने भीतर ही 
5६ डुकढ़ों सें कर दिया जो उनचास पवन हुए । 
दितिसुत-(सं०)-दिति के पुत्र १. देत्य, असुर, २.हिरण्य- 
कशिपु या हिरण्याक्ष आदि । 3० २,दि तिसुत-श्रास-त्रसित 
दिन _गहलाद अतिज्ञा राखी । (बिन 8३) 
दिन (१)-(सं०-१. दिवस, उतनी देर का समय जब तक 
सूर्य च्ञिजित के ऊपर रहता है। २. समय, काल, ३, 
प्रतिदिन, ४. सदा, नित्य, ९, निश्चत काल, ६. दशा, 
परिस्थिति | 3० १ 'डेल सुख पाप एुन्य दिन राती । (मा० 
_१।६॥३) २. सबहि उुलभ सब दिन सब देसा। (मा० 
५२।६) ३. दानव देव दयावने दीन दुखी दिन हरि त 
सिर नावें। (क० ७। २) दिन दिन-दिन प्रति दिन, रोज्ज- 
रोजू । उ० जेहि किए , जीव-निकायथ बस रसहीन दिन- 
दिन अति नई । (वि० १३ ६) दिनदीन-दिव-दिन, रोज़- 
रोज़, ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है | 3० ग्र 
दिन-दीन दूबरे, दसा सह अब आईं। (कृ० २ 8). 


. दिनन-दिनों, दिन का बहुवचन । उ० बहुते दिनन की नह 


२२६ ] क्‍ 


मुनि दाया | (मा० $।$ २८३) दिननि-$, दिनों में, २. 

दिन का बहुवचन । उ० १. रिपु रन दलि, सख राखि, 

. कुंसल अति अलप दिनतनि घर ऐहैं । (गी०१।४८) दि नहिं- 

१, दिन 58 २. अतिदिन, रोज । उ० २. मैं तुम्ह रे संकल्प 
लगि दिनहि करबि जेचनार । (मा० १।१६८) दिनहीं- 
दिन में ही । उ० दिनहीं लूक परच बिधि लागे। (मा० 
६।३२।४) दिनहु-दिनों । 3० देह दिनहुँ दिन दूबरि 
होई। (मा० २।३२९५॥३) म्ु० दिनहुँ दिन-दिन पर 
दिन । उ० दे० 'दिनहू! । 

दिन (२)-(सं० दीन)-ऱरीब, अनाथ, दुखी | उ० १. 
अल कारुन्य सिंधु हर दीनबंधु दिन दानि है। (गी० 
१७८ 

दिनकर-(सं ०)-सूयें। उ० हरन मोह तम दिनकर कर से । 
(मा० १। ३२।१) दिनकरहि-दिनकर सें, सूर्य में | उ० 
खलु खद्योत दिनकरहि जैसा । (मा० ६।६।३ ) 

दिनचारी-(सं० द्नचारिन्‌) १. सूर्य, २. बंदर । 

दिननाथ-(सखं ०)-सूर्य । उ० कियों गमन जनु दिननाथ 
उत्तर संग सधु माधव लिए । (जा० ३६) 

दिननायक-(सं०)-सूर्य | उ० हा रघुकुल सरोज दिन 
नायक । (सा० ३॥२६|१) 

दिनमणशि-(सं०)-सूर्य । ह 

दिनमनि-दे० दिनमनि! । उ० अमुदित मन देखि दिनमनि 
भोर हैं । (गी० १७१) क्‍ 

दिनमानी-(सं० दिनमान)-सूर्य, जिसके द्वारा दिन का मान 


। 

दिनराऊ-सूर्य । उ० बिधि हरि हरु दिसिपति द्निराऊ। 
(सा० १।३२१।३) 

दिनु-दे० (दिन! | उ० १. नाहि त मौन रहब दिनराती । 
(समा० २१६२) 

दिनेश-(सं०)-सूर्य, दिन के स्वामी। उ० दिनेश बंश 
मंडर्न | (मा० ३।४। छु० ४) 

दिनेस-दे० “दिनेश! । उ० लोल दि्निस त्रिलोचन, करनघंट 
घंटा सी । (विं० २२) 

दिनेसा-दे० 'दिनेस' | उ० सो कह पच्छिम उदय दिनेसा। 
(मा० ७।७३।२) 

दिनेसू-दे० (दिनेश! । उ० महामोह निसि दुलन दिनेसू। 
(मा० २।३२६।३ ) 

दिबोई-(सं० दान, हिं० देना)-देना ही । 3० दीनदायलु 
दिबोई भावे जाचेक सदा सोहाहीं | (बि० ४) शक द 

दिव्य-दे० दिव्य! | 3० १. सुमिरत दिंब्यदृष्टि हिये होती। 
(मा० १॥९।३) दिव्यतर-(सं० दिव्यतर)-अधिक सुंदर । 
उ० चाह-चंपक बरन, बसन भूषनौ-घरन दिव्यतर, भव्य 
लावण्यसिधों | (वि०३८) दिव्यहहिट-दे० (दिव्यदृप्टि!। 
उ० सुमिरत दिव्यदृष्टि हियें होती | (सा० १।६।३) 

दिय-दिया, प्रदान किया । 3० सनहुँ सारि मनसिज पुरारि 
दिय ससिहि चापसर मकर अदूषन। (गी० ७१६) 

दियउ-दिया है, अदान किया है। 3० स्वयंसिद्ध सब काज 
नाथ मोहि आदरु दियउठ । (मा० ६।१७ ख) दिया (१)- 
(सं० दान, हि देना) देना क्रिया का भूतकालिक रूप, 


प्रदान किया, अपित किया । दिये (१)-(सं० दान)-१. देने 


| दिन-दिशा 


पर, देने से, दीन्हे, २. दिये, अदान किये, अपित किये । 
दियो-दिया, अदान किया | उ० बावन बलि सों छुल 
कियो, दियो उचित उपदेस । (दो० ३३8४७) 

दियावत-दिलाते हैं, दिलवाते हैं । 

दियट-(सं० दीपस्थ, ग्रा० दीवटह)-दीवट, दीपक रखने 
की बैठक । 

दियांउ-दे ० दियट! । 

दियरा-(सं० दीपक)-बड़ी मशाल जिसे शिकारी लोग 
हिरनों को आकषित करने के लिए जलाते हैं। हिरन उन्हें 
देखते रह जाते हैं और शिकारी पकड़ लेता है । दि्यरे-- 
“दियरा' का बहुवचन । उ० देखि नरनारि रहें ज्यों कुरंग 
दियरे । (ग० १।४१) 

दिया (२)-(सं० दीपक, श्रा० दीअ)-१. दीपक, दीप, 
चिरागू, २. श्रेष्ठ, उच्च, भूषण | उ० २. छुअत सरासन- 
सलभ जरेगो ये दिनकर-बंस-दिया रे । (गी० ३॥६६) 
दिये (२)-(सं० दीपक)-दीया का बहुबचन, बहुत से 
दीपक । 

दियासे-दे० 'दियरा? | उ० मनहुँ झगी सूग देखि दिआसे। 
(सा० २।११६।२) 

दि्रिमानी-(फा० द्रमानः)-वैद्य, चिकित्सक, हकीस । उ० 
जस आमय भेषज न कीन्ह तस, दोस कहा दिरमानी। 
(वि० १२२) 

दिव-(सं०)-१, स्वर्ग, २. आकाश, अंतरिक्ष, ३. बन, 
जंगल, ४. दिन, दिवस । 

दिवस-(सं ०)-१. दिन, वासर, २. अभात, आतःकाल | 
उ० १. मरमु न कोऊ जान कछु जुगसम दिवस सिराहि। 
(सा० १४८) | 

दिवसु-दे० “दिवस! । उ० १. बैठे प्रशु आता सहित दिवसु 
रहा भरि जानु। (मा> १।२१७) 

दिवसेस-(सं० दिवस- ईश)-सूर्य। उ० सघन-तस-घोर- 
5 दिवसेस-खर-किरन साली । (वि० 
*< 

दा दिवस । उ० दीन दुयालु दिवाकर देवा | 

छ पे ' 


दिवाकर-(सं० )-सूर्य, दिनकर । उ० नाम-प्रताप-दिवाकर- 
कर खर गरत तुहिन ज्यों कलिमलो । (गी० €।४२) 

दिवान-(अर० दीवान)-१. राजा के बैठने की जगह, दुर- 
बार, २. मंत्री | 

दिव्य-(सं ० )-१. स्वर्गीय, अलौकिक, स्व॒र्ग से संबंध रखने- 
वाला, २. बहुत सुंदर, ३. शपथ, सौगंद, कसम, ४. 
प्रकाशभान, चमकीला, <*. जो, यच, ६. आँवला, ७. 
सतावर, ८. ब्राह्मी, ६. हड़, १०. लदंग, ११. हरिचंदन, 
१२. कपूर, १३. जीरा, १४. श्वेत दूर्बा, १२. गुग्गुल, 
१६, चमेली, १७. शूकर । उ० २, तड़ितरर्भांग सांग 
सुंदर खसत, दि्व्यपट, भव्य भूषण बिराजै । (वि० १९) 
दिव्यतन-१., ऐसा शरीर जो जरा और भरण से सुक्त 
हो, २. अप्सरा | दिव्यदृष्टि-ऐसी दृष्टि जिससे सब जगह 
की चीज़ें देखी जा सकें, ज्ञानचछु, तज्रिकालदर्शी आँखें । 

दिशा-(सं०)-$ .दिक, ककुमभ, सिम्त, क्षितिज के चार कल्पित 
विभागों में कोई एक | चारों दिशाओं के नाम पूरब, पश्चिम, 


दिशि-दीप | 


दक्षिण तथा उत्तर हे। २. ओर, तरफ, ३. दस की 
संख्या, ७. नियत । 

दिशि-दे० दिशा! । 

दिशित्राता-दे० 'दिगपाल! । 

दिशिनाथ-दे० 'दिगपाल? । 

दिशिनायक-दे० 'दिगएाल' । 

दिशिप-दे० दिगपाल! । 

दिशिपति-दे० “दिगपाल' | 

दिशिपाल-दे० “दिगपाल! । 

दिशिराज-दे ० 'दिगपाल' । 

दिसा-दे० दिशा! । उ० १, परम सुभग सब दिसा 
बिसागा । (सा० १।८६।४) 

दिसि (१)-दे० दिशा! । उ० १. बिकल विधि बधिर दिसि 
बिद्सि काँकी । (क० इ॥४४) 

दिसि (२)-(सं० दश)-किंसी पक्ष की दसवीं तिथि, दशमी । 
उ० रबि हर दिसि शुन रस नथन, मुनि ग्रथमादिक बार । 
(दो ० द्८) ह 

दिसिकुजर-दे० दिग्गज! | दिसिकजरहु-हे दिग्गजो, हे' 
दिशाओं के हाथियो। उ० दिसिकुजरहु कम्ठ अहि 
कोला | (मा० १।२६०।१) । 

दिसित्राता-(सं० दिशि +त्राता)-दे० 'दिगपाल!। उ० 
भिन्न बिष्नु सिच सन्‌ दिसिन्नाता | (मा० ७८१।१) 

: दिसिनायक-दे० 'दिगपाल” | उ० चौंके सिव, बिरंचि, 

दिखिनायक रहे झूँदि कर कान । (गी० १।८८) 


दिसिप-दे० 'द्गिपाल” । उ० कर जोर सुर दिखिप बिनीता | 


(मा० <।२०।४) 
दिसिपति-दे० “द्गपाल” । उ० विधि हरि हरु दिसिपति 
_द्निराऊ१,(मा० १।३२१।३) 
दिसिपाल-दे० “दिगपाल! | दर 
दिसिपाला-दे० “द्गिपाल! | उ० अमर नाग किनर दिसि- 
पाला | (सा० २॥१३४।१) 
द्सिराज-दे० 'द्गिपाल! । उ> बिप्तु कहा अस बिहसि 
तब बोलि सकल दिसिराज | (सा० १॥६२) 
दिहल-(सं० दान, हि० देना)-दिया, दिया है| उ० हमहि 
_ दिहल करि कुटिल करमचँँद मंद सोल बिनु डोला रे । 
(वि० १८३) दिहेसु-देना। द 
दीक्ञा-(सं०)-१. गुरु -से मंत्र का विधिवत उपदेश, गुरु से 
मंत्र लेना, २. यज्ञ । कक 
दीछा-दे० दीकया। मत 
 दीख-(सं० इश्‌ प्रा० देक्खर)-१. दिखलाई दिया, २. 
देखा, दशन किया, ३. देखा हुआ । उ० २. दीख दरसु 
भरि नयन तुम्हारा । (मा० २।१३६।२) ३. सकल कहहि 
संगु दीख हमारा । (सा० २।१०६॥२) दीखा-१. देखना, 
'दर्शन;करना, २. दिखाई दिया । उ० १, निज़कर नयन 
'काह़ि चंह दीखा | (मा० २४७१२) दीखि-देखा । -उ० 
. आंग दीखि जरत रिस भारी । (मा० २३१॥) 


दीजहु-देना#दीजिए । उ० डचित सिखावन दीजहु मोही । 


. (माष्श३०५) बम क दीजै! । दीजै-(सं० दान, हिं० 


' | २३० 
दीठ-(सं० दृष्टि)-नजर, दृष्टि । 


दीठा-१. देखा, २. दर्शक, देखनेवाला । दीठे-देखा, 
निहारा;, अवलोकन किया। द 

दीठि-(सं० दष्टि)-१. नेन्न, नयन, २. दुर्शन, ३. दृष्टि, 
नजर, ४. वह नजर जिसका किसी अच्छी चीज पर बुरा 
असर पड़े । 3० ३. तुलसी जाके होयगी अंतर बाहिर 
दीठि। (दो० ४६) क्‍ क्‍ 

दीठी-दे० 'दीठि! । द 

दीन (१)-(खं०)-१. दरिद्र, निधन, २. दुखी, संतध्त, ३. 
नम्र, ४७. कातर, *. व्याकुल, ५. स्लान, ७. भीत, डरा 
हुआ । उ० १. कस न दीन पर द्ववहु उमावर । (वि०७) 
२. परम दुखी भा पवन सुत देखि जानकी दीन। (मा० 
४८) दीनन्ह-गरीबों, .दीनों । उ० कोमल चित दीनन्ह 
पर दाया । (मा० ७।शे८।२) 

दीन (२)-(अर० )-मत, मजहब | 

दीन (३)-(सं० दान, हि? देना)-दीन्ह, दिया। 

दीनता-(सं०)-१. गरीबी, दरिद्वता, २. दुःख, ३. अधी- 
नता, ४. नम्नता, *. उदासी, ६. बेबसी, ७. आतंसाव । 
उ० १. बड़ों सुख कहत बड़े सों, बलि, दीनता | (वि० 
२६ हे ३, आरत नत दीनता कहे प्रभु संकट हरत । (बवि० 
१३४७ 

दीनद्याल-दीनों पर दया करनेव[ला । उ० नाथ दीनदयाल 
रघुराई । (सा० ६।७११) द 

दीनदयालु-(सं० )-दे० दीनदयाल” | उ० दीनदयालु दिवा- 
कर देवा | (बि० २) द 

दीनबंघु-(सं ०)-हुखियों या दीनों का सहायक, भगव्रान । 
दीनबंथु दिनेश दानव-देत्यबंश-लिकंदन । (ब्रि० 
झ) .. 

दोना-दे० दीन! । उ० १. राखहु सरन नाथ जन दीना । 
(मा० ७।१८।४) 

दीन्ह-दिया । उ० करि बिनती पायन्ह परेड दीन्ह बांल 
जिमि रोइ। (सा० २६४) दीन्हा-दिया । उ० सोइ सिच 
कागभुसुंडिहि दीन्हा । (मा० १।३०२) दीन्हि-दी, दी 
है । उ० नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई । (मा० ११३४२) 
दीन्हिउँ-दी है। उ० प्रिय बादिति सिख दीन्हिउें तोही । 
(सा० २।१९।१) दीनिदिसि-दी, दे दी। उ० दीन्हिसि अचल 
बिपति के नेई' । (मा० २।२६।५) दीन्डी-दी, दी है । 
उ० ले उछंग सुंदर खिख दीन्ही। (मा० ३॥३०२॥१) 
दीन्हे-दिए, प्रदान किए। उ० सबहि यथोचित आसन 
दीन्‍्हे | (मा० १॥१००।१) दौीन्हेउ-दिया, दे दिया | 3० 
दीम्हेडउ मोहि राज बरिआई । (सा० ४।६।९) दंबे- 
(सं० दान, हिं० देना)-देने, £दान करने । उ० दीबे जोग 
तुलसी न लेत काहुकको कछुक । (क० ७।१६५) दीबो- 
देना, दीजिएगा। उ० नीके जिय की जानि अपनपौ समुझि 
सिखावन दीबो | (कृ० ३७४)... आज 

दीप (१)-(सं०)-१. दीपक, चिराग, दीया, २. भूषण, 
श्रेष्ठ । उ० १. दीप मनोहर मनिमय नाना। (सा० $। 
२८६२) दीपहिं-१. दीप को, दीपक को, २. भूबण को । 


. देना)-$. दीजिए, कक कीजिए, २. दिया जावे | ०. ड० २ | रघुकुल दीपहि चल्ेड लेबाई । (मा० २३8७) 
दोद प्सत्र दीजै असु यह चर। (सा० ज३५११)...... दौप (२)-(सं० दवीप)-दीप, ऐसा सू खंद जिसके चारों 


२३१ | 

ओर पानी हो । उ० राम-तिलक सुनि दीप दीप के चृप 
आए उपहार लिए । (गी० ६।२३) 

दाप (१)-(सं ० दीक्)-चसकता हुआ, अदीक्ष। उ० सोभा 

की दीयटि मानों रूप दीप दियो है । (गी० १॥१०) 

. दापक-(सं०)-१. दीप, चिराग, दीया, २. एक अलंकार, 

. ३, एक राग, जिसे ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है । उ० 
१. कु मिथिलेस मानो दीपक विहान को | (गी० $। 
्ध | 

दपमालिका-(सं ० )-१. दीपदान, आरती या शोभा के 
लिए चिरागों की पंक्ति, २. दीवाली । उ० १. लखित 
व बिलोकहि हित करि अवधधनी | (गी० ७। 
२० | 

दीपतिखा-(स्ं० दीपशिखा)-लो, ग्रदीपज्वाला, चिराग 
की लौ। उ० दीपसिखा सोहई परम प्रचंडा। (मा० 
७।३ १८।१) द॑।पंसिखाउ-दीपशिखा भी, चिराग की लौ 
भी । उ० कनक सलाक, कला ससि, दीपसिखाउ। 
(व० ३१) 

दापा- दे दीप (१)/!। 3०१. अंचल बात बुकावहि दीपा। 
(मा० ७।११८।४) 

दापाबल,-(सं०)-दे० दीपमाबिका'। उ० $. भगति- 
चैराग-बिज्ञान-दीपावली अपि नीराजन जगनिवास । (वरि० 

. 8७ 

दोपिका-(सं०)-छोटा दीपक, छोटा मशाल। दे० दियरा!। 
उ० खझूप-दीपिका निहारि रूग-संगी नर-नारि। (गी० 
१॥८२) 

द।त-(सं ०)-१. अज्वलित, जलता हुआ,२. प्रकाशित, जय- 
मगाता हुआ, ३. उत्तेजित, ४. सोना, ९. हींग, ६, नीबू , 
७. सिंह, केशरी । द 

दीधि-(सं०)-१. प्रकाश, उजाला, २. दुति, आभा, चमक, 
३, शोभा, कांति, छुवि, ७. लाज्ा, लाख।..... 

दा्याट-दीवट, दीपक रखने का आधार जो धातु या लकड़ी 
का होता है। उ० सोभा की दीयटि मानों रूप दीप दियो 
है। (गी० १।१०) क्‍ 

दीया-(सं ० दीपक)-दीप, चिराग । 

दीरघ-(सं० दीर्घ)-१. बड़ा, बहुत बड़ा, २. आयत, लंबा, 
३, दीघ, गुरु या द्विमात्रिक वर्ण, हस्व या लघु का उल्टा | 
'ड० १, दीरघ रोगी, दारिदी, कटुबच लोलुप लोग। (दो० 

४७७) ४३, दीरघ लघु करि तहँ पढ़ब जहँ सुख लह बिस- 
रांम | (स० २६) ़ः 0 

रील-( फा० दिल)- दिल, मन, जी, हृदय । उ० घायल 


लष॒नलाल लखि बिलखाने राम, भई आस सिथिल जंग- . 


जिवास-दील की | (क० करर) 
दवट-दीपक रखने का आधार, दीयट । 
दीवान-दे ० दिवान! । जि 


दीसा-(सं० इश, हिं० दीसना)-दिखाई पड़ा, दीखा, 


देखा | उ० बिधि अपंच महँ सुना न दीसा। (मा० २। 
रहेशाध) मा या 
दुंदुमि-(सं०)-१. नगाड़ा, घोंसा, २. वरुण, ३. एक राक्षस 


का नाम जिसे बालि ने मारकर ऋष्यमूक परवत पर फेंका 


. था। इस पर सतंग ऋषि ने श्राप दिया था जिससे बालि 


[ दीप-दुकाल 


उस पव॑त पंर नहीं जा सकता था । 3० $. दुढ्दुभि धुनि 
घन गरजनि घोरा । (मा० १।३४७४३) हू. दुंढुसि अस्थि 
ताल देखराए। (मा०४।७।६) दुंदुमभों-बहुत सी दुदुमियाँ। 
उ० होहि सगुन बरपहि सुमन सुर दुंदुर्भी बजाइ। (सा० 
१।३४७) दुंदुभी-दे० दुदुभि! | उ०१, गहणह गगन दु्दुभी 
बाजी | (कृ० ६१) द क्र 
दुःख-(सं०)-१. कष्ट, तकलीफ, क्लेश, २. पीड़ा या दद 
जो मानसिक हो, ३. ध्याधि, रोग, बीमारी, ४. आफत, 
विपत्ति, ९. कष्ट, ताप । सांख्य शास्र के अनुसार दुश्ख 
या ताप तीन अकार के माने गये हैं-आध्यात्मिक, आधि- 
भौतिक, और आधिदेविक | आध्यात्मिक दुःख के अंत" 
गत रोग ब्याधि आदि शारीरिक तथा क्रोध आदि मान- 
सिक दुःख, आधिभोतिक के अंतर्गत स्थावर, जंगम (पश्ु 
पत्ती तथा कीड़े आदि) आदि द्वारा पहुँचाए गए दुःख 
तथा आधिदेविक के अंतर्गत देवताओं या आकृतिक 


शक्तियों द्वारा पहुँचाये गये दुःख आते हैं । 3० ४. जयति 
मरुदंजना मोद-मंदिर, नतश्ीव-सुमीव-दुःखेक-बंधो । 


(वि० २७) दुःखत:-(सं०)-हुःख से, कष्ट से, वेदना से । 
उ० ग्रसन्नतां या न गतामिषेकतस्तथा न सस्ले बनवास 
दुःखतः । (मा० २।१। श्लो० २) क ै 
दुःशाधन-(सं०)-धृतराष्टू के १०० पुत्रों में एकः जो दु्यो: 
धन का ग्मसपान्र और मंत्री था । द्रौपदी को पकड़कर 
सभास्थल में यही ले आया था, और दुर्याधन के कहने 
से उसका वस्र खींचने लगा, पर कृष्ण ने द्रोपदी की रक्षा 
कौीं। भीम ने दुः्शासन के वक्ष का रक्त पीने की 
अतिज्ञा की थी। द्रोपदी ने भी. श्रण किया कि जब तक 
दुःशासन के रक्त से अपने बाल म रंगेगी, वह बालों को 
न बाँधेगी | महाभारत के युद्ध में सीम ने इन ग्रतिज्ञाओं 
को पूरी की ओर इस तरह दुः्शासन भीस द्वारा सारा 
गया । | 
दुःसासन-दे० दुसासन! |. 
दुअ्नन-दे० दुबन'। द 
दुआर-(सं० द्वार)-द्वार, दरवाजा । उ० बिश्न- एक बालक 
सतक, राखेड रामहुआर । (अ्र० ६९१) दुआरे-ह्वार 
पर, दरवाज़े पर । ड० उर धरि धीरज गयउ दुआरे । 
(सा० २।३६।२) बे 
दुआरा-दे० 'दुआर” । उ० गावत पेठहि[सूप दुआरा । (मा० 
१।१६४।२) ञ रा 
दुइ-दो, युग, एक और एक। उ० ससि सर नव हु छ 
दस गुन, सुनिफल बसु हर भानु। (दो०४२६) ढुइचारी- 
दो चार, कुछ थोड़े से | उ० खुनहु जे अब अवशगुन दुइ- 
चारी । (सा० १।६७।४) दुओ-(सं० छद्वि)-दोनों | उ॒० 
लिए हुओऔ जब पीठि चढ़ाई । (मा० ४।४३) दुश्साता- 
चौद॒ह, १४७। उ० सुख समेत संबत दुइसाता। (मा० 
रशरपणा8४)..... द 
दुश्ज-(सं० द्वितीया)-१. दूज, प्रत्येक पक्ष की दूसरी तिथि, 
२. शुक्ल पक्ष की दूज। उ० १, दुइज छेत-मति छाँड़ि 
चरहि महि मंडल घीर । (वि० २०३) २. दुइ्दज न चंदा 


देखिये, उदो कहा भरि पाख | (दो० ३४४). ४ 


_दुकाल-(सं० दुष्काल)-अकाल, कहदु, ऐसा. समय-जब 


दुकाल्ु-दुरतिक्रंम | 


चीजें इतनी महँगी हों कि लोग भूख से मरने लगें | उ० 
लखि सुदेस कपि भालु दल, जजु दुकाल सम्ुहान | (प्र० 
७] २ जा 
दुकालु- ४ दुकाल” । उ० बरषत सर हरषत बिबुध, दला 
दुकालु दयाल | (प्र० <।७।३) द 
ढुकूल-(सं०)/-१. रेशमी बस्तर, २. सहीन कपड़ा, ३. दुपट्टा, 
चदर, ४. नदी के दोनों किनारे | उ० १. निर्मल पीत 
दुकूल अनूपम्र उपसा हिय न समाई । (बिं० ६२) 
दुख-दे० दुःख'। 3० १. किए दूर दुख सबनि के जिन 
जिन कर जोरे । (विं० ८) २. विष्णु-पदकंज मकरंद-इव 
अंबु बर बहसि, दुख दहलि अधघ ब दु-विद्वावनी । (बि० 
१८) ढुखउ-दुःख भी, कष्ट भी । ड० किस्थो ललात बिल 
नाम उद॒र लगि, दुखड दुखित मोहि हेरे । (बि० २ २७) 
हुखई-दुखित कर । ढुखवत-दुःख देते हुए, कष्ट पहुँचाते 
हुए। उ० सुताह दुखबत बिधि न बरज्यो काल के घर 
जात । (वि० २१६) दुखवहु-दुखित करो, नाराज करो | 
उ० दुखबरहु मोरे द[स जनि, सानेहु मोरि रजाई । (गी० 
२॥४७ 
डुखकारी-हुख पहुँचानेवाला । उ० ख्‌.ति-गुरु साथु-सुसरति 
सम्मत यह दृश्य सदा दुखकारी | (वि० १२०) 
हुखद-(सं० दुःखद)-दुखदायी, दुखकारी । ड० कपट 
मकठ, बिकट व्याप्र पाखंड मुख दुखद-म्रगव्रात उतपात 
कर्ता । (वि ४६) दुखदा-हुःख देनेवाली । उ० दुखदा 
कुमति कुनारितर अति सुखदायक राम । (स० २७३) 
दुखदाई-दुःख देनेवाला । उ० खल अति अजय देव दुख- 
दाईं। (सा० ३॥३७०४३) ४.३ 
दुखप्रर-दुःख देनेवाला | उ० 
बरना | (सा० १।९२) 
डुलारी-दुखी, कष्टित, पीड़ित । उ० अति आरत, अति 
स्वारथी, अति दीन दुखारी | (विं० ३ ४3) दुखारे-दुखी, 
दुखित, दुखारी | उ० बिध्य के बासी उदासी तपोत्रत- 
घारी महा बिल्षु नारि दुखारे। (क० राश्८) .. 
दुखित-जिसे दुःख पहुँचा हो, कब्टित । उ० फिरथौ ललात' 


दुखप्रदः उभयबीच कछु 


बिंनु नाम उदर लगि, दुखउ दुखित मोहि हेरे। (वि० 


२२७) द 
दुली-कष्टित, पीड़ित | उ० दुख दीनता दुखी इनके दुख, 
जाचकता अकुलानी । (वि० &) 
दुखु-दे० दुख” । उ० २. जाना राम सत्ती दुख पावा। 
(मा० ३। २४१२) द 
दुशुन-(सं० द्विगुण)-दूना, दुगुना ।. उ० कपि तनु कीन्ह 
_ दुगुन बिस्तारा । (सा०् शरा०).. ः 
इक्री (सं०)-(हिं-[ घटी)-हुघड़िया मुहूते। एक मुहतत 
जो आवश्यक काम के समय काम में जाईं लाती है । इसमें 
. दिन के अशुभ होने का विचार नहीं किया जाता । दिच 
रात की साठ घड़ियों को दो दो घड़ियों में विभक्त कर 
.. राशि के अनुसार | फल निकालते हैं। उ० &ुधरी साथि 
: चल्बे ततकाला मा रशरणरा३) पा 


बत-(सं (2 अं | मन डॉँवाडोल हो, 


_ इचित-(सं७ हि +- 


. हुसासन दुरजन तमकयो तकि गहि 


| २३१ 


खटका । उ० आयसु भो राम को सो मेरे दुचितई है। 
(गी० १।८४) 
दुति-(सं० चुति)-१. झुति, चमक, आभा, प्रकाश, २, 
छवि, शोभा, कांति, सौंदर्य, ३. किरण, रश्मि । ड० १. 
दमके दुँतियाँ दुति दामिनि ज्यों । (क०१।३) २. जनु-तनु 
दुति चंपक कुसुममाल | (बि० १४) 
दुतिकारो-चमकीला; अकाशयुक्त, कांतिभान । उ० तिलक 
लल्वाट पटल दुतिकारी । (मा० १॥$४७।२) 
कुतिवंत-अक/शवान, चमकीला, कांत्तियुक्त। उ० अरुन 
चरन रा मनोहर, नख दुतिवंत कछुक अरुनाई । (गी० 
१।३०६ 
कुत्त-(सं ० द्रुत)-१. फुर्तीला, शीघ्र गामी, २. शीघ्र, 
जल्‍दी । ड० $. जोबन नव ढरत ढार, दुत्त मत्त स्रग 
सराल । (गी० २।४३) द 
डुनि-(अर० दुनिया)-दुनियाँ में । 3० हैं दयालु दुनि दस 
दिसा दुख-दोष-दलन छुम, कियो न संभाषन काहूँ। 
(विं० २७२) 
डुनिए-दुनिया ही। उ० हरघ-विषाद-राग रोष-गुन दोष- 
मई, बिरची बिरंखि सब देखियतु दुनिए । (ह० ४४) 
दुनी-(आ० दुनिया)-संसार, जगत, विश्व । उ० खाए 
हक सबके जिदित बात दुनी सो | (क० ७७२) 
डुबेंद-(सं० द्विविद)-रामायण के अनुसार एक बंदर जो 
रास की सेना का एक सेनापति था। उ० कहूँ नल नील 
दुबिद बलचबंता । (सा० ६॥४७३॥१) | 
दुभाषी-(सं० द्विभाषी)-दो भाषाओं का जाननेवाले ऐसा. 
मनुष्य जो उन भाषाओं को बोलनेवाले दो मनुष्यों को 
एक दूसरे का अभिप्राय समझ्काए । दुभाषिया | उ० समय 
अबोधक चतुर दुभाषी । (माव $।२१। ४) 
डुरंत-(सं ०)-३. जिसका पार पाना असंभव हो, २. दुष्ट, 
शरारती, बदमाश, कुकर्मी। उ० १, काल कोटि सत 
सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत। (मा० ७६१ ख) 
दुर (१)-दे० दुर! । ; ५ 
ढुर (२)-(सं० दूर)-एक तिरस्कारसूचंक शब्द जो हटने 
लिए कहा जाता है । ग 
दुरई-(सं० दूर)-छिपते । उ० बैरु प्रीति नहिं दुरहई दुराएं। 
(म[० २।१३३।१) दुरइ-छिपता, छिपता है । उ० बैर प्रेम 
नहि दुरइ दुराएँ । (मा० २२६४२) दुरई-दे ० दुरइ! । 
डुरत-१. छिपता हुआ, २. छिपता है । उ० 4१. पगटत 
हर त जाइ झूग भागा । (मा० ३।१९७।२) दुरनि-छिपना, 
. छिपने का स्वभाव। उ० नील जलद पर निरखि चंद्रिका 
दुरनि त्यागि दामिनि जनु दमकति।. (गी० ७३७) 
_डुराहिं-छिप जाती हैं। उ० पगटहिं दुरहि अधथ्न्ह पर 
भआामिनि। (सा० ॥३४७२) हम 
दुरघट-दे० दुघेटा। हा दि 
दुरजन-(सं ० दुजन)-खोंटा आदमी। उ० थों मन ग़ुनति 
दुहुँ कर सारी ।. 
(छकु० ६०) के 


 डुरतिक्रम-(सं०)-जो बड़ी कठिनाई से पार किया जा सके, 
_डचितई-चि्त की अस्थिरता, दुविधा, चिंता, आशंका, 


_ डुस्‍्तर, कठिन । 3० कालु सदा दुरतिक्रम भारी। (मा० 


र्श्३ ] 


दुरद्सा-(सं० दुर्दशा)-बुरी हालत, बुरी दशा, दुर्गति, 
दुर्दशा | 3० दिन दुरदिन, दिव दुरदुसा, दिन दुख, दिन 
दूधन । (वि० १४६) 

दुरादेन-दे० छुढ्नि! । 3० दिन दुरदिन, दिन दुरदसा, दिन 
दुख, दिन दूधन । (विं० १४६) 

दुरबासनहिं-दुर्वासता को, छुटी इच्छा को। छ० 
बे उपासना, हुशवे दुरबासनहिं । (क० ७।॥ 
१६ 

दुरबासा-दे० ुर्वासा! । यह महिसा जानहि दुरवासा। 
(मा० २।२१८।३) 

दुरलभ-दे० दुलभा। 

दुराइ-छिपाकर । उ० देत मुनि मुनि-सिसु खेलोना से ले 


धरत दुराइ। (गी० ७४१६) दुराई-१. छिपाया, छिपा . 


लिया, २. छिपाई हुईं । उ० १. जानि छुअवसरु प्रीति 
दुराई | (मा० १॥३८३) दुराउ-१. हुराव, छिपाव, २. 
कपट, छुल, २. छिपाओ । 3० १५. देखा-देखी दुभ तें, 
कि संग तें मई भलाई, प्रगटि जनाई, कियो दूरित दृराड 
में । (वि० २६१) दुराऊ-दे० ुराउ!। उ० १. खती 
कीन्ह चंह तहँहँ दुराऊ । (मा० १॥९३॥३) हुराएँ-१. 
दुराने से, छिपाने से, २. छिपाए हुए । उ० १. बेरु श्रीति 
नहिं दुर॑ई दुराएँ । (मा० २१३१।१) दुराए-छिपा दिया, 
पा दिया है । 3० तेहि इरिषा बन आनि दुराए । 
(सा० २१२०३) दुराव (१)-(सं० दूर)-१. 
छिपाकर, २. दुराव, छिपाव । हुराएहु-छिप 
जाना । उ० चलेड अखंग छुराएहु तबहूँँ । (सा० $। 
१२९७४) दुरावउ-छिपाऊँ, छिपाता हूँ । उ० अब जो 
तात दुराव्ड तोही। (सा० $॥६२॥२) दुरावहिं-छिपाती 
हैं। 3० सुनि सुनि बचन-चातुरी ग्यालिनि हँसि हँसि 
बदन दुरावहि । (क्ृ० ४) दुरावा-१. छिपावे; छुरावे, २. 
दुराव, छिपाव, कपट। उ० $.गुन प्रगटे अवगुनन्हि दुरावा । 
(मा० ४७१२) दुरावै-१. छिपाता है, २. छिपावे । उ० 
१. प्रगठे उपासना, दुराचे दुर्बासनहि। (क० ७।११६। 
३) दुरावों-१, दुराता हूँ, छिपाता हूँ, २. छिपाऊँ | उ० 
4. सन क्रम बचन लाइ कीन्हें अध ते करि जतन दुरावों । 
(वि०ण १४२). 
दुराचार-(सं०)-१. बुरा आचरण, बुरी चालचलन, २. 
अन्याय, अत्याचार, ३, पाप, अधमे । कर 
दुराज-(सं० बुर -)-राज्य)-छुरा राज्य, ऐसा राज्य जिससे 
अत्याचार और अन्याय होता हो | उ० दिन दिन दूनो 
देखि दारिद दुकाल दुख, दुरित दुराज, सुख सुकृत 
सकोचु है। (क० ७८१). ्ष द | 
दुराधरष-दे ० दुराधषे! । उ० दुराधरप दुर्गम भगवाना । 
(मा० १८६२) . हि 
दुराधषे- सं ०)-जिसका दुमन करना कठिन हो, प्रचंड, 
भयंकर । .. » कप की 
दुरापं-(सं० इुराय)-१. कठिनता से मिलनेवाला । 
: ड० सिद्ध कवि-कोविदानंद दायक पदढ्॑ंद, मंदात्ममलु जै- 
 दुंराप । (बिण् २) हा 
दुराप-(सं० हुए + अप )-छुरा पानी, निषिद्ध। जल । 
दुराय (२)-(स्०)-कठिनता से मिलनेवाला, दुलस । 
. है0 5 है 


[ दुरदसा-दुधधट 


दुरारशध्य-(सं०)-जिसकी आराधना बहुत कठिन हो | उ० 
दुराराध्य पे अहहि महेसू | (का० १।७०|२) 
दुराव-छिपाव, कपटठ, हुराने का भाव । 
दुराशा-(खं०)-१. कुवासना, बुरी आशा, बुरी इच्छा, २. 
झूठी आशा, ऐसी आशा जो पूरी होनेवाली न हो, ३.. 
निराशा । 
दुरासा-दे० ुराशा'। उ० १. अब नाथहि अल्ञरागु जाग 
जड़ त्यागु दुरासा जी तें। (बिं० १४८) 
दुरि-१. छिपकर, २. छिप | उ० २. कबहुँक प्रगट कबहूँ 
दुरि जाई। (सा० ६।७६।६) दठुरीदुरा-छिप-छिप कर, 
लुक-छिप कर । उ० हुरीदुरा करें नेगु सुनात जना- 
यड । (जञा० १६६) दुर-छिपे, छिप गए । उ० डस्यौ न 
धनु, जनु-बीर-बिगत सहि, किश्रों कहूँ सुभट हुरे । (गी० 
१८७) दुरेठउ-छिपा हो, छिप गया हो | उ० जन बन 
दुरेठ ससिहि ब्रसि राहु । (मा० $। १६६।३) दुरेऊ- 
छिपा, छिप गया, छिप गया हो, छिपा हो । उ० जन 
निहार महुँ दिमकर दुरेऊ। (मा० ६।६३।२)» दुरै-छिपे, 
ओट में हो जावे । दुरैगी-छिपेगी, ओट में होगी। उ० 
यहाँ क्यों दुरैशी बाद झुख की ओ हीय की । (विं० 
२६३) द 
दुरि त-(रू०)-१., पाप, पातक, २. छिपा हुआ; गुप्त ३. 
पापी, पप करनेवाक्य । उ० १, दहन देष दुख दुरित 
रुजाली । (बि० २) ३. जीवत दुरित-द्सानन गहियो। 
(गी० ९१४) दुरितहारी-पापों को नाश करनेचाला | 
उ० जयति लवणांबनिधि-कुश्संभव,. महादसुज-दुजन- 
दुब॒क दुरितहारी । (बि० ४०) के ५ 
दुर-(सं०)-एक उपसर्थ जिसका प्रयोग (१) बुरे, (२) 
निषेध या (३) कष्टकर अर्थ में होता है। जैसे दुजन 
दु्बंल, दुर्गभ | ड० ३, ते अति दुर्गम सेल बिसाला । 
(मा० १श्८ा४) ' हे 
दुर्ग-(सं०)-१. हुगंस, जहाँ जाना कठिन हो, २.गढ़, कोट, 
किला, ३२. एक असुर का नाम जिसे मारने के कारण देवी 
का नाम दुर्गा पड़ा | ७. कठिन । उ० $. दुद्धंषे. दुस्तर 
. दुर्ग; स्वर्ग-अपदग-पति भग्न-संसार-पादप-कुठारं । (वि० 
४०) २. वषुप बल्मांड सो, प्रवृत्ति-लंका दुर्ग । (बि० &८) 
४. दुर्ग-दुर्वासना नासकर्त्ता | (बिं० ९६) 
दुर्गंत-(सं०)-दुदशात्स्त,, जिसकी बुरी गति हुईं हो, 
२. दरिद्र | दुर्गति-(सं०)-१. दुदंशा, बुरी गति |. 
दुर्गमं-दे० दुर्गम/ | ड० १. यत्पूर्व अझुणा कृत सुकथिना 
श्री शंभुना दुर्ग । (मा० ७४३३२ श्लो० १) दुर्मम- 
(सं०) १. जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जल्दी पहुँच' न हो 
सके, २. जिसे जानना कठिन हो, दुर्शय, रे. दुस्तर, कठिन, 
विकट, ४.बन, कानन, जंगल, €. संकट का स्थान, भीषण 
स्थिति, ६. हुगे, किला, गढ़, ७. विष्णु, केशव, ८. अजेय । 
उ० ८. दुराधरष दुर्गम 448 । (मा० १६६२) 
दुरगात्ति-(सं० दुर्ग / आति)-बहुत कठिन दुःख। उ० सुकर 
चुष्कर दुराशध्य दुष्यंसनहर दुर्ग दुल्॑ंपे दुर्गात्ति-हर्ताय 
(बि०ण्र0 द आज पक 
दुघट-(सं०)-१. कठिन, जिसका होना कष्टसाध्य हो, २. 
जो जाने योग्य न हो, हुगंम । उ० १. - प्रबल अंहकार 


दुजन-दुलारइ ] 
दु्घट महीधर, सहामोह गिरि गृहा निबिड्रांधकारम । 
(वि० ९8) पक 

दु्जन-(सं०)-दुप्ट आदमी, खल या खोदा भजुष्य । उ० 
दिज संगी निज सम करत, दुर्जन सन दुख दून । (बै०१८) 

दुर्जय-(सं०)-१. जो जीता न जा सके, अजेय, २. विष्णु, 
भगवान । उ० १,अमित बल परम दुर्जय निसाचर-निक्र 
सहित पड्वर्ग गो-यातुधानी | (वि० ६८) 

दुदंशा-(सं०)-बुरी दशा, दुर्गति । 

दुर्दिन-(सं०)-१, बुरा दिन, आफत का समय, आपद- 
काल। हु 

दुदोंध- कठिन अपराध, अक्षम्य अवगुण | उ० दनुज सूदन 
दयासिधु दंभापहन दहन-दुदोंष दुःपाप हर्तता | (वि०५ ६) 

दुर्धूप-दे० दुर्द॑ष! ।| 

दुद्धप-(सं०)-१. अचंड, उप्र, २, जिसका दमन करना 
कठिन हो, ३, रावण के दुल का एक राक्षस, ४. शतराष्ट्र 
का एक पुन्न, <. विर्भय, मनिडर। उ० २. सुकर दुष्कर 
डुराराध्य दुर्व्यसनहर दुर्ग हु दुर्गात्ति-हर्ता । (विं०९४) 


दुर्वचन-कटुवाणी, कड्वी बात, गाली । 3० में दु्बंचन कहे . 


बहुतेरे। (मा० १।६३८।२) 

दुबलल-(सं० )- कमज़ोर, अशक्त । क्‍ 

दुबंलता-(सं०)-१. कमज़ो री, २. दुबलापन। 3० १. विषय 
आस दुर्बलता गईं | (मा० ७।३२२।९) 

दुबां-(सं० दूर्वा)-दूब । 3० दृधि दुर्बा रोचन फल फूला । 
(सा० ७।३।३) । 

दुर्बाद-दे० दुर्वाद! | 3० ३. तेहि कारन करुनानिधि कहे 
कछुक हुबांद । (सा० ६।३०८) कि 

दुर्वासा-दे० दुर्वासा! । ड० जथा चक्र भय रिवि दुर्बासा । 
(मा० ३१२।३) हि द ही 

दुर्मद-(सं०)-१. उन्मच, सदमाता अभिमान में चूर, २. 
47 राज्स का नाम | उ० १. कुमकरन दुर्मद रन रंगा। 
(सा० ६६४१) जा का 

दु्मुंख-(सं०)-१. बुरे या भयानक सुखबाला, २. अपग्रिय 
था कद बोलनेवाला, ३. सहिषासुर का एक सेनापति, 
४. रास की सेना का एक बीर बंदर, २. घत्तराष्ट्र का एक 

. उन्र, ६. साठ संवत्सरों में से एक, ७. शिव, ८. गणेश का 


पक गण । उ० ३. द्वेष-दुसुंख, दंसखर, अकृपन-कपट । 
(विग्श्घ).... जब ५. 
दुर्योधन-(सं०)-छतराष्ट्र का पुत्र. और फौरवों में सबसे 
. बड़ा । यह पांडवों का विद्वेषी था। इसने लाक्षागृह में उन्हें 
के बार जलवाने का अयास किया पर सफल न हो 
: खक्का.। इसने पांडवों को दो बार बनवास दिया । अंत 
.. 3. भरत का युद्ध इसी के कारण हुआ जिससे १८वें 
. दिन सबके सर जाने पर दुर्योधन भगकर एक तालाब 
 * में बुसा4 भीम के ललकारने पर वह निकला और भीम 
ने अपनी अतिज्ञा के अनुसार गदा से उसकी जाँघ तोड़कर 
 बसेमारडाला। नि 
डुलेभ-(सं०)-१. जो कठिनता से मिल सके, दुष्प्राष्य, २. 
आज ला प्रिय, हक ९. कष्टसाध्य | ड०. १. 
अति दुलंभ तत्षु पाइ कपट भजे न राम सन बचनच 


४ 


| २३४ 


दुर्वाद-(सं०)-१. अपवाद, निंदा, २. गाली, ३.कड़ी बात, 
४. बकवाद । 

दुर्वासना-(सं०)-बुरी इच्छा, दुष्ट इच्छा, बुरी कामना । 
3० इंडता देसन, दस भवन, दुःखौधहर दुर्ग-दुर्वासना- 
नासकर्ता । (बि० ९६) "हु 

दुर्वाता-(सं० दुर्वासस १-अत्रि के पुत्र एक अखिद्ध ऋषि । 
ये बड़े क्रोंची थे। इनकी रखती और सुनि की कन्या कंदली 
थीं। विवाह के समय यह अतिज्ञा हुई थी कि दुर्वासा इसके 
१००अपराध ऋम्रा करेंगे पर १०१वे के समय कंदली को 
भस्म कर देंगे। अंत में ऐसा ही हुआ । इस पर कंदली ने 


भी इन्हें शाप दिया कि तुम्हारा द॒र्ष चूर्ण होगा। 
इसी शाप के फलस्वरूप अंबरीष के साथ दुर्वासा को 


नीचा देखना पडा । दे० अंबरीब । दुर्वांसा एक बार इंद्र 
को सभा में बैठे थे। वहाँ एक अप्सरा और एक गंधव 
नाच-गा रहे थे। दुवांसा की ओर देखकर उन सबों ने 
झुस्करा दिया। इस पर क्रोघित होकर दुर्वांसा ने उन्हें 
राक्षस होने का शाप दिया पर किए अनुनय-पविनय करने 
पर वे असन्न हुए और रामावतार में हनुमान दहाश शाप- 
सुक्त होने का वर दिया। येही दोनों कालनेमि ओर 
सकरी होंकर हनुमान से मिले थे जब थे जड़ी लेने जा 
रहे थे। हजुमान ने उन्हें मार कर शाप मुक्त किया। 
कपि तब द्रस भट्ट निष्पापा । मिय तात सुनिवर कर 
सापा। (मा० ६९८१) रा द 
ढुविनीतं-(सं०)-अविनीत, अशिष्ट, उद्धत। 3० प्नत- 
(के राम परम करुना धास पाहि मासुविपति दुर्विनीत | 
(वि5 ४६) 
दुर्विषाक-(सं०)-१. बुरा परिणास, बुरा फल, २, बुरा. 
संयोग, दुर्घदना, ३, दुर्भाग्य, बदकिस्मती । 
डुव्यंसन-(सं०)-छुरी आदुत, खराब चस्का। उ० दे० 
ुखप प य पफबी क 
दुलह-(सं० दुलंभ)-वर, ऐसा पुरुष था लड़का जिसका 
विवाह हो । दूल्हा, दुलहा | ० दुलह दुलहिनिन्ह देखि 
नारिनर हरघहि । (जा० १५8) क्‍ 
दुलहिनि-(सं० दुलंभ) -दुलही, नई विवाहिता ख्री, दूल्ही |. 
3० बर लायक दुलहिनि जग नाहीं। (मा० $।६२। ३) 
'डुलहिनिन्ह-दुलहिनियों को । 3० देखि दुलहिनिन्ह 
होहिं सुखारी | (मा० १॥३४८।४) दुलहियन-दुलहियों 
को, बहुओं को । ड० पॉलागनि दुलहियन सिखावति 
सरिस सासु सत-साता । (गी०३।१० ण) 
दुलहिया-दुलहि, दूल्हन । उ० डरिहें सास ससुर चोरी 
सुनि, हँसिहं नई दुलहिया सुहाई। (कू० ३३) 
ठुलही--दूल्हन, दुलहिन, नवबधू | 3० रामसेन बर, दुलही 
न सौय सारखी | (क० $॥१३) द 
डुलार-(सं० दुर्लालन, आ० हि दुल्लाडन)-श्रेम, प्यार, 
लाड़ | 3० राखा भोर दुलार गोसाई। (मा०२।३००३) 
उज्ारइ“दुलारती है, प्यार करती-हैं| 3० मातु दुलारइ 
कहि प्रिय ललना-। (मा०. ३१।३६८।४) दुलारत-हुलारंता, 
इुलारता है, प्यार करता है। उ० जीति हारि . 'चुचुकारि 
. इलारत, देत दिवावंत दाउ । (ब्० 7३० ०) दुलारीं-प्यार 


.. किया, स्नेह किया, लाइ-चाव किया । उ० बार बार हिंयूँ 


९३५ | 


हरषि दुलारीं । (सा० १।३९४२) दुलारी-१. प्यारी, २. 
प्यार किया । दुलारे-१. प्यारे, प्रिय, २. लाड़िले, प्रिय 
पुञ्न, ३. दुलार किए हुए, ४. मुँह लगे, ९, दुलार किया, 
दुलारा। 5० २. भावते भरत के, सुमित्रा सीता के दुलारे, 
चातक चतुर राम-स्याम घन के | (वि० ३७) 
ढुब-(सं० हि)-दो, जोड़ा, युग |... 
दुवन-(सं० दुमेनस्‌ू)-१. दुष्ट, बुरा, दुर्जन, २.शज्रु , दुश्मन, 
३. राज्स । 3०१. ऋषि मख राख्यो, रत दले हैं दुवन । 
(गी० १८१) २. आये देखि देखि दूत दारुन दुवन के। 
ह ७ । ३) ३. दवन दुबबन-दल भुवन विदित बल । 
ह० €) 
दुवार-(सं० द्वार)-१. द्वार, दरवाजा, २. किवाड़, कपाद | 
उ० देव दुवार पुकारत। (वि १३६४) दुवारे-द्वार पर, 
दरवाज़े पर। उ० कृपासिध्षु ! जन दीन दुचारे दादि न 
पावत काहे ? (वि० १४९) द 
दुष्करसं ० )-१. दुः्साध्य, कठिन, २. आकाश, ध्योंस, 
३. पाप, अध, पातक। उ० १. सुकर दुष्कर दुराराध्य 
दुव्यंसनहर दुर्ग बनचर-ध्वज कोटिलावन्यरासी । (वि०६४) 
दुष्कर्म-(सं ० दुष्कम्मेन)-बुरा काम, पाप । _ 
दुष्कर्मा-(खं ० दुष्कर्मन्‌ )-बुरा काम करनेवाला, पापी । 
दुष्कर्मी-दे० दुष्कर्मा! | द 
दुष्कषें-१.कठिन खिचाव, २.अज्ुचित बढ़ावा, बुरा जोश । 
दुष्कत-(सं०)-बुरा काम, कुकर्म । 
दुष्ट-(सं०)-१. खल, दुर्जेन, दुराचारी, २. दोष्युक्त, ३. 
कुष्ट, कोढ़, ४. पित्त 5 दोष से युक्त | उ० १. करि 
केहरि विसिचर चरहिं दुष्ट जंतु बन भूरि । (मा० २९8) 
२. एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा | (मा० ३॥१९॥४) 
दुष्टता-(सं०)-१. दुर्जेबता, बदमाशी, २. बुराई, ३. ऐब, 
दोष । उ० १. दुष्टता दमन, दस भवन, दुःखोघहर दुर्ग- 
दुवोसना-नासकर्ता । (बि० €६) क्‍ 
दुष्पार-जिसका पार पाना कठिन हो । उ० दुष्प्राप्य दुष्मेचय 
दुस्तक्ये दुष्पार, संसार हर सुलभ सदु सावगम्य । (विं०९३) 
दुष्प्रापप-(सं ० )-कठिनाई , से मिलने योग्य। उ० दे० 
“<ुष्पार! । | क्‍ 
दुष्मपेद्य-(सं०)-जिसका दर्शन कठिनाई से हो। छ० दे० 
_दुष्पार । अमल 
दुसरे-(सं ० हि)-अन्य, किसी और । उ० पाइ सखा सेवक 
- आाचक भरि जनस न दुसरे द्वार गए। (गी० १॥४३) 
दुसह-(सं ० दुःसह)-जो सहा न जाय, असहा, कठिन । उ० 
जनु अह दसा दुसह दुखदाई । (मा० २१२४७) 
दुसही-१. जो कठिनता से रोका जा सके, २, बरी, दुश्मन। 
-उ० २. असही दुसही मरहुमनहिं सन, बरिन बढ़हु 
बिघाद । (गी० १।२) द आ 
दुसासन-दे ० दुःशासन!। उ० यों सन गुनति दुसासन 
_दुरजन तमक्यो तकि गहि दुहूँ कर 84 | (क्ृ० ६०) 


दुस्तरं-दे० दुसस्‍्तरा। ड० १. हरि नरा भजंति येहति 


दुस्तर दरंति ते । (सा० ७१२२ ग) दुस्तर-(सं०)-१. 

जिसे पार करना कठिन हो, २. दुर्धठ, बिकूट, कठिन । 
_छ० १, दुद्ध पे, दुस्तर, दुर्ग, स्वर्ग, अपवर्गपति, भग्न- 
-संसार-पादप कुबारं । (वि० ९०)... 


[ दुब-दूध 


दुस्तक्य-(सं०१-तक से जो नहीं जाना जा सके । उ० दे० 
दुष्पार! । 

दुस््वज-जिसका त्यागना अत्यंत कठिन हो | उ० गुरुगिरा 
गोर वासरसु दुस्त्यज-राज्य व्यक्त श्री सहित; सोमित्र- 
आता । (वि० ४०) द 

दुस्सह-(सं ० हुःसह)-असझछय, जिसका सहना कठिन हो । 

दुह्दाई (१)-(सं० द्वि+ आह्वाय)-१. घोषणा, २. पुकार, 
न्याय के लिए पुकार, ३. सौगंद, शपथ, ७. न्याय, ९. 
आन, ६. शत्रुता, ७. आतंक, प्रभाव, ८. जय की ध्वनि । 

दुह्मई (२)-(सं० दोहन)-१. गाय मेंस आदि को दूहने 
का काम, २. हुह्वाया । उ० २. सादर सब मंगल किए 
महि-मनि-सहेस पर सबति सुधेनु दुहाई । (गी० १।१२) 
दुह्मए-दुहवाए, दूध सिकलवाया। उ० गनप गौरि हर 
पूजिके गोबू द दुह्माए। (गी० १॥३) 

दुहि-१, दृहकर, दूध दृहकर, २. तत्व निकालकर, सार 
निचोड़कर, ३. स्वार्थ साधने के लिए । उ० हे. बेचहि 
बेदु धरम दुहि लेहीं । (मा० २१ ६८।१) 

दुह्विता-(सं० दुहित)-कन्या, लड़की । 

दुद्न-(सं० हुदश)-अज्ञा | उ० जेडं चले हरि दुहिन सहित 
सुर भाइन्ह । (पा० १९४) 

दुहु-दे० 'हुहँ?। 3० १. बेद बिहित कुलरीति कीन्हि दुह्ँ 
कुलगुर । (जा० १४२) 

दुह्ें-(सं० द्विै-१. दोनों, उभय, है २. दो ! के 

वू-(सं> छ्वि)-दो । उ० कर कौड़ी दू को हों आपनी ओर 
हेरिए । (ह० ३४) 

दूक-$. दोनों, युग, २. दो, ३- दो, थोड़े । उ० ३. सदा 
ला चारु सति सुद्िन कुदिंव दिन दूक। (दो० 
७४४ ह 

दूजा-१. द्वितीय, दूसरा, २, अन्य, अपर, ओर | 3० $, 
नारिधरस्ु पति देउ न दूजा । (सा० $।६०२।२) दुजी- 
दूसरी । ड० बोली सधुर बचन तिय दूजी। (सा० २२२ 
२३) दूज-दूसरे ने । उं० मोहि सम यहु अनुभयउ न 
दूजे । (सा० २३॥३) ५३. 3 

दूृत-(सं०)-समाचार या संदेशा ले .जानेवाला, चर, हर- 
कारा । उ० पठए हर दूत बोलि तेहि काला | (मा० १।२८७। 

_$) दूतन्ह-दूतों को, सेवकों को । 3० दूतन्ह देन निछा- 

चर लागे। (मा० १।२६३।४) दूतहिं-दूत॑ को । उ० साया- 
पति दूतहि चह सोहा | (सा० <७२) लक 

दूता-दे० दूत! | उ० में रघुपति सेवक कर दूता । (सा० &। 
शणा४) ह 78... 5 

दूतिका- (सं० )-दे० दृती!। उ० २, मुक्ति की दूदिका, 
देह-दुति दामिनी । (वि० ४८) 20 

दूतिन्ह-दूतियों । ड० दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी । 
(मा० <३६।२) दूती-(सं०)-१. संदेशा पहुँचानेवाली 
स्त्री, कुटनी, वह स्त्री जो ग्रेसी का संदेशा अमसिका तक 

- तथा अमिका का खंदेशा प्रेमी तक पहुँचावे, २. प्रेस के 
अतिरिक्त अन्य संदेशा या अन्य चीज़ पहुँचानेवाली । 
दूध-(सं० दुग्ध)-१, पय, क्ीर, दुग्ध, सफेद पदार्थ जो 
स्तनों से निकलता है, २. कच्चे अन्न या पेढ़ों आदि से 

 निकलनेवाला सफेद रस । उ० १. दूस मुख तज्यों दूध- 


दून-दृश्य | 


माखी ज्यों आपु काढ़ि साढ़ी लई। (गी० ४३७) दूध- 


माखी-(खं० दुग्ध + सकज्षिका)-ठुच्छ, बेकार | उ० दे० 
दूध! | दूधमुख-दूध पीनेबाला, छोटा | उ० सूध दूधसुख 
करिञ्र न कोहू । (मा० १।२७७।१) 

दून-(सं० हिगुण)-१. दुगुना, २. दोनों । उ० १. निज 
संगी निज सम करत; हुजन सन दुख दून । (चे० १८) 
दूनउ-दोनों, दोनों ही | उ० बिग्र श्राप तें दूचउ भाई । 
(मा० ३।१२२।३) हि 

दूना-दे० दून! । उ० १. सुखु सोहागु तुम्ह कहुँ दिन दूना। 
(सा० २।२१।२) 

दूब-(सं० दूर्वा)-एक प्रकार की घास जो पूजन के लिए 
मंगल द्वव्यों (हल्दी, दही आदि) के साथ स्थान पाती है। 
उ० राम की भगति भूमि मेरी मति दूब है। (क० ७- 
१०८) क्‍ 

दूबर-(सं० दुर्बल)-$. पतला, कमज़ोर, दुर्बल, २. अस- 
हाय, अनाथ | दूबरि-दूबर' का खीलिंग । उ० १, देह 
दिनहुँ दिन दूबरि होई। (मा० राश२९।१) दूबरी-दे० 
'दूबरि! । 3० १. होय दूबरी दीनता, परम पीन संतोष । 
(दो०६६) दूबरे-दे० 'दूबर! । उ० १, छोटे बड़े, खोटे खरे 
मोटेऊ दूबरे । (वि० २४६) । 

दूबरो-दे० 'दूबर! | उ० १. रास ग्रेम बिचु दूबरों, रास प्रेम 
ही पीन | (दो० ९७) है 


दूर-(सं०)-१. फासले पर, देश, काल संबंध आदि के 


विचार से अंतर पर या पास का उलटा, २, भिन्न, न्यारा, 


अलग | उ० १, एहि घाट तें थोरिक दूर अहे कठि लो 


जल-थाह देखाइहों जू। (क० २॥३) . 

दूरति(सं० दूर)-१, छिपा देती है, २. तुच्छ कर देती है । 

दूरि-दे० दूर!। 3० १. दीनर्बंधु दूशि किए दीन कोन 
दूसरी सरन । (वि० २९७) 

दूरिहि-. दूर ही, फासले पर ही, २. दूरी ही। उ० १. 
दूरिहि ते देखे हो आता। (सा० २।४९१) दूरी-दे० 
“दूर! । उ० १. एहि बिधि सब संसय कर दूरी । (मा० 
१३४७१) ; सं 

दूर्बा-दे० दूब' । ः क्‍ कं 

दूलह-(सं० दुलभ)-१, बर, दुलहा, दूल्हा, जिसका विवाह 
हो रहा हो, या हाल में हुआ हो या शीघ्र होनेबाला हो, 
२. पति; स्वामी। उ०१. नहि बरात दूलह अनुरूपा । 
(सा० क8२३४)/्््र््र््रःर 

 वूषण-(सं०)-१. दोष, ऐब, बुराई, २. दोष लगाने की 


क्रिया या भाव, रे. एक राक्स | यह रावण के भाई खर 
नामक राज्स के साथ पंचवर्टी में सूपणखा की रक्षा के 


लिए नियुक्त था | सूर्पणखा के नांक-कान काटने पर इससे 
सम से युद्ध किया और उनके हाथ से मारा गया । इसके 
_ बच्नवेंग और प्रमाथि नामक दो भाई भी थे। डउ० १. 
“समस्त दूषणा पहं । (मा० ३॥४। छुं० ५) दूषणापहं-दोषों 
को नाश करनेवाले | उ० समस्त दूपणापह। (मा ३।- 


2 ४ छु ० ) 


.._ वृषत-दोष देते हैं। उ० तन करि सन करि बचन करि,. 


है 00. ९8 चै०्र३) « के 
लो 'दूषण” | उ० १. जे पर - दूजन भूषन घारी। 


[ २३६ 


(सा० $८५) ३, भुवन भूषन, दूषनारि शुवनेस, भूनाथ 
अुतिमाथ जय भुवनभर्तता । (वि० ९९) 

दूषधनहा-दूषण राक्षस को मारनेबाले रामचंहू। उ० रघु- 
बंस बिभूवन दूधनहा । (सा० ६॥१११। छुं० ४) 
दूधनारि-([सं० दूषणारि)-दूषण राक्षस को मारनेवाले राम। 
उ० भुवन भूषन, दूधनारि; भुदनेस । (विं० ९) 

दूधनारी-दे० दूषनारि!। उ० अज्ञान राकेस-आसन बिधुं- 
तुद, गरब-काम-करिमत्त-हरि दूधनारी । (वि० «८) 

दूषनु-दे० 'दूधषण”'। उ० १, कोड कह दूधनु शानिहि 
नाहिन । (मा० २॥१२३॥३) 

दुृषा-दूषित, दोषयुक्त । ड० गुर अवमान दोष नहिं दूषा। 
(सा० २।२०६।३ ) ् 

दूसर-(सं० हि, हि० दो)-१. दूसरा, जो क्रम से दो के 
स्थान पर हो, पहले के बाद का, २. अन्य, कोई और ।। 
उ० २.सब शुन अदधि, न दूसर पटतर लायक । (जा०६) 
दूसरि-'दूसर” का खीलिंग । 3० २, हठि फेर रामहि जात 
बन जमि बात दूसरि चालही । (सा० २।६०। छुं० १) 
दूसरी-दे० दूसरि! | उ० २, दीन-बंधु दूरि किए दीन को 
न दूसरी सरन | (बि० २९७) 

दूसरो-दे० वूसर' । ड० २. दूसरो न देखतु साहिब सम 
रामे । (गी० ९।२९) ' 

हक (१)-(सं०)-डिद्, छेद, सूराख । 

हक (२)-(सं० इग्सू )-हीरा, बद्, एक रत्न। 

हक (३)-(सं० इक )-इृष्टि, नज़र, निगाह । 

हखत-(सं० इषत्‌)-पत्थर, शिला । 3० दखत करत रचना 
बिहरि रंग-रूप सम तूल | (स० ३६७) द 

हृरगंचल-(सं०)-पलक, नेन्नपट | 

हग-(सं० इक)-नेन्न, आँख, नयन । उ० नयन अमिय इस 
दोष बिभंजन । (मा० १२।१) 

हृढ़-(सं०)-१. पृष्ठ, कड़।, ठोस, मज़बूत, २. प्रगाढ़, जो 
ढीला न हो, ३. स्थायी, टिकाऊ, अचल, ४. निश्चित, 
भुव, पक्का, ९. निडर, ढीठ, ६. विष्यु, ७. लोहा; ८. 
समर्थ । उ० ३, मोह गए बिल्लु राम पद होइ न इंढ़ अजु- 
राग । (सा० ७६१) द कह. 

हृढ़ता-१. इंढ़ होने का भाव, इढ़त्व, २. मज़बूती, ३. 
स्थिरता | ड० ३. तप तीरथ साधन जोग बिराग सों होई 
नहीं दृद़ता तन को । (क० छाघ७)......्र्रः़ 

दृढाइ-मजबूत करके, पक्का करके, स्थिर करके | उ० बात 
डढाइ कुमति हँसि बोली। (मा० शर८ा७) धृढ़ाई- 

- दे० इढ़ाई! । उ० चले साथ अस संत्रु दृढाई । (मा० २। 
८४४४) इृढ़ावा-निश्चित किया, निश्चय किया। उ० 
करि बिचार तिन्ह अंचन्न रढ़ावा । (मा०. ६।३६।२) हृढ़ाहीं- 
दृढ़ हो जाती हैं। के 

हत-(सं०)-सम्मानित, आहत, आदरित । 

हशं-(सं०)-१. देखना, दर्शन, २, दिखानेवाला, अदंशक, 

३, देखनेवाला, ४. दृष्टि, नज़र, निगाह, <. आँख, नेन्न, 
नयन, ६. ज्ञान, विवेक, समझ, ७, दों की संख्या । 

हृश्य-(सं०)-१.- खेल, तमाशा, कौतुक, २. अभिनय, 


... नाटक, ३. सुन्दर, मनोहर, सुहावना, ४, नेन्नों का व्रिषय, 


- जो इष्टिगोचर हो, ४. -दु्शनीयं। ड० १, खूति-गुरु 


श्३७ |] 


साधु-सुखति-संमत यह दृश्य सदा दुखकारी। (वि० 
१२०) ४. परम कारन, कंजनाभ, जलदासतनु सगुन 
निर्गुंग सकल-दृश्य इष्टा । (वि० ४३) 

इंष्ट-(सं०)-१. देखा हुआ, शिस पर दृष्टि पड़ खुकी हो, 
२, जाना हुआ, समझा हुआ, ३, अत्यक्ष, अकट, ज़ाहिर । 

दृष्टा-देखनेवाला | 

हृष्टि-(सं०)-१. नजर, निगाह, देखने की शक्ति, २. ध्यान, 
विचार, ३. उद्देश्य, अभिग्राय, ४७, पहचान, परख, 
तमीज । उ० १, सुमिरत दिव्य दृष्टि हियँँ होती । (मा० 
१।१।३ 

इृष्टिगोचर-(सं०)-जो देखने में आ सके, जिसका बोध 

' नेन्नेंद्रिय द्वारा हो । 

हस्यमान-(सं० द्श्यमान)-जो दिखाई पड़ रहा हो। 3० 
इस्यमान चर-अचर-गन एकहि एक न लीन । (स० ३३६) 

दे (१)-(सं० दान, हि० देवा)-१, अपंण करे, देवे, २. 
देनेवाले, ३. देकर, प्रदान कर; ४. दों। उ० ३, ज्ञान- 
विज्ञान-बैराग्य ऐश्वय-निधि, सिद्धि अणिमादि दे भूरि 
दानम्‌। (वि० ६१) देइ (१)-दे० 'देई (१) । ड० १. 

देह अभागहि भागु को । (वि० १३8१) देइअ-१. दीजिए, 
२, देना चाहिए। उ० १. आयसु देइआ हरषि दिये कहि 
पुलके अभ्ु गात। (मा० २।४५) देइगो-देगा । 3० सोकि 
कृपालुडि देहगो केवट पालहि पीठि ? (दो० ४६) देइ- 
हहु-दगे, प्रदान करेंगे, देवेंगे । ड०मोहि राज हठि देइहहु 
जबहीं । (मा० २।१७६।१) देइहि-देगा । उ० कोड न 
कथा सुनि देइहि खोरी । (सा० १३२।४) देई (१)-१. 
देता है, प्रदान करता है, २. दीजिए, ३. देकर । ड० २. 
सो अवलंब देव मोहि देईं। (सा० २३०७४) देलँ-१, 
देता हूँ, अपण करता हूँ, २. दूँ, देऊँ। उ० १. निसि दिन 
नाथ ! देऊँ;सिंख बहु बिधि करत सुभाव निजे। (त्रिं० 
८३) देउ (१)-(सं ० दान)-दों; अदान करो |. उ० कोड 
भद्व कहहु, देड कछु कोऊ, असि बासना न उर तें जाईं। 


(विं० १३३) 


मोहि संकर देक। (मा० २।१६८।४) देत-(सं० दान, 
हिं० देना)-१, देता है, मरदान करता है, २. देते हुए, 
देते समय, ३. देने में | 3० १. देत एक गुन खेत कोटि 
गुन भरि सो। (वि० २६४) देता-१. देने में, २. दे 
देना, अपित करना । उ० १. नाथ न सकुचब आयसु देता । 
(मा०२।१३६।४) देति-१ देते हुए, २.देती है। व २,कर 
कंकन केयूर मनोहर, देति मोद सुद्विक न्‍्यारी। (विं० ६२) 
देन-१. देने की क्रिया या भाव, दान, २. दी हुई चीज, 
कै हे देने के लिए, ४. . देने, अपेण करने | ड० ३. जब 
_तेहि कहा देन बेदेही । (मसा० <।९७७) 9. लगे देन हिय 
हरधि के हेरि-हेरि हँकारी । (गी० १।६) देना-देने को, 
देने के लिए | उ० सत्य सराहि कहेहु बरु देना। (सा० 
२।३०।३ ) देव-१. देने के लिए बचन देना, २, देना, 
हारना, अलग करना, ३,देगा। देवा-दे० 'देवा' | उ० २. 
जोइ प्‌ छिहि तेहि ऊतरु देबा। (सा० २।१४६३ )देवबि-- 
दूँगी। उ० तद॒पि देबि में देबि असीसा । (मा०२।३०१॥४) 
देबो-ढे० देब” | देबोई-देना ही, दान करना ही। उ० 


के: देऊ-कूं। 3० भरतहिं समर सिखावन 
देऊँ। (मा०. २२३०२) देऊ-दें, दे । उ० विन्द्र के गति . 


[ दृष्ट-देख 


देबोई पे जानिए सुभाव-सिद्ध बानि सों । (5० ७११६१) 
देव (१)-(सं० दान, हिं० देना)-१, दो, दे दो. प्रदान 
करो, २.देगे, ३.देगा। देवा (१)-(सं« दान, हिं० देना) १. 
देना, अदान (करना, २.दूँगा, ३. देना पड़ेया। देवी (१०- 
(सं०दान)-दूँगी, देऊँगी। देवे (१)-(सं०दान)-देने को । 
देहउ-दंसी, दूँ गा । उ० जाहइ उत्तरु अब देहडँ काहा। 
(मा० 9।९४।१) देहिं-(सं० दान)-१. देते हैं; २. देंगे, 
३. प्रकट करते हैं। 3० दे सुमिरहि राम देहि गनि गारी। 
(मा० १७५) ३. देहि सुलोचनि सशयुन कलस लिए 
सीसनन्‍्ह । (पा० ४०) देहि-१. दीजिए, अदान कीजिए, 
२. देगा। उ० १५. देहि कामारि श्री रास पद पंकजे। 
(वि० ३०) देहीं-देते हैं, अदान करते हैं। उ० 
मिलत एक दुख दारुन देहीं। (मा« १।९$।२) देही 
(१)-(खं० दान)-१. देता है, २. दीजिए देहु-दो, 
दीजिए | उ० जहेँ न होहु तहँ देहु कहि तुम्हहि देखाबों 
ठाडँ | (सा० २॥१२७) देहू-$. दो, दीजिए, २. देती 
हो । उ० १, तो. असन्न होई यह बर देहु। (मा० १। 
१७४६।२) २. केहि अपराध आज बन देहू। (मा०र२। 
४६।३) देहेसु-देना। उ० तिन्हहि देखाइ देहेस सें सीता । 
(सा० ४।२८।९) दे-१. देकर, दानकर, २. दो, दीजिए । 
उ० १, तिरदे करि नेन दे सैन तिन्हें, समुझकाइ कछ 
मुसुकाह चली । (क० २।२२) देशहिं (१)-(सं० दान)- 
देव गे, देंगे । देन-१, देना, २, देने के लिए । उ० १. 
खंजन सीच कमल सकुचत तब जब उपमा चाहत कवि 
देन | (गी० १३२) २. अरुत त्यी. किधों पठई है 
बिधि सग-लोगन्हि सुख देन। (गी० २२४) देह- 
दूँगा । उ० उतरु काह देहडँे तोहि जाई । (सा० ६।६ १।८) 
देहें-दगे । उ० समरधीर महाबीर पाँच पति क्‍यों 
मोहि होन उघारी । (कृ० ६०) देहै-देगा। उ०. को भोर 
ही उबटि अन्हवेहे, काढ़ि कल्लेऊ दैद्े? (गी० १॥8७) 
देहों-दूँगा । उ० सन समेत या तन के बासिन इंहे सिखा- 
वन दैहों। (वि० १०४) दो-(१)-(सं० दान, हिं० देना)- 
दीजिए, प्रदान करो । पक 
दे (२)-(सं० देवी)-देवी, देवताओं की र्री, देवांगना । 
देइ (२)-दे० दिई (२"। हे 
देई (२)-दे" दे (२)। 5 
देठउ (२)-(सं० देव)-देवता, सुर । पीप 
देख-(सं० इश, दक्ष्यति, ग्रा० देक्खर, हि० देखना) १. 
देखो, दर्शव करो, २. देखकर, ३. देखा, ४. देखता है । 
उ० ३. भोजन करत देख सुत जाईं। (मा० १२० ४३२) 
-देखइ-देखता है। उ० सकल धर्म देखइ बिपरीता। (सा० 
१।$८७।३) देखई-देखती हैं, देख रही हैं । उ० दोड 
 बासना रसना दसन बर मरस ठाहरु देखई । (मा० २। 
२५ छु० १) देखउं-१. देख रहा हूँ, २. देखूँगा, हे. 
देखा, देखता रहा। उ० १. देखे अति असंक सठ 
तोही । (मा० ९२१।१) देखत-१. अवलोकत, चितवत, 
निहारत देखते हुए, २. देखते ही, दर्शन करते ही, ३. 
दशशन से ही, ४. देखते हुए भी। उ० १. करि अनामझु 
देखत बन बागा । (मा० २।१०६।२) देखन-१. देखने के 
लिए, २, देखने । उ० १. मनो देखने तुमहि आई ऋतु 


देखनिद्ाारे-देव | 


बसंत। (वि० १४) देखब-देखेंगे, देखूँगा। 3० देखब 
कोटि बियाह जियत जो बॉँचिय । (पा० ११६) देखहिं- 
देखते हैं। 3० झ्रुद्ठित नारि नर देखहि सोभा । (मा० २। 
११६।२) देखहु-१, देखो, २. । लेते, देखते। ड० २. 
देखहु कस न जाइ सब सोभा। (मा० २१४२) देखि- 
$. देखकर, २. देखा, ३. देखने के लिए, ४. देखो । 
उ० १. देखि कुटर बान धनु घारी। (झा० १२८२१) 
देखिअ्र-१. देखा जाय, देखना चाहिए, २. देखिए, ३. 
देखा जाता है, ४. दिखाई देते हैं। 3० १. देखिआ् कपिहि 
कहाँ कर आही। (मा० ४।१६।१) देखिश्रत-दिखाई पड़ते 
है । ० देखिअ्रत बिपुल काल जन कूड्टे। (मा० १।८१।४) 
देखिश्रहिं-१. देखे जाते हैं, देखते हैं, २. देखेंगे, ३, देखा। 
उ० १. देखिअहि रूप नाम आधीना। (सा० १॥२१।२) 
. दाखए-१$. देख लीजिए, २. देखना। उ० २. बीरता 
बिद्त ताकी देखिए चहतु हों। (क० १॥१८) देखिन्ह- 
देखे, दु्शन क्विए। उ० देखिन्ह जाइ कपिन्द के ठह्ा । 
(मा० ६।४१।२) देखिबी-देखेंगे, देखनी है।_ 3० देखि 
ओऔति की रीति यह, अब देखिबी रिसान। (दो० ४०३) 
देखिबो-देखेंगे, देखना है। उ० देखिबो दरस दूसरेहु 
चोथेहु बड़ो लाभ, लघु हानी। (क्ृ० ४८) देखिय-१, 
देखें, २. देखिए । उ० १. घरि धीर कहें, चलु॒देखिय 
जाई जहाँ सजनी रजनी रहिहें । (क० २२१३) देखियत- 
$- देखते हैं, २. दिखलाई दे रहे हैं । 3०२, बखसीस ईस 
-जू की खीस होत देखियत । + (क० ६।२०) देखिहहिं- 
देखेंगे । ड० जे देखहि देखिहहिं. जिन्‍्ह देखे। (मा० २। 
१२०४) देखिहि-देखेगा । उ० रास रहित रथ देखिहि 
जोई। (सा० २।१४५४) देखी-१. देखा, देख लिया, २. 
- देखकर, देखने पर। ड० ३. देखी नयन दूत रखवारी । 
(मा० ६२२३) देंखु-देखो, दर्शन करो । 3० देखु रास- 
सेवक सुनु कीरति, रठहि नाम करि गान साथ । (वि० 
5८४) देखू-देख, देखो । उ० घरी कुघरी समुक्ति जियेँ 
देखू । (भा० २।२६।४) देखें-देखने से, दशेन से । उ० 


नाथ कुसल पद पंकज देखें । (मा० र।्या३) देखे-१. . 


देख लिए, देखा, २. देखने पर, है, देखे हुए, देखे सुने, 
जाने हुए । ड० 4. देखे सुने जाने में जहान जेते बड़े हैं। 
(वि० १८०) देखेउ-देखा । उ० तेहिं तस देखेड कोसल- 
'राऊ। (मा० २४२।४) देखेन्हि-देखा। उ० अनुपस 
बालक देखेन्हि जाई । (मा० ७१६३४) देखेसि-देखा। 
_ड० सचिव सहित रथ देखेसि आई। (मा० २।१७२।३) 
देखेहु-देखना, देखिएगा | उ० देखेहु कालि. सोरि सनु- 
साई। (मा० ६।७२।७) देखो-अवलोकन- करो, दर्शन 
करो । उ० देखो देखो. बच बन्यों आज उसाक्षंत। (बि० 
३४) . देखो-देखो, देखिए । 3० देखिबे को दा, देखो 
 -देखियो बिहाइ के रे (गी०१।८२) देख्यो-देखा,देख लिया । 
ः्ड्क रा छीनि दीन देख्यो दुरित दहत हों । (बि० ७६) 

: दैख्योइ-देखना ही, दुर्शन करना ही ।. उ० तुलखिदास 
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: देखा-देखी दंभ ते, कि संगतें भई भलाई । (वि 
देखुवारं-वर देखनेवाले, नेगी, 'तिलकहरू, देखहरू | उ० 


. -अम्ु हक चाहति श्री उर>.ललित-ललामहि | 
देखनेवाले । उ० सखि सब कोतुक देखनिहारे। 


[ श्श्८ 


देखराइ- दिखिलाकर । उ० रथ चढ़ाइ देखराह बच फिरेहु 
गए दिन चारि। (मा० २८१) देखराए--दिखिलाये, 


. दिखल्लाया। 3० दुदुमि-अस्थि ताल दिखराए । (मा० 


8।७।६) देखरावा-दिखलाया, दिखलाए । उ० अस कहि 
लखन ठाड देखराबा । (मा० २।१३१३॥३ ) 
देखवैया-देखनेवाले । उ० सोभा-देखवैया बिनु बित्त ही 
बिकेहें। (गी० १३७) क्‍ क्‍ 
देखाइ-१. दिखाकर, २, दिखला, ३. दिखलाईं । उ० २, 
जनकसुता देखाइ पुनि दीन्ही । (मा० ६।१०७।२ ) देखा- 
इयत-द्खिलाती हो | उ० देवि ! क्‍यों न दास को देखा- 
इयत पाय जू। (क० ७।१३६) देखाउ-दि्खाओ, दिखा । 
उ० बेगि देखाऊउ मूद न त आजू। (सा० १॥२७०२) 
देखाउब-दिखावेंगे, दिखाऊँगा । उ०्सर निरझर जल ठाऊँ 
देखाउब। (मा० २१३६४) देखाऊ -“दि्खिलाओ, दिखाओ। 
परम लेख सिय आनि देखाऊ । (मा० २।८२।४) 

वा 5 दिखलाए । ४० सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि 
कें नाम | (मा० ६११४६ ख) देखायउँ-दिखाया, दिखाया 
था। 3० सो बल तात न॒तोहिं देखायडँ । (मा० ३। 
७२।४) देखाव-१, दिखाते हैं, २. दिखलांओ । उ० १, 
घइनि पुनि सोहि देखाबव कुठारू । (मा० १॥२७३॥१ ) 
दखावत-दिखला रहे हैं, दिखाते हैं। उ० कपिन्ह देखा- 
वत नगर सनोहर॒ (सा० ७॥४।१) देखावसि-दिखला । 
उ० अब जनि नयन देखावसि अं ॥ (मा० ६।४९६।२) 
देखावहिं-दिखल्ाते हैं । उ० दिन प्रति नृपहि देखावई 
आनी। (मा० १२०१३) देखावहु-दिखाते हैं, दिखा रहे 
5 । उ० ऋंगुबर परसु देखावहु मोही। (मा० ३।२७६।३) 
देखावा-१. दिखाना, दुशंन कराना, २, दिखलाया। 
उ० का देखाई चह काह देखावा। (मा० २४८१) 
देखावौं-द्खिऊँ । उ० जहँ न होहु तहँ देहु कहि तुम्हहि 
देखावों ठाडँ। (मा० २।१२७) देखेहे-दिखलावेगा | उ० 
बहुरो सदल सनाथ, सलछिमन, कुसल-कुसल बिधि अवध 
देखहे । (गी० (९४०)... का 


देखा-देखी-दूसरों को देखकर या दिखाने के लिए | उ० 


4 


बे०२६१) 


हे सुत ६ कालि तेरे, बबे व्याह की बात चलाई । 
देखैया-देखनेवाले । उ० तब के देखैया तोषे,- तब के 
 लोगनि भले । (गी० १8३४) 2 क 
देनी-१. देनेवाली, २.. देनेवाला । उ० १. ग्यान बिराग 

भयति सुभ देनी । (मा० ७१२१।९) २. बोअनहार छुनिहे 
: सोई देनी लहइ निदान । (स०.२००) 9 


देवि-देबी, हे देवी। ड० तदपि देवि मैं देवि असीसा। 


(मा० रा३०३॥७) 

देय-देचे कोग्य, दातध्य। . + "| 
देव (२)-(सं०)-१. स्वर्ग में रहनेवाले अमर प्राणी, देवता, 
-झुर, २. स्वामी; ३. नाटकोक्ति या बातचीत में राजा या 

: स्वामी या बड़े के लिए. अयुक्त एक संबोधन, ४, मेघ । 


. ड० १, दानव १ अरु नीचू। (सा० १६।३) २. 
*.. *अआयति:सुनि देव नर देव दशरत्य के । (वि० ४४) देवक-. 





श्शे६ | 


देव का, देवता का | उ० सपनेहुँ आन भरोख न देवक। 
(मा० ३।३०१३) देवरेव-देवताओं के देवता, १. पर- 
अश्वर, भगवान, २. इंद्र, देवपति। देवन-देवताओं, देव 
का बहुबंचन | देवनि-देवाताओं ने । उ० देवनि हूँ देव 
परिहरथो । (बि० २७२) देवन्ह-दे० 'देवन! । उ० देवन्ह 
समाचार सब पाए। (सा० १।८८।२) देव-मुनि-(सं०)- 
नारद, सुनियों में देवता स्वरूप । उ० देव-सुनि-बंद्य किए 
अवधबासी । (वि० ४४) 
देव (३)-(फ्रा ०)-राक्षस, दैत्य । द 
वऋ!'षे-देवताओं के लोक में रहनेवाले ऋषि। इनमें नारद, 
अग्नि, सरीचि , भरद्वाज, पुलरुय, पुजह, - ऋतु, न्गु 
आदि असिद्ध हैं | उ०राम जनस सुभकाज सब कहत देव- 
ऋषि । (पर० ४४।३) द 
देवतरु-(सं ०)-कल्पबृत्त । पुराणों के अनुसार देवतरु 
समुद्र से निकले १४ रखों में से एक है। यह इंद्र को 
मिला था| कहा जाता है कि यह माँगने पर सभी वस्तुएँ 
देता है। उ० अभिमत दानि देवतरु बर से। (मा० 
१३२६) | 
देवतन्ह-देवताओं को | उ० दुइ देव॑तन्ह गारि पचारी । 
(मा० $॥३८8२।७) देवता-(सं०)-१. कश्यप और 
अदिति से उत्पन्न संतान, देव, सुर, २. शरीर की इंद्वियों 
के स्वामी देवगण । ऋण्वेद में सुख्य देवता ३३ साने गए 
हैं। बाद में इसी आधार पर ३३ कोटि देवताओं की 
कल्पना की गईं। उ० १. देवता निहोरे महामारिन्ह 
सों कर जोरे । (क० ७१७४) 
देवधुनि-(सं०)-गंगा चदी । उ० जुग बिच भगति देवघुनि 
धारा | (सा० १॥४०२) हर 
देवधुनी-दे * द्वधुनि! । उ० देवधुनी पास सुनिवास शी 
वास ग प्राकृत हूँ. बट बूठ बसत पुरारि हैं | (क० 
७६४० 
देवनदी-गंगा, सुरनदी । उ० देवनदी कहेँ जो जन जान 
किये सनसा कुल कोटि उचारे। (क० ७१४४) 
देवबधू- खं०)-१. अप्सरा, २. देवताओं की स्त्रियाँ | उ० 
4. देवबधूं नाचहि करि गाना | (मा०  १॥२६२।२) 
देवमनि-(सं० देवमणि)-१. सूर्य, २. कौस्तुभ मणि, ३. 
घोड़े की भँवरी, ४. देवों में शिरोमणि | उ० ४. जयति 
रनधीर रघुबीर-हिंत देवमनि रुद्र-अवतार संसार पाता । 
(बि० २९). क्‍ रा 
देवमाया-(सं०)-देवताओं या परसेश्वर की माया जो 
अविद्यारूप होकर देवों को बंधन में डालती है।.... 
देवरिषि-नारद सुनि । दे० 'देवऋषि! । उ० देखि देवरिषि 
मन अति भावा। (मा० १॥१२९॥१) 
देवल-(सं०)-१. पुजारी, पूजा करनेवाला,२. पंडा आश्यण, 
३. नारद मुनि, ४. धरम शाख-वक्ता, €. धामिक पुरुष, ६. 
एक अकार का चावल, ७. मंदिर, देवालय । उ० ७. 
_ तुलसी देवल्न देव को लागे लाख करोरि। (दो० ३८४) 
देवललोक-(सं०)-देवताओं का लोक, स्वयं । उ० देवलोक 
सब देखहिं आनंद अति हिय हो । (रा० १) : ह 
_ देवसर-मानसरोवर आदि। उ० तिन्हहि देवसर सरित 


हि 


सराहहि । (मा० २।३१३।३) 


| देव-दे हरी 


देवसरि-(सं०)-गंगा, देवचदी । उ० देवसरि सेत्रों वामदेव 
गा रावरे ही । (क० ७।१६९) 

देवसरित-दे० दिवसरि' । शी 

देवहूृति-(सं०)-स्वायंसुत्र समडु की पुत्री ओर कंस ऋषि 
की कन्या । सांख्य शास्त्र के अरणेता कपिल इनके ही उुत्र 
थे | उ० देवहति पुनि तासु कुमारी । (मा० १॥३६४२।३) 

देवा (२)-दे० देव” । उ० १. बिविध बेष देखे सब देवा । 
(सा० १।४४।४) हु 

देवाइ-दे० देवाई”। उ० १. भूषति गवने भवन तब दूतन्‍्ह 


' बाझ्चु देवाइ। (सा० ११२६७) देवाई-(सं० दान, हि० 


देना )-१. दिलाकर, २. दिलाया। 3० १. सकुचि राम 
निज सपथ देवाई | (सा० २|६६।३) 


देवान-(फा० दीवान)-१, दरबार, कचहरी, राजसभा, २. 


मंत्री, वज्ीर, ३. अबंधकर्ता। उ० १, सारे बागवान, ते 
पुकारत देवान गे । (क० ९३१) 


देवापगा-(सं० देव ++आपगा)-गंगा, देव नदी ! उ० यस्यां 


हा विभाति भूधर सुता देवापगा सस्तके । (मा० २॥१| 
श्लो० १ 
देवि-दे० देवी (२)! । उ० २. दुसह-दोष-दुख दुलनि -करु 
देवि दाया । (विं० १९) 
देवी (२)-(सं०)-१, देवता की स्त्री, २, चंडिका, भगवती, 
३, पावती, ४. अच्छे गुणोंवाल्ी स्त्री, <. पटरानी, पह- 
महिषी, ६. श्रेष्ठ स्त्री के लिए श्रयुक्त एक संबोधन । 
देवे (२)-(सं० देव)-हे देव ! उ० ताको जोर, देवे दीन 
द्वारे गुदरत हों । (क० ७१६%) 
देवेया-देवेवाला । उ० तुलसी जहँ सातु पिता. न सखा, 
नहिं कोऊ कहूँ अवलंब देवैया । (क० ७४२) 
देश-(सं०)-१. प्रदेश, वह भू भाग जिसका एक नाम हो, 
तथा जिससें के निवासियों में भाषा, धर्म, संस्क्ृति आदि 
की एकता हो | राज्य, २. स्थान, जगह, ३, अंश, शरीर 
का कोई भाग।  ज रस 
देस-दे० देश” । उ० १. जासु देस न॒प लीनन्‍्ह छुड़ाई। 
(सा० १।१४८।१) देस-देस-अत्येक देश, सभी देश । उ० 
पुनि देख देस सेंदेस पठयउ भूप सुनि सुख पावहीं। 
(जा० ६) द ठ 
देसा-दे० दिश” | उ० 
 देसा | (मा० १॥२६) हे 
देसु-दे० 'देश/”। उ० १. धन्य सो देसु सैलु बन गाऊँ। 
(मा० २।१२२॥३) न मम िजिशकलि 
देसू-दे० देश” । उ० १. बिपिन सुहावन पावन देसू । (सा० 
२।२३५।३) ३ द प् 
देह-(सं०)-१. शरीर, तन, २, जीवन, जिंदुगी। उ०७० १. 
सुक्ति की दूतिका, देह-दुति दामिनी । (बि० ४८) २. 
सेइय सहित सनेह देह भरि काम घेलु कलि कासी | (वि० 


२२) क्‍ द 
देहनि-शरीरों से। डं० मालनि मानो है देहनि तें दुति 
पाई । (गी० १२७) का, 
देहरी-(सं० देहली)-हारं की नीचे की लकड़ी, निचलो 
' चौखट, दृहलोीज। उ० राम नाम सनि दीप घरु जीह 
देहरी हार । (सा० २१)... +. ० 


१. सबहि सुलभ सब दिन सत्र 


देहवबंत-द्वब्य॒| 

देहवंत-शरीरधारी, देही । उ० संतोष सम सींतल खदा 
दम देहवंत न लेखिए | (वि० ३६) 

देहा-दे० देह” | उ० १. हठ न छूट छूठ बरु देहा | (मा० 
१८०३) 

देही (२)-(सं० देहिन्‌)-३. देह को धारण करनेबाला, 
जीवात्मा, २. देहवाला।! उ० १. मककट बदन भयंकर देही। 

कप (मा० १।१३४।४ हि 

पर-देच ने, न ने | 3० केहि रा एकह्दि बार मोहि 
देख दुसह दुखु दीन्ह । (मा० २॥२० 

देश्राहिं (२)-(स० देव)-१.देव की, भगवान की, २. देव को, 
३, भाग्य को। उ० १. दैश्हि लागि कहो तुलसी-प्रभ्ु अजहुँ 
न तजत पयोधर पीबो । (क० &) 

देउ-(सं० देव)-देव, भगवान । उ० देड देड फिरि सो फल्लु 

 ओही । (सा० २।१८॥४) ््णि 

देत्य-(सं०)-१. असुर, दिति और कश्यप की संतान, २. 
दुष्ट, दुराचारी। उ० १. भजु दीनबंधु दिनेश दानव-देत्य- 
वंश-निकंदर्न । (वि० ४९)... 

देव-(सं०)-१. भाग्य, आरब्ध, २. ईश्वर, भगवान, ३. 

_ विधाता, ४, ईश्वर का। उ० २, करिअ देव जों होइ 
सहाई । (मा० २११।१) देवहिं-दैव को, भगवान को, 
ईश्वर को । उ० अति बरषे अनबरे हूँ देहि दैवहि गारी । 
(वि० ३४)... 

देविक-(सं० )-देवता या भाग्य से होनेवाले दुःख, जिसे 
तीन दुःखों था तापों में स्थान दिया गया है। 3० देहिक 
दैेविक भौतिक तापा । (सा० ७।२१॥१) 

देहिक-(सं ०)-देह संबंधी, शारीरिक, तीन तापों था दुःखों 
में से एक । सारी शारीरिक बीमारियाँ इसी के अंत- 
गत आती हैं। उ० देहिक देविक भौतिक तापा। (सा० 
७।२१। १) पा ७... आग, कक. 

दो (२)-(सं० द्वि)-एक और एक, तीन से एक कम, 
२ । दोइ-दोनों, युगल । दोउ-दे० 'दो३?। उ० दोड 
तन तकि मयन सुधारत सायक। (जा० ६४) दोऊ-दे० 

 दोईइ! । उ० आखर मधुर - मनोहर दोऊ। (सा० 
११२०।१) 2 

दोख-दे० दोष! । 
दोखिबे-दे० दोषिबे! |... रा 

 दोना-(सं० द्वोण)-पत्ते का बना हुआ पांत्र-विशेष | उ० 

फल फूल अंकुर मूल घरे सुधारि भारि दोना नये । (गी० 

३११७) दोनी-छोटा दोना । दे० 'दोना!। उ० सोभा- 
झुधा पिछ करि अखिया दोनी। (गी० २।२२) दोने-दोना 
फा बहुवचन। दे० 'दोना!। उ० सोभा-सुधा, आति ! 

_अचवह करे नयन मंज खबदु दोने। (गी० २२३) 

दोष (१)-(सं०)-१. दूधण, खराबी, बुराई, ऐब, २. अप- 

हि है शक गंछुन, कलंक, ३. पाप, ४. वैद्यर के अनुसार बात, 
. पित्त कक र कफ, ५. हिचक | उ० २. बिलु कारन हढि दोष 

स्थावेति क्तत गए गृद तामहि। (कृ० ५) दोषउ-दोष को 

.. भी । उ० दोषड गुन सम कह सबु कोई। (सा० $६8।२) 
कोष-(२)-(सं० दवेष)-विरोध, शत्रुव। 

दोषा-डे० “दोष (३)” ।- उ० $. समन दुरित - हुख दारिद 
दोषा। (माण भधशार)...ररर्रः 


५ 

॥। मु] है 
॥0000॥ 
400 0000, 





. झोत-[सं०)-१. प्रकांश, उज्जेला, २. घूप |. 
_द्रब्य-दे० द्रव्य! | 36 मंगल द्वब्य लिए सब ठाढ़ीं। (मा० 
| वरममाई) ४... ||/औ॥औ॥औ॥ 


[ २४० 


दोषिबे-दुखित कराने, दुखाने । उ० खल दुख दोषिबे को? 
जन परितोषिबे को । (ह० ११) हर 

दोषु-दे० दोष (१)! । 3० &. सत्य कहें नहिं दोषु हमारं। 
(मा० २।१६।२) द ह 

दोस-दे० 'दोष” (१)। उ० ३, मोसे दोस-कोस पोसे, तोसे 
माय जायो को | (बिं० १७६) 

दोसा-दे० दोष (१)! । उ० १, गुन सुम्हार समुझइ निज 
दोसा । (मा० २१३१२) है 

दोसु-दे० हक १)” । उ० २. बेषु बिलोक कहेसि कछु बाल 
कहू नहिं दोसु । (मा० ३।२८१) क्‍ 

दोसू-दे० 'दोष(१)”। उ० २. छुअत टूट रघुपतिहु न दोसू। 
(मा० १॥९७२॥२) . ० 


दोहरा-दे० 'दोहा! । उ० साखी सबदी दोहरा, कहि किहनी 


उपखान । (दो० <£४) द 
दोह्य-(सं० द्विपथक) -हिंदी हे का एक अखिद्ध छुदजिसे, 
उलट देने से सोरठा हो जाता है | इसके पहले 
और तोसरे चरण में १३-३३ तथा दूसरे और चौथे में 
११-११ मान्नाएँ होती हैं । उ० छंद सोरठा सुंदर दोहा । 
(मा० १७३) ह >, 
दोहाई-दे० दुहाई” । ड० ३. सोइ करिहडँ रघुबीर दोहाई। 
(मा० २।१०४।३) सु० फिरी दोहाई-राजा के सिहासंद 
पर बैठने पर उसके नास की घोषणा हुईं। उ० जब 
प्रताप रबि भयऊ ल्प फिरी दोहाई देस । (मा० 
.4१४९३) ; 2 
दीन (१)-(सं० दुमन)-दुमन करनेवाला, नष्ट करनेवाला, 
समाप्त करनेवाला | उ० दीजे दरस दूरि कीजे दुख हो तुम्ह 
आरत-आरति-दोन । (गी० ६२०) 
दौन (२)-(सं० दावाग्नि)-दावाग्नि, बहुत बड़ी आर | उ० 
कहा हा धों भयो भरत को लगे तरुन-तन दौन । (गी० 
२८३ द हे 
दौर-(अर ०)-चकक्‍्कर, -अमण, आना-जाना। 3० स्वामी 
सीतानाथ जी तुम लगि मेरी दौर | (स० ६६) 
दौरिं-(सं० धोरण)-दौड़कर । ड० खोरि खोरि दौरि दौरि 
दीन्ही अति आगि है। (क० ९।१ का ४) दोरे-दौड़े, भगे। 
उ० बालि बली खर दूबन और अनेक गिरे जे जे भीति में 
दौरे। (कण ३२) |... हर 
याइबी-दिला देना, दिलाइयेगा । द्यायबी-दे० ब्ाइबी' । 
द्यावबी-दे० चाइबी!। उ० मेरिओ सुधि द्याववी कछु 
करन-क्था चलाइ। (वि० ४५)... 
दु-(खं०)-१ . स्वर्ग, २. आकाश, हे. अग्नि, ४. दिन, *. 
सूर्य-जोक । (बि० ४3). ४ क्‍ 
चुति-(सं०)-१. चमक, २. छुबि, सुंदरता | 3० १. श्याम- 
नव-तामरस-दाम-दुति वपुष-छुबि, कोटि-मदनाक अगशणित 
अकाशस। (बिं० ६०) , . ||. |. 
चुलोक-(सं०)-स्व॒गंलोक। ७. .+.+४॥. 
चूत-(सं०)-जुआ, एक खेल. जिसे बुरा समझा जाता है। 


पासा। . .- . 


२४१ | 


द्रव-(सं ०)-१. तरल पदार्थ, पानी आदि बहनेवाली चीजें, 
२. पिघला हुआ, ३. बहाव, दोड़, ४. विनोद, हँसी, ९. 
वेग, गति, ६. गीला, ओद, ७. बह जाती है । उ० ७, 
जिसि रबिमनि द्वव रबिहि बिलोकी। (मा० ३।१७४३) 
द्रवइ-१. पिंघलता है, दयालु होता है, २. दया करे, पिचले। 
उ० १. निज परिताप द्ववइ नवनीता। (मा० ७।१२२।४) 
द्रवउ-द्वविंत होता हूँ, दयालु होता हूँ , प्रसन्न होता हूँ । 
उ० १.,जाते बेगि दृवऊ में भाईं। (मा० ३।१६।१) द्रवउ- 
दे० द्रवी' । उ० जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे द्ववउ सो 
श्री सगवावा। (मा० १।$८६। छु० ४) द्ववत-द्ववित 
होता है, पिघलता है, दया करता है, असच्न होता है । 
ड० ओदर-दानि द्वबत पुनि थोरे। (वि० ६) द्रवति- 
टपकती है, पिघलती है । उ० बिन ही ऋतु तरुवर फरत, 
सिला द्रवति जल जोर | (दो० १७३) द्रवहिं-पिघलते हैं, 
द्रवित होते हैं, विचलित होते हैं। 3० पर दुख द्ववहि 
संत सुषपुनीता | (मा० ७|१२९|४) द्रवहि-१. दया करे, 
पिघले, २. पिघलता है, पसीजता है | उ० १. तुलसि- 
दास इन्ह पर जो द्ववहि हरि तो युनि सिलों बेरु बिस- 
राई । (कृ० ९६) द्रवहु-१. #&वित हो, पिघलो, २. पिघ- 
लते हो | उ० २. कस न दीन पर द्ववहु उमावर! (वि० ७) 
द्रवे-दे” द्ववह!। उ० २. जो लों देवी द्ववे न भवानी 
अज्नपूरना | (क० ७|३६४८) 
द्रवित-१. बहता हुआ, पिघला हुआ, २. कृपायुक्त । 
द्रव्य-(सं ०)-१. वस्तु, पदार्थ, चीज़, २. सामत्री, सामान, 
३. धन, दोलत, ४. औषधि, दवा । 
द्रष्टा-(सं० )-१. देखनेवाला, साक्षात करनेवाला, २. 
प्रकाशक, ३. सांख्य के अनुसार पुरुष, ४७. योग के अनुसार 
आत्मा। उ० १. परम कारन, कंजनाभ, जलदासत'नु, 
सगुन निर्गुन, सकल-दृश्य-द्ृष्टा । (वि० ४३) 
द्रत-(सं०)-१. शीघ्र, तुरत, २. द्रवीभूत, गला या पिघला 
हुआ, ३. तेज़ जानेवाला, ४. बिन्दु, शून्य, <. आकाश, 
गगन, ६. कूओआ, ७. पेड़, ८. बिल्ली, ६. बिच्छू । 
द्रपद-(सं०)-उत्तर पांचाल का महाभारतकालीन एक 
राजा । यह चंद्रवंशी इबत का पुत्र था। हुपद और द्रोण 
मित्र थे पर राजा होने पर ह्ुपद ने मित्रता नहीं निभाई । 
इससे द्वोण रुष्ट हुए और कौरवों-पांडवों से विद्या देने के 
बाद दक्तिणा रूप में द्रुपद को बाँधकर सासने लाने को 
कहा । कौरव तो यह चहीं कर सके पर पांडव उन्हें ले 
 आए। ह्वुपद का आधा राज्य द्रोण ने ले लिया। इससे हुपद 
रुष्ट हुए और यज्ञ करके द्रोण से बदला लेने के लिए 
धष्ट्युस्व नामक पुत्र और कृष्णा या दौपदी नासक युत्री 
पेदा की। दौपदी का विद्याह पांडवों से हुआ। महा- 
भारत की लड़ाई सें दुपद सारे गण। 3० प्रीति अ्रतीति 
_छुपद तन या की अली भूरि समय भभरि न भाजी। (कृ० 
६१) द्रुपदुसुता-द्रौपदी । उ० साखि पुरान निगम आगम 
सब, जानत दुपदसुता अरू बारत | (वि० २०६) 


द्रम-(सं०)-च्चज्ष, पेड़। उ० ठाढ़े हैं नो श्रुभ॒ डार गहे, चले. 


 काँचे घरे, कर सायक ले । (क० २।१३) 


द्ोण-(सं०)-१. भारद्ाज के पुत्र एक प्रसिद्ध ऋषि । इन्होंने 


. परशुराम से शाख की शिक्षा पाई थी | शरदहांव की कन्या! 


खा, हो 


[ द्वव-द्रोपदी 


कंपी से इन्होंने विवाह किया था जिससे अश्वत्थासा पुत्र 

पेदा हुआ । हुपद से इनसे बैर था। (दे० हुपद”) कौरवों 

पांडवों ने इनसे शिक्षा पाई थी। ये महाभारत युद्ध में कौरवों 

की ओर थे । युधिष्टिर के सुख से, अश्वत्थामा मारा गया! 

सुनकर ये बेहोश हो गए और इतने सें हुपदपुत्र धष्ट्युम्न 

ने इनका सिर काट लिया | २. कठोता, काठ का बत॑न, ३. 

नाव, डोंगी, ४. पेड़, ९. घड़ा, ६. दोणाचल नामक पवेत 

जो रामायण के अनुसार क्षीरोद समुद्र के किनारे है और 

जिस पर संजीवनी नाम की जड़ी होती है | ७. एक 

प्राचीन साप जो १३६९ तोले ४ माशे अर्थात्‌ २१ सेर 

के लगभग होता है | 5. बिच्छू। उ० ५१. क्यों द्ोण 

भीषस समीर सुत महावीर । (ह० <*) | 

द्रोणि-(सं०)-१, द्वोण का पुत्र अश्वत्थामा, २. होण की 
खत्री कृपी, ३. नौका, डोंगी, ४७. एक आचीन तौल, २. 
दोनियाँ, छोटा दोना, ६. काठ का पात्र, ७. केला, म. 
नील का पौधा, £. दो परव॑तों के बीच की भूमि, दर्रा, 
१०, गुफा, कंदरा । 

द्रोन-दे० 'द्रोण” | उ० ६. ह्वोन सो पहार लियो ख्याल ही 
उखारि कर । (ह० ६) 

द्रोनाचल-(सं० द्रोणाचल)-दे० द्वरोण का छुठा अर्थ । 
उ० काल नेमि दलि बेगि बिलोक्यों, दोनाचल जिय॑ 
जानि । (गीं० ६8) 

द्रोनि-दे० द्वोणि! । उ० 8, जह-कन्या धन्य, पुन्य कृत 
सगर सुत, भूधर-द्रोनि विहृरत्रि बहु नासिनी। (वि० 
4८) 

द्रोह-(सं०)-बैर, द्ेष, दूसरे का अहित-चितन। ड० कबहूँ 

मोह बस द्रोह करत बहु, कबहुँ दया अति सोई । (वि०८१) 

द्रोह्य-दे० द्रोह!” । उ० लोभ न छोभ न राग न द्वोंहा । 
(सा० २१३०१) 

द्रोहाई-दोह करने का भाव, द्वोहपना। उ० स्वामी की 
सेवक-हितता सब, कछु निज साँइ-ब्ोहाई । (वि० ३७१) 

द्रोहि-दे० द्वोही! । उ० हों सम्मुझत साँई-द्रोहि की गति 
छार-छिया रे । (जि० ३३) द 

द्रोहिहि-डोही को, ढेयी को । 3० द्विज द्वोहिहि न सुनाइअ 
कबहूँ | (मा० ७|१२८।३) द्रोही-द्रोह करनेवाला, हेषी, 
विरोधी । 3० बिस्व बिदित छुत्रिय कुल ह्वोही । (मा ०१- 
२७२३) 

द्रोहे-द्रोह करता है, बैर करता है। उ० को तुलसी से 
कुसेवक संग््मो, सठ सब दिन साईं दोहे । (विं० २३०) 

दोपदी-(सं०)-राजा हुपद की कन्या जिसे अर्जुन ने जीता था 
पर माता कुंती की आज्ञा से जिसका विवाह पाँचों पांडवों 
से हुआ था। दोपदी अपने भाई ध्टयुग्न के साथ यज्ञकुंड 
से उत्पन्न हुई थी। जुआ में जुधिब्ठिर ने सब कुछ हार 
जाने के बाद द्रौपदी को दाव पर रक्खा और इसे भी 
हार गए। दुर्योधन ने द्रौपदी को जीत लेने के बाद दासी 
के रूप में बुलाया । रजस्व॒ला होने के कारण द्रौपदी नहीं 
गई, इस पर दुःशासन उसे बलातू बाल पकड़कर घसीट 
ले गया और सबके सामने नंगा करने लगा। कृष्ण ने 
उस समय द्रौपदी की रक्षा की । दोपदी को पाँचों पांडवों 
से पाँच पुत्र थे जो अश्वत्थामा हारा मारे गएु।..... 


दव द-धकधकी ] 


दर द-(सं०)-१, जोड़ा, मिथुव, दो, २. कलह, रूगड़ा, 
बखेड़ा, ३. राग-द्वेष, ७, दुःख; ९. साया-मोह, ६. रहस्य, 
गुप्त बात, ७. हंद युद्ध, दो आदनियों की परस्पर लड़ाई, 
८. किला, &. नर और सादे का. जोड़ा, १०. दुविधा, 
संशय | उ० १. पद कंज्ञ ढंद झुकुंद राम रमेस नित्य 
भजामहे । (मा० ७।१३। छुं० ४) २. रुचिर हरिसंकरी- 
नाम मंत्रावली हंद दुख-हरनि आनंद खानी | (० ४६) 
द्व द्वू-(सं०)-१. दो वस्तुएँ जो एक साथ हों, जोड़ा, २. चर 
और मादे का जोड़ा, ३. रहस्य, भेद की बात, ४. दो 
आदमियों की लड़ाई, ९. झगड़ा, बखेडा, कलह, ६. एक 
प्रकार का समास, ७. जन्म-मरण, हषे-शोक, दुःख-सुख 
आदि युग्म । उ० ७,गोबिंद गो पर हंद्गध हर बविग्यान घन 
धरनीघर। (सा० ३॥३२। छं० २) 

द्वादश-(सं०)-बारह, दो और दख। 

हादशि-दे० ह्ादुशी' । 

द्वादशी-(सं०)-किसी पत्ष की बारहवीं तिथि । के 

द्वादस-दे० द्वादुश” | उ० द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपहि 
सहित अनुराग । (मा० १॥॥१४३) 

द्वादर्ति-दे० 'द्वादशी?। उ० द्वादुसि दान देहु अस अभय 
होइ ओअलोक । (विं० २०३) 

दापर-(सं०)-चार युगों में तीसरा युग । पुराणों के अजु- 
सार यह युग ८६४००० वर्षों का माना गया है | उ०, 
द्वापर परितोषत अशभ्ु पूजं । (सा० १।९७२) 

दार-(सं०)-१. दरवाजा, दुआर, दीवार में भीतर जाने 
या बाहर निकलने के लिए खुला हुआ स्थान, २. मुख, 
सुहाना, ३. सांख्य कारिका में अंतः करण ज्ञान का प्रधान 
स्थान कहा गया है और ज्ञानेद्वियाँ उसके हार बतलाई 
गई हैं। 3० १. का काहू के द्वार परों, जो हों सो हों राम 
को | (क० ७३०७) ३. ईदी हार करोखा नाना । (मा० 
७।११८।६) द्वार-द्वार-दुरवाज़े-द्रवाज़े, दुर-दर। उ० 
चंचल चरन लोभ लगि लोंलुप द्वार-दहार जग लागे। 
(बिं० १७०) द्वारे-द्रवाज़े पर । उ० सूत मांगध प्रबीन, 
बेनु बीना धुनि हारे, गायक सरस राशण रागे। (गी० 
७१२) द्वारेहिं-द्वार पर, दरवाज़े पर | उ० द्वारेहि भेंटि 
भवन लेइ आई। (मा० २।१५९६॥२) 


दारयाल-(सं०)-दरबान, ड्योढ्रीदार । उ० द्वारपाल हरि _ 


के प्रिय होऊ । (मा० १॥१२२॥२) 


धंघ-(४)-गड़बड़ी, गड़बड़ | उ० घंध देखियत जग सोच 
परिनाम को। (क० ७८३) की आम 


धंघक-(१)-घंघे का आडंबर, जंजाल |उ० धौंग घरम 


बज घंधक घोरी। (सा० झ१२१) 
पंधा-()-कास, काज, पेशा। न 
'घसि-(सं० दंशन, हि० घैंसना)-चैंसकर, घुसकर, पैठकर । 


[ २४२ 


द्वात (१)-(सं० द्वार)-१. द्वार, दरवाज़ा, २. हार पर । 
उ० २, बीना बेनु संख घुनि|हारा ।(मा० २।३७३) 

दारा (२)-(सं० द्वारात्‌)-ज़रीये, साधन से, कारण से। 

द्विज-(सं०)-जिसका जन्म दो बार हो, १. बाह्मण, २, 
पत्ती, चिड़िया, ३. चंद्रमा, ७. आह्यण ज्षत्रिय तथा वैश्य, 
४, दाँत । 3० $. सब ह्विंज उठे समान बिस्वासू । (मा० 
१॥१७३।४) £. नासिका चारु, सुकपोल, ट्विज बच्रद्युति। 
(वि० ९१) 

द्विजबंधु-(सं०)-१. संस्कार हीच ह्विंज या ब्राह्मण, नाम 
मात्र का आह्यण, २, अजामिल । उ० २. बृत्र बलि बाण 
अह्लादु मय ब्याध गज शृद्ध ह्विजबंधु निज घ्म-त्यागी। 
(विं० ९७) 

द्विजराज-(सं०)-१. ब्राह्मण, २. बंद्रमा, ३. शिव, ४. 
गरुढ, ९. बाकृणों में श्रेष्ठ, ६. कपूर । 

द्विजराजू -दे० 'ह्विजराज! । उ० गे जहाँ बिब्रुध कुमुद्‌ द्विज- 
राजू। (सा० २।२६४।२) 

द्वितिय-दे० द्वितीय! । 

द्वितीय-(सं ०)-दूसरा । 


 द्विधा-(सं०)-१. दो अकार से, दो तरह से, २. दो प्रकार 


का, भला-बुरा या ऊँच-नीच इत्यादि । 

द्विब्िंद-(सं ० ट्विविद)-राम की सेना का एक बंदर सेना- 
पति । उ० ह्विबिद मयंद नील-नल अंगद्‌ गद विकटासि । 
(समा० ९४४) 

वि के 4 श 4 

दे घ-(सं ०)-शत्रुता, बैर, रंज, चिढ़ । उ० हेष दुमुंख, दंभ- 

दड अकंपन-कपट, दपष॑ मसनुजादु-सद-सूलपानी । (वि० 
ध्द 

द्षु-दे० ह्वेष/ | उ० मनहूँ उड्धगन-निबह आए मिलन 
तम तजि द्वेजु । (गी० ७३६). 

दे _(सं० हुय) दो, दोनों | उ० गुन गेह, सनेह को भाजन 
सो, सबही सों उठाइ कहां सुज हैं। (क० ७३४) 

हू त-(सं०)-१. थुग्म, युगल, दो का भाव, २. अंतर, 
भेद, ३. आंति, भ्रम, द्विविधा, ७. अज्ञान, मोह, अवि- 
वेक, ९. भेद-भाव, अपने को ऊँचा और दूसरों को लघु 
समझने का भाव; ६. देतवाद | वह दाशेनिक सिद्धांत 
जिसमें आत्मा और परमात्मा को दो सिंज्ञन पदार्थ मान-. 
कर विचार किया जाता है। उ० ४. द्वेत रूप तमकूप परों 
नहिं अस कछु जतन बिचारी । (बि० ११३) 


ध 


ड० सुन्द्र-स्याम-सरीर-सैल ते धँसि जनु ज॒गः जमुना 
आअवगाहें । (गी० ७।१३) जज 

घक्धको-(अजु ० धक)-१, जी के घक-धक ॥ करने की)क्रिया 
था भाव, जी की धड़कन, २. गले और छाती के बीच का 
'गड़ढा, घुकघुकी, दुगदुगी, ३. घबराहट । 3०. २. सुरगन 
समय धकधकी घधरकी । (मा० २२४१४) ३. दुसकंघर 


र४३े | 


उर धकथकी अब जनि धावे घनु धारि | (गी० १।१६) 

धका-दे ० “धक्का! । धकानि-धककों, टक्करों | 3० तुलसी जिन्हे 
धाय घुके धरनीधर, धौर धकानि सों मेरु हले हैं | (क० 
६।३३ ) 

धका-(अनु० धक)-१. दक्कर, आघात या गतिघात, २. 
ढकेलने की क्रिया, ३. आपदा, विपत्ति, ७, हानि, घाटा, 
ठोठा, जुकसान । 

धज-(सं० ध्वज)-९. सजावट, बनाव, सुन्दर रचना, २, 
आकार, रूप, आकृति, ३. रंग, ४ शोभा, <. व्यवहार । 

धड़-(सं० धर)-सर, हाथ तथा पैर को छोड़कर शेष:शरीर, 
रुड | 

धतूर (१)-(खं० धुस्वूर)-घवरा, एक पेड जिसका फल 

पला होता है | इसके फल को भी घवतूर या धवुरा ही 

कहते हैं | उ० माँग-घतूर अहार, छार लपटावहि | (पा० 
४७) घत्रै-धतूरा ही । उ० पात' हे धवत्रे के दे भोरे के 
भवेस सो | (क० ७१६२) घतूरोई-घतूरा ही, केवल घतूरा। 
उ० भोन में भाँग, धतूरोहइ आँगन, नाँगे के आगे हैं माँग़ने 
बाढ़े । (क० ७१२४) 

धतूर (२)-(अनु० धू +सं० तूर)-तुरही, नरसिहा नाम 
का बाजा। | 

धतूरो-दे० धतूर!। उ० धाम धवूरों बिभूति को कूरो, 
निवास तहाँ सव ले मरे दाहे । (क० ७।१%%) 

धनंजय-(सं० )-१. आग, अमि, २. पार्थ, अज्जुन, ३. 
अर्जन वृत्त, ४. चीता बृक्त, ९. विष्णु, नारायण । उ० २, 
जयति भीमाजुन-ब्याल सूदन-गवहर धनंजय-रथन्नान 
केतू । (विं० २८) 

धन (१)-(सं०)-१. संपत्ति, पूँजी, २. द्रव्य, वित्त, रुपया, 
३. जमीन, जायदाद, ४. स्नेह पान्न, अत्यंत-प्रिय व्यक्ति, 
£. बारह राशियों में से एक ॥ उ० १. दानि झुकुति धन- 
घरम धाम के। (सा० १।३२।१) 

धन (२)-(सं० धनी)-खी, युवती । 

घन (३)-(सं० घन्य)-प्रशंसा के योग्य, धन्य । 

धनद-(सं २ )-१. धन देनेवाला, दाता, २. कुबेर, ३, अधि । 
उ० २, पवन, परंदर, कुसानु, भानु, धनद से। (क० 
१।६) धनद-मित्रं-(सं०)-कुबेर के सखा शंकर को, शिव 
को । उ० ललित लल्लाद पर राज रजनी शकल, कलाधर, 
नौमि हर घनद-मित्र । (वि० ११) 


धनधारी-कुबेर । उ० रबि ससि पवन वरुन घनथधारी। 


(सा० १।$८२।५) 

धनपति-(सं०)-घन के देवता, कुबेर । 

धनवंत-धनी, धनवान, धनिक । उ० धनवंत कुलीन मलीन 
अपी । (मा० ७१०१४) 


धनवाना-दे० धनवान! । उ० घधनद्‌ कोटि सत सम घन- 


वाना । (सा० ७।६२।४) 

धनवानू-दे० धनवान! । उ० सोचिञ्र बयसु कृपन धन- 
वान्‌ । (सा० २।१७२।३) 

धनवान-(सं ० )-धनवाला, जिसके 

घन हो । 

धनहीन-(सं०)-निर्धव, कंगाल । उ० धनहीन दुखी ममता 


दौलतमंद, पास 


- बहुधा । (मा० ७१०२१) 


[ धका-धन्या 


धनाधिप-कुवेर, धन के स्वामी | उ० सुरराज सो राज- 
समाज, समृद्धि बिरंचि, धनाधिप सो घन भो । (क० 
७।४२ 

धनिक-(सं०)-१. धनी, अमीर, मालदार, २. महाजन, 

रुपया दे, ३. स्वामी, पति | उ० २, देबे को न कछू 

रिनियाँ हों, धनिक तु पत्र लिखाउ। (बिं० १००) 

धनि (१)-(सं० धन्य)-प्रशंसनीय, सराहने लायक, धन्य । 

धनि (२)-(सं० घनिन)-धनी, अमीर, बड़ा आदसी । उ० 
मनहुँ सरद बिधु उमय, नखत धरनी धनि | (जा० <९) 

धनि (३)-(सं० धनी)-ख्री, युवती ख्री । 

धनी-(सं० धनिक या धनिन)-१. धनवाला, धनिक, २. 
स्वामी, पति, २,अधिकारी, महाजन। उ० १,बज्ञभ उभसिला 
के सुलभ सनेह बस, धनी धनु तुलसी से निरधन के । 
(विं० ३७) 

धनु (१)-(सं ०)-१. चाप, कमान, धनुष, २. चिरोंज 
का पेड़, ३. एक राशि, ४. एक लग्न, &. चार हाथ की 
माप | 

धनु (२)-दे० “घन (१)”। उ० १, बढहलभ उमिला के 
जे सनेहबस, धनी धनु तुलसी से निरधन के । (वि० 
३७ हे 

धनुधर-(सं० घनुद्धर)-तीरंदाज, धनुष घारण करनेवाला । 
उ० बीर बरियार धीर धनुधर राय हैं। (गी० २१८) 

धनुपानी-(सं० घनु-+पाणि)-हाथः में धनुष लिए हुए, 
जिसके हाथ में धनुष हो । उ०्सुमिरि गिरापति प्रभु धनु- 
पानी । (सा० १॥३०४।२) 

धनुमख-धनुषयज्ञ | उ० धनुमख कौतुक जनकपुर, चले 
गाधिसुत साथ । (ग्र० ४।६।४) 

धनुधर-(सं० धनुद्धर)-१. घलुष धारण करनेवाला, तीरं- 
दाजू, २. धतराष्ट्र के एक युत्र का नाम । ' 

धनुष्र-(सं० धनुस)-घन्दा, कोंड, चाप, कमान, तीर 
फेंकने का अस्त्र। उ० सुमन धनुष कर सहित सहाई। 
(मा० १८४२) 

धनुषु-दे० 'घनुष! | उ० भंजब धलुषु रास सुनु रानी | (मा० 
१|२६७।१) द 

धनुहियाँ-(सं० धनुस्‌ )-बालकों के खेलने का धनुष, छोटा 
धनुष । 

धनुहीं- छोटे घनुवों के समूह । उ० बहु धनुहदीं तोरीं लरि- 
काई । (मा० १।२७१।४) धनुदही-छोदा धनुष उ० 
धनुही सम तज्िपुरारि धनु बिदित सकल संसार । (मा० 
१२७१) 

धनेश-एसं०)-१. धनी, धन का स्वासी, २. कुबेर, २. धन 
राशि के स्वामी गुरु। 

धनेसा-दे० धनेश” । 35० २.अच् अवगुन धन घनी घनेसा। 
(सा० ३॥४।३) 

धनन्‍्य-(सं०)-१. प्रशंसा के योग्य, श्लाध्य, वाह, २, पुण्य- 
वान, सुकृती । उ० १. धन्य धन्य साता पिता; धन्य पुत्र 

 बर सोइ | (बैन श६). * 
धन्या-(सं०)-१. प्रशंसा के योग्य; पुस्यशीला, २. भाग्य- 
वती ख्री, ३. एक नदी का नाम, ४. बनदेवीं, <. उप- 
माता, ६. भरुव की स्त्री, ७. धनिया। उ० १. बसत 


धन्विनों-धरणी | 


बिल्लुधापगा निकट तठ सदुनबर, नयन निरखंति मर ते5ति 
धनन्‍्या । (वि० ६१) 

पन्विनों-दोनो.... धनुधर, दोनों धनुषघारी।  उ०» 
शोभाव्यों वर धन्विनौ श्रुतिजुतों गो विम्रवृंद प्रियों। 
(मा० ४४ श्लो० १) धन्वी-(सं० धन्विन)-धलुधर, 
धनुषधारी । 3० धन्वी कासु बढ़ी पुनि गंगा । (सा० 
६२६३ ) 

धम्रधूसर-(अनु० धम +- सं०_ धूसर)-स्थूल और बेडौल 
मनुष्य, भद्‌दा मोटा और सुस्त आदी | उ० कलिकाल 
विचार अचार हरो, नहिं खूर्क कछू धमधूसर को । (क० 
७।१०३) 

उरं-धारण करनेवाले । उ० धरं ब्रिलोक नायक । (मा० 
३।४। छुं० ३) धर (१)-(सं०)-१. धारण करनेवाला, 
अहण करनेवाला, पकंड़नेवाला, २. पकड़ा, ३. धारण 
किए हुए, पकड़कर, ४. पर्वत, ९. अरूत, ७. कूमराज, 
कच्छुप जो पक को शिर पर लिए हैं | ८. धरती, पृथ्वी । 


उ० ३. वसन-किजल्क-घर चक्र-सारंग-दुर-कंज-कौसोदकी 


अति बिसाला । (बि०४६) ८. मम पाछें घर धावत घरें 
सरासन बान । (मा० ३।२६) 
प्र (२)-दे० धड़!। उ० धरनि घसह धर धाघव पअचंडा । 
(मा० ६७१।३) 
५४ ४ ० हें ज 
प्रर३-(सं० धरण, हि० धरना)-पकड़ती हैं, धरती हैं। 
उ० ललना-गन जब. जेहि घरईं धाइ | (गी० ७।२२) 
घरइ-घारण करता हे, धरते हैं। उ० तपबल सेघु घरइ 
महिभारा | (मसा०१॥७३।४) धरठँ-१, धारण करता, २. 
धारण कर्ख । उ० १. जोइ तलु घरडें तजझँ पुनि अना- 
यास हरि जान ! (मा०७।१०६ ग) धरऊँ-धारण करता । 
-उ० त्रिजग देव नर जोह तनु धरऊँ । (मा० ७११०१) 
धरत-१. धरते हैं, रखते हैं, २.पकढ़ते हैं,३. धारण करने 
के समय | उ० १, सुनि अनुकूल मुद्ति मन मानहूँ घरत 
बे हि 

घीर जहि धाइ के। (गी० १।६८) ३, का सुनि सकुचे 
कृपालु नर सरीर धरत। (वि०१३४) घरनि (१)-१. 
धारणा, २. धरना, रखने का भाव | 3० २. ठुसुक ठुसुक 
पग धरनि नटनि, खरखरनि सुहाई। गी०१।२७) धरहिं- 
(सं०्धरण, हि० घरना)-धरते हैं, पकड़ते हैं । उ० एक 
धरहिं धनु धाय नाई सिर बैठहि। (जा०१२) धरहि-धारण 
करो, रक्खो । उ० धरनि घरहिं मन धीर कह बिरंचि हरिपद 
सुमिरे। (मा० १।१८७) धरहीं-१. रखते हैं, २. धारण 
करते हैं, ३. पकड़ते हैं, 8७. आरोपित करते हैं। उ० २, 
कृपा सिंधु जन हित तनु धरहीं | (मा० १॥१२२।१) ३. 
तमकि ताकि तकि सिचधनु॒ धरहीं। (मा० १२९०४) 
४. निज अयान राम पर धरहीं । (मा० ७७३४) 


धरहु-घधरो, पकड़ो, पकड़ लो । उ० कोड कह 


जिञ्नत धरहु हो भाई । ध (मा० ३॥१८९) धरहू-१. 


 पकड़ो, पकड़ लो, २. पकड़े रहिए। उ० २, जानि मनुज 


जनि हठ सन धरहू। (मा० ६॥१७७४) घरा (१)- 
. (सं०्धरण) १.रक्‍्खा, २. धारण किया, उठाया, ३. पकड़ 


लिया । 3०. २. दुइ साथ केहि. रतिनाथ जेहि कहुँ कोपि 


कर धनु सरू धरा। (सा० $८४छ०१) ३. धाइ घरा 
_जिमि जंतु बिसेषा । (मा०६२७८) धरि-१, धारण कर, 


| बडे, 


२, रखकर, ३, पकड़ कर । उ० १. सुनि धरि धरि नृप 
बेष चलने प्रमुदित मच | (जा० ११) धरिश्र-धरिए, धरि- 
एगा, धरना चाहिए, रखना चाहिए। उ० संसय अस न 
धरिञ्न उर काऊ। (मा० १।९१।३) घरित (१)-(सं० 
धरण)-१., धारण कर, २. पकड़कर, थामकर, ३. थामती, 
पकड़ती, गहती । उ० १. अतुल झुगराज वषु धरित, विह- 
रित आरि, भक्त-प्रहलाद-अहलादकर्तता । (वि० ४२) 
धरिवे-घारण करने, धरने । उ० घरिबे को धरनि, तरनि. 
तस दलिबे को । (ह० ११) घरिदर्उ-धारण करूँगा। उ० 
तुम्हहि लागि घरिहरडेँ नर बेसा । (मा० $। का १) धरि- 
हहिं-धारण करंगे, अहण करेंगे। उ०धरिह॒हिं विष्लु मनु 
ज तनु तहिआ । (मा० १।१३९।३) धरिहो-१. रक्खोगे, 
२, ध्यान दोगे, ख्याल करोगे। उ० २. जौ पे जिय 
धरिहीं अवगुन जन के । (वि०६६) घरी-१. रक्‍्खा, धारण 
किया, २. धरकर, धारण कर, ३. उपस्थित की । उ० १, 
घधरी न काहूँ घीर सब के मन समनसिज हरे। (मा० 
१।८९) ३. घर बात घरनि समेत कन्या आनि सब आगे 
धरी । (पा० ६२) धरु-धारण करो, पकड़ो, रक्‍्खो | उ० 
सम, संतोष, बिचार बिमल अति, सतसंगति, ए चारि 
दृढ़ करिं धरु। (वि० २०९) धरे-रक्खे हुए, धारण किए 
हुए, रकखे । 3० सुख-मंदिर सुंदर रूप खदा उर आनि धरे 
धनु भाथहि २े। (क० ७२३) घरेडँ-धारण किए | उ० 
एह्टि बिधि धरेऊँ बिबिध तनु ग्यान न गयउ खगेसख। 
(मा० ७। १०३६) धरेठउ-धारण किया। उ० भगत हेतु 
भगवान ग्रभु राम धरेड तनु भूप | (सा०७।७२ क) धरेऊ- - 
धरा, रकक्‍्खा । उ० कर सरोज प्रभ्ु मम सिर धरेऊ । (मा० 
७।८३।२) परेन्दि-धरे, पकड़े, अहण किए । उ० तदपि न 
उठट धरेन्हि कच जाई | (सा०६।७६।२) धरेसि-१. पकड़ 
लिया, २. पकड़ लेता है| उ० १. कोपि कृदि द्वौ घरेसि 
बहोरी । (मा० ६।६८!९) धरेहु-रखना, रक्खे रहना, 
रक्खो । उ०संतत हृदय धरेहु मम काजू । (मा०४।१२।५) 
-१. धारण करता है, धारण कर लेता है, २. धारण 
करे । धरो-१. रक्‍्खा हुआ, २. पकड़ो, ३. रक्‍्खो, ४. 
रक्‍खा हे । 3० २. कह्यो धरो घरो” धाए बीर बलवान 
हैं। (क० ४७) धरोइ-रख लिया, रख ही लिया | 3० 
दीपक काजर सिर धरथो, धरयो सु धरयो धरोई । (दो० 
१०६) धरों-१. धरूँ, धारण करूँ, २. धारण करता हूँ। 
उ० १,बिधि केहि भाँति धरों उर घीरा । (मा०१।२९८।३) 
धरथो-१. धरता है, धारण करता है, २. रक्‍्खा, ३, 
धारण किया | उ० १. निज तालूगत रुघिर पान करें मन 
संतोष घरयो । (वि० २) >> ठ 
घरकत-१. धड़कते हैं, डरते हैं, २. डरते हुए । 3० २.दास 
तुलसी परत धरनि, धरकत कुकत । (क०६।४६) धरकी- 
(अनु ० घड)-धड़कने लगी, घड्घड़ करने लगी । 3० सुर- 
गन सभय घकधकी धरकी | (सा० २२४१।४) 
घरण-(सं०)-१. धारण करनेवाला, २. थामने या धरने 
की क्रिया; ३. सेतु, पुल, ४. संसार, जगत-। 
घरणि-(सं०)-दे ० 'धरणी' । 
धरणी-(सं ०)-१. एथ्वी, धरती, २: धारण करनेवाली, ३. 
शाल्मलि बृत्त। उ० १, अतुल बल बिपुल विस्तार, 


२४५ ] 


विद्वद गोर, अमल अति धवल घरणी धराभ | (वि० ११) 

धरन-दे० 'घधरण' | उ० १. तरल-तृष्णा-तमी-तरणि घरनी 
धरन सरन-भय-हरत करुना निधानं । (वि० ४४७) २. 
तिन्द्हि धरन कहूँ भुजा पसारी | (मा० ६।६८।४) 

धरनहार-घरनेवाला, थामने या पकड़नेवाला | उ० धरनी- 
धरनहार भंजन भ्रुवव भार । (वि० ३७) 

धरनि-दे ० 'धरणि!। उ० १. दारिचर-वपुषधर, भक्त 
निस्तार-पर, धरनिकृत नाव महिमाति गशुर्वी | (विं० २) 
२. वर्म चस्मेकर कृपान, सूल सेल धनुषबानघरनि, दुलनि 
दानव दल, रन करालिका। (वि० १६) धरनिहिं- 
पृथ्वी को । उ० तब बल्याँ धरनिहि समुकावा। 
(सा० १।३८७।४) 

धरनिधर-(सं० धरणि--धर)-१. भूधर, पर्वत, २. हिमा- 
चल, पावती के पिता, ३. त्रिकूट पर्वत, ७. शेषनाग, &. 
कच्छुप भगवान्‌, ६. राजा, ७. विष्णु, राम, ८. शिव, 8, 
पृथ्वी को धारण करनेवाला । उ० १. गुन निधान हिस- 
वान घधरनिधर घुर धनि । (पा०६) २. कनन्‍्यादान संकलप 
कीन्ह धरनिधर । (पा० १४४) ३. तज्यों धीर धरनि, 
धरनिधर धसकत । (क० ६।॥१६) 

धरनिसुता-जानकी ने, सीता ने। उ० धरनिसुताँ धीरज 
धरेड समउ सुधरम्ु बिचारि। (मा० २२८०६) धरनि- 
सुता-(सं० धरणि + सुता)-जानकी, सीता ! 

धरनी (१)-दे० 'धरणी” | 3० १. तरल-तृष्णा-तमी-तरणि 
धरनी धरन सरन-भय-हरन करुना निधानं । (वि० ४४) 
धरनीधनि-(सं० धरणी -- धनिन्‌ )-राजा, न्प । उ०्सनहूँ 
सरद्‌ बिधु उभय, नखत धरनीधनि | (जा० ४९) 

धरनी (२)-[सं० घरण, हिं० धरना)-१. टेक, प्रतिज्ञा, २. 
रहत । उ० १. तुलसी अब रास कों दास कहाइ-हिये धरू 
चातक की घरनी । (क० ७३२) 

धरनीधर-दे० 'धरनिधर! । उ० ४; तुलसी जिन्हें धाये धुके 
धरनीधर, धौर धकानि सों मेरु हले हैं । (क० ६३३) ७. 

जड़ पंच मिले जेहि देह करी, कंरनी लखु थों धरनीधर 
की । (क०७।२७) &. सकल धरस घरनीधर सेसू। (मा० 
२।३०६।१) 

धरम-(सं० धर्म)-धर्म, अधमे का उलटा, न्‍्यायोचित शुभ 
ओर अच्छे कम । उ० सपनेहूँ जिन्हक॑ धरम न दाया ! 
(मा०१।१८१।१) धरमादिक-अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष 
चार फल। 3० जनु धन धरमादिक तन॒धारी। (मा० 
१।३०९।१) 

धरमतील-दे० 'धर्मशील” | उ० धरमसील पहि जाहि 
सुभाए। (मा० १॥२६४।२) की 

धरमी-(सं० धमिन्‌)-धर्मात्मा, पुण्यात्मा, घधर्मी। उ० 
करमी, धरमी, साधु, सेवक, बिरत, रत । (विं० 
२५६) 

धरमसु-दे० धरम! | उ० धरसु जाइ अरु बंधु बिरोधू | (मा० 
२।९५।२) 

धरमू-दे० धरम” । उ० सागडे भीख त्यारगि निज घरमू। 
(मा० २२०४।४) क्‍ 

धरघा-(सं० धर्षण)-धषित हुआ, मदित हुआ, दब गया। 
 उ० डोले घराधर-धघारि, धराधर धरपा। (क० ६।७) 


[ धघरन-चर्मा 


धरपि-दबाकर, मर्दनकर, डराकर ! उ० रिपुबल धरषि 
हरषि कप्रि बालितन यबलपंज | (सा० ७३% क) 

धरहर-(सं० घरण, हि० धरना)-१. गिरफ़्तारी, धर-पकड़, 
२, सहाय, अवलंब, आश्रय, ३. लड़नेवालों या रूगड़ा 
करनेवालों को धर-पकड़कर लड़ाई झगड़ा समाप्त करने 
का कार्य, बीच-बिचाव, ४. रक्षा, बाचाव, *. थेर्य, 
घीरज । * 

धरदरि-दे० 'घरहर” । उ० ३, लरत, धरहरि करत रुचिर 
जनु जुग फनी । (गी० ७।२) ह 

धरा (२)-(सं०)-प्रथ्वी, जुसीन | ड० परम सभीत धरा 
अकुलानी । (मा> १|१८४।२) 

धराधर-(सं०)-१. वह जो घृथ्वी को धारण करे, २. कूमे, 
कच्छुप, ३. शेपषनाग, ४. विष्णु, &.पवत, पहाड़, ६.धरा- 
तल | उ० १,तथा ९.डोले धराधर-घारि, धराधर धरषा । 
(क०६।७) धराधरन-(सं०घरा + धरण)-प्रथ्वी को घारण 
करनेवाले । उ० मरन-विपति-हर धुरधरम धराधरन बल- 
धाम । (स०२२३) घराधरनि-१. एथ्वी को धारण करने- 
वालों ने, २. पहाड़ों ने | 3० १. धरा धराधरनि सु साव- 
धान करी है। (गी० १॥६०) 

धराइ-१. पकड़ाकर, थमाकर, धराकर, २. धारणकर । उ० 
२. जेहि देह सनेह न रावरे सों असि देह घराइ के जाय 

। (क०७।३८) धराई-धराया, रक्‍्खा, निश्चय किया। 

उ० रास तिलक हित लगन धराई। (सा० २:१८॥३) 

धरासुर-(सं०)-१. एथ्वी के देवता आह्यण, २. भ्गु ऋषि। 
उ० २. भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो | 
(मा० ६।८६। छुं० १) 

धरित (२)-(सं० धरित्री)-धरती, एथ्वी । 

धरोहर-(सं० घरण, हि० धरना)-वह वस्तु जो किसी के 
पास इस विश्वास पर रक्‍्खी हो कि उसका स्वामी जब 
भी माँगेगा वह मिल जायेगी । थाती । 

धर्ता-(सं० घतू )-१. धारण करनेवाला, कोई काम अपने 
ऊपर लेनेवाला, २. ऋणी । 


 धर्म-(सं०)-१. अक्ृति, स्वभाव, किसी वस्तु या व्यक्ति की . 


वह वृत्ति जो उसमें सबंदा रहे, २. गुण, वृत्ति, ३, अलं- 
कार शाख के अनुसार उपमेय और उपमान की वह बात 
जिसके आधार पर तुलना की जाती है। ४. शुभ कमें, 
पुण्य कम, धरम, सत्कर्म, ९. कत्तेच्य, फरजे, ६. संप्र- 
दाय, मज़हब, पंथ, ७, न्याय, नीति, कानून, ८. उचित 

अनुचित का विचार “करनेवाली चित्तवृत्ति, ६, यमराज, 
घरमराज, १०. धनुष, धनु, कमान, ११. संध्या-तपंण 
आदि कमेकाँड जो वर्णों एवं आश्रमों के अनुसार होते 
हैं। 3०४, श्रुति कह परम घरम उपकारा ।(मा० १८४१) 

धर्मज्ञ-(सं ० )-धर्म को जाननेवाला, घामिक । 

धर्मध्वज-(सं ० )-पाखंडी, दिखावे का घर्मात्मा, कपंटी। उ० 
घींग धरमध्वज घंधक घोरी । (मा० १।११।२) 

धर्मशील-(सं०)-धर्म के अनुसार आचरण करनेवाला, 
धार्मिक । 

धर्मा-१. दे० धर्म), २. घर्मवाला, स्वभाववांला | उ० २. 
महिष मत्सर क्र, लोस सूकर रूप, फेर छुल, दस, दंभ 
मार्जार-धर्मों । (वि० ९8)... रा द 


धर्मार्थ-धामद॑] 


घममार्थ-(सं०)-धर्स का काम । 

धर्मी-(सं० धर्मिद)-१. जिससे धर्म हो, धर्ाव्मा, २. सत 
या धर्म को साननेबाला, ३. विय्यु, हरि, ७. धर्म का 
आधार । 

धर्ष-(सं०)-१. धष्टता, गुस्ताख़ी, २. असहनशीलता, 
तुनकमिजाज़ी, ३. अधीरता, बेसब्री, ०. अपमान, अना- 
दुर, ६. नपुंसक, नामर्द, ७, रोक, दबाव, ८. हिसा, 
हत्या, ६, सतीत्व-हरण । 
धर्षण-(सं०)-१, अवज्ञा, अपमाच, २. 
का कार्य, ३. सदित करना । 
धर्षि-म्दंव करके । 

धषित-(सं०)-हारा हुआ, मर्दित । 

घव-(सं०)-१, पति, २. एक वृत्त | 
धवरहर-(४ )-मकान के ऊपर बनी मीनार, घौरहरा । 

धवल-(सं०)-१. श्वेत्त, उजला, २. निर्मल, मकारूक 
साफ, रे. सुन्दर, मनोहर, ७. गुणयुक्त। उ० १, कंबु- 
कर्पूंर-वपु-धवल निर्मल मौलि, जटा सुर तटिनि, सित 
सुमन माला । (वि० ४६) २. नवल धवल कल कीरति 
सकल भुवन भरे । (पा० ४३) 

धवलिहउ-उज्वल कर दूँगा । उ० जस घवलिहरँ भुवन दस 
चारी | (मा० २।१६०।३) 

धसइ-घेंसी जाती थी । उ० धरनि धसइ घर धाव प्रचंडा। 
(मा० ६।७१।३) धसी-(सं० ध्वंसन)-उतरी, पैठीं । उ० 
जजु कलिदुजा सुनील सैल तें घसी समीप | (गी० ७७) 

घाके-(सं० धाक)-१, धाक जमा दी, २. आतंक जमाए 
हुए, ३. रोब में आ गए । 3० ३. बीर बिरुदेत बर बैरि 


धाँके । (क० ६४२) 
धाइ (१)-(सं० धावन, हि० धाना)-१. तेज्ञी से चली, 
शीघ्रता से दौड़ी, २. दौड़कर | 3० २. धाई खाद जन 
जाइ न हेरा | (मा० २।३८।२) धाई'-दौड़ीं। उ० हरषित 
जहँ-तहँ धाई' दासी | (मा० १।१६३। १) थाई (१)-१. 


दबाने यथा हराने 


दौड़ी, २. दौड़कर । उ० १. सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। 


_ (मा० $।२०६।३) धाउ-धावा बोल देता हे, चढ़ जाता 
है। 3० बूड़त लखि, पण डगत लखि, चपरि चहूँ दिसि 
धाउ। (दो० १२०) धाए-१. दौड़े, २. दौढ़ने पर । उ० 
१. नगर निकट बिमान आए सब नर नारी देखन धाए। 
(गी० ७३८) धाय (१)-(सं० धावन)-दौड़कर, चलकर। 
उ० अब सोचत मनि बिच्ु भुजंग ज्यों बिकल अंग दले 
जरा धाय । (वि० ८३) धायउँ- कौड़ा । 

_हरषि उठि घायडँ । (मा० ७८२।२) धायउ-दौड़ा, दौड़ा 
आता हो । 3० क्रोधवंत जनु धायउ काला । (मा० ६। 

- *३।३) घायल-दौड़ा । 3० अस कहि कोपि गगन पर 
धायल । (सा० ६।६७।३) धाये-१. दौड़ने पर, चलने पर, 
है. चले । 3० १. तुलसी जिन्हें धाये थघुके धरनीधर, 
. धौर धक्ानि सों मेरु हते हैं। (क०६।३३) धायो-दौड़ता, 
इधर-उधर फिरता । उ० काहे को फिरत मूढ़ मन धायो। 
 (विं० ६६६) घाव-दौड़ा । उ० धरनि घर 

. अधंडा। (सा५ ३॥७१।३) धावइ-दौड़ता । उ० आएन 

_डॉठि चावई रहे न पावह घरि सब घालइ खीसा। (सा० 

.35र। छु०१) धावत-(सं० धावन)-१. दौद़ते, भागते, 


० निरभर ग्रेस । 


घसई धर धाव 


[ २४६ 


२. ध्यान धर्ता है, ध्यान करता है। उ० १, जेहि करुना 
सुनि अवन दीन-दुख 82 हो तजि धाम । (वि० 8 ३) 
धावहं-दौइते हैं, दौड़ रहे हैं। उ० राम-राम कहि हूँ 
दिसि धावहि | (मा० २/८६।१) धावहीं-दौड़ते हैं, दौड़ 
रहे हैं । 3० अंतावरी गहि उड़त गीध पिसाच कर गहि 
धावहीं । (मा० ३।२० छु० २) धावा-(सं० धावन)-१. 
आक्रमण, हमला, चढ़ाई, २, दौड़, जल्दी-जल्दी जाना, 
३. दौड़ा, दौड़ता है। उ० ३, ताहि घरे जननी हंठि 
धावा। (मा० १$।२०३॥४) धावै-दौड़े। 3० तौ कत 
शग जल-रूप विषय कारन निसि बासर धावे। (वि० 
११९) धावों-चला जाऊँ। उ० जोजन सत अमान सै 
धावों । (मा० १२४३।४) 

धा३ (२)-(सं० धात्री)-धाय, दाईं। 

धाई (२)-दे० धाह (२)! । 

धाता-(सं० धातृ)-$, अह्या, विधाता, २. विष्णु, ३. 
पालनेवाला, ४. बनानेवाला, ९. शिव। उ० १. रामईि 
भजहि तात सिव घाता | (सा० ७७१०६ २) 

धातु (सं०)-१. खान से उत्पन्न सोना, लोहा, चाँदी आदि 
खजिन पदार्थ, २. धारण करने योग्य वस्तु, ३, शब्द का 
जल, माददा, ७. तत्व, सार, ९. शरीरस्थ रस, रक्त, 
मांस, भेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र नाम की सात धातुएँ, 
5» माला[। 3० ३. गुंजावतंस बिचिन्न, सब अँग धातु 
भवभय-सोचन । (कृ० २३) 

धातुराग-(सं०) धातु से निकला रह्ठ, गेर। 3० सिय 
हे लिखें धातुराग, सुमननि भूषन-बिभाग | (गी०२। 
छेछ 

धात॒वाद-(सं०)-कीमियागरी, ताँबे से सोना बनाना। 
उ० धातुवाद, निरुपाधि बर, सदगुरु-लाभ, सुमीत । 
(दो० ६९७) के ५५ 

धान-(सं० घान्य)-१. बिना कूटा हुआ चावल, २. चावल 
का पौधा, ३.अनाज । उ० २.देव न बरषहिं धरनीं बए न 
जाम॒हि घान | (सा० ७|१०१ ख) . 
धानी (१)-(सं०)-$. स्थान, ठौर, २. धान की पत्ती के 
रह का । उ० १. जातुधान धारि धूरि धानी करि डारी 
है। (ह० २७) 

घानी (२)-(सं० धाना)-मुना हुआ जौ या गेहूँ । 
धान्य-(सं०)-१., अन्न, गल्‍ला | कुछ स्एतियों के अनुसार 
खेत में के अन्न को शस्य और छिलके सहित अन्न को 
धान्य कहते हैं, २. धान, ज्रीहि, शालि, ३. धनिया, धना, 
४. एक पकार का नगरभोथा । 

धार्म-दे० धाम! । धाम-(सं०)-१. घर, भवन, स्थान, 
२. बैकूंठ, २. देश, ४७. आश्रय, २. तेज, प्रभा, दीसि, ६. 
राशि, ७, अभाव, ८. पुख्य क्षेन्न देवालय, मंदिर, 8. 
शक्ति, १०. जन्म, ३१. किरण, १२. अवस्था, १३. 
गति, १४. विष्णु, १९, शोभा, १३... समूह । उ० १.' 
साधक कलेस सुनाइ सब गौरिहि निहोरत धाम कों। 
(पा० ३६) धामहिं-घर[को । उ० कबहुँ न जात पराये 
धामहि। (कृ० ९) हर 

धामदं-पद्‌ देनेवाला । उ० अकामिनां स्वधामद । (सा० 
_३ै।४।१) धामदु-(सं०)-१. पद देनेवाला, २. मक्ति देने- 


२४७ ] 


वाला । धामदा-वैक्‌ठ देनेवाली, धाम देनेवाली। उ० 
राम घामदा पुरी सुहावनि । (सा० १३९२) 

धामा-दे० धाम! । 3० १, लूटहि तस्कर तब धासा। (चि० 
१२९) 

धामिनी-१. धासवाली, घर बनानेवाली, २. स्थान करते- 
वाली, ३. रहनेवाली, ४. गमन करनेवाली, दोड़नेवाली । 
उ० ४. सिलित जल पान्न अज-युक्‍्त हरि चरन रज, बिरज 
वरवारि त्रिपुरारि सिर-धासिनी | (वि० ३८) 

धामू-दे० घास! । उ० १६. मायाधीस ग्यान गुन धामू। 
(मा० १॥११७।४) 

धाय (२)-(सं० धात्री)-दाईं, बच्चों को दूध पिलाने- 

बाली स्त्री । 

धार-(सं०)-१. जल आदि का प्रवाह, बहाव, २. हथियारों 
का तेज अंश, किनारा, ३. किनारा, छोर, ४७. सेना, 
फ़ौज़, ९. दिशा, ओर; तरफ़, ६. गंभीर, गहरा, ७. ऋण, 
कज्, ८. प्रांत, प्रदेश, &, नोक, अनी, कोर, १०, रेखा, 
लकीर | उ० १. पुरजन-पूजोपहार सोभित ससि-धवल 
धार | (वि० १७) ४. जसकर धार किधों बरिआता । 
(सा० १।६९।४) 

धरण-(सं०)-१. घारने की अवस्था, घहण, अवलंबन, 
रखना, २. रक्षण, ३. कज्े लेना, ७. धारण करनेवाला । 

धारणा-(सं०)-१ , बुद्धि, विषयों को ग्रहण करनेचाली 
बुद्धि, २. सन की स्थिरता, विश्वास, ३. स्मरण, चेत, ४ 
उत्साह, *, अष्टांग योग में की एक स्थिति जिसमें 
मन में बह्म के अतिरिक्त कोई विचार नहीं आता। 

धारन-दे० धारण” | उ० ७. धरम घुरीन सु-धीर-धर धारन 
बर पर-पीर । (ख० ३०३) 

धारना-दे० धारणा! । उ० ४, ध्यान, धारना, समाधि, 
साधन-पवीनता । (क० ७६२) 

धारमिक-दे० धामिक' । 

धारा (१)-(सं०)-१. चार, जलशवाह, २. घोड़े की चाल 
३. समूह, सझुदाय, ४. उत्कषे, उन्नति, « चलन, रीति । 
उ० १. मध्य धारा विशद्‌ विश्व अभिरामिनी | (वि० 
१८) २. चतुरंगिनी धनी बहु घारा। (मा० ६।७६।१) 

धारा (२)-(सं० धार)-किसी हथियार का तेज़ भाग जिससे 
काटा जाता है । द 


धारि (१)-(खं० धारा)-१. फौज्ञ, सेना, २. डाकुओं का. 


समूह, ३. भोड, समूह, ४. चारा, प्रवाह, बहाव । 3० १. 
बाटिका उजारि, अच्छु-धारि मारि, जारि गह । (कण 
२८) २. धाई धारि फिरि के गोहारि हितकारी होति । 
(क्‌० ७७%) | का) ह 
धारि (२)-(सं० धारण, हि. घारना)-१. धारण करके, 
२, कज् लेकर के । धारित्म-धारिएु, रखिए। उ० भयड 
समउ अब घारिश्र पाऊ। (सा० १।३१३॥४) धारिबे- 
धारण करने, पकड़ने । उ० कठिन कुठार धार धारिबे की 
धीरताहि । (क० १।$८) धारिहें-रक्खछेंगे । उ० पुर पॉाँउ 
धारिदं उधारिहें तुलसी हूँ से जब । (गी० २४१) धारी 
(१)-(सं० घारण)-धारण की, धारण किया। 3० बिकल 
बल्मादि-सुर-सिद्ध-संकोच. वश-विमल-गुण-गेह-नर देह- 
धारी | (विं०४३) धारे-१. रक्खे हुए हैं, २,धारण किया । 


|. धामा-धीरज 


उ०१,जिनको पनीत बारि धारे सिर पे पुरारि । (क० २६) 
धारंउ-घरा, रक्खा । उ० भूपति सुरपति पुर पय्ु धारेउ । 
(मा> २।१६०।१) धारै-धारण करे । उ० तुलसी कोटि 
तपनि हरे, जो कोउ धारे कान । (वे० २१) 

घारेनि-(सं० घारियी)-१. धारण करनेवाली, २. शृब्वी, 
धरती, ३, अपने ऊपर लेनेवाली | उ० १, निज इच्छा 
लीला बपु धारिनि । (मा० १६८॥२) 

धारी (२)-(सं० धारिन )-धारण करनेवाला, जिसने धारण 

[ हो । उ० भस्स तनुभूषणं, व्याप्नचर्स्माग्बरं, उरग- 

नरमौलि-उरमसालघारी । (वि० ६ रे 

धारी (१)-(सं+ घारा)-१. सेना, फोज, २. समूह, रुंड, 
३, रेखा, लकीर । 3० १. थक्ित भई रजनीचर धारी। 
(सा० ३॥१६।१) पु 

धार-धाराएँ हैं, धाराएँ | उ० घारें बान, कूल धनु, भूषन 
जलचर, मवर सुभग सब घाहे । (गी० ७४१३) 

धार्मिक-(सं०)-१., धर्मेशील, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, २. घर्म 
संबंधी, धर्म का । 

धार्मक-दे० धघामिकः । उ० १. जयति धार्मीक-घुर धीर 
रघुवीर ! गुरुमातु-पितु बंधु-बचनानुसारी । (वि० ४३) 

धाये-(सं०)-धारणीय, धारण करने योग्य । 

धावन-(सं०)-१. वेगपूर्वकः गमन, दौोड़ना, २. दूत, हर- 
कारा; ३, गति, फिराव। उ० २, सो सुझ्रीव केर लघु 
घावन । (सा० ६।२३।९) 

धाहें-(१)- ज्ञोर से चिल्लाकर रोता, धार्ढे देता। छ० 
जिन्ह रिपु मारि सुरारि-नारि तेह सीस उधारि दिवाई 
धाहें । (गी० ७१३) 

घिक-(सं० घिक्‌) घिककार, लानत, २. फटकार । 

धिग-१. धिक्‍कार है, २. फटकार, ईे. हे | छ० १. 
साँचेहु सुत वियोग सुनिबे कह घिग बिधि मोहि जिआयो। 
(गी० २१६) ३, धिग जीवनु रघुबीर बिहीना। (सा० 
२।८६।३) द 

धी-(सं०)-बुद्धि, अकल, समझ । उ० सरनागत तेहि राम 
के जिन्ह दिय थी सिय-रूप । (स० १८७) 

धींग-(सं० डिगर)-१. गँवार, असभ्य, २. हह्म-कट्ठा, पुष्ट, 
३. जार, उपपति, ४. पापी, कुमागी । 3० ४. अपनायो 
तुलसी सो धींग चमघूसरों । (क० ७।१६) 

धीम-(सं० मध्यम)-घीमा, सुस्त, आलसी, मंद । 

घीय-(सं० दुह्िता)-बेटी, पुत्री। उ० घीय को च माय, 
बाप पूत न ससारहीं | (क० ७१९) 

धीर (१)-(सं०)-१. जिसमें घेर्य हो, जो जल्द घबरा न 
जाय, २. बलवान, ताकतवर, ३. विनीत, नम्न, ४.गंभीर, 
४. मनोहर । उ० १. साँवरे गोरे सरीरे, धीर महाबीर 
दोऊ । (क० १॥२१) धीरो-चैयचान भी। उ० दे० 
धीरे || । 

घीर (२)-(सं० घेय)-मैये, धीरज, ढारस, संतोष, सब्र । 
धीरें-घेर्य फ़ो । उ० तुलसी सुनि सौमितन्नि-बचन सब घरि 
न सकत धीरो धीरे । (गी० ६।१९) 

धीरज-(सं ० चेर्य)-धीरता, चित्त की स्थिरता, भ्रैये। 
धीरजहि-घीरज को, जैये को | 3० उर धीरजहि घरिं, 
जन्म सफल करि। (गी० २१६)... ररर्रःऋ 


# 
| 


धीरजु-घूमकैठ | 

धीरजु-दे० धीरज । उ० मुनि महिमा सुनि रानिहि धीरज 
आय । (जा० ८७) 

घीरता-(सं०)-१. चित्त की स्थिरता, मन की दृढ़ता, थैर्य, 
२. शिष्टता, ३. मतिज्ञा । 3० १. सीय बिलोकि घीरता 
भागी । (सा० १।३३८॥३) 

धीरन्ह-धीर पुरुषों, विवेकी पुरुषों। उ० घीरनन्‍्ह 
बिरति धढ़ाई । (सा० ३।३६।१) 

घोरा-दे” धीर! (१) | उ० १. सेवत जाहि सदा सुनि 
धीरा । (मा० ११११४) | 

घुआँ-(सं० घृत्र)-१. धूम, धुआँ, २. नाश, विनाश, हे, 
सु्दा, ४. रत्यु, मरण, ९. टुकड़े-डुकड़ें होना। उ० २. 
धुआँ देखि खरदूबन केरा । (मा० ३॥२१।३) 

धुंध-(सं० धूम्र + अंघ)-अँधेरा, मेलापन, घुँघलापन, २. 
अंधा । ५ 
घुकधुकी-(अनु ० छुक घुक)-१. घबराहट, छाती का घुक- 
धुक करना, २.«छाती, कलेजा । 

घुकि-(अनु ० छुक)-ऋपटकर, जल्‍दी से । उ० बाँघि लकुट 
पट फेरि बोलाई|सुनिःकल बेनु घेन्‌ धुकि बैया। (कृ० 
१६) ल्‍ 

घुकै-(अनु० घुक) -१. काँपता है, २. कुकता है | उ० १. 
तुलसी जिन्हें धाये धुके धरनीघर, धौर धकानि सों मेरु 
हले हैं । (क०६।१३) द 

धघुज-(सं०-ध्वजा)-पताका, ध्वजा, मडा । उ० तोरन 
कलस चेँवर घुज विविध बनाइन्हि | (पा्‌० 8७) 

धुजा-दे० घुजः । उ० कद॒लि ताल बर घुजा पताका। 
(मा० ३॥१८।१) द 

घुन (१)-(सं० धनुल, हि० घुनकी, हि० धुनना)-१ .लगन, 
किसी काम को निरंतर करते रहने की गअबृत्ति, २. मन 
की तरंग; मौज, ३. चित्त, ख्याल, फ़िक्र | 

घुन (२)-(सं० ध्वनि)-आवाज, नाद, ध्वनि । 

धुन (२)-(सं०)-कॉपने की क्रिया, कंपन । . < 

घुनइ-घुनता है, पीठटता है । उ० जो जहेँ सुनह घुनइ सिरु 
सोई | (मा० २४६।४) धुनत-१. हिलते हैं, काँपते हैं, 
२. टंकोरते हैं, धनुष की डोरी पर मारते हैं, ३. धुनते हैं । 
उ० २. निकट निषंग, संग सिय सोमित, करनि घुनत 
धनु तीर । (गी० २६६) धुनहिं-घुनते हैं।उ० देखि 
निषाद बिषाद बस घुनहि सीस पछताहि | (सा० २।६६) 


कू मन 


 घुना-पीट, पटका । उ० पुनि पुनि कालनेमि सिरु घुना । 


. (मा० ६।४६॥२) घुनि (१)-(सं० घनुस)-१. घुनकर, 


पीट कर, २. सिर मारकर, हे. कैपाकर, ४. अनुनय- 


विनय कर, £. मन की तरंग । उ० १. कोमल सरीर, 
_  गैंमीर बेदन, सीस घुनि थुनि रोवही। (वि० १३६) 
पु धुनेउ-धुना, पीटा । उ० नृप सनेहु लखि धुनेउ सिरु 


. पापिनि दीन्ह कुदाउ । (मा०२।७३) धघुनेऊ-पीठ, पटका, 
.- चुना।उ०्ञंति विधाद पुनि पुनि सिर घुनेऊ। (मा०९।ह २३) 


. घुनि (२)-(सं० ध्वनि)-१. आवाजू, नाद, ध्वनि, २. 
_ आशय, गृढ अथे, सतलब, ३. काव्य में शब्दों के नियत 


.. अरसंग से निकलनेदाले अर्थ में विशेषता होती है तो उसे . 
2 का जान हे हैं) ले2.3, मधिहि अवधि बहु. 


अथों के योग से सूचित होनेवाले अर्थ की अपेक्षा जब 


[ श्ष्ध 
काज गगन भू अस घुनि | (पा० ८३) ह, धुनि अव्रेब 
कबित गुव ज्ञाती । (सा० १३६७।७) 

धुनि (१)-(सं०)-नदी । 

धुरंधर-(सं ०)-१. प्रकांड, बहुत बड़ा, २.अक्खड़, ३, मस्त, 
४. आधार, भार ढोनेवाला, घुरी धारण करनेवाला, ९. 
गाड़ी या हल आदि खींचनेवाला, ६. अधान, नेता, 
मुखिया, अगुआ, ७, एक राक्षस का नाम जो प्रहस्त का 
मंत्री था । ड० ४. धर्म धुरंधर रघुकुलनाथा । (मा०७।६।३) 

धुर-(सं ० घुर)-१. गाड़ी या रथ आदि का घुरा, २. शीर्ष 
था प्रधान, ३. बोर, भार, ४. आरंभ, शुरु, £, जुबा, ६. 
जमीन की एक माप, ७. सटीक, ठीक, ८. दृढ़, पक्का, 8. 
अवधि, १० अंत, किनारा, ११. जड़, मुख्य । उ० २. 
धर्मधुर धीर रघुबीर भुजबल-अतुल, हेलया “दलित भू भार 
भारी । (वि० ४४) हे क्‍ 

घुरधनि-(सं० घुर + धन्य)-धन्य, बहुत बढ़े-चढ़े । उ० 
गुन निधान हिसवान घरनिधर छुरधनि । (पा० ६) 

घुरा-(सं० घुर )-१. घुर, अक्ष, गाड़ी या रथ की घुरी, २, 
भार, बोर । 

घुरा-छोटा घुरा, लकड़ी या लोहे का छोटा डंडा जिस पर 
गाड़ी के पहिए घूमते हैं । 

घुरीण-(सं०)-१. बोझ सँभमालनेवाला, घुरी को धारण 
करनेवाला, २. मुख्य, प्रधान, ३. धुरंधर, दिग्गज, ४. 
साहसी, ९. अगुआ, अग्नगण्य । 

घुरीन-दे० घुरीण” । उ० १. धरम धुरीच विषय रस 
रुखे । (सा० २५०२) २. बीर घुरीन धरे धनुभाथा। 
(सा० २8६१) 

धुवाँ-(सं० घृम्र)-१, धुआँ, घूम, २. नाश, खंड खंड होना, 
 नष्ट-अ्रष्ट होना । हा के पा लाइक 

धूत-(सं० धूत्त) चू्, कपदी | 3० घूत कहो, अवधूत कहो, 
रजपूत कहो, जोलहा कहो कोऊ। (क० ७।३०६) 

धूति-१. ठगई, घूत॑ता, कपठ, २. पलट देना, ३२. ठग करके, 
घूतंता करके, छुल से, ४. ठग, धोखा दे । 3० ४. तुलसी 

 रघुबर सेवकहिं, सके न कलिज्ञुग धूति। (दो० ८७) 

धूतिहीं--ठगूँगा । 

धूप-(सं०)-१. देव पुजन में सुगंधि के लिए गुग्युल, अगर, 
कपूर, चंदन आदि गंघ द्ब्यों को जलाकर उठाया हुआ 
घुआँ, सुगंधित घूम, २. आतप, घाम, ३. सरल निर्यास | 
ड० १,अचर-चर-रूप हरि सबेंगत सवंदा बसत इति बासना: 
घूप दीजे । (बिं० ४७) 
धूम-(सं०)-१. छुआ, धघूत्र, २. कोलाहल, हल्ला, शोर, 
४. असिद्धि, जनरब, शुहरत, क्‍प समारोह, भारी आयो- 
जन, &, उपद्रव, उत्पात, ६. चारों ओर सुनाई देनेवाली 
चर्चा । उ० १. होइ कुपूत सुपृत के, ज्यों पावक में घूम । 
(दो० २६८) ६. भरिं भुवच सकल कल्यान घूम । (गी० 
_#१६) धूमउ-बुआँ भी । उ० घूमठ तजह सहज करु- 
आईं। (मा० ११०६). ्र्र्र्र््र 

धूमकेतु-(सं०)-१. अप्लि, जिसकी पताका घूंमहै।। २. 
पुच्छुल तारा, ३. केतु ग्रह, ४. शिव, <. एक राक्षस जो... 
रादण कीं सेना में था। उ० २. केधों ब्योम बीथिका 
भरे हैं भूरि घूमकेत | (क० हर)... रर्र्रः 


२४६ | 


धूमकैतू-दे० 'धूमकेत” । उ० १. बृब्णिकुल-कुझुद-राकेस 
. शधारमन कस-बंसाटवी-घूमकेतू | (वि० €२) 
धूमधुज-दे० “घूमध्वज! । द 
धूमध्वज-(सं ०)-अभप्नि, घूम ही है ध्वजा जिसकी । उ० 
दहन इव धूमध्यज, दृषभ-याने | (विं० १०) 
धूरि-(सं० धूलि)-घूल, मिद्दी, रज | 3० बाल-बिभूबन 
बसन बर, धूरि-घुसरित अंग । (दो० ११७) धूरिधानी- 
धूल की ढेर, नष्ट, बर्बाद । उ० जातुधान धारि धूरिधानी 
करि डारी हैं । (ह० २७) 
धूरी-दे० 'घूरि' | उ० सिर घरि गुर पद पंकज घूरी। 
(सा० १।३४।१) । 
धूजटि-(सं०)-महादेव, शिव । 
धूतं-(सं०)-१. मायादी, छुली, चालबाज, २. वंचक, 
३. जुआरी, ४. धतूरा, कनक, <. साहिंत्य में शठ नायक 
का एक भेद | 
धूसर-(सं०)-१. धूल के रज्ञ का, सटमैला, २. धूल लगा 
हुआ, घूल से भरा । उ० १. धूसर धूरि भरें तनु आए । 
. (मा० १॥२०३।५) 
धूधरित-(सं०)-१. घूसर किया हुआ, धूल से मट्मैला, 
२. धूल से भरा । उ० २. बाल बिसूवन बसन घर, घूरि- 
घूसरित अंग । (प्र० 8३।१) द 
घृत-(सं०)-१३. धारण किया हुआ, अहण किया हुआ, २, 
घरे या पकड़े हुए, ३. निरिचित, स्थिर या उहराया 
हुआ, ४. पतित, गिरा हुआ । उ० २.७त बर चाप रुचिर 
. कर सायक। (मा० ६।११५।१) 
धृति-(सं०)-१. थे, धीरता, ढाइस, मन की स्थिरता, 
ठहराव, २. सुख, रे. योग विशेष | उ० १. छति सम 
-. जावनु देह जसावे | (सा० ७७३ १७।७) 
घृष्ट-(सं०)-१. उद्धत, ढीठ, शुस्ताख, २. निलेज्ज, बेहया, 
३. साहित्य में नायक का एक भेद्‌ । वह नायक जो आपए- 
राव करता जाता है, पर छुल-कपट से बातें बनाकर 
नायिका के पीछे भी लगा रहता है । 
. घेइ-(सं० ध्यान)-ध्यान करके, सुरति लगाकर । छ० 
. सेह न घेह न सुमिरि के पद श्रीति सुधारी । (बि० १४८) 
। पेनु-(सं०)-१. भाय, २. दूध देनेदाली गाय, ३. एथ्दी । 
उ० १. बाँधि लकुट पट फेरि बोलाई सुनि कल बेनु घेनु 
थुकि घेया । (कृ० १९) २९. बसन कनक मनि धघेनु दान 
बिप्रन्द दिए। (जा० २१२) पेनुहि-घेनु को । 3० खरी 
सेव सुर घेनुहि त्यागी । (मा० ७।११०४) 
घेनुमति-दे० 'घेनुमती” । उ० पहुँचे जाइ घेनमति तीरा । 
(मा० १।१४३।३ ) 
घेनुमती-(सं०)-गोमती नदी ।... 
घेनू-दे० घेनु/ | उ० १. सुन्ु सेवक सुरतरु सुरधेनू। 
(सा० १।१४६।१) हा द 
 चैया-दोड़ पड़ी, धाई । उ० बाँधि लकुट पट फेरि बोलाई 
सुनि कल बेलु घेनु धुकि घैया । (कू० १६)... 
बैये-(सं०) 
का भाव ।.... ः ल्‍ मई 
' घैहै-(सं० धावन)-दौड़ेगा, घावेगा । उ० कनक- पुरी भयो 
: भूप बिसीषन, बिड्ुब-समाज बिलोकन चैहे । (गी० 


ठिकाना न हो। व्यर्थ 


-धीरज, धीरता, अव्यग्रता, उतावला न होने 


- . (छ० ६।&) न * 
घौत-(सं०)-धोया हुआ, साफ, शुद्ध, परिष्कृत व. 


[ धूमकेतू-धौते 


४१०) बैहौ-दोड्ोगे । उ०. छुगत-सगन अँगना खेलिहौ 
मिलि उपुक-ठुसुक कब बेहों। (गी० १८) 

धोइ-(सं० धावन, हि० घोना)-धोकर | उ०पदु कमल घोह 
चढ़ाई नाव न नाथ उत्तराई चहों | (मा० २।१००। छुं०१) 
धोएँ-घोने से | उ०छूटइ मल कि मलहि के घोएँ । (सा० 
७।४8।३) घोए-धोया, साफ़ किया | उ० जिन्ह एहिं बारि 
न्‌ सानस घोए। (मा० १।४३॥७) धोयो-साफ़ किया, 

धोया | उ० करम-कीच जिय जाने सानि चित चाहत 

कुटिल सलहि मल घोयो | (बिं०२४९) घोवे-दे० चघोए! । 

घोख-दे० धोखा! | उ० 4. भाइहु लावहु धोख जनि 
आजु काज बड़ माहि। (सा० २१६१) 

घोखहु-घोखे में भी । उ० कृपा, कीप, सति भायहूँ घोखहुँ, 
तिरछेहुँ राम तिहारेहि हेरे। (वि० २७३) धोखा-(सं० 
धूकता 5 घूतता)-१. छुल, भ्रुलावा, दग़ा; २. दूसरे के 
छुल द्वारा उपस्थिति आंति, मिथ्या प्रतीति, ३. भूल- 
चूक, ग़लती, ४. निराशा, <. संदेह, ६, झगतृष्णा । 
धोखें-धोखे से, अनजाने में । 3० जिमि धोखें मदपान कर 
सचिव सोच तेहि भाँति | (मा० २।१४४) धोखेउ-धोखे 
से भी, धोखे में भी । उ० तुलसी जाके बदुन तें धोखेड 
निकसत रास | (बे० ३७) 

धोखो-दे० धोखा” | उ० १. तुलसी अभ्भु कूठे जीवन लगि 
समय न घोखो लेहों | (गी० ३0१३)... 


घोबी-(सं० धावन, हिं० धोना)-एक जाति जिसका काम 


कपड़े धोना है। रजक | उ० धोबी कैसो कूकर न घंर 
को न घाट को । (क० ७।६६) झु० धोबी कैसो कूकर- 
 थोबी के कुत्ते सा, जिसका घर पर या घाट पर कहीं भी 
इधर उधर धूसनेवाला । उ० 
दे० घोेबी' ] ह ; 
धोरी-(सं० धौरेय)-$. छुरे को उठानेवाला, भार उठाने- 
वाला, २. बैल, ३. श्रेष्ठ पुरुष, ७. गाड़ी में आगे चलने- 
वाला बैल । उ० १. घींग घरमसध्दज घंघक घोरी । (मा० 
१।३२॥२) ३. नृप दोउ घरस धुरंधर घोरी । (गी०१९०२) 
धों-(सं० अथवा, हि० दँव, दहुँ)-१. एक अव्यय जो ऐसे 
प्रश्नों के पहले लगाया जाता है जिनसें जिज्ञासा का 
भाव कम्त और संशय का अधिक होता है। २. अथवा, 
३. एक शब्द जिसका अ्योग ज़ोर देने के लिए ऐसे प्रश्नों 
के पहले तो! या भला' अथथ में होता हे जिनका उत्तर 
काक से नहीं? होता है ! ४. किसी दाक्ष्य के पूरे होने पर 
उससे मिले हुए प्रश्व वाक्य का आरंभ सूचक शब्द जो 
(कि! का अथे देता है | *, विधि, आदेश आदि के पहले 
केवल ज़ोर देने के लिए आनेवाला एक शब्द | ६. तों, ७. 
ध्रुव, निश्चय, ८. भी। उ० १. कृपा सो थौं कहाँ बिसारी 
. राम ? (वि०६३) ६. जड़ पंच मिले जेहि देह करी, करनी 
लखु थों धरनीधर की । (क० ७२७) द 
धोज-(सं० ध्वंजन)-१. दौड़-धूप, घाव-घूष, दौड़ना-घूपना, 
२.व्याकुलता, घबराहट, ३.विवेचना, विचार, परिशीलन । 
3० १. एक करे धोज, एक कहे का ज॑। (क० 
. ४१८) २, एक काई सौज, एक चौज करे कहा है है । 


धोर-नंदन | 
धौर-(सं० घोरण, हि० घौरना)-दौड़ने, दोड़ता। उ० 


[२५० 
ध्येय-(सं०)-ध्यान करने योग्य, स्मरणीय । 


तुखसी जिन्हें धाय घुके घरनीघर, धौर धकानि सों मेरू शुतँ-पघ्ुत्॒ ने। उ० १.श्र्वे सगलानि जपेउ हरि नाऊँ । (मा० 


हले हैं । (क० ६।३३) ५ 

धौरहर-(१)-भवन का वह ऊपरी भाग जो बहुत ऊँचा 
खंभे की वरह हो, और जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ 
बनी हों। घरहरा, मीनार। उ० धुवाँ के से धौरहर 
देखि तू न भूलि रे ! (विं० ६६) 
ला (१)-(सं० घवल) सफ़ेद, उज्वल | उ० मानों हरे तृच 
चारु चरें बगरे सुर धेनु के धौल कलोंरे | (क० ७३१४४) 

धौल (२)-(अब्जु ० )-थप्पड़, चाँठा । 

ध्याइबे-ध्यान करने । उ० ध्याइबे को, गाइबे को, सेइबे 
सुमिरिबे को । (गी० १२३३) ध्याव-ध्यान करते हैं। 
ध्यान लगाते हैं, भजते हैं ।उ० कोउ ब्रह्म नि्गुंन ध्याव। 
(सा० ६।११३।७) ध्यावहिं-ध्यान करते हैं । उ० निसि 
बासर ध्यावर्हि गुनगन गावहि जयति सच्चिदानंदा । 
(मा० १।१८३।२) ध्यावहीं-ध्यान करते हैं | 3० जे बच्म 
अंजमद्वेतमनुभवरस्यः सन पर ध्यावहीं । (मा० ७१३। 
छुं०६) 

व्याता-(सं० ध्यात)-१. ध्यान करनेवाला, २, विचारक, 
सोचनेवाला । 

ध्यान-(सं अ १.मानसिक प्रत्यक्षीकिरण, अंतःकरण में उप- 

स्थित करने की क्रिया या भाव, २, चितन, सनन, सोच- 
विचार, ३. स्घति, याद, ४. बुद्धि, समझ, ४, चित्त को 

चारों ओर से हटाकर किसी एक पर स्थिर करने की 
क्रिया । अष्ठांग योग में इंसका भी स्थान है । ६. भावना, 
विचार, ख्याल, ७. ज्ञात वस्तु का पुनसमरण | उ० ९. 
अप ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। (मा० 

. ७४२ 

ध्याना-दे० ध्यान । उ० तब संकर देखेउ धरिं ध्याना। 
(मा० १।४६।२) 


ध्यानि-(सं० ध्यानिन)-ध्यानी, झुनि, साधू, ध्यान लगाने- 


वाला। उ० सोह ज्ञानी सोइ गुनी जन, सोई दाता 
ध्यानि। (बै० २१)... 
ध्यानी-दे० ध्यानि' । उ० तब बोला 


' तापस बग ध्यानी। 
(मा० १।१६२।३) द 


नंचहिं-(सं ० नृत्य, हिं नाँच)-नाचते हैं। नचहीं-दे० 
लिचहि! | ह ' 


नंदू-(सं०)-५. आनंद, हर्ष, २. सच्चिनांद, परमेश्चर, ३. 
 पुराणानुसार नो निधियों में से एक, ४. विष्णु, ९, लड़का, 


_पुन्न, ६. गोकुल के गोपों के मुखिया जिनके यहाँ कृष्ण 


' जन्म के बाद पाले गये हे हे ' का नाम यशोदा 
था। ६. महात्मा बुद्ध के कक भाई। 3० ६. सुनि 
.दति उल्यो चंद को नाहरू लियो कर छुबर उठाई । (० 


१।२६।३) शुव-१. पक्का, दृढ़, अटल, सदा एक स्थान 
पर रहनेवाला, २, नित्य, अनीश्वर, ३. आकाश, ४. पवेत, 
४. खंभा, ६. बरगद का पेड़, ७. विष्णु, हरि, ८. शिव, 
$. श्रुवतारा जो एक ही स्थान पर दिथिर रहता है, १०, 
प्रसिद्ध भक्त जो राजा उत्तानपाद के पुत्र थे । राजा उत्तान 
पाद की सुरुचि और सुनीति नाम की दो ख्रियाँ थी। सुरुचि 
से उत्तम और सुनीति से ध्रुव पैदा हुए । राजा सुरुचि पर 
अधिक स्नेह रखते थे जिसका फल यह हुआ कि ध्रुव का 
अपमान होने लगा और वे घर से निकलकर जंगल में तप 
करने लगे। अंत में भगवान्‌ ने दुशन दिया और इनके 
नाम से एक घुव॒लोक बनाकर उससें इन्हें अवस्थित कर 
दिया। बाद सें घर लौटकर श्रुव ने ३६००० वर्ष तक 
राज्य किया और उसके बाद अपने लोक में निवास करने 
लगे । विष्णु के असिद्ध भक्तों में इनका नाम लिया जाता 
है । 3० १. सिव बिरोध श्रुव मरनु हमारा। (मा० $।- 
८४।२) ६. बंदन बंदि, अंथि विधि करे, ध्रुव देखेंड । 
(पा० १४६) १०. शुव्‌ हरि भगत भयउ सुत जासू। 
(मा० १।१४२।२) 
प्रू-दे० ध्रुव! । ड० १०. रामकथा बरनीन बनाइ, सु 
न कथा प्रह्मद न श्रू की । (क० ७८८) पा 
ध्वंस-(सं ० )-नाश, क्षय, हानि । द 
ध्वज-(सं०)-१. ध्वजा, पताका, २. निशान, चिह्न, ३. 
के शः ् चोक बह 
छोटी-छोटी मंडी, ४. दुप, घमंड। उ० १. चौक पूरे 
चारु कलस ध्वज साजहिं | (जा० २०५४) द 
ध्वजा-दे० ध्वूजा |. क्‍ 
ध्वजी-(सं० ध्वजिन)-पताकाधारी, चिह्न धारण करने- 
वाला | द हे ० 
ध्वनि-(सं ० )-शब्द, नाद, स्व॒र । 


4 हट कर, 


ध्वांत-(सं०)-अंधकार, अंधेरा । उ० बेराग्यास्वुजभास्करेह्य 


घघन ध्वांतापहं तापहम्‌॥ (मा० ३।१। श्लो० १) 

ध्वैहौं-(सं० घावन)-१, धोऊँगा, २. घुलवाऊँगा । ड० तौ 
जननी [ जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वहों। 
(गी० २।६२) 


नंदुकुमार-(सं०)-नंद के पुत्र, श्रीकृष्ण । उ० सहित 
तहाँ बसि अब जेहि हृदय न नंदुकुमार । (वि० 
पृष८ष्ण) ह 2 
नंदुनंदन-(सं०)-नंद के पुत्र; श्रीकृष्ण | उ० तुम सकुचत 
कत हों हीं नीके जानति, नंदनंदन हो निपट करी 
खसठई। (क्ृ० २3६)... क्‍ 
नंदन-(सं०)-१. आनंद देनेवाला, २. इंद्र के उपवन का _ 
नाम; हे. एक अकार का विष, ४. शिव, महादेव, ४. 


 लड़कां, ६. विष्णु, ७, एक प्रकार का अर, ८. मेष, 


२५१ ] 


बादल, 8. एक वर्ण बृत्त । उ० १, या &. संकर सुब॒न 
भवानी नंदन | (वि० १) 

नंदललन-श्रीक्षष्ण, नंद के पुत्र ॥ उ० तुलसिदास नंदललन 
ललित लखि रिस क्यों रहति उर-ऐन । (क्ृ० १९) 

नंदललाऊ-(सं० नंद + लालक)-नंद्लला भी, नंदलाल 
भी, कृष्ण भी। उ० तुलसिदास ग्वालिनि अति नागरि, 
,चट नागर सनि नंद्ललाऊ | (कृ० १२) 

नंद्सुवन-कृष्ण, नंद के पुत्र । ० तुलसिदास अब नंदसुवन- 
हिति | (कक है ३७) 

नंदिनी-(सं०)-१. कन्या, पुन्नी, २. रेशुका नामक गंध 
द्वव्य, ३, उमा, ४. गंगा, &. ननद, ६. दुर्गा; ७. तेरह 
अक्षरों का एक छुंद, ८. वशिष्ट की कामधेनु जो सुरक्ि 
की कन्या थी । दिलीप ने इसी गो की सिंह से रक्षा की 
और इसी की आराधना करके उन्होंने रघु नामक पुत्र 
प्राप्त किया । ६. पत्नी। उ० १, दास तुलसी सभय- बदति 
मयनंदिनी । (क० ६।२१) द 

नंदी-(सं० नंदिन्‌)-१., धव का पेड़, २. 'बरगदु, ३. शिव 
का बेल, ९. आनंदयुक्त, प्रसन्न । 

नंदीमुख-(सं०)-एक आभ्युदायिक श्राद्ध जो पुत्रजन्म, 
विवाह आदि मंगल अबसरों पर किया जाता है। वृद्धि 
शाह । उ० नंदीमुख सराध कारि, जातकरमस सब कीन्ह । 
(सा० ३$।१६३) 

नः-(सं०)-हमें, हम सब को । उ०सीतान्वेषण तत्परो पथि- 
गतो भक्तिप्रदी तो हि नः | (सा० ४१। श्लो० १) 

नं-(सं०)-१. उपमा, २. रत्न, ३. सोना, हेस; ४. नहीं, 
मत, निषेधबाचक शब्द | उ० ४. लोकहूँ बेद न आन 
उपाऊ | (मा० ६।१।३) 

नई (१)-(सं० नव)-नवीन, नूतन, नया । उ० नित्र न 
प्रीति राम पद पंकज । (मा० ७१४९२) 

नई (२)-(सं० नय)-नीतिवान, नीतिज्ञ । 

नइ (३)-(सं० नमन)-१, झुक गई, २. कुककर । नई 
(१)-दे० “नई (३)! । 3उ० १, सोहत सकोच सील नेह 
बारि नई है। (गी० १८३) नए (१)-(सं० नमव)- 
ऋुक गए, नव गए। 3० हारे हरष होत हिय भरतहि, 
जिते सकुच सिर नयन नए। (गी० १॥४३) नया (१)- 
(सं० नमन, हिं० नयना)-१. झुका हुआ। २. छुके। 
नये (१)-१. छुके, २. छुके हुए। नयो-(सं० नमन)- 
4. झुक गया, छुका,. २. कझुकाया, ३, अणास 
किया, चमस्कार किया। उ० १. प्रेम पुलकि पहिं- 
चानि के पदपदुस नयो है। (गी० ६॥१०) ३, रघुबीर 
बंघु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो | (मा० हा८४। 


छु० १). नव (१)-(सं० नमन)-नवेगा, बवता है, दबता 


है । 3० बिनय न मान खगेस सुनु डाटेहि पह नव नीच । 
(मा० ४।४८) नवइ-नवता है, झछुकता है, नीचे आता 
है । नवहिं-कुक जाते हैं। उ० लता निहारि नवहिं तरु- 
साखा । (सा० १।८९।३) नवहीं-नत होते हैं, झुकते हैं, 
विनम्र पे हैं। उ० मुनि रघुबीर परसपर नवहीं। (मा० 
२१०म८मार) 

नई (२)-दे० नई (१७ । उ० प्रीति पपीहा पयद्‌ की प्रगट 
नई पहिचानि | (दो० रण)... 


[ नंदललन-नगफनियाँ 


नउनियाँ-(सं० नापित;, हि० नाऊ)-नाइन, नाई की 
सत्री। उ० नैन बिसाल नउनियाँसों चमकावइ हो। 
(रा० ८) ५ 

नए (२)-नवीन, नूतन । उ० कौसिक बसिष्ठ॒हि पूजि पूजे 
राड दे अंबर नए। (जा० १५४४) 

नंक (१)-(१)-रात, निशा | 

नंक (२)-(सं० नासिका)-नाक, नासिका । 

नकवानी-(सं० नासिका + पानीय)-नाक सें पानी, नाक 
में दस । उ० दे० सु? 'नकवानी आयों? । सु० नकवानी 
आयों-नाक में दस हो गया। उ० तिन रंकन को नाक 
सवारत हों आयों नकवानी | (वि० <) 

नकीब-(अर ० )-बंदीजन, भाठ, चारण। उ० बोलत 
बे नकीब गरजनि मिस मसानहुँ फिरति दोहाई । (कृ० 
३२ 

नकुल-(सं ० )-१. नेवला, २, महादेव, ३. पांडवों में से 
एक, ४. निवश, जिसके कुल में कोई नहो। उ० १. 
नकुल सुद्रसन दरसनी, छेमकरी चक चाष | (दो० ४६०) 

नक्खत-दे० “नक्षत्र! । क्‍ द 

नक्र-(सं०)-घड़ियाल, संगर | उ० नक्र-रागादि-संकुल- 
संकुल सनोरथ सकल संग संकल्प-बीची-बिकारम । (वि० 
८) 

नक्तत्र-(सं०)-चंद्रमा के पत्त में पड़नेवाल्े तारों का समूह 
या गुच्छ । ये गहों से भिन्न हैं। इनकी संख्या २७ मानी 
गई है। इनके स्थान से शुभ अशुभ समय का ज्योतिष में 
पता लगाया जाता है । जा 

नख-(खं०)-१. नाखून, नखर, २. एक गंध द्वव्य, ३. एक 
अकार का फल । उ० १. बिकट श्रुकृटि, बद्ध दुसन नख, 
बैरि-सदमत्त-कुंजर-पुंज-कुंजरारी । (वि० २८) नखन्दि- 
नखों से, नाखूनों से। उ० नखन्हि लिलार बिदारत 
भयऊ | (मा० ७४दाई) द 

नखत-१. दे० नक्षत्र'' २. तारे। उ० २. मनहुँ सरद 
बिंधु उमय, नखत घरनी धनि । (जा० <२) 

नखतु-दे० “नक्षन्न! । उ० शुदिनु सुनखतु सुधरी सोचाई। 
(सा० १8 ११२) 

नखसिख-(सं० नखशिख)-नख से शिखा तक, पूरे शरीर 
में! उ० हँसत देखि नखसिख रिस् व्यापी । (मा० $। 
२७७।३ ) द 
नग-(सं०)-जो गमन न करे। १. पंत, २. बृक्त, ३२. सात 
की संख्या, ४. सर्प, <. सूर्य, ६. नगीना, रत्न, मणि, ७. 
संख्या । उ० ६. सोभासिधु-संभव से नीके नीके नग हैं । 
(गी० २२७) 

नगन (१)-(सं० नग्न)-नंगा, जिसके शरीर पर कोई वस्त्र 
न हो। उ० जोगी जटिल अकास मब नगन अमंगल वेष। 
(सा० ३॥६७) | 

नगन (२)-(सं० नगण)-पिगल शास्त्र के अनुसार तीन 
लघु अक्षरों का एक गण। , 

नग-फेंग-(सं ०नझ्म -- १)-नंगे, बदमाश । उ० हो भले नग- 
फँग परे गढीबे अब एक गढ़त सहरि-झुख जोए। (कू०११) 

नंगफनियाँ-(सं० नाग +- फण)-सर्प के फन की आकृति का 
एक आभूषण जो कान में पहना जाता है। उ० बिकट 


नगर-नमग |] 


 अ्रुकुटि सुखमानिधि आनन कल कपोल कानलि नग- 


फनियाँ । (गी० १।३१) 
नगर-(सं ० )-शहर, पुर, नगरी 
लगावहि । (मा० १।$८३।३) 
नगरु-दे० नगर! । उ० दीख संथरा नगर बनावा। (झा० 
२।१३।१) 

नग्न-(सं ० )-नंगा, वस्त्रहीन । 

सी ० नृत्य, हि. नाच)-नाचउसे हैं, 

| 

नचाइ-नाच नचाकर । उ० छॉड्हि मचाई हाहा कराई । 
(गी० ७४२२) नचाइहिं-नचादेंगी । 3० निशा माँग करि 
नितहि नचाइहि नाच। (ब० २४) नचायो-नचाया, 
घुमाया । उ० करतल ताल बजाइ ग्वाल-जुबतिन तेहि 
नाच नचायो। (वि० 8८) नचाव-$. नचाता है; दृत्य 
कराता है, २. घुमाता है, फिराता है । उ० १. भूषित 
उड्गन तड़ित धनु जबु बर बरहि नचाव। (सा० $। 
३१६) नवावइ-नचाते हैं। उ० भ्ृकुटि बिलास नचावह 
ताही । (मा० १॥२००।३) नचावत-नचाते हैं । उ० नट 
मरकट इंच सबहि नचावत । (सा० ४।७॥१२) नचावती- 
नचाती है। उ० चुटकी बजावती नचायती कौसल्या माता। 
(गी० $।३०) नचावहिं-नचाते हैं, नचाया करते हैं। उ० 
कबि उर अजिर नचावहिं बानी। (स्ा० १॥१०९।३) 
नचावा-नचाया, नचाया है। उ० जेहि बहु बार नचावा 
मोही । (मा० ७५४६३) द 

नचावनिहारे-नचानेवाल्वे। उ० बिधि हरि संझु नचावनिहारे। 
(मा० २१२७।१) 

नछुत्र-१. दे० “नक्षत्र, २. तारा, ३. नक्षत्र विशेष, हस्त 
नक्षत्र | 3० ३. के दिंग दून नछन्न हनि तुलसी तेहि पद 
लीन । (स० २२१) 

नट-(सं०)-१ . कौतुकी, तमाशा करनेवाला, तमाशा दिखाने 
वाला, २. जादूगर, ३. एक राग जो तीखरे पहर गाया 
जाता है 
वाला। उ० ४, तुलसिदास ग्वादिनि अति नागरिं, नट 
नागर मनि नंदललाऊ | (क्ृ० १२) 

नट्त-(सं० नट)-१, नाचते हैं, २. बहाना करता है, अस्वी 
कार करता है। उ० १. कूजद बिहरग नंटत कल मोरा । 
(सा० १२२७।२) 


उ० नगर गांउं पुर आगि 


नाचतां 


नटन-नाचना, नृत्य करना । उ० अठ घट खठ नठ नादि 


जहँ, तुलसी रहित न जान । (स० २७६) 
नंग्नागर-$ . नाचने में चतुर, चतुर, खिलाड़ी, २. कृष्ण । 
नाचने सें चतुर होने के कारण हो कृष्ण का नटनागर 
नाम है | उ० २. 
. नटनागर हेरि हलाकी | (क० ७।१३४) 
नटनि (१)-(सं० नत्त न)-नाचना, चुत्य करना। उ० 


.. झुकनि ऋाँकनि, छाँह सों किलकति, नटनि, हि लरनि। 


(गी० भरश) - 
नंटर्नि (२)-(सं० नंठ)-इनकार, अस्वीकृति । 


. नटी-(खं०)-१. नाटक से सूत्रधार की स्त्री, २ चेश्या ५ 
(सा०- द 


क्कन 


- नतकी। उ० २. नाच नंदी इव सहित समाजा 
५» 9७२११) पे हो 





४. नाचनेवाला, &, नाटक में अभिनय करने- . 


गे जू! क्यों न कहें कुबरी जो बरी 


[ १५२ 


नथंया-(१)-गर्दन, गला | उ० जब॑ जमराज रजायसु त, 
मोहि ले चलिहें भट बाँघि नदेया | (क० ७९१) 

नत:-अणाम करता हूँ । 

नत-(सं०)-नवा हुआ, झुका हुआ, नम्न, दीन | उ० बोल 
को अचल, नत करत निहाल को £ (वि० १८०) 

नतपाल-शरणागत को पालनेवाले, शरणागतवत्सल, शरण 
में आए के रक्षक । 3० बाल ज्यों कृपाल नतपाल पालि 
पोसो है। (ह० २६) 

नतपालक-दे० “नतपाल' । 

नतपालु-दे० नतपाल?! । 

नतरु-(दे० “नतु')-नहीं तो, अन्यथा। उ० नतरु बार भलि 
बादि बिआानी । (मा० २।७९।१) 
ति-(सं०)-१. प्रणाम, नमस्कार, २. विनय, बिनती। उ० 
१. पितुपद्‌ गहि कंहिं कोटि नति बिनय करब करजोरि | 
(मा० २६५२) 

नतु-(रू० न-हि० तो) नहीं तो, अन्यथा । उ० नतु और 
सर्वे शर बीज बये हर-हाठक काम दुहा नहि के । (क० 
७।३४ ३ 

नतो-नमस्कार करता हूँ । नतो5हं-में नमस्कार करता हूँ। 
ड० सच श्रेयस्करीं सीतां नतो$हं राम बल्लभाम्‌ | (मा० 
१११। श्लो ० &) 

नथुनियाँ-(सं० नाथ, हि. नाथना)-नाक में पहनने की 
छोटी सी नथ या बाली । डउ० रूचिर चिछुक, रद अधर 
मनोहर, ललित नासिका लसति नथुनियाँ। (गी० १।३१) 

नद-(सं०)-बड़ी नदी या ऐसी नदी जिसका नाम पुहिलिग- 
वाची हो । ड० सब सर सिंधु नदीं नदु नाना। (सा० 
२।१३८।३) 

नंदीं-नदियाँ, सरिताएँ । उ० नदीं कुवक भयंकर नाना। 
(सा० १ह८९) नदी-(सं०)-दरिया, सरिता, तदिनी' । 

नदीश-(सं० नदी +-ईश)-समुद्र, जलधि। 

नदीस-दे ० 'नदीश” | उ० सत्य - तोयनिधि कंपति उद्धि 
पयोधि नदीस । (मा० ३।९) 

ननिश्रठरें-(१)-ननिहाल; नाना के घर । 
भूप ननिअउर । (मा० २।१८।१) 


उ० पठए भरतु 


नपुसक-(सं०)-१. नामदे, हिजड़ा, क्लीब, २. डरपोक, 


कायर | 3०१. पुरुष नपंसक नारि वा जीव चराचर कोइ । 
(सा० ७८७ क) 
नफीरिं-(फा० नफ़ीरी)-तुरही, शहनाई। उ० भेरि नफीरि 
बाज सहनाई । (मा० ७/७६%) 
नवीन-दे० नवीच! । नवीने-नएं, नदीन । 3० कांटत हों 
एुलि भए नदीने। (सा!० ६।६२॥६) 
नंबीना-(सं० नवीवच)-नवीन, नया, नूतन। उ० नेम पेम 
निजञ्र निपुन नबीना । (सा० २२१३ ४।२) 
नभ-(सं०)-१. आकाश, आसमान, २ पंचतत्ों में 
एक, ३, आश्रय, आभार, ४७. सावन का महीना, <*. 
निकट, पास, ६. मेघ, बादल, ७, शिव, शंकर, ८. पानी, 
जल, ६, अबरक, १०. दिंसक, ११. सूथे । उ० १, ईंस- 
द का बससि, जिपथ लखखि नभ-पाताल-धरनि। (वि० 
२०) 
नभग-(सं०)-आकाशचारी, उड़नेवाला, पत्ती । 





ए्घ३ | 


नमगनाथ-(सं०)-दे० “नभगेस” | उ० नभगनाथ पर शीति 
न थोरी | (सा० ७।७०।१) 
नभगामी-दे० नभमग! । उ० पायहु कहाँ कहहु नभगामी | 
(मा० ७६४।२) 

नमगिरा-आकाशवाणी । उ० सुनि नभगिरा सती डर 
सोचा । (मा० $॥१७। क) 

न भगेस-(स ० नभगेश)-पक्तियों के स्वामी, गरुड़। उ० 
राम राज *नभग्रेस सुचु सचराचर जग मसाहि। (मा० 
७।२१) 

नभचर-(सं० नभश्चर)-१. पक्ती, चिड़िया, आकाश में 
जउड़नेवाले जीव, २. बादुल, ३. हवा, ४. देवता, गंधव 
और ग्रह आदि । उ० १. जलचर थलचर नभचर नाना । 
(सा० १।३।२) 

नभबानी-(सं० नभवाणी)-आकाशवाणी । 
मार भई नभबानी | (सा० ७३१०७।१) 

नस (१) (सं० नमस्‌)-१. नमस्कार, २. अन्न, अनाज, 
३, बच्च, गाज, ४. यज्ञ, मख, <,. स्वोन्न, स्तुति, ६. त्याग, 
विरक्ति | 

नम (२)-(फ़ा०)-तर, गीला । 
नमत (१)-(सं०)-१. पभ्ु, स्वासी, २. नट, नतक, रे. 
धूम, धुआँ। उ० १. जयति वेराग्य-विज्ञान-वारांनिधे 
नसत नर्मंद पाप-ताप-हत्तों । (वि० ४४) 

नमत (२)-(सं० नमन, हि. नमना)-१. झुकते हैं, नम- 
स्कार करते हैं, २. अरणाम॒ करते ही । उ० २. जयति श्रुति- 
कीति-वल्लभं सुदुर्लभ सुलभ नमत नर्मद-भक्ति-सुक्ति- 
दाता । (वि० ४०) नमाम-नमस्कार करता हूँ। उ० जय 
प्रनतपाल दयाल ग्रभ्ु संजुक्क सक्ति नमास है | (सा० ७। 
१३। छु० १) नमामि-नमस्कार करता हूँ। उ० नमामि 
भक्त बत्सलं । (सा० ३।४। छुं० १) नमामी-दे० 'नमासि!। 
रिपुसूदून पदकसल नमासी । (मा० १॥१७४) नेमिहे- 
नमित हो जायगा, झुक जायगा । 

नमित-(सं०)-झछुका हुआ, नत, नम्नर | उ० बैठि नमित 
मुख सोचति सीता। (सा० २।४८।१) 

नम्न-(सं०)-१. विंनीत, जिसमें नम्नता हो; २. नमित्त, छुका 
हुआ, ३. दीन, ४७, लज्जित । 3० १. बाहिज नम्न देखि 
मोहि साईं । (मा० ७।३६०४४) 
नय (१)-(सं०)-१. नीति, २. चम्रता, हे. विष्णु, ४. 
न्याय, «. धर्म, ६. दूत, ७. नेता, ८. नवीन, नया । उ० 

. १, नय परमारथ स्वारथ सानी । (मा० २१९२२) २. 


उ० मंदिर 


लय नगर बसाए बिपिन झारि | (गी० २४६) नयसानी- 


नीतियुक्त, नीतिपू् । उ० भगति बिबेक बिरति नय- 
सानी । (मा० <।२४।१) 
नय (२)-(सं० नद)-नदी, सरिता । ः 
नयन (१)-(सं० )-$, नेन्न, लोचन, आँख, दृष्टि, नज़र, २. 
दूज, द्वितीया, ३. आँखें दो होती हैं, अतः इनसे दो का भी 
बोध होता है। उ० $. इंदु पावक-भाजु-वयन सर्देव मयन, 
ज्ञान गुण-अयन, विज्ञान रूप ।(वि० ११) है. रबि हर 
'दिसि गुन रस नयन, झुनि अथमादिक बार । (दो० ४२८) 
नयनन्हि-१, नयनों का, आँखों का, २. आँखों से। 3० 
. 4. नयनन्हि. को फल. बिसेष ब्रह्म अगुन॒ सगुन बेष । 


[_ नभगनाथ-नरक 


(गी०७७) नयननिं-आँखों से | उ० जे हर हिय नयननि 
कबहुँ निरखे नहीं अधाई । (सा० २।२०६) 

नंयंन (२)-(१)-एक अकार की मछली । 

नयनगोचर- (सं०)-समक्ष, जो आँखों के सामने हो । 

नयनपट-(सं ० )-पलक, आँख की पलक । उ० एकटक रहे 
नयनपट रोकी । (मा० ३१॥३४८।३) 

नयनव त-ऑआँखवाला । उ० नयनवंत रघुबरहि बिलोकी | 
(मा० २।१३६।१ ) 

नयना-दे० वियन (१)! । उ०१. अभ्ु सोभा सुख जानहि 
नयना | (सा० ७८८१२) 

नयनी--आँखवाली । उ० सोउ संनि ग्यान निधान झुग- 
नयनी बिश्वु मुख निरखि | (मा० ७।११५ ख) 

नयपाल-नीति का पालन करनेवाला । उ० खग मरूग मीत' 
पुनीत किय, बनहु राम नयपाल। (दो ४४२) 

नयवान-नीतिवान, नीतिजक्ष । उ० सशुन सत्य ससि नयन 
गुन, अवधि अधिक नयवान | (प्र ७७३) 

नया-(सं० नव, फा० नौ)-नवीन, नूतन, ताज़ा । 
नये (२)-नया” का बहुवचन। 

नरं-दे० “नर? । उ० ६, नोमि नारायण नरं॑ करुणायनं 
ध्यान पाराययणं ज्ञान मूलस्‌ | (वि० ६०) नर- (सं०)-१. 
पुरुष, मर्द, आदमी, २, सल्ुत्य, सानव, ३. अजुन, पार्थ, 
४. विष्णु, &, शिव, ६. धमराज और दक्ष अजापति की 
कन्या से उत्पन्न एक ऋषि जो ईश्वर के अवतार माने 
जाते हैं| नारायण इनके बड़े माई थे । सहख-कवची देत्य 
ने तप से सूर्य भगवान्‌ को प्रसन्न करके वर माँय लिया 
था कि सेरे शरीर में हजार कवच हों । जब कोई हजार 
वर्ष युद्ध करे तब कहीं एक-एक कवच टूटे परन्तु कवच 
टूटते ही शत्रु भी सर जाय । उसे मारने के लिए सत्यथुग 
में नर-नारायण का अदतार हुआ । एक भाई हजार वर्ष तक 
युद्ध करके मरता और दूसरा उसे मंत्र द्वारा जिला देता 
और स्वयं हजार वर्ष लड़कर दूसरा कवच तोड़कर सरता, 
पर पहला इसे जिलाकर फिर बसा ही करता। इस तरह 
करते-करते जब केवल एंक कवच बच रहा तो वह भाग- 
कर सूर्य में लय हो गया और नर नारायण बद्दीनारायण 
में जाकर तप करने लगे। वही असुर द्वापर में कर्ण हुआ जो 
गर्भ से ही कवच धारण किए था | नर नारायण ने अर्जुन 
और कृष्ण होकर उसे सारा। उ०१. जग बहु नर सर सरि. 
सस भाई | (सा० १८७) ६. नर नारायण सरिस 
सुआता । (मा० $।२०४३) नरहि-आदमियों को; पुरुषों 
को | उ० समय परे सु-पुरुख नरहि लघु करि गनिय न 
कोइ । (स० ६२६) नरा;-नर का बहुवचन । 3० त्वदंध्रि 
मूलये नरा; । (मा० ३॥७। छुं० ७) नराणां-१. मलुष्यों 
में, २, मनुष्यों को । उ० $. भजंतीह लोके परेचा 
नराणां । (सा० ७॥३०८। छुं० ७) नरेषु-मलुष्यों में । 

नरक-(सं०)-१, दोज़ख़, जहन्लुम | पुराणों और धर्मशात्रों 
के अनुसार वह स्थान जहाँ पापी मनुष्यों की आत्मा फल 
भोगने के लिए भेजी जाती है। मनु ऋषि के अनुसार 
इनकी संख्या २१ है। २. सल, पुरीष, ३. बहुत अपविदन्न 

- और गंदा स्थान। 3० १. नरक अधिकार मस्त घोर संसार- 
तम-कूप कहि | (विं० २०६) नरकहु-४- नरक भी; २. 
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बरक में भी | उ० १, सुनि अध नरकहुँ नाक सकोरी । 
(मा० १।२६।१) २. सुख संपत्ति की का चली नरकहु 
नाहीं दौर । (दो० ६४) नरकै-नरक को, नरक में । उ० 
प्रतिआही जीवे नहीं, दाता नरके जाय । (दो० ९३३) 
नरका-दे० 'वरक! । उ० १. कल्प-कल्प भरि एक-एक 
नरका । (सा० ७।१००।२) 

नरकु-दे० “नरक! । उ० १. सरशु नरकु अपबरश समाना। 
(मा० २।॥१३१।४) 

नरकेशरी-(सं०)- विष्णु के एक अवतार जिनका नास 
नूसिह या नरसिंह था। प्रह्मद के पिता हिरण्यकशिपु का 
बध इन्होंने किया था । 

नरकेसरी-दे० नरकेशरी' । उ० राम-नाम नरकेसरी कनक- 
कसिपु कलिकाल । (सा० १॥२७) 

नरत-(सं० नरत्व)-मनुष्यत्व, सानवता । 

नरदेव-(सं० )-4, राजा, नूप, भूपाल, २. बाह्मण, ३, 
सनुष्य रूप मे देवता रास | उ० ३. जयति झुनि देव नर- 
३ के, देव मुनि वंच किए अवधबासी। (बि० 
3४ 

नरनाथ-(सं०)-राजा, नृप । उ० तब गुर भूसुर सहित गृह 
गवनु कीनन्‍्ह नरनाथ । (सा० $।३५१) 

नरनाथक-(सं०)-राजा, तप । उ० जनक नाम तेहि नगर 
बसे नरनायक। (जा० ६) 

नरनारायण- (सं ०)-नर और नारायण नामक दो ऋषि जो 
द्वापर में अज्न और क्ृष्ण रूप में पेदा हुए। दे० नर! । 

नरनारायन-दे० 'नरनारायश! । उ० नरनारायण की तुम्ह 
दोऊ । (सा० ४१३) 

नरनारी-अज़ुन (नर) की स्त्री द्रोपटगी । उ० बसन बेष 
राखी बिसेषि लखि बिरदावलि मूरतिं नरनारी | (कृ०६०) 

नरपति-(सं०)-राजा, नृप । उ० नरपति सकल रहहिं रुख 
ताक । (मा० श२९१). 

नरपाल-(सं०)-राजा, नृप । 

नरपालू-दे० 'नरपाल' | उ० विबरन सयउ निपट नरपालू। 
(मा० २।२६।३) ० का 

नरम-(फ़ा ० नर्म)-मुदु, कोमल, सुलायस । 

नरलोक-(सं ० )- रत्युलोक, संसार । उ० नाम नरलोक 
पाताल कोड कहत॑ किन । (कु० ६४५) 

नरवइ-(सं० नर +- वर)-मनुष्यों में श्रेष्ठ, राजा | उण्भ्यउ 
न होइहिं, है न, जनक सम नरचइ् । (जा० ७)... 

भरहरि-(सं०)-१. दे० 'नरकेशरी', २. तुलसीदास के गुरु 

 नरहरदास,. २. नर रूप से लीला करनेवाले भगवान्‌ 

' रामचंद्र | ० १.नरहरि किए प्रगट प्रहलादा । (मा० २। 

शब्श३) द 

नरहरी-दे० “नरहरि'!। उ० ३. लंकहि चलेठ सुमिरि नर- 
हरी । (मा० ४४१)... 

_नरेश-(सं०)- राजा, नुप, भूप। हु 

नरेस-दे ० “नरेश” । उ० ब्याही जानकी, जीते नरेस देस 

: देख के । (क०: १२१) नरेसहि-राजा को । उ० परिजन 

... घुरजन सहित अमोंद नरेसहि । (जा० १२८) | 

नरेसु-दे०. नरेश” । उ० कहे तुलसीदास क्‍यों मतिमंद्‌ 
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नरेसू-दे० 'नरेश!। उ० सचिव बिरागु बिबेकु नरेसू। 
(मा० २२३५३) 

नरो-नर, पुरुष, मर्द | उ० स्वारथ ओ परमारथ हू को नहिं 
कुंजरो नरो। (वि० २२६) क्‍ 

नरों-(?)-आगे या पीछे का चौथा दिन, नरसों। उ० 
आजु कि कालि्ह परों कि नरों जड़ जाहिगे चाटि दिवारी 
को दीयो | (क० ७१७६)  - 

नक-दे ० नरक! । 

नतंक-(सं० नत्तक)-नाचनेवाला, नट । उ० दंड जतिन्ह 
कर भेद जहँ नतक नृत्य समाज । (मा० ७।२२) 

नतंकी-(सं० नक्तेकी)-नाचनेवाली स्त्री, रंडी, वेश्या। 
उ० साया खलु नतंकी बिचारी | (मा० ७।११६।२) 

नर्म-(सं० नर्मन्‌)-१, परिहास, क्रीड़ा, खेल, हँसी, २, 
कल्याण, कुशल, ३. आनंद, हर्ष, खुशी | 3०३, धर्म बमे 
नर्मंद्‌ गुणग्रामः । (मा० ३।११। छुं० ८) 

नर्मद-(सं ०)-१ . सुख देनेवाला, आनंददायक, २. दिल्लगी- 
बाज, मसख्रा। उ० १, धर्मे बसे नमद गुणम्रामः । (मा० 
३।११। छु० ८) 

नल-(सं०)-१. निषध देश के चंद्रवशी राजा वीरसेन के 
पुत्र एक राजा। ये विद्वान तथा सुंदर थे। विशेषतः घोड़ों 
की परीक्षा तथा उनके संचालन में ये बड़े दक्ष थे । इनका 
विवाह दुमयंती से हुआ था। २. नरकट, ३. कमल, 
सरोज, ४. राम की एक सेना का बंदर जिसने समुद्र 
लाघने के लिए पुल बनाया था। कहा जाता. है कि इसके 
हाथ द्वारा पानी में रक्खा हुआ पत्थर एक ऋषि के शाप 
से कभी नहीं डूबता था। यह विश्वकर्मा का पुत्र था। २. 
यदु के एक पुत्र का नाम । उ० ७. तब सुम्रीवँ बोलाए 
अंगद नल हनुमंत | (मा० ४।२२) 

नलिन-(सं०)-१. कमल, पञ्म, २. पानी, ३, सारस । उ० 
१. अंलके कुटिल, ललित लटकन अु, नील नलिन दोड 
नयन सुहाएं। (गी० १॥२०) क्‍ के 

नलिनी-(सं०)-१. कमलिनी, २ कुमझुदिनी, ३२, कमलों का 
समूह,४. ऐसा देश जहाँ कसल बहुत अधिक होते हों । 
उ० १. कबहुँ कि नलिनी करह बिकासा । (मा० $8।४) 

नलु-दे० नल” । उ० १. सकृत अवेस करत जेहि आखम 
बिगत-बियाद भए पारथ नल्ु | (विं० २४) 

नव (२)-(सं०)-१. नया, नवीन, २. सुंदूर। उ० १. 
श्यास-नव-तामरख-दाम-चदुति वषुष-छुबि, कोडि-सदनाकी 
अगणित प्रकाशस्‌ । (वि० ६०) द 

नव (३)-(सं०)-१. नो, आठ और एक, २. नव व्याकरण ! 
उ० १. सात द्वीप नव खंड लों तीनि लोक जग माहि। 
(वै० ४०) नवगुन-(सं० नवगुण)-नव प्रकार के गुण । 
शम, दस, तप, शोच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान तथा 
अस्तिकता । उ० नवगुन परम पुनीत तुम्हारे । (मा० 
१।२८२।४)*“नवग्रह-(सं ० )-फलित ज्योतिष में सूर्य, चंद्र, 
मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु,ये नवग्रह । 
उ०. नवग्बह निकर अनीक बनाई। (मा० ५२७३) नव- 
 द्वारपुर-ऐसा नगः जिससे £ द्वार हों। शरीर । शरीर में 
२आँख; २ कान, --२ नाक, ३ सुख,« १ गुदाड्ृतथा 

. मृन्नेन्द्रिय, कुल £& द्वार हैं। 3० नवमी, नवद्वार॒पुर बसि 
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जेहि न आयु भल कीन्ह । (बिं० २०३) नवनिद्धि-दे० 
'नवनिधि!। उ० अशसिद्धि नव॒निद्धि भूति सब भूपति 
भवन कमाहि। (गी० १॥२३) नवनिधि-दे० “निधि! । 
नवरस-(सं०)-काव्य के नो रस। अंगार, करुण, हास्य, 
दर, वीर, भयानक, वीभत्स, अरुत और शांत । उ० 
नवरस, घटरस-रस अनरस हू जाते सब सीढे । (वि० 
१६६) नवसत-दे० 'नवसप्त! । उ० सो समौ देखि सुहा- 
वनों नवसत सँवारि सँवारि। (गी० ७१८) नवसंप्त- 
(सं०)-नो और सात, १६ श्ंगार । पूर्ण शंगार। उ० 
नवसप्त साजें सुंदरीं सब भत्त कुंजर गासिनीं । (सा० १। 
३२२। छुं० १) नव-सात-दे० “नवसप्त!। उ० संग नारे 
सुकुमारि सुभग सुठि राजति बिन भूषन नव-सात । (गी० 
२१९) 
नवजर-दे० “नवज्वरः। उ० तुलसी कान्ह बिरह नित नव 
जर जरि जीवन भरिबे हो। (कृ० ३६) 
नवजल-अथम वर्षा का पानी । उ० मनहुँ मीनगन नवजल 
जोगा । (मा० २२६४३) 
नवज्वर-(सं०)-नवीच ज्वर, चढ़ता हुआ बुख़ार । 
नवधा-(सं०)-नव प्रकार की । उ० नवधा भअगति कहर 
तोहि पाहीं। (मा० ३॥३५।४) नवधाभक्ति-(सं०)-नौ 
प्रकार की भक्ति। श्रवण, कीतन, स्मरण, पादसेवन, 
अचेन, बंदन, सख्य, दास्य और आत्म-निवेदन । 
नवरनि-१, कुकना, नवना, नम्न होना, २. छुकाव | उ० 
१. लैसेई खम-सीकर रुचिर राजत सुख तेसिए ललित 
अकुटिन्ह की नवनि । (गी० ३।९) 
नवनीत-(सं ० )-मक्‍्खन, माखन | 3० संत हृदय नवनीत 
समाना | (सा० ७॥१२९।४) 
नवनीता-दे० नवनीत” । उ०तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता ! 
(मा० ७।११७।८) 
नवम-(सं०)-नवाँ, जो गिनती में नर्वों हो। उ० नवम 
सरल सब सन छुलहीना । (मा० ३।३६।३ ) 
नवमी-(सं०)-चांद्र मास के किसी पक्ष की नवीं तिथि । 
उ० नवमी नवद्वारपुर बसि जेहि न आपु भल कीन्ह। 
(वि० २०३) द 
नवल-(सं०)-१. नया, नवीन, २. सुंदर, मनोहर, ३. 
अनोखा, ४. उज्ज्वल, ९. जवान, युवा । 3उ० १. पूँछत 
 कहत नव॒ल इतिहासा। (मा० श€२८।३) ९. सुजस- 
धवल, चातक नवल ! तुही आुवन दुस चारि। (दो० 
२६९) कक 
नंवला-(सं०)-नवीन स्त्री, तरुणी । उ० का घूंघट मुख मुंदहु 
नवला नारि। (ब० १६) . बी ह 
नवावहिं-नवाते हैं, नवा रहे हैं। 3० प्रभ्नु कर जोर सीस 
नवावहिं। (मा० ७३३।२) नवाबौं-नवाऊँ, सुकारऊँ, कुका 
दूँ । उ० का बापुरो पिनाकु मेलि गुन मंदर मेरु नवावों । 
(गी० ८७) हर | 
नवीन-[सं० )-१ .वया, नूतन, हाल का, २. विचित्न, अपूर्त, 
अनोखा, ३. तरुण, जवान । उ०१, गावन लगे राम कल 
कीरति सदा नवीन । (मा० णर०) पा 
नव्य-(सं०)-नया, नवीन । उ० दिव्यतर दुकूल भव्य, नंव्य 
रुचिर चंपक चय । (गी० ७४४) कण 
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नश्वर-(सं०)-१. चष्ट होनेवाला, जो नष्ट होने के योग्य 
हो, भिथ्या, २. हिसक, विनाशी । 

न४-(सं०)-१. जिसका नाश हो गया हो, जो बरबाद हो 
गया हो, २. जो समाप्त हो गया हो और दिखाई न दे, 
३. अधम, नीच, पापी, ४. दरिद्र, निर्धन, कंगाल, <. 
व्यर्थ, बेफायदा । उ० ३. नष्टसति, दुष्ट अति, कष्ट रत, 
खेदगत । (वि० १०) 

नस-(सं० ख्ायु)-नाड़ी, आँत, अतड़ी, शरीर के तंतु या 
रक्तताहिनी नालिकाएँ। उ० अस्थि सेल सरिता नस 
जारा। (मा० ३।१९।४) 

नंसाइ-(सं० नाश)-१. नष्ट हो, बिगड़े, २. नष्ट होकर, 
बिगइकर । 3० १. सोइ ब्त कर फल पावै आवागमन 
नसाइ । (वि० २०३) नसाइद्वि-बिगढ़ जायगा, नष्ट हो 
जायगा। उ० काज नसाइहि होत ग्रभाता | (मा० ६। 
१०।३) नताई-१.बिगड़े, नष्ट हो, २.नप्ट कर दी, ३.बिग- 
ड़ने से । उ० २. भलो कियो खल को निकाईं सो नसाई 

| (क० ७।३८१) नसाउ-दे० 'नसाई' । उ० ३, तिनहि 

लागि धरि देह करों सब, डरों न सुजल नसाउ। (गी० ४। 
४९) नसाऊ-दे० नसाई!। उ> १. अजसु होड जग 
सुजसु नसाऊ । (सा० २४९१) नसाए-$१. नाशकर, २. 
नाश किया। उ० १. सियनिदक अध ओघ नसाए। 
(मा० $॥१६।२) नसातो-नष्ट होता, बरबाद हो जाता। 
नंसाना-नष्ट होता है, खराब होता हैं। उ० स्वारथरत 
परलोक नसाना। (मा० ७।४१॥२) नसानीं-नष्ट हो गई, 
बिगड़ी, नाश हुईं। उ० काम क्रोध बासना नसानी। (चै० 
६०) नसाय-दे० 'नसाई”। नसावा-$. नाश करनेवाला, 
२. नाश किया, बिंगाड़ा, खो दिया | उ० १. तपु सुख- 
प्रद दुख दोष नसावा | (सा० १॥७३।१) नसावै-१, सष्ट 
हो सकती, २. मिटे, नाश हो। उ० १, चित्र कल्पतरु 
कामधेनु शुह लिखे न बिंपति नसावे। (विं० १२३) 
नसावों-नष्ट करता हूँ । उ० तेहि सुख पर-अपवाद भेक 
ज्यों रटि रटि जनम नसावों । (वि० १४२) नश्वाहि-नाश 
हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उ० सुनत नयथाहि काम 
मद दंसा । (सा० १|३४।३) नसाहीं-नाश हो जाते हैं। 
उ० पर संपदा बिनासि नसाहीं। (सा० १॥३२१३॥३०) 
नसै-नष्ट हो, नाश को आरप्त हो | नसहं-नाश हो जावेंगे, 
नष्ट होंगे। उ० बंधु समेत प्रानवल्‍्लभ पद परसि सकल 
परिताप नसेहें। (गी० <।४१) नसैहौं-नाश करूँगा । उ० 
अब लों नसानी अब न नसेहों । (वि० १०४) 

नसावन-नाश करनेवाला | उ० काम कोह मद मोह नसा- 
वन। (सा० $।४७३।३) नसावनि-नाश करनेचाली । उ० 
सरजू सरि कलि कलुष नसावनि। (मा० १॥१६॥१) 

नस्वर-दे० नश्वर! । उ० १. नस्वर रूप जगत सब देखहु 
हृदय बिचारि | (सा० ६।७७) 

नहछू-(सं० नख + शौर)-विवाह की एक रस्म जिसमें वर 

. की हजामत बनती हे, नाखून काटे जाते हैं और उसे मेंहदी 
आदि लगाई जाती है। 3० नहकछू जाई करावहु बेठि 

 सिहासन हो । (रा० $) रा 

नहत-(सं० नद्ध, हिं० नाघना)-नाथता है, जोतता है, 

. काम में लगाता है। उ० पसु लो पसुपाल इस बाँधत 


नहरनी-नाई ] 


छोरत नहत | (वि ० १३ ३) नहते-नाथते, जोतते, कास 
में लगाते। ड० तो जमभट साँसति-हर हमसे वृषभ खोजि 
खोजि नहते । (वि० ६७) नहिकै-नाधकर, जोतकर । उ० 
नतु और सबे विष बीज बये हर-हाटक कास दुहा नहि 
के | (क० ७३३) नहे-नथे, ज॒ते, जुड़े । उ० सोह सींचिबे 
शक के रहँट नयन नित' रहत नहे री । (गी० 
४४४ 
नहरनी-(सं० नख + हरणी)-नाखून काटने के लिएप्रयुक्त एक 
जार | उ> कनक चुनिन सों लसित नहरनी लिए कर 
हो। (रा० १८) 
नहा३- (सं० स्तान, हि० नहाना)-१, नहाकर, स्नान करके, 
२. रोग से झुक्त होने पर नहाकर । उ० २. सगुन कुसल 
कल्यान सुभ, रोगी उठे नहाइ। (प० ४) नहात-नहा रहे 
थे। उ० जाना मरम्ु नहात श्रयागा । (मा० २।२०८।३) 
नहाने-स्नान किया । उ० सबिधि सितासित नीर नहाने। 
(मा० २।२०४।२) नहावा-स्नान किया । उ० सकल सौच 
करि राम नहावा। (मा० ३।६४।२) नहाहीं-श्नान करते 
हैं। 3० ते सुकृती मन मुद्त नहाहीं । (मा० १।४१।३) 
नहाहू-नहा लो, नहाओ। डउ० तात जाऊँ बलि बेशि 
नहाहू। (मा० २१३।३) नहो-नहाना, नहाया। उ० 
जूठनि को लालची चहौं. न दूध नह्ो हौं। (वि० २६ ०) 
नहारू (१)-(४)-$. बाज, २. ताँत, ३. चाम का 
डर | उ० २. सारसि गाई नहारू लागी। (मा० 
२।३६।४) 
नहारू (२)-(सं० नरहरि, हि० नाहर)-बाघ, व्याप्र । 
नहिं-दे० 'नहीं!। उ० पाप संताप घनधोर संखति दीन, 
_ अमत जग़योनि, नहिं कोपि त्राता । (बि० ११)... 
हर | उ० रामचरन तजि नहिंन आन गति । (वि० 
१२८ ् . 
नहियर-(सं०  मातृगृह, हिं० मैहर)-पीहर, मैका । 
नहीं-(सं० नहि)-एक अव्यय जिसका प्रयोग निषेध या 
अस्वीकृति प्रकट करने के लिए होता है। न। उ० जनि 
लेहु मातु कलंकु करुना, परिहरहु अवसर नहीं । (मा० 
 ग३७ छु० १)... पिंक किलिक 
नहुघ-(सं०)-अयोध्या के एक आचीन राजा जो अंबरीष 
के पुन्न और ययाति के पिता थे।. बृहस्पति ने कुछ दिन 
. के लिए इन्हें इंद्रासन दिया था | वहाँ ये इंद्राणी पर 
 आखक्त हुए और हठकर उनसे मिलने के लिए सप्तर्षियों 
. 0 हार बना पालकी पर चले | इस पर अगस्त्य ने उन्हें 
- सर्प हो जाने का शाप दिया | बाद में युधिष्टिर ने उन्हें 
. -आुक्त किया । उ० हठ बस सब संकट सहे गालव नहुष 
नरेस हे मा बिक कला 
757 दैं० नहुए'। उ० ससि गुर तिय गामी नहुषु चढ़ेड 
आूमिसुर जान । (सा० रास्श्घ)..... ही 
_चॉगि-(सं० नप्न)-नंगा, वस्त्रहीन, जिसके पास कुछ न हो । 
39 आन में भाग, धतूरोई आँगन, नांगे के आगे हैं, 
जग बाढे। (कण ज३१६४) .../।/फ।ैरः 


हि । 
हि सांघी-- 


खाँगो कछू, जनि माँगिए थोरो' । (क० ७३५३) कै 





. नवाते 


. सब नावत सीसा | (मा> १॥९४०।३) 
- (सा० १३४२) नावा पन)-न 
- कुंकाया | उ० बहुरि राम सायहि सिंरु लावा । (सा० 

3।१७।३) नावौं-१. नवाता, २. नवाता हूँ, ३. डालता 
. ७।३३०९) २, सरन सनमुख होत सकुचि 


नाइ (२)-दे? नाई (रे... 


जागो दे? 'नॉगे!। उ० नाँगो फिरैकहै माँग तो देखि 
री (सं० रंघन)-लांची, फर्लांगकर पार की । ड० कहे 


[ २५६ 


कट कु रेख नाँची में, तात छुमा सो कीजै। (गी० 
३।७ 
नांत-(न+ अंत)-जिसका अंत न हो, अनंत! 
नांदीमुख-(सं०)-एक आश्युदयिक आड़ जो विवाह आदि 
मंगल अवसरों पर किया जाता है । 
नाय-दे० नाऊँ! । 
ना-(सं०)-नहीं, न । 3० केवट की जाति कछू बेद ना पढ़ा- 
इहों । (क० २।८) 
नाइ (१)-नम्न होकर, २. नवाकर, ३. डालकर, ४. खोया, 
बहाया | उ० २. चले सनहि मन कहत बिभीषन सौस 
सहेसहि नाइ के । (गी० ४।२८) नाइन्हि-नवाया | उ७ 
सिंच सुमिरे मुनि सात आइ सिर नाइन्हि | (पा० ८४) 
नाइहि-नवावेगा, छुकावेगा | उ० काल तुझ पद नाइहि 
सीसा । (मा० १।१६५।१) नाइहै-नवावेगा, कुकावेगा। 
ड० भलो जानिहें रघुनाथ जोरि जो हाथ माथों नाइहे। 


. (बिं० १३३) नाई (१)-दे० 'नाइ (१) | नाउ (१)-१., 


कुको, नम्न हो, २. नावो, डालो, २ झुकावो | उ० २. 
सम्रु समानो सल्लिल ज्यों राज सीस रियु जाउ। (दों० 
४२०) नाऊँ (१)-छुकाता हूँ, नवाता हूं । नाए-१.. 
नवाया, कुकाया, २.कुकाने पर, ३.परास्त किया, ४. डाला। 

3०१३. अभुपद्‌ जल्नज सीस तिन्‍्ह नाए। (मा०१।६३।३) ३, 
निज सुंदरता रति को मद नाए। (क० ७४४) नाएंसि- 
नवाया, नाया। उ० जाइ कसल पद नाएसि माथा। 
(मा० २२१४) नाओं-नवाता हूँ, सिर नवाता ह्ँ। 
नायउ-नाया, नवाया। उ० द्वार आई पद्‌ नायउ साथा। 
(सा० २।६।१) नाये-(सं० नसन)-१. नवा दिये, २. नम्न 
हुए, ३. नवाए हुए, ४. नवाने से | नायो-१. डाल दिया, 


. डाला, २, नवाया, ३. नम्न हुए, सिर कुकाए। उ० १. 


तुलसिदास सुनि बचन क्रोध अति पावक जरत मनहूँ घृत 
नायो । (गी० ६॥२) नाव (१)-(सं० नासन)-१. नाओ, 
डालो, २. नमन होने का . आदेशसूचक शब्द | नावइ- 
हैं, नवाने लगे । उ० बार-बार नावह पदसीसा 

(मा ४७७) नावत-१. डालने पर, २. ऋुकाने पर, ३. 
डालते हैं, ४. नवाते हैं, छुकाते हैं। 3० ४. सुरनर मुनि 
नावहिं-नवाते हैं । 
फिरि नावहिं सीस। 
(१)-(सं० नमन)-नवाया, 


उ० भए परसपर प्रेमबस फिरि 


| ड० १. आश्रम जाइ जाई .सिरु नावौं। (मा० 


सिर नावों | 


०२०००) .. 


नाई -(सं० न्याय)-तरह, " समान | उ० 


नहिं . आदरेहु क्‍ 
: भगति की नाई । (समा० ७११ ५4०५ द 


भाई (२)-(सं० नापित)-हज्जाम, नाऊ, बाल बनाने- 
न 8 8 पी 6 क 8 बज 
नाई रे 2(सं० न्‍्याय)-तरह, भाँति, समान | उ० राजिव- 
: लोचन राम चले तजि बाप 

 ककण्रार) 


को राज बढाऊ की नाई। 


२५७ |] 
नाउ-(सं० नास)-नाम, सावे। उ० लीजे गाँड, ना 
ले रावरों है जग ठाडेँ कहूँ हे जीबो । (कृ० ६) 
नाउ (२)-(खं० नौ, फा नाव)-नौका, तरणी । 
नाऊं (२)-दे० “नाउँ? । उ० प्रवं सगलानि जपेउ हरिनाऊँ। 
(मा० १।२६।३) | 
नाऊ-(सं० नापित)-नाई, हजामत बनानेवाला | उ० नाऊ 
बारी भाट नट राम निछावरि पाई । (सा० १।३३६) 
नाक (१)-(सं० नक, ग्रा० नक्क)-१, सूँघने और साँस 
लेने की इंद्रिय, नासा, नासिका, २ प्रतिष्ठा, मर्यादा | उ० 
१, दसमुख-बिबस तिलोक लोकपति बिकल बिनाए नाक 
चना है। (गी०७।१३) २. नाक पिनाकहि संग सिधाई । 
(मा० १।२६६|४) सु० बिनाए नाक चना हे-बहुत तंग 
किया है, बहुत परेशान किया है ।उ०दे०“नाक' । सु० नाक 
सकोरी-घुणा करेगा, नहीं चाहेगा । उ० सुन अघ नरकहु 
नाक सकोरी । (मा० १॥२६।१) सु० नाकहि आई-परे- 
शान हो गया, तंग आ गया | उ० सहि देख्यों तुम्ह सों 
क्यो, अब नाकहिं आई, कोन दिनहु दिन छीजे | (कृ०७* 
नाकहि-नाक में । उ० दे० झु० नाकहि आई! । 
नाक (२)-(सं० नक्र)-मगर की जाति का एक जीव । 
नाक (३)-(सं ०)-१. रवर्ग, २. आकाश । 3० १. महि 
पाताल!नाक जसु ब्यापा । (मा० १।२६५।३ ) 
नाकनटीं-स्वर्ग की चतेकियाँ, अप्सराएँ। 3० नाकनदीं 
नाचहि करि गाना | (मा० १।३०६।२) 
नाक-तायक-स्वर्ग के नायक, ईद ! 3० करि पुटठपाक माक- 
नायक हित घने घने घर घलतो । (गी० २।१३) 
नाकप-(सं०)-१. लोकपाल, २. इंद्र । उ० २. रॉकनि 
 नाकप रीकि करे, तुलसी जग जो जुरै, जाचक 
जोरों । (क० ७१३६३) 
नाकपति-(सं ० )-इंड । 
के छू हैँ ४ 
नाकपाल-(सं ०)-इंद्र, स्वर्ग के राजा | उ० भूमि भूमिपाल 
व्यालपालक पताल, नाकपाल, लोकपाल जेते सुभट 
समाज हैं । (क०५।२२) 
नाकेस-(सं० नाकेश)-इंड । उ० नाकेस-दुल्लेभ भोग लोग 
करहि न सन विषयनि हरे | (गी> ७३६) द 
नाग-[सं०)-१. सर्प, साँप, २. हाथी, हे, मेघ, बादुल, 
४. आठ की संख्या, «, पान, ९. हुष्ट या निर्देय मझुध्य, 
७, एक देश का नाम, ८. सीसा, खातों धातुओं में एक, 
. &. नागकेशर, १०. नागरसोथा, ११. देस्विनापूर, १२. 
. एक जाति विशेष, जिसकी उत्पत्ति कश्यप ओर कब्वू से 
मानी गई है और जिसका स्थाच पाताल है । उ० १. जसु 
. पावन रादन नाग संहा | (सा० ६।१११॥२) २. सत्त नाग 
तम कुम बिंदारी । (सा० ६॥१२।१)१२. नर-नाग बिबुध 
. वंदिनि,जय जह्ड ना । (वि० ३७) 
नागअरि-हाथी का शन्रु,/खिंह । उ० जिसि ससु चहे नाग- 
आरि भागू। (सा० १२६७॥१) ः 
नांगनग-(सं०)-गजसमुक्ता । 3० [निज गुन घटत ने नागनग 
 परखि,परिहरत कोल! (दो० रघश) 
_ जिससे 


_.. शत्रुओं को बाँध लेते थे । तंत्र के अनुसार ढाई फेर के 


नागपाश-(सं०)-वरुूण के एक अस्च का नाम 


बंधन को नागपाश कहते हैं । 
हे रे 


[ नाउँ-नाचईं 


नागपास-दे० नागपाश! । उ० नागपास बॉाघिसि ले 
गयऊ | (मा० <।२०।१) 

नागफाँस-दे ० “नागपाश' । 

नागभूप-नागों के राजा, शेपनाग । उ० बरनत यह अमित 
रूप थकित निगम नाग भूप । (यी० ७७) 

नागसनि (सं० नागमणि)-गजमुक्ता । उ० उर अति 
रुचिर नागसनि साला । (सा० १॥२१६।३) द 

नागर-(सं०)-१., चतुर, 'निषुण, २. नगर में रहनेवाला, 
३. नायक, ४. सोंठ, *. नारंगी। उ० १. मथुरा बड़ो 
नगर नागर जद जिन्ह जातहि जदुनाथ पढ़ाए। (कृ० 
४०) २. गनी गरीब झ्रामचर नागर । (मा० १२८३) 

नांगराज-गजेन्द्र जिसका उद्धार विध्सु ने किया था | उ० 
नागराज निज बल बिचारि हिय हारि चरन चित दीन । 
(वि० 8३) 

नागरि-चतुर स्री । 3० तुलसिदास ग्वालिनि अति नागरि, 
नट नागरसनि नंदखलाऊ। (हकृ० १२) नागरिन्ह-१. 
शहर की स्त्रियाँ, चतुर स्त्रियाँ, २. चठुर या शहर की 
स्त्रियों के | उ० २. तुलसी ये नांगरिन्ह जोगपट जिन्हहिं 

आजु सब सोही । (क्ृ० ४१) 

नागरिपु-१. हाथी का शत्रु, सिंह, २. . सपों के शत्रु गरुढ़ 
उ० १. निजकर डासि नागरिपु छाला | (सा०१।३०६।३ ) 

नागरी-$ . नगर की रहनेवाली या चतुर ख्री, २. भारत की 
प्रसिद्ध लिपि जिसमें हिंदी आदि भाषाएँ लिखी जाती हैं । 
उ० १. ज्यों सुभाय प्रिय लगति नागरी चागर नवीन 
को । (बि० २६६) क्‍ 

नागा-दे० नाग! । उ० २. दासी दास तुरय रथ नागा । 
(मा० १॥१० १४) 

नागु-दे० “नाग । 

नागेन्द्र-(सं०)-१. गजेन्द्र, २. शेषनाग | उ० १. लोभ- 
अति मत्त नागेंह-पंचाननं, भक्त दहित-हरेन-संसार भारं। 
(वि० ४६) 

नाधइ-(सं० लंघन, हि० लॉधना)-लॉघिगा, लॉघ सकेगा । 

3० जो नाघइ सत जोजन सागर । (मा० ४।२६।१) 
नाघपत-लाँघते हुए, इस पार से उस पार जाते हुए। उ० 
नाघत सरित सेल बन बॉके । (मा० २।१४८॥१) नाधहिं- 
लाॉँध जाते हैं । उ० नाघहि खग अनेक बारीसा। (मा० 
६।१८।१) नाधिं-(सं० लंघन)-लॉघकर, फाँदकर | उ० 
बारिधि नाधि एक कपि आवा / (मा० ६॥8६॥१) 

नाच-(सं० दृत्य, आ० शाचच, नच्च)-१., नृत्य, चतंन, 
साचने की क्रिया, २. कृत्य, कमे, धंचा, ३. इधर उधर 

' फिरना, दौड़ना । उ० १. करतल ताल बजाइ ग्वाल- 
जुवतिन तेहि नाच नचायो । (वि ० हण). शी, 
नाचइ-नाचता है | उ० जहँ तहँ नाचइ परिहरि लाजा । 
(मा० ६२४३) नाचत-१, नाचते हैं, २. नाचते हुए । 

. छ० २, जाकी सायाबस बिरंचि सिर नाचत पार न 
पायो । (वि० $८) नाचहिं-नाचते हैं, ृत्य करते हैं। 
उ० नाचहिं नगन पिसाच, पिसाचिति जोवहि। (पा० 
४६) नाचा-नाचने लगा | उ० . सिर भ्ुजहीन. रुंड महि 
नाचा | (सा० ६।१०३॥$) नाचि-बाचकर । 3० नाचि 


कूदि करि लोगरिकाई | (मा०् दर 


नाज-नाय ] 


नाज (१)-(फ० बाजू)-१. नखरा, बनावट, दिखावा, २. 
घर्मंड । 
नाज (२)-(सं० अज्याद्)|-अनाज, खाद्य सासम्री । 
नाजु-दु० नाज (२)! । उ० बलकल विसल दुकूल मनो- 
हर, कंदमूल फल अमिय नाजु । (गी० २।७) 
नाजुक-(फं० नाजुक)-कोमल, सुकुमार । 
नाटक-(सं०)-१, अभिनय, वह दृश्य जिममें स्वांग के द्वारा 
चरित्र दिखाए जाये, २. इश्यकाब्य, अभिनय अंथ, ३, 
नट, नाच था अभिनय करनेवाला | 
नाटी-(सं० नष्ट)-नष्ठ हो गईं। उ० झुनि अति बिंकल 
मोंह मति नाठी । (सा० १॥३३४ ३१) नाठे-नष्ट हो गए । 
उ० आपनि सूक्ति कहीं, पिय ! बूकिए, जूमिबे जोग न 
ठाहरु नाठे | (क० ६।२८) 
नाड़-दे० नाएशि। 
नात-(सं० ज्ञाति, आ० णाति, हि० नात)-$. नाता, 
रिश्ता, संबंध, २.संबंधी, नातेदार। उ० १ “आरज सुत पद 
कमल बिन बादि जहाँ लगि नात । (मा० २६७) 
नाता-रिश्ता, संबंध | उ० मान एक सगति कर नाता ९ 
(मा० ३।३५२) नाते-दे० 'नातः | उ० १. तोहि मोहि 
नाते अनेक मानिये जो भावे । (वि० ७8) 
नाती-(सं नछू, प्रा० नत्ति)-लड़की या लड़के का लड़का । 
3० सुत समूह जन परिज्ञन चाती। (मा० $।१८१३।२) 
गा संबंध । 3० नातो मिथ्त न धोए । (गी० 
२।६ १ 
नाव-_सं० ना + अन्न)-यहाँ नहीं, इसमें नहीं, इस विषय 
नहीं । उ० ब्जंति नात्र संशय | (मा० ३।४।१२) 
नाथ-(सं०)-१. स्वामी, आालिक, भगवान, २, पति, 
भर्तार, ३. नाक का नथ, एक आभूषण, ४. पशुओं की 
नाक की रस्सी, ९. गोरखपंथी साधुओं की एक पदवी । 
3० ३. तंत्र अजिप्त तब विषम साया नाथ ! अंध में मंद 
वाद गामी। (वि० ९६) नाथहिं-स्वामी को, मालिक 
/ भगवान को | उ० अब नाथहि अनुरागु जागु जड़ 
त्यागु दुरासा जी तें । (वि०. १& ८5) नाथहि -अभ्ु को, नाथ 
. की। 3० तब रिपि निज माथहिं जिये. चीन्ही | (मा० 
. १२०३।४) नाथहू-नाथ्‌ भी, भगवान भी | उ० नाथहू न 
अपनायो, लोक भूठी हो परी, पै प्रभू हू तें अबल अताप 
_ प््ञ नाम को | (क० ७७०) के क्‍ 
नाथा-दे० नाथ! । छ० १, आयसु काह होइ रघुनाथा । 
एमा०्राश्क9)...... . 
नाथु-दे० नाथ! । उ० 
| (मा० श२०३॥१) 
नाथू-दे० नाथ? | ड० 
(मा० २४८।२) 
जोद-(सं०)-१, शब्द, ध्वनि, आवाज्ञ, २. बरण्णों का अव्यक्त 
दल रूप, ३. संगीत । उ० १, पुनि-पुनि सिंघनाद करि 
भारी । सा० ॥ बपराइ), | 
“चजते हैं, शब्द करते हैं, ध्वनि करते हैं । उ० इन्ह- 


3. कियड निषादनाशु अगुआई । 


१. चलन चहत बचत जीवननाथू | 





_ सुख जियो है। (कु० १६) 
पादा-दे० नादु ।- रह 


.हीं के आए हे अधाए जज नित नए, नादत बाढ़त सब सब 


| रपट 


नादू-दे० नाद!। उ० १. सनहुँ खगी सुनि करेहरि नादू । 
(मा० २।१४।२) द 

नाना (१)-(सं०)-१, अनेक अकार के, बहुत तरह के, 
विविध, २, अनेक, बहुत । उ० १. मध्य बयस धनहेतु 
गेंवाई कृषी बनिज नाना उपाय | (थि० ८३ ) 

नाना (२)-(१ )-मातामह, माता का पिता । 

गई (सं० न्यंच)-१. छोटा, लघु, २. हीन, छुद, तुच्छ, 
९. पतला, बारीक, महीन । उ० ३. तुलसी लोग रिस्ला- 
इबो करषि कातियो नान्‍्ह । (दो० ४8४२) 

नाप-(खं० मापन, हिं० साप)-१. पानी था अनाज भरने 
का बढ़ा मटका, २, पैसाइश, परिमाण, माप | उ० १ , 
नाप के भाजन भरि जलनिधि जल भो। (ह० ७।१) २, 
तुलसी ग्रेम पयोधि की ताते नाप न जोख । (दो० २८१) 

नापे-नापा, पैमाइश की । नापे जोखे-अंदाज़ा किया, अनु- 
न लगाया। 3० बल इनको पिनाक नीके नापे जोखे 
हैं। (गी० १३४३) 

नाभं-दे० नाभि! । उ०्तप्त कांचन-बस्र शख् विद्या-निषुन 
सिद्ध सुर-सेव्य पाथोजनाभ । (घथि० &० 2 नाम-दे० 
नाभि! | हे | 

नामि-(सं०)-नाभी, तुंडिका, पिंडज जीधों के पेट के बीच 
#। वह गड़ूढा जहाँ गर्भावस्‍था में जरायु-नाल जुड़ा रहता 
है। उ० नाभि मनोहर लेति जबु जझ्ठुन भर्वेर छुबि छीनि। 


(सा० १॥१४७) 
नाभी-दे० नाभि! । उ० नाभी सर ब्रिबली निसेनिका, 
संज्ञा, आख्या, किसी व्यक्ति या 


रोमराजि सेबल छुबि पावति। (गी० ७३७) 
नाम-(सं० नासन्र)-१, 
वस्तु का निर्देश करनेवाला शब्द। वह शब्द जिससे किसी 
व्यक्ति या वस्तु का बोध हो । २ “ख्याति, अ्सिद्धि । उ०१, 
०. + शस तस पाख ढुहँ नाम भेद विधि कीन्ह। (मा० 
१|७ ख) नामन्ह-नामों । उ०. >रम सकल नामन्ह ते 
अधिका । (सा० ३।४२।४) नामहु-नास ने भी | 3० यह 
बड़ि श्रास दास तुलसी अभु नामहुँ पाप न जारो । (वि० 
६६) नामैं-नाम को । उ० हर से हरनिहार जयें जाके 
नामें। (गी० २४२५) द ्ि 
नामा-दे० “नाम! । उ० १, रामचरित मानस एहि नासा । 
(सा० १३९४) के द१ 2 
नामानि-दे० नामानी! । दी आल 
ने।मानी-(सं० नामानि)-अनेक नाम, नामों का समूह । उ० 
जन्म कर्म अनंत नासमानी। (सा० ७। ४२१२) 
नोमिनी-१., नामवाली, संजञावाली, २. विख्यात, प्रसिद्ध, 
३. ना|मधारी, ४. अखिद्धि पाना, «. रूप । उ० १. जय 
महेसभामिनी, अनेक रूप-नासिनी । (वि० १६) 
नामी-नामवाला । उ० समुझत सरिस नाभ अरु नामी । 
(सा० $२१।१) ० 3). 7 ओ 
नामु-दे० नाम! | 3० १. नामु सत्य अस लाग नकेहू। 
(मा० २२०१॥१) थ जप 
नामू-दे० नाम! | उ० ६. सुमिरि पवन सुत पावन नासू। 
एम्ा० भरदा३) द ीिि 


नार्य-दे० नाय (२)? । नाम से | उन्तुलसी अज हुँ सुमिरि 
रघुनाथहिं तरो गयंद जाके झद्ध नायेँ। (वि० परे) 


श४६ | 


नाय (१)-(सं०)-१., नीति, २. उपाय, 
अगुआ, ४. आधार, सहारा। 
नाय (२)-(सं» नामन)-नाम । 
नायकं-दे० नायक! | उ० २. धर ब्रिलोक नायक । (सा० 
३।४।छं ०३) नायक-(सं०)-१., नेता, अगुआ, प्रधान, २, 
स्वामी, प्रभु, ३. श्रेष्ठ पुरुष, ४. सेनाध्यक्ष, फौज़ का 
अफ़सर, <, कलावंत, संगीतकला में निपुण, ६, एक बर- 
वृत्त, ७. नायिका का पति, ८. साहित्य सें शंगार का 
आलंबन या साधक वह पुरुष जिसका चरित्र किसी काव्य 
या नाठक आदि का झ्ुख्य विषय हो। उ० १ दच्छहि 
कान्ह अजापति नायक | (सा० १।६०।३) नायकहि-नायक 
से, स्वरामी से । उ० चले मिलन मुनि नायकहि, सुदित 
राउ एहि भाँति । (मा० १।२१४) 
नायका (१)-(सं० नायिका) नायक की सत्री ! 
नायका (२)-(सं० नायक) नायकों को, सेनापतियों को । 
उ० दस दस बिलिख उर मार मारे सकल निसिचर 
नायका । (मा० ३॥२०।छं०३) 
नायकु-दे० “नायक! । 
नारकी-(सं० नारकिन्‌)-१. पापी, नरक सें जाने योग्य 
कर्म करनेवाला, २. नरक में रहनेवाला। उ० २, पाव 
नारकी हरि पदु जैसें। (मा० १॥३३९।३) 
नारद-(सं०)-१. एक असिद्ध देवषि जो ब्रह्मा के पुत्र कहे 
जाते हैं। ये बहुत बड़े हरिभक्‍त थे साथ ही कलहप्रिय 
भी थे। इन्हें ब्रह्मा का शाप था कि तुम स्वदा घूमते 
रहोगे और इसी कारण ये एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते 
थे। घूमने और कलहप्रिय स्वभाव के कारण ये चुगली 
और लड़ाई-कगड़ा लगानेवाले थे। इनके इस हृत्य से 
पौराणिक कहानियाँ भरी पड़ी हैं | २. विश्वामित्र के एक 
पुत्र, ३. एक अजापति, ७. रूगढ़ा लगानेवाला आदमी । 
ड० १, बालमीक नारद घट जोनी | (मा० १।१६॥२) नार- 
दृह्-नारद्‌ को | उ० सनकादिक नारद॒हि सराहहि। (मा० 
_ ७।४२।४) नारदहूँ-नारद भी । उ० नारदहूँ यह भेदु न 
जाना । (मा० १।६८।१) नारदी-(सं० नारद)-सत्य भी 
कहना और रूगड़ा भी लगा देना, चतुरतापूर्ण बात । उ० 
लखि नारद-नारदी उम्रहि सुख भा उर | (पा० १६) 
नारा-(सं० नाल)-१.सूत्र, २. जल, ३. छोटी नदी, नाला, 
४. कुसुम । उ० ३. चहुँ दिसि फिरेड धनुष जिसमि नारा । 
(मा० ३॥१३३॥१) 
नाराच-(से०)-तीर, ऐसा तीर जो पूर्णतः लोहे का बना 
हो । 3० छाँड़े बिपुल नाराच । (सा० ३॥२०।४) 
नारायणं-नारायण को । उ० नौमि नारायणं नरं करुणायन 
ध्याव पारायणं ज्ञान सूलम्‌। (वि० ६०) नारायण- 
(सं०)-ईश्वर, भगवान्‌ । कहीं-कहीं इन्हें नर का पुत्र और 
कहीं-कहीं भाई होना लिखा है । दे० नर! । 
नारायन-दे० नारायण” | उ० नर नाशयन सरिस सु- 
आता | (सा० १२०४३) 
नारि (१)-(सं० नाल, नाड़)-अीवा, गर्दन। उ० जियत न 
नाई नारि चातक घन तज्ि दूसरहि | (दो० ३०४) 
नारि (२)-(सं० नारी)-ली, औरत । 3० का घूँघट सुख 
सुदहु न्‍्वला नारि | (ब० १९) द 


युक्ति, ३. नेता, 


[ नाय-नाह 


नारियर-(सं० नारिकेल)-न।रियल का फल । ड० टक- 
योरि ज्यों हु ( 
ठोरि कपि ज्यों नारियरु सिर नाइ सब बेठत भणु | (जा० 
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नारी (१)-(सं०)-खत्री, औरत | ड० सोह न बसन बिना 
वर नारी। (सा० १।१०।२) नारिन्ह-खिर्या, औरतें । 
उ० सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी । (मा० १३०२४) 
नारिहि-चारी को, खी को । उ० पुरुष त्यागि सक नारिहि 
जो बिरक्‍त मतिधीर । (मा० ७४११७ क) 

नारी (२)-(रूुं० नाडी)-नाड़ी, नव्ज । 

नारी (१)-(सं० नाल>-नाली, अणाली | 

नाल-(सं० )-कमल का डंठल, चंलकी। उ० कमलनाल 
जिसि चाप चढ़ावों | (सा० १।२९३॥४) हे 

नाव (२)-(सं० नौ का वहुबचन, समि० फा० नाव)-नोका, 
तरनी, डोंगी, जलयान। उ० पावन पाये पखारिं के नाव 
चढ़ाइहों, आयसु होत केहा है ? (क० २७) द 

नावरिं-१, नाव की एक क्रीड़ा, २. छोटी नौका । उ० $, 
जनु नावरि खेलहि सरि माहीं । (सा० &।८झाई) 

नावा (२)-(सं० नौ)-नाव, नौका । 

नाश-(सं०)-१.न रह जाना, लोप, ध्वंस, रझस्यु, २. शायब 
होना, ३. पलायन | 

नासं-दे० नाश! | उ० कंठदर, चिब्रुक बर, वचन गंभीर- 
तर, खत्य संकल्प सुरत्नास नासं। (वि० ९१) 

नासक-(सं० राशक)-१. नाश करनेवाला, २. दूर भगाने- 
वाला | उ० १. को हित संत अहित कुटिल मासक को 
हित लोभ । (स० २६१) 

नासन-(सं० नाश)-नाश करना, बंध करना। नासहिं- 
नष्ट हो जाते हैं | उ० नासहि वेगि नीति अस 
सुनी । (मा० ३।२१।६) नासा (१)-(सं० नाश)-१. 
नाश किया, नाश करता है, २. नाश, ३. नष्ट करने- 


* बाला । उ० १. दुलह नास्ु जिसि रबि निसि नासा। 


(सा० १॥२९४॥३) नासिबे-नप्ट करने। उ० जैसे तसम 
नासिबे को चित्र के तरनि | (वि० १८४४) नासी-१. नष्ट 
कर दी है, २ नप्ट हो गई है। उ० १. दास तुलसी 
दीन, धर्म बंसलहीन भ्रमित अति खेद, मति मोहनाशी। 
(वि० ६०) नासे-१. नष्ट हो गए, २. नष्ट हो जायेंगे, 
३, नष्ट हो जाने पर । नासै-नष्ट हो सकता है, नष्ट होता 
है। उ० संसति-सक्षिपात दारुन दुख बिनु हरिक्ृपा न 
नासे | (वि० ८१) 


नासा (२)-(सं०)-नाक, नाखिका । उ० झुकुठ कंडल 


तिलक, अलक अलि बात इव, ख्कुटि द्विज अधर बर चारु 
नासा । (विं० ६१) 
नासापुट-(सं ०)-१., नाक का अगला भाग, 
नाक के पुरवे या छेद । 
नासिक-दे ० नासिका' । नाक । उ०नासिक सुरुग कृपा परि- 
. पूरन, तरुन अरुन राजीव बिलोचन | (गी० ७१६) 
नसिका-(सं ०)-नाक । उ० मासिका चारु, सुकपोल, द्विज 
वज्रययुति, अधर बिबोपसा, मधुर हासं । (वि० ९१) 
नासू-(सं० नाश/-नाश, विनाश, झत्यु। उ० झाथ न होइ 
मोर अब नाखू। (भा० १॥३६५।४) 
नाह-दे० चाह! । नाथ ने। उ० १, तब नर नाहँ बसिष्दु 


नथना, २. 


नाहक-निश्रराइ | 


बोलाए। (मा० २।६।१) नाह-(सं० नाथ)-१. स्वामी, 
मालिक, २. पति, मर्द, शौहर, भर्त्तार | उ० १. नाह नेहु 
नित बढ़त बिलोकी। (सा० २।१४०।२) 

नाहक--(फा० नार+-अर० हक़)-व्यथ्थ, वथा, झूठा । उ० 
सो तें सब नहिं. आन तब नाहक होसि सलान। (स० 
२१०) ह 

नाहर-(सं० नरहारि)-१. सिंह, शेर, २. 
पराक्रमी । सर े 

नाहरु-दे० नाहर! | उ० २. सुनि हँसि उद्यौ बंद को 
नाहरु, लियो कर कुधर उठाई | (क्ृ० १८) 

नाहरू (१ )-(सं० नरहरि)-शेर, सिंह । 

नाइरूू (२)-(/)-१. चास का टुकड़ा, २. मोट या चरसा 
खींचने का रस्सा, ३. ताँत । ु ॥॒ 

नाहाँ-दे० नाहँ । उ० १. सुनि सनेह बस उठि नरनाहाँ। 
(मा २।७७।३ ) 

नाहिं-(सं० नहिं)-नहीं । उ० बिलु अ्रयास सब साधन को 
फल ग्रम्ु पायो सो तो नाहि सँभारे। (गी०२।२) नाहिंन-- 
3. “नहीं है, २, नहीं | 3०१. नाहिन चरन रति ताहि तें 
सहाँ बिपति, कहत लू ति सकल मुनि मतिधीर । (वि० 
१8७) नाहिनै-नहीं है ।उ० नाहिने काहु लहो सुख 


शेर के समान 


प्रीति करि इक अंग। (कृ० ४४) नाहीं-नहीं, नहीं 
है। 3० निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीं। (मा० 
१।८।२) 


नाहु-दे० 'नाह” | 3० १. जानति हहु बस नाहु हमारें। 
(सा० २।१४।३) 

नाहू-दे० नाह!। ड० २ करस लिखा जौं बाउर नाह। 
(मा० १।६७।४) ध 

निंदक-निदा करनेवाला । उ० सिं्र निदुक अघ ओघ 
नसाए। (सा० १।३६।२) 

निद्त-(सुं० निदा)-निदा करते हुए, निदा करने से ।3० जो 
निदत निदित भयो बिदित बुद्ध अवतार | (दो० ४६ ४) 
निंदति_निदा करती है, निदा कर रही है । ड० रोम रोम 
छुबि निदति सोम मनोजनि | (जा० १०६) निंदहिं-निदा 
करते हैं। ड० निंद॒हि बलि हरिचंद को “का कियो करन 
दुधीचि” । (दो० ३८२) निंदें-निदा करते हैं। उ० निदे 
स्व साधु सुनि मानों न सकोचु हों। (क० ७१२ १) 
निंदे-निदा करता है। उ० सरद सुधा सदन-छबिंहि निर्े 
बदुच । (गी० १८६०) 

निंद्री-. निंदा करके, निरादर करके, २ : मुझसे बिना 
पूछे । रा २. सो कह चलेसि मोहि निदरी। (मा० 
४१ ० १ 

निंदा-(सं०)-१, दोष-कथन, बुराई का वर्णन, २. अपवाद, 


ा 


. उनासी । 3० ३. सर-निंदा करि ताहि बुछावा। (मा० 


..२३९।२) हर 
निंदित_- (सं०) दूषित, छुरा, जिसकी निंदा हो। उ० 


जो हा _निदित भयो बिद्त बुद्ध अबतार। (दो 


४६४) 


निद्य-निन्दा के योग्य, बुरा रा उ० अबल-पाखंड-महिसंडला- 


क्‍ हे 'देखि निद्कृत:अखिल-सख कर्म-जाल॑। _. (विं० 


निश्रराइ-(सं० निकट)-पास आए हैं, 
. 7० फल भारन नि बिटप सब रहे भूमि निञअराह । 


_निश्चराएँ-समीप आकर । 


| २६० 


निः-(सं० निस्‌)-निषेध, नहीं | उ० गहन-दहन-निर दृहन- 
लक, निःसंक, बंकआुब । (ह० १) 

नि:कंप-अचल, स्थिर, जो कॉपता न हो । 3० निभेरानंद 
निःकंप निःसीस नि्मुक्त निरुपाधि निर्मेम विधाता | (वि० 
रद 


निःकाज-निष्ययोजन, बिना किसी काम के । 3० निःकाज 
राज बिहाय जप इव स्वप्न-कारागृह परथो । (वि० १३६) 
निःकाम-(सं० निष्काम)-जिसमें किसी प्रकार की इच्छा 
या कामना न हो। उ० बचन कर्म मन मोरि गति भजनु 
करहि निःकाम । (सा० ३॥१६) 
निःपाप-पापरहित । 
निःपापा-पापरहित, बिना पाप का । 
'पाप्य-अग्राप्य, जो सिल् न सके । 3० संत संसर्ग श्रय- 
वर्ग पर परम पद्‌ श्राप, निःप्राष्य गति त्वयि असन्ने । 
० ४! ७) 
निःश भ-(सं०)-एक राक्षस का नास | यह शंभ तथा 
निसुचि का भाई था। नम्रुचि तो इंद्र के हाथ से मारा 
गया, परत शुंभ और निशुंभ ने देवताओं को जीत लिया 
और स्वर्ग के राजा बन गए। जब इन दोनों ने रक्तबीज 
से सुना कि दुर्गा ने महिषासुर को मार डाला तो निशुभ 
अतिज्ञा की मैं दुर्गा को मार डालूँगा। उसी समय 
नमदा नदी से निकलकर चंड और मुंड नामक दो और 
राइस उनसे मिल गए। शुंभ और निशुभ ने दुर्गा से कह- 
लाया कि तुम हममें से किसी के साथ विवाह करो । इस 
पर दुर्गा ने कहलाया कि युद्ध में मुझे जो जीतेगा उसी के 
साथ मैं विवाह करूँगी । लड़ाई हुई । दुर्गा ने धुम्रलोचन, 
चंडमुंड, रक्त बीज आदि को मारने के बाद निशुंभ और 
शुभ को मार डाला | इनकी झत्यु के बाद इंद्र पुनः स्वर्ग 
के राजा बने। उ० शुंभ निःशुंभ फऋंभीश रणकेशरिणि, 
कोध बारिधि बैरि बृ द्‌ बोरे । (बि० 4 ४) 
निःसंक-(सं० निःशंक)-१. निडर, निर्भय, २. अशक्त, 
पुरुषार्थशीन | उ० १. गहन-दृहन-निरद्हन-लंक, निःसंक, 
बंक भरुव | (ह० १) । 
निःसरित-निकल्ी हुईं । उ० चरित-सुरसरित कवि-मुख्य- 
गिरि निःसरित पिबत मज्जत मुद्ति सतसमाजा | (वि० 
8४ 


निःसीम-जिसकी सीसा न हो, अनंत । ड० दे० 
“विःकंप! । | 

नि-(सं०)-एक उपसर्ग जिसके लगने से शब्दों में निम्नां- 
कित अर्था' की विशेषता हो जाती है-१. संघ या समूह, 
जैसे निकर, २. अधोभाव, जैसे निषतित, ३.. अत्यंत, जैसे 
_निग्ृहीत, ४७. आदेश, जैसे निदेश, ९, नित्य, ६, कौशल, 
७. बंधन, ८. अन्तर्भाव, 8.समीप, १० दु्शन, ११, उप- 
"मे, १९२. आश्रय, ३३. संशय, १४७,क्षेप, १६. दान, १६. 
मोक्ष, १७. विन्यास, १८. निषेध । 

पास आ लगे हैं।. 


(मा० ३॥४०) निश्चराई-(सं० निकट)-नजूदीक गए । 
3० तेहि:कि सोह ममता निञराई | ऐ (सा० २।२७७।१) 
3० ब्रषाह जलद भूमि निश्र- 


२६१ | 


राएँ । (सा० ४।१४।२) निश्रराना-निकट या समीप आ 
गया । उ० सान न ताहि कालछु निश्रराना | (मा०६।३९।%) 
निश्ररानु-समीप आ गया है। उ० असगुन असुभ न 
गन्‌हिं गत, आह कालु निअराजु । (० ५।६।६) निअ- 
रानं-समीप जा पहुँचे, नजदीक गए। उ० आश्रम निकट 
जाइ निअराने । (मा०२२३५।१) निश्रराया-निकट पहुँच 
गए | 3० बेगि बिदेह नगर निअराया | (मा० १।२१२॥२) 
निश्ररावा-पास चला गया, समीप चला गया | उ७ में 
अभिमानी रबि निश्वरावा | (मा० ४१८२) 

निआआउ-(सं० न्‍्याय)-इन्साफ, न्‍्याय। उ० नीक सगुन, 
बिवरिहि कगर, होइहि धरम निआउ । (प्र० ६६२) 

निकंद-१. नाश, २. नाशकर्ता, ३.उखड़ा हुआ, ४. नाश में, 
नाश करने में । उ० ४, खल ब्ुद निकंद महा कुसलं । 
(मा० ६।१ १ १।५) 

निकंदन-[सं० नि-+कंदन (नाश, बध) | १. नाश, 
विनाश; २. नाशक, विनाश करनेवाला, ३, उखाड़ने- 
वाला । उ० २, सकल-अमंगल-मूल-निकंदन । (वि० ३६) 
निकंदिनि-नाश करनेवाली । उ० असुर सेन सम नरक 
निकंदिनि । (सा० १।३ १९) निकंदिनी-नाश करनेवाली ! 
उ० पावनि पथ सरित सकल सल-निर्कदिनी । (गी० 
२।४३) 

निऊंदय-नाश कीजिए, उखाड़िए, नष्ट कीजिए । उ० रघुनंद 
निकंदय इंद्र घनं । (मा०७०।१४। छुं० १०) 

निकर-(सं०)-समूह, भीड़-भाड़, ढेर । उ० बद्ध पाथोधि, 


सुर-निकर-सोचन, सकुल-दुलन दुससीस-भुजबीस-सारी । . 


(वि ० *९ ०) 
निकरत-(सं० निष्कासन, हि. निकसना)-निकलता है, 


निर्गत होता है । 
निकसत-(सं० निष्कासन)-१. निकलता है, २. निकल 


रहा है, ३. निकलने पर । उ० २. फूदि फूटि निकसत 


लोन रामराय को । (ह० ४१) निकसहिं-निकलते हैं। 
उ० ग्राम निकट जब निकसहि जाई । (मा० २।१०६।४) 
निकसि-निकल कर | उ० निकसि भ्ए पुर बाहेर ठाढ़े। 
(मा० १।२६६।१) निकसी-निकलीं, बाहर हुईं | उ० पुर 
तें निकसी रघुबीर-बधू, धरि धीर दुये सग में डग हें। 
(क० २११) क्‍ 
निकाई (१)-[सं० निक्त (>-साफ, स्वच्छ) तु० फा० नेक |- 
4. अच्छाई, २. शोभा, सुंद्रता, ३२. भलाई, उपकार, ४. 
अनुकूलता । उ० २. बनई न वरनत नगर निकाईं। (मा० 
२॥२१३।१) ३. भलो कियो खत को निकाई सो नसाई 
। (क० ७।$८१) 
निकाई (२)-(सं० निकाय)-समूह, मुंड । 
निकाज-बिना कास का, निकम्मा । उ० तुलसी वृन जल- 
कूल को निरधन, निपट निकाज। (दो० ४४) 
निकाम (१)-(सं० मिस -- काम)-१. निकस्मा, व्यर्थ, २. 
बुरा, खराब, ३. कासनारहित, ४. लक्ष्यशूल्य, अंधाधुंध । 
उ० १. भागत अभाग, अनुरागत विराग, भाग जागत 
आलसि तुलसी हू से निकाम को । (क० ७७७५) ४. चेले 
 बिसिख निसित निकास । (सा० ३॥२०।छं० १) द 
निकाम (२)-(सं०)-बहुत, अतिशय । द 


[ निआ्राउ-नियोड़ा 


निकाय-(सं० )-१. समूह, ऋुंड, २. शरीर, ३. परमात्मा । 
उ० १. एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय । (सा० 
१|१८०) द 


निकाया-दे० निकाय! । उ० करहि उपद्व असुर निकाया। 


(सा० १।१८१।२) 

निकारहिं-निकालते हैं, निकाल देते हैं। उ० कुलबंति 
निकारहि नारि सती । (मा० ७।१० १॥२) निकारि-निकाल 
लाए। उ० धरि केस बारि निकारि बाहेर तेति दीन 
पुकारहीं | (मा० ६८९! छुं० १) 

निकासइ-निकाल देता था, बाहर कर देता था। 3० तेहि 
बहुबिधि भासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना | (सा० 
।$ ८ रेछु० १) निकार्सौं-निकाल दूँ । 3० कहु केहि नृपहि 
निकासों देसू । (सा० २।२६।१) 

निकिष्ट-(सं० निक्ृष्ट)-बुरा; अधम, नीच। उ० सो 
निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई। (सा० ३।४।७) 

निकेत-(सं०)-१. घर, मकान, २. जगह, ३. शरीर, ४. 
वास | उ० १. ललित-लता-हुम-संकुल मनहुँ मनोज- 
निकेत । (गी० २।४७) 

निकेतन-दे० “निरकेत' । 

निकेता-दे० “निकेत!। उ० १. सकल कहहु अभ्ु कृपा- 
निकेता । (मा० ७११२१) 

निर्केतु-दे० “निकेत! । उ० १. समय राम-जुवराज कर, 
मंगल-मोद-निकेतु । (प्र० २।१।१) 

निकेवल-(सं ० नि + केवल -अकेला, एकाकी । 

निकैया-(सं० निक्त)-सुंदरता, शोभा। 3० सुंदर ॒तनु 
अर नख सिख निरखि निकेया। (गी० 
१।& द 

निर्लंग-(सं ० निर्षंग)-तरकश, तुणीर । उ० भ्ुज बिसाल 
सर धनु धरे, कटि चारु निषंग | (वि० ६०७) 

निखोट- (सं० नि +- खोट)-निदोष, दूषणरहित, ठीक | उ० 
नाम-ओट लेत ही निखोट होत खोटे खल । (क० ७११७) 

निगड़-(सं० निगड)-बेड़ी, जंज्ञीर, मोटी जंज़ीर, जिससे 
हाथी बाँधा जाता है । उ० बाँधों हों करम जड़ गरस गूढ़ 
निगड़, सुनत दुसह हों तो साँसति सहत हों | (वि० ७६) 

निगदितं-(सं०)-कथित, उल्लेख किया हुआ, वर्णन किया 
हुआ । उ० नाना पुराण निगसागस सम्सतं यद्‌ रामायणे 
नियदितं क्चिदुन्यतो5पि । (सा० १॥१। श्लो० ७) 

निगम-(सं०)-१. वेद, श्रुति, २. मार्ग, रास्ता, ३. हाट, 
बाज़ार, ४. व्यापार, व्यवसाय, €. निश्चय, ध्रुव, पक्का, 
६. मेला, भीड़ | 3० १.शारदा निगम नारद प्रज्चुख ब्रह्म- 
चारी । (वि० ११) निगमहँ-वेद के लिए भी । 3० भरत 
सुभाउ न सुगम निगमहूँ। (सा० २।३०४।१) 

निगानॉग-(१ + सं० नप्न)-बिल्कुल नंगा, नंग-घडंग | उ० 
निगानाँग करि नितहि नचाइहि नाच । (ब० २४) 

निगूढ़-(सं ० )-अत्यंत गुप्त, गहरा, सूक्ष्म । 

निगूढा-दे० “निगूढ़” | उ० समझी नहि हरि गिरा निगूढ़ा । 
(सा० $।१३३।२) 

निगोड़ा-(१)-१. जिसके आगे पीछे कोई न हो, आभागा, 
२, निकस्सा, छुरा, 3 . एक गाली, कमीना | निगोड़ी- 
निगोड? का स्न्रीलिंग | दें० “निगोडा! । उ० ३. छुलिन 


निग्रह-निदान ] 
की छोड़ी सो निगोड़ी छोटी जाति पाँति। (० ७५ ८) 


निम्रह-(सं०)-१. रोक, अवरोध, २. दमन, ३. चिकित्सा, 
४. दंड, *, पीड़न,' सताना, ६. बंधन, ७, डॉट, फटकार, 
८. सीमा, हृद। 3० ६. सागर निम्रह कथा सुनाई । 
(सा० ७६७४) 
निग्रहण-(सं०)-१, रोकने का कार्य, थामने का कार्य, २, 
दंढ॒ देने का कार्य । 
निश्नोध-(सं० न्यग्रोध)-३, बट चत्त, २. अक्षयवट | 
निघटत-१$. घटता है, २. बहुत कैंपता है, ३. घटने पर । 
उ० १. जिमि जलु निघटत सरद अकासे । 
२२९।२) ३. निशध्वटत नीर मीन गन जैसे । 
१४७।२) निघटि-समाप्त हो, नष्ट हो। उ० 
उभट, सत सब को छूव्यो | (क० ६।४ ६) 
य- सं०)-१, समूह, कुंड, २, निश्चय, ठीक, ३. 
संचय, इकट्ठा करना। उ० १ * यथा रघुनाथ-सायक 
निसाचर चमू-निचय-निदृलन-पढु वेग भारी । (वि० ४७) 
निचाइहि-(सं० नीच)-नीचता को ही | उ० भलो भलाइहि' 
लहई लह॒इ निचाइहि नीचु । (मा० १४) निचाई- 
नीचता, 
तजे सज्जन हु के संग । (दो० ३३७) 
नेचोइ-[सं० नि० + स्यवन ( >+ चूना)]|-निचोड़कर | उ० 
कहे बचन बिनीत प्रीति अतीति नीति निचोह। (गी० 
९।९) निचोयो-निचोड़ा, गारा | उ० तृषावंत सुरसरि 
हा सठ फिरि-फिर बिकल झकास निचोयो । (बि० 
२४४ 
निचोड़-(सं० नि-- च्यबन) तत्व, सार । 
शह 'निचोडः। उ० दामिनि-बरन तनु रूप के निचोर 
। (गी० १७१ ि 
निचोरि-१, निचोड़कर, | गारकर,! २, निचोड़, सार वस्तु, 
*. आुख्य तात्पर्य, कथन का सारोश । 3० ३. बरनहु रघु- 
बर बिसद:जसु/भ्रूति सिद्धांत निचोरि | (मा० १० 8) 
निचोल-(सं०)-१. आच्छादन, उपर का बस्र, २. वस्त्र, 
ऊपड़ा, ३, ओढ़नी, ७. चोली, &, लहँगा, घाघरा | उ० 
न्‍ हक जल तरु तमाल ढिग नील निचोल ओढ़ाई। 
० ६२ क्‍ 
निछावर-(?)-4.. टपारा, बलिहारी, कुर्बान, २, पारि- 
तोषिक, इनाम । निछावरि-दे० निछावर! | उ० १. करि 
आरती निछावरि बरहि निहारहिं। (जा०१९२) २, दूतन्ह 
का [ निछावारि लागे । (मा० १२६३।४) 
(स०)-१, अपना, स्वीय, जो पराया व हो, २. 
जु० १ 9 है. वास्तविक, ठीक, यथार्थ, ४. उत्कृष्ट । 
2० १. जो फुर कहहुत नाथ निज कीजिअ बचनु अवान । 
(मा० २२१६) निजै-अपनी ही | उ० निसि दिन नाथ ! 
देड सिख बहु बिधि करत सुभाव निजे। (बि० ८३) 
निजु दे पनिजः। ड० १. म्रीति अतीति निगम निज 
कई (सा राज्य३) हर 


(मा०२। 
निधि गए 


हज निष्ठुर)-कठोर, निरदंय, स्नेहशून्य | उ० पुरी- 


डीठि भाल की लि _(क० ७१६३) 


पुरबेलि केलि काटत किरात कलि, निद्ुर 
निउरता-(सं« निष्दुर ई, क 


_निहारिए उधारि 


(मा० २। 


डापन, कमीनापन। 3० नीच निचाई नहिं 


* ४. दृढ़, अटल, निश्चय, धुव, ९. यथार्थ 


। क्‍ कठोरपन, क्ररता है। ड० 


[ १६२ 
निठुरता अरु नेह की गति कठिन परति कही न। (कृ०* ९) 


निठराई-निष्ठुरता, निर्दयता, ऋरता। उ० तुलसिदास 
सीदत निसि दिन देखत तुम्हारि निढुराई । (वि० ११ २) 
निडर-(नि +- डर)-निर्भय, निःशंक, डर 


न॒हो, 

हंसी, हिम्मतवाला | उ० बाल बुझाए बिबिध विधि 

निडर होहु डरु नाहि। (मा० $॥३५) 

नितंब-(सं० )-कमर के पीछे का उठा हुआ भाग, चूतड़। 

नित-(सं०)-१. अतिदिन, रोजू, २. सदा, सदा, हमेशा, 
२. नाशरहित, अविनाशी। उ० १, प॑ पहर भूषु 
नित जागा। (मा० २।३८।३) नितई-पित्य ही, हर रोज। 
नितहिं-नित्य ही, सर्वदा ही। उ० सुर पुर नितहि परावन 
होईं। (मा० १। १5०।७) नितहीं-नित्य ही। 3० अति 
दीन मलीन दुखी नितहीं। (सा० ७।१४।६) 

निति: (१)-(?)-के लिए। उ० सीन जिअन तिति बारि 
उलीचा । (सा० १।१६१ ४) 

निति (२)-(सं० नित्य)-हमेशा, स्व॑दा । 

निति (३)-(सं० नीति)-नीति । सं० बिरह बिबेक धरम 

सानी । (सा० ६।१० $8।२) 

नितै-(सं० नित्य)-नित्य ही। 3० भागीरथी जलपान करें 
अरु नाम हे राम के लेत निते हों । (क्‌० ७।१०२) 

नित्यं-सर्वदा रहनेवाले को । उ० वन्‍्दे बोधसय नित्य गुर 
शंकर रूपिणम्‌ । (सा० १।१। श्लो० ३) नित्य-(सं०)- 
3. शाश्वत, जिसका कभी भी नाश न हो, २. प्रतिदिन 
का, रोज का, ३, अतिदिन, रोज, सदा, सदा, हमेशा, 

» झीक | उ० २, 
नित्य नेम-कृत अरुन उदय जब कीन । (ब० १३) ३, 
नित्य निर्मम, नित्य मुक्त निर्मान, हरि ज्ञान धन सच्चिदा- 
नंद मूलं। (विं० ४३) 

निद्रत-(सं० निरादर)-निरादर करता | 3० सब सदगुन 
सनमानि आनि उर, अध ओऔगुन निद्रत को ? (गी० ६। 
१२) निद्रहिं-निरादर करते हैं। उ«७ जो हम निद्रहि 
बिग्र बढि सत्य कह भंग नाथ। (सा० $॥२८३) निद- 
रहु-निरादर करें । 3० निदरहु के आदरहु सिंहरहि 
स्वान सियार। (दो० १८ 3) निदरि-१, तिरस्कार करके, 
निरादर करके, अपमान करके, २. रोककर, ३. घुड़क कर, 
» अवरदस्ती, हठ करके । 3० ५, बोलसि निदारि बिग्र 
के भोरं । (मा० १ (ऐ८३।३) निद्रे-३. निरादर करके, 
२. निरादर किया, ३. निरादर करता है, ४. तिरस्कार 
करने पर | 3० १. सानुज निदरि निपातरूँ खेता । (मा० 
९२३०।४) २. निदरे रामु जानि असहाईं। (मा० २। 
२२६२) निद्रेसि-निरादर किया। 3०७ जग-जय-मद्‌ 
निदरेसि हर, पायेसि फर तेड। (पा० २६) निदरौं-१. 
अनादर करता हूँ, २. अनादर करूँ। उ० १. रज सम पर 
हर सुमेरु करे गुन-गिरि सम रज ते निद्रों । (वि० 
१४९) शो 

निदाघ-(सं०)-औष्म ऋतु, के बास, उष्णु। उ० हुम 


-दुल 
* खुखात, सब सह निदाघ अति लाल। 


(स० 
६२६ ८ शिदी ट आल आदि है! दि क्‍ 
निदान-(सं०)- १. आदि कारण, ९. कारण, ३. रोग- 


. निर्णय, रोग की पहिचान, ४. अंत, अवसान, «. अंत 


२४३ | 


में, आखिरकार, ६. सर्वचाश, ७. निश्चय । उ० १, कर्म 
हु के कमें, निदानहू के निदान हौ। (क० ७१२६) ४. 
तुलसी गुसाई भयो, भोंडे दिन भूलि गयो, ताको फल 
पावत निदान परिपाक हों। (ह० ४०) 

निदाना-दे० “निदान! । उ० ४, देहि अगिनि जनि करहि 
निदाना । (मा० ९।१२।६) 

निदानु-दे० निदान! | 3० ६, परेड राउ कहि कोटि विधि 
काहे करसि निदानु। (मा० २३६) ह 

निदेश-(सं०)-१. शासन, २, आज्ञा, हुक्म, ३२. कथन, ४. 
पास । 

निदेस-दे० “निदेश” । उ० २, प्रीति को बधिक, रस रीति 
को अधिक, नीति-निपुन, बिबेक है निदेस देखकाल को । 
(क० ७।१३५) 

निदेसा-दे० “निदेश”। उ० २. सोइ करेहु जेहि होइ 
निदेसा । (मा० ७४६।४) 

निद्रा-(सं०)-नौंद, डँघाई, एक ऐसी अवस्था जिससें 
पलक बंद करके शाणी चेतनारहित हो जाता 


|| 
निधड़कर[नि + घड़क (अजु० धड़)|-१. निर्मम, निडर, 
साहसी, २, बिना डर के, बेखटके । क्‍ 
निधन-(सं०)-१. नाश, २. सरण, ३. धनहीन, कंगाल । 
उ० १. भीषस-द्ोन-करनादि- पालित, काल हक, सुयोधन- 


चमू-निधन हेतू । (बि० २८) २. बंशु निधन सुनि उपजा . 


क्रोधा । (मा० &।१ 8६२) हि 
निधरक-दे० निधड़क' । उ० २. निधरक बठि कहह कट 
बानी । (सा० २४७१।१) 
निधानं-दे० निधान!। उ० १. चर्म-असि शूलघर, 
डसरू शर चापकर, यान वृषस्ेश, करुणानिधान ।(वि०११) 
' निधान-(सं०)-१. भंडार , खज़ाना, ढेर, २. लय स्थान, 
बह स्थान जहाँ कोई चीज जाकर लय हो जाय, ३. घर, 
४. आधार, आश्रय । 3० १. गुन ग्यान निधान अमान 
अजं । (मा० ६।१११।५) 
निधाना-दे० निधान! । उ० १. 
निधाना । (मा० $।४४।१) 
निधानु-दे० 'निधान! | उ० १, पति रबिकुल केरव बिपिन 
बिघु गुन रूप निधानु । (सा० २६८) 
निधानू-दे० “निधान! । उ० १. राशु सहज आनंद निधान्‌। 
(मा० २४ १।३) हि न 
निधि-(सं०)-१. कुबेर का ख़ज़ाना, कुबेर के रत्न जिनकी 
5 संख्या ६ कही गई है। नौ निधियाँ ये हैं--पत्म, महापक्म, 
. शंख, मकर, कच्छुप, सुक्ंद, कुंद, नील और बर्च्य, २. 
ख़ज्ञाना, ढेर, भंडार, ३, आधार, आसरा, ४. समुद्र; ९. 
धन का भंडार, ६. घर | उ० १, जेहि गए सिधि होय 
परम निधि पाइय हो। (रा० १) २. सकल-सौंदर्य-निधि, 
विपुल-गुण-घधाम विधि-वेद बुध शंभ्रु सेवित अमानम्‌। 
. (बविं० ६०) निधिम-खान को, ढेर को। 3० - योगीनद्वं 
. ज्वानगम्यं गुणनिधिमजितं. निर्मुणं निविकारस । (मा० 
६॥१। श्लो० १). द द 
निनाद-(सं ० )-शब्द, आवाज़ । 
निनारे-(स० निः- निकट, प्रा० 


तापस सस्र दुम दया 


निनिअड, हि० निनर)- 


[_ निदाना-निबहंत 


अलग, दूर, हटा हुआ उ० ज्ञान कृपान ससान लगत 
उर, बिहरत छिन-छिन होत निनारे । (कृ० <६) 
निपठ-(/)-$ . निरा, विशुद्ध, खाली, २, सराखर, एकदस, 
बिल्कुल, नितांत । उ० १. भीर बाहँ पीर की निपट राखी 
महाबीर कौन के सँकोच, तुलसी के सोच भारी है । (ह० 
२७) २. बिबरन भय निपट नरपालू। (मा० २।२६।३) 
निपयहि-निरा ही, बहुत ही, बिल्कुल ही । उ० निपटहि 
डॉटति निदुर ज्यों, लकुट कर तें डारू | (कृ० १४) 
निपात- (सं ० )-१ . पतन, नाश, विनाश, २. झत्यु. ३. अधघः- 
पतन, गिराव। .उ० ३, मनजात किरात निपात किए। 
(सा: २॥१४७।४) उपर 
निपातउ-गिराऊँछा, पछ्ाडशा। उ० सानुज निदरि निपातर्डँ 
खेता । (मसा० २२३०४) निपाता-१, गिराया, २. नष्ट 
किया, ३, उखाड़ फेंका हो, ४. काट डाला । उ० ४. केईं 
तब नासा कान निपाता । (सा० ६२२११) निपाते-मार 
डाला, नष्ट कर डाला । उ० बड़े-बड़े बानइत बीर बल- 
वान बड़े, जातुधान जूथप निपाते बात जात हैं। (क० 
६॥४१) निपाति-सारकर, नष्ट कर । उ० ताहि निपाति 
 महाधुनि गर्जा। (सा० २।१८।४) । 
निपुण-[सं०)-दक्त, कुशल, पद, चतुर । 
निपुन-दे० 'निपुण” । उ० अखिल खल निपुन-छल-छिद्र 
 निरखत सदा जीव-जन-पथ्चिक-सन-खेदकारी । (वि० ४६) 
निपुनता-(सं० निपषुणता)-चतुरता, चातुरी, निपुणाई। उ० 
लघु लाग बिधि की निपुनता अवलोकि घुर सोभा सही । 
_ (मा० १।६४। छु० १) 
निपुनाई-निपुणता, चतुराई । उ० लागई लघु बिरंचि निमु- 
नाई । (मा० ६४७) द 
निकन-(सं० निष्पज्ञ, पा० निष्फन्न)-पूरा, पूर्ण, संपूर्ण, 
अच्छी तरह, भली भाँति। उ० जोते बिनु बए बिलु निफन 
निराए बिनु । (गी० २३२) 
निफल-(सं० निष्फल आ० निष्फल)-निरर्थक, बेकार, 
बे । उ० निफल होहि रावन सर कैसें । (मा० ६। 
$8१।३ 
निबंध-(सं०)-अबंध, रचना । उ० स्वान्तः सुखाय तुलसी 
रघुनाथ गाथा-भाषा निबंध मति मंजुलमातनोति । (मा० 
$]9 श्लो० ७) द द द 
निबरत-(सं० निवृत्तेन, आ० दिबट्टन)-निबरते, छुटकारा 
पाते, निद्नत्त होते । उ० पाइके उराहनो-डराहनो न दीजै 
सोहि, काल-कला कासीनाथ कहे निबरत हों। (क० ७। 
१६५) निबरयो-१. चुक गया, २. निश्चित हो थया, ३. 
छुटकारा पा गया । उ० २, प्रभु की सौं करि निबरयो हों। 
(बि० २६७) द द 


_निबल-(सं० निर्बल)-अशक्त, कमज़ोर, निर्बेल । उ० अभ्ु 


समीप छोटे, बड़े, निबल होत बलवान। (दो० <२७) 
निबहंत-निर्वाह करते हैं। उ० पर काजे परसारथी, श्रीति 
लिए निबहंत । (वै० १०) निबह (१)-बसे हों। उ० जन 


. बिधु-निबह रहे करि दामिनि-निकर निकेत। (गी० ७२१) 


_निबह३-(सं० निर्वाह)-१. निभता है, २. निमेगा । उ० 
२. सखा धरम निबहई केहि साँती। (मा० *<।४६॥३) 
_ निबहति-निभती है, निभ जाती है। उ० राम [ रावरे 


निबह-निमेष ] 


निबाहे सब ही की नेबहति। (वि० २४६) निबहते-निर्वाह 
होता । उ० तो कालि कठिन करम-सारग जड़ हम केहि 
भाँति निबहते ? (बि० ६७) निबहहिंगे-निर्वाह करेंगे। 
निबहा-मनिबह गया, निभ गया। उ० के तुलसी जाको 


राम-नास सों ग्रेम-नेम निबहा है । (गी० २१६४) निबही- 


भरी, पूरी, पूरी है। उ० घन-दासिन-बर बरन, हरन-मन 
सुंदरता नखसिख निबही री। (गी० १।१०४) निबहै- 
निर्वाह हो, बनी रहे । 3० जन्म जहाँ तहँ रावरे सो निबहे 
भरि देह सनेईइ सगाई । (क० ७।४८) निब्रहेगो-निसेगा । 
_उ० तुलसी पै नाथ के निबाहे निबहैमों। (वि० २२8) 
_ निबहौंगो-निभाऊँगा, पालन करूँगा, निर्वाह करूँगा। 


उ० परहित-निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोंगो। 


: (वि० १७२) निबदल्यो-निर्वाह हो गया, पूरा हो गया। 
_ ड० ताको तो कपिराज आज लगि कछु न काज निबह्यो 
है। (गी० 8।२) क्‍ 
निबह (२)-(१)- समूह । उ० सनहुँ उद्युगन-निबह आए 
मिलन तमर तजि द्वेषु । (गी० ७।६) 
निवाह-(सं० निर्वाह)-१. रहाइस, गुजारा, निर्वाह, २. 
लगातार साधना, परंपरा की रक्षा, किसी बात के अलु- 
सार निरंतर व्यवहार, ३. पालन, ४७. बचाव का ढंग, 
छुटकारे का .रारता । उ० १, नाम महाराज के निबाह 
नीको कीजे उर । (क० ७।१२३) । 
निवाहय-(सं० निर्वाह) १. दे० “निबाह”, २. निर्वाह किया। 
उ० २. जेहि न प्रेमपलु मोर निबाहा। (मा० ३९३३) 
निवाहि-१. निबाहकर, पूरा करके, २. उबारो, बचाओ, 
_ है. समाप्त करके । उ० १. नित्य निबाहि सुनिहि सिर 
नाए। (मा० ३२२७१) निबाहिब-निर्वाह कीजिएगा, 
बाहिएगा । उ० तहेँ तहँ राम निबाहिब नाम सनेहु । 
(ब० ६६) निबाहिये-निर्वाह कराहए, निर्वाह करा दीजिए। 
उ० तुलसी तिहारो समन बचन करम, तेहि नाते नेह नेम 
निज ओर तें निबाहिए | (क० ७!७६) निबाहीं-निबाह 
दिया, इच्छाएँ पूरी कीं, पूरी कीं। उ० ग्रभु ग्रसाद सिच 
. सब निबाहीं ।-(मा० २४२) निबाही-निबाह, विवाह 
कर। उ०आज्ञु बयरु सबु लेडं निबाही। (मा० ६।३०।४) 
निवाहु-३. निभाओ, निर्वाह करो, २. जैसी चाहिए 
वैसी गठन । ड० १, राम नाम पर तुलसी नेहु निबाहु 
: (ब० २७) २. चिते चित हित-सहित नखसिख अंग-अंग- 
 निबाहु। (गी० १।६५) निबाहूँ-निबाहनेवाले हैं, निबाह 
किया है। उ० तोसे पसु पाँवर पातकी परिहरे न सरन 
.. से ही। उ० तुलसी हितईझअपनो अपनी दिसि निरुषधि 
.. नेम निबाहें। (विं० ६२) निबाहे-निबाहने से, निबाहने 
... के कारण |: उ० बे प्रेम-नेम 
हा 23 ६७८) निवाहेउ-निबाहा, निर्वाह किया | उ० कोड 


_ कह ज्ृपति निबाहेठ नेहू । (मा० २२०१३) निबाहै-- 


... निबाह दें, निवाह*कर दे | उ० जौं बिघि कुसल निबाहै 
| खिल पर आज मल ! 7 वजन कक, 
_निवाहू-दे० “निबाह”। उ० १. उचरहि अंत नहोह निबाह। 
"मान गणरेक 2. 2 आज आय पक" 
_निबिड़-(सं० निबिड 





बिड)-३. घना, सघन, २. भीषण 


'निमेष-(सं 


ढ़ 


[ २६ 


भयानक । 3० ३. कब दिवस सहँ निबिड़॒ तम कबहुँप 
पगठ पतंग | (सा० ४१६ ख) 
निदुकि-(सं० निर्मुक्त, ग्रा०निस्मुक्त)-निर्मुक्त होकर, छुटकर , 
उ० लघु हू निज्ञकि गिरि मेरु तें बिसाल भो । (क०९।४' 
निबृत्ति-दे० “निश्वत्ति!। 3० नोइ निवृत्ति पान्न विस्वासा | 
(मा० ७।११७।६ ) 
निबेदित-(सं० निवेदन) प्रार्थना करके, भोग लगा क्र, 
अपंण पा । उ० तुम्हहि निबेदिति भोजन करहीं । (मा० 
२१२ ९।९ द 
निबेरी-(सं० निवृत्त) पूरा किया । उ० नेग सहित सब 
रीति निबेरीं। (मा० १॥३२५।७) निबेरे-(सं० निवृत्त) 
बुड़ाए, दूर किए। उ० तुलसिदास यह बिपति बाँगुरी 
तुमहि सो बने निबेरे | (बिं० १८७) निबेरो-द्र कर दिया 
है, हटा दिया है। उ० छुट्टै न विपति भजे बिल रघुपति 
ख्ति संदेह निबेरों । (वि० ८७) हर 
निबेही-(सं० निबृत्त)-अछूता, मुक्त, उन्मुक्त। 3० कोड 
न सात सद्‌ तजेउ' निबेही । (सा० ७।७१।१ ) 
निभ-(सं०)-तुल्य, समान । उ० हिमगरिरि निभ तनु कछु 
_ एक लाला । (मा० ६।९३।१) “ 
निभरम-(सं० निश्र॑म)-निःशंक, अमरहित | उ० जीते लोक- 
नाथ नाथ बल निभरम । (विं० २४६) 
निमर्न-(सं० )-मप्न, डूबा हुआ, तन्‍्मय, लीन । 
निमज्जत-(सं० निमज्जित)-१. डूबता हुआ, २. स्नान 
करता है, ३. स्नान करने पर । उ० १, सीोक-समुद्र निम- 
. ज्जत काढ़ि कपीस कियो जग जानत जैसो । (मा० ७। ४) 
३. प्रेम सनेम निमज्जत आनी | (मा० २३१०। ४) निम- 
ज्जहिं-स्नान करते हैं। 3० निरखि निमज्जहिं करहिं 
मनासा । (मा० २२२४११) 
निमज्जन-(सं०)-स्नान। उ० पूजहि सिवहि समय तिहुँ 
करहि निमज्जन। (पा०४०) ५ 
निमज्जनु-दे० 'निमज्जनः । उ० कीन्ह निमज्जनु तीरथ- 
राजा । (मा० २।२१६१!१) द 
निमि-(सं०)-इष्वाकुबंशी एक राजा जिनका निवास मनुष्य 
की पलकों पर माना जाता है। कहा जाता है कि उन्हीं 
के अधिकार से पलक खुलतीं और बंद होती हैं । ४० 
निरखहि नारि-निकर बिदेहपुर निमि नृप की सरजाद 
_ मिठाई। (गी० १३०8)... 5, 


निमिराज-(सं०)-निमिबंशी राजा जनक । कट, 


द ह र जे _निमिष-(सं०)-१.. निमेष, आँखों का मिलना, पलकों का. 
. गए रघुबर औओर-निबाहूँ । (बिं० २७४) निवाहें-निबाहने . 


गिरना, ९. वह समय जो पलकों के गिरने में लगता है, 
झ््‌ का एक रोग, ४. पलक । उ० २. परम पावन 
पाप पुज-मुंजाटवी-अनल-इव-निमिष-निम्मूल कर्त्ता | (वि० 


निबाहे चातक सराहिए। - #४ 


निमेखी-(सं० निमेष)-पलक का गिरना। पर 
27 पलक-मारचे का समय, बहुत थोड़ी देर, 


...हण मात्र । उ० लव निमेष महुँ भुवन निकाया। (सा० 
ररर२). नि्मेष-पलक मारना, पलक गिराना | उ० 


: भर नारिन्ह परिहरी निमेषें। (मा० १॥२७६8। १) नि मेषे- 
पलकों के मारने को । उ० बिथके बिलोचन निरेते बिस- 


श्द्प ] 


निमोह-(सं०)-१. बिना मोह का, मोहरहित, २. ज्ञानी, 
३. निर्देय, निठुर, दयारहित । उ० १. निभरानंद निःकंप 
निःसीम नियुक्त निरुपाधि निर्मम बिघाता। (वि० £६) 
नियंता-(सं० निभ्नन्तृ)-१. व्यवस्था करनेवाला, कायदा 
बावनेवाला, २. कार्य को चलानेवाला, ३. शिक्षक, ४. 
घोड़ा फेरनेवाला, ९. विष्णु | उ० १, नित्य निमुक्त संयुक्त 
गुन नि्गुनानंत भगवंत नियामक नियंतरा । (वि० €&) 
नियत-(सं०)-१. निश्चित, स्थिर, २. संयत, परिमित, 
पाबंद, ३. शिव, महादेव, ४. आरब्ध। उ० ४७. तहाँ तहँ 
तू विषय-सुखहि चहत, लद्द॒त नियत | (वि० १३२) 
नियम-(सं०)-१. अतिबंध, रोक, पावंदी, २. परंपरा, 
दस्तूर, ३. व्यवस्था, पद्धति, ४. प्रतिज्ञा, शत, €. शासन, 
६. योग के ८ अंगों में से एक | शोच, संतोष, तपस्या, 
स्वाध्याय और ईश्वर-अणिधान, इन सब क्रियाओं का 
. पालन नियम कहलाता है । ७, याज्षवल्क्य स्मृति में १० 
निथम गिनाए गए हैं-स्नान, मौन, उपवास, यज्ञ, वेद- 
पाठ, इंद्रिय-निम्नह, गुरु-सेवा, शौच, अक्रोध तथा अग्रमाद । 
८. विष्णु, 8, शिव, १०, एक अर्थालंकार । उ० ६. सम 
जम नियम फूल फल ज्ञाना | (सा० १।३७।७) 
नियर-(खं० निकट, प्रा० निअ्रड)-पास, समीप । 
नियराइन्हि-समीप आ गया । उ० सिय नैहर जनकौर नगर 
नियराइन्हि । (जा० १३४) नियरानु-दे० “निअराजु' । 
नियरे-समीप, पास। 3० सुनि सुख लहे मनु रहे नित 
नियरे | (गी० १।४१) 
नियामक-(सं ०)-१. नियम करनेवाला, प्रबंधक, २. व्यव- 
सथा. करनेवाला, ३. मारनेवांसा, बधिक, ४. मारी, 
मज्लाह, &. पार करनेवाला, समुद्र या नदी आदि पार 
उतारनेवाला । उ० १. नित्य निमुक्त संयुक्त गुन निर्मुना- 
'नंत' भगवंत नियासक नियंता । (वि० &<) 
नियांरा-(सं० निनिकट प्रा० निम्नियर, 
अलग, पृथक, न्‍्यारा | 
नियोग-(सं०)-१. तैनाती, मुकररी, २. आज्ञा, आदेश, ३. 
निश्चय, ४७. शासन, *. अनुमति, ६. प्वृत्ति। उ० २. 
निगम नियोग ते सो केलि ही छुरो सो है। (क० ७। 
मे | # 
. नियोगा-दे० “नियोग! । उ० २. सागि मातु शुर सचिव 
.._नियोगा। (मा० २।२३३॥३) क्‍ 
निरंकुश-(सं०)-स्वतंत्र, बेअदब, हठीला, स्वेच्छाचारी, 
. उहंड।. 
 निरंकुस-दे०, निरंकुश”। उ० निपटनिरंकुस निठुर निसंकू। 
. (मा० २।११७२) द 
निरंजन-(सं०)-अंजनरहित, कलुष या माया से रहित, 
स्वच्छु, निर्मेल, मोह या राग-हेए आदि विकारों से मुक्त । 
यह परमात्मा का एक विशेषण है | उ०व्यापक बह्म विरं- 
जन निशुन बिगत बिनोद | (मा० ३१६८) ह 
निरंतर-(सं०)-१. अंतररहित, अविच्छिन्न, २. घना, 
निविड़, ३. लगातार, अटूट, ४. स्थायी, सदा रहनेवाला, 
४. सबदा, हमेशा, ६. जो अंतर्चान न हो, जो दृष्टि से 
ओमल न हो । उ० ४. संत-भगवंत अंतर निरंतर नहीं 
किसपि मति मलिन कह दास तुलसी । (विं० ९७) 
कक. अर क्‍ क्‍ 


हि० न्यारा)- 


[ निमोह-निरघरनें 


निरंबु-जल के बिना, बिना पानी का, सूखा, निर्जल । उ० 
बतु निरंब॒ तेहि दिन अभ्रु कीन्हा | (मा० २२४७१४) 

निरक्षर-(सं०)-अक्षर-शूल्य, सूखे, अपढ़, अनपढ़ । 

निरखंति-(सं० निरीक्षण)-अवलोकन करते हैं, देखते 
हैं, निहारते हैं। ड० नसत बिव्ुधापया निकट तत सदन 
बर, नयन निरखंति नरते&तिधन्या । (वि०६१) निरखत- 
4. देखता है, देखते हैं, २. देखते ही । 3० १. अखिल 
खल निपुन-छल-छिद्र निरखत सदा जीव-जन-पथिक मन- 
खेदकारी | (त्रि० ९६) निरखतहि-देखते ही । उ० दे० 
“निरखनिहारूः । निरखहिं-१. देखते हैं, २. देखकर 
उ० २. निरखहि छबि जननी तृन तोरी। (मा०९॥१ ४८३) 
निरखि-देखकर, निहारकर । उ० नयन मसलिन पर नारि 
निरखि | (विं० ८२) निरखु-देख, देखो । उ० स्यामल 
गौर किसोर पथिक दोउ सुझुखि ! निरखि भरि नैन | 
(गी० २२४) निरखे-देखे, देख पाए। 3० जे हर हिय 
नयननि कबहुँ निरखे नहीं अधाइ। (मा० २।२०६)निरखै- 
देखती है । उ० माता ले उछुंग गोबिद मुख बार-बार 
निरखे । (कृ० १) द 

निरखनिहारू-देखनेवाला, निरखनेवातला । उ० दास तुलसी 
निरखतहि सुख लहत निरखनिहारू । (गो० ७८) 

निरशुन-(सं० निर्युण)-१. गुणरहित, व्यर्थ, निकम्मा, २. 
_निराकार ब्रह्म, जो गुणों से बंधा नहीं है।उ० १. निलज, 

नीच, निरधन, निरशुन कहें जग दूसरो न ठाकुर ठाऊँ। 
(विं० १४३) 

निरशुनी-मुख, गुणहीन। उ० रंक निरशुनी नीच जितने 
निवाजे हैं | (वि० १८०) 

निरूछुर-दे० 'निरक्षर' । 3० बिग्न निरच्छुर लोलुप कामी | 
(सा० ७।१००।४) 

निरजोषु-(सं० जुष)-जो तौला न जा श्रके, अतौल । 

निरजोस-(सं० नियोस)-१ .निचोड़, २.निर्णय, ३.निश्चय | 

निरजोसु-दे० न “निरजोस' । उ० १, यह निरजोसु दोसु 
विधि बामहि। (सा० २२०१४) २. मोद-मंगल-सूल 
अति अनुकूल निज निरजोसु | (विं० १९९) 

निरकर-(सं० निमेर)-सरना, निझर। उ० निरभर मधु 
बर रूदु सलय बात । (वि० २३) | 

निरतं-छगे हुए को । निरत-(सं०)-१. तत्पर, लीन, २, 
आसक्त, लिस। उ० १. रास भगत परहित निरत पर दुख 
दुखी दुयाल । (मा०२१११६) २. एहि आरती निरत सन- 
कादि श्रुति सेष सिव देव ऋषि अखिल मुनि तत्वदरसी | 
(वि० ४७) 

निरति-(सं०)-१. अग्रीति, २. बेग़ज्ी द 
निरद्य-(सं० निर्देब)/-दयाहीन, कठोर । उ० निज तनु 
पोषक निरदय सारी | (मा० २।१७३।२) 
निरदहन-निश्चय ही जलानेवाले, अत्यंत जलानेवाले । उ० 
गहन-दहन-निरद्हन-लंक, निःसंक, बंक खुब । (ह० १) 
निरदल्यो -जल्लाया । उ० को न क्रोध निरदह्यो, काम बस 
केहि नहिं कीन्हों ? (क० ७११७) . 
निरधन-(सं० निधन)-गुरीब, धनहीन | उ० निलज; नीच, 
निरधन, निरशुन कहे जग दूसरो न ठाकुर ठाऊँ। (वि० 
१६४३) द फल हम 


निरधार-निरामिष | 


निरधार-(सं० निर्धारण)-१. ठीक, २. निश्चय, निरणेय । 

निरनउ-(सं० विशंव)-निर्सय, फैलला । उ० चलत आद 
लखि निरनउ नीके | (मा० २।१८९।१) 

निरमय-(सं५ निर्यय)-निश्चित बात, निर्णय, ,फैसला । 

निरपने-(सं० नि:+ आत्मनो, आ० अप्पणो)-अन्य, गेर, 
पराये, अपने नहीं । 3० जानकी-रसन मेरे ! रावरे बदन 
फेरे, ठाडँ न समाऊँ कहाँ सकल निरफने | (क० ७.७८) 

निरपेज्-वासनाहीन, जिसे किसी चीज़ की इच्छा न हो, 


बेपरवाह । 3० शांत निरपेजञ विसेस निरामय अगुन शब्दु- 


बल्ेक पर-अह्य-ज्ञानी । (तिं० ९७) 
निरबहई-दे० “निरबंहई” । निरबहनि-निर्वाह होने का भाव, 
पूरा पड़ते जाने कां भाव। उ० दिन-दिन पन प्रेम नेम 
निरुपाधि निरबहनि । (गी० २॥८१) निरबहा-निभ गया, 
अच्छी तरह बीत गया । उ० कहतेड़ें तोहि समय निर- 
बहा | (मा० ६।६३१॥३) निरबही-पूरी उतर गई, निभ 
गई। उ० सिथिल सनेह सराहत नखसिख नीक निकाईं 
निरबही । (गी० ९३१) निरबह्यो-शान्त हो गया, 
निश्चित हो गया । उ० अपनो सो नाथ हूँ सों कहि निर- 
 अच्यो हों । (वि० २६०) 
निरबान-(सं० निर्वाण)-मोक्ष, सुक्ति। उ० नाना पथ निर- 
: बान के, नाना विधान बहु भाँति । (वि० १६२) 
निरबाहक-निर्वाह करनेवाले, गुज़्र करनेवाले, रक्षा करने- 


. बाले। 3० गई-बहोर, ओर निरवाहक, साजक बिगरे साज 


के । (गी० ९२६) 
निरबाहय-निबाह सकता है। 3० तुम्ह बिनु अस बतु को 
निरबाहा । (मा० १॥७६।३) निरबाहिबो-निर्वाह करेंगे । 
निरबाहु-(सं ० निर्वाह)-गुज़्र, निबाह । उ० का सेवा सुत्रीव 
की, का प्रीति-रीति-निरबाहु । (वि० १६३) 
निरभय-(सं० निर्भेय)-निडर, निशंक, बिना भय का । उ० 
तुलसी निरभय होत नर सुनियत सुरपुर जाइ। (दो ० ४६७) 
निरमई-(सं० निर्माण)-रची, बनाई। उ० मोको गति 
दूसरी न बिघि निरमई | (वि०२९२) निरमय-१$. बनाना, 
बनाइएगा, २. बनाया । निरमयठ-बनाया, रचा, 
रचना की । उ० बंदर मुत्ति पद कछु, रामायन जेहि निर- 
सयउ । (मा० ३।१४ घ) निरमयऊ-रचा, बनाया, रचना 
की । उ० निज मार्यां बसंत निरमयऊ । (मा०१।१२६।१) 
. निरमये- निर्माण किये, बनाये । उ० तुब्नसी आई पवन 
._सुत-बिधि मानो फिरि निरमये नये हैं । (गी० ६९) 
. निरमल-(सं० निर्मेल)-स्वच्छु, साफ़, बिना मैल का । उ० 
- सत्य संघ, सत्य ब्रत परम धरम रत, निरसल करम बचन 
अरु सन के | (वि० ३७) द 
निरमान (१)-(सं० निर्माण)-निर्माण, रचना, बनाने की 
क्रिया । ४० बिरंचि बुद्धि को बिलास लंक निरभान भो | 
 (कल्रारर) रन न नील 
निरमान (२)-(निः + मान)-अहंकाररहित |. 


- निरमित-(सं० निमित)-बना हुआ, रचित । 


निरमूलिनी-दे० 'निमूलिनी! |... बा 
निरपोख-(सं० निमोक्ष)-त्याग । उ० म्यान गरीबी गुरु- 


. धरम नरम बचने निरमोख | (स० ६२३)... 


. निरमोदियन-ऐसे लोग जिनके हद॒य में मौह न हो। उ० 
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ऊधो ! औति करि निरसोहियन सो को न भयो दुख दीन ? 
(कृ० ४९) निरमोही-(खं० निर्माह)-मोहरहित, जिसे 
किसी से प्रेम न हो । 
निरय-(सं०)-नरक, दोजख । 3० जातें निरय-निकाय 
निरंतर सोइ इन्ह तोहिं सिखायो । (वि० १६६) 
निरलज्ज-(सं० निरलंज्ज)-बेशम, जिसे किसी बात की 
लाज न हो । द 
निरतेप-(सं० विज्लप)-जो किसी दिषय में आसक्त नहो। 
लऊ० जे बिरंचि निरलेप उपाएणु। (सा० २।३१७।४) 
का ० निर्वध्य/-निर्दोष, साफ़, जिससे कोई त्रुटि 
नहुईहो। रा 
निरवाध-(सं०)-अवधि रहित, सीमा रहित, असीम, 
जिसकी कोई मर्यादा न हो । 3० निरवधि गुन निरुपम 
पुरुष भरतु भरत सम जानि। (मा० २।१२८८) 
निरवाहक-निर्वाह करनेवाले । उ० गई-बहोर, और निर- 
वाहक, साजक बिगरे साज के । (गी० <।२६) 
निरव्यलीक-निष्कृपट । दें० निष्येल्ीक! । 
निरस-(सं०)-१. जिसमें रस न हों, रसविहीन, 
सूखा, २. लाभरहित, ३२. विरक्त, ४. थिना स्वाद का, 
फीका | उ० १, निरस भूरुह सरस फूलत फलत अति 
अधिकाइ । (गी० ७।३३) ३. जयति सीतेस-सेवा सरस, 
विषयरस-निरस, निरुपाधि, घुर धर्मंघारी। (वि० १८) 
निरस्य-(सं०)-१., हटाने के योग्य, फेंकने लायक, २, 
निम्रह करके, दूर हटाकर । 3० २, निरस्य इंद्रियांदिक 
ग्रयांति ते गति स्वकं । (सा० ३।४। छुं० ८) कं 
निराए-खेत में से व्यथ की घासों को निकाले, खेत के खरों 
को साफ किए । 3० जोते बिन्ुु, बए बिलु, निफन निराए 
बिचु । (गी० २३२) निरावहिं-(सं० निराकरण)- 
निराते हैं। उ०. कृषी निरावहिं चतुर किसाना। (मा० 
४।१९।४) द द 
निराकारं-निराकार को । उ० निराकारमोंकार मुलं तुरीय॑। 
(सा० ७।१०८२) निराकार-(सं०)-बिना आकार का, 
अहम, इश्वर । यह ब्रह्म का एक विशेषण है । उ० निशुन 
गननायक निराकार । (वि० १३) 
निराचार-आचोरअष्ट, आचारविहीन । उ० निराचार जो 
श्रुति पथ त्यागी । (मा० ७६8८४) पी आर 
निरादर-(सं ०)-तिरस्कार, अपमान, अग्रतिष्ठा । 3० सुक्ति 
निरादर भगति लुभाने | (मा० ७।११६।४) ४ 
निरादर-दे० “निरादर!। उ० उचित न तासु निरादरु कीन्हें। 
(मा०ण् शधश१).._््ऱ ः 
निराधार-(सं«)-१. जिसका कोई भी आधार न॒हों, बे- 
सहाय; २. मिथ्या, जो ग्रमाणों से पुष्ट न हो। ड० १. 
साय-बाप भूखे को अधार निराधार को । (विं०३६१) 
निरापने-(निः + आपने )-पराए, बेगाने, जो अपने नहीं हैं। 
उ० सब दुख आपने, निरापने सकल सुख, जो लों जन 
भयो न बजाइ राजा राम को | (कं० छ१२७) 
निरामयं-नीरोग को । उ० तुमहू दियो निज धाम राम 
नमसानि बह्य निरामयं । (मा० ६।१०४७। छं०१)» निरामय- 
(सं०)-निरोग, सुखी । उ० शांत निरपेच्च निमेय निरामय 
अगुन शब्द बह्नैक पर-बंह्म-ज्ञानी । (विं० ७)... 
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निरामिष-(सं०)-मांस न खानेवाला । उ० होहि निरामिय 
कबहु कि कागा । (सा० १॥९१) 

निरारा-(खं० निरालय, हि० निराला)-निराली, अनोखी । 
उ० तुलसी पर तेरी कृपा निरुपाधि निरारी | (वि० ३४) 

निरास-(सं० निराश)-नाउस्मेद, जिसे आशा न हो! उ० 
भा निरास उपजी सन ज्ञासा । (मा० ३२२) 

निरासा-(सं० निराशा)-आशा का न होना, नाउस्सेदी । 
उ० नुप समाज सब भयउ निरासा । (सा० १।१३६॥२) 

निरीश-(सं०)-१. बिना ईश या स्वामी का, अनाथ, २. 
नास्तिक, अनीश्वरवादी । 

निरीस-दे० 'निरीश!। उ० २. नीच निस्रील निरीस 
निर्सकी । (मा० २।२६६।१) 

निरीह-(सं०)-१. चेष्टारहित, जो किसी चीज़ के लिए 
प्रयत्न न करे, २. इच्छारहिंत, जिसे किसी बात की चाह 
न हो, निरपृह, ३. शांत, ४. विरक्त। उ० २, बह्म निरीह 
बिरज अविनासी । (सा० ७।७२।४) क्‍ 

निरुअरई-(सं० निवारण, हिं० निरुवार)-छूट पाती है, 
सुलझ पाती है। उ० तबहु कदाचित सो निरुऋरई। 
(मा० ७।११७।४) ह 

निरुआरे-सुलकाया । 3० निज कर रास जटा निरुआरे | 
(मा० ७१११२) द द 

निरुक्त-(सं ०)-१. निश्चय रूप से कहा हुआ, नियुक्त, ठह- 
राया हुआ, २. वेद के छः अंगों में से चौथा अंग। इसे 
यास्क मुनि ने लिखा था। इसमें वेदिक शब्दों की ज्या- 


ख्या हे । 

मिरुज-(सं० . नीरुज)-निरोग, स्वस्थ । ड० सारिए तो 
अनायास कासी बास खास फल, ज्याइए तो कृपा करि 
_ निरुज सरीर हों । (क० ७१६६) 

निरुत्तर--(सं ० )-चुप, बे जबाब। उ० बंघु-बधू-रत कहि 
क्यो बचन निरूत्तर बालि । (दो० १४७) 

निरुपजँ-(सं० निरूपण)-निरूपण किया । 

निरुपधि-दे० “निरुपाधि' । 

निरुपाधि-(सं०)-१. उपाधिरहित, संज्ञारहित, २. बाघा- 

- रहित, व्यवधानरहित, रे. मायारहित, ४. बह्मन । ड० २. 

: चातुवाद, निरुपाधि बर, दुरे पुरान सुभ अंथ । (दो०५२६) 
३, शुध्र-शव्री-भक्ति-विवश करुणासिधु, चरित-निरुपाधि 
त्रिविधाति-हर्त्ता । (बि० ४३) 

निरुपाधी-दे ० निरुषाधिं! । उ० २. कलि मति बिकल न 
_कछु निरुपाधी। (विं० १२८) द 
निरूपन-(सं० निरूपण)-किसी विषय का विवेचनापूर 
चर्णन, विस्तार से किसी चीज़ का धर्णन, निद्र्शन | उ० 
भगति निरूपन बिबिध बिधाना । (मा० $शेण८) 
निरूपउँ-दे० 'निरुपडँ?। उ० सगुन निरूपड करि हठ 
भूरी । (मा० ७।१११।७) निरूपहिं-निरूपण करते 
हैं, वर्णन या विवेचन करते हैं।उ० भगति निरूपहि 
भगत कल्ि, . निदृहि बेद पुरान । (दो० ४४४७) 
निरूपा-निरूपण किया है, वर्णन किया है, विवेचना 
की है, कहा है। उ० नेति-नेति जेहि बेद निरूपा। 
(सा० ११४४३) पोज 

निरे-(सं० निरय)-नरक, दोज़ख़ | 


[ निरारी-निबंहई 


निर्‌-१. नहीं, विना, २. निश्चय, ई. बाह्य, बाहरी, बाहर 
का, ९, उचित | उ० $. दे० निर्द॑व', निदेभ!, निर्मुण! | 

निगृत-(सं०)-निकला हुआ, बाहर आया हुआ । 

निर्शता-[सं०)-विकली हुईं | उ० चख निर्गता झुनि चंदिता 
_त्ैलोक पावनि सुरसरी । (मा० ७।१३।छ० 9७) 

निगूम_विकलना, बाहर जाया । 

निर्गमहिं-बाहर निकलते हैं | उ० एक प्रबिसहि एक नि्ग- 
महिं भीर भूप दरबार । (सा० २२३) 

निरगणं-निर्मुस को । उ० थोगींदं क्षानयम्यं गुणनिधिमजितं 
निर्गृंणंनिविकारम्‌ । (सा« ६।३॥। श्लो० १) निर्मण- 
(सं०)-१. सत्त, रज और तस इन तीनों गुणों से परे, 
परमेश्वर, २. जिसमें कोई युण न हो, सूख, बुरा । 

निगु न-दे० “निर्गुण! | उ० १. नित्य निर्मोह निगुन निरं- 
जन निजानंद निर्वाण निर्वाणदाता । (त्रिं० €६) 

निर्जोष-निश्चय, अवश्य । दे० निरजोजु' । 

निर्मर-(सं०)-१., झरना, पर्वत से गिरता हुआ जल- 
प्रवाह, २. सूर्य का घोड़ा। उ० १. ऋषिन के आश्रम 
सराहैं, सूग नाम कहें, लागी सु, सरित, ररत निमरर 
हैं। (गी० २।४३) 

निर्णय-(सं०)-औचित्य और अनोचित्य आदि का विचार 
करके किसी विक्य के दो पक्षों में से एक पक्ष को ठीक ठह- 
राना । निश्चय, फेसला । 

निर्दभ-(सं०)-अहंकार रहित, द॑भ या गर्व से रिक्त। उ० 
सब निर्दृभ धर्मरत छुनी | (मा० ७२१:४) 

निदेय-(सं०)-जिसके हृदय में दया न हो, बेरहम, निद्धर । 
उ० द्वेष सत्सर-राग अबल प्त्यूह प्रति, भूरि निरदेय, ऋर- 
करम-कर्त्ता । (वि० ६०) 

निदयी-दयाहीन, बेरहम । 

निर्दंलन-दुलनेवाले, नष्ट करनेवाले । उ० यथा रघुनाथ- 
सायक निसाचर चमू-निचय-निदंलन-पटु वेग सारी । (वि० 


रै७) 

निदहन-जलानेवा ले, दृहन करनेवाले । 

निर्दह्मौ-जलाया, संतप्त किया । 

निर्देष-(सं० निर्देश)-१. आज्ञा, कथन, २. अस्ताव, ३. 
निर्शय । | 

निद् नद-(सं०)-१ .बिचा बिरोध या रूगड़े का, जिसके लिए 

हुंह न हो, २. जो राग, हेष, सान, अपमान आदि 

इंद्ों से परे हो, ३. स्वतंत्र, स्वच्छुंद । ः 

निधून-(सं०)-जिसके पास धन न हो, धनहीच, कंगाल-। 

निनय-दे० “निरनय!। उ० निर्मय सकल पुरान बेदू कर । 
(मा० ७।४१।१) द 

निर्षत्षु-(सं०)-१. निस्पृह, निरीह, इच्छारहित, २. उदा- 
सीन, विरक्त, ३. जो किसी काशत्रु-मित्र न हो । 

निर्बेस-दे० 'निवंश' । उ० १ .दुष्ट-दनुजेस निबंस कृत दास- 

. हित बिश्व दुख-हरन बोचैक रासी। (वि० &झ) 

निवहई-( सं० निर्वाह)- निर्वाह कर लेता है, निबाह लेता 

 है। उ० जो विबिष्त पंथ निरबहईं। (मा० ७११६१) 
निबंहिहां-पूरा करूँगा, निबाहँगा। उ० दीजे बचन कि 
हृदय आनिए तुलसी को पन निर्बहिहों। (बिं० २३१) 
निबंही-निवाह चाहता है। उ० दास तुलसी राम-चरन- 


निर्बान-निलय ] 


पंकज सदा बच॑न मनकर्म चहे प्रीति नित' निबंही । (गी० 
७।६) निबंहे-१. छूठ गए, २. बचा गए, ह. निभ गए। 
3० १. जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिधि दुख ते निबंहे । 
(सा० ७।१३।२) 

निर्बान-दे० 'निर्वाण' । मुक्ति, मोक्ष । उ० राम रास कहि 
तनु तजहि पावहि पद निर्बान | (सा० ३॥२० क) 

निर्बिकार-(सं० निविकार)-बिना किसी विकार का, शुद्ध । 
उ० निबिकार निरवधि सुखरासी। (मा० ७|१११॥१) 

निर्भय-(सं०)-जिसे भय न हो, निडर | उ० निर्भय होहु 
देव समुदाई | (मा० १।$८७।४) 

निर्भर-(सं०)-पूर्ण, भरा । उ० तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन 
नयन मुख पंकज दिए। (मा० ३॥६। छु० १) 

निमंत्सर-द्वेषरहित, बिना ईर्ष्या का। उ० अखिल-जीव- 
बत्सल निर्मत्सर चरन-कमल-अनुरागी । (बि०११०८) 

. निर्मथनकर्त्ता-मथनेवाला, मंथन करनेवाला, हलचल मचाने- 
वाला । उ० वेद-पय-सिध्ुु, सुविचार-मंद्र महा, अखिल- 
मुनिव द निर्मेधनकर्तता । (बिं० ४७) क्‍ 

निर्मम-(सं०)-जिसे ममता न हो, जिसको कोई वासना 
न हो। उ० नित्य निर्मम नित्य मुक्त निर्मान हरि जझ्ञान- 
धन सच्चिदानंद मूल । (वि० ९३) द 

निर्ममउ-(सं० निर्माण)-निर्माण किया, रचा, बनाया। 
निर्ममी-रची, बनाई, निर्माण की | 

निर्मलं-दे० 'निर्मेल!। उ०. ४. निर्मेल सांत सुबिसुछ बोधा- 
यतन क्रोध-सदु-हरन कझुना-निकेत । (बि० ९३) निर्मल- 
(सं०)-१. मलरहित, स्वच्छु, २. निष्पाप, पापरहित, 
३, शुद्ध, पवित्र, ७. निदोप, कलंकरहित, «९, अम्जक, 
अभ्र, ६. निर्मसी। 3० १. निर्मेल अति पीत चैल-दामिनि 
जनु जलद नील । (गी० ७।७) * छ् 

निर्मली-विशुद्ध, स्वच्छ । उ० जय फोसलेस महेस बंदित 

 चरन रति अति निर्मेलीं। (मा० ६।१०४।छं० १) 

निर्मान (१)-(सं० निर्माण)-१. रचना; बनावट, २. रचना 
का कार्ये, बनाने का काम । द 

निर्मान (२)-(सं०)-१. अभिमानरहित, बिना घर्मड का, 
२, बेहद, सीमारहित, अपार। उ० २, नित्य निर्मम, 

नित्य मुक्त निर्मान हरि ज्ञानघन सच्चिदानंद मूलं। (वि० 


और 
निर्मित-(सं०)-रचित, बनाया हुआ | उ० आजत सिर 
मुकुट पुरट-निमित मनि-रचित चारु। (गी० ७।७) 
निमु क्त--१. जो छूट गया हो, आवागमन के दुख से मुक्त, 
जिसे कोई बंधन न हो, २. स्वतंत्र, आज़ाद, ३. वह साँप 
जिसने तुरत केंचुली छोड़ी हो । 3०१. नित्य निमुक्त संयुक्त 
* शुन निंगुनानंत सगवंत नियासक नियंता । (वि० २९) 
निमूल-(सं०)-१. बिना जड़ का, मूल रहित, २.. ऐसी बात 
. जिसकी कोई जड़ न हो, बे बुनियाद, ३. ध्यंस, नष्ट । 
: छ०३. पा पावन, पाप पुंज-मुंजाटवी-अनल-इंव-निमिष- 
निसूलकर्ता । (वि० ४९) निमूलकर-जड़ से उखाड़ने- 
. वाले, नष्ट-अ्रष्ट करनेवाले । उ० भक्त अनुकूल, भव- 
; रा निर्मेलकर, तूल अघ-नाम पावक ससाने। (बि० 
डे) दा का जा 
निमू 








मूलनं-जड़ से. उखाइनेवाले को, नष्ट करनेवाले को । 
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3उ० त्रयः शूल निर्मूल्न शूलपाणिस्‌। (मा० ७।१०८५। 
श्लो० ४) 
निमूला-दे० “निमुस” | उ० ३. जेहि बिधि होइ धर्म 
निमूला | (सा० १।१८३॥४३) ' 
निर्मूलिनं-दे ० 'निर्मंलन! । कई. 
निर्मूलिनी-नाश करनेवाली, जड़ से उखाड़नेवाली। उ० 
दृहति दुख दोष निर्मेलिनी कास कीं । (वि० ४८) 

007 के अंक निलिप, संसार में जो लीन 
नहो। क्‍ 
निर्वेश-(सं०)-१. वंशरहित, जिसका वंश नष्ट हो गया 
हो, २. संतानहीन, बे ओलाद । | 

निवहा-दे० “निरबहा! । 
निर्वाण-(सं०)-१., बुका हुआ, २. अस्त, डूबा, ३, शांत, 
धीमा पड़ा हुआ, ४. झत, सरा, ९. निश्चल, ६. छुसना, 
ठंडा होना, ७. समाप्ति, न रह जाना, ८. शांति, $. मुक्ति, 
मोक्ष । उ० ८. सत्य संधान निर्वाणप्रद सबंहित स्वंगुन- 
ज्ञान-विज्ञान साली। (बि० ९९) निर्वाणप्रद-शांति प्रदान 
करनेवाला । उ० दे० “निर्वाण! । 
निर्वान-दे० निर्वाण!। 3०९. बअक्न बर देश वागीश ब्यापक 
विमल बिपुल बलवान निर्वान स्वामी । (वि० २४) 
निर्वापकर्ता-(सं०)-हरण करनेवाला, हरनेवाला । 3० वेद 
गर्भामकादअगुण-गर्व-अर्वाग पर-गवं-निर्वापकर्ता । (बि० 
४) 
निर्वापण-(सं०)-१. त्याग, २. दान, ३. आखणनाश, ४.. 
हरण करना, दूर करना, £, बुझाना, ६. समाप्त होना, 
७, भुला देना, ८, निःशेष होना । द 
निर्वाह-(सं०)-१. किसी परंपरा या क्रम का चला चलनां, 
निबाह, २, किसी बात के अलुसार बराबर आचरण, 
पालन, ३. समाप्ति, पूरा होना । द हे 
निर्विकल्पं-दे० 'निविकल्प” । उ० निर्ज निर्शु्ण निविकल्पं 
निरीह । (मा० ७।१०८। श्लो० १) निविकल्पं-(सं०)- 
हृढ़ संकल्पवाला, स्थिर, निश्चित । 
निर्विकारं-दे० “निविकार! । उ० नौमि करुणाकरं, गरल- 
- गंगाधरं, निर्मल, निगुणं, निधिकारं । (वि० १२) निर्वि- 
कार-(सं०)-विकाररहित, परिवर्तनरहित, . सदा एक 
प्रकार का रहनेवाला। द ऐप 
निर्विष्न-(सं० निविष्न)-बाधारहित, अड़चन शून्य । उ० 
जो निर्विध्न पंथ निरबंहईं। (मा० ७११९१) 
निव्येलीक-(सं०)-१.  निः्कपट, कपटरहित, २. पीड़ा- 
. रहित, वाधाहीन, सुखी, असन्न, ३, सत्य, जो फूठ न 
हो उ०१. निव्येलीक मानस-गृह संतत रहे छाई । (गी० 
७।३े 2 
निलज-(सं० निरलंज्ज)-बेहया, बेशरम, निर्लंज्ज | उ० 
 निलज, नीच, निरधन, निरगुन कहूँ जग दूसरो न ठाकुर 
डटठाउ । (बिल १६३) क्‍ क 
निल्जई-निलज्जता, बेहयाईं, बेशमी | उ० रीमिबे लायक 
_ तुलसी की निलजई । (वि० २६२) ः र 
निलज्ज-(सं० . निलेज्न)-बेशमे, जिसे लज्जा न हो। उ० 
अधस निलज्ज लाज नहिं तोही। (मा० ६॥8९) 


निल्लय-(सं०)-घर, मकान, स्थान, जगह । उ० दोष-निलय 
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यह बिषय सोकप्रद कहत संत ख ति टेरे । (वि० १८७) 
निलयकारी-धर बनानेवाले । उ० यस्यांध्रि पाथोज अज 
सु फ के सुक शेष मुनिव्रद अलि निल्यकारी ! 
(वि० ६१ 
निवसत-(सं० निवसन)-बसते हैं, रहते हैं। 3० निवसत 
जहेँ नित कृपालु राम-जानकी । (गी० २।४७४) निवसति- 
बसती हैं, रहती हैं । निवर्सी-ब्सीं, स्थिर हुईं । उ० केहि 
भाँति कहीं, सजनी ! तोहि सों रूदु मूरति है निवसीं मन 
मोहें | (मा० २।२५) निवसे-रहे, निवास किया। उ० 
तेहि आश्रम निवसे कछु काला । (मा० १।१९२।४) 
निवह-(सं०)-समूह, कुंड । उ० जनु बिघु-निवह रहे करि 
दामिनि-निकर निकेत | (गी० ७।२१) ' 
निवहति-निबहती है, पूर्ण पड़ती है । 
निवाज-(फा० नेवाज)-कृपा करनेवाला, दया करनेवाला । 
उ० तूँ गरीब को निवाज, हों गरीब तेरो | (बि० ७८) 
निवाजब-दुया करना, मेहरबानी करना, दुयां करेंगे, रक्षा 
करंगे। निबाजिबो-दया करना, दुया कीजिएगा। 
निवाजिहँं-रक्षा करंगे, दया करेंगे। उ० राम गरीब 
निवाज निवाजिहें जानिहें ठाकुर ठाँगो। (गी० <।३०) 
निवाजिहां-शरण देंगे, रक्षा करेंगे । उ० राज दै निवा- 
जिहों बजाई के भीषने । (क० ६।२) निवाजे-$. शरण 
में लिए हुए, २. शरण में लिए, ३. दया की । उ० १. 
आपने निवाजे कीन काहू को सरम। (वि० २४६) 
३. रंक निरगुनी नीच जितने नियाजे हैं । (विं० १८०) 
निवाजो-शरण में लिया | 3० एते बड़े साहेब समर्थ को 
निवाजों आजु । (ह०३१) निवाज्यो-अनुग्ृहीत किया, दया 
की | उ० सोंड तुलसी निवाज्यो ऐसो राजा राम रे। 
(वि० ७१) निवाज्यौ-१. अपनाया हुआ, अपनाया, २. 
निहाल कर दिया। उ० $, जानत जहान हनुमान को 
निवाज्यों जन | (ह० २०) 
निवाजू-दे० 'निवाज' । ा 
निवारक-(सं०)-१ .टोकनेवाला, २. हटानेवाला । छउ० २. 
जाए कहाँ, को बिपति-निवारक भव-तारक जग माहीं | 
_ (वि० १४२) क्‍ द 
निवारण-(सं०)-रोक, रुकावट, अठकाव, हटाना, दूर 
करना । ४ 
निवारन-दे “निवारण” | उ० करिञ्र जतन जेहि होई निवा- 
रन । (सा० २।४०।३) क्‍ 
_निवारा-(सं० निवारण)-रोका, रोका था । उ०बाढ़त बिधि 
. जिमि घटज निवारा। (मा० २।२६७॥१) निवारि-१. 
हटाकर, दूर हटा कर । २, रोककर, बंदकर | उ० १. सर 
निवारि रिए्रु के सिर काटे । (सा० ३॥६३॥३) निवारिए- 
३. रोकिए, २.दूर कीजिए, निवारण कीजिए ३. बेंचाइए । 
उ० ३. तासों | रारि निवारिए, समय सेँभारिय आपु । 
(दो० ४३२) २. बाँह पीर महाबीर बेगिही निवारिए । 
(ह० २०) निवारी-(सं० निवारण)-निवारण किया, 
-हटठाया । उ० कहँ लगि कहों दीन अगनित जिन्हकी तुस 
बिपति निवारी । (बिं०१६६) निवारे-निवारण किया, दूर 
किया । उ० कौतुक हीं अभ्ुकाटि निवारे | (मा०३।९१।३) 
निवास-(सं०)-१. वासस्थान, रहने का स्थान, २. रहने 


[ निवसत-निषंग 


की क्रिया या भाव | उ० १. मस हृदयकंज निवास करु 
कामादि-खल-दुल-गंजन । (वि० ४९) 

निवासा-दे० “निवास! उ० १, रूप तेज बल नीति 
निवासा । (मा० १॥३३०२) 

निवासिनि-रहनेवाली, निवास करनेकाली । उ० सदा संभु 
अरधंग निवासिनि | (मा० १६८२) 

निवासी-रहनेवाला, बसनेवाला । उ० पुन्य पुँज सग निकट 
निवासी । (सा० २।१ १३१२) 

निवासु-दे” “निवास! । 3० १. मानहूँ कीन्ह विवेहपुर 
करुनाँ बिरहँ निवासु । (मा० १।३३७) 

निवासू-दे” “निवास! । उ० १. सदा जहाँ सिर उम्रा 
निवासू । (मा० १।१०९।४) 

निबूत्त-(सं ०)-१. मुक्त, विरक्त, संसार से अलग, २. दूर, 
अलग | उ० २. निसि गृह मध्य दीप की बातन तस 
निवृत्त नहिं होईं। (वि० १२३) 

निवृत्ति-(सं०)-सांसारिक विषयों और अ्पंचों से 
हटना । 

निवेरी-(सं०-निवृत्त, आ० निविहु)-१. गिबराई, पूरी की, 
२. तय की, रे. छुड़ाई । 

निशंको-(सं० निःशंक)-निर्भय, निडर । 

निश-दे० 'निशा! । | 

निशा-(सं०)-१. रात्रि, रजनी, रात, २. हल्दी 

निशाकर-(सं०)-१. चंद्रमा, २. सुर्गा, कुक्कूट, ३. शिव, 
महादेव, ४. एक ऋषि का नाम । द फ 

निशाचर-(सं०)-१. राक्षस, २. श्याल, गीदड़, ३. उल्लू 
४. चोर, तस्कर, <. सपे, साँप, ९. भूत, पिशाच ७. चक्र- 
वाक, चकवा, झ. रात में विचरनेवाले जीव-जंतु, ६. सूर्य । 
उ० १. अनय-अंभोधि कुंमज, निशाचर-निकर-तिमिर- 
घनधोर-खर किरणमाली । (वि० ४४) 

निशान-(फा०)-१. नगाड़ा, डंका, २. चिह्न । 

निशानी-(फा०)-१. स्खति, चिह्न, यादगार, २. निशान, 
लक्षण, ३. रेखा, लकीर । 

निशि-(सं०)-रात । निशिदिन-रात-दिन, सदा, स्वेदा | 

निशिचर-(सं०)-राक्षस, निशाचर । क्‍ 

निशिचरि-दे० निशिचरी' । क्‍ 

निशिचरी-राक्ोती, निशाचरों की स्वियाँ | उ० दिव्य-देवी- 
वेष देखि, लखि निशिचरी जनु बिडंबित करी बिश्वबाधा । 
वि० ४३) क्‍ 

निशित-(सं०)-चोखा, तेज । द 

निशेश॑-(सं०)-चंद्रसा, शशि, रात्रि का स्वामी | उ० सीता 
नयन चकोर निशेशं | (मा० ३॥११।४) हे 

निशेष-(सं० निःशेष)-सब, समूचा, पूरा । 

निशोच-चितारहित, बिना सोच का । 

निश्चय-(सं०) १. अवश्य, २. तय । द 

निश्चल-(सं ०)-अचल, जो अपने स्थान से न हटे, स्थर, 
अडिग | उ० जयति काल-गुन-कमे-माया-मथन, निश्चल- 
ज्ञान त्रत, सत्यरत, धम्मंचारी । (विं० २६) आज 

निश्चलता-स्थिरता, शांति । पा 

निषंग-(सं०)-तूण, तरकश । उ० कटि निषंग पट पीत, 
करनि सर धनु धरे । (जा० ३०)... ८: - 


निषंगा-निसोत || 


निरंगा-दे० निर्षण! | उ० बास दृहिन दिखि चाप निषंगा। 
(सा० ६१ १।३) 

निषाद-(सं०)-१. चांडाल जो ब्राह्मण पति और शूद्वा 
पत्नी के गर्भ से पेदा हो, २. मल्‍्लाह, मॉँस्ली, ३. निषाद 
के भेजे हुए चारों महलाह, ४. एक राग, *. वह निषाद 
जिसने राम को पार उतारा था। उ० <., सजल कठौता 
कर गहि कहत निषाद। (ब० २४) निषादहि-निषाद 
(पाँचवाँ अर्थ) को | 3० भयड बिषादु निषादहि भारी | 
(मा० २।६२॥१) क्‍ 

निषादा-दे० निषाद! । 3उ० ३. चले अवध लेइ रथहि 
निषादा । (मा० २।१७४।१) 

निषादू-दे० “निषाद! । उ० मंत्री बिकल बिलोकि निषादू। 
(मा० २१४ २।३) 

निषिद्ध-(सं०)-१. दूषित, बुरा, खराब, २. जो न करने 
योग्य हो, जिसके लिए मनाही हो, ३. अपविन्न , अशुद्ध । 
उ० ३. पावक परत निषिद्ध लाकरी होति अनल जग- 
जानी । (कृ० ४६) 

निषेध-(सं०)-१. वर्जन, मनाही, न करने का आदेश, २. 

निषिद्ध बात, न करने योग्य बात। उ० २. राम को 

बिसारिबो निषेध सिरताज रे। (बि० ६७) निषेध- 

' वाक्य-ऐसे वाक्य या वेद वाक्य जो अकरणीय कार्यों 
के विषय में निषेध करते हैं । 

निष्कंप-(सं०)-स्थिर, अचल । 

 निष्काम-(सं ० )-१ इच्छारहित, जिसको किसी ग्रकार की 
कामना न हो, २, बिना प्रयोजन, बिना सतलब । 
निष्केवल-अकेला, अनन्य । उ० राम कृपा नहिं करहिं तसि 
_जसि निष्केवल प्रेम । (मा० ६।११७ ख) 

निष्पाप-(सं ०)-पाप रहित, बिना कलुष का । 

निष्पापा-दे० 'निष्पाप' । उ० कपि तब दुरस सहज निः्पापा। 
(मा० ६५८१) द 

निष्पाप्य-न आप होने योग्य, दुर्लभ । 

निसंकी-(सं० निःशंक)-निडर, निशंक । उ० नीच निसील 
निरीस निसंकी | (आ० २२६६१) 

निसंकू-(सं० निःशंक)-निशंक, निडर । उ० निपट निरंकुस 
निठुर निसंकू । (सा० २।११६।२) कि 
निसंबर-दे० “निसंबल” । उ० संबर निंसंबर को, सखा 

. असहाय को । (वि० ६६) द 
निसंबल-(सं० निःनसंबल)-राहखचे के बिना, असहाय । 

. 3० पंगु अंध निरगुनी निसंबल जो न लहैे जाँचे जलो । 
(गी० ४४२) हट 5 कप हक 

निसरत-(नि.खबण)-निकलने सें। उ० निसरत., प्रान 

.. करहि हठि बाधा। (मा० ५!३१।३) निसरि-निकलकर । 

क्‍ का निसरि पराहि भालु कपि ठाटा। (मा० ६६७२) 
.._ निसरी-निकली, बाहर आई | 3० निसरी रुघिर धार तहँ 
.. भारी | (सा० ४।६।४) निसरिगे-निकल गए, बाहर हो 

.. -श्एु। उ० देह गेह नेह नाते मन से निसरिगे। (गी० 

.. रेडेर) निसरै-निकले, बाहर हुए। .... .. 
. निसा-(सं०)-निशा)-१. रात, राज्रि, २. हरिद्रा।..... 

.._निसाकर-(सं० निशाकर)-चंद्रमा । उ० निरखि निसाकर- 


. . नृप-मुख भए मलीन | ब० बह) . 


 निसोचु-दे० 'निसोच! ।. 
._निसोचु है। (क० ७८१३) 


कक, लक छा औ क है 
तक + 


| २७३७ 


निसाचर-(सं० निशाचर )-१, विभीषण, २. राक्षस, निशि- 
घर । उ० १. कीस निसाचर की करनी न सुनी, न 
विलोकी, न चित्त रही है । (क० ७६) निसाचरहि-निसा- 
चर को, राक्षस को । 

निसान-दे० “निशान! । उ० $, मंगल गान निसान नभ, 
नगर मसुदित नर नारि। (ग्र० ७२२) 

निसाना-दे० “निशान! । उ० अरु बाजे गह-गहे निसाना। 
(सा० १।१९४।२) 

निसानु-दे० “निशान! । डउ० १. बाजहिं निसानु सुगान 
नम, चढ़ि बसह बिधु भूषन चले | (पा० १०८) 

निसास-(सं० निःश्वास)-१. उसास, पश्चाताप की साँस, 
२. पछतावा । 

निर्सि-(सं० निशा)-रात, राज्रि। उ० दुलइ नाम जिमि 
रबि निसि नासा (मा० १।२४।३) निससिदिन-दे० “निशि- 
दिन! । 3० रघुबीर चरित पुनीत निसिदिन दास तुलसी 
गावई। (सा० ३॥६। छुं० १) निसिदहि-रात्रि की । 3० 

, निसिहि ससिहि निदुति बहु भाँती | (सा० ६।१००।२) 

निसिचर-दे० निशिचर”ः । उ० निसिचर निकर दले रघु- 

 नंदन | (सा० ११२४।४) निसिचरन्हि-राक्षसों ने । 3० 
परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे। (सा० ६।११४।१) 
निसिचरिन्ह-राक्षसियों को । उ० कहेसि सकल निसि- 
चरिन्ह बोलाई । (सा० £।१०४) निसिचरी-(सं० निशि- 
चरी) १. राक्षसी, २. सूपपणखा । उ० २, जय निसिचरी- 
बिरूप-करन रघुबंस विभूषन | (क० ७११३) 

निसित-दे० “निशित” । 3० चले बिसिख निसित निकाम । 
(मा० ३॥२०। छुं० १) 

निसिनाथ-(सं० निशिनाथ)-चंद्रमा | उ० साथ निसिनाथ- 
सुखी पाथ नाथ-नंदिनी सी | (क० २१९) 

निशिराज-(सं> निशिराज)-चंद्रमा, राकेश। उ० चेत 
चतुरदर्सि चाँदनी, अमल उद्ति निसिराज। (गी० १॥९) 

निसील-(सं० नि-+शील) शीलहीन, बिना शील का। 3० 


.. नीच. निसील निरीस निसंकी । (मा० २२३६॥$) 


निरसेनि-दे० “निसेनिका' । द 
निसेनिका-(सं० निःश्रेणी)-सीढ़ी, ज्ीना । नाभी सर 
श निसेनिका, रोमराजि. सेवल छुबि पावति | (गी० 
७] १७ का 
निसेनी-दे० “निसेनिका! । उ० नरक रवर्ग अपवर्ग नसेनी । 
(मा० ७।१२१।५) का 
निसेस-(सं० निशा + ईश)-चंह्मा को । निसेस (१)- 
(सं० निशेश)-चंद्रमा। | 
निसेस (२)-दे” “निशेष' । उ० . रघुबंस-कुसुदसुखप्रद्‌ 
निसेस । (विं०ग ६४) द 
निसेष-दे० 'निशेष' | उ० काम क्रोध अरु लोभ मोह मद 
राग हेष निसेष करें परिहरू। (विं० ३०५) 
निसोच-(सं० निः + शोच)-बिना सोच के, बिना चिता. 


के, निश्चित । क्‍ ० 
० नाम के भरोसे परिनाम को 


निसोत-(सं ० निःसंयुक्त)-१. शुद्ध, सच्चा, जिसमें किसी 


. :और चीजू-का मेल न हो, २. अकेला, केवल । निसोती- 


२७१ | 


दे० “निसोत' । 3० २. तौ कत त्रिबिध सूल निसि वासर 
सहते बिपति निसोती | (वि० १६८) निसोतें-विशुद्ध से 
बेमेल से ।3० रीकत राम सनेह निसोते । (मा०१।२८।६) 

निसोतों-निराला, खरा, विशुद्ध । उ० कृपा सुधा जलदान 
भाँगिबो कहों सो साँच निसोतो । (विं० १६१) 

निस्तरइ-(सं० निस्तारण)-निस्तार पा सकता है, पार 
उतर सकता है | उ०सो निस्तरइ तुम्हारेड्ि छोहा । (मा० 
४8।३।३) निस्तरिये-निस्तार कीजिए, उद्धार कीजिए, पार 
लगाइए । 3० जब कब निज करुना सुभाव तें द्ववहु तो 
निस्तरिए । (वि० ६८६) निस्तरै-दे० “निस्तरह' । 

निस्तार-(सं०)-१« उद्धार, छुटकारा, मोक्ष, २. बचाव | 
उ० १. गुनठ बहुत कलिज्ुग कर बिनु प्रयास निस्तार । 
(म० ७।१०२ क) द 

निस्तारा-उद्धार किया । उ० तुम्ह प्रभु सब देवन्हि 
निश्तारा । (मा० ६॥७७।२) 

निहकाम-(सं० निष्काम)-जिसमें किसी श्रकार की बासना, 
इच्छा या आसक्ति न हो । ड० मम हिय गंगन इंदु इंच 
बसहु सदा निहकास । (मा० ३।११) 

निहचय-दे० “निश्चय” ।. उ० दुतिय कोल राजिब प्रथम 
बाहन निहचय माहि । (स० २२९)... 

निहचलता-दे० 'निश्चलता! । 3० निहचलता तुलसी कठिन 
राम कृपा बस होई । (स० २६५२) 

निहुत-(सं०)-१. फेंका हुआ, २. नष्ट, ३. मारा हुआ, 
जो सार डाला गया हो। उ० २. निसिचर कलि-कर 
निहत तरू मोहि कहत बिधि बाम | (स० ४०) 

निहार (१)-(सं० निभालन -- देखना)-देखकर, बूरकर । 
निहारइ-देखे, देखती हो, घूरती हो । उ० मानहुँ सरोष 
सुअंग भामिनि विषम भाँति निहारई । (मा० २२४।छु१) 
निह्वारत-देखता है, निहारता है। ड० ज्यों कदली तरु 
मध्य निहारत कबहूँ न निकसत सार। (वि० 4८८) 
निदह्ारहि-१. देखे, चितवे, अवलोकन करे, २. निहारा, 
देखा, भली भाँति देखा, ३. देखता है । उ०३, रंगभूमि पुर 
कौतुक एक निहारहि | (जा० १३) निहारा-१. देखा, २, 
देखता है | 3० २. सहस नयन पर दोष निहारा । (मा० 
3।४।६) निहारि-देखकर, अवलोकन कर । उ० लता 
निहारि नवहिं तरसाखा । (मा० १।८९।१) निहारी-देखा । 
उ० भरि लोचन छुबिसिधु निहारी। (मा० $४०१) 
निहार (१)-देखो, निहारो। उ० सरद-बिधु रवि-सुबन 
मनसिज-मान-संजनिहारु । (गी० ७८) निहारे-देखा। 

_ उ० सनमुख दोड रघुसिघ निहारे । (मा० $॥२३४२) 

: निहार-(२) (सं० नीहार)-कुहरा, पाला । ड० मोह-निहार- 

दिवाकर संकर सरन-सोक-भयहारी । (वि ०8) मो 

निहार-(सं० नीहार)-बफ । उ०चारु चंदुन मनहुँ मरकत 
_सिखर लसत निहारु। (गी० ७।८) ि 

निहाल-(फा)-संतुष्ट, प्रसन्न, तृत्त। उ० जे जे हैं निहाल 
किए फूले फिरत पाए | (बिं० ८०) द 

निहालु-दे० 'निहाल' | उ० तुलसिदास भलो पाच रावरो, 
नेकु निरखि कीजे निहालु । (विं० १५४) 

निहिचरयदे० निशिचरः।....... ....ररः 

निहित-(सं०)-१. छिपा हुआ, २, रक्खा हुआ। 


[ निसोतो-नीच॑ 


निहोर-(सं०मनोहार, हि०मनुहार'-१. निहोरा कर, बिनती 


कर, २. बिनती, प्रार्थना, निहोंरा, ३. एहसान, ७. उप- 
कार | ड०३. राखा राम निहोर न ओही। (मा०४।२६।३ ) 
निश्ेरड-निहोरा करता हूँ । उ० देखौं बेगि सो जतनु करु 
सखा निहोरडँँ तोहि | (मा०६।११६ ख) निहोरत-बिनती 
करते हैं, प्राथना करते हैं। 3० साधक कलेस सुनाइ सब 
गौरिहि निहोरत धास को । (पा० ३६) निहोरहिं-आर्थना 
करती हैं। उ० बार बार रघुनाथहि निरखि निहोरहि। 
(जा० १८७) निहोरा-३. बिनती, २. उपकार, भलाई, 
३. कारण से, बदौलत, हारा, ४७. मनाने की क्रिया, 
मनाना, ९. सना रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं, ६. निहोरा 
किया | ड० १. में अपनी दिसि कीन्ह चिहोरा । (मा० 
3२।३) २. बोले रामहि देह बिहोरा | (मा० १२७८।४) 
९. सोइ कृपाल्ु केवटहि निहोरा। (मा० २।१०१।२) 
निहोरि-बिनती कर के, नम्र वाणी से। 3० संग बस 
किये सुभ सुनाए सकल लोक निहोरि। (बि० १५४८) 
निहोरिहों-मनाऊँगा, मनौती करूँगा । उ० दुँ ओर की 
बिचारि अब न निहोरिहों। (वि० २९८) नहोरी-विनय 
करके । उ० देखि देव पुनि कहहि निहोरी। (सा० 
२।१२।१) निहोरें-१. लिए, २, विनय करने | 3०१. तजऊँ 
आन रघुनाथ निहोर | (मा०२।१६०।३) निहोरे-१. बिनती 
करके, २. आर्थना की, ३. उपकार में, ७. एहसान, कृतज्ञता, 
४९. कारण, ६. मनाना, सनोती करना । 3० २. देवता 
निहोरे महासारिन्ह सों कर जोरे । (क०७।१७९) निहोरे- 


- बिनती करे । उ० सपने पर बस परयो जागि देखत केहि 


# 


जाह निहोरै! (वि० ११६) 


नींद-(सं० निद्रा, आ० निद्दा)-जीवन की पक नित्यग्रति 


होनेवाली अवस्था जिसमें चेतन क्रियाएँ रुकी रहती हैं 
और शरीर तथा अंतःकरण हा विश्राम करते हैं । 
सोने की अवस्था । ड० जातहि नींद जुड़ाई होई । (सा० 


 १।३६।१) 0 3 
नींदरी-दे० नींद! । 3० गाइ याइ हलराह बोलिहों सुख 


नींदरी सुहाई | (गी० १॥१६) क्‍ 


नीक-(सं० निक्त)-अच्छा, साफू, .सुंदुर | उ० कहेहु नीक 


मोरेहँ सन भावा । (सा०१।६२।१) नकि-अच्छी, बढ़िया । 
ड० नीकि दीन्हि हरि सुंद्रताई। (मा०१।६३४१२) नीकिये-- 
नीकी ही, अच्छी ही ।उ०भूपति बिदेह कही नीकिये जौ भई 
है। (गी० १८३ )नक-अच्छी तरह से, अच्छे प्रकार से, भली 
भाँति। 3० नीके देखे देवता देवैया घने गथ के | (क० 
७२४) नीकृई-अच्छे ही। उ० तुलसिदास इहे अधिक 
कान्ह पहि, नीकेई लागत सन रहत समाने। 
(कृ० ३८) 


नीका-$3. अच्छा, २. टीक, यथार्थ। उ० २. कह मुनि 


बिहसि कहेहु नप नीका। (सा० १॥२१ ६॥३) नीकी- 
अच्छी | उ० अझ्ुपद्‌ प्रीति न सामुझि नीकी। (सा« 
१।8।३ ) द 


'नीको-अच्छा । उ० सुभ दिन, सुभ॒घरी, | नीकोी चखंत 


लगन सुहाईइ | (ग० ७।३४) 


नीच-(स ०)-$. हद, तुच्छ, अधम, बुरा, २. गृद, नीच . 


गृद्ध । उ० १. बर-बारि विषम नर नारि नीच । (बि० 


नीचा-हंग | 


२३) २. प्रशुहि बिलोकत गोदगत, सिय-हित घायल 
नीच | (दो० २१५२) नौचउ-नींच भी | 3० भगतिवंत 
अति नीचड आनी | (मा० ७८६९) नीचऊ-नीच भी, 
नीचों को भी । उ० नीचऊ निवाजे ओऔति रीति की प्रबी- 
नता । (बिं० २६२) नौचि-नीची, निम्न श्रेणी की | उ० 
'नीचि टहल यृह के सब करिहड। (समा० ७६८४) 
नीजियौो-नीची भी, तुच्छ भी, हलकी भी। उ० सील 
सिंधु तोसों ऊँची नीजियो कहत सोभा | (विं० २९४७) 

नीचा-नीच, स्वारस्थी । उ० नाइ माथ स्वास्थरत नीचा | 
(मा० ३॥२४।३) दि 

नीचु-नीच, अधम । उ० भलो भलाइहि पे लह॒इ लहई 
निचाइहि नीचु । (मसा+ १९) 

हर कमीने । उ० दानव देव ऊँच अरु नौचू। (मा० 
१।5।३ 

नीड़-(सं० नीड)-पक्षियों का घोंसला, खोंता। ड० 
मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। (सा० १॥३४६।३) 

नीति-(सं०)-१. आचार पद्धति, व्यवहार की रीति, २. 
व्यवहार की वह रीति, भिससे अपना कल्याण हो और 
समाज को भी कोई बाधा न हो । ३. सदाचार, लोक 
मर्यादानुसार व्यापार, ४. राजाओं के लिए आवश्यक 
ज्ञानशास्त्र, *. युक्ति, उपाय, ६. नीति के अंथ । वह 
पुस्तक जिसमें नीति की बातें कही गईं हों । जैसे शुक्र 
नीति, चाणक्य नीति आदि । उ० २. नीतिनिपुन जिन्ह 

. कई जग लीका । (मा०२।१३१।१) 

नीती-दे० “नीति! । उ० २. पठइञथ् काज नाथ असि नीती। 
(मा० २॥१॥३) 

नीर-(सं०)-पानी, जल | उ० चरन-नख-नीर प्रेलोक्य 
पावन परम, विज्युध जननी-दुसह-सोक हरणं । (वि० २) 
नीरै-नीर को, जल को । उ० उपमा राम-लबन की प्रीति 
की क्यों दीजे खीरै-नीरे | (गी० ६॥१९) 

नीरचारी-जलजंतु, जल के जीव । ० सुभट सरीर नीरचारी 

भारी भारी तहाँ । (क० दा४३) 

नीरज-(सं ०)-१., कमल, पंकज, २. मोती, मुक्ता, ३. 

जल में उत्पन्न वस्तु, 8. कूट, <. रजोगुणरहित । उ० 
3. नीरज नयन भावते जी के । (मा० १२४३।१) 
नारद-(सं ०)-१. मेध, बादल, २. जल देनेवाला ! 

नीरघर-(सं ०)-बादुल, मेघ | उ० नील सरोरुह नील सनि 
नील नीरधर स्याम ।.(मा० १।३४६) 

नीरनिधि-(सं ० )-समुद्ध । उ० बाँध्यो बंननिधि नीरनिधि 

 जलधि सिंधु बारीस | (मा०न्दार) 
8 क ०)-आरती, देवता को दीपक दिखाने की 

हम क्‍ 


नीरा-दे० “नीर' । उ० हरषि नहाने निरमल नीरा । (मा० 
बाइशश३) के 
नीराजनं-आरती को । उ० भगति-वैराग-बिज्ञान दीपावली 
. अपि नीराजनं जगनिस । (वि० ४७) 


. ई(मा० १३०७१) 


नीरू-दे० “नीरः । उ० जीह नाम्ु जप लोचन नीरू । (मा०: 


_नीरू-दे० “नीर! | उ० नयनत्हि नीरु रोमावलि ठाढ़ी। 


[ १७१ 


नील॑-(सं०) श्याम रज्ञ को, श्याम रड्रचाले को । 3० केकी 


कंठाभमनील॑ सुरवर विलसहिग्रपादाब्ज चिह्न । (सा० 
७।१। श्लो १) नील-(सं०)-१. नीला, गहरे आसमानी 
रज़् का । २. काला, ३. एक। बंदर जो राम की सेना में 
था। इसके छू देने से पत्थर पानी में तैरने लगते थे । 
इसका कारण एक सुनि का शाप था । नल और 
नील ने राम का सेतु बाँधा था । ४. सो अरब की संख्या, 
#. एक पौधा, ६. विष, जुहर, ७. एक पर्वत, ८. कुबेर 
की नो निधियों में एक, ४. कलंक, १०. नीलमणि | 3० 
१. नील सरोरूह स्थाम तरुन अरून बारिज नयन। 
(मा० १।१। सो० ३) ४. द्विबिद सर्यंद नील नल अंगद 
गद बिकटासि । (मा० €।४४) नीलहि-नील को । उ० 
नल नीलहिं सब कथा सुनाई । (मा० ६।१।३) 

नीलकंठ-(सं ० )-जिसका कंठ नीला हो, १. शिव, २. एक 
पत्ती, ३२. मोर। उ० १. नीलकंठ मझदु सील -क्रपामय 
मरति । (पा० ३०) २. नीलकंठ कल्षकंठ सुक चातक चक्क 
चकोर | (सा० २।१३७) 

नीलमणि-(सं०)-नीलम नाम का नीले रह्ग का रत 
विशेष । क्‍ 

नीलमनि-दे० 'नीलमणि! | उ० नील सरोरुह नीलमनि 
नील नीरधर स्याम । (सा० १।१४६) ता 

नीला-दे० “नील” । उ० ३. सिल्पि कर्म जानहि नल नीला । 
(मा० ६॥२३।३) 

नीलोपल-(सं ०)-नीलमणि, नीलम । 

नीसान-(फा० निशान)-१., निशान, ऊऋंडा, २. नगाड़ा। 
उ०२. नीसान गान प्रसून करि तुलसी सुहावनि सो 
निसा । (मा० १४७) . 

नीहार-(सं०)-१. कुहरा, २. पाला, हिम, बफे। 

नुतो-(सं०)-बंदित, स्तुति किए गए। उ० शोभाढ्यों वर 
धन्विनो भ्रुतिनुतों गोविप्रवृन्द॒तियों । (मा० ४।१। श्लो०१) 

नूतन-(सं०)-नया, नवीन, ताजा। उ० जिमि नूतन पट 
पहिरइ नर परिहिर॒इ पुरान | (मा० ७।१०६ ग) 

नूपुर-(सं ०)-१. घुँखुरू, २. पेंजनी, पाज़ेब | उ० १. कंकन 
किकिन नूपुर बाजहिं। (मा० १।३१८।२) २. पण नूपुर 
ओऔ पहुँची करकंजनि, मंज बनी मनिमाल हिये । (क०१।२) 
नूपुरा-नूपुर शब्द का वहुबचन, बहुत से नूपुर | उण्युगल 
है नूपुरा चर कलहंसवत, सुभग सवोग सौंदर्यवेषम्‌ । 

ह ७०६१) |  . | ते 
न-(सं०)-नर, मनुष्य । उ० ब्याल-नुकपाल-माला बिराजै। 
वि०् ०) कर 5 5 ह 
नुकेहरि-नूसिह, भगवान नरखिह | उ० 'राम कहाँ? सब 
_ठॉड है? खंभ में ?”? हाँ? सुनि हाँक नृकेहरि जागे | (क० 
जंर८ण) .... मर कि रे 
हग-(सं०)-एक राजा का नाम।ये बड़े दानी थे। एक बार 
इनकी गायों के रूुँड में एक ब्राह्मण की गाय आ मिली | 
उन्हें इसका पता न चला और एक दूसरे ब्राह्मण को _ 


: हज़ार गाएँ दान देते समय उन्होंने वह गाय भी दा | 
जिस बाह्मण की गाय गायब हो गईं थी उसने संयोग से 


उन हजार गायों में अपनी गाय पहचान ली और दोनों 


. आाह्मण लड़ते-ऋगड़ते महाराज नुग के पास पहुँचे। जिस 


२७३१ ] 


ब्राह्षण की गाय थी वह उसे लेना चाहता था पर जिसे 
दान मिली थी वह नहीं देना चाहता था। राजा उस एक 
गाय के बदले एक हजार ओर एक लाख गाय तक देने को 
तैयार हो गए पर दोनों में किसी ने भी स्वीकार न की । 
अंतः दोनों ब्राह्मण रुष्ट होकर चले गए। जाते-जाते 
उन्होंने राजा को गिरगिट होने का श्राप दिया। मरने के 
बाद एक सहख्र वर्ष के लिए वे गिरगिट होकर एक कुएँ में 
रहने लगे । अवधि समाप्त होने पर कष्ण के हाथों इनका 
उद्धार हुआ । 3० बिग्रतिय, नुग, बधिक के दुख दोष 
दारुन दरन। (वि० २१८) नगउद्धरन-राजा नृग के 

उद्धार करनेवाले, भगवान्‌। उ० तुलसिदास प्रश्न को न 
अभय कियो नृगउद्धरन । (बि० प०) 

हत्य-(सं०)-नाच, नाचना, संगीत के ताल और गठति के 
अनुसार हाथ-पाँव हिलाने उछुलने-कूदने आदि का व्या- 
पार। उ० सकल-लोकांत-कल्पांतशूलाग्रकृत दिग्गजा- 
व्यक्त-गुण नृत्यकारी । (वि० ११) दृत्यकारी-नाचनेयाला, 
नृत्यक । उ० दे० नृत्य” । नृत्यपर-नृत्य में तत्पर, नृत्य 
करते हुए । 

नप-(सं० )-राजा, नरपाल, नरेश । उ० नृप कियो भोजन 
पान, पाइ प्रमोद जनवासहि चले | (जा० १८०) न्प- 
घाती-राजाओं को मारनेवाला, परशुराम। उ० भा 
कुठारु कुंठित नृपधाती । (मा० $।२८०।१) दृपन-राजा 
लोग । छपन्‍ह-नपों को, राजाओं को । 3उ० प्रभु श्रताषु 
सब नृपन्ह दिखाया। (मा० १॥२३९६।३) नपहिं-राजा 
को। उ० दिन श्रति नृपहि देखांवहि आनी। (मा० १। 
२०९।१) । 

नपति-(सं०)-१. राजा, नृूप, २. राजा परीक्षित | उ० १. 
मजन पान समेत हय कीन्ह नपति हरषाहू। (सा० $९। 
१९८) २. श्रह्म-बिसिख ब्रह्मांड-दहन-छुम गर्भ न नुपति 
जरथो । (वि० २३६) 

उपती-दे० नुपति! | 3० १. सुखी सए मानहुँ जग नृपती। 
(मा० ७।६३।२) क्‍ 

नपनय-राजनीति, राजाओं की नीति | उ० करब साधु मत 
लोकमत नृपनय निगम निचोरि। (मा० २२२८) 

नंपाल-(सं ०)-राजा, नूप। उ० भवधनु दलि जानकी 
बिवाही भए बिहाल नृपाल श्रपा हैं। (गी० ७१३) दपा- 
लन-राजाओं, राजा गण । 3० काल कराल नृपालन के 
धनुभंग सुने प्घरसा लिए घाए। (क० १॥२२) 

तपाला-नप, राजा । उ० साधु सुजानु सुसील 

... (मा०॥रदार) द ) 

तेपु-दे० नृप! । उ० नृुपु सब भाँति सराह बिभूती | (सा० 
१३३२१) द िः ह 

नेई -(सं० नेमि, प्रा० नेहँ)-नीवें, मूल, जड़। उ० दीन्हिसि 
अचल विपति के नेई । (मा० २।२६॥९) 

नेठ (१)-दे० चेह्ें! । की 

नेऊ (२)-(हि० नेक)-थोड़ा, कुछ, चेक । 

नेक (१)-(हि० च--एक)-थोड़ा, कुछ, अत्यल्प । 

नेक (२)-(फा०)-अच्छा, भला, उत्तम । हे 

नेकु (१)-दे० नेक (१५)”। 3० पै तो लो ज्ौलों राघरे 
न नेकु नयन फेरे । (वि० ७८ द का 

झ५ द 


नुपाला । 


[ दत्य-नेवनि 


नेकु (२)-दे० नेक (२)! । उ० भज्ञों नेकु लोक राखे निपट 
निपाई हैं । (गी० £।२६) 

नेग-(सं० नेयमिक, हि० नेवग)-विवाह आदि में बाह्यण 
या नाई बारी आदि को दीं जानेवाली दक्षिणा या 
दुस्तूर । उ० नेगी नेश जोग सब लेहीं । (मा० १।३४३॥३) 

नेगचारु-(नेग + चाल)रसम, कुलरीति । उ० नेगचारु कहँ 
नागरि गहरु लगावहि | (जा० १९१) 

नेगी-१. लेनेवाले, नेग पाने के हकदार ब्राह्मण, नाई 
आदि, २. लेनेवाला, ३१. सहायक । उ० १. नेगी नेग 
जोग सब लेहीं। (मा० १।३६९३॥३) ३. लड्चिमन होहु 
घरम के नेगी । (सा० ६॥१०६।१) 

नेगु-दे० नेग! । उ० नेगु सागि झुनि नायक लीन्हा। 
(मा० १।३९३।१) । 

नेति-(सं० न + इति)-यह एक संस्कृत वाक्य है जिसका 
अर्थ अंत नहीं हे! होता है । 

नेत्रं-दे० निन्र!'। उ० चलत्कूंडलं अ्र्‌ सुनेन्नं विशाल । (मा० 
७।१०८।४) नेत्र-(सं०)-आँख, लोचन, नयन । 

नेपथ्य-(सं०)-नाटक आदि में परदे के भीतर का स्थान 
जहाँ नाटक करनेवाले सजाये जाते हैं । क्‍ 

नेब-(फा० नायब)-सहायक, नायब। उ० भरतु बंदिगृह 
सेह्हहि लखनु राम के नेब | (मा० २१६) 

नेम-(सं० नियम)-१., नियस, संयम, २. धर्म, ३. भरत, ४, 
प्रतिज्ञा, संकल्प | कक 

नेमा-दे० नेम! | 3० १. असन बसन बासन ब्रत नेमा। 
(सा० २।३२४।२) 

नेमु-दे० नेम! | उ० १. 
सज्जन । (पा० ४०) क्‍ 

नेरी-दे० नेरे! | 3० जाहि झत्यु आईं अति नेरी । (मा० 
४।९३॥२) 

नेरे-(सं० निकट)-समीप, पास, नजदीक | उ० अगम अप- 
वर्ग, अरु स्व्॒ग सुकृतिक फल, नाम-बल क्‍यों बसों जम 
नगर नेरे ? (वि० २१०) द 

नेरो-दे” 'नेरे!। उ० कब्हुँक हों संगति-प्रभाव ते जाएँ 
सुमारण नेरो । (वि० १४३) क्‍ 

नेवछावरि-(सं० न्‍्यासावत)-न्योछावर, निछावर, उतारा, 
वाराफेरा.। उ० तुलसी नेवछावरि करति मातु अति प्रेम- 
मगन मन, सजल सुलोचन कोये। (गी० ११२). 

नेवत-दे० निवता! ।“उ० यह अनुचित नहिं नेवत पठावा । 
(सा० १।६२।१) । 

नेवता-(सं० निमंत्रण)-१, निमंत्रण, नवेद, २. निमंत्रण 
दिया है । 3० २. सुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता । (मा० 
२॥२१३।४) नेवति-१. निमंत्रण देकर, न्योता देकर, २. 
निमंत्रण | 3० १. सुद्िन साँक पोथी नेवति, पूजि प्रभात 
सप्रेम । (प्र० ७।७।१) २. सब कहँ गिरिबर-नायक नेव॒ति 
 पठायठ। (पा० ६४४) नेवते-निमंत्रण दिया, निमंत्रित 
किया | उ० नेवते सादर सकल सुर जे पावत मखस््र 
 भाग। (मा० १६०) ५ उप 
नेवनि-(दे० 'नेब')-सहायकों, मंत्रियों। 3० कुल गुरु; 
सचिव, पी नेवनि अवरेब न ससुक्ति सुधारी। (गी० 
१६८) ९ जी अर 


देखि प्रेम घतु नेमु सराहहि 


नेवाज-न्यारिये ] 


नेवाज-(फा० नेवाख्तन, नेबाज) कृपा करनेवाला । 3०दे ० 
नेवाजी! । द 

नेवाजा-कृपा की है। उ० राम कृपाल निवाद नेवाजा । 
(मा० २२६०४) नेवाजि-रक्षा करके। उ० बिभीषन 
नेवाजि सेतु सागर तरन भो । (क० ६४६) नेवाजिये- 
१, कृपा कीजिए, २. कृपा करते हैं | उ० $. रीति महा- 
राज की नेवाजिये जो माँगनों सों | (क० ७।२९) नेवा- 
जिहैं-रक्षा करेंगे, शरण में लेंगे। नेवाजी-१. शरण में 
ली, कृपा की, २. शरण में लेकर, कृपा करके, ३, दया, 
७. दया करना, ९. कृपा करनेवाला | उ० ४७. रास गरीब 
नेवाज ! भये हों गरीब नेवाज गरीब नेवाजी । (क०७।६%) 
नेवाजे-कृपा की । उ० नाम गरीब अनेक नेवाजे। 
(सा० १२९।१) 

नेवाजू-दयालु, कंपालु। उ० गई बहोर गरीब नेवाजू । 
(मा० ११३२।४) 

नेवारई-(सं० निवारण)-हटाती है, हटा देती है । 3० केहि 
हेतु रानि रिसानि परसतः पानि पतिहि नेवारई। (मा० 
३२९। छु० १) नेवारत-मना करता, रोकता । नेवारिहैं- 
हटावेगा, हटावेंगे। 3० मोह-बन कलिमल-पल-पीन जानि 
जिय, साधु गाय बिग्नन के भय को नेवारिहें। (क० ७ 
१४२) नेवारे-सना किया । उ० सयनहि रघुपति लखलु 
नेवारे । (ल० १।२९४।२) 

नेवारित-(१)-मढ़ा हुआ, पानी चढ़ाया हुआ । उ० कु- 

'तिय सु-भूखन भूखियत लोह नेवारित हेम | (स० ६८$) 

नेह-(सं० स्नेह)-१. प्यार, प्रेम, स्नेह, २. तेल । उ० १, 
जानकी नाह को नेह लख्यों, पुलकों तनु बारि बिलोचन 

बाढ़े । (क० २३२) 

नेहरुआ-(?)-एक रोग जो आ्रायः कमर के निचले भाग में 
होता है। इसमें पहले सूजन और फिर घाव हो जाता है, 

जिसमें सफेद रज् के, लंबे-लंबे कीड़े पड़ जाते हैं। उ० 
दुभ कपट मद्‌ पान नेहरुआ । (मा० ७१२१।१०) 

नेहा-दे० 'निह”ः। उ० बिपति काल कर सतगुन नेहा। 

 (सा० ४७३) द 

नेही-ग्रेमी, स्नेह करनेवाला। उ० जानयो तुलसीदास, जोग- 
वत नेही मेह-मन । (दो० ३०७)... 


नेहु-दे० निह” । उ० १. अब बिंनती मम सुनहु॒सिव जो 
_ मोपर निज नेहु। (मा० १७३). 
नेहू-दे० रा | उ० सन क्रम बचन . रामपद नेहू। (मा० 
२६ ३॥३ द द का ह 
_नैया-(सं० न्याय)-एक सी, नाईं, समान, तरह । उ० 
_ किलकि सखा सब नचंत मोर ज्यों, कूदुत कपि कुरंग की 
इची।(कु० १६) || | ४॥औ॥$ऋ& झ् 
नैन-(सं० बी । उ० सरद्‌ स्बरीनाथ मुखु सरद 
सरोरुह नेन । (मसा० २१३६)... क्‍ 
नेमिष-दे० 'नेैमिषारण्य” । उ० तीरथबर नैमिष बिख्याता। 
0 मम, तल 
नैमिषारए्य-एक हा प्राचीन वन । यह स्थान सीतापुर जिले में 


है। किसी सुनि ने ने यहाँ असुरों की अपार सेना एक निमिष- 
में भस्म कर दी थीं अतः इसका चास नेमिषारण्य पढ़ा 


बडा बंद एक तीज आना जाता है... 


[ २७४ 

नैया-(फ्ा० नाव, सं० नो)-नोका, तरणी । 

नैव-(सं० न +एव)-नहीं । उ० न जानामि थोगं जप॑ नैव 
पूजाँ। (मा० ७|१००८। छु० ८ द 

नैवेद्य-(सं ०)-देवबलि, भोग, देवता के निवेदन के लिए 
भोज्य द्वेव्य । भोजन की वह सामझ्री जो देवता को चढ़ाई 
जाय । उ० भाव अतिसय _बिसद प्रवर॒नेवेद्य सुभ श्री 
रमन परस-संतोषकारी । (बि० ४७) 

नैहर [सं० ज्ञाति, आ० णाति, णाई (+पिता)--हि० 
घर]-मायका, पीहर । उ० नेहर जनमु भरब बरु जाई। 
(सा० २।२१।१) <्ढ 
हों-नवाऊँगा, नाऊँगा, कुकाऊँगा । उ० ४#रोकि हों नयन 
बिलोकत औरहि, सीस इंस ही नेहों । (विं० १०४) 

नो-(सं ०)-१. मेरी, हमारी, २. हमको, ३. नहीं | उ० १. 
त्रासु सदा नो भव खग बाजः। (मा०३।११।३ ) ३. पतंति 

भवार्णवे । (सा० ३।४।७) 

नोइ-दे० “नोई” । उ० १. नोह निवृत्ति पात्र बिस्वासा। 
(मा० ७।११७।६) 

नोइनि-दे० नोहई! । 

नोई-(सं० नद्ध, हिं० नहना)-१. दूध दे समय गो के 
पिछले पेरों में बाँधने की रस्सी, २. दूहते समय गाय की 
टॉँग बाँधना । द 


नो (१)-(सं०नव)-१, नया, नवीन, २. $ की संख्या, 


नव। उ० १, ठाढ़े हैं नो हुम डार गहटे। हक २१३) २, 
तुलसी तेहि औखर लावनिता दुस, चारि, नो, तीनि इकीस 
. सबे | (क० १।७) के सा 
नो (२)-(सं० नौः)-नौका, नाव । द 
नौका-(सं०)-नाव, किश्ती। उ० श्री हरिचरन-कमल-नौका 
तजि फिरि-फिरि फेन गद्यो। (वि० #२) हि 
नौमि-(सं० नमामि)-मैं स्तुति करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, 
में छुकता हूँ । उ० नौमि नारायण नरं॑ करुणायन ध्यान 
पारायणं ज्ञान मूलस्‌ | (वि० &&) 
नौमी-(सं० नवमी)-पक्ष की नवीं विथि । 3० नौमी तिथि 
मधुमास पुनीता। (मा० १॥३६१॥१) क्‍ 
नोमीड्यं-(सं०)-स्तुति करने योग्य । उ० नौमीडय' जान- 
कौश रघुव्रमनिशं पुष्पकारूढरासस्‌ । (सा०७।१। श्लो०१) 
न्‍्याउ-दे० ल्याव” | उ० २, मोर नया मैं पूछा साईं| 
(मा०् धरा)... विश रा 
न्याय-(सं०)-१. ठीक या डचित बात, निमालुकूल, २. 
ग्रमाणपूवेंक्त निश्चय, विवाद या व्यवहार में उचित अनु- 
चित का निबटारा, इन्साफ, ३. वह शास्त्र जिसमें किसी 
वस्तु के यथार्थ ज्ञान के लिए विचारों की उचित योजना 
का निरूपण होता है | ४. तकशाखत्र, *,लौकिक कहावत, 
जैसे 'वलीवर्द न्याय” आदि । 3०२. ऐसे तो सोचहि न्याय 
_ निठुस-नायक-रत । (गी० ९।८) ९. होइ घुनाच्छुर न्याय 
जों पुनि अत्यूह अनेक । (सा० ७११८ ख) े 
न्यारिये-(सं० निनिकट, प्रा० निनश्चिलरड़, निन्चियर, हिं० 
न्‍्यारा)-भमिन्न प्रकार की, अलग ढल्ढ | 
अकार की, अनोखी । उ० दीनबंधु दया कीन्‍्हीं 


निरुषपाधि न्यारिये। (ह० २१). नन्‍्यारी-३. 
. विलक्षण, अनोखी, निराली, २. थक अलग, 


की, विंशेष 


२७५ | 


३. वूर, जो पास न हो, ४. अन्य, भिन्न, ९, एक ओर, 
जुदे ही, अलग ही । उ० ९. कर कंकन केयूर मनोहर, 
देति मोद सुद्विक न्‍्यारी। (वि० ६३) न्यारे-१, अलग, 
२. यिलक्षण । 
न्यारो-दे० 'न्यारे!। उ० १, जो कलिकाल प्रबल अति 
होते तुव निदेस तें न्‍्यारो। (बि० ६४) द 
न्याव-(सं० न्‍्याथ)-१. न्याय, इन्साफ, २. उचित, यथार्थ 
विचार, ठीक बात । 


पंक-(सं०)-१. कीचड़, कीच, दुलदुल, २. पाप, पातक | 
उ० प्रेम पंक जनु गिया समानी । (मा० ३।३३७।१) 
पंकज-(सं ०)-कीचड़ से उत्पन्न, कमल, कंज । 3० भंजेड 
चा० प्रयास बिनु जिमि गज पंकजनाल | (मा० १॥२३२) 
पंकजे-पंकज में, कमल में । 
पंकजात-दे० पंकज” । 3० पद-पंकजात पखारि पूजे पंथ- 
सम-बिरहित भये । (गी० ३।१७) 
पंकनिधि-समुद्र। द क्‍ 
पंकरह-(सं ० )-कमल, पंक से निकलनेवाला। उ० अब 
रघुपति पद पंकरुह हिये घरि पाइ अखसाद। (सा० ३ 
५0३ख)  .. नम, 
पंख-(सं० पक्त)-पर, डेना, पंख | उ० हम पँँख पाई पींज- 
रनि तरसत, अधिक अभाग हमारो। (गी० २६६) 
पंख-(सं० पक्ष)-१.. पक्तियों के पर, डेने, २. फूल की 
पंखड़ी ।3उ० १. कादेसि पंख परा खग घरनी । (मा० ३। 
२६।११) २. पहल्‍लव पंख सुमन सिर सोहत, क्‍यों कहीं 
वेष लुनाई | (गी० १॥४०) पंखन-पाँख । 
पैगति-(सं० पंक्ति)-पंक्ति, कतार, श्रेंणी। उ० बर दंत 
की हे कुंदकली, अधराधर-पल्लव खोलनच की | (क० 
१९: क्‍ ः 
पंगु-(सं०)-लेंगड़ा, जो पाँव से ठीक से न चल सके । उ० 
मूक होइ बाचाल पंगु चढ़ह गिरिबर गहन । (सा० १॥१। 
सो० २) ' - ह ह 
पंच-(सं०)-१ . पाँच, २. पाँच था अधिक व्यक्तियों का 
समुदाय, समाज, ३. वह जो किसी मासले का फेसला करे, 
8. मध्यस्थ, &. पंचतत्त्त। उ० २. गारो भयो पंच में 
पुनीत पच्छ पाइके । (क० ७।६१) <&. जड़ पंच मिल 
जेहि देह कर करनी लखु थों घरनीधर की। (क्क० ७ 
२७) बंचन-कई पंच, पंचों का समूह, मुकदमे का फेसला 
करनेवालों का समूह । हा 
पंचक्रोस-(सं ० पंचकोश)-१. पाँच कोस में बसी काशी 
की पवित्र भूमि, काशी, २. आत्मा संबंधी अन्न, प्राण, 
सन, विज्ञान तथा आनंद्मय पाँच कोष । उ० १. स्वारथ- 
परमारथ-परिप्रन पंचकोस सहिसा सी। (वि० २२) 
पंचकोसि-काशी की पाँच कोस की परिक्रमा । दें० पंचकोस! | 


[ च्यारो-पंचसबद 


न्याप-(सं०)-१. अर्पण, त्याग, २. 
धरोहर रखने योग्य धन। 

न्हाइ-(सं ० स्नान )-स्नान कर, नहाकर। 3० नहाइ ग्रातहि 
पूजियो बट बिटप अभिसत दानि । (गी० ७३२) न्हात- 
१. स्तान करते समय, नहाते समय भी, २. नहाते- हैं । 
उ० ३, न्हात खसे जनि बार, गहरु जनि लावहु । (जा० 
३२) नहाहु-संनान करो, नहाओ | उ० उबटों नहा, गुहों 
चोटिया, बलि, देखि भलो बर करिहि बड़ाईं । (कृ० १३) 


धरोहर, थाती, ६. 


पंचगव्य-[सं०)-गाय से प्राप्त होनेवाले पाँच द्वव्य--दूध, 
दही, घी, गोबर और गोसूत्र--जो पवित्र माने जाते हैं, 
और पापों के प्रायश्चित या शुद्धि के लिए खिलाए 
जाते हैं। 
पैचग्रह-मंगल, छुध, गुरु, शुक्र और शति नास के पाँच ग्रह। 
ड० बज दकक पंचग्रह, चपरि न चितदत काहु । (दो० 
३६७; 
पंचदश-(सं०)-१. पंद्रह, २. दस-पाँचे, थोड़ी संख्या का 
दयोतक शब्द । द 
पंचदस-दे० 'पंचदुश!। उ० १. नयन पंचद्स अति प्रिय 
लागे। (सा० १।३३७।१) 9 
पंचद्सा-दे० 'पंचदुश! । 
पंचनदा-पंच गंगा, पाँच नदियों का समूह । उ० पंचाच्छरी 
ग्रान, खुद माधव गबज्य सुपंचनदा सी । (विं० २२) 
पंचबटी-(सं० पंचवटी)-रामायण के अनुसार दंडकारण्य के 
अंतर्गत एक स्थान जहाँ राम बनवास में रहे थे। यहाँ 
पीपल, बेल, वट, आँवला और अशोक थे पाँच वृत्त थे। 
उ० पंचबटी पावन राघव करि सूपनखा कुरूप कीन्‍न्हीं । 
(गी० ७! ३८) 
पंचबान-(सं ०पंचचाण)-कामदेव । इन के पाँच वाणों के नाम 
द्रवण, शोषण, तापन, मोहन और उन्मादन हैं तथा पाँच 
पुष्पवाणों के नाम कमल, अशोक, आम्र, नवमल्लिका और 
नीलोत्पल हैं । उ०उर बसि अपंच रचे पंचबान । (वि०१४) 
पंचबीस-(सं० पंचविशति)-पच्चीस । उ० पटकंघ साखा 
पंचबीस अनेक पने सुमन घने । (मा० ज१३। छु० ९) 
पंचम-(सं०)-पाँचवाँ, चौथे के बाद का | उ० तुलसी जय 
मंगल कुसल, सुभ पंचस उनचास । (अ० ५७७) 
पंचमुख-(सं ० )-शिव, सहादेव। ड० पंचस्रुख छुम्मुख भ्ग 
सुख्य भट, असुर-सुर सबे सरि समर समरत्य सूरो। 
(ह० रे) क्‍ 
पंचविश-दे ० 'पंचबीस' । 
पंचसर-[सं० पंचशर)-कामदेव । 
पंचसवद-(सं० पंच-- शब्द)-पाँच प्रकार के बाजे | दंत्री, 
ताल, माँकि, नगास ओर तुरही । उ० पंच सबद घुनि 
मंगल गाना । (मा० ३१६२) .  .्ः 


पंचाच्छुरीयखारत ] 


पंचाच्छरी-(सं० पंच +- अक्षर)- नमः शिवाय” का मंत्र। 
ड० पंचाच्छुरी आन मुद माथत्र गव्य सुपंंचनदा सी। 
(वि० २२) 

पंचानन-(सं०)-जिसके पाँच मुँह हों। १. महादेव, २. 
सिंह । उ० २, जथा मत्त गज जूथ महुँ पंचानन चलि 
जाईं। (मा० ६।१६) द 

पँचीकरण-(सं०)-वेदांत में पंचभूतों का सिद्धांत विशेष । 
प्रत्येक भूत में शेष चार भूतों के अंश भी वतमान रहते 
हैं। भूतों की यह स्थूल स्थिति पंचीकरण द्वारा होती है । 
पंचभूतों के भागों का मिलान । 

पंजर-(सं ०)-१, पिजड़ा, २. ठटरी, कंकाल । उ० १. 


प्रनतारति-भंजन जनरंजन सरनागत पबि-पंजर नाउँ। 


(विं० १*३) 
पंडित-(सं०)-१. शाखज्ञ, विद्वान, ज्ञानी, २. कुशल, प्रवीण, 
चतुर, ३.वाह्यण, ४,संस्कृत भाषा का विद्वान । 3० १.,कबहूँ 
भूढ़ पंडित बिडब रत, कबहूँ धरम-रत ज्ञानी । (बि० ८१) 
पंड' (१)-(सं०)-१. पीलापन लिए हुए मट्मैला, २, श्वेत, 
उज्ज्वल, ३. पीत, पीला । 
पंडु (२)-(सं ० पांडु)-पांडु राजा जो पांडयों के पिता थे। 
पंडुबने-पांडवों को ही |... क्‍ 
पंथ-(सं० पथ)-१, मार्ग, रास्ता, २. धर्म, सम्प्रदाय, सत । 
उ० १, तेहि परिहरिहि बिमोह बस, कल्पहि पंथ अनेक । 
(दो०११९) मु० पंथ लाग-१ . अज्ञुयायी होकर, २. पीछे 
पड़कर, तंग करके। उ० २. हडि सिद्ध झ्रुनिन के पंथ 
लाग। (गी० २४६) पंथहि-रास्ते को, रास्ते पर । मु० 
पंथहिं लागा-पीड्े पड़ गया । उ० हठि सबहीं के पंथहि- 
लागा | (मा० १३८२६) कक 
पंथा-दे० पंथ ||. ० 2 
पंथाना-दे० पंथ! । उ० १. रघुपति भगति केर पंथाना। 
(मा० ७१२8२) 
पंथि-(सं० पंथिनू)-पथिक, यात्री । उ० राम-लघन-सिय 
पंथि की कथा प्रथुल्ष । (गी० २।३७) 
पंथु-दे० पंथ!। उ० ३. नाथ साथ रहि पंथु देखाई। 
(मा० २।१०४।२) 
पंनग-(सं० पतन्नग)-दे० 'पन्नग! । 
पंपा-(सं०)-दक्षिण भारत का एक तालाब | उ० पंपा नाम 
५ सुभग गभीरा। (सा० शाइ8॥३) हु 
पंबार-(सं० प्रवारण)- फेंकने पर, फेंका जाय तो । उ० रज् 
>दोइ जाइ पषान पबारें । (५० १॥३०१॥२) क्‍ 
व॒रि (सं० पुर)-पौरि, ड्यौढ़ी, प्रवेशद्वार । उ० पहिलिहि 
«वि सुसामघ भा सुखदायक। (पा० १२३)... 
पंवारत-(स॒० प्रवारण)-फेंकते हैं, दूर हटाते हैं । उ० सर 
तोमर सेल समूह पँवारत, मारत बीर निसाचर के। (क० 
« श३े९) पवारे-(सं० अवारण)-फकने से, डालने से । 
पवारा-(सं० प्रवाद)-पँवाढ़ा, लंबी चौड़ी कथा-या बात 
क्‍ >जिसे सुनते सुनते जी ऊब जाय | -. .  -|... 
पँवारो-दे० पचास! । ० बीर बड़ो बिरुदेत बली, अजहूँ 
पक 38080 (छक० दश्ण) 
.. स०/-१३. वायु, हवा, २. पत्र, पत्ता, ३, प्रभु, स्वामी. 
. जैसे हंप; ४. पीनेवाला, जैसे मइुप। 


. इहों आयसु होत कहा 
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पहठि-(सं० अविष्ठ)/-घुसकर, प्रवेश करके । उ० बदन 
पहठि पुनि बाहेर आबा । (मा० ९॥९६) पशठिहउँ-घुस 
जाऊँगा। उ० तब तुअ बदन पहठिहरड् आई। (सा० 
४€।२।३) ५ द 
पश्यत-(सं० प्रापण, श्रा० पावण)-पाता हूँ, आप्त करता हूँ। 
पइहहिं-पाएँगे। <क 
पइसार-दे० पैसार! । उ० अतिलघु रूप धरों निसि नगर 
करों पहसार । (मा० ४३) 
पकये-(सं पक्ु)-पकाए हुए, पकने के पहले तोड़कर पाल 
में पकाए हुए। 3० पाके पकाये विटप-दुल उत्तम मध्यम 
नीच । (दो० ९१०) 
पकरै-(सं० ग्क्षष्ठ, ग्रा० पकड़छ)-१. पकड़े, अहण करे, २. 
पकड़ता है, थासता है। पकरथों-पकड़ा। उ० अस्थि 
बा छुधित स्वान अति ज्यों भरि झुख पकरयो। (वि० 
8२ फ 
पकवान-(सं० पक्काज्ष)-घी में तलकर बनाई गई पूरी, 
कचौोरी आदि खाने की चीज । उ० पान, पकवान विधि 
माना को सँघानों सीधो | (क० £॥२३) 
पकवाना-दे० 'पकवान!। उ० विविध भाँति सेवा पकवाना। 
(सा० $।३३३॥२) द द 
पकवानें-दे० पकवान! । उ० भरे सुधा सम सब पकवाने | 
(सा० १।३०९।१) क्‍ कि), 
पक्खर (१)-(सं० प्रखर)-प्रचंड, प्रख/।. .... 
पक्खर (२)-(सं० ग्रत्षर, प्रा० अक्खर)-लोहे की वह मूल 
जो लड़ाई के समय रक्षा के लिए हाथी या घोड़े पर डाली 
जाती है। उ० लक्ख में पक्खर तिकखन तेज जे सूर 
समाज'*में गाज गने हैं। (क० ६॥३६) हे 
पत्चष-(सं०)-१, पाख, अंधेरा और उजेला पाख, २. आधा 
महीना, ३०५ पंख, पर, ४. सहाय, बल, <&. तरफ, थोर, 
६. अंग, पाश्वं, ७, जत्था, दुल, टोली, 5. मित्र, $, 
आधा, १०. शरीर का आधा भाग, १५. तीर का पंख, 
१२, तरफदारी, १३. जुल्फ, बाल, जूरा । कर 
पत्चपात-(सं०)-बिना अचुचित-उचित बिंचार के किसी के 
अनुकूल अबृत्ति, तरफंदारी। री पं 
पखवारा-(सं० पक्त)-आधा महीना, पक्ष, १९ दिन | ड० 
परिखेसु मोहि एक पखबारा | (सा० ४।६३) 
पखाउज-(सं० पक्ष +- वाद्य)-मझुदंग की तरह का उससे कुछ 
छोटा एक बाजा। उ० बाजहि ताल पखाउज बीना। (सा० 
दब३०४३) | द भर 
पखान-(सं० पाषाण)-पत्थर, पाथर। हे 
परखारत-(सं० प्रक्ञालन, प्रा० पक्खाडन )-१, धो रहे हैं, २. 
धोने पर, घोते ही । उ० १, ते पद्‌ पखारत भाग्य भाजनु 
जनकु जय जय सब कहें। (मा० ३२४७० २) पखारि- 
धोकर, धो करके | 3० पावन पाये पखारि के नाव चढ़ा- 
है? (क० २७) पखारिहउँ-दे० 
 (ंखारिहों? । पारिहों-धोऊँगी, धोंऊँगा। उ० पोंछि पसेड 
बयारि करों, अरु पायें पखारिहों भूथुरि डाढे । (क० २।१२) 
पखारु-धो ले, पार ले। उ०बेगि आनु जल पाय पखारू। 
(सा० २।१० १।१) पखारे-१. धोएं, शुद्ध किए, प्रत्ञालन 


_ किया, . २. घोने से, धोने पर। 3० $.. अंतर मल्रिन 
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विषय सन अति, तन पावन करिय पखारे । (वि ११५) 
२. गा पहिरिय सो बसन जो न पखारे फीक । (दो० 
४६६ द 

पखावज-दे० 'पखाउज” । 

पग-(सं० पदुक, आ०पञ्रक)-१, पाँव, पैर, २. डग, फाल | 
उ०१. ताके पग की पगतरी, मेरे तनु को चाम | (बै०३७) 
पंगन-$. पण का बहुवचन, पेरों, २. पेरों में । उ० २. 
उमहि बोलि ऋषिपशन सातु मेलति भह। (पा० १२) 
पगनि-१. पैरों से, चरणों से, २. पैरों में । 3० १. परानि 
कब चलिहो चारो भैया ! (गी० $॥६) २, छोटिए धनु 
हियाँ पनहियाँ पगनि छोटी । (गी* १।४२) पगहु-दे० 
“पगहु' । पगहु-पग से भी, कदम से भी । उ० जेहि जग़ु 
किय तिहु पगहु ते थोरा । (सा० २।१० १२) 

पगतरी-(हि० पण + तल)-जूता । उ० दे० 'पण! । 

पगाई-(सं० पक्‍व)-पागा, डुबाया | उ० का कियो जोग 
जू, गनिका कबहीं मति पेम पगाई। (क० 
७]६३ द 

पगार-(सं० पअकार)-गढ़, मकान या बाग आदि के रज्षार्थ 
बनी हुईं चहारदीवारी। रखवाली के लिए बनी हुईं 
दीवार । ड० तुलसी अगार न पार न बजार बच्यों । 
(क० २३)... । शक 

परगि-(सं०पक्‍्व) सनकर, पगकर, मिलकर, सग्न होकर, अनु- 
रक्त होकर। पगी-मिली, मन हुईं, सन गईं । 

पग्रिया-(सं ० पग)-पगड़ी, पाग । उ० सुंदर बदन, सिर 
पिया जरकसी । (गी० १।४२) 

पगु-दे० 'पग! | 3० १. जो पगु नाउनि धोवह रास धोवा- 
. बहूँ हो । (रा० १४) द 

पधघिलाइ-(सं ० प्र + गलनन)-पिघला कर, गलाकर । उ० 
बालधी फिरावे बार बार रहरावे, मरें बँदियाँ सी, लंक 
पधिलाइ पाग पागिहे । (क० २३१४७) 

पचत-(सं० पचन)-१. नष्ट होता है, समाप्त होता है, २. 
_क्षीण होता है, खिन्न होता है, ३. चुरता है, पकता है, 
४. तन्‍्मय होया है, लीन होता है, पूर्णरूप से लगता है, 
९५. कष्ट उठाता है, हुःख सहता है, ६. जल रहा, खौल 
रहा । उ० <. पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की । (क० 
७६६) ६. तुलसी बिकल. पाहि पचत कुपीर हों । (क० 
७१६६) पचवइ-दे० 'पचवे' । पचवै-पचा डालती है । 


उ० जिमि सो असन पचवे जठरागी | (सा० ७।११३६।७) 


प्चहि-पचेगा, नष्ट हो जायगा। उ० परिनाम पचहि 
-पातकी प्राप | (गी० ९६।१६) पचा-परिश्रम करके थक 
गया । उ० तमके घननाद से बीर पचारि के हारि निसा- 
चर सन पचा | (क० ६।१९) पचि-१. कष्ट झेलकर, २. 
तन्‍्मय होकर, पूर्णरूप से लगकर, ३. परेशान होकर, ४० 
बहुत श्रम करके, खपकर | उ० ४. करि उपाय पचि मरिय, 
तरिय नहिं जब लगि करहु न दाया। (विं० ११६) 
सु० पचि मरहिं-बहुत परिश्रम करते हैं। उ० करहि 
ते फोकठ पचि मरहि, सपनेहु सुख नसुबोध। (दो० २७४) 
पचारि-(सं० प्रचार)-ललकार कर, ज़ोर से सुनाकर । उ० 
 जामवंत हनुमंत बलु, कहा पचारि पचारिं। (अ० €४। 
-३) पचारी-ललकार करके, जोर के कहकर । उ० देह देव- 


[ परवावज-पछिताई 


तन्‍ह गारि पचारी। (मा० १।$८९४) पचारै-(सं० 
प्रचार)- ललकारे | उ० जों रन हमहि. पचारैे कोऊ। 
(मा० १।२८७।१) पचारथों-१. अचारा, ललकारा, २. 
फटठकारा, बुरा-भला कहा । उ० १.फिरत न बारहि बार 
पचारथों । (गी० शा८) ह 
पचास-(सं० पंचाशत, आग० पचासा)-*०, संख्या में ४६ से 
एक अधिक । पचासक-पचासों । उ० राज सुरेस पचासक 
को, बिधि के कर को जो पटो लिंखि पाए। (क० ७४२) 
पचीसा-(सं ० पंचविशति)-पच्चीस । उ० तुरण लाख रथ 
 सहस पचीसा | (सा० १।३३३।२) ह 
पत्ची-(सं० पचित)-खगा हुआ, संयुक्त । के 
पच्छु-/ सं० पक्ठ)-दे० पक्ष! । उ० १. सुंकल पच्छ अभि- 
. जित हरित्रीता । (मा० १।६३१।१) ३. जयति धघर्मासु 
संपाति-नवपच्छु -लोचन-दिव्यदेह-दाता । (बिं० २८) १२- 
सापबस-मुनिबधू-मुक्त कृत बिप्रहित-यज्ञरच्छुन-दच्छ पच्छ- 
कर्ता । (बि० ९०) कक अगक के साथ, पाँखवाले । 
उ० भए, पच्छुजुत मनहूँ गिरिदा | (मा० <।३९।२) 
पच्छुधर-(सं० पक्त न-घारण)-पक्त ग्रहण करनेवाला, पतक्त- 
पात करनेवाला । उ० तुलसी हरि भए पच्छुधर, ताते कह 
सब मोर । (दो० १०७) ञ 
पच्छपात-(सं० पत्तपात)-तरफ़दारी, पक्षपात, न्‍्यायतः 
उचित न होने पर भी किसी का पक्ष हक । उ० इर्हा न 
पच्छुपात कछु राखर्ड । (मा० ७११६।१) द 
बल्ले परत पक दिशा । उ० पच्छिम द्वार 
रहा बलवाना | (सा० ६॥४३॥२) द 
पच्छी-(सं० पक्ती)-पखेरू, खग, चिड़िया | उ० सपदि 
होहि पच्छी चंडाला। (सा० ७।११२।८) 
पछुताउ-दे० 'पछताव” । पछुतात-पछताते हैं, पश्चाताप 
करते हैं | 3० सानिय सिय अपराध बिन्नु अभु परिहरि 
पछुतात । (ग्र०- ६७१२) पछताय-दे० 'पछुताव' । 
पछताव-(सं०. पश्चात्ताप)-१. अनुताप, पछतावा, 
पश्चात्ताप, २. पछुता करके | | 
पछारहिं-(सं० पश्च, पश्चात, आ० पच्छा)-पछाड़ देते 
हैं, गिरा देते हैं, पटक देते हैं | 3० मारहिं काठहिं धरहिं 
पछारहि। (मा० ६।८१।३) पछारहु-पछाड़ो, पछाड़ दी । 
उ० पद गहि धरनि पछारहु कीसा। (सा० ६।३४।५) 
पछारा-गिराया, पछाड़ दिया । उ० सिर लंगूर लपेटि 
पछारा । (सा० ६।६८।३) पछारि-पछाइकर, पटककर । 
उ० महि पछारि निज बल देखरायो | (मा० ६॥७४।४) 
पछारु-पछाड़ो, गिराओ । उ० घरु सारु फाह पछारु घोर 
गिरा गगन सहि भरि रही। (मा० ६।८१।छं०२) पछारे- 
पछाड़ा, गिराया । उ० सारे पछारे उर बिंदारे बिपुल भट 
कहँरत परे । (मा० ३२ ०।छं ०२) पछारेस-पछाड़ा, गिरा 
दिया, पटक दिया। उ० पुनि नल नील॒हि अवलनि पछा- 
रेसि । (मा० ६।६९।९) कु 
पछालि-(सं ० अ्ञालन)-धोकर; प्रज्ञालनकर ६ 3० अशुकर 
चरन पछालि तो अति सुकुमारी हो | (रा० १९) 
पछि-(सं० पक्त)-सहायक, पक्तपात करनेवाला | 
पछिताई-(सं० परचाताप, ग्रा५ पच्छाताव)-पछताकर, 
पश्चाताप कर । 3० अग्रस देखि नूप अति पछ्िताई (मा० 


पछितावा-यटोर ] 


१॥१९७४) पछिताउ-१, पछताओ, २. पश्चाताप, अनु- 
ताप । उ०२. दुई सुगति सो न हेरि हरष हिय, चरन छुए 
पछिताउ | (विं० १००) पछिताऊँ-पछताती हैं, पछतावा 
करती हूँ । उ० मैं सुनि बचन बैठि पद्िताऊँ। (मा०२। 
४६।४) पछिताऊ-दे ० पछिताउ' । 3० २.जेहि न होह पाछें 
पछिताऊ | (मा० २४।३) पछितात-पश्चाताप करते हैं। 
उ० सिर घुनि-घुनि पछितात भींजि कर, कोड न सीत हित 
दुसह दाय । (बि० झ३) पछिताति-पछता रही हैं, पछ- 
तावा कर रही हैं।उ० सन पछताति सीय महतारी। 
_(मा०१।२७०।४) पछिताती-पछता रही हैं, पशचाताप कर 
रही हैं । उ० सुनि सुर बिनय टठाढ़ि पछिताती । (सा०२।१ 
२।१) पछिताना-पछताने, पश्चाताप करने । 3० सिर घुनि 
गिरा लगत पछिताना । (मा० 9॥११।४) पछितानि-पछ- 
ताना, पश्चाताप करना। 3०अश्जु सम्रेस पछितानि सुहाईं । 
(सा० २१०४) पछितानी-पछतायां, प्रश्चाताप किया । 
उ० करि कुचालि अंतहँ पछितानी। (मा० २२०७३) 
पछिताने -(सं० पश्चाताप)-पछताना ,पश्चाताप करना। 
ड० समय खुके पुत्रि का पछिताने । (मा० १।२६१॥२) 
पछिताने-पछुताने लगे । उ० भए दुखी मन महूँ पढि- 
ताने। (सा० ६।६०॥१) पछिताब-पछतायेंगे, पछतावा 
करेंगे। उ० भली भाँति पछिताब पिताहूँ। (मा० १॥६४। 
१) पछिताय-$., पश्चाताप करके, पछताकर, २. पछ- 
तावा, पश्चाताप । उ० २. सुखी हरिपुर बसत होत 
 परीक्षित्दिं पछिताय ५ (बि० २२०) पदछितायो-पश्चा- 
ताप किया | उ० बूक्तिनन सकते कुसल श्रीतम की हृदय 
यहै पछितायो। (गी० २४६) पछिताहिं-पछताते हैं, 
पछता रहे हैं । 3० देखि निषाद बिषादबस धुनहि सीस 
पछिताहि । (मा० २।६६) पछिताहीं-पछातते हैं। उ० 
सुनु तप जासु बिसुख पढछिताहीं। (मा० २४४) 
पछिताहू-पछुताओं, पश्चाताप करो । 3० पेहहु सीतहि 
 जनि पछिताहू । (मा० ४।२९।३) पछितैहसि-पछतायगी, 
- पश्चाताप करेगी। उ० फिरि पह्चितेहसि अंत अभागी। 
(मा० २।३६।४)४पछितैह हु-पछताओगी। उ० ब्याह-समय 
सिख सोरि ससुक्ति पछितेहहु। (पा० ६२) पछितैहै- 
: पछतावेगा, . पश्चाताप करेगा | उ० तौ तू पछितिहे मन 
- सींजि हाथ । (वि> ८४) पछितैदी-पछुताओगे। -उ० 
जानिके जोर करो परिनाम तुम्हे पछितेहों | (क० ७।१०२) 
पछितावा-पश्चाताप। उ० जो नहिं जाई रह पछितावा। 
विस, काश ते 50 ता तक भ किक  ा 
 पछिल्षे-(सं० पश्च)-बाद के, पीछे के । उ० पढछिले पहर 
“सूप नित जागा । (सा० रारेझा१) 
पछु-(स० पच्छ)-१. पक्त, २. सहाय, ३, बल। उउ० २, 
सहि न सक्यो सो कठिन बिधाता बड़ों पछु आजुदि 
भान्‍यो। (गी० ११३)... ||यऑऔयऔय_ 


पछोरन-(सं० बज प्रा०: पच्छाडना)-अज्न आदि सूप 


. से हक बची हुईं बेकार ओर गंदी वस्तु । उ० 


"(७ (बं०)-३. वर, कप, र-दां, ओोट, ३. रेशमी 
... चस्त्र। उ० ३. जेथा._ पतसंतु घढ-झत्तिका, सपं-खग दारू 


कर 


.. दालीं ग्वालि जाबि पठए, अलि कहो है. पछोरन छूछो | 


[ श७द 


कारि, कनक-कटकांगदादी । (वि० ४४७) २. ध्वज पताक 
- पट चसर सुहाए। (सा० १॥२८६।१) पटनि-पट” का 
बहुवचन । दे० 'पठ! । रेशमी वस्त्रों । उ० अंसनि सरासन 
लसत, सुचिकर सर, तून कटि मझुनिपट लूटक पटनि 
के। (क० २१६) “कर | कह 
पट (२)-(सं० पदु)-किवाड, कपाट । पे 
पटक-(सं० पतन)-पठक दिए, धराशायी कर दिए । छ० 
बिकट चंटकन चपट चरन गहि पटक महि । (क० ६॥४६) 
पठटकइ-पटकने लगा, पटकता है | उ० सहि पटकह गज- 
. शज इंव सपथ करई दससीस । (मा० ६।६६) पटकत- 
 पटकते समय, पटकते वक्त। उ० महि. पटकत भजे रा 
मरोरी । (मा० ६६८५) पटकहिं-पटकते हैं, गिराते हैं। 
उ० भागत भट पटकहि धरि धरनी। (मा० ६।४७।४) 
पटकि-पटककर, गिरांकर । 3० तोहि पटकि महि सेन 
हति चौपट करि तव गाऊँ । (मा० ६३०) पटके-पटक 
दिये, पटका । पटकेउ-पटक दिया, सार गिराया । 3० गहि 
पद्‌ पटकेउ भूमि भर्वाई | (मा० ६।१८॥३) 
पटतर-१. बराबरी, संमानता, २. उपमा । उ० २. बैदेही 
मुख पततर दीन्हे । (मा० १।९३८।१) पट्तरहि-तुलना, 
उपसा । उ० प्रनतपाल; सेंचक-कृपालु-चित, पितु पटतरहि 
दियो हों । (गी० ३॥१४) पट्तरित्र-डपमा दी जाय, 
तुलना की जाय । उ० यह छुबि सखी पटतरिञ्र जाही। 
(मा० १।२२०४) पटतरियर-डप्मा दी जाय । उ० कहहु 
काहि पटतरिय गौरि गुनरूपहि | (पा० १४०) पठतरों- 
उपमा दूँ, मुकाबिला करूँ | उ० केहि पटतरों-बिदेह 
कुमारी । (मा० १।२३०।४) 2 
पटल-(सं०)-१.पंक्ति, श्रेणी, कतार, २. आवरण, पर्दा, ३. 
छुप्पर, छत, ४. समूह, राशि, ढेर, परत, तह, ६. मोतिया- 
बिंद, आँख का एक रोग, ७. माथे का तिलक, ८, पटरा, 
तख्ता । 3० १. पिंगल जदा-पटल शत कोटि विद्युच्छुटाम। 
(वि० ११) २. उघरे पटल परसुधर मति हैः । (मा०॥। 
२१८४।३) पटली-दे० पटल” । पटल” का खीलिगश, पंक्तियाँ। 
3० १. चंचरीक पटली कर गाना | (मा०३।४०।४) 
पठु-(सं०)-१. प्रवीण, चतुर; २. घूते, छुलिया, ३. कर, 
निदंय, ४. सुन्दर, ९. तीष्ण, तेज़, ६. स्वस्थ, ७. व्यक्त, 
प्रकाशित, एफ, उम्र, अचंड, $. बच, १०. जीरा, ११. 
करेला, १२, परवल, १३, नमक, १४. -नकछिकनी, १४. 
 चीनीकपूर, १६. ठोस, मज़बूत॥। 3० १, पाप-ताप-तिमिर- 
तुहिन-विघटन-पढु । (ह० 8) ४. रघुपति पढ़ पालकी 
 मंगाई। (सा० २३२०२) *. गर्भ के अर्भक कादन को 
पंहु धार कुठार कराल है जाको । (क० १२०) द 
पठुली-[सं० पह)-मझूले के रस्सों पर रक्‍्खी जानेवाली पटरी 
या तख्त । उ० पटुली पदिक रति-हृद्य जन कलधौत- 
कोमल-माल | (गी० ७११८) कि हक की पे 
पटो-(सं० पद्टा)-किसी स्थावर संपत्ति विशेषतः भूमि के 


.. उपयोग का अधिकार-पत्र जो किसी के नाम लिखा ये जाता 


- है। छ० राज सुरेस पचासक को, बिघि के कर को जो 
पे लिखिपाए। (क० छा४७) |. ्र्ररः ही 
पटोर- (सं० पटोल)-रेशमी कपड़ा । पटोरन्हि-रेशमी कपड़ों 


से । ड० हाट पटोरन्हि छाय, सफल तरु लाइन्ह। (पा५ 


२७६ ] 


&७) पटोरे-रेशमी कपड़े। उ० सिशनि सुहावनि टाट 
पटोरे | (मा० १।१४।६) द 
पटोसिर-(१)-पाँवड़ा । उ० धन-घावन, बगपाँति पटोसिर, 
बेरख-तड़ित सोहाई । (क्ृ० ३२) 

पट्टन-(सं ० )-नगर, शहर |... 

पठंति-(खं० पढ)-पढ़ते हैं | उ० पठंति ये स्तवं इढं। (मा० 
३।४। छुं० १२) 

पठइ-(सं० प्रस्थान, प्रा० पद्चान)-भेजकर, पठाकर । 
उ० जह-तहेँ धावन पठट्ट पुनि मंगल द्वव्य मगाई। 
(मा० ७।१० ख) पठइञअ-पठा दिया जाय, भेजा 
जाय, भेजिये। उ० अंग-भंग करि पठटञ् बंदर । (सा० 
४२४।१) पठइन्हि-भेजा । उ० पठहृन्हि आह कही 'तेहि 
बाता। (मा० ४२१) पठश्ब-भेजूँगा, रवाना करूँगा। 
उ० अवसि दूत मैं पठइंब प्राता। (मा० २।३१॥४) पठ- 
इहि-भेजेंगे, रवाना करेंगे। उ० तासु खोज पठइहि प्रभु 
दूता । (सा० ४।२८।४) पठई-भेजी, रवाना की। उ० 
जोंग कथा पठई बज को । (क० ७।१३४) पठउ-सभेजो, 
भेजिए । उ० प्रथम बसीठ पठड सुनु नीती। (मा० $। 
8।९) पठउब-भेजूंगा । पठए-भेजे | उ० पठए बोलि गुनी 
तिन्‍्ह नाना | (मा० १९८७७४७) पठएउ-१. भेजिएगा, 
२. भेजा है । पठएसि-मेजा । उ० पठएसि मेघनाद बल- 
वाना । (मा० ९।१६।१) पठएहु-सिजवाइए, भेजिए | उ० 


गिरिहि ओरि पठएुहु भवन एूरि करेहु संदेहु॥ (मा० $। 
: ७७) पठयउ-सेजा, भेजा है। उ० गुर बोलाइ पठयउ 


'दोड भाई। (मा० २१४७२) पठये-दे० 'पठए”! | पठ- 
वत-भेजता है। उ० तो बसीठ पठवत केहि काजा। 
(मा० ६।२८।४) पठवन-भेजने, पहुँचाने । 3० पठवन चल्ले 
भगत कृत चेता। (मा० ७।१६।१) पठवहु-भेजो, भेज 
दो । उ० पठवहु कंत जो चहहु भलाई । (मा० £।३६।४) 
पृठवा-मेजा । 3० चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक 
बोलाइ। (मा० ३२३३) पठवौं-मेजूँ, भेज दूँ। उ० 
पठवों तोहि जहेँ कृपानिकेता | (मा० ६।६०३) पठाइअ- 
पठाया जाय, भेजा जाय । उ० दूत पठाइअ बालिकुमारा । 
(मा० ६।१७।२) पठाइहिं-सेजेगा । उ० जहँ-तहँ मरकट 
कोटि पठाइहि । (सा० ४।४।२) पठाई-भेजा, भेजा था । 
उ० गिरिजा पूजन जननि पठाई। (मा० १२२८१) 
पठाए-भेजा | उ० बीरभद्दु करि कोपु पठाए। (मा० $। 
६९।१) पठाएउ-भेजा । उ० दूत पठाएउ तब हित हेतू। 

. (मा० ६॥३७१) पठाओं-दे० 'पठावों' । पठायऊ-भेजा । 
० लिखि लगन तिलक समाज सजि कुल गुरुहि अवध 
पठायऊं। (जा० १२६) पठायो-भेजा | 3० ज्ञान परसु 
दे मधुप पठायो। (कृ०९६) पठावा-भेजा । ड० यह 
झजुचित नहिं नेवत पठावा। (मा० १।३२।१) पठावौं- 
भेजता हूँ, पठाता हूँ। उ०आपु सरिस कपि अनुज पठावों। 
(मा० ६।१०२९।२) पढें-१. पठए, भेजे, २, भेजकर । उं० 
१. सहस-दुस चारि खल सहित खर दूषनहि पठे जम- 
धाम, तें तउ न चीन्डो। (क० ६।१८) २. गौतम नारि 
उधारि पठे पति घामहिं। (जा० ४४)... 

पठावनी-मज़दूरी, भेजने का पारिश्रमिक | उ० ख्वैहों न 
पठावनी के है हों न हँसाइ के। (क० २६) 


[ पटोसिर-पताका 


पड़िक-(सं० पदक)-चौँदी, रजत । उ० भोडर सुक्ति विभव 
पडिक मनि राति अगट लखात । (स> ३७४) 

पढ़-(सं ० पठ )-पढ़ें । 3० सो हारि पढ़ यह कौतुक भारी । 
(मा० १२०४।३) पढ़त-पढ़ते हुए । 3० चलने पढ़त गावत 
गुन गाथा । (मा० १३६३१।४) पढ़न-पढ़ने से लिए, 
पढ़ने । 3० भुरग्ृह गए पढ़ने रघुराई | (मा० १॥२०४।२) 
पढ़हिं-पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं। उ० पढ़हि भाट शुन गावहिं 
गायक | (मा० २३७३) पढ़ि-पढ़ कर, अध्ययन कर, 
सीख कर | उ० गाड़ि अवधि पढ़ि कठिन कुमंत्रू। (मा० 
२।२१२।२) पढ़ियो-पढ़ना, अध्ययन करना । उ० पढ़ियो 
परयो न छठी छुमत, ऋगु जजञुर अथर्बन साम को । (वि० 
११९) पढ़िय-$. बाँचिए, पढ़िए, २. पढ़ता हूँ। पढ़े-१. 
पढ़ा, २. पढ़ा है, पढ़ दिया है। उ० २. तुलसी-प्रभु 
किंधों प्रभ्ु को प्रेम पढ़े प्रगट कपट बिज्वु ठोने। (गी० 
२२३) 

पढ़ाइ-पढ़ाकर ! उ० हारेड पिता पढ़ाइ-पढ़ाई | (मा० ० 
११०४) पढाई-१. दे० पढ़ा”, २. पढ़ाया, ३. पढ़ाई 
हुईं । उ० ३, कोटि कुटिल मनि गुरू पढ़ाई। (मा० २। 
२७३) पढ़ाये-१. पढ़ाया, २. सिखा पढ़ाकर अपने पत्त 
में कर लिया | उ० २. मथुरा बढ़ो नगर नागर जन जिन्‍्ह 
जातहि जदुनाथ पढ़ाए। (कृ० &०) पढ़ाव-पढ़ाते थे । 
3० बिप्न पढ़ाव पुत्र की नाई । (सा० ७।१ बिल ।३) पढ़ा- 
वहिं-पढ़ाते हैं। उ० सुक सारिका पढ़ावहि बालक । 
(मा० ७।२८।४) पढ़ावा-पढ़ाया, पढ़ाने लगे । उ० श्रौढ़ 
भएँ मोहि पिता पढ़ावा। (मा० ७।३१०।३) पढ़ेया- 
पढ़नेवाला, उच्चारण करनेवाला । उ० ज्ञान को गढ़ेया, 
बिनु गिरा को पढ़ेया । (क० ७१३५) 

पणव-(सं० )-छोटा नगारा, छोटा ढोल । 3 2 

पतंग-(सं० )-सूर्य. २. पतिगा, शलभ, ३. टिड्डी, ४. गेंद, 
£. पारा, ३. पक्ती, चिड़िया, ७. जगयु, ८. एक लकड़ी 
जिससे लाल रह निकलता है| ६. नाव,१०- गुड़डी, कन- 
कौवा | उ० १, पवन पंगु पावक पतंग ससि दूरि गए थके 
बिसान । (गी० €।२२) २. जरहि पतंग मोह बस सार 
बहहिं खर बृद्‌ । (सा०६।२६) ७. बहुबविधि क्रीइहि पानि 
पतंगा | (मा० $॥१२६।॥३) ७. पाहन पसू पतंग कोल 
सील निसिचर । (वि० २२७) द 

पतंगसुत-(सं०)-सूर्य का पुत्र, १. अश्विनीकृमार, २. 
कर्ण, राधेय, ३. यम, ४. सुपभ्रीव। उ० २. भजु पतंगसुत 
आदि कहाँ झृत्युंजय-आरि अंत । (स० २२६) द 

पृतंगा-दे० पतंग । 3० १. देखेड रघुकुल कमल पतंगा। 
(सा० १।६८।४) द 

पतंति-(सं० पत्‌)-गिरते हैं। उ० पतंति नो भवा्ण॑वे। 
(मा० श।४। छुं० ७) द 

पत-(सं० पति)-१. अतिष्ठा, बड़ाईं, इज्ज़्त, २. नाथ, 
स्वामी, ३. लज्जा । द 

पतनी-(सं० पत्नी)-खी, ओरत । । क्‍ 

पताक-(सं० पताका)-मंडा, निशात रूप में डंडे सें पहन 
नाया जानेवाला कपड़ा। उ० बिपुल बरन पताक ध्वज 
नामा। (सा० ६॥७६१) 0 

पताका-(सं०)-१. ध्वजा, ऊंडा, फरहरा, २. चिह्च, विशान, 
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३, भंडे का डंडा, ध्वज । उ० १. रघुपति कीरति बिसल॑ 
पताका | (भा० ११७।३) 
प्ताल-दे० पाताल” । उ० ईस सीस.बससि त्रिपथ लससि 
नभ-पताल-धरनि । (बिं० २०) 
पताला-दे० पाताल” । उ० बलिहि जितन एक गयड 
पताला । (साँ० ६।२४।७) 
पर्ति-पति को । ड० नतो5हम्मुविजा पति ! (मा० ३।॥४। छें० 
११) पति-(सं०)-१., मालिक, स्वासी, २. प्रतिष्णा, 
इज्जत, ३. प्रभु, ४. भर्ता, ९. रक्षक, ६. लाज | उ० २. 
नीच यहि बीच पति पाइ भरु आइगो। (ह० ४१) ४. 
शुद्ध सति युवति पति प्रेम पागी । (विं० ३१६) ६. नास- 
प्रताप बड़े कुसमाज बजाइ रही पति पांडु बधू की | (क० 
.७।६) पतिधाम-(सं०)-१. स्त्री की संसुराल, २. पति 
का लोक | पतिघामहि-पति के लोक को । उ० गौतम 
नारि उधारि पढे पतिधामहिं। (जा० ४४) पतिन्ह- 
पतियों को । उ० पतिन्ह सोंपि बिनती अति कीन्‍्ही। 
(मा० १।३३६।१) पतिहिं-पति को। उ० तौरथ- 
पतिहि आव सब कोई । (मा० १॥४४।२) पतिहि-पति 
के। 3० केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि 
नेवारई । (मा० २।२९। छुं० १) पते-हे स्वामिन्‌ | उ० 
नानन्‍या स्पृहा रघुपते । (मा० <।१। श्लो० २) द 
पतिआ्राउ-(सं० अत्यय, प्रा० पत्तय)-विश्वास करो। उ० 
पुनि-पुनि भुजा उठाइ कहते हों सकल सभा पतिआउ। 
(गी० ४४२) पतिश्रातो-विश्वास करता । उ० स्वारथ- 
परमारथ-पथी तोहि सब पतिआतो । (विं० १९१) पति- 
आनि-विश्वास कर लिया | उ० सुर माया बस बैरिनिहि 
सुहद जानि पतिआनि। (मा० २१६) पतिआआयो- 
विश्वास किया, भरोसा किया । पतिश्राहु-विश्वास कर लो 
या कर लेना । 3० काजु सँवारेहु सजग॒सब्ु सहसा जनि 
पतिआहु। (सा० २२२) पतिआह-विश्वास करो । उ० 
कहे साॉँचु सब सुनि पतिआहू। (मा० २।१७३।१) 
पतित-(सं०)-१. गिरा, नीचे आया हुआ, च्युत, २. 
आचारच्युत, अष्ट, ३. पापी, ७. जाति से निकाला 
हुआ, <. नीच, बुरा, अपविन्न । उ० २. अधम आरत दीन 
पतित पातक-पीन । (विं० ४४)-३. तुलसिदास कहे 
. आस इहे बहु पतित उधार । (वि० ११०) ४. ते उदार, 
में कृपन पतित मैं तें पुनीत खूति गावै। (वि० ११३) 
.  पतितन-पतितों, पापियों को । 'पतित” का बहुवचन । उ० 
. हों मन बचन कसे - पातक-रत तुम कृपालु पतितनि 
गतिदाई । (वि० २४२) पतितन्ह-दे० 'पतितन! । . - . 
. परतितपवन-दे ० 'पतितपावन । 
पतितपावन-(सं०)-पतितों को पवित्र करनेवाला, भगवान, 
पर । उ० पतितपावन सुनत नाम विश्लामकृत । (विं० 
 रै०६ह) ४ | 


के त 


पतिनिदि-(सं० पतनी)-पल्नी को, ख्री. को। पतिनी- 
. स्त्री, औरत । उ० जे चरन सिंव अज़् पूज्य रज सुभ 


- परसि मुनि पतिनी तरी की | (मा० ७१ शेछ० ४). 


हे पतिब्रत-(सं० ।॒ पतिब्रत)-पति में अनन्य प्रीति और भक्ति ै 


.. पातिबत्य। उ० त्रिय चढ़िहहि. पतिब्रत असिधारा। 
5 एमाण्बांबण३) : न व कप 
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पतिब्रता-(सं० पतिब्रता)-पति में अनन्य अनुराग रखने- 
बाली, ऐसी ख्री जिसका उपास्थ और प्रेम-पात्र एकसात्र 
पति के | उ० जग पतित्रता चारि बिधि अहहीं । (मा० 
३।२।६ क्‍ 

पती-दे० पति! । मर्द, शौहर, भर्त्ता। उ० लियो हृदय 
लाइ कृपानिधान सुजान रार्थं रमापतती। (सा० 8॥। 
१२१। छु० १) द मं 

पतीजै-(सं० अत्यय) १. विश्वास कीजिए, २. विश्वास 
दि्लाइए । उ० १, बोल्यो बिहग बिहँसि रघुबर बलि कहों 
सुभाय पतीजै | (गी० ३१५) 

पतोहू-(सं० पुन्नरवधू )-बेटे की ख्री । 

पतौवा-(सं० पतन्न)- पत्ता | 3० सिवहि चढ़ाये हे हैं बेल के 
पतौबा हे । (क० ७।१६३) द 

पत्नी-(सं ० )-जोरू, खी, भार्यां । 

पत्यात-(सं० प्रत्यय) पतियाते, विश्वास करते, विश्वास 
करते हैं । ड० तौलों तुम्हहि पत्यात लोग सब, सुसुक्ि, 
सभीत साँचु सो रोए | (कृ० ११) 

पत्र-(सं०)-१. पत्ता, दल, २. कागज, ३. चिटठी, ४. 
पन्ना, <. वह कागज जिस पर कर्ज या किसी मामले 
आदि की बात लिखी हो, दस्तावेज, ६, तीर, ७, पंख। 
उ० १. हरित मनिन्‍्ह के पन्न फल पदुमराग के फूल। 
(सा० $।२८७) ३. तेहि खल जहँ तहँँ पत्र पठाये । (मा० 
१।१७५९।२) «. देबे को न कछू रिनियाँ हों, धनिक तु पत्र 
लिखाउ | (विं० १००) “3 

पत्रिका-(सं०)-१. पत्र, चिदठी, २. कोई छोटा लेख 
आदि, जैसे जन्मपत्निका । उ० १. पुनि धरि धीर पत्रिका 
बाँची । (मा० १॥२६०।३ ) 

पत्नी-(सं ०)-१. चिट्ठी, पत्र, २, वृक्त, ३. पत्ती, ४. कमल। 
रे १. हे पत्नी करि सिधु मसि, तरू लेखनी बनाई । 

०३० ह । या 

पथ-(सं०)-१. मार्ग, रास्ता, राह, २. पंथ, मत, मजहब, 
३. विधान, व्यवहार । उ० १, परमारथ पथ परम 
सुजाना । (मा० १।४४।१) पथे-सार्थे पर, मार्ग में | उ० 
तापस बेषे बनाइ, पथिक पथ सुहाईइ | (क० २१७) 

पृथि-१. पथिक, २. के में, पथ में । 3० १. धर्मं-कल्प 
ि हरिधाम-पथि-संबलं, मूलमिद्मेव एक । (वि० 
४६ द हि द हक 

प्रथिक-(सं ० )-सुसाफ़िर, बटोही । उ० अखिल खल निपुन- 
छुल-छिद्र निरखत सदा जीव-जन-पथिक-मन-खेदकारी । 
(बिन रह)... - 

पथी-(सं० पथ)-पथिक, मसुसाफिर । उ० स्वारथ-परसारथ- 
पथी तोहि सब पतिआतो । (वि० १३१) 

पथु-दे० पथा।... द 

पथ्य-(सं०)-१. वह'हलका और जरूदी पचनेवाला भोजन 
जो रोगी के लिए लाभकर हो, २. उचित, ३. परहेज, 
४. हित, ९. हिंतकर, हितकारी | उ० १. पूत पथ्य गुर 
आयसु अहई | (मा० २१७०६॥३) . .रर्रः 

पदु-दे० “पद! । 3० २. नवादरेण ते पद । (मा० ३॥४।१२) 


. पद-(सं०)-१. पैर, गोड़, २. मोक्ष, मुक्ति, ३. व्यवसाय, 
« ४. उपाधि, पदवी, ९. ओहदा, जगह, दु्जा, ६. ब्राण, 
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रक्षा, ७. लक्षण, निशान, ८, पदार्थ, चीज, 8, केदम,- 


१०. श्लोक यथा छुंद्‌ का चतुर्थाश, एक चरण, ११. पद्म 

गीत, ईश्वर भजन संबंधी भजन, १२. शब्द, चाक्य, १३ 
ग्रतिष्य । 3० १. कल: कदलि जंघ पदु कमल लाल ! 

:(बिं० १४) ६, श्ुवन पय्यत पद तीनि करण । (बिं०४२) 
११.उघटहि छुंद अबंध गीत पद राग तान बंधान । (गी० 
१२) पदतल-(सं०)-पैर का तलवा । उ० पदुमराग रुचि 
'झदु पदतलं, छुज अंकुस कुलिस कमल यहि सूरति । (गी० 

“७।१७) पदात-पदु से, स्थान से । उ० ते पाइ सुर दुलेभ 

“पदादपि परंत हम देखत हरी । (मा० ७।१३। छुं० ३) 

पदक-दे७ 'परदिका। 

पदचर-(सं० )-पेदल चलनेवाला, प्यादा । उ० जुग पदुच॑र 
असवार प्रति जे असि कला प्रबीन। (मा०१।२६८) 

पदचार-पैदुल चलकर । उ० दुसचारि बरिस बिंहार बन 
हक करिबे पुनीत सेल सर सरि मही है। (गी० 
२।४ १ 

पदचारी-(सं०)-पैद्ल चल॑नेवाला, प्यादा ।. उ० ते अब 
फिरत बिपिन पंदचारी । (मा० २।२०१।२) 

पदज-(सं०)-१. पैर की ऑँगुली, २. शूद्ध । उ० १. मदुल 
दा सुंभ चिंह पदर्ज नख अति अद्भुत उपसाई। (वि० 
६२ 

पंदतराण-(सं०)-जूता, खड़ाऊ। 

पदत्रान-दें० पदुलत्नाण' ] . -: द 

पदबी-(सं० पदवी)-4- उपाधि, ख़िताब, २. तरीका 
परिषाठी, २. ओहदा, दरजा,8४, पंथ, रास्ता । उ० ६ 

' ईके घनद पदबी जनु पाई । (मा० २४२३) 

पदाति-(सं०)-पैद्ल सेना । उ० बहु गज रथ पदाति अस- 
बारा । (मा० ६।८६।२) 

पदादिकां-(सं० पदातिक)-पेदल सेना । 3० ग्रभ्रु-कर सेन 
पदादिका बालक राज समाज । (दो० €२५) 

पदारंथ-(सं० पदार्थ)-चस्तु, चीज । उ० अम्ुदित परम 
दरिद्र जनु पाई पदारथ चारि | (मा० १३४५) 

पद[र्थ-(सं०)-१. वस्तु, दृष्य, चीज २. वैशेषिक दर्शन के 
अनुसार द्वव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और ससवाय 
ये छः पदार्थ होते हैं । ३.बह चीज जिसका कोई नाम हो 
ओर जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके | : 

पंदिक (१)-(सं०)-पैदल सेना |. 

पदक (२)-(सं० पदुक)-१, मणि, २. साल्ां के बीच में 
जड़ी“चोकी, ३. जुगनू नाम का गले में पहनने का एक 
धआभूषण | उ० १. रुचिर: उर उपबीत राजत, पदिक 
गजमनि हारु) (गी० ७८) 

पदिक (३)-(सं० पदु)-$. भ्गुलता, २. चरण.। 
प्रदु-दे० पद [| द 

प्रदुम-(सं० पञ्च)-१, कमल २. एक संख्या जो अंकों में 
१००७०००००००००००५०० लिखी जाती हे | ३,एक निधि 
का नाम, ४. एक पुराण । उ० १. बंदर्ड गुरुपद पदुम 
परागा | (सा० १।१।९) 

पदुमराग-दे ० 'पद्चमराण/। उ० हरित सनिन्‍्ह के पत्र फल 
प्रदुमराग के फूल । (सा० १।२८७) 

पदुमराज-दे० 'पत्चरागतव >> 7 7 
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[ पदंकन्पनु 


पदुंस-द० पहुस रे 

पद्म-(सं०)-१. कमल, कंज, २. एक निधि का नाम, हे 
सो नील की संख्या, ४७. एक पुराण | उ० १.राम पद पद्म- 
मकरंद-मछुकर पाहि ! दास तुलसी-सरन-सूलपानी । 
(वि८ २६). 

पद्मनाम-(सं ०)-विष्सु, नारायण, जिसकी नामि में कमंल 
हो । 8 

पद्मराग-(सं०)-माखणिक या लाल नाम का रक्र।... 

प्मा-(सं ० )-लक्ष्मी । उ० युगल पद प्च सुख समझ पद्मां- 
लय॑ । (वि० ४१) मु 

पद्मालय-(स॑ ० )-तक्ा । 

पद्मासनं -पद्मासन लगाए हुए। दें० 'पहासन' | . 3० पुन्थ- 
बन शेल सरि बद्रिकाश्रम सदाउसीन पद्मासनं एक रूर्प । 
(वि० ६०) प्मासन-(सं०)-१. योग का एक आसमे 
२. ब्रह्मा, ३. शिव । 

पन (१)-(सं० अण)-अतिज्ञा, संकल्प । उ० सुमिरे संकटे- 
हारी सकल सुमंगलकारी, पालक कृपालु आपने पन के। 
(विं० ३७) 

पन (२)-(सं० पवन )-अवस्था, - आथुं के चार भागों में 
एक । 

पैने (३)-(सं० पण)-मोल । । 

पनंच-(सं० पतंचिका)-अत्यंचा, धनपष की डोरी | उ० नदी 
पनच सर- सम दम दाना । (मा० २।१३३।२) 

पनव-(सं० पणव)-१. छोटा नंगारा, २, छोटा ढोल, रे 
डंका | उ० १, हरपहि सुनि सुनि पनव- निसाना | (भा० 
पर६8॥१) 

पनवार-दे० 'पनवारा? | पं, 

पनवारा-(सं० परण, प्रा० परंण )-पत्तल, पत्तों का बनों 
बंतन, दोना | पनवारे-पत्तलों का समूह, दोन |. उ० 
सादर लगे परन पनवारे | (सा० १।३२८।४) 

पनवारो-दे० 'पनवारा” । उ० अंब केहि लांज कृपानिधांन 
परसत पनवारों दारों | (वि० ४) 

पनेस-(सं०)-कटठ्हल का घृक्त । उ० संसार महँ पूरुष त्रिबिध 
पाठल रसाल पनस समा । (मां० ६६ ०।छु०१) 

पंमहि-दे ० 'पनंहीः । उ० पनहि लिहे कर सोमित संदुर 
आँगन हो । (रा० ७) 

पनहियाँ--दे० पनहीं!। -उ3० बार बार उर नैननि लावंति 
लावति अभ्लुजू की ललित पनहियाँ । (गी० २।४२) 

पंनहीं-जूते, पनढ्ढी का बाहुबचन । उ० राम लखन सिय 
बिलु पग पनहीं | (सा० २२१ १।४) पनही-(सं० उपा- 
नह)-जूता । पनद्यो-पनहीं भी । उ० पाईं पनझौ न, रहदु 
पंकज से पग हैं। (गी० २२७) 

पनारे-(सं० प्रणाली )-पनाला, नाला । उ० जनु कब्जल- 
गिरि गेंरु पनारे । (सा० ६६8।४) 

पनिघंट-(सं० पानीय +- घट्ठ)-पानी भरने का. घाट । उ० 
पंनिधट परम मनोहर नाना । (मा० जर8॥१) 
पनी-(सं० प्रण)-प्रण करनेवाला | 3० बाँह-पगार उदार- 
सिरोमनि नंत-पालक पावन-पनी । (गी० २।३&) ््ि 
पनु (१)-दे० पतन (१)! | उ० सुमिरि पिता पनु मने अति... 
छोमा । (सा० करश्छर) 


पनु-पर | 
पनु (२)-दे० पत्र (२)' 


देसा । (मा!० २।२।४) 

पतन्नग-(सं०)-सप, साँप। उ० रासकुथा- कलि पन्नग 
भरनी । (मा० १।३१।३) 

पतन्नगारि-(सं०)-गरुड़ पत्ती, जो सर्पों का शत्रु होता है। 
3० पश्चणारि. असि नीति श्रति सम्मत समब्जन कह 
(मा० ७।६५ क) | 

. पन्नगारी-दे० पिन्नगारि! । उ० ब्रिपुर-मद-भंगकर, मत्तगज़- 
चर्म-धर, अधकोरग-असन-पतन्नगारी । (वि० ४६) 
पन्‍दाइ-(सं० पयः खबन, आ० पहणवन)-थनों में दूध 
उतार कर, पसुराकर । 3० घावत धेनु पन्हाह लवाइ ज्यों 
बालक बोलनि कान किये तें । (क० ७१२६) 

पपीहदरा-दे० पपीहा' । उ० वब्याधा बचे पपीहरा परेड गंग- 
जल, जाई । (स० $८) 

पपीहा-(हि० पपी (प्रिय) + हा यां सं० पविंः (पीना) +- 
सं० हार (वाला)>-पींनेवाला) एक पक्षी जो केवल 
स्वाती नक्षत्र का पानी पीने तथा पी कहाँ पी कहाँ कहने 
के लिए असिद्ध है। इसकी ध्वनि बड़ी सुरीली होती है । 
उ०:देहि सा! मोहि अण प्रेम, यह नेम निज्ञ राम घन- 
श्याम, तुलसी पपीहा । (वि० १९) 

पबारें-(सं० प्रवारण )-फेंकने से | 3० रज होइ जाहू पषान 
पबार;ै। (सा० १६०१॥२) पवारे-(सं० अवारण)-फक 
दिए | उ० कछु अंगद अभुु पास पबारे | (सा० ६।३२।३) 
पबारै-फेंके, फेकता है | उ० कोटिन्ह चक्र- त्रिसूल पब्ारे 
(सा० ६।६१।३ ) 

पबि-दे० पवि! | उ० २. गरजि तरजि पाषान बरषि पबि 
प्रीति परखि जिय जाने । (वि० ६५) हे 
परब्रिषात-बच्नपात, बिजली का गिरना। उ० घहरात 

प्रबिपात गजत जनु प्रलय के बादले 4 :(मा० 


६४६। छु०१०): ' लेक 
आर 


उ० सनहं जरठपनु अंस उप« 


“(सं० प्रपण, आ० परावण)-१, 
प्राप्त हुईं, मिली । उ० १. बिचारि फिरी उपमा न पे । 
(कु० .१।७) २. मति-भ्वारति पंगु भई जो निहारि 
बिचारि बिचारि फिरी उपमान पबै । (क० 3७) -- . 

पब्बइ-(स० पर्वेत)-पहाड, पवेत । उ०  कृदिए क्ृपाल 

तुलसी सु प्रेम पब्बइ ते । (ह० २३) 
पब्बै-दे ०” पव्बई” । उ० डिशति उवि अति गुवि सर्च पब्चै 
समुद्र सर । (क० १।३१) 


प्रय-(सं०)-१ - दूध, २. जल,.३. पयस्विनी, नदी, ४... 


पानी । 3७ $. संत हंस गुत गहहि “पथ परिहरि बांरि 
बिक्वर। (मा०..१।६) २. दे० पयविक्षि |. 5 
पयज-(सं० अतिज्ञा, प्रा० पतिञ्ञा, अप० पह़ज्जाँ, पुरानी 
हिं० पैज) प्रय, अतिज्ञा, टेक, हड । उ० परखत प्रीति 
प्रतीति पंयज पनु रहे काज ठदढ़ु ठानिहें ।(गी० १७४८) 
वद-(सं०)-दूध या जल देने वाला, 4. बादल, २. रुतन-। 
उ० ३.पोषत पयद्‌ समान सब विष पियूष के रूख । (दो० 
.. .*७७) हर. ख़बत प्रेसरस पयद्‌ सुहाए । (मा० २४२२) 
.. पंयनिधि-(खु ० )--१ >परिदि त्षीर सागर, दूध का-समुद्र । 
उ9 3. कोड कद :पयनिधि- बस अभु- सोई। (मा० 
१।६६९।१ ) कक [५ 





। २८२ 


पमुख-दूध पीनेवाला, दुधम्ठ॒हाँ, छोंठा.। उ० -कालकूट 
सुख पयम्मुख नाहीं | (स[।० १। २७७|४) । 

पयश्त-(सं० पयस्‌ )-दूध । -उ० बचन गाय सब के बिबिध 

हु पथस के देह । (ख० <४६७) 

पयसा[रत-संदाकिनी नदी । उ० “पवति पथसरित सकल 
सल्ल निरंदिनी । (गी० २।४३) ४ 

पयरिवनी-(सं०)-मंदाकिनी, चित्रकूट की एक नदी । 

पयादे-(फा० प्याद।)-पैदुल, बिना किसी सवारी के | छ० 
तेहि पाछें दोउ बंधु पयाद |: (मा० २।२२ १।३) पयादेहिं- 
पेदुल ही । 3० चलब पयादेहि बिन पद बन्राना.।:(मा० 
२।६२।३ ) पयादेहि-पैदल ही । उ० पाँयन तो पनही न 
पयादेहि क्यों :चलिहें ? सकुचात॑ हियो है । (क$ २।२०) 

पयान-[सं० प्रयाण)-१. गमन, जाना, . यात्रा, २. घावा 
आक्रमण या आक्रमण के लिए गमन, ३. कूच करने या 
प्रयाण करने का ससय। उ० १; ,अभ्रु फ्यान जाना 
बैदेहीं। (मा० ३३५३) ३, राम पयान निसान नभ् 
बाजहि गाजहि बीर । (प्र० ९।१।९) द 

पयाना-दे० 'पयान! । उ०. १, एहि विधि कीन्ह बरात 
पयाना । (मा० ११०४।२). 

पयानो-दे० 'पयान! | उ० १. जब रघुबीर पयानो कीन्‍्हों। 
(गी० २२२) 

पयोदु-(सं ० )-१, बादल, २, स्तन । उ० $, सानद्रानन्द 
डक जा पीतास्बर सुन्दरं । (मा० ३॥१४ 
श्लो० २) - 

पयोदुनाद-(सं०)-मेघनादु । उ० कुंभकन-रावन-पयोदनाद- 
इंचन को तुलसी अताप जाको प्रबल अनल भो। 
(ह० ७). ॒ 
पयोधर-(सं०)-१. स्तन, २. बादुल। उ० ५: दैअहि 
कि हु तुलसी-प्रभु अजहुँ न तजत पयोधर,पींबो । 
कू० #) . -. 

पयोधि-(सं०)-१. समुद्व, २. दूध का समुद्र; क्षीर सागर 
ड० २. संत्र समाज पयोधि रमा सी। (सा० ३३११) 
बे पयोधि! ।. उ० $. पुर दुहि नाथेउ बहुरि 
पयोधी | (मा०्छणाइ७३) 
पयोनिधि-(सं०)-समुद्ध। उ० जौं छुबि सुधा .प्योनिधि 
होईं। (सा० १॥२४७।४) 

पर-दे० पर! । उ० ६. बन्दे5ह तमशेषकारण पर रामाहुय- 
. सीशं हरिस्‌। (मा०१।१।१ल्घो ०६) परं तु-(सं० पर + तु) 
_ कितु, लेकिन । उ० तहाँ परंतु एक कठिनाई । (मा०३१६ - 

+ ७।१) पर (१)-(सं०)-१.दूसरां, अन्य, और, २.पराया, जो 
अपना न हो, ३. भिन्न, जुदा,:४७. पीछे का, बाद का, ई. 
अलग, तटस्थ, जो सीमा के बाहर हो, ६. श्रेष्ठ, सवोन्तंम, 
सबसे आगे, ७. प्रवृत्त, लीन, झ, शत्र, दुश्मन, $. शिव; 

. ३०. अहम, ११. बच्चा; १२. मोक्ष । उ०, २, अनंहित-सय 


.परहित किये, पंर अनंहित हितहात्रि4 (दो० ४६७) :* 


घोर खंसार पर पाोरदाता । (वि० ४४) ८. जयति' भुवनैक 


हज 20 3 कक रास संग्राम-साका । 
: चघूं० रे 
पर (२)-(सं० उपरिं)-अधिकरण -का चिह्न, :ऊपर, पर 
उ० जाहि लगे पर जाने सोईं | (क॑ं० ७३३४) 


स्वर | 


पर (३)-(सं० परम)-पश्चात, पीछे। 

पर (४)-(फा०)-पंख, पक्त । 
परइ-(संं० पतन, आ० पडन, हिं० पड़ना)-पड़ता, गिरता। 
उ० सोच बिकल संग परइ न पाऊ। (सा० 2३६॥२) 
परई-पड़ जावे, पड़े, गिरे। उ० होइ सुखी जौं एहि सर 
परई। (मा० १।३५।४) “पेरउँ-१, पड़ती हूँ, २. पड़ेँ। 
उ० १. में पाँ परड कहइ जगदुंबा। (सा० ३।८१।४) परत 
(१)-१. पड़ते हैं, गिरते हैं, २. घटित होता है, होता है, 
पढ़ता, पड़ता है, बनता है, ३. वहरता है, ४. पड़ते हुए, 
गिरते हुए, ९. पड़ने 'सें, गिरने में । उ०.१. समय पुराने 
पात परत डरत बात । (क०- ४॥१) २. परखे अपंची प्रेस 
परत उघरि सो। (वि० २६४) <. नाहिन नरक 
परत मो कहे डर । (वि० ४४) परति-पड़ती 
'पहै, जाती है, जाती । उ० निठुरता अरु नेह की 
गति कठिन परति कही न। (कृ० ४२) परतिहु-पड़ते 
भी, गिरते भी । 3० परतिहुँ बार कटकु संघारा । (सा० 
१२०१) परबव (६)-(सं० पतन)-पड़ँगा । उ० इंन्ह कर 
कहा न कीजिए बहुरि परव भव॒कृप | (बिं० २०३) 
परहिं-गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं । उ० अदुकि परहि फिरि 


देरहि पीछें। (मा० २१४३।३) परहीं-पहते हैं, गिरते हैं। 


उ० बारहि बार पायले परहीं।(सा० २३१४) परा (१)- 
पड़ा, पड़ गया, पड़ गया है । उ० मनु हठ परा न सुनह 
सिखावा । (मा० १।७८।३) परि (१)-(सं० पतन, आ० 
पंडन)-पड़ी । उ० परि न बिरह बस नींद बींति गई 
जामिनिं। (जा० १८२) परिश्र-पड़ता है, पड़ेगा, पड़ना 
चाहिए। उ० सारत हूँ पा परिय तुम्हारे । (मा०१।२७३ 
8) परिए-पड़ा रहूँ। उ० संतत सोह प्रिय मोहिं सदा 
जातें भवनिधि परिए | (वि० १८६) परिगा-(सं० पतन, 
'प्रा०्पडन)-पड़ गया । उ० कीदहुँ रानि कौसिलहि परिया 
 भोर हो | (रा०.१२) परिय-(सं० पतन)-पड़ना चाहिए । 
परिहहिं-(सं० 'पतन, हिं० पढ़ना, परना)-गिरंगे, पड़ेंगे । 
उ० परिहहिं धरनि राम सर लागें। (मा० ६२७२) 
परिहिं-पड़ेंगे, गिरेंगे, पतित होंगे।. परिहि-गिर पड़ेंगे, 
'गिरंगे। .ड० सोक-कूप पुर परिहिं, मरिहि नृप, सुनि 
खँदेस: रघुनाथ-सिधायक । (गी० २३) परिहै-पड़ेगा। 
उ० तुलसी पर बस हाड़ पर परिहे पुहुमी नीर । 
: (दो० ३०१) परिंदी-पड़ोगे, गिरोगे । परी-पढ़ीं;-गिरीं । 
_ “ड७ बिजु प्रयास परी प्रेस सही । (गी० शश्छों घंरी-१. 
'पड़ी, | गिरी, | पतित हुईं, २. हुईं, घटी | । छ० १. झस कहि 
परी चरन धरि सीसा। (मा०: $॥७१।४) 'परीगों-पड़ ही 


परे ॒ ( हे )- १. गिरे, गिर पड़े, २, पड़कर, ३: पडने पर,” ॥ 


' 


पड़े हुए; गिरे हुए । उ०.३.-हो भले नंग-फँग परे गंदीबै; - 


अब ए गढ़त महरि सुख जोए 4 (क्ु०-११ ) परेउे-पढ़ा हैँ, 
गिरा हूँ । उ० फिरत अहेर परेड भुलाई। के (मा० $ 


,4४8३) परेउ-पढ़ा, पड़ा हो। उ० अभिसत बिरवँँ परेउ - 


. जनु पानी । (मा०२(५३) परेऊ-पड़े, पड़ गए.) उ० सोच 


बिकल बिवरन महि परेऊझ) (मा० राश्८ा४) परेहु-पड़े 


हो । उ० परेहु कठिन रावन के पाले। (मा० .&६ ०४) 
परे-पढ़ता, पड़ती । 3० जागई मनोभव सुएहुँ सन बन 


'गया।>०हाय हाय. करत पसीमी काल फेँय मैं । (क०७।७६) 


| पर-परदा 


सुंभगता न परै कही |. (मा० १८६। छुं० १) परों-(र्स० 
पतन)-गरिर पढ़ँ, गिरूँ। परो-पड़ा, पड़ा. हुआ | उ० 


कृपनु देह पाइय परो, बिंच साधन सिधि होहू। (प्र० 


७।४३) परयो-4. पड़ा, गिर पड़ा, २. पड़ा हुआ | उ० 
२. रने परयो बंधु विभीषंन ही को सोच हृदय अधिकांई । 
8 कि 
परखि-(सं० परीक्षा)-१. देखकर, पहचाचवकर, २. परीक्षा 
लेकर। 3० १, प्रेम परखि रघुबीर सरासन"संजेउ । (जा० 
११६) परखिअरहिं-परीक्षा होती है, परीक्षा की जाती है। 
उ० आपद काल परिखिअहि चारीं। /मा० ३॥९।७) पेर- 
खियं-परखिए, परीक्षा कीजिए । उ० प्रेम न परखिय परुष- 
पन, पयद-सिखावन एह | (दों० २६८) परखी-परख ली, 


. परीक्षा कर चुका । ड० परखी पराई गति, आपने हूँ कीय 


की । (बिं० २६३) परखे-१. परीक्षा कर ली; परख लिया, 
२. परख कर | उ० १.परखे प्रपंची मेम: परत उधारिं सो । 
(वि० २६४) ा 9 
परचंड-दे० अचंड” । उ० १, अबल-भुजदंड-परचंड को- 
दंड धर । (विं० ९०) | की 
परचा-(सं» परिचय)-१. 
परीक्ता, जाँच । का 
परचा रि-(सं० अचार)-अचारकर, डंके की चोट पर, पुकार- 
कर। 3० चारु चरन-तल-चिह्ल चारि फल देत परचारि 


4 


परिचय, जान-पहचान, २. 


जानि जन । (गी० ७।१६) परचारे-ललकारने पर । उ०.. 


उठा आपु कपि के परचारे। (मा० ६३९१) 
परचे-(सं० परिचय)-परिचय, पहचान । उ० रामचरन 
परचे नहीं बिनु साधुन पद नेह । (स० श्यूंण) 
परजंक-(सं० पयक)-पलंग, चारपाई । हा 
परजरा-(सं० अज्वलन)-जला, उस उठा, भंभक उठा, जले 
शया । उ० सुनत बचन रावन परजरा । (सा० 
६२७४) .-: ; जा 


परजारि-जल्ाकर, अज्वलित कर । 3० लंका परजारि मकरी 


बिदारिं बार-बार | (ह० २७) | 
परत (२)-(सं० पत्र)- १; स्तर, तह, पठक्ल, २, लड़। 
प्रतचछ-(सं० अत्यक्ष)-अत्यक्ष, सम्मुख, सामने, अकट | 
उ० कह तुलसी परतच्छु जो सी कहु अपर को आन | 
सि० €०६) | पर कम 2 
परलीति-(सं< अतीति)-विश्वास, यक्रीन। उ० विदुरुत 
श्री अजराज आज इन नंयनन की परतीति गई। 
परतीवी-दे० 'परतीति' [.उछ सखी वचन सुंनि ञ्ने परतीती 
(मा० भरशछारों |. 7 व आफ । पड, 
उ १. सो. परत्र दुख पावइ. सिंर छुनि छुनि पद्चितोय 
माल छपी ३ 2 आज हम 


परदेखिना-(सं० अदक्षिणा)-परिक्रमा, किसी देवसूति या 


 देवस्थाल के चारों ओरेघूसने ।. 35 परदुखिनों करि करहि। 


प्रनामा । (सा० २२०२।२) 


क्र 


परद्ध-(फा०)-१.. कपड़े आदि का आड़,  पटठे, वचिक, रू. 
बची हुई अतिष्ठा या सयोदा, हे. छिपाव, -दुरावं; खाज 


४. व्यवधान । 3० २. सेवक को परदा फटे तू समरय सौ' 


् 
सा 
# 
मटर 
५४ 
ऐ> 
॥ 


५ ५ 
) 


परदेस-परलोक | 


ले । (विं० ३२) ३. नारद को परदा न नारद सो पारिखो। 
(क० १3॥१६)  : 

परदेस-(सं० पर -| देश)-पराया देश, दूसरा देश । उ० ते 
तुसली तजि जात किमि निज घरतर परदेख | (स०-७) 

परधान (१)-(सं० अधान)-१, अधान, सुखिया, अगुवा, 
२. सुख्य, खास। उ० २, पुरुषारथ, पूरब करस, परमे- 
स्वर परधान । (दो० ४६८) 

परधान (२)-(सं० परिधान)-चख, परिधान, पहिरन । 

परधानू-दे० 'परधान (१) । उ०२, जहँँ नहिं राम प्रेस पर- 
घानू । (सा० २।२६१।१) 


प्रधाम-(सं०)-१, बैकंठ, परलोक, २. ईश्वर । उ० १. 
को जाने को जेहे जमघुर को सुरपुर परधाम को । (वि० 
१३४) 


प्रधामो-दे० 'परधाम!। उ० २, कहि सच्चिदानंद पर- 
घामा | (मा० १।६०।४) 

परन (१)-(सं० पण )-पत्ता, पत्र । ड० मरकत' बरन परन, 
फल सानिक से । (क० .७।१३६) 5 

परन (२)-(सं० प्रण)-प्रतिज्ञा, प्रण। 

परनकुटी-(सं० पर्णकुटी)-पत्तों की कोपड़ी। उ० रघुबर 
परनकुटी जहेँ छाट्ट । (मा० २।२३७।३) 

परनकुटीर-दे० 'परनकुटी! । उ० सानुज सीय समेत प्रशु 
राजत परनकुटीर । (मा० २।३२१) 

परनगणह-(सं० पर्णयृह)-कुटी, म्होंपडी । उ० गोदावरी 
निकट अभु रहे परनगृह छाइ। (मा० ३॥१३) 


परनपुरटी-(सं० पर्ण-पुटिका)-दोनों में, पत्ते के बतंनों 


में। उ० भरि भरि परनपुटी रचि रूरीं। (मा० २२४०१) 
परनसाल- (सं० पर्ण +शाला)-मकोपड़ी, _ पर्णकुटी ।: ० 


नाथ साथ सुरसदन सम परनसाल सुख मूल | (मा० २) 


६५) 


परना-(सं० पर्ण)-पतन्न, पत्ता । उ० पुनि परिहरे सुखाने 


परना । (मा० १॥७४।४) 
परनाम-दे० प्रणाम! । 


परनामा-(सं ० अणाम)-प्रणाम, _ नमस्कार:।. उ० कलि के: 


करड परनामा। (मा०.१।१४३२) 


परपंचु-(सं० अपंच)-१. संसार, २. कऋमेला। उ० $- 


मिलइ रचइ परपंचु बिधाता । (मा० २।२३२३) 


परपुंदु-परमपद्‌, ब्ह्मपद्‌ । उ० सतसेया. तुलसी सतर तमप्न- 


हरि परपद देत। (स० ३१४)- + ८: 
परब॑ (२)-(सं० पर्व)-१. त्यौहार, उत्सव, २. थोग; घढ़ी। 
ड%,१. परब“जीस जनु जुरे समाजा । (म]० -१॥३१।७) 
परबस-(सं० परवश)-पराधीन, दूसरे क्ले. वश-में |. उ० 
क्रि कुरूप बिथि प्रबस कीन्हां। (सा० २१६३) 
परबास-(स०)-ऊपर का कपड़ा, बेठन। उ० कपसुखार: सूची 
. सहस, बॉधि बचनं-परबास । (दो० ४१०) 
परब्तु(स० पवंती)-पहाड़ ]- 3० मांनो 
. की चस ज्वीक ज़सी कप्ि:यों छुकि री ऐ१। (क% ६५४४) 
. परब्ह्म-(सं० )-बह्म जो जगत से>परे है । 


2 पक 
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..परभात-बे० अुभात! (.. उ० हैरघु हृदय परभात फ्यानएक+ 





भव “बारिधि समंदर :परम-्द्र, 


प्रतत्छ >परब्बत:; 


 परल्लोक-(खं ०)-१ 


[ र८४ 


(सा० ६।१५।३) परम-(सं०)-१., भारी, बड़ा, अधिक; 
अत्यंत, २. उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, ३. अधान, मुख्य, ४. आय, 
आदिम, ९. शिव, ६. विष्णु | उ० १. परम कृपाल अनत 
अनुरागी । (मा० १।१३॥३) २. रघुपति-पद्‌ परम प्रेस 
तुलसी चह अचल नेम । (विं०१६) ४. परम कारन, कंज- 
ह जलदाभ तंनु सगुन निर्शुंग सकल दृश्य-द्वष्ठा | (बिं० 
धरे 

प्रमगति-(सं०)-मोक्ष, झ्ुुक्ति। उ० सकल -परमगति के 
अधिकारी । (मा० ७।२१।२) के 

प्रमपद-मोक्ष, सुक्ति । उ० लहत परसपद्‌ पथ पावन जेहि 
चहत अपंच-उदाखी । (वि० २२) 

परमा-(सं ०)-शोभा, छवि । न 
रमाणु-(सं०)-१. अत्यंत सूचम अणु, ऐसा अशु जो 
विभाजित न हो सके, २. सात निमेष का समय; अत्यंत 
अल्प समय । । 

प्रमातम-(सं ०. परमात्मन )-परमात्मा, सबसे बड़ी आत्मा। 
उ० नमो-नमो श्रीराम अझ्भचु परमातस परघास । (स॒० १) 

परमातमा-दे ० परमात्मा! । उ० प्रगट परंमातमा प्रकृति 
स्वामी । (वि० ४६) 

परमात्मा-(सं० परमात्मन्‌ )-बहा, ईश्वर, भगवान्‌ । 

प्रमाघर-(सं ० )-बड़ी शोभा को धारण करनेवाला। 

प्रमानंद-(सं०)-१. बहुत बड़ा सुख, २, बह्म के अनुभव 
का सुख, ३. आनंदुस्व॒रूप ब्रह्म । उ० १, परमानंद अमित 
सुख पावा । (सा० १।११-१।४) 

प्रमान-(सं० प्रमाण)-१ . प्रमाण, सबूत, २. यथार्थ बात 
सत्य बात, ३. सीमा, मिति, हृद, ७. समान, सदश, * 
यथेष्ठ, पर्याप्। उ० &.- दान मान 'परमान प्रेम पूरन 
किए । (जा० १७६) 

प्रमानु-दे० 'परमाश! । 5० 4.. बुद्धि सच इंद्विय. प्रान 
चित्ातमा काल-परमानु चिच्छुक्ति गुवी । (वि०१४४) २ 
लव निर्मेष परमानु जुग बरष- कलप सर..चंड । (सा० ६। 
१। दो० १) - 

परमारथ-दे० परसार्थ! | उ० २, रामबह्ँ, परसीरथ रूपा । 
(मा० २।६३॥४) परमारथहि-परमारथ को, - ज्ञान को 

तो सकोच परिहरि पांलागों .परमारथहि ..बखानो। 

(क्ृ०- ३४) 

परमारथी-+. अखली चीज़ को जानने की इच्छा रखनेवाला, - 
तत्वजिज्ञासु, २: सिद्धहस्त, हे. मोक्षार्थी, मोक्ष की चिता 
करनेवाला । उ० १. घर धाल चालक कलंहमग्रिय'कहियत 
परम:परमारथी -(पा० - १६१) अप 

परमारथु-दे० परमार्थ' |: ह#ै० १. :सखा. परम -परमारथु 
पहू । (म[० २६३।३) ” 

परमोर्थ-(सं०)-१. उत्कृष्ट पदार्थ, सबसे , बढ़कर वस्तु, र.. 
यथार्थ: तत्व, सार वस्तु, ३. मोत्त, ४. दुःख :का :सवथा 
अभावत : ... 


_ परमीसा-(सं०,परम-+- इश)-परसेश्वर; भगवान्‌। उ० माया 


मोह पार परसीसा | (माठ,ण॑#८।४) 

दूसरा लोक; वह स्थान जो शरीर 
छोड़ने पर आत्मा को प्रास, होता है ॥ २. श्रेष्ठ जन,-उत्तम 
पुरुष, ३. अन्य जन, दूसरे ससुष्य.] उ०. $. अजसु,लोक 


स्ध्ण | 


'परलोक हुंख दिन-दिन सोक समाञ्ञ। (सा० शशप८ो 
परलोका-दे० 'परलोक” । 3० १, तजि साया सेइअ पर- 
लोका । (मा०्शर३३) . . 
परलोकु-दे० : 'परलोक' । 3० १, - सुकृतु सुजसु परलोकु 
कल मन आह 3 पा 
परलोकू-दे० 'परलोक!। उ० १, नाहिन डरु बिगरिहि पर- 
लोक। (मा० र२११३) ० “| 
परवान-(सं० प्रमाण)-१. प्रमाण, सबूत, २. यथार्थ बात, 
सत्य, ३. सीमा, तक, अवधि | 5० ३, तुलसिदास तनु 
तन्ि रघुपति हित कियो प्रेम परवान | (गी० २६8) . 
परवाना-दे० परवान”! | 3० २. रखिह उँ इहाँ. बरष पर- 


वाना । (सा० ११६६३) .-. ४ 5६ यो 
परवास-(खं० अ- वास)-आच्छादन, प्रबंध, रक्षा । डें० 
कपट गे सूची सहस बाँघि बचन परवास। (दों० 
३१० गे 5 . 
परवाह-(फ्रा० परवा)-$ , फिक्र, चिता, व्यञ्अता, २. अपेक्ता, 
३. सहारा, ४. खटका, <*. ध्यांन, ख्यांल, ६. आसंरा । 
ड० २, जग में गति जाहि जगत्पति की, परवाह है ताहि 
कहा नर की | (क० ७२७) . . . 4 अर 
परवाहि-दे० “परवाह” । 3० १. करें तिनकी परवाहि ते जो 
बिजु पँछ विषान फिरें दिन दौरे | (क० छा४8४) 
परशु-(सं०)-एक अख्र .जिससें एक डंडे के सिरे पर एक 
अद्धे चंद्राकार लोहे का फल लगा रहता है। कुल्हाड़ी, 
परशुराम-(सं०)-विष्छु के अवतारों में एक । इनकी उत्पत्ति 
-'के विषय में एक कथा है| ऋचीक ऋषि ने एक बार प्रसन्न 
होकर अपनी खत्री संत्यवती तथा सत्यवती की माता के 
लिए दो चरुं-पस्तुत किए । प्रथम चरु के खाने से शान्त 
पुत्र की आधि होती और दूसरे के खाने से प्रचंड और 
“वीर की । सत्येवती को खाना तो. था प्रथम पर वह भूल 
से दूसरा खा गईं । जब उसे यह भूल ज्ञात हुईं तो उसने 
अपने पति से प्राथना की कि मेरा पुत्र उम्र और प्रचंड न 
हो बल्कि पौत्र हो। अंत - में यही हुआ | सत्यवती के 
गर्भ से जमदमि ऋषि पेदा हुए। परशुराम इन्हीं के पुत्र 
ओ और पूर्वकंथा में दिए गए कारणों से उम्र, प्रचंड और 
क्रोधी थे । एक बार परशुराम की माँ रेशुका चित्ररथ 
राजा को अपनी  रानीं के साथ जल-क्रीड़ा करते देख 
कामातुर हो गईं और उसी दुशा में जमदुच्निः के आश्रम 
में प्रवेश किया, जिस पर जमदझि क्रदहुए और उन्होंने 


'अपने चार पुत्रों को एक-एक. करेके रेशको. का वध करने: 


की आज्ञा दी। और क्रोई पुत्र तों इंसके लिए तैयार न 


हुआ पर पेरशुराम ने आज्ञा पांते ही साता का सिर कोर्ट 


डॉला.+ पिता: ते असक्नहोकर वर माँगने के लिए कहाँ। 
पेंरशुराम ने प्रथम बरंतो माता पुंनजीवित करने के विषय 
में माँगा ओर दूसरा अपने को दीरघायु तंथा- अतुल परा- 
क्रमी बनाने के संबंध में । पिता ने दोनों वर स्वीकार 


किए । एक बार राजा कातंवीर्य संहंखाजुन ने जमेदप्निं के 


आश्रम को नष्ट-अष्ट कर के “डाला ।: इस पेरः परशुराम ने 


उनकी संहर्सख सुंजाओं को भाले से काट डाला । इस पर 


सहसराजुन के कुजवालों ने एक.दिन ज॑मद्म की मोर डाला । 


[ परलोका-परसुपरान 


यह देखकर परशुराम इतने क्ुदध हुए कि संपूर्ण : क्षत्रियों के 
नाश की पतिज्ञा की और सचमुच ज्षत्रियों का नाश कर 
डाला | एक दिन विश्वामित्र के पौन्न परावसु ने व्यंग्य सें 
कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा व्यर्थ है, अब भी संसार मैं बहुत से 
क्षत्रिय पड़े हैं। इस पर परशुराम की क्रोधाग्नि फिर भड़की 
और बचे-खुचे ज्षत्रियों कों मारकर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ 
किया और उससें संपूर्ण प्रथ्वी कश्यप ऋषि को दान 
दे दी । वाल्मीकि रामायण के अनुसार - धनुषभंग और 
'ब्याहोपेरांत राम जब लौट रहे थे तो पेरशराम ने उनका 


. रास्ता रोका और वैष्णव धनु उनके हाथ में देकर कहा 


कि शेव धनुष तो तुमने तोड़ा अब इस वैष्णव धनुष को 
चंढ़ाओ । यदि इस पेर बाण न चढ़ा सकोगे दो तुम्हारे 
साथ युद्ध करूँगा | राम ने धनुष चढ़ा दिया और परशु- 
राम हतप्रभ हो गए।... था ह 
परस-(सं० स्पश)-१. छूने की क्रिया, छूना, २. छूकर । उ० 
२, पाँचई पाँच परस, रस; सब्द, गंध अरु रूप ।. (वि० 
१०३) परसतं-१., स्पश करता है, छूता है, छूते हैं, २. 
छूते ही, ३. पेरोसते ही, ४. परोसा हुआ | 3०. $. लगे 
.सुभग तरु पेरसत धरनी !। (मा० १।३४४।४) २. परसत 
पद पावन सोक नसावन ग्रगट भट्ट तपपंज मही। (मा० 
१।२११। छु० १) ४. अब केदि लाज कृपानिधान परसत 
पनवारो टारो | (वि० ६४) परसति-छूती है| 3० गौतस 
तिय गति सुरति करि नद्ठि पेरसति पथ पानि। (दो० 
१८४६) परसा-स्पेश किया । उ० कर परसा सुआव सरीरा। 
(मा० ४।८३) परसि-छूकर, स्पश कर। उ० तुलसी 
जिनकी धूरि पेरसि अहल्या तरी | (क० २॥६) परसे-छूने 
सें, छूने में, स्पश करने से। 3० पेरसे पग धूरि तरे तरनी, 
घरनी घर क्‍यों समुझाइहों जू ? (क० २॥६) परसेठ- 
स्पश किया, छूवा ।, उ० कर सरोज सिर पेरसेउ कृपा- 
सिंधु रघुबीर । (मा* 8३०) परनकै-१, छुवे, स्पेश करे,-२. 
स्पेश करता है, छूता है। 3० १.बास नासिका बिल लहै, 
पंरसे बिना निकेत । (बै० ३) परस्थो-छुवा, स्पंश किया । 
डउ० चंदन चंद्रबदनि भूषन पट ज्यों चह पाँवर पेरस्यो | 


(वि० १७०) ै । है 
प्रसपर-(सं० पररपर)+-आपेस में, एक दूसरे के 
साथ | उ० प्रीति पेरसपर अमर अलुगासी । (सा० 
बै३१३१) द ३ 


प्रसमनि-[सं० स्प्शशणि)-पारस पत्थर, जिसके . स्पश से 
लोहा सोना हो जाता है ।, उ० गुंजा ऋहई परसमनि 
खोई।(मा०्ष्हिशर) ... .. || 
परंसाद-(सं० असाद)-दया, कृपा, असाद॥ 
परसु-दे० 'परशु' ।उ० बोले चितईं पेरंसु की रा । (मा० 
है।। + 4 वन आओ 922 
परसुघर-(सं० पंरशुधर)-परंशराम, विष्णु के एक अवतार। 
ड० | छन्नियांधीस-केरिनिकर-वर-केसरी . परसुधर - विगप्र- 
ससि-जलद रूप । (वि० २२) परसुधरहिं-पेरशुरास का | 
उ० बोले परसुधरहि अपेमाने | (मा० :१२७०१३) ४ 
परसुपानि-(सं० प 2 ५ + पाणि)-परशराम, हाथ में परश या 
कुंठार घारण करनेवाले | उ० परसुंपानि जिन्हं किए महा" 


परसुराम-परशर | : 


परसुराम-दे० परशुराम! । उ० परखुराम पितु अस्या 
राखी । (मा० २।१७४१४) 

परस्पर-(सं ०)-अन्योन्य, आपस में । उ० सुरविसान हिस- 
भानु भालु संघटित परसुपर । (क० १।११) 


परहु-(सं० परश्वः>-तीसरे दिन भी । 3० ज्यों 
जा कालिहु परहुँ जागन होहिंगे नेवते दिये । (गी० 
4४ 


प्रहेलि-(स ० अहेलन)-तिरस्कार कर, निरांदर कर, उठल- 
घन कर । उ०सींचि सनेह सुधा, खनि काढ़ी लोक-बेद पर- 


देलि । (क्ृ० २६) परदेलु-तिरस्कार कर, अवदेलना कर, . 


अनादुर कर । उ० के कर समता राम सों के ममता: पर- 
हेलु । (दो० ७३) परहेलें-अवहेलना कर, परवा न कर.। 
ड० सुन्दर जुवा जीव परहेल । (मा० १।१५६॥२) 
परा (२)-(सं०)-१. बक्यविद्या, वहँ विद्या जो ऐसी चीजों 
का ज्ञान कराती है जो सब गोचर पदार्थों से परे हों | २ 
-सायण के अनुसार वह नादात्मक वाणी जो यूलाधार से 
उठती है ओर जिसका निरूपण नहीं हो सकता 
उत्तम, ४. श्रेणी, पंक्ति, कतार, <. अभ्ुता, बढ़ाई, ६ 
उलठा, विपरीत, ७. सामथ्ये, बल, ८, अपमान; निरादुर, 
&, मंडली, गरोह। - 
पराई३ (१)-(सं० पत्लायन॒)-१, भागकर, २,  पराता है 
भगता है । उ० २, तुलसी छुव॒त पराई ज्यों पारद पावक 
आँच । (दो ०: ३३६) पराई (१)-१. भगी, २. भग जाती 
३. भग जाय । उ० ३. श्रवन मूदि नत चलिआअ पराई। 
(सा० १॥६७।२) पराउ-पत्चयायन कर जाय, भग जाय । 
: छ० जरत तुहित लखि वनजबन रवि दे. पीठि पराउ। 
(दो० ३१६) परातहि-(सं० पत्लायन)-भागते ही, भागते । 
-ड० भभरे, बनह व रहत, न बंनइ परातहि । (पा०११९) 
परान (१)-भागने । उ० तब लगे कीस परान। (मा० ६। 
१०१।३ ) परानि-भगी हैई, भागी। उ० निकसि चिता तें 
अधजरति मानहुँ सती. परानि। (दो० २९३) परानी- 
भागती, भगती, दौड़ती । उ० जाति हैं परानी, गति जानि 
गज चालिहे । (क० ९।१०) पराने-भाग गए, दूर हो गए 
उ० बालक सब के जीव पराने। (सा० ३६५३) परा- 
न्यौ-ज्ञाग गया; भाग चला, भागा | उ० तब ससि काद़ि 
काटि पर पाँवर ले प्रभु-अ्रिया परान्यो । (गी० ३॥८) पराय 
(१)-(सं० पत्ायन)-१. भागे, भाग गए, २. भागकर 
३. भागता है 
घुस अथ | (दो० <९४६) ३५ दिए पीठि पाछे लगे सनमुख 
होत पराय । (दो० २९७) पराये (१)-(सं० पलायन)- 


.. भागे, भांग गए। पसबन (१)-(सं० “पत्चायेत्र)-भागनका 
भगदड़ सचाना ।- उ० सुरपुर नितहि परावन होह |. (सा०- 


१।३5०४) परावना-दे० परावन! । पराहिं-(स० पला- 


-च्रनफ्रेसाग जाते हैं !.3० जाऊं समीप गहन पद फिरि-फिरि : 






तह पराहि.॥ (मा० ७७७ क) पेराहि-पंलायंन करो 
- भाय ज़ाओ। उ ४ | तू पेराहि, पूत पूत ! तू-पेराहि-रे । 
. (क० ९१६७. पराही-भाग -जाते 

जिमि (9 (ले जे ४।१४।२) 
 संकहि ३)-स ० पंर)- की, अन्य 
- सकहे पेराई बिभुती॥ (मा० स३२।३) 















। 3० २. पुन्य पराय पहार बत, हुरे पुसन. 


| उ० कलिहि पाह 
की-। उ० देखि न 


[ २८६. 


पराई (२)-दूसरे की। उ०: बेगि- पाइअहि पौर पराई। 
(मा० शेघश१३) 

पराक्रम-(सं ०)-१. बल, शक्ति, सामथै; २. पौरुष, उच्चोंग, 
३, शूरता, शूरत्व । 3० २, बाहुबल-बिंपुल परमिति पैरा- 
क्रम अतुल, गूढ़ गति जानकी जानि ज़ानी-। (विं०.:३६) 

पराग-(खं०)-वह रजया धूलि जो फूलों के बीच लंबे केसरों 
पर जमा रहती है, पुष्परज । उ० सोह- पेरान' सकरंद 
सुबासा | (मा० १३७३) । 

प्रागा-दे० पेराग! । .उ० परसि राम पंद पंदुम पेरागा-। 
(सा० २।११३।४) द 

पराजय- (सं०)-हार । 


. पराधीन-(सं ०)-पेरवश, पेरतंत्र । उ० वेराधीन नहि तोर 


सुपासा । (मा० २।१७।७) द 

प्राधीनता-(खं ०)-परतंन्रता,  शुल्ञामी । उ० बूकि , परी 
रावरे की प्रेम-पराधीनता । (वि० २६२) 

परान (१)-(सं० ग्राण)-जान, आण ।.. 

परामउ-दे० 'पराभव! । उ०. १. सोऊ तेहि सभाँ- पराभड 
पावा । (मा० १॥२६२।४ ) 

पराभव-(सं०)-१. हार, पराजय, २. निरादर, तिरस्कार 
३. ग्रलय, नाश। उ० ३, भव भव्‌ बिभव पराभव. 
कारिनि | (मा० १॥२३२९।४) 

पराभौ-दे ०. पराभव” । उ० २. बाये मुँह सहत पराभौ देस. 
देख को | (क० ७३२९) 

पराय (२)-(सं० पर)-$. दूसरा, अन्य, ग़र, २. पराया 
दूसरे का । 

परायन-(सं० परायण)-१; निरत, तत्पर, लगा हुआ; 
गत, गया हुआ, ३. आश्रय, भागकर शरण लेने का 
स्थान । 3उ० १, काम क्रोध मदलोभ परायन ।_ (सां० 
७३६३) . 

पराये (२)-(सं० पर)-दूसरे के, शेर के, अन्य के। :ड. 
कबहुँ न जात पराये घधामहि । (क्ृ०:९) 

परास्थ-(सं० परार्थ)- परमार्थ, पारलौकिक सुख । दूसरे का 
सुख । स्वार्थ का विज्ञोम | 3० पंचकोस पुन्यकोस स्वारथ 
परारथ को-। (क० ७१७२) 

पराव-(सं० पर)-पराया, दूसरे का । उ७ धनु पराव बिष 
से विष भारी | (मा० ३॥३३०।३) 

प्रावन (२)-(सं० पतन, ग्रा० पडन; हि प्र्ञव)-पढ़ाच 
का बहुवंचन, पड़ावों। ० जातुधान दावन “प्ररावन को 
दुर्ग भयो | (ह० ७) द 

पसबनो-(सं० पंल्ायल)-भगदड़, पलायन ।- उ०, भहरोने 
भठ परसश्रो प्रबल परावनों । (क०- ४८ 

पसवर-(सं०)-१. सर्वश्रेष्ठ, २. दूर और-पास, सर्वेन्न, ३ 
जड़-चेतन, चराचर, ३. ज्रह्मादि और मर्नष्य आदि--छ० 
8. पुरुष अखिद्ध अंकास निधि प्रसट परावर नाथ-। -(मा० 
$। रे ६) -ह. बामनाव्यक्त पावन: परावर बिंभों ।. (विं० 
छह)... । 

परावा-(सं० पर)-१. अन्य का, दूसरे का; २ दूसरे से । 
उ० २; करहि मोहबस होह परावा ।-(मा० ७४०३). 

पराशर-(सं०)-एक ऋषि। ये वशिष्ट जौर शक्ति के पुत्रथे ।..- 
व्यास इनक्रे पुत्र कहे जाते हैं रा 


पक्की 


श्८७ ] 


परास-(सं० पलाश)-पलाश, ढाक, टेसू | 3० पाठल पनस 
पास रसाला। (मसा० श४8०३) || *- 
परि (२)-(सं०)-एक संस्कृत का उपसर्ग जिसके लगने से 
शब्द के अर्थ में वृद्धि हो जाती है। बृद्धि की दिशाएँ 
_हैं--. चारों ओर (परिभ्रमण), २. अच्छी तरह 
.परिषुण), ३. अति (परिवर्द्न); ४. पूर्णता (परित्याग), 
 ई. (टआ (परिहास) लथा ६. नियम (परिच्छेद)। 
पर (२) (सं०्परम)>पर्रतु, किठु, पर ।... 
परिकर-(सुं०)-३. पलंग, चारपाई, २. कमर, ३. नौकर, ४. 
परिवार, 5. समूह, ६९; साज, ७. तैयारी, समारंभ, ८, 
'घेरनेवालों का समूह, अनुयायियों का दुल, 8, फेटा, कमर 
में बॉँधने का वस्त्र | उ० २. प्ररिकर बाँधि उठे अकुलाई। 
(सा० ३।२२०।३) ६. स़ग बिलोकि कटि परिकर बाँधा । 
(माण्रेर्ण४) . हक 
परिखेश्ठु- (सं० पतीक्षा) “इंतजार करना, अतीक्षा करनां। 
_ड० परिखेसु मोहि एक पखवारा । (सा० ४६॥३) परि- 
हु अतीक्षा करना, राह देखना। उ० तब लगि मोहि 
परिखेहु तुम्ह भाई । (मा० &॥११) 
परिंहेगा-(सं० परिग्रहण)-आश्रय देगा, अहण करेगा, 
_थामेगा, सहारा देगा। 3० तेरे मुँह फेरे मोसे कायर 
कपूत कूर लटे लटपटेनि को कौन परियहैगो ? (वि०२५३) 
परिश्रह-(सं०)-३. अ्रतित्रह, अहरण, लेना, २. स्वीकार, 
“अंगीकार, ६, सेना के. पीछे का भाग, ४७. पत्नी, भार्या; 
*. परिजन; परिवार ६. नौकर, सेवक, ७. शाप, ८. शपथ 
$. सूर्यग्रहण, राहुअंस्त सूच। | 
_ परिय-(सं०)-१. सूसलाकार .एक शस्त्र ब्रिशेष, २. 
लोहाँगी, ग़ड़ँसा। उ० १. सर चाप तोमर संक्ति सूल 
 कपान परिघ परसुधरा | (मा० ३१ हछु० ५). 
परिचरजा-दे० 'परिचर्या'। उ० निजकर गृह परिचरजा 
करई । (सा० सम 
पस्चिया-(सं०)-सेवा, टहल, सुश्रुया।... 
पंरिचारक-(सं०) सेवक, चौकर । उ० घुनि परिचारक बोलि 
 पठाएुं। (सा० $।२८७।३) पंरिचारिका-(सं०)-दासी, 
सेविका, नोकरानी । उ० छुमा करुना अम्ुख तत्न परि- 
'चारिका श्रुति सेब सिव देव ऋषि अखिल सुनि 
तत्वद्रसी | (ब्रि० ४७)... रख 
परिचारे-(सं० प्रचार)-१. ललकारने पर, २. ललकारा । 
परिचेहु-(सं० परिचय) -परच गए हो; परक गए हो, आदी 
' हो गए हो । उ० डहकि डहकि परिचेहु सब काहू । (मा० 
परि रिचो (सर परिचय)-पता, परिचय | उ० करतल निरखि 
कहत सब गुनगन, बहुत न परिचौ पायो | (गी० १॥३४) 
परच्छऋं-(सं०)-१, ढका हुआ, छिपा हुआ, र. साफ 


प् 


हुआ अल हे गा अल 
परिच्छा-+(खं० परीक्षा)-इम्तहान, परीक्षा । 


. परिछुन-(सं०्परि +-अचन)-एक विशेष प्रकार की आरती । 
“विवाह की एक रीति जिसमें बारात द्वार पर आने पर 
: कन्या पक्त की स्त्रियाँ वर के पास जांती हैं और उसे 
-बुही-अच्तत, आदि का टीका लगाकर आरती आदि करती 


.[ परास-परितोषूं 


परिछन होता है तथा विवाहोपरांत या द्विरागमन के 
बाद जब वर बधू के साथ अपने घर आता है तब भी 
परिछव होता है । उ० परिछ्ुन चली हरहि हरंषानी। 
(सा०्बह६२) 5. ||य|यऑऔ॥+॥#औऋ 
परिछनि-दे० 'परिछन! । उ० चलीं मुद्ति परिछनि करन 
गजगामिनि बर चारि। (मा० १३३७) .  - हि 
परिछाहिं-(सं० पतिच्छाया)-छाया, 8 परछाहीं । 3० तुलसी 
3 न रे काहु कहुँ तलु परिहरि .परिछाँहि रही है । 
(गी० २६ का: हे 
परिछाहॉ-दे० 'परिछ्धाहि' | उ० जिसि घुरुषहिं अनुंसर परि- 
छाहीं | (सा० २।१४ १॥३) मा 
परि।छ-परिछुन करके । दे० 'परिछुन! । 3० बधुन्ह सहित; 
सुत परिछि सब चलीं वाह निकेत | (मा० १॥३४8) 
परिछिन्न-(सं० परिच्छिन्नु)-३, आच्छादित, घिरा, २: 
कटा हुआ, अलग । उ० १. साया बस परिक्विन्न जड़ जीच 
कि ईंस समान । (मा5 ७१११ ख) - 
परिजन-(सं ०)-१. परिवार, घर के लोग, २. नौकर- 
चाकर, सेवक । उ० १, पअनवर्जँ परिजन सहित बिदेंह । 
सा० १8७१) परिजनन्हि-कुटंबियों को। 5० अम्ल 
सुभाउ परिजनन्हि सुनावा। (मा० ७२०।३) परिजनहिं- 
. परिजन को, सेवक को । उ० तो अशभ्ु-चरनं-सरोज सपथ 
जीवत परिजनहि न पैहौ । (गी० शण्द) 
परिडरे-(सं० परि-+-सं० दर)-डरकर, डरकर के। उ० 
सो की मरे रजु अहि ते बूक्े नहिं व्यवहार | (विं० 
बद्नप हा हा 32 अंडे 
परिणास-(सं०)-१. फल, नतीजा, २. अंत, समाप्ति । 
परिताप-(सं०)-१.दुःख, कष्ट, मानसिक या शारीरिक व्यथों, 
९.जलन, ताप | उ० १.,भय विषाद परिताप घनेरे | (मां० 


राइंदार) ० 9 3० 
तापा। (मा० राष३।४) हे 


परितापी-(सं० परितापिन)-दुःख देनेवाला, दुखदायक। 
उ० बरनि न्‌ जाहि बिस्व परितापी । (मा० १।३७६।४) 
परितोष-(सं०)-१. संतोष, तृत्ति, २. असन्नता, हर्ष, ३. 
“समाधान '। उ० १.कंहि प्रिय बचन बिबेकमय कीन्हि मातु 
परितोषु । (मा० २६०) हे न रे कम 
परितोषत-असन्न होता हैं, प्रसन्न होते हैं । उ० द्वापर परिं- 
तोषत अञ्ु पूजें । (मा० $१२७१२) परितोषा-संतुष्ट किया, 
ठृप्त किया । 3० कहि प्रिय. बचन कास परितोषा । (सा० 
११२७।१) परितोषि-संतुष्ट कर, संतोष देकर । उ० परि- 
तोषि गिरिजहि चल्ले बरनत प्रीति नीति प्रबीनता 4 (पों० 
३) परितोषिबे-संतुष्ट करने, तृप्त करने | उं० खल दुख 


. दोषिबे को, जन परितोषिंबे को । (ह० ११) परितोषी- 


संतोष दिया, दिलखासा दी । उ० तांपस नृपहि बहुत पंरि- 

तोषी । (मा० १३७१॥३) परितोषे-संतष्ट हुए । उ० पूरन 
काम रासु परित्तोषे । (मा० १श४श३) रहो ० 
परितोघु-दे०. 'परितोष” । उ० ३.बिबिध भाँति परितोषु करि 
. बिदा कीन्ह बुषकेतु । (मा० १३०२) कक 
दे० 'परितोध! | ड०१. रहहु करहु सब कर पर 


परितोषू- 
तोषू | (मा० २७१।३) 


परित्याग-परिहर ] 


परित्याग-(सं०)-सब अकार से त्याग, विसर्जन, छोड़ना । 
उ० पति परित्याग हृदय दुखु भारी । (मा० १।६३।४) 
परित्राण-(सं०)-बचाव, रक्षा, रक्षण । जम 
परित्राता-(खं० परित्रातु)-रक्षा करनेवाला, बचानेवाला। 
_ड० तपबले बिष्नु भए परित्राता | (सा० १॥१६ ३१) - 
परिधन-(सं० परिधान)-१. नाभि से नीचे पहिनने का 
कपड़ा, ९. पहनने का वस्त्र, पहिरत । उ० २. सीस जद; 
सरसौरुह लोचन, बने परिधन सुनिचीर । (गी० २।६ 8) 
परिधान -(सं०)-$. पोशाक, पहनावा, २. बामि से नीचे 
पहनने का वख्र । 3०१, व्याप्न-गज-चर्स परिधान विज्ञान- 
घन । (वि० १०) 5 पी हा 
परिधाना-दे० परिधान! । 3० १. कृस सरीर मुनिपट परि- 
. घाना | (मा० क१४३४)....... 
परिनाम-(सं० परिणाम)-फल, नतीजा, झंत। उ० कलह 
“न जानब छोट करि, कलह कठिन परिनाम । (दो० ४२६) 
परिनामहिं-परिणामस्व॒रूप, अंत में । उ० तो कोउ नृपहि 
न देत दोसु परिनामहिं। (जा० ८३) परिनामहु-फल्न में 
भी, अंत में भी । उ० तुलसी जियत बरिडंबना, परिनामहु 
_ गत जान । (दो० ३६०) परिनामै-फल, फल है। उ० 
: मतों नाथ सोई जातें भल्रो परिनामै। (गी० ४ !२५) 
: परिनामो-अंत में भी । उ० ताको भलो कठिन कलिकालहु 
आदि मध्य परिनामों । (वि० रश८) 5. : 
परिनामा-दे० “परिनास” ।.उ० बर 


अनामा । (मा०ण् रारश३),. - .. 5. 
परिनामु-दे० 'परिनाम!ः | ३ 'परिनामु संगल जानि अपने 
आनिए धीरज हिएँ-। (मा० २।२०१छुं ढक, «७.३४ 
सब मोर पाप परि- 


दोउ दुल-दुख फल्न-परि 


परिनामू-दे० 'परिनाम?-। उ० सो 
नाम हुमा रइ्३१३) ५. 5 
परिषाक-(सं ०)-१, फल, नतीजा, २. जीण॑ता, ३. भंली 
- भाँति पका हुआ, ४. निषुणता, <. पचना, - ६. ओढ़ता, 
पाता, ७. पकने का भाव, ८. अंहुदशिता । उ० १. कर्म 
. परिपाक-दांता । (वि० २६) 5 शक के आम 
परिषाका-दे० 'परिपाक! । छ०-१, सोइ पाइहि- यहु फलु 
परिषाका । (मा० २२१ ३)... . ६ ६... की 
परिषाकू-दे० . परिषाक' । उ० १, बिलु मुझे निज अघ 
परिषोकू। (मा०्रारइ३) |... विद 
प्रिपाटी-(सं० 27रीति, दस्तूर, पैरंपंरा । ड०. अगरटी घजु 
.बिघटन परिषादी | (सा० कारशेश३) .. -.. 
प्ररिषालन-(सं ०)-रक्षा, पालन, बचाव । .-.  .... . . 
प्रियालय-रक्षा करो, बचाओ | उ० बससि सदा-हम कह 
“पैरिपालय। (सा०:७। दब). ० 0५ 2 
परिध्ूरन-(सं० परिपूर्ण) 74. संपूर्ण, पूर्ण, भरा-पूरा, जैसा 
“चाहिए, २. सम्राप, ख़तम, ३ तप, . आसूदा | 3०. १. 
की ह चथ बंस, राम परिषूरन । (जा०. १३) .३. पूजि 





ल्‍ 


: परिपोषे-(सं० परिफरेष)-१.. पुष्ट हुए,  परिषुष्ट हुए, २, 


. “गैलन किया.। ०.१. आदर दान प्रेम प॑रिपोषे | (सा० 


 भरेश्रर) 





० 


ह2:0 


४ रत पूर्ण, भरत ।. उ० मिले प्रेम परिष्रित गाता। 


[ रदंद 
परिवारू-दे० परिवार!। हि हब 8० जा 
परिबे-(सं ० पंतन,)-पंड़ना, अंधना | उ० उन्हंहिं. राग रवि 
-नीरद-जल ज्यों, अभु-परमिति परिबे हो। (क्ृ० ३४ पा 


परिमित-(सं०)-नापा हुआ, सीमित, नियमितः। 


परमिति-(सं० परिमिति)-१.. परिशास, २. नाप, तोल, 
सीमा, ३. मर्यादा, इज्ज़त,. ४. हद से परे, बहुत, ४. 
किनारा | .उ० ६. पन-परमिति और. भाँति सुनि गई है । 
(गी० ३८३) ३. प्रीति रीति समुझलाइबी नत पाल कृपा- 
लुहि परमिति पराधीन की | (वि० २७८) ४; बाहुबल 
विपुल, परमिति पराक्रम अतुल । (वि०३8).... ..- 
परिवा-(सं० प्रतिपदा, ग्रा० पडिवआ)-किसी पक्ष की पहली 
तिथि, एक्कम । 3० परिवा प्रथम प्रेस बिन्ु राम मिलन 
अति दूर । (बि०२०३) |. |: ः 
परिवार-(सं ० )-कछुल, कुटुंब, खान्दान। 3० सब परिवार 
: मेरो याही लागि, राजा जू ! (क० श।८) . ३. 
परिवारा-दे० 'परिवार”। उ० मैं जन नीचु सहित परिवारां। 
(मा० रावपा३े)... ली 8 बाय 
परिवार-दे० परिवार! । 3० प्रिय परिवारु मातु समन सासू। 
(सा० शश्घा३) |... . . ४ . 
परिवारू-दे० परिवार! । 3० देसु कोसु परिजन परिवारू-। 
(मा०३३१६॥४७)..... जद अक 


श 


परिशिष्ट-(सं०)-शेष, बचा हुआ।...... हम 4 
परिहर-(सं० परिहरण)-छोड़ता, तजता | उ० जारेहँ सहज 
तपरिहर सोईं। (सा० १ |5०।३ ) परिहरइ-छोड़ता, त्या- 
'गता, त्यागता है। 3० सुनि धीरज परिहरह न केही । (मा० 
:4१३८॥१) परिहरई-छोड़ देता है। उ० सोचिञअ बहु निज 
अतु परिहरई | (मा० २(३७२।४) परिहरऊ-ड्डो डँगी । उं० 
नारद बचन न्‌ सें परिहररऊ्ऊ। (मा० १८० ४2 परिहरत- 
छोड़ देते हैं, छोड़ रहे हैं । उ० निज गुन घटत न नाग नग 
परिख परिहरत कोल। (दो० ३८९) परिहरते-छोड़ते, 
व्यागते । 3० तौ कि जानिकिहि:जानि जिय परिहरते रघु- 
'राड। (दो० ४६३) परिहरहिं--$, त्याग दे, व्याग देंगें; २. 
प्यागते हैं। उ० १, जौं परिहरहिं मलिन मनु जानी । 
(मा० २२३४१) परिहरहि-त्याग दे ।. 3० बेगि 2] 
. परिहरहि कुबेधू । (मा० २।२६।४) परिहरहीं--१. छोड़ते हैं, 
छोड़ देते हैं, २. छोड़ दं, त्याग करे ।. उ० २, हमहि 
- सीयपद जनि परिहरहीं। (मा० 2३ ८।३) परिहरही-छोड 
'डै, त्याग दे । ड० सुनु मम बचन सान परिहरही । (मां० 
३३०१) परिहरहु-त्याग दो, - छोड़ो । उ& अब: सुमंत्र 
परिहरहु बियादू । (मा० २।३४३।१ ) परिहरहू--छोड दो । 
उ० अस अनुमानि सोचे.परिहरहू । (मा० २।१६१ २) 
परिहरि-छोड्कर, व्यागकर । उ० इस उदार -उमापति 
_परिहरि अनत जे जाँचन जाहीं। (वि० ४) परिहरिश्र- 

3. ाज्य, त्यागने के योग्य, २. छोड़ दी । ० १, 
कपासिधु परिहरिअ कि सोई ।- (मा०- २७२।४) 
' परिहरिए-१. छोड़िए, त्यागिए, २. छोड रहा हूँ।॥ उ० $. 
.जैहि साधन हरिद्व वहु जानि जन सो हंठि परिहरिए। (वि० 
$८६) परिहरिय-छोड़ी, .त्यागो। उ०: तुलसी घरम न 
'प्ररिहरिय, कहि करि गएं सुज्ञान। (दो०.४६६) परिहरिहि- 
छोडू देंगी । 3० सीय कि पिय सेंगु परिहरिहि लखबु कि... 


स्द्यह्‌ ] 


रहिहहि धाम । (सा० २४३) परिहरिहु-छोड़ा, छोड़ 
दिया । 3० जनकसखुता परिहरिहु अकेली । (मा० ३३०३) 
परिहरी-त्याग दिया, छोंडा। उ० सिय बेघु सती जो कीन्ह 
तेहि अपराध संकर परिहरी। (मा० १॥४८। छं ० १) परि- 
हरी-छोड दिया। परिहरु-त्याथ दो, छोड़ो । उ० 
कास क्रोध अरु लोभ मोह मद राम द्वेष निसेय 
करि परिहरु । (विं० २०५) परिरे-१, छोड़ा, 
त्याग दिया, २. छोड़ने पर | उ० $. बड़े अलेखी 
५“. कक हीं द है 
लखि परें, परिहरे न जाहीं । (बिं० १४७) परि- 
हरेउ-त्यागा, त्याग दिया । 3० बिछुरत दीनदयाल प्रिय 
'तलु तन हव परिहरेड। (मा० $।१६) परिहरेऊ-छोड़ा, 
छोड्‌ दिया | 3० सानहुँ कमल मूल परिहरेऊ । (मा० २। 
३८।४) परिहरेहिं-छोड़ने में, त्यागने में | उ० अस कुमित्र 
परिहरेहि भलाई। (सा० ४७४) परिहरै-त्याग दे, छोड़े । 
उ० जो निज सन परिहरे बिकारा। (विं० १२७) परि- 
हरथो-१. छोड़ दिया, २. छोड़ा हुआ, त्यक्त। उ० १, 
देवनि हूँ देव परिहरयों अन्याव न तिनको हों अपराधी 
सब केरो । (बिं० २७२) २. तुलसी ग्रश्नु को परिहरयों 
सरनागत सो हों | (बिं० १६०) 
परिहार-(सं०)-१ . दोषादि दूर करने या छुड़ाने का कार्य, 
२. उपचार, इलाज, ३. अवज्ञा, अपेंमान, ७. त्याग । 
परिह्यस-(सं०)-१. हँसी, ठट्ठा, २. व्यंग्य वचन, ३. निदा, 
उपेहास । उ० १. रिस्र पंरिहास कि साँचेहुँ साँचा | (सा० 
२।३ के ३. सहि न जात मो पे पेरिहास एते । (बि० 
२४१ द 
परीक्षा-(सं० )-दे० 'परीछा! । 
परीक्षित-(सं०)-१. जिसकी जाँच की गई हो, निश्चित, 
निश्चय रूप से, २. पांझु कुल के एक राजा जो अजुन 
के पोते और अभिमन्यु के पुच्च थे। इनकी माँ उत्तरा थीं। 
अश्ववत्थामा ने इन्हें गर्भ में ही मारने का उपाय किया पर 
कृष्ण की कृपा से ये जीवित हो गए। इन्होंने कृप।चार्य 
से अख-विद्या सीखी थी। इन्हीं के राज्यकाल में दवापर का 
अंत और कलियुग को आरंभ हुआ । 
परीच्छित-दे ० पंरीक्षितः | उ० १, संकर कोपे सों पाप 
को दाम परीच्छित जाहिणगो जारि के हीयो | (क०७।३७६) 
परीक्षा-(सं ० पेरीक्षा)-परीक्षा, इम्तहान। उ० तो किन 
जाइ परीछा ल्ेह । (मा० १६२१)... 
परीछित-दे० 'पेरीज्षित! | उ० २. छॉड़ि छितिपाल जो परी- 
छित भए कृपालु । (क० ७१८०१) परीछितहिं-प॑रीक्षित' 
को । उ० सुखी हरिपुर बसत होत पेरीछ्ितहि पेछिताय । 
(वि० २२०) 
परुख-दे० 'परुष! । ः 
परुष-(सं०)-कठोर, कड़ा, कठिन । उ० सापंत ताइत 89 अ 
कहंता । (मा० ३।३४।१) परुषा-परुष' का ख्रीलिग । 
दे० पिरुष” । उ० करषा तजि के परुषा बरषा हिस मारुत 
धाम सदा सहि के । (क० ७३३) »: जे 
परुषपन-पंरुषता, कठोरता । 3० प्रेम न पेरखिय पंरुषपंन | 
(दो० २६८)  ब 


परुषाचछुर-(सं० पंरुषाक्षर)-कड़ुई बात, कड़ए बचन | उ०. 


इरिपा परुषाचछर लोलुपता | (मा० ७१०२७). 


| परिद्वार-पव 


परुसन-(सं० पंरिवेपषण)-पैरोसते की क्रिया, परोसना । 
उ० परुसन जबहि लाग महिपाला। (सा० १।३७३॥३) 
परुसहु-परोसो, परोसने का कार्य करो । उ० तुम्ह परु- 
सहु सोहि जान न कोई । (मा० ३।१६८३) परुसि- 
परोसकर। उ० सो हों सुमिरत नाम सुधारस पेखत' पंरुसि 
घरो | (वि० २२६) 

परे (२)-(सं० पर)-१. दूर, २. अतीत, बाहर, दूसरे, ३. 
.ऊपेर, ऊँचे, ४. बाद, पीछे । उ० ३, भजंतीह लोके परे 
वा नराणाँ। (सा० ७।३०८।८) 

परेखा-दे० 'परेखो! | 

परेखो-(खं० परीक्षा)-१. परीक्षा लेते हो, २. पछतावा, 
पेश्वाताप । उ० १, काहे को परेखों पातकी भ्रपंची 
पोछु हों। (क० ७१२१) 

परेवा-(सं० पारावत)-कबूतर । 

परेशं-दे० परेश' ।3० अचंड प्रकृष्ट प्रगह्भ परेश | (सा०७। 
१०८।९) परेश-(स ० )-पेरमेश्चर, पंरसात्मा, पेरात्पर प्रभु । 

परेषो-दे ० 'पेरेखो! | 3०२. समुक्ति सो प्रीति की रीति स्याम 
की सोइ बावरि जो पंरेषो उर आने। (कू० शे८ण) 

प्रेस-दे० 'पेरेश । उ० परमानंद परेस पुराना। (मा० $। 
१ १६॥४) 

परोक्ष-(सं०)-१. जो प्रत्यक्ष न हो, जो सामने न हो, २० 
अज्ञात । 

प्रोपकार- (सं०)-दूसरे की भलाई । * 


_ प्रोसो-(सं० परिवेषण)-१. परोसनेवाला, २. पेरोस दो। 


उ० ३. पाहुने कुसानु पत्रमान सों परोसों । (क० ४२४) 
प्रोसौ-१. सामने पेरोसा हुआ भोजन, परोसा, २. 
पेरोस दो । उ० १. तुलसी पंरोसो त्यागि माँगे कूर कौर 
रे! (त्रि० ६७) क्‍ 

परौं-(सं० पंरश्वः)-परसों, कल के बाद या पूर्व । ड० आजु 
कि फझाहिह परों कि नरों जड़ जाहिंगे चाटि दिवारी को 
दीयो | (क० ७।१७४) क्‍ 

पर्जत-दे० पयत! । 
रे ब् 

परणु-(सं०)-पत्र, पता । 

परणकुटो-(सं०)-तृण आदि की बनी कोपेडी । 


_ परयुपुटी-पत्रों से बने हुए दोने । - 


परणशाल-(सं० पं्णशाला)-पतन्नों से बनी कुटी | 

पर्न-दे० 'पंणीँ!। उ० पटकंध साखा पंचबीस अनेक पने 

सुमन घने । (मा० ७॥१३। छु० $) 

पर्नकुटी-दे० 'पंणकुटी! । ह उ० पंचबटी वर पनंकुदी तर बैठे 
हैं राम सुभाव सुहाए । (क० ३॥१) क्‍ 

पर्नसताल-दे० 'परशंशाल” | उ० बिरचित तहँ पनंसाल, अति 
विचित्र लपनलाल । (गी० २।४४) 

पर्यक-(सं ०)-१. पलंग, खाट, २. सेज, ३. मंच, ४. एक 
प्रकार का चीरासन । उ० ३. नील प्यक कृत शयन सर्वेश 

जनु। (विं० १८) 


पर्यत-(सं०)-१, तक, लों, २. सीमा, अंत, ३. पाश्बे, 
बगल । 3०१. भुवन पंयत पंद-तीनि-करणं। (बवि०्र२) 
पर्यालोचना-(सं ० )-ध्यान से देखना, समीक्षा, पूरी जाँच- 
पढ़ताल । | खा संधि 2 
पर्व-(सं» पर्व॑नु)-१. गाँठ, संधि, २, अष्टमी, रे. पूणिसा, 


न; 
पवतयारचात्‌ | 


४. अमावश्या, <. चतुर्दशी, ६. संक्रांति, ७. उत्सव, दे, 
सुयोग, 8, अहण, १० पुश्यकाल | उ० हे. संगल-सुह- 
सिद्धि सदनि पंव शर्बरीश-बदुनि । (वि १६) 
पवेत-(सं०)-१. पहाड़, गिरि, २. देवषि विशेष । उ० १. 
पाप पव॑त-कठिन कुलिस रूप । (विं० ४६) 

परलेँग-(सं० प्यक)-चारपाई, खाठ, सेज । उ०चरन पखारि 
पलंग बैठाए । (मा० ४२०३) 

पत्र (१)-सं०)-१, घड़ी या दुंड॒ का ६० वाँ भाग, दम, क्षण, 
थोड़ी देर, २. मांस, हे. पयाल, ४. तृण, ४, धोखे- 
बाज़ी। 3० १, जनक-नगर नर-नारि सुदित मन निरखि 
नयन पल रोके | (गी० १८६) २.सुधा सुनाज कुनाज पल । 
(दो० ५०६) ९, सोह-बन कलिसल-पल-पीन जानि जिय । 
(क० ७१४२) पल पल-पत्येक पल, क्षण-च्ण । उ०पतल- 
पल के उपकार रावरे जानि बूक्ि सुनि नीके । (वि०१७१) 

पल (२)--(सं० पल्क)-पलक । उ० कर टेकि रही पल 
टारति नाहीं। (क० १॥१७) 

पल्ेक-(सं०)-१. आँख के ऊपर का चमड़े का परदा, २. 
जण, पल। उ० १. दीन्हें पलक कपाट सयानी । (सा० 
3।२३२४) २. बासर जाहि पलक सम बीती । (मा० 
२२१२१) पलकन्हि-पलकों ने । 3० पलकन्हि हूँ परि- 
हरी निमेषे | (मा० ३२३२३) पलकौं-'पलक' का बहु- 
वचन । दे० 'पल्लक' । 3० १. पलके न लावतीं । (क० 
$॥१२) झु० पके लैहें-सोचेंगे, पलके बंद करेंगे। उ० 
३ सोभा सुख समय बिलोकत काहू तो पलकें नहिं 
लैेहें । (गी० ३४१) क्‍ 

पलकु-दे० 'पत्रक' । द 

पत्नटि-(सं० प्रलोठन) पल्षटकर | 3० उलटि पत्रटि लंका 
सब जारी। (मा० *।२६।४) द 

पल्ना-(सं० पत्यंक)-स्कूला । उ० कबहुँ उछुंग कबहुँ बर 

पंलना। (मा० १॥१६८।४) 

पतल्नायन-(सं०)-भागना, भागने की क्रिया । 

पल्लास-(सं० पत्चाश)-ढाक, परास का पेड़ । 

पतलिश्रहिं-(सं० पालन) पालिये। उ० बायस पलिअहि 
आते अनुरागा | (आ० १।५।१) 

पल्ोता-(फ्रा० फतीलः)-बत्ती, सशाल, जिससे बारूद में 
आग लगाते हैं । उ० पाप पलीतां, कठिन गुरु गोला 
पुहुमी पाल। (दो० ४१९) द 

.. पल्ुु-(सं० पल) पल, क्षण । उ०. बरष पा'छिले सम अगिलो 
 पत्ु।(बिण्रं४8) 

पलुहइ-(सं० पतलव)-हरा-भरा कर देती है | 3० 

. नारि सिसिर रितु पाई। (सा० ३॥४७।३) पलुहृत-हरा- 
भरा होता है। उ० फूलत फलत पत्लवत पलुहत बिटप 

_बेलि अभिमत सुखदाई । (गी० राछ३)....... 


“ के 


 पललुद्वांच॒हिंगे-(सं०पल्लव) हरा-भरा करेंगे, पल्‍्लवित करेंगे। 


पलुहइ 


[ २६० 
पलल्‍्लव-(स ० )-१. नया पत्ता; २, अंकुर, कोंपल, ३, पत्ता, 
पत्र, ४. अंगुली, करज, ९. चंचलता, ६. हाथ का कड़ा, 
७, बल, ८, विस्तार । उ० १. बदन निकट पद पल्लव 
लाए । (गी० १॥९०) २. कर नवतल्त बकुल-पल्लच 
रसाल । (विं० १४) 
पलल्‍लवत-पल्लवयुक्त होता है, फलता-फूलता है | उ० 
फूलत-फलत पल्लवत पलुहत । (गी० २।४६) 
पल्‍्लवित-(खं०)-१., हरा-भरा, पल्लवयुक्त, २. असच्न, 
खुश, ३.रोमांचित । 3०२,चलीं मुद्ति परिछुनि करन पुलक 
पत्लावित गांत | (मा० १३४६) 
पव-(सं०)-१, गोबर, २. हवा, वायु, ३२. बरसाना । 
पवन (१)-(सं०)-१. हवा, वायु, २. हनुमान तथा भीम 
के पिता, २. प्राण, ४७. जल, <, श्वास | उ० १. गगन 
चेढ़ड रज पवन प्रसंगा । (मा० १।७।६४) ३. जिति पवन 
मन गो निरस करि । (मा० ४१ ०छुं ०१) द 
पवन (२)-(सं०पावन)-१,पवित्र, २.पविन्र करनेवाला। उ० 
२.परम कृपालु अनत-प्रतिपालक पतित-पथन । (बि०२१२) 
प्वनकुमार-(सं०)-१. हनुमान, पवन के पुत्र, २. भीम । 
उ० १, प्रनवर्ड पवनकुमार । (मा० $।१७) ््ि 
पृवनज-(सं०)-१. हनुमान, २. भीम । उ० १. लही नाव 
पवनज असन्नता । (गी०<।२१) 
प्वनतनय- १, हनुमान, २. भीम । उ० १. पेंचनतनय संतन 
हितकारी । (वि० ३६) द 
पवननंदुन-4, हलुमाच, ९. भीम | उ० १. तुलसीस पेंवन- 
नंदुन अटल जुद्ध कुद् कौतुक करत । (क० ६४७) 
पवनपूत-हन्ुुमाव । उ० सेवक भयो पवनपूत साहिब 
अनुहरत । (बिं० १३४)... डे 
पवनसुत-१, हनुमान, २. भीस । उ० १. सुमिरि पवनसुत 
पावन नासू । (सा० १।२६।३) हक १ 
पवनसुव-(सें० पवनसुत)-हनुमान । 3० जातुधान-बल- 
वान-मान-मद दुवन पेवनसुच् । (ह०१) 
पवनसुवन-(सं० पेवनसुत)-हनुमान | उ० पवनसुचन रिपु 
दुवन भरतलाल, लखन दीन की । (वि० २७८) ५ 
पवनि -[सं० पावन)-पविन्न, पूत । पावन” का खीलिंग। 
उ० गावत तुलसिदास कीरति पेवनि | (गी० ३॥५) 
प्वमान-(सं०)-हवा, वायु | उ० पाहुने कृसानु पवमान 
सों १रोसों । (क० ४२४) ््ि " 
पव्रिं-(सं० प्रतोली)-द्वारं, देहली, दरवाज्ञा। |... 
पवि-(सं०)--१ वज्ध, २. बिजली, ३. हीरा, ४. सेंहुड, *. 
रास्ता, ६. वाक्‍्य। ड० १. राहु-रवि-सक्र-पंवि-गव खर्वी- 
करन। (जि० २९) द क्‍ 
पवित्र-(सं ०)-१. शुद्ध, साफ, पूत, निर्मेल, २, वर्षा, ३. 
पानी, ४. दूध, <. कुश | उ० १, चरित पवित्र किए 
संसारा । (मा० १8 २१२) 5 


श्६१ | 


पश्यंति-(सं० -देखते हैं, निरखते हैं। 3० याभ्याँ बिना 
न पश्यंति | (मा० १।श्लो० २) पश्यामि-(सं०)-में देख 
रहा हूँ । 

पषवारा-(सं० पेतक्त)-पाख, १९ दिन का समय । 

पषाउज-दे० पखाउज! । 

पषान-( से - पेषाण)-दे० पान! | १. पत्थर, २. अहल्या | 
उ० १. कंचन काँचहि सम गने, कामिनि काठ पपान। 
(चै> २७) २, कौसिक की चलत, पंषान की परस पाये। 
(क० ७।२०) पपषाननि-पत्थरों से। उ० सुनियत सेतु 
पेंयोधि पंषाननि करि कपि कटक तरो । (वि २२६) 

पषाना-दे ० पेषान! । 3०१, द्ववहि बचन सुनि कुलिस पंचाना। 
(मा २।२२०।४) 

प्षारन-(सं० अच्षालन)-पखारना, धोना। परषारे-पलखारा । 
धोया । पपषारि-धोकर । 

प्साउ-[सं० प्रसाद, ग्रा० पेसाब)-१, कृपा, २. पसाद, 
३. असन्नता, ४. प्रेम, छोह। उ5 ३. गुरु-सुर-संभु-पसाउ । 
(प्र० १।६।३) | 

पसाऊ-दे० 'पसाड? । उ० 
पसाऊ | (समा० १।८१।२) क्‍ क्‍ 

पसारत-(सं० असारण)-फैलाते हैं, फेलाता है। उ० किल- 
कत पुनि-पुनि पानि पंसारत । (गी० १॥२०) पसारा- 
फैलाया । 3० जोजन भरि तेहिं बदनु पसारा। (सा० 
४२४) पसारि-फैलाकर, पसारकर । उ० सोवत गोड़ 
पसारि (दो० ४६४) पसारी (१)-[सं० प्रसारण)-१. 
फेलाया, बिछाया, २. फैलाकर । उ० २. सरच गए आगे 
हे लीन्‍्हों भंदयों भुजा पसारी। (वि० १६६) 

पसारी (२)-(१)-एक प्रकार का धान । 

पसीजै-(सं० प्र +स्विद)-ढवित होता है, पसीजता है, 
कर होता है । उ० गति सुनि पाहनों पंसीजै । (क्ृ० 
हर 

पसु-दे० पशु! । उ० पंसु पच्छी चभ जल थल चारी। 

. (सा० १८९२) 
पसुपति- सं ० पेशुपंति)-महादेव, शंकर। उ० तुलसी बराती 

भूत प्रेत पिसाच पसुपेति संग लखे | पा० १०८) 

पसुपाल-पशुओं का पालनेवाला, ग्वाला, अहीर | उ० 
पसु लों पसुपाल ईस बाँधत छोरत नहत । (विं० १३३) 

पसेठ (१)-(सं० अस्वेद)-१. पसीना, २. पंसीजना | उ० 

 १.पोंछि पसेउ बयारि करों । (क० २।११) 

पसेउः (२)-खं० असाद)-असन्न । 

पसेऊ-दे० 'पसेउ (१)! । उ० १. स्थाम सरीर पँसेऊ लसे । 
(क० २२६) 

प्सेव-दे० पेसेड (२४। 

पसोपेश-(फ़ा ० पस व पेश)-१. सोच-विचार, आगापीछा, 
२. हानिलास, ऊँच-नीच । 

पस्थामि-दे० 'पश्यामि) । उ० रन जीति रिपुदुल बंघुजुत 
पस्यामि राम सनामर्य। (सा० ६।३०७छु०१) 

पहुँ- (सं० पाश्व)/-पास, निकट । 

पहुर (१ )-(सं“प्रहर)-$ .तीच घंटा का समय, दिन या रात 
का चतुथाश, २. समय, ज़साना, वक्त, ३. पेहरुवा | उ० 
_१,पछिले पहर भूपु नित जागा। (मा० २शे८।१) 


१, सासति करि पुनि करहिं 


_ पश्य॑ति-पहिर्‌इ 


पहर (२)-(आ ० #पढिल्ल)-पथस, पहला। 

पहरी-(सं० पहर)-रक्षक, चो कीदार, पहरुवा ।3० जमकाल 
करालहु को पहरी है । (क० ६२६) 

पहरु-दे० पहरी' । उ० नाथ ही के हाथ सब चोरऊ पहरु । 
(वि० २९०) 

पहरू-दे० 'पहरी' | उ० जम के पहरू दुख रोग बियोग । 
(क्‌० ७।३१ ) 


'पहार (१)-(सं० पाषाण)- पर्वत, पहाड़ । उ० छार ते 


सेवारिके पहार हू तें भारी कियो | (क० ७६१) 

पहार (२)-(सं० अस्तार)-पहाड़ा, किसी अंक के युणनू- 
फलों की क्रमागत सूची या नकशा | उ० जैसे घटत न 
अंक नव नव के लिखत पहार | (स० १३८) 

पहारा-दे० 'पहार (१)! । ड० अगस पंथ बनभूमि पहारा । 
(सा० २।६८।४) 

पहारू-दे० “ पहार (१)! । उ० अवध सौध सत सरिस 
पहारू । (मा० २।६६॥२) 

पहिं-दे० 'पहँ"। उ० तबहि सप्तरिपि सिद पहि आए । (सा० 
१।७७।४) 

पहचानत-पहचानता है, पहचान लेता है । उ० बिनय 
सुनत पहिचानत ओऔती । (सा० १।१८।३) 

पहिचान-(सं० अत्यभिज्ञान)-१. परिचय, चिन्हारी, मुला- 
कात, पहचानने का भाव, २, पहचाने, जाने | उ० २, 
पहिचान को केहि जान। (सा० १॥३२३। छुं० १) 
पहिचानहु-पहचानते हो । उ० पहिचानहु तुम्ह कहहु 
सुभाऊ (मा० १॥२६१।३) पहिचाना-पर्निचान लिया, 
जान लिया, जाना | उ० राउ तृपित नहिं सो पहिचाना । 
(मा० ९१४८४) पहिचानि-१. जान-पहिचान, परिचय, 
२. पहिचान कर, ३. पहिचानो | उ० १. झीति प्रपीहा 
पयद्‌ की अग्रठ नई पहिचानि । (दो० २८६) पहिचानिहौ- 
पहिचानोगे, परिचित होगे । उ० पाल्‍यो है, पालत पाल- 
हुगे अ्ु अनत-प्रेम पहिचानिही | (वि० २२३) पहिचानी- 
१, परिचय, पहिचान, २. पहचाना, परिचय प्राप्त 
किया । उ० १. एहि सन हठि करिहर्ड पहिचानी । (सा० 
४।६।२) पहिचाने-पहिचाव लिया, पहचाना। उ० रास- 
मातु सलि सब पहिचाने | (सा० २।३३॥४) पहिचानेड- 
पहचातना, पहचान लेना | पहिचानेहु-पहचान लेना। 
उ० में आउब सोइ बेपु घरि पहिचानेहु तब मोहि। 
(मा० १।१६६) पहिचाने-पहिचान लेता है । उ० अधिक 
अधिक अनुराग उमँग उर, पर परमिति पहिचाने | (वि० 
दे 

का (सं० परिधान, हि० पहिरना)-पहनता है । पहिरत- 
पहनते हैं । 3० देत लेत पहिरत पहिरावत अजा अमोद 
अधानी । (गी० १।४) पहिरहिं-पहनते हैं, धारण करते 
हैं । 3० पहिरहिं सज्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग । 
(मा० १।११) पहिरिं-पहनक्र । उ० उठि-उठि पहिरि 

सनाह अभागे । (सा०  १!२६६।३) पहिरिय-पहिनना 
चाहिए। उ० तुलसी पहिरिय सो बसन जोन पखारे 
फीक । (दो०४६६) पहिरें-१.पहने, २.पहने हुए । उ०२. 

कहत चल्ले पहिरें पट नाना। (मा०१२६६।१) पहिरे-१. 
पेहने, पंहच लिया; २. पंहने हुए।. ० अर 


.. षण की जोड़ी। उ० 


पहिराइ-पाँवरी ] 


पहिराइ-पेहनायी । श्रेम बिबस 
१।२६४।३) पहिराई-पंहनाई है।3० पीत भगृुलिया 
तनु पेहिराई। (मभा० १॥१३३8। ६) पहिराए-पहनाया | ४० 
दान सान सनसानि जानि रुचि जाचक जन पंहिराए । 
(गी० ६।२२) पश्रियउ-पहनाना । ड० थापि अनल 
हरबराहि बसन पेहिरायउ । (पौ० १३ ७) पहिरावंत-$., 
पेहनाते हैं, २. पंहिनाते हुए । 3० १. दे० 'पंहिर्तः 
पहिर[वनि-१. पहलावा, २. वलादिजो मान्य नेगी इत्यादि 
को विवाह में दिए जाते हैं । ३. बड़े लोगों द्वारा दिए 
हेंए वल्च, खिलअत । उ० २. रुचि बिचारि पंहिरावनि 
दीन्‍्हीं। (सा० १३१३३) ३, सममामे सुर सकल दीन्ह 
पहिरावनि | (पै० १९६) पहिरावहु-पहनाओ । 
रवि जयसाल सुहाई । (मआ० १२६४ (३) 
पहिलिहि-(प्रा ०#प्रथिल्‍्ल)- पहली ही, प्रथम ही | उ०पहि- 
_ लिहि पँवरि सुसामध भा सुखदायक । 


पहिराइ न जाईं। (मा० 


सब जनु पहिलेहि करें रहेऊ। (मा० १३८३।१) 
पहुँच-(आ० प्रहच)-१, अवेश, पेड, गति, २, पकड़ दौड़, 
३, ग्रासि, ४. परिचय । उ०जाकहँ जहूँ लागि पहुँच है ता- 
कह तहँ लगि डार। (स० २०). क्‍ 
पहुंचइह पहुँचाऊँगा । पहुचाई-१, पहुँचाया, २. विदा 
करके, पहुँचाकर । उ० २, यह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई। 
(मा० रे १४४।१) +डुचाए- पहुंचाया | ३० अति आदर सब 
कप पहुँचाए । (मा० ७३६३) पहुँचाएपि-पहुँचा दिया, 
50 | उ०पहुँचाएसि छुन मा निकेता। (मा०१।३४ 
३४) पहुँचाव-१.पहुँचावेगा, २ 'पहुँचाता है । 3० १ जो 
. हपाव रामपुर तनु अबसान | (ब० ६ ७) पहुँचावन- 
पहुंचाने के लिए | 3० सहित सचिध गुरबंध चलने पहुँचा- 
वन । (जा० १६१) पहुँचावहि- पहुँचाती हैं, भेजती हैं । 
- छ० भेटि बिदा करि बहुरि सेंट पहुँचावहि। (पा० १ ५८) 
हुचेहरउँ-पहुँचा ढूँगा | 3०. पहुँचेहड सोवताहि निकेता। 
भा० १११६६।४) द द 
पहुँचति-पहुँचती है | उ० बाडु बिसाल जाबु जगि पहुँचति । 


ह (गी० . ७।१७) पहुँची-( १)-पहुँच ५ । पहुँचे- 
 पडुंच गए । ड० सग बेरपुर पहुंचे जाई । (सा० 


हाबण१) 
पहुँचियाँ-(स॑० प्रकोष्ठ)-'पहुँची' नाम के एक आशभू- 
ै ड  पकज-पानि पहुँचियाँ राजें। 
 गी० $२०) पहुँची (९)-कलाई में पहनने का एक्‌ 
द बन | उ० पहुँची मंज कंजकर सोहति। (गी० 
"७१७ गा | ह 
.. पहुनई-(सं० आधुण, हिं० पाहुन)-मेहसानी, पहुँनाई, २. 
.  आतिथ्य, आदर | उ० २, पूजि पहुनई क्ीन्हि पाइ प्रिय 
_पाहुन। (जा० ३७) 


पहुनाई-१, मेहमानी, २. अतिथि-सत्कार, आग्रत व्यक्ति 


. ' ख़ातिर। 3०२, बिबिध भाँति होइहि पहुनाईं। (मा०१। 


हा मन # 5 (पी पे रे ०) | 
पहिल्ते-प्रथम, शुरू में । पहिलेहिं-पहले से ही | 3० सौ. 


[ २६२ 


पॉगुर-(सं० पंगु)-लँगड़ा-लूला लुंज-पुज । पॉँगुरे-दे० 
पॉँगुर! । उ० पाँगुरे को हाथ पाँय, आँधरे को आँखि है। 
(वि० ६8) । 

पाँच-(सं० पंच)-१. पाँच की संख्या, २, पंच, लोग, 
बहुत लोग, जनता । 3० १, पिलि दस-पाँच राम पहि 
जाहीं । (मा० २२४५) २. तद॒पि उचित आचरत पाँच 
भल बोलहि। (जा० १०२) पाँचहि-पंचों को, लोगों 

: को। उ० जौ पाँचहि सत लागै नीका । (मा० २४२) 
पॉँचॉ-पंचों से, लोगों से, सभासखदों से । 3० पहुरि 
पं छिए पाँचो | (बि० २७ ७) 

पॉचई-(सं० पंचमी)-अत्येक पत्त की पाँचवीं तिथि | उ० 
पाँचईं पाँच, परस, रस, सब्द, गंध अरु रूप। (वि० 
२०३) 

पाँचसर-(खं० प'चसर) कामदेव ४ उ० गयच काँच लखि _ 
सन नाच सिख्ि जलु, पॉँचसर सुफेसौरि । (गी० ७।३८) 

पाँचा-(सं० प॑च)-पाँच । उ० फहहि परसपर मिलि दस 
पाँचा । (मा० २२०६१ / दस पाँचा-कुछ, दस पाँच। 

पाछि-(?)-पाछुकर, चीर कर। उ० मरसु पॉँछि जन माहुर 
देईं । (मसा० २।१६०।४) का 

पॉडिव--(सं ०)-पंहु के युधिव्ठिर / भीस, अजुन, नकुल तथा 
सहदेव पाँच पुत्र । ये कुंती और मात से उत्पन्न थे | उ० 
टुव, अंहलाद, बिभीषन, कपि जदुपति पांडव सुदास को । 
बि० 8६) 

पांडु-(खं०)-१, पांडवों के पिता, २, कुछ लाली लिए पीला 
रंग, ३. एक रोग | उ० १. ग्रेश्ु असाद_ सौभाग्य विजय- 

जस पांडु-तनय बरिआहँ बरे । (बि० १३ ७) 


(3 


पॉड़र-(सं० पाडर)-१, पीज्ा और सफ़ेद, २, कुंद का फूल । 
3० २, बर बिहार चरन चारु पॉडर चंपक चलनार करन- 
जार पार घुर पुरंगिनी । (गी० २।४३) 

. पाति-(सं० पंक्ति)-१. कतार, पंक्ति, अबली, २. समूह, 
छुद्‌। उ० १, खग-गनिका-गज-व्याधि-पाँति जहँ तह हों 
हूँ बैठारो । (वि० ६४) २, पूछत- चले लता तरु पाँती । 
(मा० ३।३ ०४) : 

पाँय-(सं० पाद)-पैर, पाँव । उ० सोंपि रास अरु लखन 

पाँच पंकज गहे | (जा० २६8 2 पॉयन-(खं० पाद)-पॉय! 

0 अहुबवंचन, चरणों। उ० सानुज भरत समैम राम 

पंचन नए | (जा० ३३) मी आओ 

पॉलागनि-(सं० पाद-- लग्न)-पैर पड़ने की रीति, पाव- 
लगी, अणाम । उ० पॉलागनि दुलहियन सिखावति सरिस 

सु सत-साता। (गी० ११०८). द 

पाव-(सं० पद)-पैर । जा, 

पॉवड़ा-(सं० पाद)-बह कपड़ा जिस पर बड़े आदमी पैर 
रखकर चलते हैं या जो पैर पोंछने के लिए दरवाज़े पर 
ता आ रहता है। पायंदाज़ । पॉवड़े-दे० 'पॉवड़ाः | उ० 

असन बिचित्न पाँवड़े परहीं । (सा० ३8०६३). 

पॉवर-(सं० पामर)-पतित, पापी, नीच । पॉवरनि-नीच 

मों ने । उ० बाहु पीन पॉँवरनि पीना खाइ पोखे हैं। 
 (गीए 8३) 4 न हा 
पॉँवरी-(सं० के पाद, हि० पाँच)-जूता, खड़ाऊ । उ० सुनि... 
 सिष आसिष, पाँवरी, पाइ, चाइ पद साथ । (अण्राशार) 


र६३ ] 


पांशु-(सं ०)-घूल, रज, कण | द 

पांसु-दे० 'पांश! । उ० तुलसी पुप्कर-जग्य-कर चरन-पांसु 
इच्छुत । (स० २२६) 

पॉसुरी-(सं० पांसुरी)-पसली, अस्थि-पंजर । ड० मसक की 
पाँसुरी पयोधि पाटियत है । (क० ७।३&) 


पा (१)-(खं० पाद)-पैर, पाँव, चरण | उ० मारतहूँपा 


परिय तुम्हारं । (मा० १॥२७३) 
पा (२)-(सं० आपण)-प्राप्त कर, पा कर । पाइ (१)-(सं० 
आपण)-पा कर, प्राप्त कर, पाने पर । उ० साधक सुपथिक 
बड़े भाग पाइ। (वि० २३) पाइअ-पावें। उ० कहँ 
पाइआ अमर करिआ् घुकारा । (मा० १॥१८२।१) 
पाइअ्रहिं-पाते हैं, पा जाते हैं । उ० बेगि पाइअहिं पीर 
पराई। (मा० ३२८९१) पाइए-१. पाए जाते हैं, २. पाए 
जावंगे। उ० १. २. बिरले बिरले पाइए मायात्यागी 
संत । (बै० ३२) पाइन्हि-१, पाए, २. पा लिया। उ० १. 
बाजहि ढोल निसान सगुन सुभ पाइन्हि। (जा० १३४) 
२. कीन्ह संभु सनमानु जनमफल पाइन्हि। (पा० ८७) 
आम; जाइएगा, पा जाओगे । उ० तुलसी तीरहु के 
चले समय पाइबी थाह । (दो० ४४६) पाइबे-पाने, पा 
लेने | उ० सुगम उपाय पाइबे केरे । (सा> ७।१२०।६) 
पाइहडे-दे० पाइहों! । पाइहछु-पा जाओगे । उ० पुनि 
मस धास पाइहहु। (मा० ६।११६ ध) पाइहिं-पा जावेगा, 
पावेगा । उ० राम धाम पथ पाइहि सोई। (सा० २। 
१२४।१) पाइहैं-पाचंगे। उ० तुलसी उमा-संकर-प्रसाद 
प्रसोद सन प्रिय पाइहें। (पा० १६४) पाइहाँ-पाऊँगा । 
उ० अदध बिलोकि हों पाइहों । (गी० १४६) 
पाई (१)-पाया, प्राप्त किया। उ० जब जेहि जतन जहाँ 
जेहि पाईं। (मा० १।३३) पाउ (२)-१. पाया, २. पावे, 
मिलते । उ० १. राम नास को प्रभाव पाउ महिसा अतापे। 
(क० ७७७२) पाउब-पार्डेंगी, पाओगे। डउ० जाब जहँ 
पाउब तहीं । (मा० १।६७। छु० १) पाऊ -१. प्राप्त"हो, 
मिले, मिल जाय, २. में पार । पाए--१. पाया, पा गए, 
२. पाने पेर। 3० १. पाए जू |! बंधायों सेतु। (क० ६।३) 
२. पाए पालिबे जोग मंजु झुंग । (गी० ३॥३) पाएहि- 
पाने, मिलने । उ० पाएहि पे जानिबो करम-फल | (वि० 
१७३) पाता (१)-पा जाता, श्राप्त करता। पाती (१)-आ्राप्त 
करती, हासिल करती । पाय (१)-१. पाकर, २. पाया, 
पा गया। पायउ-पाया, आ्राप्त किया । उ० देखि दसा 
करुनाकर हर दुख पायउ | (पा० ४६) पायऊ-पाए | उ० 
सिय रूप रासि निहारि लोचन लाहु लोगन्हि पायऊ। 
(जा० &०) पायहु-पाये, पाए हैं । उ० बर पायहु कीन्हेहु 


. खब काजा। (मा० ६२०१२) पाया (१)-प्राप्त किया । 


उ० बड़ अपराध कीन्ह फल पाया। (मा० $॥१३६।२) 
पाये-१. आप्त किए, मिलते, २. प्राप्त करने से । पायेसि- 
एा लिया, पा गया । उ० जग-जय-मद निदरेसि हर, 
पायेसि फर तेउ । (पा० २६) पायो-पाया, पाया है | उ० 
. पायो केहि घत बिचारु हरित बारि सहत | (वि० १३३) 
पाव (१)-(सं० आपण)-१., पावेगा, पा सकेगा, २. पा 
जाय, ३. पाता है, पाते हैं। उ० १. राम नीतिरत कास 
: कहा यह पाव! (ब० ७) २, मरनसीलु जिमि पाव पिऊषा। 


. | पांशुन्पाक 


(मा० १३३५३) पावइ-पावे । उ० आउपुनु उठि धावह 
रहे न पावह धरि सब घालइ खींसा। (सा० १|१८१। 
छं० १) पावई-$. पावे, प्राप्त करे, २. पाते हैं । उ० २. 
जो सुनत गावत कहत समुझूत पेरस पद नर पावह | 
(मा० ४।३०। छु० १) पावत-$., पा करके, २. पाते हैं, 
३. पाते ही। उ० २. नेवते सादर सकल सुर जे पावत 
मख भाग । (मा> १६०) पावति-पाती, पाती है। ड० 
पावति नाव न बोहितु बेरा । (समा० २।२२७।२) पावहि- 
१, पाते हैं, २.पावेंगे, ३. पावें | उ० ३.आवहुँ बेगि नयन 
फलु पाव६हिं। (मा० २।११।१) पावहीं-१. पाते हैं, २. 
पावेंगे । उ० १. भूप॑ सुनि सुख पावहीं। (जा० 8) २. 
तुलसी सकल कल्यान ते नर नारि अनुदिन पावहीं । (जा० 
२१६) पावहु-पाओ, आपघ करो । उ० ईंस मनाई असी- 
सहि जय जस पावहु। (जा० ३२) पावहुगे-पायवोगे, प्राप्त 
करोगे । उ० पावहुगे फल आपन क्रीन्हा । (सा० $। 
१३७।३) पावा-पाए, आघत किए, पा सके । उ० सपनेहूँ 
नहि पअतिपच्छिन्ह पावा । (मा० २१०२३) पावे-प्राप्त 
हो । उ० सुनि उदबेगु न पावे कोई। (मा० २।१२६।३) 
पावौं-पाऊँ, आप्त करूँ । उ० पावों में तिन्हके गति घोरा । 
(मा० २।१६८।२) पैयत-१. पाये जाते हैं, २. पाता हूँ, 
३ सिलता है, मिल सकता है | उ० ३. अलि पेयत रवि 
पोहीं | (कृ० €झ) उ० १. धरम बरन आखमनि के पैयत 
पोथिही पुरान । (वि० १६२) पैहहिं-पावेंगे । उ० एहि तें 
जसु पेहहि पितु माता । (मा० १।६७२) पैहहि-पावेगी, 
पावेगा | उ० पेहहि सजाय तनु कहत बजाय तोहि। (ह० 
२६) पैहहु-पावोगी, पावोगे। 3० हिये हेरि हठ तजहु 
हे दुख पेहहु । (पा० ६२) पेहैं-पावेंगे। उ० रास बास 
दिसि देखि तुमहि सब नयनवंत लोचन फल पैंहें । (गी० 
४६११) पैहै-पावेगा । उ० बिस्वद्वन सुर-साधु-सतावन 
रावन कियो आपनो पैंहे। (गी० १।४८) पैहौं-पारऊँगा, 
पा जाऊँगा | उ० उपजी उर अतीति, सपनेहूँ सुख प्रसुपद 


बिम्ुख न पेहों । (विं० १०४) पैहौ-पाओगे । 


पाईं-दे० पाँ? । 3० पाईं तर आइ रहश्ों सुरसरि तीर हों । 


(क० ७१६६) 


पाइ (२)-(सं० पाद)-पैर, पाँव! ० कमल कंटकित सजनी, 


कोमल पाई । (ब० २६) 


पाइक-(सं० पादातिक, पायिक)-१. पियादा, हरकारा, २. 


मलल्‍ल, कंसरत या ( तमाशा करनेवाले । उ० २. सरब कर 
पाइक फहराहीं । (मा० १।३०४।४) 


पाइमाल-(सं०पाद + मलना)-पद॒दुलित, पामाल, नष्ट। उ० 
'देहि सीय नतौं, पिय ! पाइमाल जाहिगो । (क० ६॥२३) 
पाई (२)-(सं० पाद)-एक चौथाई, चतुर्थाश । 

पाउ (२)-(सं० पाद)-१. पाँव, चरण, २. चौथाई । 3० 


१. बेगि पाउ घारिञ्न थलहि । (मा० २२८४) २. रास ! 
रावरे बनाए बने पत्त पाउ में । (वि० २६१) 


पाऊ-दे० 'पाउ (२)? | श्सोई कि 
पाक (१)-(सं०)-१. पकाने की क्रिया, २. रसोई, पकवान, 


३. ओषधियों का पाक, ४. पचना, *. एक 
इंद् ने सारा था। उ० २. आपु गई जहँ पाक बनावा। 
(सा० १२०३२) <£, दे० 'पाकरिपु! । दो 


पाकयाताल ] 


पाक (२)-(फ्रा०)-पवितन्र, साफ, शुद्ध । उ० अंजनीकुमार 
सोध्यो राम पानि पाक हों | (ह० ४०) 
पाकड़-(सं० पकटी)-एक वृक्ष । 
पाकत-(सं०पक्‍्व)-१. पकते समय, २. पकते हुए, १. पकता 
है। 3० १. ईति भीति जिमि पाकत साली। (मा० 
२२९३१) पाका-१. पक्का, परिपक्व, २. तेयार, ३. 
पक गईं । उ० १. धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी । (मा० 
७३१ २७४) पाके-पके, पककर तैयार हुए। 3० पाके, 
पकये विंटप-दुल उत्तम मध्यम नीच । (दो० <१०) 
पाकरि-दे० पाकड! । । 
पाकरिपु-(सं०)- पाक! नाम के राक्षस को मारनेवाले इंद्र । 
उ० मनहूँ पाकरियु चाप सँचारे । (मा० $।३४७।२) 
पाकरी-दे० 'पाकड़! । उ० बट पीपर पाकरी रसाला । (सा० 
७।९९।५) 
पाकारिजितू-(सं०)-दे० पाकरिएु” । पाकारि अर्थात्‌ इंद्र 
को जीतनेवाला सेघनादु । उ० दुष्ट-रावन-कुंभकरन-पाका- 
रिजित-मर्मभित्‌-कर्म-परिपाक-दाता । (वि० १६) 
पाखंड-(सं० पाषंड)-$, ढोंग, आड्ंबर, ढँकोसला, २, 
छुल, धोखा, ३. दंभ, ४. वेदविरुद् आधार। उ० १, 
प्रबल-पाखंड-महिमंडलाकुल देखि । (वि० २) ४. सदा 
खंडि पाखंड निर्मंलकारी । (वि० &३) 
पाखंडमुख पाखंडी, घूते । 3० कपट मक्कट, बिकट व्यात्र 
पाखंडमुख । (वि० ९8) द 
पाखंडी-पाखंड करनेवाला, घूर्त । हि 
पाख-(सं० पक्ष)-१.. पक्त, प्रत्येक महीने का ऑँधेरा या 
उजेल। पक्ष, २. १९ की संख्या । 
पाखु-दे० 'पाख! | उ० २. भयउ पाखु दिन सजत समाजू। 
(सा० २।१६॥२) क्‍ 
पाग-(सं० पाक)-चीनी या गुड़ की तैयार चाशनी जिसमें 
मिठाई आदि पागते हैं | उ० बूँदिया सी लंक पथिलाइ 
'पाग पारिहे। (क० €१४) द 
पागिहँं-(सं० पाक) पागेंगे, चाशनी में हुबाएँगे | उ० दे० 
'पाग! । पागी-सप्न हुई, तन्‍्मय हुईं, सनी, चिपटी । 3० 
शुद्ध-मति-युवति-बत प्रेम-पागी। (बि० ३३) पागे-१. परे 
हुए, लीन, सने, २. पा गए, ३ पागा। उ० १. झुदुल 
बिनीत प्रेम रस पागे । (मा० १॥३४६।४) द 
पाछ-(सं० पश्च)-पीछे । उ० बह्यलोक लगि गयजँ मैं 
चितयडे पाछ उड़ात। (मा० ७७६ क) गा 
पाछिल-(सं ० पश्च)-पिछला, पीछे का । उ० पाछिल दुखु 
न हृदय अस व्यापा । (मा० १।६३।३) पाछिली-पिछली, 
पीछे की, पहली। उ० परिहरु पाछिली गलानि । (वि० 
१९१३) पाछिले-पीछे का, पहले का, पुराने लोगों का | उ० 
संगति न जाई पाछिले को उपखालु है। (क०७।६४) 
पाछे--१. बाद में, अनंतर, २. पीछे । उ० १, बाचिहे न 
 पाझे त्रिपुरारिहू मुरारिह के। (क० ३१)... 
पाटबर-रेशमी वस्त्र । उ० दे० पाठ (१)7"। 


पाट (१)-(सं० ह पाट)-१. रेशम, २. पहुआ, पटसन । 


3० १. हेस बौर सरकत घवरि लसत पाटसय डोरि। 
(मा० ३२८८). $. पाट कीट तें. होइ तेहि ते पारट्टबर 


'रूचिर | (सा० ७श्टुख) का 


[ २६४ 


पाट' (२)-(सं० पह)-प्रधान, सुख्य । उ० जनक पाटमहिषी 
जग जानी | (मा० १।३२४७।१) 
पाटन-(सं० उत्पाटन)-नष्ट-अब्ट करना । 3० मोहास्भोघर 
पूंग.पाटनविधों स्वःसंभवं शंकर । (मा० ३।३। श्लो० १) 
पाटल-(सं०)-१. गुलाब, २, वृक्ष विशेष, जिसमें केवल 
फूल होते हैं फल नहीं । ३. सफेदी मिला लाल रह, 
गुलाबी । उ० २. संसार महँ पूरुष ब्रिबिध पाटल रसाल 
पनस ससा । (सा० ६॥६०। छु० १) 
पाटि-(सं० पाट)-१. पद्दी, पटिया, तख्ता, २. पाठटकर । उ० 
3. चारु पाटि पटी पुरठ की करकत सरकत भौंर। (गी० 
७।१६) पायियत-(खं० पाठ)-पाठटना चाहता, पाटता। 
उ० भसक की बाँसुरी पयोधि पाटियल है। (क० ७६8) 
पाटे-पाट दिया, भर दिया, समथल कर दिया । 
पाटीर-(सं०)-एक प्रकार का चंदन | उ० पाटीर पाटि 
बिचिन्न भँवरा बलित बेलिन लाल | (गी० ७३८) 
पाठ-(सं०)-सबक, पढ़ाई । उ० चारिहु को छुहु को नव 
को दूस आठ को पाठ कुकाठ ज्यों फारे। (क० ७३०४) 
पाठक-(सं०)-१. पढ़ानेवाला, गुरु, २. विद्यार्थी, पढ़ नै- 
वाला । क्‍ द द 
पाठीन-(सं ०)-एक मछली, पढ़िना । उ> सीन पीन पाठीन 
पुराने । (मा० २।१६६।२) द 
पाणि-(सं० -हाथ। पाणौ-दोनों हाथों में । उ० पाणौ 
महा सायक चारु चाप॑ । (सा० २।१। श्लो० ३) 
पाशणिप्रहश-(सं०)-विवाह की एक रीति, विवाह | 
पाणी-दे० 'पाणि!। 
पात (१)-(सं०)-१. पतन, गिरना, २. राहु। 3०१. बार- 
बार पथ्िषात, उपल घन बरषत बूँद बिसाल । (कृ० १८) 
पात (२)-(सं० पत्र)-१. पत्ता, २. कान का एक आभूषण । 
पात (३)-(सं० पंक्ति)-१, कतार, पंक्ति, २, साथ खाने- 
वाले, कुल के लोग । उ० २, पात भरी सहरी, सकल 
सुत बारे-बारे । (क० २।८) 
पातक-(सं०)-पाप, महापाप, अघ । उ० ते पातक मोहि 
हो बिधाता । (मा० २१६७४) 
पातकिनि--पापिनी, पापाचारिणी । उ० बड़ कुघातु करि 
पातकिनि कहेसि कोपशृह जाहु। (मा० २२२) पातकी- 
पापी, पापे करनेवाला । उ० तेरे ही नाथ को नाम के 
बेचिहों पातकी पासर आननि पोखों | (क० ७१३७) 
पातकु-दे० पातक! । उ० दीयेँ उत्तरु फिरि पातकु लहऊँ। 
(मा० २।६५९।४) ः द 
पातरि-दे० पातरी” | 3० २. चाठत रह्मों स्वान पातरि 
ज्यों कबहुँ न पेद भरो | (वि० २२६) | द 
पातरी-(सं० पतन्र)-१. पतली, महीन, २. पत्तल, पत्रों का 
थाल । क्‍ न 
पाता (२)-(सं० पातृ)-रक्षक, रक्षा करनेवाला, त्राता। 


... ड० जयति रनधीर रघुबीर-हित देवमनि रुद्र-अवतार 


-ससार पाता । (वबिं० २५) दि 
पाता (३)-(सं० पतन्र)-पेत्ता। उ० ए महिं पंरहिं डासि कुस 


पाता। (सा० २११६७) 


_पाताल-(सं०)-१. पुराणाजुसार पृथ्वी के नीचे के सात. 
. -ज्ोकों में खातवाँ, २. गुफा, विल, ३. सात पाताल, बथा- 


२६५ ] 


अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और 
पाताल | उ० १. भूमि-पाताल-जल-गगन-गंता । (विं० 
२४) द द 

पातालु-दे० पाताल! । | ु 

पाती (२)-(सं० पंत्र)-पंत्र, चिदठी । उ० तात कहाँ ते पाती 
आई । (मा० १२६०४) 

पाती (३)- सं० पति)-इज्ज़्त, मयांदा ! 

पांतु-(सं०)-रक्षा करें, रक्ठा करो। उ० श्री शंकरः पातु 
साम्‌ । (मा० २।१। श्लो० १) 

पात्र-(सं०)-१. बततेन, २. उपयुक्त, योग्य, ३. नाटक का 
पात्र | उ० १. मिंलित जल्न पात्र अज-युकक्‍त हरिचरन रज | 
(वि० १८) २. क्षपापान्न रघुनायक केरे। (मा० 
७|७०।१ ) द 

पाथ (१)-(सं० पाथस)-पानी, जल । 3० जैसे श्रम-फल 
घृतहित मथे पाथ | (वि० ८४) 

पाथ (२)-(खं० पथ)-मार्ग, रास्ता । 

पाथकी-१. रास्ता, २. नदी, ३. जल की । 

पाथनाथ-(सं०)-समुद्ध । उड० कृपा पाथनाथ सीतानाथ 
सानुकूल हैं । (क० €।३०) 

पाथप्रदु-(सं०)-बादल । उ० भले नाथ !! नाइ माथ चले 
पाथप्रदनाथ | (क० <।१६) 

पाथा-दे० 'पाथ (१) | 3० सोइ गुन अमल अनूपस पाथा । 
(सा० १॥४२।४) द 

पाथोज-(सं ० )-कमल । उ० नील पीत पाथोज-बरन बपु, 
बय किसोर बनिआई। (गी० १६४०) 

पाथोजनामं-(सं०)-विष्छु, जिनकी नाभि से कम्तल उत्पन्न 
हुआ हो । उ० तप्तकांचन-वस्त्र शाख विद्या-निएुन सिद्ध 
सुर-सेष्य पाथोजनामं । (वि० ४०) 

पाथोजपानी-[सं० पाथोजपाणि)-कमल जिनके हाथ में है, 
विष्णु । उ० सदन सदन मदातीत सायारहित मसंजुमानाथ 
पाथोजपानी । (वि० ९६) ह द 

पाथोद-(सं०)-बादुल, मेघ | उ० पाथोद गात सरोज सुख 
राजीव आयत लोचन । (सा० ३॥३२। छुं० १) द 

पाथोधि-(सं०)-समुद्र। ड० स्व॑दानंद-संदोह, मोहापहं, 
घोर-संसार-पाधोधि-पोर्त । (वि> ४९) 

पाद-(सं०)-१. पाँव, चरण, पेर, २. चतूथोश, किसी चीज 
का चौथा भाग, हे, किरण, ४. छोटा पंर्वत, ९. श्लोक या 
पंच का चरण, ६. पुस्तक का खंड या अंश, ७. बृत्त का 
मूल, ८. नीचे का भाग, ६, चलना, गमन | उ० १. न 
यावद्‌ उमानाथ पादारबिन्दू | (सा० छा$०८|७) 

पादपं-(खं०)-बृक्ष, पेंड । उ० भग्न-संसार-पादपे-कुठारं । 
(वि० ९०) कर जल 

पादुकन्हि-पादुकाओं में । उ० जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि 
भरतु रहे मन लाइ। (मा० ४॥४२) पादुका-(सं०)- 
_ खंडाऊँ, जूता । उ० सिहासन पेर पूजि पादुका बारहिं बार 
जोहारे । (गी० राण४).....|| || 


2 तक देवता अथवा बाह्मण के कि धोने का 


पानी या चरण धोया पानी । उ० पेदु पखारि पादोदक 
लीनन्‍्हा | (मा० छोध्या+)...... दिल 


पान-पीने की क्रिया, पीना, आचमसन । उ० मधुप-मुनिव द 


[ पातालु-पापिठ 


कुबन्ति पैन । (वि० ६०) पान (१)-(सं०)-१. पीने 
की वस्तुएं, २, पीना, ३. सद्यपान। उ०> १, पान, 
पकवान विधि नाना को सँथधानों, सीचो । (क० 
४२३) ३. मान ते स्थान पान तें लाजा । (मा० 
३.२१।२) 

पान (२)-(सं ० पंणे)-३. पंत्र, पेत्ता, २. तांबूल । उ० २. 
देइ पान पूने जनक द्सरशु सहित ससाज । (मा० १। 
३२६) द | 

पानहिन्ह-(सं० उपानह)-पानहीं का बहुबचन, जूते ! उ० 
विनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ । (मा०२।२६२॥३) पानही- 
जूता, पनहीं | उ० इतनी जिय लालसा दास के कहत 
पानही गहिहों | (वि० २३१) पानह्यों-(सं० उपानह)- 
पनहीं भी, जूता भी । उ० संजु सघुर खदु समूरति, पानझों 
न पायनि । (गी० २।२९) द 

पाना (१)-(सं० पान)-१. पान, पीना, २. पीने की वस्तु, 
३. सद्यपान | उ० १. दरस परस सज्जन अरु पाना॥ 
(मा० १।३४।१) 

पाना (२)-सं० परण)-१. पत्र, पत्ता, २. तांबूल | उ० १. 
ओषध मूल फूल फल पाना । (सा० २॥६॥१) द 

पानि-दे० 'पाणि! । उ० दक्षिण पानि बानसेकं । (बिं० 
४१) पानिहि-हाथ में | उ० कटि के छीन बरिनिआँ 
छाता पानिदि हो। (रा० ८) द 

पानअहन-दे० पाणिग्रहण! । उ० पानिशग्रहन जब कीन्ह 
महेसा । (मा० १।१० १२) द क्‍ 

पार्नी (१)-(सं० पानीय)-१. जल; २. वर्षों, ३, ओप, 
चमक, ४. प्रतिष्ठा, भान, ९. वर्ष, साल, ६. शुक्र, बीज, 
७, समय, अवसर । 3० ५. राम सुग्रेमहि पोषत पानी । 
सा० १४१२१). 

पानी (२)-(सं० पाणि)-हाथ, कर । उ० जयत जय बच्च 
तनु, दसन नख, सुख बिकट, चंड-झ्ुजदंड-तरु, सैल- 
पानी । (वि० २५) 

पाप-(सं०)-१. अघ, अधर्म, बुरा कम, २. संकट, कठिनाई । 
उ० १. पाप संताप घनघोर संसति दीन । (चि० ११) 


२. भ्यो परिताप पाप जननी जनक को । (क० ७७३) 


पापवंत-पापी; पाप करनेवाला, अघी । उ० पापदंत कर 
सहज सुभाऊ। (मा० ४॥४४।२) पापहि-पाप का, पापों 
का । उ० हिंसा पर अति प्रीति तिन्‍्ह के पापहि कवरनि 
मिति (मार भ$घरे) | हि 
पापा-दे० पाप! । उ० ग्र्लु पद देखि मिटा सो पापा। 
(मा० ३।३३।४) क्‍ द 


पापिठ-(सं०पापिन) पापी भी । उ०पापिड जाकर नाम सुमिर- 


हीं । (मा०३।२६।२) पापिन- पापी का बहुवचन, पाप करने- 
वाले । उ० चलिहें छूटि पूँण पापिच के असमंजस जिय 
जनिहेँ । (वि० 8५) पापिनि-दे० 'पापिवी! । उ० तबहूँ 
न बोल चेरि बढ़ि पापिनि। (सा० २१३।४) पापिनिहि- 
पापिन को । उ० एहि पापिनिहि बूक्ति का परेझ। (मा० 
२॥४७११) पापिनी-पाप करनेवाली, अधिनी। उ० पराहि 
जाहि पापिनी ! मलीन मन साहँ की। (ह० २६) पापिहिं- 
पापी को | उ० एहि. हट में बहुत खेलावा-। 
(मा० ६॥७६३६॥७) पापी-पातकी, अघी, पाप करने-. 


पापिष्ट-पारी ] 


वाला । 3० होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोड । 
(मा० ११३४) न 

पापिष्ट-पापात्मा, अ्रधर्मी, अघी। उ० पायो सो फलु 
पापिष्ट । (सा० ६।११३॥९) 

पाएु-दे० पाप! | क्‍ 

पामर-(सं०2-नीच, अधमस, कमीनां, दुष्ट । 3० तेरे ही 
नाथ को नाम ले बेचिहीं पातकी पामर प्राननि पोसों । 
(क० ७।१३७) पामरन्हि-पामर का बहुबचन | दे० 
पामर! । द हि 

पायँ-(सं० पाद)-पैर को। ड० दंडक-पुहुमि पायँ-परस 
पुनीत भई । (बिं० २९७) पार्य॑न-पाय का बहुवचन, 
पैरों । उ० रावरे दोष न पायँन को, पग घूरि को भूरि 
प्रभाउ महा है । (क०२।७) पाय (२)-(सं० पाद)-चरण, 
पैर । उ०्लघन सीय रघुबंस मनि, पथिक पाय उर आनि । 
(अ० २३४) पायनि-पैरों में। उ० पानझों न पायनि। 
। 28 २।२५) पायन्ह-चरणों सें। उ० परिहरि सकुचि 
सप्रेम पुलकि पायन्ह परी । (जा० १८६) 

पायक (१)-सं ० प्रापण)-पाने को । उ० कछु सुभाउ जनु 
नरतनु-पायक । (गी० २।३) 

पायक (२)-(सं ० पादातिक)-१. दूत, हरकारा, २. नट, ३. 

. पैदल, ४. ध्वजा। उ० १. जाके हनूमान से पायक । (मा० 
६।६३।२) है... 

पायध्त-(सं० )-खीर, 
करि। (प्र० ४।१।२) 

पाया (२)-(सं० पाद)-खंभा, स्वंभ । 

पाया (३)-(सं० पद)-पद्‌, पदवी, ओहदा । 

पायिक-(सं० पादातिक)-दूत, हरकारा । 

पारं-दे० पार! | उ० २, विकट वेष॑, विभं वेद पार । (वि० 
१२) पार-(सं ०)-१. नदी या ससुद्र का अपर तट या 
सीमा, २. परे, बाहर, ३२. आगे, ४. दूर, अलग, <. अंत, 
समाप्ति, छोर, ६. ओर, तरफ्‌ । उ० १, सिंधु पार सेना 
तब आईं। (सा० ४।३७।४) २. प्रकृति पार प्रभु सब उर 
बासी। (सो० ७।७२।४) पारहि-(सखं० पार)-उस पार, 
उस के को । 3० अपर जलचरन्हि ऊपर चढ़ि चढ़े पारहि 

 जांहि। (मा०् ३)... .. ह 
पारई-(#)-परई, सकोरां, मिद्दी का कठोरा । उ० मनि 

_ भाजन मधु, पारई हम अमी निहारि । (दो० ३४१). 

पारखी-(सं० परीक्षा, हिं० परख)-१. 'परख” करनेवाला, 
जिसमें परखने की योग्यता हो, योग्य, २. जौहरी | उ० 


..$. सोइ पंडित सोह पारखी सोई संत सुजान।. (बै० 


तस्मयी । उ० पायस पाह विभाग 


हम) 


पारणु-(सं०)-$. बत या उपवास के दूसरे दिन किया. 


. जानेवाला पहला भोजन और तत्संबंधी कृत्य, २. बादल, 
है समाप्ति, अंत, ७. तृप्त करने की क्रिया या भाव । 
_पास्थ-(सं० पार्थे) १. था (+-कुंती) के पुत्र अजुन, २. 
. पॉ्डव। 3० ३. भारत बे में पारथ के रथकेतु कपिराज। 
. +एहै० ९2.२. सकृंत अ्वेस करत जेंहि आखम बिंगत-बिषांद 
पपारध न विल्रछ), 


_पोरथिव-(सं० पाथिव)-घृथ्व्री का । मिंही का बना शिव 


पूजि पारयिव नायंड साथा। (मा०२३०३॥३) 





 पारिखो-दे० 'पारखी' । उ० 


| २६६ 
पारथी-दे० 'पारथिव! । 
पारद-(सं०)-१. पारा, रसराज, २. पार कर देनेवाला, 
संसार सझलुद्व से पार करानेबाला । उ० तुलसी छुव॒त पराईं 
ज्यों पारद पावक-आँच । (दो० ३३६) 
पारन-दे० पारण! । उ० परहित-निरत सो पारन बहुरि न 
ब्यापत सोक । (वि० २०३) 
पारबति-दे० 'पारबती' । उ० रामकृपा 
तव मन साहि। (मा० .१।११२) ॥ 
पारबतिहि-पावंती को । उ०पारबतिहि निरमयड जेहि सोह 
करिहि कल्यान । (मा० ३।७१) पारबती-(सं० पाब॑ती)- 
उमा, गौरी, शंकर की सत्री। उ० पारबती-मन सरिस 
अचल धनु चालक । (जा० १०४) 
पारत (१)-(रँ० स्प्श)-एक कल्पित पत्थर जिसके विषय 
में प्रसिद्ध है कि यदि लोहा उससे छू जाय तो सोना हो 
जाता है। उ० जनम रंक जज्ुु पारस पावा। (मा० 
१।३९०।४) 
पारस (२)-(सं० परिवेषण)-परसा हुआ भोजन, परोसा | 
पारसु-दे० 'पारस (१)! । उ० मानहुँ पारसु पायड रंका। 
(मा० २।२३८।॥२) ः 
पारहिं (१)-(सं० पारय, हि० पारना)-समर्थ नहीं हो 
सकता, नहीं सकता | उ० ललकि लॉभाहि नयन मन, 
फेरि न पारहि । (जा० १३) कर द 
पारहिं (२)-(सं० पतन, हि० पढ़ना, पाटना)-१, पठकते 
हैं, गिराते हैं, डालते हैं, २. डालें, पटकें | 3० १, एकन्ह 
एक सदि महिं पारहिं। (मा० ६८१३) पारा (१)- 
(सं० पतन)-गिराया, पटका। 3० तुम्ह जेहि लागि 
बजञ्ञपुर पारा । (मा० २४६।४) पारी (१)-(सं० 
पतन)-गिराया, डाला, डाल दिया, फेंका । उ० प्रभु सोड 
भ्ुुजा काटि सहि पारी । (मा० ६।७०।९) ः 
पारा (२)-(सं० पार)-१. पार, उस पार, २, पार किया | 
उ० १. कब जैंह्ें दुखसागर पारा । (मा० १।६8।१) 
पारा (३)-(खं ० पारय)-पूरा किया, बनाया । पारी (२)- 
बनाया, पूरा किया ।...र्ररररः "वा 
पारायणुं-दे० परायण! । उ० नौमि नारायण; नरं करुणा- 
ये ध्यान पारायणं ज्ञान मूलस्‌। (बि० ६०) परायण- 
(सं०)-१. समाप्ति, पूरा करने का कार्ये, २. समय बाँध 
कर किसी ग्रंथ का आद्योपांत पाठ, ३. लीन, तत्पर । 
पारावत-(सं०)-कबूतर, कपोत | उ० मोर हंस सारस 
पारावत । (मा० छारणा३)... ... ७... 
पारावार-(सं ०)-१. आरपोर, दोनों तठ, २. सीमा, अंत, 
हद, ३.समुद्र | उ० २. रूप के न पाराचार । (गी०२।२६) 
पारिखि-दे० 'पारखी' । उ० २. कसें कनकु मनि पारि 


ते पारबति सपनेहूँ 


पाएं । (मा० रारश्पश३).......* 

पारिखी-दे० पारखी!। | 
. नारद को परदा न नारद 

“खों पारिखो । (क० ३।१६) कि अप आल 


4 


_पारिजात-(सं०)-$. स्वर्गलोक का एक बृक्त, २. हरसिगार। 
पारिषद्‌-(सं०)-५. सभासद, परिषद में. बैठनेवाला, २. 
गण, ३. सेवा | -+ .. | #॥आ॥थऑ॥औ॥#॥ 


पारी (३)-(सं० बार, ढिं० बारी)-बारी, अवसर, कम 


२६७ | 

पारी (४)-(सं० पार)-पार किया । 

पार-(सं० पार)-पार, किनारा। उ० निसम सेष नारद 
सुख शंकर बरनत रूप न पावत पारु | (गी० ७३०) 

पारू-पार, उस पार | उ० होत बिलंबु उतारहि पाझ। 
(सा० २।१०१।१) 

पारे-सासथ्थ, समर्थता | उ० प्रभु कोसल-चित चलत न 
पारे । (गी० २॥२) 

पारो-पार पा सकते हो । उ० सधुकर कहहु कहन जो 
पारो । (कृ० २४) 

पार्थ-(सं०)-अजुन । दे० पारथ! । 

पाथिव-(सं०)-दे० पारथिव' । 

पारयो-(सं० पतन)-गिरा कर। उ० गहि भूमि पारयों 

. ज्ञात सारयो । (मा० ६६७०७ १) 

पावती-(सं०)-हिमालय की कन्या और शिव की स्टत्री। 
पावंती ने एक बार राम की परीक्षा लेने के लिए सीता' 
का रूप धारण किया। यह बात उन्होंने शंकर से छिपाई 
जिससे वे रुष्ट हो गए । बाद में पावंती बिना निमंत्रण के 
अपने पिता हिमालय के घर चली गई जहाँ शंकर का 
अपमान देख उन्होंने यज्ञ विध्वेश किया तथा कुंड में 
अपने कों जला डाला | दूसरे जन्म में पावंती ने फ़िर 
बहुत तप के बाद शंकर को पति रूप में ग्राप्त किया । 
उ०जासु नाम सर्वेस सदा सिव पाव॑ती के । (गी०१।१२) 

पाषेंद-दे० 'पारिषद! | 

पाश्व-(सं०)-१. कक्ष का अधोसाग, बग़ल, २. समीप, 
पास | | 

पाल (१)-(सं०)-१. पालक, पालन करनेवाला, २. 
पालन, रक्षा । उ० १. दुर्जन को काल सो कराल पाल 
सज्न को । (ह० १०) 

पाल (२)-(सं० पट) नाव पर तानने का कपड़ा । 
पालइ-(सं० पालन)-पालता है। उ० पालइ पोषडक्‍ 
सकल अंग तुलसी सहित बिबेक। (मा० २३१९) 
पालत-१. पालते हैं, पाला करते हैं। २. पालन 
कर रहे हो, ३. पालते हुए। उ० १. पालत नीति 
प्रीति पहिचानी | (मा०२।२७४।३) २. पाल्यो है, पालत, 
पालहुगे। (बि०२२३) पालति-पालती है, रक्षा करती है । 
उ० जो सजति जशगु पालदि हरति रुख पाई कृपानिधान 

 की। (मा० २|१२६। छुं०३) पालबी-पालना, पालन 

. करना, पालन कीजिएगा | उ० पालबी सब तापसनि ज्यों 
राज धरम बिचारि । (गी०७।२६) पालहिं-१ रक्षा करते हैं, 

_ पालन-पोषण करते हैं, २. रखते हैं, निर्वाह करते हैं, 

- नहीं टलते हैं । उ० २. अनुचित उचित बिचार तजि जे 
पालहिं पितु बैन । (दो०४४१) पालही-रक्षा करो, पालन 
करो | उ० जेहि भाँति सोकु कलंकु जांइ उपाय करि कुल 
पालही । (मा० २।४०। छ०१) 20०० करो, रक्षा 

: करो। 3० पालहु अजा सोकु परिहरहू । (सा०२।१७९।१) 
पालहुगे-पालन करोगे, रक्षा करोगे | उ० दे० 'पालत! । 
पाला (१)-रक्षा की, पालन-पोषण किया । पालि-१. 
रक्षा करके, पालन करके, २. पालन करो । उ० २, सखी 
कहें सखी सों तू प्रेम पथ पालि, री। (क० ११२) 

: पालिए-रक्षा कीजिए, पालन कीजिए । उ० बिन सेवा सो 

डेप 


: पालन्ह-पालनेवाले, रक्षक गण । 


_ पारी-पालवें 


पालिए सेवक की नाई । (वि० ३९) पालित-(सं०)- 
रक्षित, पाला हुआ, २. स्थापित । 3० १. भीषम-द्ोच- 
करनादि-पालित, कालध्क, सुयोधन-चमू-निधन हेतू। 
(वि० २८) पालिवीं-पालन कीजिएगा। 3० ए दारिका 
परिचारिका करि पालियीं करुना नई । (मा०१।३२६।छ२) 
पालिवी-पालन कीजिएगा । पॉलिवे-पालने, रक्षा करने । 
उ० पालिबे को कपि-भालु-चम्‌ जमकाल करालहु 
पहरी है ।(क०६।२६) पाशिहइ-दे० पालिह! । पारलि]हिं- 
पालन करे । उ० पितु आयसु पालिहि हुहूँ भाई | (मा० 
२३१४९:२) पालिहे-पालेगा, रक्षा करेगा । उ० आनन 
सुखाने कहें क्योंहूँ कोऊ पालिहे ?? (क० €॥१०)पाली- 
१. पालन किया, रक्षा की, २. पूरी की | उ० २. बसत 
हिये हित जानि में सबकी रुचि पाली | (बिं० १४७) 
पालु-१. पालन करो, २. पालन करनेवाला। उछ० 
१. पालु बिल्ंघकुल करि छुल छाया। (२।२६९।१) 
२. सरनलागत-प्रिय प्रनत-पालु ।! (वि० १९४) पालू- 
१. पालन करो, २. रक्षा करो। पाले-१. पालने 
पर, रक्षा करने पर, २. पाला, रक्षा की, निर्वाह 
किया, ३, अधीन, बश सें। उ० २. आलसी अभागें 
मोसे लें कृपालु पाले पोसे ।! (वि० २४०) ३. परेहु कठिन 
रावन के पाले । (मा० ६।६०।४) पालेहु-पालन करना । 
उ० पालेहु प्रजहि करम मन बानी । (मा० २।१९२।२) 
पालो-१. पालन करो, २. पाला हुआ । 3० २. पालो 
तेरे हक को; परेहूँ चुक मूकिए न। (ह० ३४) पाल्यो- 
पालन किया, पाला । उ० पालयो है, पालत, पालहुगे 
प्रभु अनत-अओस पहिचानिहों । (विं० २२३) 
पालउ-(सं ० पन्चव)-पतन्नों को, पत्ते को । उ० पेड़ काटि तें 
पालउ सींचा । (मा० २।१६१।४) 
पालक-(सं ०)-१. पालन करनेवाला, रक्षक, २. पाला 
हुआ, लड़का | उ० १. बिस्वनाथ पालक ऊकृपालुचित, 
लालति नित गिरिजा सी | (वि० २२) 
पालकिन्ह-पालकियों पर । उ० कुझ्येरि चढ़ाई पालकिन्ह 
सुमिरे सिद्धि गनेस । (मा०१।१श१८) पालकीं-पालकियाँ । 
दे० 'पालकी' । उ० सज़ि सुंदर पालकीं मगाई। (सा० 
4[श३प्य४) पालकी-(सं० पत्यंक)-एक अकार की सवारी 
जिसे आदमी कंथे पर लेकर चलते हैं । स्थाना, डोली ! 
पालन-[सं ०)-१. रच्षण, भरण-पोषण, २. भंग न करना, 
न टलना, निर्वाह । उ० १, जग संसव पालन लय 
रिनि | सा० कश्यार)... ः 
पात्ननकरता-(सं० पालनकत्ता )-पालनेवाला, रक्षक । 
पालना-(सं० पल्यंक)-झरूला, हिंडोला। पालने-पालने 
पर । दे० पालना । उ० रहत न बैठे ठाढ़े पालने ऋुला- 
चत हू । (गी० $।१२) क्‍ 
पालनिहार-पालनेवाला, रक्षक । 3उ० बिधि से करनिहार, 
हरि से पालनिहार । (गी० <२२) हि 
पालनो-दे० पालना! । उ० कनक-रतनंसय पालनो रुच्यों 
मनहुँ मार खुत हार । (गी० १॥१६) हक 
पालव- (सं ०पतलव )-$ कोमल पत्ते, २.शाखा, डाली, टहनी। 
_छ० २. पालव बठि पेडू रहि काटा | (मा० राइफारे) 


पला-पिंगल ] 


पाला (२)-पालनेवाले, रक्कक । 3० विधि हरि हरू ससि 
रबि दिखिपाला । (जा० रास्श0३) हे 
पालागों-(सं० पाद + लध्ञ)-पैर लगती हूँ, पैर पड़ती हूँ । 
उ० तो सकोच परिहरि पालागों परमारथहि बखानो। 
(क० ३८) देहि 
पालिका-(सं०)-पालन करनेवाली, पालनेवाली । उ० देहि 
हें असन्न, पाहि अणत पालिका । (बि० १६) पालिके-हे 
पालन करनेवाली | 3० तेरे ही प्रसाद जंग अग जंग 
पालिके। (क० ७।१७३) ५ 
पावर-दे० पाँवरः । उ० आन जीव पावर का जाना। 
(सा० ३१३१३) पार्वरन्हि दे” पामरन्हि!। ड० भए 
काम बस जोगीस तापस पावरन्हि की को कहे | (मा० 
$८९। छुं० १) | हर 
पाव (२)-(सं० पाद)-१. चतुर्थाश, २. पैर । उ० २, पंथ 
देत नहिं पाव | (बै० १२) द 
पावक-(सं०)-१. आग, अम्ि, २. ताप, गर्मी, ३. तेज, 
४. सूर्य, ९. शुद्ध या पवित्र करनेवाला, ६. सदाचार, 
७.एक बृच्चत । उ० १. इंदु-पावक-भानु-नयन । (वि० 
११ 
बे ० पावक! । उ० १. छाई भवन पर पावकु घरेऊ । 
(मा० २।४७।१) | 
पावड़े-दे० 'पाँवड़े! । 
पावन-(सं०)-१. पविन्न, शुद्ध, २. पवित्र करनेवाला। जल, 
अमि, गोबर, गंगा, तथा सत्संग आदि। उ० १, जसु 
पावन रावन नाग महा । (सा० ६॥१३१।२) पावनि-(सं० 
पावन)-१. पवित्र, २. पविन्न करनेवाजी । उ० ३, रामहि 
प्रिंय पावनि तुलसी स्री। (मा० १॥३१।६) पावनी-१. 
पवित्र, २. पवित्र करनेवाली । उ० २. जयति जय सुरसरी 
_जगदखिल-पावनी । (बिं० १७)... हु 
पावनताई-पविच्नता । उ० कहि दंंडक बन पावनताई। (सा० 
७।६६।१ ) 
पावनि (२)-(सं० प्रापण)-पानेवाली । उ०७ समधी सकल 
सुआसिनि गुरु तिय पावनि । (जा० २१४ क्‍ 
पावनो-पविन्न । उ० सुनि बचन सोधि सनेहु तुलसी साँच 
अबिचल पावनो | (पा० ७४) 
पावस-(सं० प्राव्ष्‌ )-बरखात, सावन-सादों का महीना । 
3०पावस समय कछु अवध बरनत सुनि अघौध नसावहीं । 
59405 रह अजय आकर क्‍ 
पाश-(सं०)-१. रस्सी, २. फंदा, फाँसी । र 
पाषंड-दे० 'पाखंड”। १. ढोंग, आंडबर, २. साया, छुल, 
धोखा, ३. वेदविरुड् आचार । उ० २. पुनि उठत करि 
पाषंड[ (मसा०्शई) ० 2 
पाधपंडी-पाखंड करनेवाला, धूर्त, नीच । 3० पाषंडी हरिपद 
_विमुख, जानहिं कूठ न साच । (सा० ३३ १४)... 
पाष-देण० पाखा। |. ७ के 
पाषर।-(सं० पच्म)-पंखुरी, छोटेछोटे पत्ते, दल। 
पाषाण-(सं०) के - पत्थर, २. ओला, ३. गौतम की स्त्री 
 अदल्यथा, ४. कठोर, ९. गंधक | ४. 
हैं 0 33०- २, गरजि तरजि पाषान बरषि। 
० दर) ..... कट की के ० हि अर 


| रह 


पापाना-दे० पाषाण” । उ० ३, डारइ परसु परिघ पायाना | 
(मा० ६।७३॥१ ) 
पासंग-(फा ०)-पर्सँघा, डंडी बराबर करने के लिए तराजू 
के पलड़े पर रक्‍खी गई कोई चीज़ । पासंगहु- 
परसंगा भी। दे० 'पासंग? । 3० भेरे पासंगहु न पूजिहैें | 
(बि० २४१) 2०. 
पास (१)-दे० 'पाश! | 3० त्रसित-साया-पास | (वि० ६०) 
पास (२)-(सं० पाश्व॑)-१. बग़ल, समीप, २, ओर । 
पासा (१) दे० पास (२)१। ड० १, होत सिमरिटि इक. 
पासा । (वि० &२९) २, उम्गत अेसु सनहुँ चहुँ पासा । 


(सा० २।२२०।३) 
पासा (२)-(सं० पाशक)-चौसर खेलने की गोटी । पासें- 
दे० 'पासा (२)! । 3० तुलसी सबे सराहत भूपहि भत्ते 

पेत पासे खुढर ढरे, री । ( गी० १॥७ ४) 

पासू-(सं० पाश्वे)-१, समीप, निकट, २, निकटता, समी- 
पता पा 3 २. लुड्डुध मथुप इंच तजइ न पासू | (मा० $। 
१७|२ 

पाहन-(सं० पाषाण)-१. पत्थर, ओला, २. अहल्या | उ० 
3. जाचत जल्लु पवि पावन डारड। (भा० २२०५ २) २. 
पाहन पसू पतंग कोल भील निसिचर । (बि० २९६७) 
पाहनौ-पत्थर भी । उ० खग म्ग मीन सलभ सरसिज गति 
सुनि पाहनो पसीजै । (कृ० ४४) 

पाहनकूमि-पत्थर का कीड़ा जो लाल रंग का होता है। यह 
पत्थर सें पैदा होता और वहीं रहता है। ० पाहनकृम्ि 

मिं कठिन सुभाऊ | (मा० २।६०।१ ) 

पाहरु-(सं० अहर)-अ्हरी, चौकीदार । पु 

पाहरू-दे० 'पाहरु! । उ० गुहँ बोलाइ पाहरू प्रतीती । (सा० 
९६०।२) पाहरूई-पहरेदार ही, प्रहरी ही । उ० पाहरुई 
चोर हेरि हिय हहराजु हैं। (क०७।८४०) 

पाहि-( सं ० »रक्षा करो, बचाओ । उ० तुलसी 'पाहि! कहत 
नत-पालक मोहुँ से निपट निकाज के । (गी० $।२& ) 

पाहीं-(सं० पाश्व)-५. समीप, पास, निकट, २, से, ग्रति। 
3० १. अलि पैयत रबि पाहीं । (क्ृ० €८) २. राम सम्रेम 
कहेड झुनि पाहीं। (मा० २१०8१) 

पाह (१)-दे ० 'पहि! | उ० कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही। 
(मा० ३।२५) के क्‍ 

पाह। (२)-(सं० पाश्व)-वह खेती जो दूसरे गाँव में की 
जाय। घर से दूर की खेती । 3० पाही खेती, लगन बट, 
आन कुब्याज सग-खेत । (दो० ४७८) दा] 

पाहुन-(सं० आधुण)-अतिथि, मेहमान । उ० दे० पहुनई । 
पाहुनि-पाहुनी, खी मेहमान । उ० पाहुनि पावन पेस प्रान 
की। (सा० २।२८६।२) पाहुने-दे० 'पाहुन! । 3० पाहुने 
कुपाडु पत्रमान सो परोसों। (क० क२४) हि 

पाहु (१)-(खं० पाश्व)-पास, समीप । क्‍ 

पाहूँ (२)-(सं० पाद)-पैर भी । उ० 
काढ़ि रद, परि पाहूँ। (बि० २७४) , द 

पिंग-(सं०)-पीला, पीलापन लिए भूरा । उ० पिग नयन, 


द्वार-हवार दीनता कही 


. _आुकुटी कराल, रसना दसनानन। (ह० २) 


पिंगल-(सं०)-१. पीला, भूरापन या ललाई लिए पीला, २. 


.. पे, ३. एक झुनि जो छंद शास्र के आदि आचार्य कहे . 


६६ ] 


जाते हैं। ४.एक बंदर का नाम, *. आग, ६. उल्लू पक्षी, 
७, एक संवत्सर, ८. चसगादर । उ० १. जयति बालाक- 
बर-बदन, पिंगल नयन, कपिस-ककेस-जटाजूट घारी। 

_(बि० शय) क्‍ 

पिंगला-(सं० )-एक असिद्ध भगवद्धक्त वेश्या । इसने एक 
धनिक को जाते देखा और उनकी - अतीज्षा में बहुत रात 
तक बेठी रही । जब धनिक बहुत रात बीत जाने पर भी 
न आया तो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और आशा को जो 
सारे दुखों का मूल है छोड़ उसने शांति प्राप्त की । उन्गज 
पिगला अजासिल । (त्रि० २१२) 

पिंजरन्दहि-पींजरों में | दे० (पिजर!! । उ० कनक पिजरन्हि 
राखि पढ़ाएं। (सा० १शेश८।१) पिंजरा-(सं० पंजर)- 
लोहे या बास आदि की तीलियों का बना झकाबा जिसमें 
पक्ती आदि पाले जाते हैं । 

पिंड-(सं०)-१ शरीर, २. कोई गोल वस्तु, गोला, ३.पके 
चावल का गोल लोंदा जो श्राद्ध में पितरों को दिया जाता 
है । ७. भोजन, आहार | उ० ३. कौने गीध अघम को 
पितु ज्यों निज कर पिंड दियो । (गी० ९॥४६) पिंडोदक- 
(सं०)-पिडा और तर्पण, पिंडा-पानी | उ० दे० 'पिड! । 

पिश्नत-(सं०्पा)-दे० 'पियत! । उ० १.पिश्ञत नयन पुट रूपु 
पियूषा । (मा०२।१११।३) पिश्नहिं-पीते हैं । 3० जहाँ जल 
पिश्रहिं बाजि गज ठाठा । (मा० ७३६१) पिंठ (१)- 
पिच्चो, पान करो । पिए-पान किए | 

पिञ्चर-दे० 'पियर!। उ० पिश्रर उपरना काखासोती | 
(मसा० १।३२७।४) 

पिश्नाउ-पिलाओ, पान कराओ | उ० जाँचों जल जाहि कहे 
अमिय पिआउ सो । (वि० १४२) पिश्राएँ-१. पिलाया, 
२. पिलाने से । 3० १. भयडें जथा अहि दूध पिआएँ। 
(सा० ७।१०६।३ ) 

पिश्लारा-(सं० प्रिय)-प्यारा, प्रिय । उ० रामहि सेवक परम 
पिआारा । (सा० २२१०१) पिश्नारी-दे० 'पियारी” | उ० 
दे० पियहि! । | 

पिश्रास-(सं० पिपासा)-प्यास, तृथा । उ० आस पिआझास 
मनो सलहारी । (मा० १॥४३॥१) 

पिश्नासे-(पिपासित)-प्यासे, तृषित । उ० थके नारि बर प्रेम 
पिआासे । (मभा० २।११६॥२) 

पिउ (२)-(सं० प्रिय)-प्रियतम, पिय । 

पिक-(सं ०)-कोयल, कोकिला । उ० सुनहु॒ तमचुर सुखर, 
कीर कलहंस पिक | (गी० १३४) पिकबयनी-कोयल के 
समान सधुर बोलनेवाली | 3० पिकबयंनी रूगलोचनी 
सारद ससि सम तुंड | (गी० ७।१४)पिकबैनी-दे० “पिक- 
बयनी” । ड० सनसहु अगम समुक्ति यह अवसरूु कत 
सकुचति पिकबेनी । (गी० १७६) 

पिचकनि-(सं० पिच्य)/-पिचकारियाँ । उ० भरत परसपर 
पिचकनि सनहूँ सुद्ति नर नारि। (गी० २४७) | 

पिचका रि-दे० पिचकारी'। उ० कझोलिन्ह अबीर, पिचकारि 
हाथ । (गी्‌० हँस हे 

पिचकारी-(सं० पिच्य) एक प्रकार का नलदार यंत्र जिसका 
व्यवहार जल या दूसरे तरल पदार्थ जोर से किसी ओर 
फेंकने के लिए होता है । पिचका । 


[ पिंगला-पिंयत 


पिछोरी-सं> पक्ष -- पटो-हुपदटा, चादर, ओढ़नी | उ० 
मंगलमय दोड, अंग मनोहर अ्थित चूनरी पीत पिछोरी ! 
(गी० ११०३) 

पिठारी-(सं० पिटक)-छोटा संदूक, डब्बा । 

पितर-(सं० पितृ)-पुरखा, पू्वपुरुष, पूवेंज । 3० गुर सुर 
संत पितर महि देवा । (सा० १।३६२२।२) 

पितहि-पिता को । ड० पितहि बुकाइ कहहु बलि सोई । 
(मा० २।४३।३) पितहु-पिता के । ड० पितहु सरन कर 
मोहि न सोकू । (मा० २२११।३) पिता-(सं० पितृ का 
कर्ता एक वचन)-$. बाप, उत्पन्न करनेवाला, जनक, २. 

. रक्षक | उ० १. पिता वचन मनतेडें नहिं ओह । (मा० 
६।६१।३) पिताहँ-पिता भी। उ० भली भाँति पछिताव 
पिताहूँ । (मा० १।६४।३) पितै-पिता भी। उ० तुलसिदास 
कासों कहे तुमहीं सब मेरे प्रभु गुरु मातु पिते हो । (वि० 
२७०) पितो-पिता भी । उ० तुलसी अभु अंजिहें संभु- 
धनु भूरि भाग सिय मातु पितो री | (गी० १॥७९) 

पिंतु-दे० पिता! । उ० १. काढ़ि कृपान, कृपा न कहूँ पितु 
काल कराल बिलोकि न भागे। (क०७॥१२८) पितुआना- 
पिता की । 3० लखन तुम्हार सपथ पितुआना । (मा 
२२३ २॥२) क्‍ 

पिधान-(सं०)-आच्छादन, ठक्‍्कन | उ० सुख के निधान 
पाए, हिय के पिधान लाए। (गी० १६२) 

पिनाक-(सं०)-शिव का धनुष, अजगव। उ० लोकप बिलो- 
कत पिनाक भूमि लई है | (गी० १॥८४) पिनाकहि-घलुप 
के, पिनाक के । उ० नाक पिनाकहि संग सिधाई।। (सा० 
१॥२६६।४ ) 

पिनाकी-(सं० पिनाकिन )-शिव, महादेव । 3० सेष संकु- 
चित; संकित पिनाकी | (क० ६।४४) 

पिनाकु-दे० पिनाक' | उ० घोर कठोर पुरारि-सरासन नाम 
प्रसिद्ध पिनाकु । (गी० १८७) 

पिपासा-(सं ० )-१. प्यास, तृषा, २. लालच, लोभ । उ० 
१. जाते लाग न छुघा पिपासा । (सा० १॥९०६।४) 

पिपीलिकउ-चींटी भी । उ० चढ़ि पिपीलिकड परम लघु 
बिचु श्रम पारहि जाहि। (मा० १॥१३) पिपीलिका-(सं०)- 
चींटी । उ० जिमि पिपीलिका सागर थाहा। (मा० ३। 


१।३) 

पिबंति-पीते हैं, पीते रहते हैं। उ० धन्यास्ते कृतिनः पिब॑ति 
सतस श्रीराम नामास्तस््‌ । (सा० ४।१। श्लो० २) 

पिय-(सं० प्रिय)-१., स्वामी, पति, २, प्यारा । उ० ६६ 
कहन चद्मों संदेस, नहिं कह्मो, पिय के जिय की जानि 
हृदय दुसह दुख दुरायो। (गी० ९।१५) २. बूकति सिय 
पिय-पतिहि बिसूरि | (गी० २।११) 

पियत-(सं० पा)-१. पीता है, २. पीता, पान करता । 
पियतु-दे० 'पियत! । पियहिं-पीते हैं। पियहि-($)-पीता 
है। पिये-१. पीने पर, पान करने पर, २. पान किया, 
पीया । उ० १. घुलकति ग्रेम-पियूष पिये। (गी० १७) 
पियों-पीझँ, पीलू । उ० झुनिहि बूस्खि जल पियों जाई 
श्रम | (मा० ६९७१) पिवत-पीता है, पान करेता है। 
उ० चरित-सुर सरित क वे-सुख्य-गिरि निःसरित पिचत 
'सब्जत मुद्ति सत समाजा । (वि० ४४) पी (१)-पीकर, 


पियर-पीतांबर ] 


पान करके । पीबो-१. पीना, पान करना, २. पीयोगे। 
उ० १, अजहँ न॒ तजत पयोधर पीबो। (कृ० 8) पीय 
(१)-पीकर, पानकर । पीवत-१. पीता है, पान 
करता है, २. पीते हुए। उ० २. मज्जत पय पावन 
पीवत जलु । (वि० २४) पीवन-पीना, पान करना । उ० 
चोंच मूंदि पीवे नहीं घिग पीवन पत्र जाइ । (स० 8८) 
पीवे-पीता, पान करता । उ० दे० घीवन' । 

प्यर-(सं० पीत)-पीला । पियरी-पीली। 3० पियरी 
ऊीनी भगुली साँवरे सरीर खुली। (गी० १।३०) पियरे- 
पीले | उ० तैसी तरकसी, कदि कसे पट पियरे। (गी० 


१।४१) 
पियहि (२)-(सं० प्रिय)-पति को, स्वामी को । 3० होइहि 
संतत पियहि पिशझारी । (मा० १।६७२) 
पियाउ-पिलाओ, पान कराओ | पियावहिं-पिलाते हैं | उ० 
नरकपाल जल भरि भरि पियहि पियावहि | (पा०१११) 
पियारा-[सं० प्रिय)- प्यारा! । पियारी-प्यारी, प्रिया, ग्रेस- 
पात्री | 3० दीन्हीं मुद्ति गिरिराज जे गिरिजहि पियारी । 
(पा० १७४७) पियारे-प्यारे, ग्रीतम, स्नेही । उ० समरथ 
सुबन सभीर के रघुबीर पियारे । (वि० ३३) 
पियास-(सं० पिपासा)-१. प्यास, पानी पीने की इच्छा, 
२. इच्छा, कामना | उ० १. तुलसिदास पभ्भु बित्ु पियास 
मरे पसु । (वि० १६६) 


पिवासा-(सं ० पिंपासित)-१. प्यासा, २. लालची, जिसमें 


किसी तरह की कामना हो। उ० १. रास नाम-रति 
स्वाति-सुधा सुभ-सीकर भ्रेम-पियासा । (बि० ६५) 
प्यासि-प्यासे, तृषित | उ० बिहूने गुन पथिक पियासे 
जात पथ के । (क० ७।२४) दि 

पियूष- (सं०)-१. अस्त, २. दूध, ३. पानी, ७. उस गाय 


का दूध जिसे बच्चा दिये सात दिन से अधिक हो गया 


हो | उ० 4.पोषत पयद समान सब बिष पियूष के रूख । 

(दोग्कण्छ के 
पियूषा-दे० 'पियूष! । उ० पिश्यत नयन पुट रूप पियूषा। 
[सा० २१११३)... 


प्राति-(सं० पीडन)-दुखती, दर्द करती। उ० ढील तेरी, 


बीर, मोहि पीर तें पिराति है। (ह० ३०) पिरातो-१. 
. पिराता. दर्द करता, २,दुखी होता । उ० २.सेह साधु सुनि 


. समुक्ति के पर-पीर पिरातो। (बि० १४१) पिराने-हुखने 
. छगे। गा बैठिय होहहिं पाय पिराने। (मा० १॥२७८१) 


पिरानो-दुखा, दढे किया; पीड़ा की ।.. 
पिरीते-(सं० ग्रीति)-१. प्यारा, २. श्रेमी, ३. प्रेमयुक्त, 
प्रेम से। उ० $. हा रघुनंद्न आन पिरीते। (मा० २। 
. १४२९।४) ३. बोले गुर सन राम पिरीते। 5(मा० २। 
. धार)... हि आर 

- पिरोजा-(फा० फीरोजा)-हरापन लिए एक प्रकार का नीला 


... पध्थर। उ० सानिक मरकत कुलिस पिरोजा। (मा० ॥ 


. शफ्यार). 


_पिशाच-(सं०)-एंक हीन देवयोनि, भूत, शैतान । 


हे परशित-(सं० )-मांस, गोश्त। 


क्‍ है 4 0 चुगला, ुगलखोर, निंदुक, २. दुष्ट, 


३. केसर, ४, कौआ | 


[ ३०७ 


पिसाच-दे० 'पिशाच! । उ० प्रेत पिसाच भूत बेताला। 
भा० १८५४३) पिसाचिनि-पिशाचों की स्थियाँ। उ७ 
नाचहि गयन पिसाच, पिसाचिनि जोवहि । (पा० ४६) 

पिसाचा-दे० 'पिशाचइः!। उ० लगे कटन भट बिकट 
पिसाचा । (मा० ६॥६८|२) पिसाची-पिशाच श्ली, पिशा- 
चिनी, भूतिनी । 3० अब तुलसिहि दुख देति दयानिधि 
दाहन आस-पिसाची । (वि० १६३) 

पिसुन-दे० पिशुन! । उ० पिसुन प्राय पाप कहि देहीं। 
(सा० २।१६८।१) 

पिसुनता-(सं० पिशुनता)-छुगलखोरी । उ० अघ कि पिसु- 
नता सम कछु आना । (सा० १।११२।९) 


' पिहानी-(सं० पिधान)- ढव्कन, छिंपानेवाली वस्तु ॥ उ० 


हक अनख न आचरज प्रेम पिहानी जानु। (दो० 

३२७ 

पींजरनि-पींजरो मं। उ० हम णँख पाई पींजरनि तरसत । 
(गी० २६६) पींजरा-दे० “पिजरा!। 3० तेहि निसि 
आखम-पींजरा राखे भा भिनुखार । (दो० २०६) 

पी (२)-(सं० प्रिय)-पग्रिय, प्रिमतम, स्वासी, पति। 3७ 
सेवक स्वामि सखा सिय पी के । (मा० १।१४।२) 

पीछें- (सं० पश्च)-१. बाद में, पश्चात्‌, २. आगे का उलट, 
पीछे की ओर | उ० २. अढ़कि परहि फिरि हेरहि पीढें। 
(सा० २!१४३।३) 

पीटत-(सं० पीडन)-पीठते हैं, मारते हैं। उ० अनल दाहि 
पीटत घनहि परसु बदन यह दंड । (मा० ७३७) पीठहिं- 
पीटती हैं, पीटने लगीं । उ०नारि बृ'द कर पीटहि छाती । 
(मा० ६४४२) पीटि-पीटकर, चोट पहुँचाकर, मारकर । 

पीठ (१)-(सं० प्रृष्ठ)-पीछे का अंग । 

पीठ (२)-(सं०)-१, पीढ़ा, आसन, २. स्थान, ३. केन्द्र- 
स्थान | उ० १. पलँग पीठ तजि गोद हिडोरा | (मा०२। 
९६।३) २. जोग जप जाग को बिराग को पुनीत' पी5ठ। 
(क० ७।१४०) डा 

पीठि (१)-दे० पीठ (५)! । 3० सो कि कृपालुहि देहगो 
केवट पालहि पीठि ! (दो० ४६) हु 

पीठी-दे० पीठ (१)? । उ० जिन्हके लहहि न रिपु रन पीठी | 
(सा० १।२३१।४) 

पीड़त-पीड़ा देते हैं, कष्ट पहुँचाते हैं । का 

पीड़ा-(सं० पीडा)-कष्ट, दुःख | उ० पर पीड़ा सम नहिं 
अधमाई | (मा० ७३६॥१) . . 

पीड़ित-(सं० पीडिंत)-पीड़ायुक्त; हुखित, रोगी, बीमार; 
दबाया हुआ । उ०बत्रिबिध ताप पीड़ित ग्रह मारी | (मा० _ 
२।२३५।२) हु क्‍ गा 

पीढन्ह-पीढ़ों पर, आसनों पर । उ० जथा जोगु पीढ़न्ह 
बैठारे। (सा० १।३२८।२) पीढ़ा-(सं० पी5)-आसन, 


चौकी। | ह 
पीत (१)-(सं०)-पीला, पिग, कपिल । उ० दिव्य भूषन 
बसन पीत उपवीत । (बि० ४४) थे 


पीत (२)-(सं० पा)-पीया हुआ, जिसका पान. किया 
गया हो 5 5 वर मिनी 
. पीतांबर-(सं०)-१. पीले रंग का रेशमी दस, २. रेशमी 


बख, हे. पीला कपड़ा । 


३०१ ] 


पीन-(सं०)-१. स्थूल, मोटा, माँसल, २. पुष्ट, ग्रौढ़, रे. 
मोटाई, स्थूलता । 3० १. जल ज्यों दादुर मोर भए पीन 
पावस प्रथम । (मा० २२९१) २. बिसद किसोर पीन 
सुंदर बपु । (वि० ६२) 

पीनता-([सं०)-१. मोटाई, स्थूलता, २. पुष्ठता, औद़ता, 
३. अधिकता । 3०३. पाप ही की पीनता । (क०७६२) 

पीना (१)-(सं० पीन)-पुष्ट, पीन, मोौढ़। उ० नित नव 
राम ओअस पल्चु पीना । (सा० २३२९१) 

पीना (२)-(सं० पीडन)-तिल की खरी, निःसार भोजन । 
ड़ ड पीन पॉाँवरनि पीना खाइ पेखि हैं! (गी० १ 
श्र ७... 

पीपर-(सं० पिप्पल)-पीपल का वृक्ष । उ० पीपर पात 
सरिस मनु डोला । (मा० २४२।२) 

पीय (२)-(सं० प्रिय)-१. पति, भर्तार, स्वामी, २. प्यारा; 
थ्रिय | उ० १. हों किए कहीं सोंह साँची सीयपीय की । 
(वि० २६३) 

पीयूष-(सं०)-१. अखरूत, २. दूध, ३. पानी। उ० 
१. गा प्रेम-पीयूष-दद तिनहुँ किए सन मीन । (दों० 
डे ५१ न्‍ 

पीर-(सं० पीडा)-१ .पीढ़ा, दुदं, २. सहानुभूति, हमददी । 
उ० १. रावन धीर न पीर गनी । (क० ६।५६) २. काहू 
तो न पीर रघुबीर दीन जन की । (वि० ७९) 

पीरा (१)-(सं० पीडन)-१.दे० पीड़ा! । २.पीड़ा पहुँचाया, 
पीड़ा पहुँचाते हैं। उ० २. नर सरीर घरि जे पर पीरा । 
(मा० ७।४१।२) 

पीरा (२)-(सं० पीत)-पीला, पीतवर्ण । 

पील-(फा ० )- हाथी, गज, गजेंद्र । उ० पील-उद्धरन सील 
सिध्चु ढील देखियत । (विं० २४८) 

पीवर-(सं०)-मोटा, स्थूल, तगड़ा, बलिष्ट। उ० तनु 
बिसाल पीवर अधिकाई । (सा० १।१९६।४) 

पीसत-(सं० पेषणे)-१. रगड़ता है, पीसता है, २. कुच- 
लता हे, चूर-चूर करता है। 3० १, पीसत दाँत गए 
रिस रेते । (बि० २४१) 

_ पुंग-(सं० पूग)-खुपारी । 

पंगव-(सं०)-१. बैल, २. श्रेष्ठ, प्रधान, बढ़ा। उ० २. 
ब्यास आदि कवि पुंगव नाना । (सा० १।१४।१) 

पुंगीफल्-(सं० पूगी)-सुपारी, कसेली। उ० जातुधान 
पुंगीफल जब तिल धान हैं। (क० ९।७) 

पुंज-(सं०)-ढेर, समूह, राशि । ड० परम पावन पापपुंज- 
सुंजाटवी-अनल-हव निमिष-निर्मूलकर्ता । (वि० ९९) 

पुंजा-दे० 'पुँज! । उ० तुरत उठाए करुनापुंजा। (सा० 
१।१४८।४) द 

पंजी-पूँजी, घन, राशि | उ० तुलसी सो सब भाँति परम- 
हित पुंजी आन ते प्यारों । (वि० १७४) 

पुंडरीक-(सं०)-१. कमल, २. सफ़ेद कमल, ३. बाघ, 
शेर, ४. अग्नि, ९, अमिकोश के दिग्गज का नाम, ६. 
सफ़ेद रंग का हाथी । ड० १. शंकर-ह॒दि-पुंडरीक निसि 
बस हरि चंचरीक | (गी० छ३)........ 

पुकार-(१)-१. हॉक, टेर, छुलाना, २. गोहार, दुखी होकर 
बुलाना, सहायता के लिए बुलाना, ३. ललकार | उ० २, 


| पीन-पुंत्र 

एकहि एक न देखई जहेँ तहँ कराहि पुकार ! (सा०१।४६) 

पुकारत-(?)-१. पुकारते हैं, बलाते हैं, २. दोहाई देते हैं, 
हाय हाय करते हैं, ३.ललकारते हैं, ४.घोषणा करते हैं । 
उ० ४. बेद पुरान पुकारत, कहत पुरारि। (ब० ४६) 
पुकारहीं-पुकारते हैं। उ०धरि केस नारि नारि बाहेर तेति 
दीन पुकारहीं | (मा० ६८६९। छु० १) पुकारा- क. दे० 
“पुकार! । ख. १.डुलाया, टेरा, २. लखकारा | उ०्क २. 
कहे पाइय प्रभु करिझ्न पुकारा । (मा०१।१८९।१) ख. २. 
अर्धराति पुर द्वार पुकारा । (मा० ४।६।२) पृकारि-पुकार 
कर, चित्लाकर । उ० बार बार क्ट्ों में पुकारि दाढ़ीजार 
सों । (क० <।११) पुकारी-पुकारा, बुलाया। उ० राम 
राम सिय लखन पुकारी । (मा० २।१४२.४) पुकारे-१. 
पुकारा, बुलाया, टेरा, २. पुकारने पर, बुलाने पर, टेरने 
पर । उ० २, मढ़े से खबन नहिं सुनति पुकारे | (गी० 
४।१ ८) पुकारेस-पुकारा । उ०परेड भूमि जय रास पुका- 
रेसि । (मा० ६॥६१।४) द 

पुजाइ-(सं० पूजा)-एजा लेकर, आराधना कराकर । 
पुजाइबे-पूजा कराने, घुजवाने | उ० बहुत ग्रीति पुजाइबे 
पर, पूजिबे पर थोरि । (वि० १४८) पुजाइये-१. पूजा 
कराइए, आराधना कराइए, पुजावन-पूजा कराने । 
पुजावहिं-पुजाते हैं, पुजवाते हैं। उ० ते विप्रन्द सन 
आपु पुजावहि । (मा० ७।१००।४) 

पुट-(सं०)-१.आच्छादन, आवरण, २. मध्य, रे. चूर, ४. 
कमल, &. पेषण, ६. ऑपधि पकाने का पातन्न, ७. मिलाव, 
मिश्रण, ८.दोना, कटोरा, ६. अँगुली, १०. घोड़े की ठाप५ 
११. मियान, १२. युगल, दो । उ० १२. पुट सूखि गए 
सधुराधर वै । (क० २।११) पुटन्हि-पुटों में | उ० श्रवन 
पुटन्हि मन पान करि नहि. अघात मति धीर । (मा 
७४२ ख) 

पुट्पाक-(सं०)-पत्ते के दोने में रखकर ओऔषध पकाने का 
विधान ! 3० जातुधान बुठट, पुटपषाक लेक जातरूप । 
(क० <,२९) 

पुटीं-घुटी का बहुवचन । दे० घुटी!। उ० १. भरि भरि 
परन पुटी रचि रूरीं। (सा०२।२९०१) पुटी-(सं० पुट)- 
१, छोठा दोना, पत्ते का छोटा पान्न, २. आच्छादन, 
आवरण, ३. कोपीन, लेगोटी । 

पुण्यं-दे० पुण्य” | पुर्यस्वरूप । उ० पुण्य पापहर सदा 
शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं | (मा० ७ का अंतिस श्लोक) 
पुण्य-(सं ०)-१. धर्मे, धर्म का कार्य, २. शुभ, ३. पवित्र, 

. ४, खुंदर। द 

पुण्यभूमि-(सं०)-आर्यावत्त देश । 

पुण्यश्लोक-(सं०)-जिसका खुंद्र चरित्र या यश हो। 
पुण्यात्मा । 


'घुतरि-पुतली । 3० नयन घुतारि करि औति बढ़ाई। (मा 


२(६६।१) क्‍ 

पुतरिका-(सं० पुत्तलिका)-पुत्तल्ली, कठपुतली । 

पुतोह-दे० पतोहू” । उ० होहु रास सिय पूत पुतोहू । 
(सा० २।३४।४) द 

पुत्र-(सं ०>-आत्मज, लड़का, सुत, बेठा । उ० राम अनुग्रह 
पुत्रफल, होइहि सगुन बिसेष | (घ्र०ण शाछाछ) 


पत्रजागु-पुराना ] 


पुत्रजागु-(सं० पुन्रयज्ञ)-पुत्र प्राप्त्यथ किया गया यज्ञ । 
उ० पुत्रजागु करवाइ ऋषि, राजहि दीन्ह पसादु। (प्० 
१।२॥९) 

पुत्रवधू-(सं० पुत्रवधू )-पतोहू । 3० मैं पुनि पुत्रबधू प्रिय 
पाई । (सा० २६६१) 

पुत्रवती-पुत्रवाली । उ० युत्रवत्ती छुबती जग सोईं | (मा० 
२।७२९११) 

पुत्रि-हव पुत्री | ड० पुत्रि ! न सोचिए 
जिय जानि । (गी० ७।३२) 

पुत्रिका-(सं०)-१., घपुतली, कठ्युतली, २. बेटी, पुत्री, 
लड़की, ३. स्त्री की तसवीर । उ० १. बिटप मध्य पुत्रिका 
सूत्र म्ँ कंचुक बिनहि बनाए । (बि० ३२४) 

पुन-(सं० पुनर्‌ 2-१. फिर, पुनः, दोबारा, २. बाद, पीछे, 
अनंतर । 

पुनि-दे० पुन! । उ० १. पुनि फिरि रास निकट सो आईं । 
(मा० ३।१७।६) २. तुलसिदास यह अवसर बीते का 
पुनि के पछिताए ? (बिं० २०१) द 

पुनी (१)-(सं० पुनर )-एुनः, फिर । उ० रास को कहाय 
दास दगाबाज पुनी सो । (क० ७७२) 

पुनी (२)-(सं० पुणय)-१. पुण्य कार्य, पविच्न काम, २. 
पविन्न, शुद्ध, ३. पुण्यात्मा | उ० ३, सब निदुभ धर्मरत 
पुनी । (मा० ७२१।७) 

द जा (३)-(सं० पूर्णिमा)-पूरणिसा | शुक्लपत्ष का १२वाँ 

न्‌। 


आईं हों जनक-गह 


पुनीत॑-दे० (पुनीत! । पुनीत-([सं )-पविन्न, पाक, शुद्ध । 
ड० पीतल पुनीत कृत नीचन निदरि सो । (वि०२६ ४) 
उनीतता-पवित्रता, निर्मेलता । उ० श्रभ्चु की पुनीदता 
आपनी छोटाई छोटी । (वि० २६२) 
पुनीता-दे० पुनीत”! । ड० रूपरासि पति प्रेम पुनीता । 
(मा० २।९८।१) द यु 
पुन्य-दे० 'पुणय” । उ० १ “जहुं कन्या धन्य, पुन्थ कृत सगर 
सुत, भूधर-द्ोनि-विदरनि बहुनामिनी । (विं० १८) ३. 
हा परयो पुन्य जल उलाटि उठाई चोंच । (दौ० 
०२ 9 कक ही,» 
पुन्यसिल्लोक-दे० पुण्यश्लोक'। 3० पुन्यसिलोक तात 
तर तोरं । (भा० २२६३॥३) 
पुरंगिनी-(सं० पुर-+-रंगिनी)-गाँव की स्त्रियाँ। उ० बर 
बिहार चरन चारु पाँडर चंपफक चनार करनहार बार पार 
पुर पुरंगिनी । (गी० २।४३). | 
पुरंद्र-(सं०)-इंद्। ड० नीच तिसाचर बैरी 
बिभीषन कीन्ह पुरंदर कैसो | (क० ७। ४) 


पुर (१)-(सं ०)-१. नगर, शहर, कसबा, २, एक राक्षस, द 


् 


जिसका शंकर ने संहार किया था, ३. पूरा, छोटी बस्ती, 
. 3. शरीर, ९.घर, मकान, ६. लोक, स्ुवन, ७. दुर्ग, किला, 
- झ. कोठा, अद्टालिका, &. नचन्र, १०. ढेर, राशि | उ० 
. +* भेयनसमहन पुरदृहन गहन जानि। (क० १॥३० ) 


पुर (१)-नगरी में, नगरी को । उ ० नप जोबन छुबि 


._घुरइ चहत जनु आवन | (जा० 8६) । 


_ जुर (२) पूर्ण )-भरा पूरा, पूर्ण । 
- झुरइ (२)-(सं० पुर" 


को बंधु 


| ३०२ 


ड० सो पुरइहि जगदीस पैज पन राखिहि। (जा० ७६) 
पुरई-पूर्ण किया, पूरी की । उ० हों बलि बलि गईं पुरई 
संजु मनोरथ मोरि | (गी०३।१७) पुरठब-पूरा करेंगे, पूर्ण 
करेगे, पूरा करूँगा । उ० पुरडब मैं अभिलाष तुम्हारा । 
(मा० १।१९२।३) पुरठबि-पूरा कीजिएगा। उ० मातु 
मनोरथ पुरडबि मोरी | (मा० २।१०३।१ ) पुरब-पूरा 
करेगा, पूरा कर दे। उ० जॉ बिध्नि पुरब मनोरथु काली. 
(मा० २।२३।२) प्रवइ-पूरी करेगा। पुरवहु- पूरा करो, 
घुजा दो, भर दो । उ०होह प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ 
मोरि । (मा० १।१ ४७) पुरव-दे० 'पुरवइ! । उ० तुलसि- 
द्रास लालसा दरस की सोह पुरवे जेहि आनि देखाए। 
(गी० २।३५) द 


पुरइनि-(सं० पुटकिनी)-१, कमल का पत्ता, २. कमल, 


३. कमल की बेल । उ० 
(मा० $।३७।२) 
एरजन-पुरबासी, गाँव था नगर के लोग | उ० प्रभु अनु 
राग गा आयसु पुरजन सब काज सँवारे। (गी० 
२।७ ६ द है 
पुरट-(सं०)-सोना, सुवर्ण । उ० मनहुँ पुरट-संपुट लसत, 
तुलसी ललित ललाम । (दो०-७) 
उरदहन-तौचों पुरों (लोकों) या ज्रिपुरासुर का संहार करने- 
वाले, ) शिव । उ० सयनद॒ह पुरदृहन गहन जानि। (क्‌० 
१॥१० क्‍ 
पुरहूत-(सं० परुहत)-इंद | 
पुरा-(सं ०)-पहले का, प्राचीन काल का ॥3० यह संघद 
तब हो जब पुन्य पुराकृत भूरि। (मा० १॥२२२) पुरा- 
कत-पहले का किया हुआ, पूर्व जन्म का किया हुआ । 
उ० दे० “पुरा!। | 
पुराइ-(सं० पूर्ण)-१., पुरवाकर, सजाकर, २. पु पुरवाए, 
सजवाए । पुराई-पुरवाया, बनवाया । उ० चौके मां 
अनेक पुराई । (सा० ११८८४) के ह 
पुराण-(सं०)-१.प्राचीन, पुरातन, २ हदुओं के धर्म संबंधी 
कथाओं के अंथ जिनमें सृष्टि, लय तथा आ्राचीन मुनियों 
और राजाओं के बृत्तांत हैं। पुराण दो प्रकार के हैं, एक 
तो पुराण और दूसरे उपपुराण । पुराणों की संख्या १८ क्‍ 
ओर उपपुराणों की कुछ मतों से १ ८ और कुछ मतों से 
3८ से ऊपर है। उ०नाना पुराण निगमागम सस्मतत यंद्‌ 
(मा० १।श्लो०७) पी ग आ 
पुराणपुरुष-विष्णु, भगवान |. ४ 
पुरातन-(सं०)-घुराना, प्राचीन । उ० अस्थि पुरातन 
छुधित स्वान अति ज्यों भरि सुख पकरथो । (वि० 8२) 
पुरान-(सं० पुराण)-$, आचीन, पुराना, २. पुराण, १८ 
पुराण दे० घुराण”, ३. अनादि | उ० २. पुरान-प्रसिद्ध 
सुन्यो जसु में । (क० ७३८) पुराननि-पुराणों में ! दे० 
घुराण” । उ० बहु मत सुनि बहु पथ पुराननि जहाँ-तहाँ 
झगरो सो । (वि० ३७३) पुरानन्‍्ह-पुराणों ने | उ० लंब 
कुस बेद पुरानन्ह याएं। (सा० जरशरे) . 
पुराना-(सं० घुराण)-१. आ्रचीन, पहले का, २. जीर्ण-शीर्ण 
है. परिपक्व, ७. अजुभवी, ९. ३८ पुराण आदि। उ० 
-- प्रमानंद परेस पुराना। (मा० ३॥३१६॥७) पुरानी- 


३. पुरहनि सघन चारु चौपाई। 


३०३ | 


दे० पुरानि! । उ० सुलु झुनिकथा पुनीत पुरानी । (सा० 
१॥१९३।१) पुराने-आचीन । 

पुरानि-(सं० पुराण)-ग्राचीन, पुरानी । उ० जाइ अनत 
सुनाई सघुकर ज्ञानगिरा पुरानि। (कृ० £२) 

पुरारि-(खं० )-तीवों छुरों या त्रिपुरासुर के शत्रु शंकर, 
महादेव । उ० हूटयौ मानों बारे ते पुरारि ही पढ़ायो है । 
(क्‌० १३१० 

पुरारी-दे० घुरारि! | उ० जेहि पर कृपा न करहि पुरारी । 
(मा० १॥१३८॥४) 

पुरि-दे० पुरी! । 

पुरिन-घुरियों में, पविन्न नगरों सें। उ० सुर-सदुननि तीरथ, 
पुरिन, निपट कुचालि कुसाज । (दो० **८) पुरिहि-घुरी 
को, पुरी में । उ० अपनी बीखी आपुही पुरिहि लगाये 
हाथ । (दो० २४०) पुरी-(सं० पुरी)-१. नगरी, पत्तन, 
शहर, २. जगन्नाथ पुरी, ३२. गोसाइयों की एक उपाधि। 
उ० बंदर्ड अवधपुरी अति पावनि। (मा० १।१६।१) 

पुरीष-(सं०)-विष्टा, सल, मेला । उ० सोनित पुरीष जो 
मूत्र मल क्ृमि कदेमाबृत सोवहि। (वि० १३६) 

पुर-(सं ०)-एक राजा जो ययाति के पुत्र थे । 

पुरुष-दे ० पुरुषा! । 

पुरुखा-दे० “पुरुषा' । उ० पुरुखा ते सेवक भए, हर ते भे 
हनुमान । (दो० १४४). 

पुरुष-(सं०)-१. मनुव्य, आदसी, २, आत्मा, जीव, ३. 
विष्णु , ७, सू्ये, ९. शिव, ३६. पति, स्वामी, ७. पारा, ८. 
पुरखा, पूर्व पुरुष | उ० १. पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी | 
(मा० ६।३४।७) ४, पुरुष प्रेसिद अकासनिधि अंगट 
परावर नाथ । (मा० १॥११) ८. सो सठु कोटिक पुरूष 
समेता । (सा० २।१८४।४) पुरुषहि-पुरुष को । 3० जिमि 
घुरुषहि अनुसर परिछाहीं। (मा> २।१४१॥३) 

पुरुषा-(सं० धुरुष)-पुरखा, पूर्व पुरुष । 

पुरुषारथ-दे० 'पुरुषार्थ' | उ० १. बेद पुरान प्रगठ पुरुषारथ, 

. सकल सुभठ-सिरमोर को । (वि० ३१) 

पुरुषारथु-दे० 'पुरुषार्थ! | 3० ४. सोर तुम्हार परम पुरुषा- 

. रथु। (साण० शाश्१७ार२) | 

युरुषार्थ-(सं०)-१. परिश्रम, उच्चम, उद्योग, पराक्रम, 
पौरुष, २. साहस, हिम्मत, ३. पुरुष का अयोजन, ४. 
चार पुरुषार्थ-अथ, धर्म, काम और मोक्ष । 

पुरुषोत्तम-(सं ०)-१. रास, २, विष्णु, ३. सलसास का 
महीना, ४. उत्तम व्यक्ति । द 

पुरोडास-(सं० पुरोडाश)-जों के आटे की बनी टिकिया 

जिसकी यज्ञों में आहुति दी जाती है । उ० 
रासभ खावा । (मा० शारहा३) 

पुरोध-दे० घुरोधा! । न 

पुरोधा-(सं० पुरोधस्‌ )-पुरोहित, कुलगुरु, यज्ञ करानेवाला। 
उ० हंस बंस गुर जनक पुरोधा | (मा० २२७८।१) 

पुलक-(सं०)-प्रेससमय या हे आदि के उद्बेग से रोम कूपों 
का अफुल्ल होना,  रोमाँच | उ० मोद न मन तन पुलक 
नयन जल सो नर खेहर खाउ। (वि० १००) . 

पुलकत-१$. पुलकते हैं, २. पुलकते हुए । उ० २. पुबि-पुनि 
पुत्तकत कृपानिकेता । (सा० ३४०२) पुलक्िं--रोमांचित 


पुरोडास चह 


..[ पुरानि-पछर्ड 


होते हैं । उ० द्रवहि लव॒हि पुलकहि नहीं तुलसी सुमिरत 
राम । (दो० ४१) पुलकाही-पुलकित होते हैं, असन्न होते 
है । उ० कहत सुनत हरपहियु लकाहीं | (सा० १।४ १।३) 
पुल्लकि-रोमांचित होकर, अंसन्न होकर। उ०परिहरि सकुच 
सम्रेम पुलकि पायन्ह परी | (जा० ६५६) पुलके-छुलकित 
हो गए, असर हो गए | उ० आयसु देइअ हरपि हिये 
कहि घुलके अभ्रु गात। (मा० २४६) पुलकेउ-पुलकित 
हो गए, प्रसन्न हुए । उ० सजञ्ञ नयन पुलकेउ मुनिराऊ ! 
(मा० २। हक ।४) 

पुलकेत-हरषित, रोमांचयुक्त । उ० पुलकित तनु आनंद्धन 
छुन-छुन मन हरपे | (कृ० १) 

पुलकालि-पुलकावली , हर्ष या भय से अ्रफुंड्ल रोमावलि । 
उ० बीज रास-गुनगन, नयन जल, अंकुर पुलकालि । 


(दो० ९६८) 


पुलकावलि-ह या भय आदि से अफुल्ल रोमावलि | ड० 


अंभोज अंबक अंबु उम्गि सुअंग पुलकावलि छुट्टे । (मा० 
१|३१८।छु ० १) हु 

पुल्लस्ति-दे० 'घुलस्त्य/। उ० सिषि पुलस्ति जसु बिमल 
मयका । (मा० ९।२३।१) ही 

पुलस्त्य-(सं०)-एक ऋषि जिनकी गणना प्रजापतियों और 
सप्तषियों में होती है । ४ 

पुष्कर-(सं०)-एक तीथे जो अजमेर के पास है।उ० 
तुलसी पुष्कर-जग्य कर चेरन-पांसु इच्छुंत | (स० २२६) 

पुष्ट-(सं ०)-पाला हुआ, मोटा ताज्ञा, इढ़, प्रोढ़, मज़बूत, 
सामथ्येबान । उ० सुगढ़ घुष्ट उन्नत कृकाटिका कंबु कंठ 
सोभा सन मानति | (गी० ७॥१७) 

पृष्पक-(सं० )-कुबेर का विमाव जिसे राषण ने छीन कर 
लेका पुरी में रक्खा था। राम ने रावण को मारने के 
बाद अयोध्या आने में इसका उपयोग किया ओर फिर 
इसे कुबर को लौटा दिया । उ० पुष्पक जान जीति ले 
'आदा। (सा० १॥१७०६।४) पृष्पकहिं-पष्पक विमान से । 
उ० उतरि कहेउ अभु॒पुष्पकहिं तुम्ह कुबेर पहि जाहु। 
(सा० ७।४ख) 

पुहकर-दे ० पुष्कर! । 

पुहुप-(सं ० पुष्प)-फूल, सुमन । उल्‍्अतिसय पुहुप क साल 
राम-उर सोहई हो | (रा० १४) 

पुहुमि-दे० 'पुहुमी' । उ० पाल्लेहु पुहुमि अजा रजधानी । 
(सा० राश्वपशछ).. क्‍ 

पुहुमी-(सं० भूमि)-छथ्वी, धरती । उ० तुलसी परबस 
>दाड्डू पर परिहे पुहुमी नौर । (दो० ३०१) 

पूग- दे० 'पूण! । क्‍ 

पूछड-(सं० एच्छुण)-पुछता हूँ, प्रश्न करता हूँ । ड० एक 
बात अर पूँछुड तोही । (मा०७१११५।४) पुछुत-१. पूछते 
हैं, प्रश्न करते हैं। २. पूछते, पूछते समय । उ० ५ दे० 
'पूँडेहु, | पूंछति-पूछती है। उ० सादर एुनि एुनि पूँछति 
ओही । (मा० २।१७।१) पूँछन- पूछने, पूछने के लिए । 
पूंछब-पूछे.गा । पँलहि-पूछते हैं । पूछहुं-पूछे । 
पुँछहु- पूछों। पूछा-पूछा, अश्न किया । पूँछि-१. 
पूछुकर, २. पूछ। 3० १. चहुँ दिसि चितइ पूँछि 

_ माली गन । (सा० ३$२२८३) २, भरत कुसल पूँछि न 


एूंजी-पूजित | 


सकहिं भय बिबाद मन साहि। (मा० २।१५८) पूछिय-- 
१. पूछे, २. पूछिए । पूछिहहिं-पूछेगे । उ०धाई पूँछिहहि 
मोहि जब बिकल नगर नर नारि। (मा०२।१४९) पंछिहहि- 
पूछेगा। पू छिह्टि -पूछेगा । पू छिहु-पूछा । उ०पूँछिहु नाथ 
रास कटकाई । (मा०९।५४।३) पू छी-पूछा | पूछ-पूछे हुए । 
3० मैं सबु कीन्ह तोहि बिन पूँ छू । (सा० २।३२।१) पू छे- 
पूछा, पूछा था। पूँछेउ-पूछा । उ० पंछेडे गुनिन्ह रेख 
तिन्‍्ह खाँची | (सा० हक ।४) पूछेउ-पूछा । पूछेसि- 
4. पूछा, २. पूछुना । पूँछेहु-पूछा, प्रश्न किया | उ० 
पृ छेहु मोहि कि रहें कहँ में पूँछुत सकुचाडँ । (मा० २ 
२७) पूछेह-दे० 'पूंछेहु' । क्‍ 
पूंजी-(सं० पुज)-संचित धन या. वस्तु, संपत्ति, रुपया- 
पैसा । उ० पूँजी बिन बाढ़ी सई। (गी० ९३७) 
पूग-(सं०)-१. सुपारी, कसैली, २. समूह, ढेर, पुज। 
3० १. सफल रसाल पूगफल केरा। (मा० २॥६॥३) २. 
मोहांभोधर पूग पाटन विधो स्वःसंभव शंकर । (मा० ३। 
१ श्त्तो० १) पूगफल-(सं०)-सुपारी का फल, सुपारी, 
ली | उ० सफल पूगफल कद॒लि रसाला। (मा० 
१।३४४।४) | 
पूगनि-(सं० पूर्यते)-पूरा होने, पूरने। उ० काज जुग 
पूगनि को करतल पल भो । (ह० ६)... 
पूशुन- पृ” जिनके आदि में हो ऐसे ३ नक्षन्न। पूर्वा फाल्गुनी, 
पूर्वांषाढ और, पूर्वा भाद्ध पद्‌। उ० ऊगुन पूयुन वि अज 
कम, आ भ अर सू गुनु साथ । (दो> ४९७) 
पूछ-(सं० पुच्छ)-जानवरों आदि के शरीर के पीछे 
का अंतिम भाग, दुम, लांगूल, पूंछ । 3० पूछ सों 
जो बिरोध सींग सों, यहि बिचार हित हानी। (कु० 
8४६ ह | 
पूछुउ-(सं० एच्छ)-पछे., पूछता हूँ | पूछत-पूछते, पूछते हैं। 
उ० साथ नाइ पूछत अस भयऊ । (मा० ४११।३) पूछति- 
पूछती है । पूछन-पूछने । पूछब-पूँ छूगा । पूछ॒हिं-पूछते 
हैं। पूछहु-पूछी, प्रश्न करो । पूछा-अश्न किया, दरि- 
याफ़्त किया । उ० पूछा सिवहि समेत सकोचा। (मा० 
. ॥१७३) पूछि-पूछकर, प्रश्न कर । पूछिअ-पूछ रहे हैं, 
पूछते २ उ० जानत हूँ पूछिआ् कस स्वामी । (सा० ३। 
१४) पूछिये-पश्न कीजिए, पूछी । पूछिहहिं-पूछेगे, प्रश्न 
. करंगे। पूछिहृहि-पूछेगा । पूछिहि-पूछेगी, पूछेगी । उ० 
 पूछिहि जबहि. लखन महतारी। (सा० २१४६१) 
 पूछिहे-पछेंगे पा 'पूछिदै-पूछेगा । 3० हमें पूछिहै कौन ! 
. (दो० ४६४) पूछी-पूछा, प्रश्न किया। पूछु-पूछों, श्रश्न 
.. करो । पूछे-प्रश्न किये । पूछेसि-पूछा । उ० पूछेसि लोगन्ह 
कि न उछाहू। (मा० २१३।१) पूछेहु-पूछुना, प्रश्न करना । 
-पलेइनदेण पहल मा नर न 


| 0 'पघूजा)-पूजेगी, - पूजा करेगी। पूजत-१. पूजते, 


“ “पूजते से । ड/ख २. पूजते समय, पूजते हुंए । उ० १. गिरिवर 
* भैना सुदित सुनिद्दि पूजत भए । (पा० ११) पूजहिं (१)- 
_ (खं० पूजा)-पूजती हैं, आराधना करती या करते हैं। उ० 
_...खिद्ध सची सारद पूजहिं १ (वि० २ २) पूजहु-पूजा करो । 





द “के पट रस एज जा करके, आराधना करके ड० 





पूजि पंदुकमल तुम्हारे । (मा० ३॥२३३॥३) पूजिआ- 


[ ३०४ 


पूजना चाहिए । उ० पूजिञअ बिग्न सील गुन हीना । (मा० 
३३४।१) पूजिञ्रत-पूजे जाते हैं। 3० अथम पूजिश्नत 
नाम प्रभाऊ । (मा० $।१६।२) पूज्जिश्रहिं-पूजते हैं। 3० 
बेब प्रताप पूजिश्रहि तेक। (मा० १७०३) पूजिबे-पत्ञा _ 
करने । उ० दे० पुजाइबे' । पूजिबो-पुजना, सेवा या पता 
करना । पूजिये-पूजा कीजिए । उ०देव, पितर, अह पूज्नि के 
तुला तौलिए घी के । (गी० $।१२) पूजिहि (१)-पत्ा 
करेगा। पूजिहेँ (१)-पूजा करेंगे | पू्जी (१)-(सं० पजा]- 
पूजन किया। पूंजी (१)-(सं० पूजा)-१. पूजा, पूजन 
किया, २. सम्मान किया | उ० २. लेहि सराहि बानी 
फुरि पूजी । (मा० २१२२।३) पूर्ज-पूजा करके, पूजने 
पर । उ० सब्बु पाय्ड रज पाबनि पूजे। (मा० २३३) 
पूजे-पूजन किया। 3० पूजे देव पितर सब राम-उदय 


कहूँ । (जा० २१३) पूजेउ-पूजा, पूजन किया । 3० मुनि 


अनुसासन गनपतिहि प्‌जेड संभु भवानि। (मा० १३००) 
पूजेहु-पूजा की । उ० सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाँती। 
(मा० ६।२०२) पूज (१)-(सं० पूजा)-पूज, पूजा करें। 
पूजे (१)-(सं० पूजा)-पूजा करे। लि 
पूजक-पूजा करनेवाला । 3० जापक पूजक पेखियत, सहत 
निरादर भार । (दो० ३६३) 
पूजन-अचचन, आराधना, पूजा | उ० गिरिजा पूजन जननि 
पठाई । (मा० १।२२८।॥१) के 
पूजनीय-(सं०)-पूजा के योग्य, पूज्य । ड० पूजनीय प्रिय 
परम जहाँ तें। (मा०ग्राण्छ) द 
पूजहिं (२)-(सं० प्र्यते)-पूरी होती हैं। पूजहि-१. पूरा 
: हो, २. पूरी होगी। उ० २. पूजहिः मन अभिलाष। 


 (दो० ४६०) पूजा (१)-(सं० पूर्यते)-पूरा | हुआ। 


पूजि (२)-(सं ० पूर्यते)-पूरी हो। उ० ताकी पैज पूजि 
आई यह रेखा कुलिस पूषान की। (वि० ३०) पूजिहि 
(२)-पूरी होगी, पूर्ण होगी। उ० तौ हमार पूजिहि 
अभिलापा । (सा० १।१४४।४) पूजिह (२)-परे होंगे। 
उ० मेरे पासंगहु न पूजिहैं ।पूर्जी (२)-(सं० पूर्यते)-पूरी 
हुई । उ० पूजीं सकल बासना जी को । (मा०१।३५१।१) 
पूजी (३)-(सं० पूर्यते)-पूरी हुईं, पुर्ण हो गई। पूज 


. (२)-दै< 'पूजे (२)”। पूजे (२)-(सं० पूर्यते)-बराबरी 


- करते हैं । उ० घन-घास निकर, करनि हू न पूजे के । 
(क० ७॥१६३)पूजो (१)-(सं० पूर्यते)-पूरा पड़ा, पूजा । 


2 पूज्यो-पूरा हुआ, पजा। उ० ट्व्यो 'घनुष, मनोरथ 


पृज्यों । (गी० ३॥8६) 


पूजां- पूजा को.। उ० न जानामि योगं जप॑ बैव पूजा .। 


 (मा० ७।१०८/छुं०८) पूजा (२)-(सं०)-१. अचेना, 
आराधना, उपासना, २. सम्मान, सत्कार । उ० १. करि 
पूजा सुनि सुजसु बखानी | (मा० 48९३) 


पुजाइबे-पुजाने, पुजवाने, पञ्ञा कराने | उ७०- बहुत औीति 
पुजाइबे पर, पूजिबे पर थोरि। (बि० १शै८घ) 


-पूजि (३)-(सं० पुज्य)-प्‌ज्य, माननीय, पूजनीय । ड० पाप 
हरे परिताप हरे, तन पूजि भो सीतल सीतलताई । (क० 


. छाशणो) . 


'पूजित-- सं०)-अजितं,: आराधित, जिसकी पूजा की गई. 
द हो. शरद । उ० पूजित कलिज्ञग माहि।- (दो ४२) 


३०५ ] 


पूजो (२)-(सं० पूजा)-पूजा, आराधना, अचना | उ० कूर 
पर कुपूत अघी सब की सुधरै जो करे नर पूजो । (क० 
७< 

पूज्य-(सं०)-घूजा के योग्य । उ० अतिथि पूज्य श्रियतम 
पुरारि के । (भा० १।३२।४) क्‍ 

पूत (१)-(सं० पुन्र)-लड़का, बेटा । पूतऊ-पघुत्र सी। उ० 
छोटे और बड़ेर पूतऊ अनेरे सब | (क० &।११) 

पूत (२)-[सं०)-पविनत्र , शुद्ध । उ० यत्न संभूत अति पूत 
जल सुरसरी । (वि०२५) 

पूतना-(सं०)-१. एक दानवी जिसे कंस ने कृष्ण को 
मारने के लिए भेजा था। यह अपने स्तनों में विष लगा- 
कर बाल कृष्ण को दूध पिलाने गई पर कृष्ण का कुछ न 
हुआ और उन्होंने इसका सारा ख़ून खींच लिया और 
यह मर गई । ३. बालकों का एक रोग। उ० १. पूतना 
पिसाच ग्रेत डाकिनि साकिनि समेत । (वि० १६) 

पूतरा-मर्द छुतली, गुड । सु० पूतरो बाँधिहें-निदा करंगे। 
उ०अब तुलसी पूतरो बॉघिहे सहि न जात मो पे परिहास 
एते । (बिं० २४१) पूतरि-दे० 'पूतरी' । 3० २.करों तोहि 
चख पूतारे आली । (सा० २।२३।२) पूतरी-(सं० पुत्त- 
लिका)-१. काठ या कपड़े की पुतली, २. आँख की 
पुतली । हे 

पूतरो-छुतला, गुड्डा । काठ या कपड़े का आदसी । उ० दे० 
पुतरा! । ५ 

पूति-(सं०)-१. पविन्नता, छुछता, २. दुर्गंध, बदबू । 

पूतु-दे०  पूत (१)! । उ० पूतु बिदेस न सोचु तुम्हार । 
(मा० २।१४७।३) क्‍ 

पूनों-(सं० पूरिमा)-पूर्णमांसी, शुक्ल पक्ष की रे १६ वीं 
तिथि । 3० पूनों प्रेम भगति-रस हरिरस जानहि दास । 

 [विं० २०३) 
हे मे ०)-पूआ, सालपूआ | उ० चलऊेँ भागि तब पूष 

वहि । (सा० ७७७४६) हा 

पूय-(सं०)-पीप, सबाद | उ०दिष्शि पूथ रुधिर कच हाड़ा । 
(मा० ६।४२।२) द 

पूर-(सं० पूण)-१. पूरा, संपूर्ण, २. सरा हुआ, ३. वह 
पदार्थ जो किसी पकवान के भीतर भरा जाय। ४. 
अधिक, ज्यादा, पूरे, ९. पूरा हो । उ० १. देखि पूर बिधु 
बाढ़इ जोई। (सा० १८७) २.कल केयूर पूर-कंचन-मनि । 
(गी० ७।१७) " 

पूरक-(सं०)-पूर करनेवाला, भरनेवाला । | 

पूरण-(सं० पूर्ण )-१. भरा हुआ, पूरा २. पूरा करनेवाला, 
३. समाप्त, ख़तम, ४. सब, *. पूर्ण करने की किया, 
समाप्त करने का साव, ६.पुल, ७. सफल । 

० घूति)-पूरा करता है, पूरा पड़ता है । पूरति-१. 


पूरत-(सं० 
पूर्ण कर देती, २. भर देती है। उ० १. तुलसिदास 


बड़े भाग मन लागेहु तें सब सुख पूरति। (कृ० २८). 


२. पुल्क तन पूरति | (पा० ७६) मा १. भर दे, पूरा 

कर दें, पाठ दूं, २. भर देंगे, पाट दुंगे | 3०१. पूरहि नत 

भरि कुधर बिसाला। (सा० २।$९।३) पूरि-१, पूरा कर 

के, पूर्ण कर, २. भरे, ३. समाप्त कर । उ० १. बसन 

घूरि अरि दरप दूरि करि भूरि कृपा दुनुजारी । २.रहे पूरे 
ह€ 


[ पूजो-प्ृथुराज॑ 


सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहें कृषि भागहीं। (मा० 
यरछु० १) पूरी-पूरा, बनाया, भरा | उ० चौक चारु 

सुमित्नाँ पूरी । (मा० २८२) पूरे-१. पूर्ण हो गए. भर 
गए, २, पूर्ण, भरपूर, भरे हुए, ३, वजाया। ड० ५. 
सुनत पुलक पूरे दोठ श्राता । (मा० १२६८१) २. सुचि 
सुगंध-मंगल जल पूरे । (आ० १।३२४।२) ३. झूरे स सी 
पूरे काल कंटक हरत हैं। (क० ७)१५६) पूर-बचाते हैं, 
पूरते हैं। उ० चोंकें पूरें चारु छक्तस ध्चज साजहि। 
(जा[० २:२९) 

पूरन-दे० 'पूरण! | उ० १. प्रेम परिपृरत हियो। (सा० 
१।१०॥|छु०१) १. जनु चकोर पूरन ससि लोसा । (सा० 
१२०७३) ७. देखि राम भा पृरनकासा | (सा० १! 
३२३।२) प्रनकामा-दें० पूएकाम! । ड० देंडें काह 
ठुम्ह पूरनकामा । (सा० ३।३ १३) 

पूरनिहारु-पूर्ण करनेवालसा | उ० स्थाम सुभग सरीर जननु 
सन काम-पूरनिहारु । (गी० ७८) 

पूरब-(सं० पूर्व) ३, पूर्व दिशा, प्राची, आची की ओर, २. 
पहले, पूर्व । 

पूरा-पू्णं, भरा हुआ । उ० मस झुज सागर बल जल 
पूरा । (सा० ६।२८२) 

पूरित-भरे हुए | उ० सबक उर निर्भर हरघु पूरित पुलक 
सरीर । (मा० १।३००) ५ 

पूरब-दे० पूरब” । उ० १. पुर पूरुष दिसि गे दोड 
भाई । (मा० १२२४।१) २. घूरुबष भाग मिलाहि। 
(वे० २४) 

पूरष-(सं० पुरुष )-१. पुरखा, बड़े लोग, २.आदुमी । 3० 
२. संसार महँ पूरुष त्रिबिधि पाटल रसाल पनस समा । 
(मा० ६।६०।छु० १) 

पूरो-पूरा; पूर्ण । उ० पिय पूरों आयो अब काहि कहु करि 
रघुबीर-बिरोघु । (गी० ६॥१) 

पूरो हितहिं--(सं० घुरोहित)-छरोहित को । 

पूण-(सं०)-१. परिपूर्ण, पूरा, अखंडित, २. अभाव॑, 
शून्य, जिसे कोई इच्छा न हो, ३. काफ़ी, पर्याप्त, ७. 
समस्त, संपूर्ण | उ० १. सूल धर्म तरोविवेकजलघेः 
पूर्णदुमानन्द॒दू । (सा० ३११।शलो०।१) द 

पूरगकाम-(सं०)-जिसकी सारी इच्छाएँ तृप्त हो चुकी हों । 

पूव-दे० पूबे! | उ० ३. यत्पूव प्रभुणाकृतं सुकविना श्री 
शंभुना दुर्ग मे । (सा० ७।१३१। श्लो० 3) पूव-(सं०)- 
१. आची, पूरब, २. आगे का, अगला, पुराना, पहले 
का, रे. पहले । .. द 

पूषण-दे० 'पूषन' । 

पृषन-(सं ० पूषण )-सूर्य, रंचि | उ० पूथन-बंस-बिभूषन-पूषन 
तेज प्रताप गरे अरि-ओरे । (क० ६२७) 

प्रथक-(सं० परथक्‌ )-भिन्न, अलग, जुदा | उ० प्ृथक-पृथक 
तिन्‍्ह कीन्हि प्रसंसा । (सा० १८८३) 

पृथुरा ज-एक राजा का नाम जो वेजु के पुन्न थे और जिन्होंने 
पृथ्वी को समतल किया । इन्होंने पृथ्वी का दोहन कर _ 
ओऔषधियाँ तथा रत्नादि भी निकालने थे। प्रथु ने भगवान्‌ 
का यश सुनने के लिए १० हज़ार कान साँगे थे। उ 
पुनि प्नवर्डे पथुराज समाना | (सा० कश&) . 


पथुल्-पेज ] 


प्रथुल-(सं०)-महत्‌, बड़ा, अति विस्तृत। 3० राम-लपघन 
सिब-पंथि की कथा एथुल | (गी० २३६७) ु 
पृथ्वी- (सं०)-पथिवी, धरती, भूमि । उ० तुलसी ऐसे संत- 
जन, पृथ्वी ब्रह्म समान । (बे० २७) 
पृष्ठ-(सं० )-१., पीठ, २. पन्ना, पुस्तक -आदि का सफ़हा। 
उ० १, कमठ अति विकठ-तलु, कठिन एष्ठोपरि अमत 
समंदर कंड-सुख झुरारी | (वि० २२) 
पेखक-[स० ग्रेत्ञण)-देखनेवाला, दु्शक | उ० ब्योग बिसा- 
पा बिड्डुध बिलोकत खेलक पेखक छॉँह छुये । (गी० १। 
४३ द 
पेखत-(सं० श्रेक्षण)-$. देखता हूँ. देख रहा हूँ, २. देखता 
“ है, ३. देखते ही । उ० २. पेखत प्रगट प्रभाड प्रतीत न 
आबइ । (पा० ७८) १. सीता बट पेखत घुनीत होत 
पातकी । (क० ७।६१८०) पेखहु-देखो, दर्शन करो । 3० 
 देखहु पनस रसाल । (दो० ३९४) पेखा-देखा, अवलोकन 


किया। 3० भूमि बिबर एक कौतुक पेखा । (मा०४। 


२४।३) पेखि-देखकर, अवलोकन कर । 3० लछिमन 
देखु मोरगन नाचत बारिद पेखि । (मा०४।१३) पेखिश्र- 
देखिए, देखो । उ० मज्जनफल पेखिञ्र तत काला । (मा० 
१।३।१) पेखियत-दिखलाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, 
देखते हैं। पेखी-१. देखकर, २. देखा। उ० १. समर 
सरोष राम झुखु पेखी। (मा० २॥२२६।२) पेखु-देख, 
देखो । 3० सुसुखि ! केस सुदेस सुन्दर सुमन-संजुत पेखु । 
(गी० ७१६) पेखेउ-देखा, देख पक । उ० पेखेउ जनस 
फल भा बियाह, उछाह उम्रगहि दस दिसा | (प्‌ू०१४७) 
पेखन-(सं० प्रेक्ण)-१. दृश्य, देखने की चीज, २, देखने 
के लिए, देखना, देखने की क्रिया । उ० १, जगु पेखन 
तुम्ह पेखनिहारे । (मा० २१२७१) २. ऋषि तिय तारि 
स्वयं बर पेखन जनक-लगर पशु घारे। (गी० १५८) 
पेखनिहारे-देखनेवाले । दे० पेखन । 
पेखनो-खेल, तमाशा, दृश्य | उ०पेखनो सो पेखन चल्ले हैं 
 पुर-नर-नारि । (गी० १७१) 
पेट--(सं०)-१. उदर, तुंद, शरीर का. वह भाग जिसमें 
पहुँच कर भोजन पचता है, २. गर्भ, हमल | उ० १. पेट 
की कठिन, जग जीव को जवारु है। (क० ७६७) पेटे- 
पेट को | उ० तब लौं उबेने पाये फिरत पेटे खलाय । 
 (क० ७।१२५४) , 
पेटक-(सं० पियरा)-संदूक, पेटी । 3० रघुबीर जस-मुकुता 
. « बिपुल सब भुवन पु पेटक भरे । (जा० ११७) 
पेटारा-(सं० पिटक)-बाँस, बेत या मूँज आदि का बना 
. सखंदूक | पेटरे-पेटारियाँ, संदूर्क । उ० कनक किरीट कोटि, 
- पलंग पेटारे, पी5 काइत कहार सब जरे भरे भारही। 
 (क० शाररे) कम 20... ५ 
पेड़-(सं० पिंड)-बुत्त, दरख्त । उ० पेड़ काटि तें पालड 
सींचा। (मा० २१६३१।४)  . . द 


 पेन्हाई-(दे० “पन्‍हाई?)-पेन्हावे, बछुड़े को - पिलाकर या 


._- हाथ से छूकर थनों में दूध उतारे। उ० भाव बच्छ सिसु 
० 3228५ जी जव१७६) हिट 

. पेम-(सं० प्रेम)-प्रीति, स्नेह ।_ उ० का कियो जोय अजा- 
मिल जू, गनिका कबहीं मति पेस पगाई | (क० ७8३) 





[ ३०६ 


पेरि-[सं० पीडन)-पीसकर, दुबाकर, पेरकर | उ० समर- 
तैलिक यंत्र तिल-तिल-तमीचर-निकर पेरि डारे सुभट घालि 
घानी । (विं० २९) पेरो (१)-१. पेरा, दुबाया, पीसा, 
२. बहुत सताया, कष्ट दिया। उ० १. भूल्यों सूल 
कम-कोल्हुन तिल ज्यों बहु बारनि पेरो । (विं० १४३) 

पेरो (२)-(सं० प्रेरणा)-१. प्रेरणा की, २. पठाया। 

पेलइहि-(सं०पीड़न)-१ .त्याग करेंगे, २.टाल दंगे, छोड़ देंगे, 
३. मिठा दूँगे। पेलि-१. पीछे हटाकर, २, टालकर, धक्का 
देकर, ३, बलात्‌, हठात्‌, जबरदस्ती | 3०१. भारी भीर 
ठेलि पेलि रोंदि खोंदि डारहीं। (क० <।१६) २. सुनि 
पेलि पेठे मधुबन में। (क० ४३१) ३, ढकनि ठकेलि 
पेलि सचिव चले ले ठेलि। (क० ४८5) पेलिहहिं- त्याग 
करेंगे, टाल देंगे, छोड़ दुंगे। उ० भोरेहँ भरत न पेलिहहि 
मनसहूँ राम रजाई । (सा० २।२८६) पेली-१. टालकर, 
हटाकर, २. टाला, हटाया | उ० १. आयहु तात बचन 
मम पेली । (मा० ३३०१) 

पेव (१)-(सं० प्रेम)-प्रेम, प्रीति । उ०दीन्‍्हीं सुद्ति गिरि- 
राज जे गिरिजहि पियारी पेव की । (पा० १४७) 

पेव (२)-(१)-बचपन, दूध पीने का समय । 

पेषणु-(सं ०)-पीसना, चूर्ण करना । क्‍ 

पेषत-(सं० प्रेत्षण)-देखते हुए, देखकर । उ० बचन कहे 
अभिमान के पारथ पेषत सेतु । (दो० ४४०) पेषन-(सं० 
प्रेत्ञण )-१., निरीक्षण, देखना, २. तमाशा, दृश्य । उ० 
१ ,वहु वेष पेषन पेस पन् घत नेम ससि सेखर गए । (पा० 
४४) पेषि-देखकश । 3० पेषि पुरुषारथ परखि पन, पेम॑ 
नेम। (गी० १।६०) पेषिय-१. देखो, २, प्रेषय, देखने के 
योग्य । पेषियत-दे० 'पेखियत”! । 3० ताते तनु पेषियत 
घोर बरतोर मिस। (ह० ४१) पेषिये-देखिए, दर्शन 
कीजिए । उ० राम-अेम-पथ पेषिये दिये विषय तनु पीठि। 

हब पेज देखों। के 

पंजनि-दे० 'पेंजनी' | उ० कटि किकिनि, पग पेंजनि बारजे । 

(गी० १।२८) 

पुंजनी-(१)-पाँव का एक गहना, घुँघरू | 

पंत-(सं० पणक्ृृत, प्रा० परशाइत)-१« दावे में रखा हुआ 
द्रव्य, जूए पर का दाँच, २. घात, दाँव, बाज्ञी | उ० १. 
प्रसुदित पुलकि पेंत पूरे जनु बिधि बस सुढर ढरे हैं। (गी० 

 ६॥१३) २. माँगे पेंत पावन पचारि पातकी प्रचंड । 
(कू० छाय१)..... 

पै (१)-(सं० परं)-१. पर, परन्तु, लेकिन, २. निश्चय, 
अवश्य, ज़रूर, ३. अनंतर, पीछे । उ० १. मन तौन 
भरो घर पे भरिया ।. (क० ७।४६) २. मिलिए पे नाथ 
रघुनाथ पहिचानि के । (क० ३॥२६) 

पे (२)-(सं० प्रति, प्रा० पडि, प६)-१. पास, समीप, २. 
प्रति, ओर, तरफ़ । द 

पे (३)-(सं० उपरि)-१. पर, उपर, २. से, द्वारा | उ० १. 
परम कृपालु जो नृपाल लोक पालन ये। (क० ७२६) २. 
कप सुख रघुपति पे काह तो पायो न बिये । 
(गो० १७) - कल द ली 

पेज-(सं० अतिज्ञा)-१. 7, अण, २. अतिदंद्विता, 

 होड़। .उ० १. ताकी पेज पूंजि आईं यह रेखा कुलिस 


२०७ | 


पषान की । (विं०३०) २. पेज परे प्हलादहु को अगरटे अम्ु 
पाहन तें न हिये तें। (क० ७।१२६) 

पैठ-(सं ० प्रविष्ठ)-पैठे, अवेश किया । उ० पैठ भवन रथु 
राखि दुआर । (सा० २३४७।३) पैठत-१. ग्रेवेश करते 
हुए, घुसते हुए, २. प्रवेश करते हैं। डउ० १, पैठत नगर 
सचिव सकुचाई । (सा० २१४७२) पैठहिं-अंवेश करती 
हैं, घुसती हैं, भीतर आते हैं। उ० गावत पैठहि भूप 
दुआरा । (मा० १।१३६४।२) पैठा-प्रवेश किया । ० पैठा 
नगर सुमिरि भगवाना। (सा० ४४२) पेठि-अविष्ड 
होकर, पेठकर, घुसकर । उ० पेठि उर बरबस दयानिधि 
दंभ लेत अजोरि। (वि० १४८) पेठीं-घुस गई, घुसीं । 
उ० भागि भवन पेढीं अति ब्रासा। (सा० १॥६६।३) पेठे- 
१, पैठना, घुसना, २. घुसे, अवेश किया । उ० १. चहत 
सकुच गृह जलनु भजि पेठे । (मा० २।२०६।२) पेठेउ-घुसे, 
प्रवेश किया । उ० चलेड नाइ सिरु पेठेड बागा। (सा० 
४१८१) पैठो-अविष्ट हुआ, पेठा, घुसा । उ०पेठो बाटिका 
बजाइ बल रघुबीर को । (क० २१२) 

पैठारा-(सं० प्रविष्ठ)-अवेश करते समय, अवेश सें । उ० 
असगुन होहि नगर पेठारा । (मा० २।१२९८।२) 

पैन-(सं० पेण)-पैना, तेज़ । उ० सनमुख सहे बिरह सर 
पैन | (गी० (२१). 
पैना-दे> पैन! । उ० सन्मुख हते गिरा-शर पेना । (चै० 
४६) पैनी-तीखी, तेज्ञ, तीत्र। उ० कुलगुरु-तिय के मधुर 
बचन सुनि जनक-जुबति सति-पैनी | (गी० १।७६) 

पैरत-(सं० प्लवन)-१. तैरते हैं, २. तैश्ते हुए। पैरि- 
सैरकर, पौर कर । उ० पावत न पेरि पार पेरि-परि थाके 
हैं। (गी० १॥६२) 

.पैसार-(सं० अवेश)-पहुँच, अवेश । क्‍ 
पैहहिं-(सं० आपण)-पावेंगे । उ० पेहहि सुख सुनि सुजन 
सब । (सा० १।८) पैहहु-पावोगे, प्राप्त करोगे । 

पोंछि-[सं० ओच्छुन)-पोंछुकर । 3० आँसु पोंछि रूदु बचन 
उचारे। (मा० रापह७र२) 

पोऊ-((सं० श्रोत)-पिरोना, पिरोओ। उ० परसपर कहें, 
सखि ! अनुराग ताग पोऊ | (गी० २।६६) 

पोख (१)-सने हुए, पोषित । उ० श्रेस-परिहास-पोख-बचन 
प्रसपर । (गी० १६९)» 

पोखे-(सं० पोषण)-पुष्ट हुए, बली हुए। उ० बाहु पीच 
पाॉवरनि पीना खाइ पोखे हैं । (गी० ७।६३) 

पोच-(फा० पूच)-१. तुच्छु, छोटा, नीच, छुरा, २. अशक्त, 
क्षीण, हीन | 3० १. सोचत जनक पोच पेच परि गई है । 
(गी० १॥८७) १. मिटे संकट सोच पोंच. अपंच पाप- 
निकाय । (वि० २२०) रे 

पोचा-(फा० पूच)-नीच, ओछा । उ० सकल कहहि दस- 
कंघर पोचा । (सा०. ६।७७।४) पोची-ओछी, छोटी । उ० 
जद्यपि मोत के कुमातु तें हे आईं अति पोची। (मगी० 
२६ < द 

पोचु-दे० पोच! । ड० १. काहे को परेखों पातकी अपंची 
पोचु हों। (क० ७१३२१)... 

पोंचू-दे० 'पोच” । उ० नहि दुखु जिये जगु जानिहि पोचू । 
(सार रा११ी२) 


[ पैठ-पोसु 


पोत-(सं०)-१. पशु पक्षी आदि का छोटा बच्चा, २. नाव, 
जहाज़ । उ० १. रे कपि पोत न बोलु सँभारी | (मा $। 
२१।१) २. बिप्ररूप घरि पदनसुत आइ गयड जन्ु पोत। 
(मा० ७) क) द 
तक-[सं०)-बालक, बच्चा | उ० जो खब पातक पोतक 
डाकिनि | (मा० २।१३२।३) 
पोतो-बच्चा । 3० स्वाति-सनेह-सलिल-सुख चाहत चित- 
चातक को पोतो । (विं० १६१) आर 
पोथा-(सं० पुस्तिका, आ० पोत्यिआ)-पुस्तक, पोथी । 
पोथिन-(सं० पुस्तक)-पोधियों, पुस्तकों । उ० देव-दरस 
कलिकाल में पोथिन दुरे सभीत । (दो० <२७) पोथिही-- 
पुस्तकों में ही, पोधथियां में ही। उ० धरम बरन आख- 
मनि के पेयत पोथिही पुरान | (बिं० १६२) पोथी-घुस्तक, 
किताब । 3उ० सुदिन साँर पोथी नेवति, पूजि अ्ंभात 
सम्रेस । (प० ७७१) है 
पोष-(सं०)-१, पोषण, पुष्टि, २. उन्नति, तरक्की, रे. वृद्धि, 
बढ़ती, ४. संतोष, तुष्टि । 3०१. रसना मंत्री, दुसन जन 
तोष पोष निज काज । (दो० २५) 8 
पोषइ-(सं ० पोषण)-पोषण करता है । उ० पाल पोषइ 
सकल अँग तुलसी सहित बिबेक। (मा० २।३१५९) पोषत- 
पोषण करता है, पालता है, पुष्ट करता है! उ० रास 
सुप्रेमहि पोषत पानी । (मा० १।४३।२) पोषि-रक्षा करके, 
पालकर । उ०पोषि तोषि थापि आपने न अवडेरिए । (ह० 
३४) पोषिए-पालन कीजिए, रक्षा कीजिए। उ० अब 
गरीब जन पोषिए, पायबो न हेरो ! (विं० ६७६) पोषिबे- 
पालने, रक्षा करने को । उ० सोखिबे कसानु पोषिबे को 
हिस सानु सो । (ह० ११) पोषी-पुष्ठ कर दीं। उ० जनु 
कुझदिनी कौमुदीं पोषीं। (सा० रा११८ा२) पोषे-१.. 
पुष्ठ किए हुए, २. पाले हुए। उ० १. सुनि बर बचन प्रेस 
लनु पोषे। (सा० १।६४२३) २. आधुन नास आपने 
पोषे। (गी० ९।१२) पोषेड-इढ़ किया । उ० जानकी 
तोषि पोषेड प्रताप । (गी० £€।१६) 
पोषक-(सं ०)-पालन करनेवाला, रक्षक, पुष्टिकरत्तो, बढ़ाने- 
वाला । 3० ससि पोषक सोषक ससुझ्ति जग जस अपजस 
दीन्ह [ (दो ० ३७ २) 
पोषण-(सं ०)-पालन, रक्षण, सहायता, बूद्धि, पुष्टि |. 
पोषन-दे० 'फोषण” । उ० विश्व-पोषन-भरन विश्व कारन- 
करन सरन-तुलसीदास-त्रासहंता । (वि० ४९) क्‍ 
पोषनिहारा-पालनकरत्तों, पालनेघाला । उ० भानु कमल 
कुल पोषनिहारा । (समा० २।१७॥४) 
पोषरिन-(सं० पुष्कर)-पोखरियों में, छोटे तालाबों में । 
उ० डोलत बिपुल बिहग बन, पियत पोषरिन बारि। 
(दो० २६५) पोषरी-पोखरी, तल्केया । उ० पोषरी बिसाल 
बाहुँ, बलि, बारिचर पीर । (ह० २२) ४ 
पोसात-(सं० पोषण)-पोसे जाते, पोषण होते, पोष पाते, 
पुष्ट या पालित होते। उ० दूध दुह्मयोड साख़न दारत हैं 
हुतो पोसात दान दिन दीबो । (कृ० ६) क्‍ 
पोसु-(सं० पोषण)-१, पोष्ण करनेवाले, पालक, २. पोष, 
पोषण, पालन । उ० १. सील सिंधु; कृपालु नाथ, अनाथ- 
आरत पोसु । (वि० १५६) पोसे-पोसा, पालन किया । 


पोहत-प्रक्रिया | 
ड० मोसे दोस-कोस पोसे तोसे भाय जायो को । (वि० 


१७३) पोसों-पालन करता हैँ, पालता हैं। 3० पातकी 
पामर प्राननि पोसखों । (क० ७।१३७) पोसो-१. पालन 
करो, पालो, जोषण करो, २, पालना, पोषण करना, ३. 
पालन किया है । 3० २, बाल ज्यों कृपाल नतपाल पालि 
पोसो है। (ह० २६) ३. निज दिसि देखि दयानिधि 
पोसों | (मा० १श८य२) 
पोहत-(सं० ग्रोत)-१. गूथते हैं, गूहते हैं, २, लगाते हैं, 
मिलाते हैं। 3० २, तुलसी प्रभु जोहत णेहत चित, सोहत 
मोहत कोटि सयन। (गी० १४९) पोहहीं-लगा रहे हों, गूथ 
रहे हों,पिरो रहे हों | उ० जनु कोषि दिनकर कर निकर जहूँ तहेँ 
बिघुंतुद पोहहीं । (मा० ३६॥8२। छु० १) पोहिअहिं- 
पोहेंगे, पिरोएँगे, २. प्रो । उ० १, जुगुति बेणि ऐुलि 
पोहिअहि रामचरित बर ताग | (मा० १।११) पोही-१ 
पिरो लिया है, २. विरोकर, गूधकर । 3० १. चारु चित- 
वनि चतुर लेति चित पोही । (गी० २।१८) पोहैं-पिरो 
खेते हैं, लगा लेते हैं। उ० कुंचित, कुंडल कल नासिक 


चित पोहें | (गी० ७४) 


पौढ़ाए-(सं० प्रलोब्न)-लिख दिए, लेशएु। उ७० करि. 


सिंगार पलनाँ पौढ़ाए। (मा० ११२० ११) 

पीौढ़ि-(सं० प्रलोदन)-लेटकर, सोकर । उ० कबहँ पौढ़ि पय 
पान कराचति । (गी० १७) पीढ़िये-लेट जाइए, सोहए। 
उ० पोढ़िये लालन, पालने हों छुल्ावों । (गी० १।१५) 
पोढ़े-सो रहे, सोए । 3० पौड़े चरि उर पद जलजाता । 

. (सा० १।९२६।४) 

पौन-(सं० पवन)-हवा, वायु । -उ० पौन के गौनहुँ तें बढ़ि 
जांते। (क० ७।४४) 

पौर-(सं० प्लेबस)-पैरकर, तैरकर । उ० तुलसिदास दस 
पद परसि भवसागर यो पौर | (स० २१४) पौरि (१)- 
तरकरे, पेरकर।.. .£ 

पौरि (२)-(सं० अतोली)-डेबढ़ी, देहली, हार । उ० हाट 
बाठ, कोट, भोट, अह्ृनि अगार, पौरि । (क० ९१४) 


पीरुष--(सं ०)-पुरुषत्व, पुरुषाथ । उ० घिग घिरग तव पौरुष 


बल आता | (सा० ३॥३८।१) 


प्याइ-(सं० पा)-पिलाकर, पान करा कर। छ० जे पर्य 
प्याइ पोखि कर-पंकज बार बार चुलुकारे। (गी० शा८ष७) 


प्याइहौं-पान कराऊँगा, पिलाऊँगा ।-उ3० रामचंद-सुखचंद- 
सुधा-छबि नयन-चकोरनि प्याइहों | (गी० १४६) 
प्यार-(सं० जिय)-मुहब्बत, प्रेम |... 


प्यारा-ओमपान्न, प्रिय, स्नेही। प्यारी-प्यारा! का खीखिंग । 


उ० अरन तुम्हारि मोहि अंति प्यारी । (मा० ७।६९।१) 
प्यारे-दे० प्यारा! | उ० प्रानहुँ ते प्यारे प्रियतम उपही। 
(गी० २।३८) 

 पयाध-(स० पिपासा)-१. तृषा, जल पीने की इच्छा, 

*  कासनां, लालसा। उ० १. जन कहाइ नाम लेत हों किए 
.._ पन चातक ज्यों, प्यास प्रेम-प्रान की । (वि० ४२). . 
 ध्याता-तृषित, जिसे प्यास लगी हो । 





 प-एक संस्कृत उपसर्ग जो आरंभ, उन्नति, बढ़ा; श्रेष्ठ, 


प्रधान, घुख्य, अधिक तथा चारों ओर से आदि अर्थों' के 
: +रक लिए प्रातुओं या शब्दों के पूर्व लगता है| 'प्रकृति! में यह 
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प्र! उपसर्ग है जिसका अर्थ है 'श्रेष्टा कृति या “बढ़ी 
कति । दे० प्रकति! । 

प्रक2-(सं० )-१. प्रत्यक्ष, स्पष्ट, सामने, ज़ाहिर, २, उत्पन्न 
पैदा, आविभेत | उ०१. खंग घाराजती प्रथम रेखा पकट। 
(दि> ३१६) 

प्रकष-(सं०)-१, उत्कर्ष, श्रेष्ठता, बड़ाई, २. अधिकता, 
बहुतायत । 

प्रकार-(सं०)-१. क्रम, २. रीति, ढंग, युक्ति, तरह, ३. 
भेद, ७. समानता, बराबरी । उ० २. एहि प्रकार बल 
मनहि देखाई ! (मा० १।१४।१) 

प्रकार-दे० अकारः । उ० ३. कबित दोष गुन बिबिध 
प्रकारा । (सा० १॥६।९) 

प्रकाशं-दे० प्रकाश!। 3० १. कोटि-मदनाक अगणित 
प्रकाशम्‌ । (थि०४६) प्रकाश-(सं०)-१., रोशनी, उजेला, 
दीप्ि, २. प्रकट, स्पष्ट, व्यक्त । 

प्रकाशक- (से ०)-प्रकाश करनेबाला, प्रकट करनेबाला 
पकाशनीय-दे ० अकाश्य! । ४ 

प्रकाशी-१. अकाश करनेवाला, जो चमके और प्रकाश करे 
२. सूर्य, ३, दीपक, ४. प्रकाश होता था 
काश्य-(स॑ ०)-प्काश के योग्य, जिसे स्पष्ट किया जाय । 
प्रकास-दे० . अकाश” | छ० १, अब ग्रभात ग्रगट ज्ञान- 
भानु के श्रकास । (बि० ७४) २. पाई उसा अति गोप्य- 
सपि सज्जन करहि अकास । (सा० ७६६ ख) प्रकासे- 
प्रकाश से । उ० जिमि जल्लु निघटत सरद प्रकासे । (मा०. 
२।३२५९।२) 

प्रकासक-ह ० अक्ाशका। उ० जगत ग्रकास्य प्रकासक रामू | 
(सा० $।११७।४) | 

प्रकासति-प्रकाशित कर रही है, अकाश कर रही है। उ०- 

सि हेम-हीरक-सानिकमय मुकुट-असा सब भुचन अका- 

सति | (गी० ७१७) 

प्रकासा-दे० प्रकाश! । उ० १, सांत सुद्ध सम सहज 
प्रकासा | (मा० १।२४२।२) 

प्रकासी-दे० अकाशी!। उ० बचन नखत अवबली न प्रकासी । 
(सा० १।२९५%।१) ह 

प्रकासु-दे> अकाश!। उ० करत प्रकासु फिरह फुलवाह । 
(सा० १॥२३१।१) 

प्रकासू-दे० प्रकाश” । उ० १, तहँई दिवसु जह भाजु 


 अकासू | (सा० २।७४।२) 


प्रकास्य-दे० प्रकाश्य' | उ० जगत ग्रकास्य प्रकासक रामू। 
(सा० १।११७।४) । 

प्रकति-(सं०)-१. स्वभाव, तासीर, २. स्वभाव, मिजाज, 
३. साया, ४. ईश्वरीय शक्ति, चह आदि शक्ति जिसे विश्व 
में अनेक रूपों में हम देखते हैं। जगत्‌ का मूल बीज । 
सांख्य में पुरुष के अतिरिक्त केवल अकृति का ही अस्तित्व 
साना गया है। 3० ३. अ्रगठ परमात्मा प्रकति-स्वासी | 
(बि० ४६) ४. अकति, सहतत्व, सब्दादि, गुन, देवता, 
व्योस, सरुदरिनति असलांबु, उ्ी। (वि०- <४) द 


अकृष्ट-(सं०)-$. उत्तस, श्रेष्ठ, २. सुख्य। 3० १. अचंड 
 अकष्ट मगतम परेश । (सा० ७१०८९) आम कक 
.  प्रक्रिया-(सं०)-१., मकरण, २, क्रिया, युक्ति, तरीका । 


३०६ | 


प्रखर-(सं०)-१, तेज, तीखा, २. घोड़े-हाथी का बख्तर, 
३. पैना, धारदार । । 
प्रख्यात-(सं ०)-मशहूर, विख्यात, नामवर, प्रतिष्ठित । 
प्रगट-दे० मकठट! । उ० १, अब असात मअगटठ ज्ञान-भानु 
के प्रकास । (वि० ७४) २. भूमि-सभर-भारहर अग्रट पर- 
मातसा ब्रह्म नररूप धर-भक्त हेतू । (वि० २) 
प्रगटइ-(रे ० अकट)-अकट होता है । प्रगटउँ-अकट करता 
हूँ। 3० अस बिचारि प्रगट्ड निज सोहू । (सा० ११४६।१) 
प्रगटत-१, म्रकट होता है, सामने आता है, स्पष्ट होता है। 
२. अकट करते हुए, स्पष्ट करते हुए। उ० १. प्रगटत दुरत 
बहोरि बहोरी । (मा० १॥३२५।३) २. श्रेम मसोद परस्पर 
अगठत योपहि । (जञा० ६९) प्रगठटसि-प्रकट होती । उ० 
म्िया बेगि श्रगटसि कस नाहीं। (मा०३।३ ०८) प्रगटहिं- 
प्रकट होती हैं, स्पष्ट होती हैं । उ० भगटहिं दुरहि अटन्ह 
पर भसामितरि। (मा० १।३४७।२) प्रगटि-१. उत्पन्न होकर, 
२. उत्पन्न करके, ३, कहकर, ४. अक८ करके, ज़ाहिर कर, 
स्पष्ट कर । उ० ३. मानहूँ अगटि बियुल लोहित पुर पठह् 
दिये अवनी | (गी० ७३२०) २. सभा सिंधु जदुपति जय- 
जय जबु रसा प्गटि ब्रिश्ुवत भरें आजी। (कु०६१) 
प्रगणिहु-अकाशित किया । 3० जनमि जगत जस अगरिहु 
मातु-पिता कर । (पा० ४8) प्रगटी-उत्पन्न हुई, मकट 
हुईं, जन्म लिया । उ०सीय लच्छि जहूँ स्गटी सब सुख- 
सागर । (जा० ३) प्रगटं-१., अकट होने से, गरकट होने 
में, २, पैदा हुए | उ० ३. यह अगदें अथवा द्विज आपा। 


(सा० $।१६६।२) प्रगठे-१. अकट हुए, २, मकट होने 


पर। प्रगटे उ-अकटे, अकट हो यए। उ० अगटठेउ प्रभु कोतुकी 
कपाला। (मा०.१।१३२।२) प्रगटेसि-१. मकट किया, २. 
अकट हुआ । उ० १. मणटेसि. तुरत रुचिर रितुराजा । 
(मा० १मछ।र) प्रग्ें-१. प्रकट करता है, २. मकठ होवे, 
उत्पन्न हो । उ० १, गगठे उपासन्म, दुरावै दुरबासनाहि । 
(क्‌ृ०७।३ १६) प्रगव्यौ-अकट किया, दिखाया, स्पष्ट किया । 
डउ० कौतुक ही मारीच नीच मिस अगट्यों विसिष मतापु । 
(गी० ६।१) - 

प्रगहभ-दे० 'अगरूभ! । उ० *. म्चंड ग्रकष्ट प्रगल्भ॑ परेशं । 
(सा० ७१०८।९) प्रगल्म-(सं० १-१. ढीठ, दुःसाहसी, 
उहंड, २. बातूनी, बक्की, ३. अच्छी बुद्धिवाला, चतुर, 
४, दंसी, घसंडी, <. तेजस्वी | 


प्रगाह-(सं० अगाढ)-१. कठोर; कठिन, २. बड़ा गहरा, 


३. बहुत, अधिक | े 
प्रधोर-(सं०)-१. अत्यंत कठिन, २ भयंकर, अत्यंत सया- 
वह। उ० २, आवत कपिहि हन्यो तेहि सुष्टि बहार मअघोर । 
(मा० ६।८३ ) 5 हक 
प्रचंड-दे० 'भचंड' । उ० ८. मर्चड अकृष्ट मगर परेश । 
(सा० ७।३०८।५) प्रचंड-(सं०)-१. भयानक, २ बहुत 
तीखा, करारा, तेज, ३. भबल, ४. असल्य, *, क्रोधी, ६. 
कर, कठोर, सख्त, ७. बड़ा, भारी, झ तेजस्वी, प्रताप- 


वाला । उ० २. रघुबीर बान प्रचंड खंडहि भटन्ह के उर 

भुज झिरा । (मा० ३२० छुं० १) गा पक 
प्रचंडा-दे० मर्चंड' । 3० १. तोमर मुदगर परसु मचचंडा। 

(मा० ६॥४०।४) पर आम 


[ प्रखर-प्रजेसकुमारी 


हक ०)-चलता, रायज, जारी,. जिसका अचलने 
| 
प्रचार-(सं०)-१. चलन, रवाज, २. असिद्धि, ३. अकाश, 
४. विस्तार, फैलाव, &. उत्तेजन, ललकार, चुनौती, ६. 
प्रेरणा, ७. अवेश, पेठ । उ० ४. राम खुजस कर चहूँ छुग 
होत अचार । (ब० ३३) द 
पचारइ-अचार करता है। प्रचार-क. दे० अचार । ख. 
फेलाया, ग्रचार किया, ग. ललकारा। उ०क, ६. भँद्र 
कूबरों बचन अचारा। (मा० २।३४॥२) प्रचारि- 
ललकार कर । उ० मानी मेघनाद सों अ्चारि भिरे 
भारी भद। (क० ६॥९२) प्रचारी-दे० अचारि! । प्रचारू- 
१. दें० प्रचार!, २. प्रचार करो । उ० १. ७, इहाँ जथा 
मति सोर प्रचार । (मा० २।२८८।२) प्रचारे-उत्तेजित 
किया; ललकारा । उ० जामवबंत हलुमंत बोलि तब औसर 
जानि अचारे । (गी० ६।७)) प्रचारुंभो-१. ललकारा २. 
फटकारा । द | 
प्रचुर-(सं० )- १. अधिक, बहुत, अपार, २. यशेष्ट, ३. 
चोर, तस्कर । उ० १. जयाति पाधोधि पाषान-जलजान 
कर जातुधान-प्रचुर-हरष हाता । (वि० २६) २. मचुर-भर्व 
भंजन, प्रणत-जन-रंजन । (बिं० १२) ये 
प्रच्छन्न-(स०)-१. ढका हुआ, छिपा हुआ, २. ररोखा, 
प्रजंत-(सं०. पर्य त)-तक , ताई । उ० अवन्र ग्रजंत सरा- 
सल्चु तान्यो । (सा० ६॥७१॥$) द रा 
प्रजंता-दे० अजंत” । 3० तुम्हहि आदि खग मसक अज॑ंता । 
(सा० ७।६१।३ ) सीकर 
प्रजउ-अजा भी । उ० परिजन प्रजउ चहिआ जस- राजा 
(सा० २२७०४) प्रजा-(सं०)-१. रिआ्राया, रैयत, वह 
जनसमूह जो किसी राजा के अधीन रहता हो | २. 
संतान, ओऔलाद | उ० १. प्रजा सहित रघुबंसमनि किसि 
गवने निज घास | (सा० १।३१०) ध्यिद 
प्रजापति-(सं०)-१. सृष्टि को उत्पन्न करनेवाला, सब्टिकर्ता, 
ब्रह्मा, २. पिता, ३. आग, ४. सूर्य, <. मनु, ६. राजा, 
७, घर का स्वासी । उ० १, दच्छुहि कीन्ह प्रजापति 
नायक | (सा० १।६०।३) | 
प्रजारी-(सं० अज्वलन)-१. जलानेवाला, २. जलाई, ३. 
. जलाकर, भर्मकर । उ० १. कानन उजार॒यौं अब नगर: 
प्रजारी है। (क० <$) क्‍ के, 
प्रजार॒यौ-जलाया, अच्छी तरह जलाया। उ० नगर ग्रजा- 
रयो सो बिलोक्यो बल कीस को । (क० ६॥२२) 
प्रजाशन-(सं०)-प्रजा को खानेवाला, अत्याचारी । 
प्रजासन-दे० 'प्रजाशन! । उ० द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजा-- 
सन | (सा० ७।६८।१) ह 
प्रजेश-(सं ०)-१. अजापति, प्रजा का स्वामी, २. बह्मा,! ३. - 
दत्त अजापति । 
प्रजेस-दे० अजेश' । उ० १. दच्छु ग्रजेस भए तेहि काला । 
(मा० $६०।३) है पी आ, 
प्रजेघकुमारी-(सं० अजेशकुमारी)-दक्ष प्रजापति की पुत्री 
सती । उ० पएहि बिधि दुखित अजेसकुसारी | (सा० 
गदआ  .. के 5. | हे मोर को 


प्रज्वलित-प्रतिबिंब | 


प्रजजलित-(सं०)-१. जलता हुआ, धधकता हुआ; २ 
खरा, साफ । 


प्रशा-(सं ०)-१. बुद्धि, मनीया, २. ज्ञाव, विवेक, ३० सर-. 


स्वती, शारदा । 
प्रण-(सं०)-१. प्रतिज्ञा, कौल, २. नियम, अटल निश्चय, 
३, आचीन, पुराना | 
प्रणुत-(सं०)-१. छुका, नमन, २. दास, सेवक, ३. अधीन 
वश में, शरणागत, ४. भक्त 3० ३, देहि है प्रसन्न, पाहि 
प्रशत पालिका । (विं० १६) ४. सदय-हृद्य तपनिरत 
प्रणतानुकूलम । (विं० ६०) 
प्रणति-दे० प्रनति!। .. 
प्रशय-(सं०)-१. ग्रेम, प्यार, २. भरोसा, ३. नम्नता, 
विनय, विनती, ४. श्रद्धा, ९. सुशीलता । 
प्रशव-(सं०)-१., ऑओंकार, ओंकार मंत्र; २. ब्क्या हे 
किष्णु, ७. महेश | . 
प्रणवों-प्रणाम करता हूँ, सर झुकाता हूँ । 
प्रणाम-(सं०)-अभिवादन, नमस्कार । 
प्रणामी-प्रणाम करनेवाला । 
प्रतच्छु-दे० अत्यक्!। उ० १. मानो ग्रतच्छ परब्बत की 
नभ लीक लसी कपि यों छुकि धायो | (क० ६।४४) 
प्रताप-(सं०)-१. पौरुष, मरदानगी, २, तेज, इकबाल, 
गर्मी, ताप, ४७. सहिसा, ४. ऐश्वर्य, ६. प्रखरता, प्रच॑- 


डता । उ० २, बेग जीत्यो मारुत, प्रताप मारतंड कोटि। 


(क० ४।६) प्रतापहिं-अताप को । 


प्रतापा-दे० प्रताप! । उ० २. सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा |. 


(मा० ६।॥७६।८) 


प्रतापी-पराक्रमी, प्रतापवाला, 'तेजवाला | उ० सोह रावन 


जग बिदित प्रतापी । (मा० ६।२५।४) हि 
प्रतापु-दे० अताप! ।' उ० २. विद्यमान रन पांह रिपु कायर 
कथहिं प्रतापु । (सा० १।२७४) 
प्रतापू-दे० अताप! । उ० २. अगट प्रभाउ' महेस प्रतापू। 
(सा० $।१ ४५३) 


ति-(सं०)-१. एक उपसर्ग जो शब्दों के आरंभ में लग 


कर विपरीत, सामने, बदले या आदि का अथ देता है। २ 
हर एक, प्रत्येक । उ० २, प्रति संवत अति होह अनंदा । 
(मा० १।४५।१) 

प्रतिउत्तर-(सं ० प्रति + उत्तर)-उत्तर का उत्तर, जवाब का 


जवाब, बादुविवाद | उ० ग्रतिउत्त सड़सिन्ह सनहेँ 


काढ़ुत भट दूससीस । (सा० ६।२३ ड०) । 
प्रतिउपकार-उपकार का बदला, नेकी का बदला । उ०ग्रति 
उपकार करों का तोरा । (मा० ४३२३) 


प्रतिकार-(सं०)-१. प्रतीकार, बदला, जवाब, २. चिकित्सा, 


इलाज, ३. मुक्ति, छुटकारा, उद्धार, ४. वर्जन, निवारण 

. अतिकूल-(सं०)-१. उलठा, विरुढ्ू, विमुख, २. दूसरा 

किनारा | 3० १, जेहि बस जन अजुचित 
बिस्‍्व अतिकूल । (मा० १।२७७) 


हा क्‍ प्रतिकूला-दे ० अतिकूल । उ० १, जीव न लह सुस्त हरि ह 


...  अतिकूला । (सा० ७१२२।८) 
: प्रत्तिमरह-(सं०)-१. दान, २. स्वीकार, अहण । 





करहि चरहि 


-+सं० प्रतिभ्ाहिन) ल्ेनेवाला, दान केनेबोजा | हर 


[ ३१० 


उ० प्रतित्राही जीवे नहीं, दाता नरके जाय। (दो० 
४ शेड) 
तिछाँह-प्र तिबिब, छाँह, छाया । 3० प्रतिछाँह छबि क्रवि 
प्राखि दे प्रति सों कहे गुरु हों रि ! (गी०७१८) ... 
प्रतिछाँहीं-(सं० अतिच्छाया)-अतिबिब, परछाहीं | 3० राम 
सीय सुदर प्रतिछ्ाहीं | (मा० बश्शशर) | . 
प्रतिज्ञा-(सं०)-१. अण, वादा, २. कसम, सॉंगंधघ ।॥ उ० 
१, अहलाद अतिज्ञा राखी । (वि० 8३) 
प्रतिदिन-रोज प्रत्येक दिन । उ० बिहरहि बन -चहुँ ओर 
प्रतिदिन असुदित लोग सब | (मा० २२९१) 
पतिपक्ष-बैरी, दूसरे पक्ष का । क्‍ 
प्रतिपक्षी-(सं०)-दूसरे पत्तवाले, शत्रु । 
प्रतिपच्छिन्द-दूसरे पक्तचालों ने, शब्रुओं ने । उ० सपनेहुँ 
नहि अतिपच्छिन्ह पावा। (मा० २।१०२।३) प्रतिपच्छी- 
दे० प्रतिपक्षी 
प्रतिपदु-पगपग पर, हर कदम पर । 3० बिनय छन्न सिर 
जासु के अतिपद्‌ पर-उपकार । (स० <%२) 
प्रतिपादक-(सं ०)-१. बोधक, ज्ञापक, २. संस्थापक, 
प्रकाशक, संपादक, ४. निरूपक | 
प्रतिपादन-(सं ०)-१ . संपादन, २. बोधन, ३. मिरूपण । 
प्रतिपाद्य-(सं०)-१. जिसका प्रतिपादव किया जाय, २. 
जानने योग्य, जिसका ज्ञान किया जाय। 3० २. प्रभु 
प्रतिपाद्य राम भगवाना । (सा० ७।६१।३) 
प्रतिपाल-(सं ०)-पोषक, रक्षक, पालन करनेवाल़ा । 
प्रतिपालइ-पालता है, पालन करता है| 3०. जो ग्रति 
पालइ तासु हित करह उपाय अनेक । (मा० ६२३ च) 
प्रतिपालऊँ-पालता हूँ, पोषता हूँ । उ० एहि अतिपालरँ 
सबु परिवारू। (मा०२॥१००।४) प्रतिपालहिं-पालते हैं, 
रक्षा करते हैं। उ० जे कहूँ सत मारग प्रतिपालहिं । (मा० 
७।१००।१) प्रतिपाला-पालन किया, पाला |. उ० अम्ञु 
आयसु सब बिधि प्रतिपाला। (मा० १४२।४) प्रति- 
पालि-पालन करके, रक्षा करके । उ० अतिपालि आयसु 
कुसल देखन पाय पुनि फिरि आइहों। (मा०२।१५१।छु०१) 
प्रतिपाली-पाला, पालन-पोषण किया । 3० सींचि सनेह 
सलिल ग्रतिपाली । (मा० २।४६।२) प्रतिपाल्यो-पाला 
निर्वाह किया । उ० दुसरथ सों. न प्रेम अतिपाल्यो हुतो 
जो सकल जग साखी | (गी० ३११२) 
प्रतिपालक-पालनेवाला, रक्षक । उ० बोले बचन नीति 
प्रतिंपालक । (मा० ९।९०।२) 
प्रतिपालन-पालन, रक्षा. करना, निर्वाह ।उ० बहु बिधि 
प्रतिपालन पभ्ु कीन्हीं। (वि० १३६) 
प्रतिफल-(सं०)-१., परिणाम, फल, नतीजा, २. प्रतिबिब 
छाया, ३. बदला, अतिशोध |... 
प्रतिबिंब-(सं०)-१. परछाहीं, छाया, प्रतिरूप, २. मूर्ति 
प्रतिमा, ३. चित्र, ४. मुकर, दर्पण, <, आभा, ऋूलक । 
-उ० १. निज प्रतिबिब राखि तहँ सीता । (मा० ३॥२४।२) 
प्रतिबिंबनि-१., अतिबिबों में, परछाहियों में, छाया में, २ 
परछाहियों को। उ० १,हँसे हसत अनरसे अनरसत प्रति- 
_ बिबनि ज्यों ऊाँई। (गी० १॥१६) २. किलकत कुकि 
ऋकत प्रतिबिबनि। (गी० १२८) 


३११ |] 


प्रतिबिंबु-दे० अतिबिब!' । उ० १. निज अतिबिद्यु बरुकु 
गहि जाई । (मा० २४७।४) 

प्रतिभट-बराबरी का वीर, बराबरी करनेवाला । 3० जेहि 
कहूँ नहि अतिभट जग जाता । (मा० ३।६८०।२) 

प्रतिभा-(सं०)-बुद्धि, क्षान, बुद्धि की तेज्ञी या चमक । 

प्रतिमा-(सं०) मूत्ति, पुतली, सूरत । उ० सुर अतिमा खंभन 
गढ़ि काढ़ीं । (सा० १।२८८।३ ) 

प्रतिमूरति-(सं० प्रतिमृति) प्रतिरूपष, अक्स, प्रतिबिब, 
परछाहीं । उ०निज पानि सनि महूँ देखि अतिमरूरति सुरूप 
निधान की। (सा० १।३२७|३) 

प्रतिवाद-(सं०)-खंडन, विरोध । 

प्रतिष्ठा-(सं०)-१. मान, इज़्ज़तल आदर, २. स्थापना, 
अतिष्ठापित करना, ३. देवताओं की मृति की स्थापना 
करना, प्राण-प्रतिष्ठा, ४. ख्याति, प्रसिद्धि, &. कीति, 
यश, ६. शरीर, देह, ७. एथ्वी, ८. यज्ञ की समाप्ति । 

प्रतिहृत-(सं ०)-१. अवरुद्ध, रुका, २. श्रीहत, निराश, 
हषेहीन, ३. तिरस्कृत, अपमानित, पतित, ४. समाप्त । 

 उ० ४. सिरकंप, इंद्रिय-सक्ति प्रतिहत बचन काहु न 
भावई । (वि० १३६) 

प्रतीत-(सं०)-१. ज्ञात, जाना, विदित, २. असिद्ध, 
विख्यात, ३. असन्न, खुश, । 

प्रतीति-(सं ०)-१.भरोसा, विश्वास, २. ज्ञान, जानकारी उ० 
4, सगुन प्रतीति भंट प्रिय केरी । (मा० २७३) 

प्रतीती-विश्वासपात्र, जिस पर भरोसा किया जा सके। 
उ० गुर्दे बोलाइ पाहरू अतीती । (मा० २६०२) 

प्रतोषी-(सं० अतोष)-संतुष्ट किया, संतोष दिया। उ० 
राम प्रतोषी मातु सब कहि बिनीत बर बैन | (सा०१।३५७) 

प्रत्यकज्ष-(सं०)-१, जो सामचे हो, स्पष्ट, प्रकट, २. चार 
प्रमाणों में से एक । 

प्रत्याहर-/सं०)-योग के आठ अंगों में एक, इंड्रियनिम्रह । 

प्रत्युत-(सं०)-१. बल्कि, वरन्‌, २. विपरीतता । 

प्रत्युत्तर-(सं ० )-उत्तर का उत्तर, जवाब का जवाब | 

प्रत्यूट-(सं०)-बिध्न, बाधा, उपद्रव । उ० होइ घुनाच्छर 
न्याय जों पुनि अत्यूह अनेक । (सा० ७१११८ ख) 

प्रथक-दे ० पृथक! । 

प्रथम-(सं०)-१., पहला, शुद्ध का, आरंभ का, २. अधान, 
सुख्य, सर्वश्रेष्। उ० १. सो धन धन्य प्रथम गति 
जाकी । (मा० ७।१२७।४) प्रथमहिं-पहले ही । 3० अथ- 
-महिं कहहु नाथ सतिधीरा । (मा० ७।१२१।२) 

प्रथुल-दे० पिथुल” । | 

प्रदं-दे० प्रद!। उण्शांतं शाश्वतमप्रमेयसनर्घ निरवाणशांति- 
प्रदें। (सा० २।१। श्लो० १) प्रद-(सं०)-देनेवाला, 
दाता । उ० तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा। (मा० $। 
७३।१) प्रदा-(सं० )-देनेवातल्वी, दान्नी। अद! का ख्री- 
लिग । उ० सा मंजुल मंगलगप्रदा। (मा० २।१। श्लो० २) 
प्रदे-अदा' शब्द का संबोधवकारक का रूप। हे देने- 
वाली ! प्रदो-देनेवाले दोनों। उ० सीतान्वेषणतत्परो 
पथिगता भक्तिप्रदो तो हि नः । (मा० ४१। श्लो० १) 

प्रदक्षिण-(सं०)-पूजन आदि के समय, अतिमा, मंदिर या 
किसी स्थान के चारों ओर घूमना; परिक्रमा । 


| प्रतिबिबु-प्रपंच 


प्रदक्षिणा-दे० अदक्षिण! । 

प्रदच्छिन-दे० अदक्षतिश” | उ० उभय घरी महँ दींन्हीं सात 
प्रदच्छिन धाइ । (मा० ४।२६) 

प्रदुच्छिना-दे० अदुक्षिण! | उ० दे दे मदच्छिना करति 
मसनास न प्रेम अघाइ | (गी० ३।१७) 

प्रदान-(सं०)-१. दान, २. देने की क्रिया; ३. विवाह, 
शादी, ४. अंकुश । 

प्रदीप-(सं ० )-१., दीपक; चिराग, २. उजाला; प्रकाश । 

प्रदेशं-दे० प्रदेश” । उ० ३. रतन जटित मणि मेखला कटि 
प्रदेशमू । (वि० ६१) प्रदेश-(सं०)-१. देश, भू्खंड, २. 
स्थान, जगह, ३. अंग । 

प्रदेस-दे० 'अदेश” । उ० $, पुन्य प्रदेस देस अति चारू | 
(मा० २।१०५।२) 

प्रदोष-(सं०)-१. संध्याकाल, दो घड़ी दिन से दो घड़ी 
रात तक का समय, २. बहुत बढ़ा अपराध, रे. दुष्ट, 
पाजी । 3०१, जातुघान अदोष बल पाईं। (मा०६।४३।२) 

प्रधान-(सं ० )-१. मुख्य, श्रेष्ठ, २. सुखिया, ३. इेश्वर, ४. 
सेनापति । उ० १. करम प्रधान सत्य कह लोगू। (सा० 
२।६ १४) 

प्रध्यंसनं-नष्टकर देनेवाला । उ० ब्रह्माम्भोधि समुझूव कलि- 
मल अध्वंसन चाव्ययं । (मा० ४।१। शलो ० २) 

प्रन-दे० अण! । द 

प्रनतत-दे० अणत”! । शरणागत । उ० ३. कहेसि 
पुकारि मनतहिंत पाही । (मा० ३।२।५) प्रनतनि-भक्तों, 
शरणागतों । उ>० सरनागत आरत अनतनि को 
अभयपद्‌ ओर निबाहँ। :गी० ७१३) प्रनतपाल-शरण 
में आए की रक्षा करनेवाला । उ० अनतपाल, कृपालु 
पतित-पादन नाम | (विं० ७७) 

प्रनति-(सं० मणति)-अणास, नमस्कार । क्‍ 

प्रममामि-प्रणाम करता हूँ। उ० अनमामसि निरंतर श्रीरम्न। 
(मा० ७।१४।१०) 

प्रनय-दे० 'प्रशय” । उ० १. मीति प्रनय बिज्रु सद ते गुनी। 
(मा० ३।२१४६) 

प्रनवर्उ-पणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उ० प्रभवर्डँ 


. सबहि कपट सब त्यागं। (सा० $॥१४।३) प्रनवो-दे० 


प्रनवज । 

प्रनाम-दे० अणाम! । उ० सक्ृृत प्रनास प्रनत-जस बरनत 
सुनत कहत फिरि गाउ । (वि० १००) द 

प्रनामा-दे० अणास!। उ० बार बार कर दंड प्रमामा। 
(मा० ७१३२) 

प्रनामु-दे० अणाम! । उ० कीन्ह प्नासु चरन घरि साथा । 
(सा० १॥२१९।१) द 

प्रनामू-दे० अणाम! । उ० जोरि पानि पभ्रु कीन्दह अनामू। 
(सा० १॥९३।४) 

प्रपंच-(सं०)-१. संसार, भवजाल, सृष्टि, २. संसार का 
के फेलाव कक हे 
जंजाल, ३. विस्तार, फेलाव, ४. मंकूट, ऋरमेला, 'रूगड़ा, 
£. आडंबर, ढोंग, ६. छुल, कपट, ७, साया | उ० २. 
तुलसिदास परिहरि श्रपेंच सब । (वि० ८७) ४. मोहि 
सों आनि प्रपञ्ञ रहा है। (क० ७१०१) €, स्वारथ सया- : 
नप अपन्वच परमारथ | (क० ७८०) प्रपंचहिं-१. अपध् 


प्रपंची-प्रभाऊ ] 


को, अपब्वयुक्त संसार को, २. माया को | 3० २. रचहु 
प्रपद्चचहि पत्च मिलि । (मा० २२६४) 


प्रपंची-4. छली, २. ढोंगी, ३. ऋूगड़ालू। 3० १. दूरि_ 


कीजे द्वार तें लवार लालची अपनी । (वि० २५८) 
प्रपंचु-दे० प्रपञ्ल। उ० १. बिधि प्पन्नु गुन अवगुन साना। 
हा १६।२) ६. प्रेम अपडु कि झूठ फुर। (सा०२। 
२६१ क्‍ 
प्रपं ज-भारी झुंड, बड़ा समूह | उ० बिकसित कसलावली, 
चले प्रपुञ्ष चंचरीक । (गी० १।३६) ट 
प्रफुलित- सं० प्रफुल्ल)-खिले हुए, प्रसक्ष। उ० निसि 
मलीन यह प्रफुलित नित द्रसाई । (ब० २६) 
प्रफल्ल-(सं०)-१.फूला हुआ, खिला, प्रस्फुटित, २.असन्न । 
3० १. अफुल्ल कंज लोचन । (मा० ३॥७। छु० २)... 
प्रफल्लित-असज्न, पुलकित । 3० सुनि पुलक प्रफुल्लित 
'गात | (मा० १।१४५) 
प्रबंध-(सं० 0-१. इंतजाम, बंदोबस्त, २. एक प्रकार का 
काव्य जिसमें कथा रहती है। इस अकार के काव्य की 
. रचना। ३. बंधन, बंधाव । उ० २. परम पुनीत प्रबंध 
बनाईं। (मसा० १।१४०।२) क्‍ द 
प्रवरघन-(स्रं० प्रवर्षण)-एक पर्वत का नाम । उ० कपिहि 
तिलक करें प्रभुकृत सैल श्रबरघषन बास । (मा० ७६६ ख) 
प्रबल्ल-(सं०)-१. बलवान, मज़बूत, बली, २. समर्थ, ३. 
 धृष्ट, साहसी, ४. अचंड, उम्र | उ० १. प्बल-भुजदंड- 
परचंड कोदंडधर । (जिं० ९०) ४. अ्बल अहंकार दु्घट 
महीधर । (विं० ४६) 
प्रतन्चता--१., आधिक्य, अधिकता, २. प्रभाव । उ० २. निज 
हर के प्रबलता करषि कृपानिधि लीन्हि। (मा० १। 
१३७ 
प्रवाल-(सं० प्रधाल)-१. मूँगा, २. नया पत्ता । 
प्रवाह-(सं० अवाह)-धारा, प्रवाह । उ० प्रेम प्रबाह बिलो- 
चन बाढ़े । (मा० १॥३४०।३) 
प्रबाहू-दे अबाह”! । उ० उमगेड ग्रेम प्रमोद अबाहू। (मा० 
१३ ६५ 
प्रबिसहिं-(सं० प्रवेश)-अवेश करते हैं, भीतर जाते हैं | उ० 
एक प्रबिसहिं एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार । (मा० २। 


२३) प्रबिःस-अवेश करके, भीतर घुसकर । उ० अबिसि 


. नगर कीजे सब काजा । (मा० &।५।१) प्रविसे-अवेश कर 
गये, घुसे । उ० पुनि रघुबीर निषंग महुँ अबिसे सब 
.. . चाराच । (मा० ६६८) प्रविसेउठ-पैठ गया, अवेश किया । 
. छ० अस कौतुक करि रामसर ग्विसेड आइ निषंग। 
(मा० ६३ ख. बे 
प्रबीन-(सं० प्रवीण)-चतुर, होशियार | उ० सोइ उपाड 
'तुम्ह करेहु सब घुरजन परम अबीन । (मा० राघ०) 
.. प्रबीनता-(सं० अ्रवीणता)-चतुराई, होशियारी। उ० नीचऊ 
. निवाजे प्रीति रीति की ग्रबीनता । (वि० २६२) 


_मंत्रीना-दे० अबीन! । ० सेवहि सिद्ध. सुनीस प्रबीना । 


.. अवीकष-देण प्रबीन्‍त 





जु ः 
कही 8 (क मे 
के. इज का 


 साषा ।(सा० 34३१) ४ ४<& 
प्रमाऊ-[सं० प्रभाव)-१. ह महि 
है नियम | उ० १. व 


| ३१२ 


प्रबेस-(सं० अवेश)-घुसना, णैसार । उ० करत अबेस पिरे 
दुख दादा । (मा० २॥२३ ६ २) के 


अबेसा-दे० अबेस! | उ० अंगद अरु हनुमंत अबेसा। (मा० 


६।४९।४) 

अबेसु-दे० अवेश” । उ० २. निजपुर कीन्ह प्रबेसु | (मा० 
१।१९४) द 

प्रबोध-(सं०)-१. जागना, नींद का हटना, २, यथार्थ ज्ञान, 
पूर्णबोध, ३. सांत्वना, आश्वासन, तसलली, संतोष । उ० 
३. मोर मन प्रबोध जेहि होई । (मा० १।३१।१) 

प्रबोधक-(सं ० )-जतानेवाला, उपदेशक, ज्ञानदाता । 3० 
उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी | (सा० १।२१।४) 

प्रबोधन-(सं०)-१. जागरण, जागना, २. उपदेश, सीख, 
सिखाना, ३. सिखाने, शिक्षा देने । उ० ३. लगे ग्रबोधन 
जानकिहि । (मा०२।६०) प्रबोधहि-समाधान को, प्रवोध 
को । उ० पारबती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाह। (मा० 
१।७३) प्रबोधा-आश्वासन दिया, समभाया-बुकाया । उ० 
प्रभु तब मोहि बहु भाँति प्रबोधा । (मा० १।१०३।३) 
प्रवोधि-समकाकर, सांत्वना देकर | 3० सुनि बिनय सासु 
प्रबोधि तब रघुबंस मनि पितु पहि गये । (जा० १८६) 
प्रबोधिसि-समराया, धीरज दिलाया । उ० धीरज धरहु 
प्रबोधिसि रानी । (मा० २२०) प्रबोधी-१. समकायी, 

. २. समझ्काकर, शिक्षा देकर, ३. समभझायी हुई, सिखलाई 


. हुईं। उ० २. बन उजारि रावनहि अबोधी । (मा० ७ 


६७।३) प्रबोधे-सांत्वना दी, समझाया। उ० सचिव 
सुसेवक भरत प्रबोधे । मा० २३२२३॥१).. '* 
प्रबोधु-दे० 'प्रबोध” । उ० ३.पग परि कीन्‍्ह प्रबोधु बहोरी । 
(मा० २२४४।४० | 
प्रबोधू-दे० अबोध! । 
(मा० २।२६३।४) द 
प्रभंभन-(सं०)-१. प्रचंड वायु, आँधी, २. तोड़-फोड़, 
उखाड़-पखाड, नाश । उ० १. मोह महा घन पटल अभे- 
जन | (मा० ६॥११६॥१)... रे 
प्रभंभनजाया-वायु के पुत्र, हलुमान । उ० जीति न जाई 
प्रसंजनजायथा | (मा० <।१६।९) ः 
प्रंजनतनय-दे० अरभंजनजाया! । उ० प्रबल वैराग्य 
दारुण प्रभंजनतनय विषयवन-दृहनमिव धूमकेतू | (वि०९८) 
प्रभंजनसुत-दे* प्रभंजनजाया! । 3० चलता प्रभंजनसुत 
बल भाषी । (सा० ६।९६॥१) ह 
प्रभव-(सं०)-१. उत्पत्तिकारण, जन्महेतु, जिससे पेदा 
होते हैं, जैसे माता-पिता । २. जन्म, उत्पत्ति, ३. पराक्रम, 
-ज्ोर । उ० १. कपि-केसरी-कस्यप-प्रभव-जगदातिहर्ता । 
(विग्रह)..... ः 
प्रभा-(सं०)-१. अकाश, चमक, उजेला, २. छुवि, शोभा, 
-३., सूर्य का तेज, ४. सूर्य की एक सत्री। उ०. १. प्रभा जाई 
कह भानु बिहाई | (मा०् शाध्छण३)........ ८ 
प्रभाउ-दे० अभाऊ! । उ० १, भजन अभाउ भाँति बहु 


उ० २. बैरु अंध प्रेमहि न प्रबोधू । क्‍ 


हज मं सा, माहात्म्य, २. प्रताप, 
गे कहि सकह प्रयाग असाऊ । (सा० 


शा१०६११) 5. 


ञु 
न्क 


३१३ ] 


प्रभाकर-(सं ० )-१. सूर्य, २. अप्लि, ३, चंद्रमा, ४. समुद्र, 
९, आक का बृक्त। उ० १. सील सोभा सागर प्रभाकर 
प्भाय के। (गी० १६५) 

प्रभात-(सं ०)-सवेरा, प्रातःकाल । उ० अब अश्चात्‌ प्रगट 
ज्ञान-भानु के अ्रकास । (वि० ७४) द 

प्रभाता-दे० प्रभात! । उ० काजु नसाइहि होत अभाता । 
(सा ६।६०।३) 

प्रभाय-दे० प्रभाव! | उ० १, कौन पाप कोप, लोप प्रगट 
प्रभाय को । (ह० ३१) ३. सील सोभा सागर प्रभाकर 
अभाय के। (गी० १।६५) 

प्रभाव-(सं०)-१. असर, महिसा, शक्ति, २. उद्धव, प्राढु- 
भाव, ३.प्रताप, तेज, इकबाल । उ०१, गुरु प्रभाव पालिहि 
सबहि । (सा० २३०४) 

प्रभावा-दे० प्रभावी । उ० १. राम नाम कर अमित 
प्रभावा | (सा० १।४६।१) 

प्रभुं-प्रभु को । प्रभु-(सं०)-१. स्वामी, मालिक, २. पालक, 
रक्षक, ३२. भगवान, इेश्वर, राम, कृष्ण | उ० ३. तुलसि- 
दास अभ्रु हरहु भेद मति | (वि० ७) प्रभुणा-असश्ु ने । 
उ०यत्पूष प्रभुणा कृत सुकबिना श्री शंभुना दुगर्स । (मा० 
७।१३१। श्लो० १) प्रभुदासी-विष्णु की दासी | तुलसी | 
प्रभु-दासी-द[स-विष्णु की दासी तुलसी के दास अर्थात्‌ 
तुलसीदास । 3० नाम ले भरे उद्र एक प्रसु-दासी-दास 
कहाइ । (व्ि० ४१) प्रभुन्ह-प्रशुओं, स्वामियों । उ० नाथ 
प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ। (सा० १॥८९।२) प्रभ्ुहि-प्रश्ु 
को, राजा को, स्वामी को । 3० ग्रभुहि न प्रभुता परिहरे । 
(दो० ९१७) प्रभो-हे प्रभु । उ० प्रभोञ्अमेय चैमवं । 
(मा० ३।४।३) 

प्रभुता-(सं०)-१. बड़ाई, महत्व, २. शासनाधिकार, 

हुकूमत, ३. वेसव्‌, ७. साहिबी, मालिकपन, *. सामथ्थ्य । 
उ० १. दे० अभ्' । २. श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता 
बधिर न काहि। (दो ० २६२) 

प्रभुताई-दे ०» प्रभुता' । उ० *. अतुलित बल अतुलित ग्रश्ु- 

'ताई। (मा० ३|२६) 

प्रमथ-(सं०)-शिव के गण । ये भोगी और योगी दो प्रकार 
के कहे गए हैं। 3० प्रमथनाथ के साथ प्रसथ गन राजहि । 
(पा० ११०) 

प्रमथना थ-[सं ०)-शंकर, महादेव । उ० दे० अमर्था । 

प्रमथराज-दे ० 'अमथनाथ! । 3० ब्रेलोक-सोकहर, असथ- 
राज । (वि० १३) ली 

प्रमदा-(सं०)-१. ख्री, सुंदरी स्री, २. माल्नकेंगनी, श्रियंगु, 
काकुन । उ० १. प्रेम मगन प्रसदा गन तनु न सम्हारहि । 
(जा० १६२). हि 

प्रमाण-( सं ०)-१. वह बात जिसके द्वारा कोई दूसरी बात 
सिद्ध की जाय, सबूत, २. सत्य, सच्चा, यथार्थ, ३. 
निश्चय, प्रतीति, €. मर्यादा, थाप, साख, ९१. प्रामाणिक 
बात या वस्तु, ७. इयत्ता, हद, सान, ८. शांख, 8. सूल- 
घन, १०.प्रमाणपत्र, ११.आदेशपन्न, १२.तक, पयत, १३. 
सच्च: है, द्धत्यता, १४. अटल | विशेष-न्याय के अन्नुसार 

 अमाण (सबूत) अत्यक्त, अनुमान, उपमान और शब्दु- 
प्रमाण ये चार माने गए हैं +॥+/. 

कल ह 


[_ प्रमाकर-यले्य 


प्रमाद-(सं०)-१. मसतवाल!पन, नशा, २. असावधानी, ३. 
अहकार, गये । 

प्रमादू-दे० अमाद! | उ० २. तात किए प्रिय प्रेम अ्रमादू । 
(सा० २७७१२) 

प्रमान-दे> प्रमाण! । उ०२.चाइ राम पद कमल सिरु बोले 
गिरा अमान । (सः० १२९२) १२. जोंजन खत अरमान 

' ले घावों । (मा० १।२६३॥४) १७. यह इमान पन मोरे । 
(वि० ११२) 

प्रमाना-दे० असाण? । 

प्रमानिक-(सं० आमाखिक)-जिसका अमाण हो, मानने 
योग्य, दीक, सत्य । उ० बूढ़ों बड़ो प्रंमानिक बराह्मन संकर 
नाम सुहायों । (गी० १।१४) 

प्रमुख-(सं०)-१, अधान, श्रेष्ठ, २. मुखिया, अगुआ, रे. 
अथस, पहला। उ० १. छुमा करुना अम्जुख तन्न परि- 
चारिका | (वि० ४७) 

प्रमुदित-(स०)-यसन्न, आह्वादित, आनंदित । उ० हरे 
निरखि बरात प्रेम ग्रमुदित हिए । (जा० १२६) 

प्रमोद-(सं०)-हर्ष, आनंद, सुख । उ० उमगेड ग्रेम अमोद 
प्रबाहू । (मा० $३६।९) 


प्रमोदु-दे० अमोद! । 3० प्रेम्"ु श्रमोदु कहे को पारा । 


(सा० १।३४६।१) 


प्रयच्छु- (सं ०)-दीजिए, अदान कीजिए । उ० भक्ति प्रयच्छ 


रघु पुंगव लिर्भरामे कामादि दोष रहित कुर मानस च । 
(मा० ९।१। श्लो० २) द 
प्रयांति-(सं०)-जाते हैं, प्राप्त होते हैं । उ० ग्रयांति ते गति 
स्वक । (सा० ३।४छ० ८) 
प्रयाग-(सं ० )- गंगा और यमुना के संगस पर बसा अंसिद्ध 
नगर और तीर्थस्थान। इलाहाबाद । कहा जाता हे कि 
यहाँ गंगा जसुना के संगम पर सरस्वती की मच्छन्न धारा 
मिलती है इसी कारण संगम त्िवेणी नाम से असिद्ध है । 
मकर की संक्रांति पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। 
इसे 'तीथराज! या 'तीथथपंति! भी कहते हैं । 
प्रयागा-दु० प्रयाग! | उ० जाना मरझ्ु नहात अयागां। 
(मा० २२०८३) हर 
प्रथागु-दे० प्रयाग! । उ० जनु सिंघलबासिन्ह  भयडउ 
बिथिबस सुत्तम अयागु । (मा० रार२३) 
प्रयाणु-(सं० ) - जाना, अस्थान, गमन । क्‍ 
प्रयान-दे० 'घयाण”! । उ० रघुबीर रुचिर अयान अस्थिति 
जानि परम सुहावनी । (मा० दाश्शाछु०२) हु 
प्रयास-(सं ०)-१. परिश्रम, आयास, श्रम, २. कोशिश, 
यल, रे. इच्छा, ख्वाहिश | उ० १. करहु सेतु अयास कछु 
नाहीं । (मा० ६॥१३) 
प्रयासा-दे० अयास*। उ० भगति करत बिच्ु जतन अयासा | 
(मा० ७।११९।४) ह 
प्रयोजन-(सं०)-१. अभियाय, उंद्वेश्य, आशय, २, काये, 
काम, २, उपयोग, व्यवहार । उ० १, हरि तज किमपि 
 अयोजन नाहीं । (मा० १॥१६२॥१) 
प्रलंब-(सं०)-लंबा, विशाल । उ०स्ुज्ञ अलंब परिधन सुनि- 
चीरा । (म० १।१०६।३) 


- प्रलय-[सं०)-संसार का अंत, जगत के नाना रूपों का. 


प्रल्ाप-प्रसीद ] 


प्रकृति में विल्लीन हो जाना। उ० उद्भव पालन अलय 
कहानी । (मा० १।१६४।३) प्रलयहु-प्रत्यथ में भी | 3० 
महा मलयहुँ नास तब नाहीं | (मा० ७६४३) 
प्रलाप-(सं०)-१, व्यर्थ की बकवाद, व्यर्थ बात, बड़बड़, 
२, वियोग की विशेष अवस्था में उच्चरित व्यर्थ के वचन | 
उ० २, प्रभु प्रलाप सुनि कान । (सा० ६।६१) 
प्रलापी-बकवाद करनेवाला । उ० सुनेहि न अवन अलीक 
गलापी । (मा० ६।२९।४) 
प्रलापु-दे० अलाप! । 3० १,बिद्यमान रन पाय रिपु कायर 
करहि मलापु । (दो० ४३६) द 
प्रवर- (स॑०)-१., संतान, संतति, २, गोन्न, वंश, ३, श्रेष्ठ, 
उत्तम, अधान, बड़ । उ० ३, तांडवित-लृत्य-पर, डमरु- 
डिमडिस-मंबर । (वि० १०) हे 
प्रवर्षणु-(सं०)-१. वर्षा, २, क्रिष्किधा के पास के एक 
पर्वत का नाम, ३. वह स्थान जहाँ पानी विशेष बरसे । 
प्रवान-(सं० ममाण)-भामाणिक, सत्य | उ० में पुनि करि 
अवान पितुबानी । (सा० २।६२।॥१) द 
प्रवाहँ-ग्रवाह में, धारा में | उ+ जल अवाहँ जल अलि गति 
जैसी । (मा० २।२३४।४) प्रवाह-(सं०)-१. बहाव, नदी 
की धारा, धारा; २. अबृत्ति , छुकाव | 


प्रविसति-[सं० प्रविश्यति)-घुसती है, प्रवेश करती है । 3० 


 केहि हा प्रविसति जाति केहि कहु दर्पन में छाँह । (दो० 
२४४ क्‍ 
प्रवीण-(सं०)-१, दक्ष, चेतुर, निषुण, कुशल, २. अच्छा 
गाने-बजानेवाला ।... 
प्रवृत्त-(सं०)-१. तत्पर, उच्चत, तैयार, २.लगा हुआ, लीन । 
प्रवृत्ति-[सं०)-१. भवाह, बहाव, कझुकाव, २. बृत्तांत, हाल, 
३. संध्षार के कामों सें लगाव, निबृत्ति का उलटठा, ४, 
उत्पत्ति, आरस्म, £. अवेश, पहुँच, पेठ, ६. इच्छा, ख्वा- 
हिश | उ० ३, वपुष बदल्यांड सो, अवृत्ति-लंका दुर्ग रचित 
मन-दुनुुज-सय रूपधारी । (वि० ८) 
प्रवेश-(सं ०)-१. पहुँच, गति, २. घुस जाना, पेठ, दुख । 
प्रवेसु-दे० 'अवेश” । द द 
प्रशंसक-(सं ०)-मशंसा करनेवाला, सराहने या स्तुति 
करनेवाला । द 
प्रशंसत-१. मशंसा करता है, बड़ाई करती है, २. अशंसा 
करते हुए । द ्् । 
अशंसा-(सं०)-बड़ाईं, स्तुति, तारीफ, गृण-चर्णन । 
. प्ृशस्त-(सं०)-१. सराहने योग्य,श्रेष्ठ, उत्तम, २ विस्तृत, 
. चौड़ा [.. द का 
 प्रशस्ति-(सं०)-अशंसा, स्तुति, बढ़ाई।..... 
प्रश्न-(सं०)-१ . सवाल, पूछताछ, २. विचारणीय विषय, 
३. एक उपनिषदु।...... . 
.. प्रसंग-(सं०)-१. संबंध, लगाव, साथ, संग, २. विषय का 
.. लगाव, अर्थ की संगति, ३. बात, वार्ता, चर्चा, कथा, 
_ -$. उपयुक्त संयोग, अंवसर, ९. हेतु, कारण, ६. विस्तार, 
. कैल्लाव, ७, संसर्ग, संगम । उं० 
 खबहूँ। (सा० १.३२७७४) 


_ असंगा। (माण्शणर) ४... 


म्ंगा-दे० असंण?। छउ० १. गंगन चढ़्ह रज पदव॑न 


३. चलेहँ असंग दुराएंहु 
.. -. भ्रकासनिधि प्रगट परा व॒रनाथ | (मा० $॥$ ४६) 


पे जे लि 


[ ३१४ 


प्रतंगु-दे० असंग! । 3० ३, सबु मसंगु रघुपतिहि सुनाई। 
(मा० २४१२)... 

प्रसंगू-दे० असंग' । उ० ३. भूप सोचकर कवन पसंगू। 
(सा० २॥२११।४) 

प्रसंसक-दे०” 'अशंखक! । उ० बंस असंसक बिरिद सुना- 
वहिं । (बि० ३१६) क्‍ 

प्रसंसत-(सं० प्रशंसा)-दे० प्रशंसत' | 3० १, सूखत बदुन 
प्रसंसत तिनन्‍्ह कहूँ । (वि० २३५) प्रसंसहिं-ग्रशंसा करते 
हैं। उ० संतत संत प्रसंसहि तेही। (मा० १।८४।१) 
प्रसंसि-बड़ाई करके । उ० बहु विधि उमहि मसंसि पुनि 
बोले कृपानिधान । (मा० १।१२० के) प्रसंसी-अशसा 
की | उ० कहडऊें सुभाउ न कुलहि मसंसी । (मा० ॥ 
२८४।२) प्रसंसें-मशंसा की । प्रसंसेउ-मशंसा की । उ० 
नप बहु भाँति असंसेड ताही । (मा० १।१६०।१) 

प्रसंसा-दे० 'अशंसा! । 3० दुख सुख सरिस मसंसा गारी। 
(मा० २॥१३०।२) 

प्रसन्न॑-मसन्न को। उ० सबेदा सुअसन्नस | (मा० ७॥ 
श्लो० १) प्रसन्न-(सं०)-१. खुश, हषित, २. संतुष्ट, 
तुष्ट । 3० १. अभुहि तथापि असन्न बिलोकी । (मा० १ 
१६४।४). क्‍ 

प्रसन्नतां-असन्षता को । उ० असन्नतां या न गतामिषेक- 
तस्तथा न मम्ले वनवास दुःखतः । (मा० २।१। श्लो० २) 
प्रसन्नता-(सं०)-१. खुशी, हषे, २. तुष्टि, संतोष । उ० 
१. लही नाव परनज असन्नता, बरबस तहाँ गद्यो गुन 
मेन | (गी० ४२१) द 

प्रसन्चु-दे० असन्न' । 

प्रसन्ने-मसन्नता में, मसनत्न होने पर। उ० निः्म्राप्य गति 
त्वयि मसन्ने । (वि० ४७) 

प्रवव-(सं०)-१. बच्चा जनने की क्रिया, जनन, २. जन्म, 
उत्पत्ति, ३, बच्चा, संतान, ४७. निकलना, बाहर आना | 
उ० १. ज्यों जुवती अजनुभवति प्रसव अति दारुन दुख 
उपजे | (वि० ८६) ४७. अरुन नील पाथोज प्रसव जनु 
मनिज्ञुत दुल समुदाई। (वि० ६२). 

प्रसाद-(सं«)-१. दया, कृपा, २. असज्नतापुर्वक दी हुई 
वस्तु, ३. उच्छिष्ट, जूठन, .७. वह वस्तु जो देवता पर 
चढाई जाय, ४, देवता या बड़ों आदि को देने पर बची 
हुई वस्तु, ६. भोजन, रसोई । उ० १. ईस प्रसाद असीस 


.. तुम्हारी । (मा० २२८३।३) ९. अभु ग्साद पट भूषन 


धरहीं । (सा० २।१२६।१) 
प्रसादा-दे० प्रसाद! । उ० ५. सुखी भहडे 
प्रसादा । (सा० $।१२०।२) 
प्रसादु-दे० असाद!। उ० १. 
सिधाएं । (सा० १।२६५।४) 
प्रसादू-दे० अखाद! । उ० १. नामु जपत प्रभु कीन्‍्ह मसादू। 
(मा० १६२) ९ 7 ० 
प्रसिद्ध-(सं ०)-१. विख्यात, मशहूर, २. अलंक॒त, भूषित, 
३. यशस्वी, कीतिवान, नामवर। उ० १. पुरुष प्रसिद्ध 


प्रभु चरन 


मुनि प्रसादु कहि द्वार 


प्रसिद्धि-[सं०)-१. ख्याति, नामवरी, २. शंगार, बनावे । 


डर प्रसीद-(सं०)-असन्न हो; कृपा क्रो, : प्रसाद दो। डक 


११५ । 


असीद-प्रसीद प्रभो मन्‍्मथारी । (मभा० ७)१०८। छु० ६) 
प्रसीदति-(सं०)-असन्न होते हैं । उ० तेपां शंभ्रुः असी- 
दति । (मा० ७१०८ श्लो० $) 

: ग्रसूति-(सं०)-१. असव, जनन, २. उक्धव, जन्म, रे. 
उत्पन्न करनेवाली, साता । उ० ३. तुलसी सूधी सकल 
विधि रघुबर-प्रेम-प्रसूति | (दो० १२२) 

प्रसूती-दे० 'प्रसूति' | ड० १. संजुल मंगल सोद असूती । 

(मा० १।१।२) 

प्रसून-(सं० )-१, फूल, पुष्प, सुमन, २. उत्पन्न, ३, फल, 
बा । उ० १. भूषन प्रसून बहु बिविध रंग । (वि० 
१४७) 

प्रस्तार-(सं०)-१. फेलाव, विस्तार, २, आधिक्य, बृद्धि, 
३. पत्तों की सेश।... 

प्रस्थान-(सं ० )-शमन, यात्रा, जाना । 

प्रस्थिति-(सं० )-अटलता, स्थिरता, दृढता। उ० रघुबीर 
रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी । (मा० <। 
३९।२) 

प्रस्तन-दे० पश्ञा | उ० १. कुसल प्रस्त करि आसन दीन्‍्हे | 
(मा० २।१०७।१) रु 

प्रहरधे-(सं० प्रहषे)-अत्यंतः असन्न हुए। उ० पेखि अहरपे 
सुनि समुदाई । (मा० ७।१२।२) 

प्रहलाद-दे० 'प्रह्माद! | उ० वृत्र बलि बाण प्रहलाद मय । 
(विं० २७) 

प्रहलादु-दे० पअह्ाद! | उ० भगत सिरोसनि भे महलादू 
(सा० १।२६।२) 

प्रहस्त-(सं ० )-राचण का एक पुत्र जिसके हाथ बहुत बड़े 
थे। उ० सबके बचन श्रदन सुनि कह अहस्त कर जोरि | 
(सा० ६।८) 

प्रहार-(सं० )-१. चोठ, वार, आधात, मारना, .२. मोर- 
काट | उ० १. सनझुख ते करहि प्रहार । (सा० 
३॥२ ०३) 

प्रहरा-दे० प्रहर!। उ० १. अस कहि कीन्हेसि चरन 
प्रहारा । (सा० <।४१।३) 

प्रह्दरी-मारनेवाला, प्रहार करनेवाला । 

प्रहलाद-(खं ० )-हिरण्यकश्यप का पुत्र एक बड़ा भक्त । 
इसके पिता ने इसे भक्ति से विम्युख करने के लिए बहुत 
प्रयास किया पर इसे न सोड़ सका । अंत में हिरण्यकश्यप 

एक दिन तलवार लेकर इसे मारने आया और अपने 
भगवान्‌ को दिखलाने को कहा | प्रह्माद ने कहा कि वह 
सर्वत्र है । इंस पर हिरण्यकश्यप ने प.छा कि क्या इस खंभ 
में भी है ? अह्ाद ने हाँ' कहा। यह सुनते ही हिरण्य- 
कश्यप ने उस खंमे पर प्रहारं किया ओर नरसिंह रूप में 
भगवान्‌ खंभे में से ही प्रकट हुए । नरसिह ने ये हिरण्य- 
काशियु को वहीं मार डाला। प्रहलादपति-नरसिह भरग- 
वान्‌ । उ० ग्रह्मदपति जनु बिबिध तनु। (सा० ६।८१। 
छुं० २) क्‍ 

प्रकार-(सं०) प्राचीर, दीवाल, चहारदीवारी |... 

प्राकृतं-अकृत से वद्ध, सजुत्य रूपधारी | ड० ग्राकृत अकट 
परमातमा परम हित । (वि० ३३) प्राकृत-(सं०)-साथा- 
रण, अकृृति के, सांसारिक | उ० कहहु करहु जस ग्राकृत 


_ य्रसूति-प्रानवल्‍लभ 


राजा । (मा० २।१२७३४) ग्राकृतहु-साधारण मनुष्य को 
भी । उ० सुलभ सिद्धि सब ग्राकृतहु । (सा० २३११) 

प्राक-(सं०) पहले का, अगला, शुरू का । 

प्राग-दे० 'प्राकः | उ० प्राग कवन; गुरु-लघु, जगत तुलसी 
झवर न आच । (स० २८४) 

प्राची-(सं ० )-पूर्व दिशा, पूरव | उ० बंदर कौसल्या 
दिसि आची । (भा० $$६॥२) 

प्राचीन-(खं०)-पुराना, पहले का । 


- प्राज्ष- सं )-परणिडत, विद्वान, अज्ञावान । 


प्राणश-(सं० )-१.- पवन, वायु, हवा, २. जीव, जीवन तत्व, 
जान, ३. शक्ति, पराक्रम, ४,साँस, दम, *. अत्यंत प्यारा, 
६. दस प्राण, € प्राण तथा & उपप्राण, € आण--आखण, 
अपान, व्यान, उदान, समान । € उपग्राण--मीन, छूर्म, 
कृकल, देवदत्त, धनंजय । 

प्रायदाता-जीवनदाता, आणरक्षक । 

प्राशनाथ-१. स्वामी, नाथ, पति, २, अभु, ईश्वर, भगवान ! 

प्राशपति-दे० प्राणनाथ' । द 

प्राणबल्लभा-(सं)-आखण प्यारी, अयसी, ग्राणेश्वरी । 

प्रात-(सं० ग्रातः)-तड़के, सवबेरें । उ० प्रात बरात 
चलिहि सुनि. भूपतिभामिनि । (जा० १८२) प्रातक्रिया- 
प्रातःकाल के कार्ये, प्रातःकाल के स्नान संध्या- 
वंदन आदि । उ० पतक्रिया करि ताव पहि आए चारिउ 
भाई । (मा० ११४८) प्रातहि-सवेरे ही। उ० ऋषि 
साथ ग्रातहि चले प्रश्ु दिन ललित लगन लिखाइ के । 
(पा० ६२) 

प्राता-दे० प्रातः । उ० अवसि दूतु में पठइब प्राता | 
(सा० २।३१।४) क्‍ 

प्रातु-प्रात, सवेरा, तड़का । उ० होत आतु झुनिबेष धरि 
जों न रामु बन जाहि। (सा० २३३) द 

प्रान-दे० आण! । उ० ४, पंचाच्छरी प्रान, झुद माधव, 
गव्य सुपंचनदा सी | (वि० २२) ६. बुद्धि मन इंद्विय प्रान 
चित्तातमा । (विं० $७) प्रानप्रिय-१. जाणों के प्रिय, 
अत्यंत प्यारे। उ० १. राप्जु प्रानप्रिय जीवन जी के । 
(सा० २७४३) प्रानहु-प्राण भी | उ० ग्रानहु ते प्रिय 
लागत सब कहुँ राम कृपाल | (मा० ३$॥२०४) ग्रानौ- 
ग्राण भी, जान भी ! उ० आनो चलिहें परिमिति पाईं। 
(कू० २९) 

प्राननाथ-दे० आखणनाथ!ः । उ० १. प्राननाथ प्रिय देवर 
साथा । (सा० २।६६।१) द 

प्रानपति-दें ० प्राणशनाथ! । उ० २. उर धरि उम्रा प्रान- 
पति चरना। (मा० १॥७४।१) 

प्रानपियाउ-प्राशअिया भी, प्यारी भी। 3० राम जोगवत 
सीय-मलुपउ्रिय सनहि प्रानपियाउ । (गी० ७२९) 

प्रानप्रिया-अिय खत्री, प्यारी, ग्राशप्यारी । उ० आन- 
ग्रिया केहि हेतु रिसानी। (सा० २।२९॥४) 

प्रानबल्‍्लभम-(सं० आशणवल्लभ)-१. अत्यंत प्रिय, आणों 
से भी प्यारा, २. पति, स्वासी । उ० २. बंधु समेत प्रान 
' 3 शक । 
बल्लभपदु परसि सकल परिताप नसह। (गी० ४६१) 
प्रानवह्लमा-प्राशप्यारी, ग्राणेश्वरी । उ०. पल्लव- 
सालन हेरी, प्रानवहलभा न ठेरी । (गी०३॥१०) 


प्राना-प्रेरणा ] 


प्राना-दे० आन! | 3० २, की तनु आन कि केवल आना । 
(मा० २।१८।२) 

प्रानी-(सं० आणी)-च्यक्ति, आणवाला । उ० जीवत सब 
समान तेह ग्रानी | (मा्‌० १।११३॥३) 

प्राप-(सं० प्रापण)-पाते हैं | उ० संत संसर्ग भय वर्ग पर 
परसपद आप। (व्ि० ७) 

ग्रापति-(खं० आपधि)-लास, आमदनी, मिलना, प्राप्ति । उ० 
रतिन के लालचित आपति मनक की | (क० ७२०) 


प्रपतिउ-आपधि भी, मिलना भी | उ० पुन्य, प्रीति, पति, 


प्रापतिउ, परमाथ-पथ पाँच । (दो० ३९३) 
प्राप्त-(सं०)-१. लब्ध, हसुतगत, मिला, २, 
उपजा, पेदा हुआ; ३. विद्यमान, मौजूद । न 
प्राप्ति-(सं०)-१. उपलब्धि, मिलना, २. उपार्जन; पैदा 
करना, ३. अवेश, पहुँच, पेठ, ७. उदय, निकलना, पेदा 
होना, ९. आठ सिद्धियों में से एक, ६. आमदनी, आय | 
प्राप्यें-याप्त होने के लिए | 3० श्री सद्रामपदाब्ज भक्ति- 
मनिशं प्राप्ये तु रामायणमस्‌ (मा० ७।१३१।श्लो० १) 
प्राप्नोतु-आप्त कर । 
प्राप्य-(सं० )-१ ., पाने योग्य, मिंलने योग्य, २. गम्य, जहाँ 
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तक पहुँच हो । 


उत्पन्न , 


प्राबिट-(सं० आद्वुट)-१. वर्षा ऋतु, बरसात, २. बरसना। 


० १, आबिट सरद पयोद घनेरे | (मा० ६।४६।५) 

प्रारंभ-(सं ० )-आरंभ, शुरू, अनुष्ठान । 

प्रारं्ध-(सं ०)-पूर्व कमे, भाग्य । . 

प्राथित-(खं० )-बांछित, निवेदित, माँगा । 

प्रविट-दे० झाबिट' |... 

प्रावूट-दे० आबिंट । 

प्रावूष-दे० प्राबिट! । क्‍ 

प्रासाद-(सं ० )-१, मकान, भवन, २. मंदिरि, देवस्थान, ३. 
रांजमहल | के द ये 

प्रियं-प्रिय को । उ० चंदे बह्म कुल कलंक शमन श्री रास 
भूपभियस्‌ | (मा० ३।१श्लो० १) प्रिय-(सं०)-१. प्यारा, 

जिससे श्रेम हो, २. मनोहर, सुंदर, ३, श्रियतम, पति, 

: स्वामी, ४. दामाद, जामाता; ९. हित, कल्याण, भलाई। 
छ० 4. राम लखन सम प्रिय तुलसी के | (मा०१।२०।२) 
३, प्रिय मनहि प्रान प्रियाड। (गी० ७२५) प्रियहि- 
प्रिय कों। उ० सचिवहि अलुजहि प्रियहि सुनाई। (मा० 
रा८७३) प्रियो-प्यारे (दोनों) । ड० . शोभादयों 
व्रधन्विनौ 

' श्लो० १ ! क्‍ 5 द 

प्रियतमा-(सं ०)-अत्यंत प्यारी, भार्या | उ० प्रियतमा-पति 
देवता जिहि उसा रसा सिहाहि । (गी० ७२६) 

प्रियत्रत-(सं० प्रियत्रत)-घुच्च का छोटा भाई । उ० लघु सुत 

" नाम प्रियज्त ताही। (मा० १॥१४२।२।) | 


प्रिया-(सं०)-प्यारी, पली, स्री। उ० गिरजा सबंदा संकर 


.. प्रिया । (सा० $।६४८।छं० १) प्रियाउ-प्यारी भी, प्रिया 


.... भी 3० प्रिय सनहि प्रानप्रियाउ । (गी० ७२२) 


..  प्रियाहि-प्यारी को | उ० ग्रेम सों पीछे तिरीछे प्रियांहि 
...._- चिते चितु दे, चले ले|चित चोरे | (क० शर६) .-: 
. आीत-(सं>)ऑऔतियुक्त, सप्रेमा 





श्रुतिनुतों गोविम्रबृन्दर्रियों । (सा० 9. 
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प्रीतम-(सं० प्रियतम)-प्यारा, पति, प्राणवत्लभ । उ० 
औठम पुनीत कृत नीचन निदरि सो | (वि० २६४) 

प्रीतमु-दे० औतम! | उ० हृदय न बिद्रेड पड़ जिमि बिछु- 
रत ओऔतसु नीरू। (सा० २।१४६) 

प्रीता-प्यारा, दोस्त, प्रीति-पात्र । उ० हित अनहित सानहु 
रिपु आता । (मा० *।४०४) 

प्रीति-(सं०)-प्रेम, स्नेह, प्यार । उ० औति की प्रेतीति मन 
मुदित रहत हों । (बि० ७६) द 

प्रीती-दे० औति! । उ० खरीता देह करहु पुनि श्रीती । 
(मा० ६।६।%) 

प्रीते-१. भीतिवान हुए, २. प्रेमपूर्वक, सप्रेम | उ० २, गुर 
पद्‌ कमल पल्ोटत ग्रीते । (मा० १।२२६।३) | 


_ प्रीय-प्रिय, प्यारा । 


प्रेदय-मेच्षणीय , देखने योग्य । 


प्रेत-(सं०)-१. मरा हुआ, झुतक, २. भूत, पिशाच, विशेष 


योनि, ३. नरक में रहनेवाला, ४. पुराणों के अनुसार 
वह कल्पित शरीर जो मनुष्य को मरते के बाद प्राप्त 
होता है। उ० १, ईति अति भीति-ग्रह-प्रत-चौरानल 
व्याधि बाधा समन घोर मारी । (वि० २८) 
प्रेतपबक-(सं०) दलदलों और मैदानों में रात को दिखाई 
देता हुआ लुक जिसे आग समझकर लोग धोखा खाते हैं। 
उ० डउभय अकार ग्रेतपावक ज्यों धन दुखप्रद खूति 
गायो | (बि० १६६) क्‍ 
प्रेम-(सं ० )-अनु राग, स्नेह, भ्ीति । उ० मेस अमोद परस्पर 
'प्रगटत गोपहि । (जा० 8४%) | 
प्रेमा-दे० ग्रेम!। उ० करत कठिन रिपिघरम सपम्मेमा । 
(मा० २३२४२) । 
प्रेम-दे० बेस! । उ० नेम भेसु संकर कर देखा | (मा० १। 
७६२) . द 
प्रेरइ-(सं० श्ेरणा)-१. प्रेरणा देती है, २.भेजती है। उ० 
२.रिद्धि सिद्धि अरइ बहु भाई। (मा०७।११८।४) प्रेरत- 
१. ओेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, २, चलाते हैं, हिलाते 
हैं। 3० २. रूप निहारत पलक न पेरत । (गी० २॥१४) 
प्रेर-उसकाया, उभाड़ा, गेरणा दी । उ० जाई सुपनखाँ 
रावन पेरा । (मा० ३॥२१॥३) प्रेरिं-प्रेरणा देकर, प्रेरित 
कर, उसका कर । उ० ग्रेरि सतिहि जेहि मूँठ कहावा। 
 (मा० १९६।३) प्रेरी-प्रेरित किया, प्रेरणा की, भ्रेरा, 


- उसकाया, आज्ञा दी । 3० श्रीपति निज साया तब प्रेरी। 


(मा० १।१२६।४) प्रेरे-पेरणा देने से, उसकाने या उभा- 
ड़ने से | उ० लरत मनहूँ मारुत के ओर । (सा० ६॥४६५। 
४) प्रेरेठ-पेरणा दी, प्रेर, उसकाया। उ० मसव पवन प्रेरेउ 
अपराधी । (वि० १३६) प्रेर॒यो-दे० 'प्रेरेड! | उ० प्रेरयो 
जो परम अचंड मारुत कष्ट नाना तें सश्यो | (वि० १३६) 
प्रेरक-(सं० )-किसी कार्थ में अवृत्त या प्रेरणा करचेवाला, 
जो प्रेरणा देकर कोई कायादि करवाए, आज्ञा देनेवाला । 
उ० तुलसिदास बस होइ तबहि जब प्रेरक बभ्ु बरजै। 
(विन हा 6 अर क जओ, 5 रह आय 


प्रेसण-देण भिरणा!। 2. || ॥औ॥*- 
 प्रेरणा-(सं०)-१. कार्य में अबृत्त करना; उत्तेजना देना, 


पक. हि 


डभाइना, २. दुबाव, ज़ोर |... 


३१७ ] 


पेरित- (सं ०)-१. भेजा हुआ, पठाया, २, जिसे किसी 
दूसर से प्रेरणा मिली हो, उसकाया गया, 3२. जिसे 
किसी ने आज्ञा दी हो, आज्ञा से | 3० १. कटिन काल 


प्रेरित चलि झआाई। (सा० ४५३३ ) ३. तब प्रेरित साया 


उपजाए। (मा० २।३8॥२) 

प्रोक्तं-(सं०)-कहा हुआ, कहा गया, कहा । उ० रुद्धाप्ट- 
कमिद ओक्त॑ विभेण हरतोषये । (सा० ७।१०८। 
श्लो० 8)... 

प्रौद-(सं० औढ)-१. बढ़ा, अवस्था में अधि क, २. पुष्ट, 
मज्ञबूत, ३. तगड़ा, मोटा, ४. साहसी, हिस्‍्मती, ९. 
जवानी ओर बुढ़ापे के बीच की अवस्था, ६. गूढ़, रहस्य- 

शड़ि 


फंक-(१)-कवर, ग्रास । 

फग-(१)-$. कीट, कीड़ा, पतंग, २. फंदा, बंधन, ३. 
लफगा, कूठा, गष्पी, ४. अनुराग, प्रेम | उ० २. बड़े बर- 
जोर परे फैग पाए । (क० ६।३७) ३. हो भले नग-फेग 
परे गढ़ीबे । (कृ० ११) 

फेदू-(सं० बंध)-१. पाश, बंधन, फंदा, जाल, २. छल, 
धोखा, ३. कष्ट, दुःख, ७. रहस्य, मर्म, गुप्त भेद । उ० 

«** मनहूँ मनोभरवें फंद सँवारे | (मा० १।२८३।१) 

फंदावत-(सं० चंध)-फँसाते हैं, फंदे में डालते हैं| उ० 
<ऊंद जनु चंदरनि बनज फेंदावत | (जा० १२२) 

फसोरि-(सं० पाश)-फंदा, पाश । उ० पाँचसर सुफँसौरि ! 
(ग० ७१८) । 

फरुआ-(सं० फाल्युन)-१. होली, होली का त्यौहार, २. 
एक दूसरे पर रंग आदि डालना । उ० २, लोचन ऑआऑजहि 
फगुआ मनाई । (गी० ७॥२२) 

फजीहति-(अर ० फ़ज़ीहत)-दुर्दशा, दुर्गति । उ० अंत 
फजीदति होहिंगे गनिका के से पूत। (दो० &६९) 
फटत-(सं० स्फटन)-फटता है, चिरता है, खंड-खंड होता 
है । उ० तिमिर-तोम फठत । (विं० १२६) फटे-१, फटने 
पर, २. फटा, चिर गया, खंड-खंड हो गया। फर-फट 
जाते०हैं, तितर-बित्तर हो जाते हैं । उड० लिए नाम फटे 
मकरी के से जाले । (ह० १७) फस्यौ-फटे, फटे हुए | उ० 
कत ; गा ओ _लहटयों फदयों गगन मगन सियत। (वि० 
१3३२२ क्‍ 

फटिक-(सं० स्फटिक)-संगमरसर, सफ़ेद पत्थर । उ० 
फटिक सिला बैठे हो भाई। (मा० २।२६।७) 

फरण-(सं०)-साँप का फन, भोग । 

फणिक-(सं०)-१. साँप, सपे, २. साँपका। | 

फर्णीद्र-(सं०)-साँपों का राजा, १. शेषनाग, अनंत, २. 
बासुकी नाग । उ० $. ब्रह्मा शंभु फर्णीद, सेव्यसनिशं 
बेदांत वेच विभुम्‌ | (मा० २।$शलो० १) * 

फूणी-[[सं० फणिन)-सपे, साँप। 


[ प्रेरित-फर 


मय, गंभीर, ७. दृढ़, अटल | उ० १. शौढ़ भएँ सोहि 
पिता पढ़ावा | (मा> ७।११०।३) ७, मौद अभिमान 
चितवृत्ति छीजे | (वि० ४७) 

प्रौढ़ि-अभिमानयुक्त कथन, ढिठाई | उ० औढ़ि सुजन जनि 


थी 


जानहि जब की। (मा० १२३२) 

प्लवंग-(सं०)-१. बंदर, सकठ, बानर, २. दादुर, ३.हरिन, 
४, सूर्य का सारथी । 

प्लव-(सं०)-१. नाव, नौका, डोंगी, २. मेंढक, ३. बंदर, 
४. चांडाल, ९. बग़ुला, ६. सारस | ड० १. यप्पाद- 
प्लवसेकमेव हि. भवास्भोधेस्तितीपाँवतां। (मा० $। 
श्लोौ० ६) 


फ 


फन-(सं० फण)-साँप का फण, भोग । उ० जैसो अहि 
जासु गईं सनि फन की । (गी० २|७१) 

फनि-(सं० फणी)-साँप, सर्प । उ० राम-नाम महा मनि 
फनि जगजाल रे। (वि० ६७) फनिहि-साँप को; सर्प 
को । उ० तुलसी मनि निज दुति फनिहि व्याधहि देड 
दिखाह । (दो ० ३१४) 

फनिक-दे० “फणिक! | उ० १. तुलसी सनहूँ फनिक सनि 


. दढ़त:निरखि हरषि हिय धायो। (गी० २।६८) फनिकन्ह- 


सर्पो ने, साँपों ने | उ०फनिकन्ह जनु सिरसनि उर गोई। 
(सा० ३।३ ५८२) फनिकि-(सं० फणिक)-सर्पिणी, 
नागिन । 

फनिकु-दे० 'फणिक! । उ० १, सनि बिन्तु फनिकु जिए 
दुख दीना । (मा० २।३३॥१) 

फनी-(सं० फणिन)-साँप, सपे । उ० लरत, घरहरि करत 
रुचिर जनु हुग फनी । (गी० »९) 

फर्नीश-(सं० फरणीश)-सर्पों के राजा, १. शेपनाण, अनंत 
२. बासुकि नाग । 

फनीस-दे० * फणीश” | उ० १. बरनि न सकह फनीस 
सारदा । (सा० ७२२५३) लत 

फबि-(सं० प्रभवन)-१. छवि, शोभा, २. अजुकूल । उ० 
१, अधन, अगुत, आलसिन को पालिबो फबि आयो 
रघुनायक नवीन को । (वि० २७४) १. कहि न जाइ जो 
विधि फबि आई । (कू० २९) 

फबी-$. शोभा, २. सुंदर, रे "फबना, सजना, ४. सज़बूत । 

फब-शोभा देते हैं, सुंदर लगें या लगते हैं । उ० तुलसी 


तीनिउ तब फबें। (दो० रद्च९) 


. फर-दे० फल? | उ० १. बिनु फर बान राम तेहि सारा। 


(सा० १।२१ ०२) ४. जग-जय-मद निदर सिहर, पायेसि 
फर तेड | (पा० २६) ९. असनु अमिञ्आ॒ सम कंद मूल 
फर । (मसा० २।१४०।३) फरनि-१ . फलनेवाला, २. फल 
का बहुदचन, फलसम्ूह, ३. फलने, फलना। ऊउ०> ३, 


५ उकठे बिटप लागे फूलन फरन । (वि ० २४ ७) फरनि-१. 


फरइ-फारहिं ] 


फलों को, २, फलाव, फल आना, दे. फलों से | 3० १. 
दे० 'फरत उ० ३.! । २,तरु फरयो है अदशुत फरनि। 
(गी० १॥२४) ३. फिरि सुख-फरनि फरी । (गी० १ ४९) 
फरइ-(सं० फल)-फलता है । उ० फरइ कि कोदव बालि 
सुसाली । (मा० २।२६१।३) फरत-$. फलता है, फल 
देता है, २. फलते समय, ३. फल देता, फलता | उ० 
१, बिलु ही ऋतु तरुवर फरत । (दो० १७३)- २. फरत 
करिनि जिमि हतेड समूला । (मा० २२६४) ३. 
झभिमत फरनि फरत को। (गी० ६१२) फरहिं- 
फलते हैं। उ० फूलहि फरहि सदा तरु कानन। (सा० 
' ७२३।३१) फरहिं-फलता है। फरि-फल्कर । फरी- 
4. फली, फल लगे, २. फली हुई, ३. फलती «हुई। 
उ० १. जनक-मनोरथ कलपबेलि फरी है । (गी० १।६०) 
फरे-फले, फल लगे । उ०कलप तरू रूख फरे, री । (गी० 
१।७४) फरै-फल्लेगा, फल लगेगा । उ० सुरतरु सोंड बिष 
फरनि फरे | (वि० १३६७) फरैगो-फल्लेगा । उ० कुटिल 
कट्ुुक फर फरैगो तुलसी करत अचेत। (दो० ४९२) फरो- 
फला, फला है। उ० मोको तो रास को नाम कह्पतरू 
कलि कल्यान फरो। (वि० २२६) फरुयो-फला, फरा । 
उ० जनु सुभग सिगार-सिशु-तरूु फरयो है अदभुत फरनि | 
(गी० १।२४) द 
फरकइ- (सं० स्फुरण)-फड़का करती है, काँपती है | 3० 
 दृहिनि आँखि नित फरक मोरी । (मा० २॥२०।३) 


| शेश्य 


कर्मभोग, ७. परिणाम, नजीजा, &. पैड़-पौधों का फल, 
मेवा, फलहरी, ६. चार फल--अथथ, धर्म, काम और मोक्ष, 
७, चौथा, चार । उ० <&. बारि अधार मूल फल त्यागे। 
(मा० १।१४४।१) ६.रास नाम काम तरु देत फल चारि, 
रे । (वि० ६७) ७. मुनिफल बसु हर भानु । (दो० ४९९) 
फलनि-फल का बहुवचंन | उ० सुखमा बेलि नवल जनु 
रूप फलनि फली। (पा० १३६) फलहू-फल भी। दे० 
“फल! | उ० ६. नास-ग्रेम चारि फलह को फरु है। 


(विं० २९५) 


फलइ-१. फलते हैं, फल देते हैं, २. फल ही । उ० २.एक 


सुमनप्रदु एक सुमन फल एक फलइ केवल लागहीं। 
(मा० ६।६०छ० १) फलत-१ ७ फलने के समय, २, 
फलता है । 3० १. फूलत फलत भय बिधि बामा। 
(मा० २१६२) फलहिं-फलते हैं । उ० फूलहिं फलहि 
बिटप बिथि नाना। (मा० २११७३) फली-(सं० 
फल)-१, बीजदार फल, छीसमी, २. फलयुक्त हुई। 
उ० २. सुखमा बेलि नवल जनु रूप फलनि फली | (पा० : 
१३६) फलें-फलते हैं । फलुँ-१. फलयुक्त हों, २. 
सफल होते हैं, सफल मनोरथ होते हैं, ३. फलते हैं। 


ल० २. फलें फूलें फेलें खल, सीदें साधु पल पल, खाती 


दीपसालिका ठठाइयत सूप हैं। (क० ७।३७१) 


फलदायक- (सं ०)-फल देनेवाला। उ० फलदायक फल 


चारि के दसरथ-सुत चारी । (गी० १।६) 


फंरकत-१. काँपता, फड़कता, हिलता, २. फड्क रहे थे, 
३, फंड़कते हैं, फड़कता है।उ० १. अरुन नयन चढ़ि 
आुकुटि, अधर फरकत भएु। (पा० ६८) २. फरकत अधर 
कोप मन साहीं । (मा० १॥१३६।१) फरकन-फरकने, 


- फड़फड़ाने । उ० मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन 


लगे । (मा० १२३६) फरकहिं-फड़कते हैं, फड़क रहे हैं । 


'ड० फरकहि सुखद बिलोचन बाहू। (मा० २२२९१) 


फलहार- (सं० फलाहार)-फल्नों का भोजन । 

फर्लाँग-दे० 'फर्लेंग! । द 

8  फला २३ संयज्न, पू्णं। उ० १. 
फलित 'बिलोकि मनोरथ बेली | (मा० २।१।४) 

फल्ु-दे० फल! । उ० ४-तस फलु उन्हहि देडे कारि साका। 
(सा० राहइे१॥8) “न 

फहम-(अर ० फ़हम)-१. अनुमान, अटकल, २. ज्ञान, 


फरकि-प्ड़क, फड़फड़ा | उ० फरकि उठीं हू श्ुजा 
 बिसाला। (मा० ४।६।७) फरके-फड़के, फड़कने लगे। 
ड० फरके बास बाहु लोचन बिसाल। (गी० ३॥६) 
 फरकेउ-फ ड़क उठे । उ० फरकेउ बास नंयन अरू बाहू। 
(मा० ६।१००।३) क्‍ द 
फरसा-(सं ०. परशु)-फावड़ा, कुल्हाड़ी। उ० काल कराल 
नृपालनके धनुभंग सुने फरसा लिए घाए | (क० १।२२) 


. फरहार-दे० 'फलहार! | उ० पूजि पितर सुर अतिथि, गुर 


- लगे करन:फरहार | (मा० २।२७६) 
फराक (१)-(फ़ा० फ़राख़)-१. खुली जगह, २. मैदान । 


. फराक (२)-(फ्रा० फ़क्न)-अलग, “हटकर । उ० दूरि फराक 


. फरित-(सं० फलित)-फला, फला हुआ। उ० बिलसति 


_ फर-दे० फिल! । उ० २. नाम-प्रेम चारि फलहू को फरु: 


रुचिर सो घाटा | (मा० ७।२६।१) 


_महि कल्पचेलि - मुद-सनोरथ-फरित । (वि० १&) 


. है।(बिण २३२) 


.. फर्लैंग-(सं० प्लवन)-कूदने की के क्रिया । उ० लगि फर्लेंग 


हक , तु 


.... फलाँगहू तें | घाटि नमतल भो। (ह० ४). 


.. फेल-(सं०)-१. हथियार की नोक या धार या उसका वह 
..... मान भाण जो तेह या नोकीजा रहता है। २. लाम; ३. 


(40, 
हक, 


विचार । 3०२, मोहि कछु फहम न तरनि तमी को। (वि० 
२६४) 


फहराही-(सं० प्रसरण)-१. फहराते हैं, उड़ते हैं, २. प्रस- 


बता से रोमांचित होते हैं।उ० १. सरब करहि पाइक 
फहराहीं । (मा० १।३०२॥४) 


फाँस-(सं० पाश)-१, बंधन, जाल, पाश, २. काँटा | उ०१. 


१, साधव ! मोह फॉँस क्‍यों हूटे ? (वि> ११९) 


फागु-(सं० फाल्युन)-होली, फगुआ, फागुन में होनेवाला 


एक अखिछ व्यौहार | उ० नगर नारि नर हरषित सब 
चले खेलन फागु | (गी० ७३२१) 


फाटत-(सं० सफाटन)-फट जाता है, खंड-खंड होता है । 


उ० नहिं फादत हियो । (वि० १३६) फाटहु-फट जाय, 
फटे । उ० हिय फाटहु, फूटहु नयन, जरड सो तन केहि 
काम। (दो० ४१) फाटी-फट जाता है। उ० जिमि रबि 
उएँ जाहि तम फाटी। (मा० ६६७१) 


फाबी-(सं० धसा)-फब गईं, ठीक बैठ गईं, सुंदर लगी; 


अच्छी लगी । उ० कुमतहि कसि कुबेषता फाबी। (सा० 
रारश।|४) . 


- फारहिं-(सं ० हक कप हैं। उ० घरि गाल फारहि " 
.. छर बिदारहि गल अतादवरि मेलहीं। (मा० दापषबछ० 


३२१६ ] 


3) फरै-१. फाड़ डाले, २. फाड़ेगा, ३, फाइता है। उ० 
3. चारिह्ठु को छुद्ु को नव को दूस आठ को पाठ कुकाठ 
ज्यों फारे । (क० ७)३०४) क्‍ 
फिर-(सं०प्रेरणा)-१ .एुनः, पुनि, पीड़े; इसके बाद, २. एक 
बार और, फिर, दोबारा, लौटकर, घूमकर, उलटकर । 
४. लोट, घूस। फिरइ-लौट आवे, लौटे | उ० फिरइ त 
होइ प्रान अवलंबा। (सा० २/८२।३) फिरऊँ-फिरूँ, लौट 
आऊ । फिरत-$. फिरता है, डोलता है, चलता है, विच- 
रता है, २. लौटने में, फिरने में | 3०१. फिरत सनेह सगन 
सुख अपने । (सा० ३२९४) २. फिरत लाज कछु करि 
नहिं जाईं। (सा० १।८६।३) फिरतः-लौटती, आती। 
उ० फिरती बार मोहिं जो देबा। (मा० २३०२४) 
फिरहीं-१. फिरते हैं, घूमते है, २. लौटते हैं । उ०तुम्ह से 
खल म्ंग खोजत फ्रिहीं। (मा० ३।१६।५) फिरहु-१. 
फिरो, घूमो, २.लौट जावो, लौो । ० २. फिरहुत सब 
कर मिटे खभारू। (सा० २६७२) फिरा-$. फलट 
गया, २. घूमा, ३. लौट गया । उ० १. फिरा 
करमु प्रिय लागि कुचाली। (मा० २२०२) फिरि 
(१)-लौटकर, फिरकर। उ० पुनि फिरि भिरे पबल 
हलनुमाना । (मा० ६।६५।३) फिरिआ्र-फिरे, | ० 
एहि मारग फिरिअ बहोरी। (मा० २।११८।१) 
फिरिय-लौट जाइए । फिरिहहिं-फिरेंगे, घूमेंगे, भठकेंगे। 
उ० फिरिहहिं सूग जिसि जीव हुखारी । (मा० १।४३।४) 
फिरिहि-फिरेगी, उलदटेगी, बदुल्लेगी । उ० फिरिहि दुसा 
विधि बहुरि कि मोरी । (मा० २६८।४) फिरिहैं-लौटगे | 
ड० फिरिहें किधों फिरन कहिहें। (गी० २।७०) फिरें- 
१. लौटे, घूमे, २. फिर जाने पर । उ०२. समय फिरें रिपु 
होहि विरीते। (मा०२१७३) फिरे-१, लौटे, २. लौटने 
पर । उ० १. फिरे सराहत सूंद्रताई | (मा० २.३०८।४) 
फिरेड-फिरा, फिरता रहा, घूमता रहा | 3०सकल सुव॒न 
; 9 च हे झ्ु 
में फिरेडं बिहाला । (मा० ४।६६) फिरेउ-फिरे, लौटे । 
उ५ फिरेड बनिक जिमि झूर गवाँई। (मा० २।६६।४) 
फिरेहु-लौटना, लौट आना । उ० रथ चढ़ाई देखाइ बल 
फिरेहु गएँ दिन चररि। (मा० २८१) फिरे-१. फिरे, 
२,फिरना । उ० २,जनकु प्रेम बस फिरे न चहहीं | (मा० 
१३४०२) फिरो-१. फिरा, लौटा, २. विमुख । 3० २. 
: जो तोसों हो तो फिरौ मेरो हेत हिया रे । (वि ३३) रे 
फिरि (२)-(सं प्रेरणा)-घुनः, फिर | उ० अढ्कि परहि 
फिरि हेरहि पीछे । (सा० २।१४३।३) हे 
फीक-दे० 'फीका? । उ० २. तुलसी पहिरिय सो बसन जो 
न पखखारत फीक । (दो० ४६६) द 
फीका-(खं० अपक्व १)-१. नीरस, स्वादहीन, हम . जिसका 
रग चटक न हो, धूमिल, ३, जो अच्छा न लगे। उ० 
१. सरस होठ अथवा अति फीका। (मा० १।८।६) 
फीकी-फीका? का स्त्रीलिंग | उ०३, तिनहि कथा सुनि 
लागहिं फीकी । (मा० १8३) फीके-दे० 'फीका! । उ० 
३. जोरे नये नाते नेह फोकट फीके । (वि० १७६) 
फीको-दे ० 'फीका! । का कक 
फीरोजा-(फ़रा० फ्रीरोज़ा)-हरापन लिए नीले रंग का 
बेशकीमत पत्थर ।.....  /.रर्््र्र्र्र््र् 


[ फिर-फूल 


फुकरत-(सं० फूल्कार)-१. फूल्कारता है, २. फुल्कारते हुए, 
फुफकारते हुए। उ० २, तब चल्ले बान कराल फुंकरत 
जनु बहु ब्याल | (मा० ३२०११) 

फुकार-(सं० फूल्कार)-फुफकार, 'फू' फू! का शब्द । 

फुर-(सं० स्फुरण)-सत्य, यथार्थ, ठीक, साँच | उन्‍्बामदेव 
फुर, नास कामसद सोचन । (पा०६८) फुरें-सच्चे। उ० 
जाना गताप ते रहे निर्मंय कपिन रिपरु माने फुरे | (मा० 
६।६६। छु ०१) 

फुरि-सचमुच, सच | उ० कब ऐहें मेरे लाल कुसल घर 
कहहु काय फुरि बाता | (गी० ६।१९) 

फुर।-दु० फुरि । 
-सच्चे, सत्य । उ० जासों सब नातो फुरे तासों न करी 
पहचानि । (वि० १६०) 

फुलवाई-(सं० फुल्ल)-उपवन, फुलवाडी । उ० गए रहे 
देखन फुलवाई । (मा्‌० १/१६।२) 

फुलाई-(सं० फुल्ल)-फुलाकर । उ० बचन कहहि सब गाल 
फुलाई । (मा० ६।६।३) फुलाउब-१. फुलाऊँगा, २. 
फुलाकर, ३२े. फुलाना । उ० ३. हँसब ठठाइ फुलाउब 
गाला । (मा० २३५३) फुलाए-फुलाया, फुला लिया | 
उ० हरषित खगपति पंख फुलाए। (मा० ७६३।१)- 
फुलावौं-प्रफुल्लित करूँ ।3०तुलसी भनित भली भामिनरि 
उर सो पहिराइ फुलावों । (गी० १।१२) 

फुल्ल-(सं०)-१. प्रसन्न, २ फूला हुआ । ५ 

फूक- अजु०फू फू)-१. फुँकना, २. फूककर, उ ० २,ससक फुँक 
सकु मेरु उड़ाई । (मा० २२३२२) फुँकि-फरैककर, फरैँक 
से । उ० चहत उड़ावन फूँकि पहारू। (सा० $।२७३।१) 

फूट-(सं5 स्फुटन)-१. मेल का न होना, २. फूट गया, 
खंडित हो गया। ड० २, छूबर हूटेउ फूट कपारू । (मा० 
२११ रे ३।३) फूटहिं-फूटते हैं, फूट रहे दें । 3० रावन आगे 
परहि ते जनु फूटहि दधिकुंड.। (मा० ६४४७) फूटहु-१. 
फूट जाबे, फूटे, २. फूटो | उ० १, हिय फावहु फूटहु चयन 
जरड सो तन केहि काम। (दो० ४७३४) फ़ूटि-फूटकर, 
खंडित होकर, दृटकर । उ० महा वृष्टि चलि 
किआरी । (मा० ४।१५॥४) फूटिहि-फूटेगी, चष्ट हो 
जायगी । उ० अवस रास के उठत सरासन टूटिंहि | गव- 
निहि राज समाज नाक असि फूटिहि । (जा० ६८) फूटी- 
३, फूट गईं, २. फूटने का, आँख फूटने का। उ० २. 
लोकरीति फूटी सहैं आँजी सहै न कोइ । (दो० ४२३) 
फूटे-१. फूट गए, हूट गए, २. अपने पत्त से फूटकर शत्रु- 
पक्त से मिल गए, ३. बेघकर, छेदकर, पारकर, ७. अपना 
चिह्न बना सके | उ० ४, जिन्ह के दुसन कराल न फूठे । 
(मा० ६२९३) फूटेहु-फे हुए या फूटी हुई भी । उ० 
फूटेहु बिलोचन पीर होत हितकरिये | (वि० २७१) 

फूरति-(सं ० स्फुरण)-स्फुरित होती है, विकसित होती 
है। 3० नील नलिन स्थाम, सोभा अगरनित कास, पावन 
हृदय जेहि उर फूरति। (कृ० २८) के 

फूल-(सं० फुल्ल)-१. पुष्प, कुसुम, २. खुशी, मफुल्ल होने 
का भाव, है. गवे, घमंड | उ० $. सम जस नियम फूल 
फल ग्याना | (मा० १३२७७) ३. सबहि भाँति सब कहें... 
सुखद दुलनि फलनि बिलु फूल | (दो० €*२8). 


फूलनइ-बंदइ |] 


फूलइ-(सं० फुल्ल)-१. फूलता है, २. गये से भर जाता 


है, ३. असच्च होता है। उ० १. फूलइ फरइ न बेत जद॒पि _ 


सुधा बरषहि जलद्‌ । (मा० ६१६ ख) फूलत-१. फूलता 
है, २. फूलते हुए, श.फूलने के समय | 3० ३. फूलत फूल 
भयउ बिधि बासा ! ४] २१६२) फूलहिं-फूलते है, 
पुष्पित होते हैं । 3० फूलहि फलहि बिटप विधि नाना । 
(मा० २१३७३) फूला-१. फूल गया, पुष्पित हो गया, 
फूल चुका, २. फूल, पुष्प । उ० १, मोर सनोरथु सुरतरु 
फूला । (मा० २।२६।४) २. जलन्नु सनेह सुरतरु के फूला । 
(मा० २४३२) फूलि-१. फूलकर, २. गव कर, रे. 
प्रसन्न होकर । फूली (१)-१. फूल गईं, २. गये से भर 
गईं, ३. फूलकर, ४. गर्व से भर कर । उ० ४, जेहि दिसि 
बैठे नारद फूली । (मा> १॥१३५।१) फूले-१. फूल गए, 
पुष्पित हुए, २, गये से भर गए, ३, फूले हुए, छूलकर, 
४, गव॑ से भर कर, घमंड में फूलकर, ९, असन्न | उ० १. 
सरनि सरोज बिटप बन फूले । (मा० २।१२७।४) «. जे 
जे तें निहाल किए फूले फिरत पाए। (बि० ८०) फूलेउ- 
फूला हो । उ० मनहूँ काम आराम कल्पतरु फूलेउ। 
(जा० १४०) क्‍ 

फेट-(?)-फेरा, घुमाव, २. कमरबंद, कटिबंधन, रे. 
पटुका, ४. पतला, <. कमर में लपेटा गया धोती का 
भाग | उ० £. सधन चोर मन सुद्ति मन धनी गही ज्यों 
फेट | (दो० २०७ 

फेकरहिं-(१)-रोते हैं, चिह्लाते हैं । उ० कट्ठ कुठायेँ करटा 
रटहि फेकरहि फेर कुर्माति | (4० ३॥१॥६) फेकरि- 
रोकर, चिल्लाकर । उ० फेकरि फेकारि फेर फारि-फारि पेट 
खात । (क० ६।४६) ह 

फेन-(सं०)-माग, गाज, बुलबुलों का समूह, समुद्रकफ़, 
जल-विकार । 3० सुभग सुरभिमय फेन समाना । (मा० 


१।३५६।१) विशेष-फेन बहुत कोमल होता है पर जो. 


नमुचि असुर वज्न से भी नहीं. मरता था ईद द्वारा समुद्र 
के फेन से मारने पर ही मर गया था । उ० अजर अमर 


हा बंचेहु-(सं० वंचन)-ठगा, ठगा है | उ० बंचेहु मोहि जबनि 


घरि देहा। (सा० १।१३७।३) 


.._ बंजुल-(सं० चंजुल)-१. बेंत, २. गुच्छा । ड० १. बंजुल 


... बंटावन-(सं० वितरण)-बैंटानेवाला, बॉट लेनेवाला । उ० 
. बिपति बेंटावन बंधु-बाहु बिनु करों भरोसों का को ! 
० कक 0 सा आज का पथ आम 
. बंट्रेया-बटानेवाला, सहयोगी, सामेदार । उ० तात न सात _ 
... न स्वामि सखा सुंत बंधु विसाल बिपत्ति बँदेया।(क० 


<मंजु, बकुल कुल सुरतरु, ताल, तमाल । (गी० २४७) 


.._ बंद (१)-(फ्रा9):$.- बंधन, कैद, २. अतिज्ञा; कौज्, 


[ ३२७० 


कुलिसहुँ_ नाहिन वध सो घुनि फेन सरयों । (वि० 
२३६) 
फेनु-दे० फेम! ॥.. 


फेनू-दे० 'फेन! 'ैज० जलधि अगाय मौलि बह फेनू। 
(मा० १॥१६७॥४) 

फेर-(सं० ग्रेरण, हिं०फेरना)-१, पुनः फिर, बहुरि, २.चककर,- 
छुमाव, ३. कठिनाई, ४७. ओर,तरफ । 3०४, अभ्षु आगवन 
जनाव जज्ु नगर रभ्य चहूँ फेर । (सा० ७।१। दो० २) 

फेरइ-(सं० प्रेरण)-फेरता है. घुमाता है। 3० सुरतरु 
सुर बेलि पवन जनु रुख फेरइू । (जा० १२१) फेरत- 
१.फेरते हैं, घुमाते हैं, २ फेरले, हुए, फेरने से, ३ ,लोटाते हैं। 
उ० १. कर कमलनि धन सायक फेरत । (मा० २२३९) 
४) २. चले भाजि गज बाजि फिरत नहिं फेश्त ।(पा० 
११६) फेरति-फेरती है, दलौटाती है। उ० फेरति मनहूँ 
मातु कृत खोरी । (मा० २।२३४।३) रे फेरि-फिर, पुनः | 
उ० कूदि धरहिं कपि फेरि चलावहि | (मा० ६।४१।४) 
फेरिग्र-फेरिए, लौटा दीजिए । उ० फेरिअ अभ्रु मिथिलेस 
किसोरी । (मा० २!८२।१) हा 

फोकट-(सं० वल्कल)-१. बिना मूल्य का; व्यर्थ, २. 
झूठा, असत्य, ३. सारहीन । उ० २. जोरे नये नाते नेह 

 फोकट फीके | (वि० ४७६) द 

फोरइ-(सं० स्फोटन)-फोड्ता है, हूक हक करता है। 
फोरहिं- फोड़ते हैं। उ० फ्ोरहि सिल लोढ़ा सदन लागे 
अहुक पहार | (दो० ४६०) फोरा-फोड दिया । उ० राखा 
जिअरत आँखि गहि फोरा। (मा० ६।३६।६) फोरि-फोड़ 
कर, तोड़कर । 3० परबंत फोरि करहि गहि बाटा | (मा० 
६।४ १।३) फोरी-१ .फोड़ दी, २. फोड़नेवाली । 3०२. पुनि 
 अस कबहूँ कहसि: घर “ फोरी । (मा० २।१४।४) 
फोरै-१. फोड़े, टुकड़े टुकड़े करे, २. फोड़ने | 3०२. फोरे 
जोगु कपारु अभागा । (मा० २।१६।१) 

फौज-(अर० फ्रौज)-. सेना, २. रंड, समूह | उ० १. 
अस कहि सन्मुख फौज रेंगाई | (मा० ६।७६।६) 


क़रार, ३. यंत्र, ताला, ४७. अवयव, अंग, ४. नस, नाड़ी, 
६. आधार, सहारा । ः | 
बंद (२)-(सं० बंध)-भाग, शाखा। उ० नगर-रचना 
सिखन को बिधि तकत बहु बिधि बंद । (मी०७।२३) 
बंदइ-(सं ० वंदुन)-बंदना करते हैं, कुकते हैं, नमस्कार 
करते हैं। उं० हे टेढ़ जानि सब. बंदइ काहु। (मा० 
_ $॥२८१।३) बंदउँ-बंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 
उ० बंदर्ड संत समान चित हित अनहिंत नहिं कोई | 
. (मा० १३ क) बंदत-अणाम करता है, बंदना करता है| 
उ० मनसा वादा 


ध्य वाचा. कमेना, तुलसी बंदत ताहि। 
(बै० २६) बंदि (१)-(सं० बंदुन)-बंदना करके। 


१११ | 


पूजकर । 3० बिधिदि बंदि तिन्‍्ह कीम्ह अरंसा। 
(मा० ११८७४) बंदिआ्र-बंदवा करते हैं, आदर 
करते हैं। उ० दारू बिचारु कि करह कोऊउ बंदिश् सलय 
असंग । (सा० ३$।१० क) बंदें-बंदना की, स्तुति की। 
_ उ० परुनि पुद्षि पक पद बंदे । (मा० १।६8।३) 
बंदन-सं० वंदून)-१., सिंदूर, इंगुर, २. बंदवा, प्रणास | 
उ० १. बंदन बंदि अंथि विधि करि घुव देखेउ | (मा० 
१४६) 
बंद्नवार-(सं०वंदन | माला)-तो रण, द्वार पर बाँवी जाने- 
. चाली फूल-पत्तों की माला । उ० बंदुनदार बितान पताका 
घर घर । (जा० २०६) 
बंदना-(सं० बंदन)-नमस्कार, प्रणाम, स्तुति । 
बंदुनिवारें-दे० बंद्नदारः । उ० रचे रुचिर बर बदनिवारे । 
. (मा० $।२८६।१) 
बंदनीय-(सं० बंदनीय)-बंदना करने योग्य, सराहनीय | उ० 
 बंदुनीय *जेहिं जग जस पावा। (मा० १२।३) 
बंदार-(सं० वंदारु)-बंदना करनेवाला | 3० बहुल बंदारु- 
व दारका बृ ढ-पद-छंद । (बि० ४) 
बंदि (२)-(सं० बंदी)-क़ेद किया हुआ, मुजरिस। 
बंदि (१)-(खं० बंदी)-भाठ, राजाओं की बढ़ाई करनेवाली 
एुक जाति। उ० बंदि सागधन्हि गुन गन गाए। (मा० 
१$।३५९८।३) बंदिन्ह-बंदी जनों ने, भाट लोगों ने ! उ० 
तब बिदेहपन बंदिन्ह प्रगादि खुनायउ । (जा० ४८) हे 
बंदिग॒ह-(सं०)-क्दुखाना, जेल । उ०भरतु बंदियृह सेइह 
लखनु राम के नेब । (सा० २।१&) 
बंदिछोर-बंधनों से छुड्टानेचाले, सुक्तिदाता । उ० उथपे- 
. थपन, थपे-डथपत्र पेन विदुधद द-बंदिछोर को। (वि० 
३१) 
बंदिनि-बंदुना या आदर के योग्य, पूज्य | उ० नर-नाग- 
बिब्ुुध वंदिनि जय जहुबालिका | (बिं० १७) 
बंदी (१)-(फ्रा)-कैदी, जो कद हो । 
बंदी (२)-(सं०)-एक चारणों की जाति, साठ, मागध। 
. उ० बंदी बेद पुराव गन कहहि बिसल गुन आस | (सा० 
दी (३) “(सं छिंड) 
बंदी (३)-(सं० विदु)-एक आभूषण । न 
बंदीलोर क्र से बुड़ानेवाले । 3० केसरी-किसोर, बंदीदोर 
को निवाजे सब | (ह० १३) हि 
बंदीजन-भाट, प्रशंसक, सागध । उ० सागध सूत बिदुप 
.. बंदीजन । (सा० १३ ०६३) ॥॒ 
बंच-बंदना करने योग्य, पूज्य । उ० देव-मुनि-बंध किए 
अवधबासी । (विं० ४४) ीि 
बंध-(सं०)-१. बंधन, बाँधने की रस्सी आदि, २. क्रेंद, 
३. उत्पत्ति, 9, धारा, *, रोध, रोंक । उ० ५. तेहि के 
रचि पचि बंध बनाए। (मा० १२८८ार) 
बंधन-(सं०)-१. बाँधने की क्रिया, २. बाँधने की रस्सी 
आदि, ३, वह जो किसी की स्वतंत्रता आदि में बाधक 
हो । ४. शरीर का! संधि-स्थान, जोड़, ९. कैद, जेल । उ० 
५.» होक सुनत दसकंध के भए बंधन ढीले । (विं० ३२) 
बंधाइश-(सें० बंधन)-बँधाइए । उ० एहि बिधि नाथ 
-पयोषि बँधाइअ । (मा०४३०२) बँधायउ-बँधाया, बंध 
४१ 


[ बंदन-वर्क 


लिया । 3० जेंहि बरीस वैँधायड हेलाँ | (मा० ६8।३) 

 पाया-वंधन से डलवाया, वँधवाया । उ० लोस पास 

जेहि गर॒ न वंधाया । (भा० ४।२११३) वधायो-वैंधाया, 

3 3 उ०्कीतुकहीं पाथोधि बैधायों | (मा० ६।६।१ ) 
॥ पावर बधवाया । उ० प्रभु कारज लगि कपिहि बैधावा । 

५ (सा० ९२०१२) 

बवान-(सं० वधन)-१, नियम, सिद्धांत, परिषाटी, २. 
वियत अःजीविका, ३, किसी बात का निश्चय, ४.लेन- 
दन या व्यवहार आदि की नियत परिप्राटी। उ० १. 
नायर नट चितवहि चकित उगहिं न ताल वँधान | (मा्‌० 
३३०२) 

वंधु-(२०)-१.भाई, आता, २,मित्र, ३.सहायक, ४. पिता, 
४. बंधक नाम का फूल, ६, नीच, ७, अपने लोग । उ० 
*« न उठ जनक जननी बिंधाता। (वि० ११) ६, छत्र 

बंधु तें बिप्र बोलाई । (सा० १३७४१ ) बंधुना-भाई 
द्वारा, भाई से। उ० पाणौं नाराच चापं कपि निकरयुत 
बुना सेब्यमान। (मा० ७)॥ श्लो० १) 

बंधुक-(सं०)-गुल दुपहरिया का फूल था पौधघा। उ० 
बडक-छुसन-अरुतन पद पकज अंकुस अम्ुख चिह्न बनि 
आए । (गी० १॥२३) 

बंधुजीव-(सं०)-दे० वंधुकः । 

बंधुर-(सं०)-१. मुकुट, २. बहरा, ३, संदर, रम्य, ४. 
स्त्रीचिह्न 5 

बंधूक-(सं०,-१. दे० “बंघुक', २. लाल छींट, लाल 

॥«» अ कम मिक 

पंधेउ-(सं० बंधन ,-बँध गये, फँस गये । 3० बँघेड सनेह 
विदेह विराग विशगरेड । (जा० ४३) बैँंघो-१. बँंधा हुआ, 
२. फँसा, लगा, अठका । 

बंधो-(सं० बंघु)-हे बंधु, हे भाई । उ० नत औीव-सुभीव॑- 
दुःखेक-बंधो। (वि० २७) 

बंध्या-(सं०)-वह स्‍त्री जिसे संतान न हों सके, बाँस्स । उ० 
. यात वर काहुडहे मारा। (स्रा० ७१२२८) 

बेब-(ध्व०)-$. युद्ध आदि में बीरों को उत्साहवद्क शब्द, 
है, नगारा, डका। उ० १, कुदुत कबंध के कदंब बंब सी 
करत । (क० ६४०८) 

बंध-(सं० वंश)-बाँस नाम का पेड़ । उ० उपजेहु बंस अनल 
कुल घालक । (मा० ६२१३) 

बंसी-(सं० वंशी)-मछली फँसाने का एक औज्ञार। उ० 

>जव-मन-सीन हरन कह बंसी रची सँचारि। (गी० ७।२१) 

बंसूला-दे० “बसूला!। उ० तेहि हमार हित कौन्ह बैंसूला। 
(सा० २।३१२।२) 

बई-(सं » वपन)-बोया, बीज डाला । उ० कामधेनु-धरनी 
कलि-गोसर-बिबस बिकल, जामति न्‌ बई है । (वि० 
१३६) 

बए-(सं० चचन)-कहा, बखाना । उ० बंदिन्ह बाँकुरे बिरद 
बए। (गी० ६॥३) 

बक (१)-(सं० वक)-बगला | उ० हंसहि बक दादुर चात- 
 कही। (मा० 98॥३$) बकउ-बगला भी । उ० काक होंहिं 

. पिक बकउ मराला। (मा० ३।३।१) क्‍ 
बक (२)-(सूं० वच्‌)-बकना, गपशप, व्यर्थ की बातें । 


बंकता-बधूरा | 


बकता-दे० वक्ता! । उ० ते शोता बकता समसीला। 
(सा० १३०३) 

बकध्यानी-बगुला भगत, पाखंडी । 

बकसत-(क्रा० बख्श)-दान देते हैं, ईनाम देते हैं। उ० 
प्रभु बकसत गज बाजि बसनसनि, जय-छुनि गगन निसान 
हये । (गी० १।४३) 

बकसीस-(फ़ा० बखशिश)-१. इनाम, पारितोषिक, २. 
दान | उ० १ में बकसीस जाचकन्हि दीन्हा । (मा० १। 
३०६॥२ क्‍ 

हि व्यर्थ का बड़-बड़ कर | उ० तुलसिंदास जनि 
बकहि, मथुप सठ ! हठ निसि दिन अबराई। (कृ० ९१) 
बकहि-बकती है, बड़-बड़ करती हे 3०. ठाली ग्वालि 
ओरहने के मिस आइ बकहि बेकामहि । (क्ृ० २) बकि- 
(सं० बच )-बक, बड़बड़ा, व्यर्थ अलाप कर । उ० बकि 
ज़नि उठहि बहोरि । (पा० ७३) बकयो-बकबाद किया, 
बका, कहा । उ० जीह हू्‌' न जप्यों नाम, बक्‍्यो आउ 
बाउ में । (वि० २६१) 

बकिहि-(सं० वक)-बगली को । उ० बकिंहि सराहई मानि 
मराली | (मा० २२०२) 

बकी-(खं० वकी)-पूततना, बकारुर की बहिन 3० बकी 
बक भगिनी काहू तें कहा डरेगी १ (ह० २५) 

बकुचोहीं-(तुर०बुकचा)-गठरी की भाँति । उ० राखी सचि 
कूबरी पीठ पर ये बातें बकुचोहीं | (कृ० ४१) 

बकुल (१)-(सं०)-मौलशी का पेड़ या फूल । 3० रोपे 
बकुल कदंब तमाला | (मा० १३४४।४) 

बकुल (२)-(सं० चक)-बगला | कम 

बकैयाँ-()-दोनों हाथ तथा पैर के सहारे लड़कों के चलने 
का ढंग । पर द 

बक्ता-(सं० वक्ता)-बोलने या कहनेवाला।..... 

बकत्र-(सं०)-सुख, आनन । 3० वक्त्र-आलोक अ्रेलोक्य- 
सोकापहं, मार रिपु-हृद्य-समानस-मरालं | (वि० ४१) 

बक़्-[सं ० वक्)-१, टेढ़ा, कुटिल, २. देढ़ाईं, कुटिलता। 


डउ० १. बक्र चंद्रमहि असइ न राहूु। (मा० १॥२८१॥३) 


२, जे यह निहचय भई, बाढ़ि लेति नव। बक्र । (दो० 
टरे७) ु 
बखसीस-(फरा ० बख़शिश)-दिया हुआ धन, ईनामस; पारि- 
तोषिक । उ० बखसीस ईंस जू की खीस होत देखियत । 
. (क० ६।१०) री आओ 
बखान-(सं० व्याख्यान)-१. वर्णन, कथन, २. तारीफ, 
: कीतेन, यश गाना । उ०२, नर कर करसि बखान । (मा० 
६।२२) ््््ि 
बखानउँ-बखानता हूँ । उ० अस्त तथ रूप बखानऊँ जाने । 
 (मा० ३।१३॥७) बखानत-१. वर्णन करते हुए, २. बखा- 
.. ते हैं। उ० १. बाहर भीतर भीर न बने बखानत । 
(झा कि: बखानह-बखानते हैं, 'बढ़ाई करते हैं । उ० 
 अ्गट बखानहि राम सुभाऊ। (मा० ४१२।१) बखानहीं- 
. बखानते हैं, यश गाते हैं, प्रशंसा करते हैं । उ० काहू न 
. क्ीन्हेड सुकृत' ३४ मुनि सुदित नृपहि बखानहीं | (जा० 


_ ३८) बखानहु-वर्णन कीजिए, बयान करों। उ० तिन्‍्ह 
. कर सहज सुभाव बखानहु । (मा० ७१२१३) बखाना- 


£ ३२२ 


१, कहा, वर्णन किया, २. कहा जाता है, ३. यश गाया, 
बड़ाई की । 3० २.कलि जुग सोह गुनवंत बखाना । (मा० 
७।६८।३) ३. राम जासु जस आपु बखाना। (मा० $। 
१७४) बखानि-१, बखानकर, सराहना कर, २, विस्तार 
से, ३. अशंसा करते हुए, बखानते हुए, ४. बखानी, वर्णन 
की | उ० २. कहा भुसुंडि बलानि। (मा० १।१२० ख) 
४. परेड दंड जिमि धरनितल दसा न जाई बखानि । 
(सा० २११०) बखानिय-१. वर्णन किया है, २. वर्णन 
किया जाय, ३. बखानकर, प्रशंसा कर । उ० ३. गौरी- 
नैहर केहि बिधि कहहूँ बखानिय। (पा० ६८) बखानिहैं- 
बखानेंगे, वर्णन करेगे। 3० बैलौक पावन सुजसु सुर 
सुनि नारदादि बखानिहें। (मा० ४।३ ०। छु० १) बखानी- 
वर्णन की, कही, गायीं। उ० जाइ न कोटि बदन 
बखानी । (मा० १।१००।४) बखाने-बखान किया, बड़ाईं 
की । उ० राज सभाँ रघुबीर बखाने । (मा० १२६४) 
बखानै-वर्णन करे, कहे, यश गावे। उ० षट रस बहु 
प्रकार भोजन कोउ दिन अरु रेनि बखाने। (विं० १२३) 
बखानो-१. वर्णन करो, २. सराहो, सराहना करो । उ७ 
१, तौ सकोच परिंहरि पालागों परमारथहि बखानों। 
(कृ० ३९) बखान्यो-बखाना है, वर्णन किया है। उ० 
होह न बिमल बिबेक-नीर बिनु, बेद पुरान बखान्यो। 


_(विं० ८८) 


बूखार-(खं० ग्राकार)-गढला रखने का स्थान, अमार। 
बखारहीं-बखारों में | दे० 'दखार!। उ० बिबिध विधान 
धान बरत बखारहीं । (क० <।२१) 

बग-(सं० वक)-बगला नाम का पक्षी । उ० बग उलूक 
झूगरत गये,अवध जहाँ रघुराउ | (० ६।६।२) 

बृगध्यानी-बगले की तरह ध्यान धरनेवाला, पाखंडी। उ० 


. तब बोला तापस बगध्यानी। (मा० ११६२३) 


बगपाती (?)-कक्ष, काँख । "५ 2 

बगमेल-(सं० वल्गा + मेल)-१. बाग मिलाकर या घोड़े 
की बाग ढीली करके, २. एक पंक्ति बनाकर, ३२. एक साथ 
धावा करना । उ० १. हरषि परसपर मिलन हित कछुक 
चले बगमेल | (मा० १।३०५) द 

बगरि-(सं० विकिरण)-फेलकर, पसरकर | 3० जाकों 
जस लोक बेद रहो है बगरि सो । (विं० २६४) बगरे- 
फैले, बिखरे, पसरे । उ० बगरे नगर निछावरि मनिगन 
जनु जुवारि जब धान । (गी० १॥२) 

बगुर-(१)-फंदा, जाल, पाश । 


बगुरा-फंदा, जाल । 


बगूला-दे० “बघूरा” | पे 

बधनहा-(सं० व्याप्त + नख)-१. बाघ का नाखून, २. एक 

 अकार का हथियार जो बाघ के पंजे की भाँति पा हे, 
३, एक सुगंधित द्रष्य, ७. एक आभूषण जिसमें बाघ के 
माखून मढ़े रहते हैं | उ० ४. कठुला कंठ बधनहा नीके | 
(गी० १।२८) हे द द 


बघूर-दे० “बधूरा' | उ० तुलसी अधबर के आए, ज्यो बघूर 


को पान | (स० शे८०६) रा 
बधूरा-(सं० वायु +-गोल)-बवंडर, वातचक्र, घूमती हुई 


हवा । बधुरे-दे० बधूरा' । बधूरे में, बवंडर में | ड० चढ़े... 


श्२३ | 


बघूरे चंग ज्यों, ज्ञान ज्यों सोक-समाज । (दो० ४१३) 
बच-(सं० वच:)-१. वचन, बात, वाणी, २. वाक्य | उ० 
३. मन बच क्रस बानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुर 
जूथा । (मा० १।१$८६। छु० ३) 
बचइ-दे० बिचै!। उ० बचह काल-ऋस दोख तें । (स० 


६०७) बचडँ--[सं० वंचन)-१. बचता हूँ, बच रहा हूँ, . 


२. टाल देता हूँ, तरह देता हूँ। उ० १, बिप्न बिचारि 
बचर्ज नूप श्रोही। (मा० १।२७६॥३) बचा (१)-शेप 
रहा, बाकी बचा | 3० तुलसी सब सूर सराहत हैं 'जुण 
में बलसालि है बालि-बचा!। (क० ६१५) बचे-१. 
रक्षित हुए, बच गए, शेष रहे, उबरे, २. भिन्न हुए, छूटे, 
अलग हुए | ठ० १. सहसबाहु दस बदन आदि नुप बचे 
न काल बली ते। (वि० ११८) बचे-बचा । दे० बचे! । 
बचौं-4. बचता हूँ, हटता हुँ, २. बच, बच जाऊँ। 
बचन-(सं० वचन)-१. बात, वाणी, बोल, २. कौल, 
प्रतिज्ञा, ३, होड़, शर्त | ड० १, तौ क्यों बदन देखावतों 
कहि बचन इया रे। (वि० ३३) बचनहिं-बचन के लिए । 
उ० तजे रास जेहि बचनहि लागी। (मा० २।१७४।२) 
बचना-दे० 'बचन”! । उ० १, सुनि सित्र के अमभंजन 
बचना । (सा० १॥११६॥४) 
बचनि-बोलनेवाली | उ० बार-बार कह राड सुमुखि सुलो- 
चनि पिक बचनि। (सा० २२४) 
बचनु-दे० 'बचन | उ०२. सुत सनेहु इत बचनु उत 
संकट परेड नरेसु । (मा० २४०) 
बचा (२)-(सं० वत्स)-बच्चा, शिशु, बालक । 
बचावन-(सं० बंचन) बचाने, रक्षा करने । उ० सचिव 
बोलि सठ लाग बचावन। (सा० £।९६।५) बचावा-१. 
बचाया, रक्षा की, २. बचाता जाता है। उ० २, करि छुल 
सुअर सरीर बचावा | (सा० १।१५७।२) 
बचांसि-बातों से, बात करके । 
बच्छु- (सं ०वत्स)-१. बच्चा, शिशु, २. पुत्र, लड़का, बेटा, 
३. प्रिय, प्यारा, स्नेही, ४. बछुड़ा, गाय का बच्चा | उ० 
२. अजहुँ बच्छु बलि घीरज घरहू । (मा० २।१६५३) ४. 
भाव बच्छु सिसु पाइ पेन्हाई । (सा० ७।११७६) बच्छु- 
पद-बछुड़े के पेर का पृथ्वी पर बना हुआ चिह्न । 
बच्छुल-दे० 'बछुल” । 
बच्छुलता-दे० बछुलवा। 
बच्छु-(सं० व॒त्स)-बछुड़ा । उ० सुमिरि बच्छु जिमि घेनु 
'लवाई । (मा० २।१४६।२) 
बछुरू-(सं० वत्स)|-बाछा, बछुवा। 3० बछुरु छुबीलो 
छुगन मगन मेरे कहति मल्हाई मल्हाई। (गी० १॥१६) 
बछुल-(सं० वत्सल)-प्रेमी, कृपालु । उ० भगत बछुल 
कृपालु रघुराई । (मा० ७।११।३) 
बछलता-(सं० वत्सलता)-वत्सलता, प्रेम, प्रेमसाव। उ० 
भगत बछलता प्रभ्चु के देखी। (मा० ७८३।४) 
बजनिआ-(सं० वाद्य)-बजानेवाला, बाजावाला। उ० सेवक 
सकल बजनिआ नाना। (मा० १।३%१।४) 
बजाइ-(सं० वाद्य)-१ - बजाकर, गा-बजाकर, २, युद्ध करा 
कर; जुकाकर, ३. निर्भय होकर, 9. सबको चेतावनी 
देकर, डंके की चोद पर । 3०१, राज दे निदाजिहों बजाइ 


[ वच-वटपार 


के भीषने । (क० ६।२) ४. हों बजाइ जाइ रह्यो हों। 
(वि० २६०) बजाई-१. बजाया, शब्दायमान किया, 
२. बजाकर, डंका बजाकर । उ० २. देडे भरत कहूँ राज 
बजाईं | (मा० २।३१।४) बजायउ-१. बजाया, २, बजा- 
कर | 3०२, चल्ले देव सज्ञि जान निसान बजायड | (पा० 
१९९) वजावत-बजाते हुए, शब्दायसान करते हुए | उ० 
जाई नगर नियरानि वरात बजावत | (पा० ११३) बजा- 
वरती-बजाती है। उ० छुटकी बजावती। (गी० १॥३०) 
बजावन-बजाने । 3० जहँ-तहँ गाल बजावन लागे। 
(सा० १।२६६।१) बजावहिं-१. बजाते हैं, २. बजाने 
लगे | उ० २. झुखहि निसान बजावहि भेरी। (सा० 
६।३६।९) वजावहु-बजाओ । 3० कहेसि बजावहु जुद्ध 
मनिसाना । (सा० ६।८६।३) बजावा-बजाता है। उ० 
परिडत सोइ जो गाल बजाबा। (सा० ७।४८।२) बजहैं- 
बजावेंगे । ड० ब्योम बिसान निसान बजेहें। (गी० 
*£।९१) 

बजाज-(अर० बजाज़ु)-कपड़े का व्यापारी।उ० बैठे बजाज 
सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुबेर ते। (मा० ७रद। छुं०१) 

बजारी-(फा० बाज़ार)-बाजारू आदमी, जिसका विश्वास 
न किया जा सके। 3० कीति बढ़ो, कस्तूति बड़ों जन, 
बात बड़ों सो बड़ोई बजारी । (क० ६९) 

बजारु-बाजार, हाट। उ० चारु बजारु विचित्र अबारी। 
(मा० १२१३१) 

बजारू-१.दे ०“बजारी” २. वाजार, हाट | 3०२, छावा परस 
विचित्र बजारू | (मा० १।२६६।४) 

बजै-(सं० वाद्य) १. बजता है, पड़ता है, २. बजे | 3०१, 
जहँ-तहँ सिर पदन्नान बजे । (विं० ८&) 

बज्जत-बजता है, शब्दायमान होता है। उ० चरन चोट 
चटकन चकोट अरि उर सिर बज्जत। (क० ६४७) 

बृज़-(सं० वच्ध)-१. कुलिश, बिजली, इंद्र का शख, २, 
हीरा । उ० १. तुम्ह जेहि लागि बच्ध पुर पारा। (सा० 
२।४६।४) बज्न्हि-बच्चों से, हीरों से ! 3० अतिद्वार द्वार 
कपाट पुरट बनाइ बहु बच्नन्हि खचे । .सा०७।२७छुं० १) 

बृज़सार-दे० वच्चलसार! । उ० बत्स्‍ञसार सर्वाग ख्ुजदंड 
भारी । (विं० २६) हि 

बसत-[सं० बहू, पा० बज्क)-१. बरूता है, फैसता है, २. 
उलभता है, लिपटता है। उ० २. बरूत बिनहिं पास 
सेमर-सुमन-आस । (वि० १३७) 

बमकाऊ-$. फैसानेवाला, उलकानेवाला, २. फैसाव, उल- 
ऊझऋाव। 3० १. काट कराये लपेटन लोटन टॉवि राँडें 
बस्ाऊ रे ! (विं० १८६) 

बसतावों-(सं० बद्ध) बर्ताता हूँ, फैसाता हूँ । उ० बव्याध 
ज्यों बिषय-बिहँगनि बरावों | (विं० २०८) 

बढ-(सं० वट)-१. बरगद का पेड़, २, अक्षयदट नाम का 
पेड जो प्रयाग में है। उ० १. तेहि गिरि पर बट बिटप 
बिसाला । (सा० १|३१०६॥१) 

बटत-(सं० चट)-१. बठता हूँ, पूरता हैँ, २. बट्ता है| 
उ० १, बाँधिबे को भवगयंद रेलु की रजु बटत । (वि० 
१२४६) द द क्‍ 
बृठपार-(सं० वाट -+ रू)-ठग, डाकू, लुटेरा, छुली। 


बय्पारा बढ़ाइहों ] 


बटपारा-दे० बटपार!। उ० में एक अमित बदपारा । (बि० 
१२९) 

बटाऊ (१)-(सं > बाट)-पथिक, झुसाफिर, शाही । उ० 
राजिवलोचन राम चल्ले तजि बाप को राज बठाऊ की 
नाई । (क० २२) द 

बटाऊ (२)-(सं० वितरण) हिस्खा बटानेवाला। 

बढु (१)-दै० बट! | उ० २, बढु बिस्वास अचल निज 
घरमा | (मा० १।२॥६) द 

बटु (२)-(सं ०व)-१. बह्मचारी, वेदपाठी, क्वारा लड़का, 
२.विद्यार्थी । 3०१, बहु वेष पेषन पेम एन बत नेम ससि 
सेखर गये । (पा० ४९) 

बहुक-दे० “बहु । द 

 बटोरत-(सं० वर्त॑ंल, हि? बदुरना)-बटोरते हैं, एकन्र करते 
हैँं। उ० सुचि सुन्दर सालि सकेलि सुवारि के बीज बटठो- 
रत ऊसर को । (क० ७।१०३) बटोरा-१, एकन्न किया, 
एक स्थान पर किया,२, बदोरकर, सिकोड़कर । 3०१, रास 
भालु कपि कटकु बटोरा। (मा० १॥२९॥२) बटोरिं-एकन्र 
कर, एक जगह कर। उ० सानुज कुसल कपि कटक बटोरि 
के । (क० £२७) बटोरी-१.बथोरकर, एकन्रकर, २. इकट्ठा 

. किया, एक स्थान पर किया | उ० १. सब के ममता ताग 
बटोरी । (सा० ४७८३) बठोरै-१, सिकोड़े, २. एकन्र 
किये, ३. इकट्ठा करे । 3० ३, जेहि के भवन विसल चिता- 
मनि सो कत काँच बठोरे | (वि> ११६) बटोरयौ-इकट्ठा 
किया, एकन्न किया । 3० करि पिनाक-पन, सुता-स्वयंबर 
सजि, नृप-कटक बटोरथों । (गी० १।१००) द 

बटोही-(सं० वाट)-राहगीर, यात्री, पथिक | 3० देखु कोऊ 
परम सुंदर सखि ! बटोही | (गी० २।१८) 

बड़ (१)-(सं० बट )-बरगद का पेड । द 

. बड़ (२)-(सं> वर्द्धन)-बड़ा, मारी | उ० हित लागि कहाँ 
सुभाय सो बड़ बिषय बरी रावरो | (पा० ४४)... 

बड़प्पन-(सं ० चरन-पन)-बड़ाई, श्रेता, बड़ापन । 

बड़पनु-दें० “बड़ंप्पन! । उ० केहि न सुसंग बडप्पनु पावा। 
(मा० १॥३०।४) िि कि 

बड़भागी-भाग्यशाली, भाग्यवाव | उ० अतिसय बड़भागी 


चरनन्हि ल्ागी जुगल नयन जलधार बही। (मा० $। 


२१९१ छु० १) 
बड़री-(सं० वर्न)-बड़ी, भारी । उ० बिकटी झुकुटी बडरी 
अँखियाँ, अनमोल कपोलन की छुबि है। (क० २१३) 
बड़वागि-दे० “बड़्वाप्िि! । उ० आगि बड़वागि तें बंडी है 
आगि पेट की। (क० ७३६) द | 

बढ़वाग्नि-(सं ०)-दे० बड़्वानल' | द द 

बड़वानल-(सं ०)-बड़्वाप्ति, समुद्र की आग | 3० जद्यपि 
हे दारुव बड़वानल राख्यो है 

 (छृण्डे 3) द 


बड़ा (१)-(सं० वर्दन)-4. बृहत्‌, विशाल, २. भारी, गुरु, 


३. अधांन, मुखिया, श्रेष्ठ, ४. उम्र में बड़ा । 


बड़ा (२)-(स “वटक)-उर्द की दाल का बना कर एक पकक्‍वान्न । 


बड़ाइ-बड़ाई, बह़प्पन, श्रेष्ठया । उ०. सनसानि खकल 


हक भा दान विनय बढ़ाइ के। (मा० $हे२६। 
गे ओम हा आह 





जलधि गंभीर धीरतर । 


[ ३२४ 


यश, कीति, 
कालऊ कशालता बढ़ाई 


बड़ाई-[रूँ० बदन) १, शष्ठता, बड़प्पल, २. 
४, उच्चता, ऊँचाई | उ० १. 
जीतो बावनो । (क० 8) 

बड़ि-बड़ का खीलिंग। दे० “बढ़ा! । भारी, बड़ी । उ० 
बड़े अचर्लंब बास-विधि-विधटित । (गी० २।८८) 

बड़िआ्र-बलबान, बलवाला, शक्तिशाली | 

बड़िए-बड़ी ही, बहुत ही । उ० ताके अपमान तेरी बड़िए 
बड़ाई है। (गी० €।२६) बड़ी-बड़ा! का खीलिंग, भारी, 

5 पे है रे रे ५ 
बहुत । उ० देहे तो असद्न छू बड़ी बड़ाई बौंडिये । (क० 
७२५) बड़े-१. बड़ा, भारी । दे० “बड़ा!। २. बड़े लोग । 
उ० १, बड़े पाप बाढ़े किए, छोटे किये लजात। (दो० 
४१३) २. बड़े की बड़ाई, छोटे की छोटाई दूरि करे। 
(वि० ८३) बड़ेहिं-बड़े का ही । उ० बंघु बिहाइ बड़ेहि 
अभिषेक । (सा० २१०४) 

बड़ेरी-बड़ी-बूढ़ी । बड़ेरे-बड़े। 3० छोटे औ बड़ेरे मेरे पूतऊ 
अनेरे सब । (क० ४।११) 

बड़ेरो-१. बड़प्पन, श्रेष्ठता, बड़ाईं, २. बड़ा, महान, ३. 
सुख्य । उ० २, बंदि-छोर तेरो नाम है, बिरुद्धैत बड़ेरो। 
(वि० १४६) ३. तहँ रिपु राहु बड़ेरो । (बि० ८७) 

बढ़ो-बड़ा । दे० बड़ा!। उ० बडढ़ो सुसेवक साँइ ते, बड़ों 
नेम ते प्रेम । (दो० ४७३) बड़ोइ-बड़ा ही। 3० सुबन 
समीर को धर घुरीन बीर बड़ोह। (गी० ४९) बड़ोई- 
बड़ा ही। ड० कीति बड़ो, करतूति बड़ो जन, बात बड़ो, 

सो बड़ोई बजारी। (क० ६९) के 
बड़ो-दे० “बड़ो! । 

बढ़इ-(सं०बरद्धून) १. बढ़ता है, २.बढ़े, वृद्धि करे । बढ़ई-(१) 
बढ़ता है । बढ़त-(सं०बृद्धि)-१. बढ़ता है, २. बढ़कर, ३, 
बढ़ते ही, ४. बढ़ता हुआ । उ० ४. बढ़त बाड़ जन लही 
सुसाखा । (मा०२।९।४) बढ़ता-उन्नत होता,बृद्धि करता, 
ऊँचे जाता । बढ़ति-बढ़ती है ।उ०राम दूरि माया बढ़ति। 
(दो० ६8) बढ़ा-बढ़ गया । बढ़ि-१. बढ़कर, अधिक, २, 
बाढ़, वृद्धि, बढ़ती। उ० १. साँची बिरुदावली न बढ़ि 
कहिं गई है। (वि० १८०) २. पाय-प्रतिष्ठा बढ़ि परी। 
(दो० ४६४) बढ़े-१. वृद्धि को प्राप्त हुए, २. बढ़ने पर । 
उ० तुलसी अभु भूषन किए गुंजा बढ़े न मोल | (दो० 
8८०४९ ह है... < के: 085 

बढ़ई-(२) (सं० बद्धकि)-लकड़ी का कास करनेयाला । उं० 
सातु कुमत बढ़ई अघसूला । (सा० २।२११।२) 

बढ़ाइहों-बढ़ाऊँगा । उ० श्रभ्मु सों निषाद छके बाद न बढ़ा- 
हहों। (क० २।८) बढ़ाउ-(सं० बृद्धि)-१, बढ़ाओ, २. 
उन्नति, बढ़ती, ३. बढ़ावा, उत्तेजना । उ० १. ससुक्ि 
संमुक्ति गुव भाम राम के उर अनुराग बढ़ाउ। (वि० 
१००) बढ़ाव-दे० “बढ़ाउ” | बढ़ावइ-बढ़ावे, ब्रद्धि करे । 
उ० को करि बादु बिबादु बिषादु बढ़ावह ? (पा० ७२) 
बढावन-१. बढ़ाना; २. बढ़ानेवाला। उ० २, बिमल 
बिबेक बिराग बढ़ावन । (सा०१।४३।३) बढ़ावनो-बढ़ाना, 
अधिक करना । उ० विषम बली सों बादि बैर को बढ़ा- 


है वनों । (क०५॥8) बढ़ियार-बड़ने पर, बृद्धि पाने पर । उ० 
.. बिंगत-नलिन-अखि, सलिन जल, सुरसरिहू बढ़ियारि। 


३२५ ] 


बढ़ेया-बढ़ानेवाला । उ० खाल को कढ़ैया सो बढ़ेंया उर 
साल को । (क० ७।१३५) द 

बढ़ोइ-बढ़ा ही, बढ़ा ही था । उ० अकनि कटुबानी कुटिल 
की क्रोध-विध्य बढ़ोइ । (गी० २५) 

बणिक-(सं० बणिक्‌)-व्यापार करनेवाला, बनिया । 

बत-(सं० वारत्ता)-बात, बोली, बचन | उ० अब जनि बत- 
बढ़ाव खल करही । (मा० ६।३०।१) बतबढ़ाव-बातचीत 
को बढ़ाना, विवाद | उ० दे० 'बत! । 

बतकही-बातचीत, बोल-चाल, बात। उ० करत बतकही 
असुज सन मन सियरूप लोभाव। (सा० १॥२३१) 

बताई-(सं ०वार्ता) १ .बतलाकर,कहकर,समझराकर, २.बतलायी , 
कही । बतायो-बततलाया, जताया, सूचित किया । उ० 
बूकत चित्रकूट कहँ' जेहि तेहि मुनि बालकनमि बत्तायो। 
(गी० २।६८) बतावत-बतलाता है, ज्ञात कराता है। 

बतास-(स० वातासह)-१, एक रोग, गठिया, २. हवा, 
पवन, ३. एक सिंठाई । 

बतासा-दे०“बतास”। उ०२,कछु दिन भोजजु बारि बतासा। 
(मा० १॥७४।३) 

बतिआ-(सं० वतिका)-छोटा फल, थोड़े दिन का फल, 
जईँ । उ० इंहाँ कुम्दहद बतिआ कोउ नाहीं। (मा० $। 
२७४३॥।२) 

बृतियाँ-(सं० वार्त्ता)-बातें । उ० सुख पाहइहें कान सुने 
बतियाँ । (क०२॥२३) बतिया-(सं० वार्ता)-बातचीत, 
बात । उ० बतिया के सुधरि सलिनिया सुंदर गातहि 
हो | (रा[० ७) 

बत्तिस-(सं० द्वात्रिशत्‌, ग्रा० बत्तीसा)-तीस और दो । उ० 
तुरत' पचन सुत बत्तिस सयऊ | (मा० <२॥४) 

बत्स (१)-(सं० बत्स)-१. बछुड़ा, २. प्रिय, प्यारा, ३. 
बच्चा, ४. वत्सासुर, ९. छाती । बत्सपद-(सं०वत्सपद )- 
बछुढ़े के खुर का निशान | 3० जो कछु कहिय करिय 

' भवसागर तरिय वत्सपद जैसे | (वि० १३८) 

बत्स (२)-(सं० वत्सर)-वर्ष । 

बत्सर-(सं० वत्सर)-वर्ष, साल । 

बदंति-कहते हैं । उ० इति बेद्‌ बढंति न दंतकथा । (मा० 
६।१११।८) बद (१)-(खं० बद्‌)-१. कहो, बोलो, २. 
कहते हैं । 3० १. मोसन भिरिहि कवन जोधा बद्‌। (सा० 
६।२३॥१) २. देस काल पू्रन सदा बद, बेद पुरान। 
(वि० १०७) बदत-कहता है, बोलता है। उ० भद्रसिधु 
दीनबंधु बेदु बदुत रे। (वि० ७४) बदति-(सं० बद्‌)- 
“१, बोलती, कहती, २, कहती है । उ० १. रोदति बदति 
बहु भाँति करुना करत संकर पहि गईं। (मार $८७। 
छु० १) बदहिं-कहते हैं, बखानते हैं। 3० बंदी मागध 
सूत गन बिरुद बद॒हि मतिधीर । (मा० ॥९६२) बदहिं-- 
१. कहिए, बतलाइए, २, कहता है । उ० १. इंन्‍्ह महुं 
रावन तें कबन सत्य बद॒हि तजि माख | (सा० ६॥२४) 

_ बरदौं-[सं० वबद्‌)-१.. कहता हूँ, २. मानता हूँ। 3० १. 
प्रेम बदों प्रह्दहि को जिन पाहन तें परसेस्वर काढ़े। 
(कृ० ७१२७) | ः हा 

बद (२)-(फ़ा ०)-बुरा, “नीच, खुराब । 

बदन (१)-(फ़ा०)-शरीर, देह... 


[ बढ़ेया-बधरँ 


वदन (२)-(सं० बदन)-मुख, मुँह । उ० मकरी ज्यों पकरि 
के बदन बिदारिए । (ह०२२) म० बदन फेरें-सुख मोडने 
पर, अग्रसन्न होने पर । उ० जानकी-रमन मेरे ! रावरे 
बदन फेरे । (क० ७७८) वदननि-बदन (सुँह) का बहु- 
वचन | उ० बदननि बिधु निदरे हैं । (गी० २२९) 

बदनि-झुखवाली । उ० प्च शवरीश-बदनि । (वि० १६) 
बदनीं-मुखवाली ख्थियाँ। उ० बिधु बदनीं स्ूग सावक 
नयनीं । (सा० २८४) 

बदनु-दे० “बदन”! । उ० निरखि बदनु कहि भूप रजाई । 
(मा० २।३६।४) रे 

बदर-(सं० बदरि)-१. बेर का पाँदा, २. बेर का फल । 
उ० २, विस्व बदर जिमि तुम्हर हाथा। (मा० २। 
१२९।४) 

बदरि-(सं ०)-बेर का पेड या फूल | 

बदरिकाश्रम-नर नारायण के तपस्या का असिद्ध स्थान जो 

: चार असिद्ध धामों में हे। उ० पुन्यबन शैल सारि बदरिका- 
श्रम सदाउसीन पह्मासन एक रूप | (वि० ६०) 

बदरी-दे० 'बद॒रि!। उ० बदरीबन कहुँ सो गई, अभ्ु अग्या 
धरि सीस । (सा० ४।२९) बदरीबन-(सं०बदारि -- वन)- 
बदरिकाश्रम । बेर के पेड़ों के आधिक्य के कारण उसका 
यह नाम पड़ा है। उ० बद्रीबन कहूँ सो गई अभु अग्या 
धरे सीस । (मा> ४२५) 

बदलि-(अर० बदल)-बदुलकर, एक के बदले दूसरी देकर 
या लेकर । 

बदली (१)-(सं० वारिद)-मेघ, बादल । 

बदली (२)-दे० 'बदरि! | उ० कदली बदली बिटप गति, 
पेखहु पनस रसाल । (दो० ३२९४) 

बदलें-(झर० बदल) बदले में | उ० काँच किरिच बदलें ते 
ल्ेहीं | (मा० ७११२१।६) द 

बद्-दे० 'बढ़ि (२)? | 3० १. जो हम निदरहि बिश्र बदि 
सत्य सुनहु भ्ुगुनाथ । (मा० १२८३) 

बदी (१)-(१)-कृष्ण पक्त, अंधेरा पाख | 

बदी (२)-(फ्रा ०)-बुराईं, अपकार । 

बद्ध-(सं०)-बँघा हुआ, जकड़ा हुआ, गुथा हुआ, हद के 
भीतर रकक्‍्खा या किया हुआ । उ० १. बद्ध-बारिघि-सेतु, 
अमर संगल हेतु । (बि० २९) 

बध-(सं०)-सारना, हत्या, हनन । उ७० निसिचर बध में 
होब सनाथा | (मा० ३२०७॥५) 

बधउँ-१. मारता हूँ, २. मारूँ। उ० १. बालकु बोलि 
बंध नहिं तोही | (सा० १२७२३) बधव-बध करेंगे, 
सारेंगे, मारूुगा । उ० तेहि बधब हम निज पानि। (मा० 
३॥२०।३) बधि-१. मारकर, हत्याकर, २. मारनेवाले । 
उ० १, बालि-बलशालि बधि, करण-सुम्रीव-राजा । (वि० 
४३) २. जयति मद अंध कु कर्बंध बधि। (विं० ४३) 
बधिहि-बध करेंगे। उ० निज पानि सर संधानि सो मोहि 
बधिहि सुख सागर हरी। (सा० ३।२६। छं० १) बधी- 
(सं० वध)-मार डाली | उ०बधी ताड़का, राम जानि सब 
लायक । (जा० ४०) बध-दु० बचे! । उ० २, बधे पापु 
अपकीरति हारे । (मा० १॥२७३॥४) बघे-१. मारे, २. 
- मार डालने पर । बंधेउ-मार डाला, बंध किया। उ० 


बनाई-बनज |] 


जेहि अघ बेड ब्याघ जिमि बाली | (मा० १।२९।३ ) 

बधाई-(सं० वर्दधन)-१. संगल के अवसर ग़ाना-बजाना, 
मंगलाचार, २. किसी शुभ अदसर पर आनंद प्रकट करने- 
वाला वचन या संदेश, ३. बुद्धि, बढ़ती । उ० १. रघुबर 
जनम अनंद बधाई । (सा० १४०४) 

बधाए-दे० “बधाई! । 3० १. निंत नव मंगल सोद बधाएं। 
(मा० २११) 

बधाय-दे० बधाई” । उ० १. दुई दीचहि दादि सो सुनि 
सुजन-सदन बधाय | (विं० २२०) द 

बधाव-बधाई के बाजे, मंगल वाद्य । उ० सुनि पुर भयडठ 
अनंद बधाव बजावहिं। (जा० १३२) बधावन-बधाई, 
बधाई के गाजे-बाजे । 3० गावहिं गीत सुवासिनि, वाज 
बधावन। (जा० १२७) बधावने-दे० “बधावन! | उ० 
३ अवध बधावने नित नव मंगल मसोदु। (दो० 
११८ 

बधावनो-बधाई के बाजे । ड० जायो कुल मगन, बधावनों 
बजायो सुनि । (क० ७७३) 

बधावा-मंगल या बधाई के बाजे | उ० घर घर उत्सव बाज 
बधावा । (मा० 9।१७२।३) 

बृधिक-(सं> वधक)-१, हत्यारा, जल्लाद, बहेलिया, 


कसाई, २. बाल्मीकि, ३, निषाद राज | उ० १. हा घुनि! . 


खगी लाज-पिजरी महँ राखि हिये बड़े बधिक हठि मौन । 
(गी० <२०) २. विप्र बधिक गज, गीध कोटि खल कौन 
के पेट समाने । (बि० २३६) ३. बिप्रतिय, नगर बधिक 
के दुख दोष दारुन दरन । (वि० २१८) 
बंधिका-दे > बधिक”ः । उ० १, होउडः नाथ अघ खग गन 
बधिका | (मा५ ३॥४२।४) 
बृधिर-(सं० )-बहरा, जो न सुने । उ० बिकल विधि बधिर 
दिसि बिदिखि झाँकी । (क० ६।४४) 
बधु-दे०” 'बधू! । उ० सखि ! यहि सग जुग पथिक मनोहर, 
बधु विधु-बदुनि समेत सिधाएं। (मी० शइ३९) 
बधुन्ह-(सं० वधू )-बहुओं को। 3० सुंदर बधुन्हसासु के 
सोई । (मा० ३३४८२) बधू-(सं० वधू)-१. बहू, 
पतोहू, २. जवान खी, ३. पत्नी, ४. दौपदी | उ० १, 
-बधू लरिकनी पर घर आईं। (मा० १।३९५।४) ४. 
. सिथिल्-सनेह भुदिति मन ही मत बसन बीच बिच बधू 
'बिराजी । (कृ० ६१) द 
बधूटिन्ह-बहुओं, ख्ियों | उ० सहित बधूटिन्ह कुऑर सब 
तब आए पितु पास | (सा० १।३२७) बधूटी-बधूटियाँ, 
नह ख्रियाँ। उ० भई' मुद्ति सब आस बधघूटीं । (सा० 


क्‍ कप १७४) क्धूटी-(सं० वधू)-बधू, खत्री, नवविवाहिता 
। द 


बघेया-दे० बधाई । संगल या आनंद के गीत या बाजे 
.  आदि। 3० भूपति पुल्य-पयोधि-उमँंग, घर घर आनंद 
.._ बचैया। (गी० १8). द 


 अध्यो-सारा, सार डाला। उ० बध्यों बधिक परुयो पुन्य 


है म 7 8२, चोंच। (दो० ३०२) है 


बन (१)-(सं० बन)-१, जंगल, २. पीस! ३. पानी, जल, 


/ -3,बगीचा, उपबन, ९, कपास का पौदा । उ० $.तौ 
._+ कदत झुकृत-नख तें मो पै विटप-चुंद अघ-बन के । (बि० 


. चारी। (मान राश्ड३) 


[ ३१६ 
६६) ३. बलचरित चहु बंघु के बलज बिपुल बहु रंग। 
£:(मा० १।४०) ९, सुजन सुतरु बन ऊष सम खल टंकिका 
रुखान । (दो० ३४२) बनहिं-बन को। बनहि-बन को | 
उ०चलिहडे बनहि बहुरि पगा लागी। (मा० ३।४६।२) 
बनहीं-दे० 'बनहिं। बनहु (१)-वन में भी। उ० राम 
. लघन विंजयी भएु बनहु गरीब निवाज | (दो० ४४१) 
बन (२)-(सं० वर्णन)-बनकर । बनइ-(सं० वर्णन, प्रा० 
बराणन)-१. बनता है, बनती है, २. बनता। उ० ५, 
समुझत बनह न जाई बखानी। (मा० ७११७१) २. 
भभरे, बनहू न रहत न बनह परातहि। (पा० ११५) 
बनत-१. रचना, बनावट, २. बनता है, बचता । उ० २. 
करत बिचारु न बचत बनावा । (मा०. $।४६।१) बनहु 
(२)-(सं० वर्णन)-बनो । बना-१. बन गया, सिद्ध 
हो गया, २. बना हुआ, सिद्ध, तेयार, ३. दूल्हा, बर, ६, 
उपस्थित, मौजूद | उ० ७, बना आई असमंजस आजू। 
(सा० १।१६७।३) बनि-१. बनकर, सजकर, २. पूर्ण, 
सिद्ध, ३. मजदूरी, ४. बन, हो, संभव हो । 3० ३. आजु 
दीन्‍्ह बिधि बनि अलि भूरी | (मा० २।३०२।३) ४.बहुत 
नात रघुनाथ तोहि मोहि, अब न तजे बनि आवबै। (वि० 
११३) बनिहि-बनेगी, सुधरेगी। उ० तुलसिदास इंद्रिय- 
संभव दुख हरे बनिहि प्रश्मु तोरं। (वि० ११६8) बनिहँ- 
सुधरेगी,बनेगी । उ०ज्यों-त्यों तुलसिदास कोसलपति अपना- 
यहि पर बनिहें ।(वि०६५) बनिहै-बनेगी । उ० तुम दयालु 
बनिहे दिए बलि, बिलंब न कीजिए जात गलानि गरथो 
है। (वि० २६७) बनी-१. मज़दूरी, २. सुन्दर, सजी, 
बनी-ठनी, हे. वधू, दुलहिन, ४. बनी है, सुन्दर लग रही 
है, विराज मान हैं । उ० ४. हिम गिरि संग बनी जनु 
मयना । (मा० १।३२४।२) बने-१. बने हैं, शोभित हैं, 
२. सजे हुए, बने-ठने, २. बन गए। उ० १. आगे रास 
लखनु बने पाछे। (मा० २।१२३॥।१) २. बने बराती न 
जाहीं । (मा० १॥३४८।२) बनै-१. बने, बनती है, बनता 
है, २. सुधरती है, ३. बन पड़ती है । 3० १. तुलसी कहे 
न बने सहे ही बनेगी सब। (क० ७।१३५) ३ .बाहर-भीतर 
भीर न बने बखानत | (जा० १४) बनैगी-सुधरेगी, ठीक 
होगी | 3० दे० “बने'.। बन्यो-$. बना, २, बना हुआ, 
सेचारा । उ० १. देखो-देखो बन बन्यो आजु उमाकंत । 
(बि० १४) . शनि 
बनचर-(सं० वनचर)-१. बन में चरने या विचरनेवाला, 
बनवासी, २. मछली | 3० १, लइ्ट आए बनचर बिपुल 
भरि भरिं काँवरि भार । (मा० २२७८) २, बनचर-ध्यज- 
कोटि लावन्यरासी । (बि० *७) 
बनचारी-(सं० वनचारिन )-१. बन में रहनेवाले, विचरण 
- करनेवाले या चरनेवाले, २, बंदर, झूग आदि जंगली 
जानवर, ३, जंगली लोग, कोल-भील । उ० १. सुरसर 
सुभग बनज बनचारी। (मा० २।६०।३) ३. हिसारत . 
_ निषाद तामस बषु पसु समान बनचारी । (बिं० १६६) 
बनज-(सं० चनज)-$. कमल, २. पानी में उत्पन्न होने- 
वाले जोंक आदि कीड़े या सेवार आदि बनस्पति, ३. जो 
जंगल में उत्पन्न हो । उ० १, सुरसर सुभग बनज बन- 


३२७ | 


बनद-(सं० वनद)-बादल । उ० बनज-लॉचन बनज-नाभ 
बनदाभ-वयु । (वि० £४) 

बनधातु-(सं०) स्वयं उत्पन्न वृत्तों के पुष्पों से बनी माला । 
उ० मोर चंदा चारु सिर मंजु गुंजा पुञ्ञ धरे बनि बन-धातु 
तन ओढ़े पीतपट हैं। (क्ृ० २०) 

बननिधि-(खसं० वननिधि)-समुद्र । उ० बाँध्यो बननिधि 
नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस | (मा० ६॥४) 

बनपट-(सं० वनप८)-वल्कल के वस्त्र | उ० बन-पट कसे 
कटि, तून तीर धनु धरे । (गी० २३०) 

बनपाल-बन के पालक या रक्षक। उ० माली मेघमाल बन- 
पाल विकराल भट | (क० ४२) 

बनबाहन-(सं० बन + वाहन)-पानी की सवारी । नाव, 
नौका । उ० जब पाहन भे बनबाहन से । (क० ६।॥६) 

बनभाल-(सं० बचसाल)-तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात 

र कमल, इन पाँच के पुष्पों से बनी माला। उ० 

सदुल बनसाल उर आजमान | (वि० २१) 

बनमाला-दे० “बनमाल' । 

बनरन्ह-बंद्रों की । उ० देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई | (मा० 
६॥४०।१) ५ 

बनरा (१)-(सं० वर्णन, हि० बनना)-दूल्हा, बर । 

बनरा (२)-(सं० वानर)-बंदर, मरकट। उ० जब पाहन 

बनबाहन से, उतरे बनरा 'जयराम' रठे । (क० ६।६) 

बनरुह-(सं० वनरुह)-कमल । उ० फेरत चाप बिसिष बन- 
रुह-कर । (गी० ६।१६) 

बनसी-(सं० वंशी)-१. बाँसुरी, २. सछली पकड़ने का एक 
डंडा जिसमें एक रस्सी बँधी होती है । रस्सी के अंत में 
एक लोहे का काँठा लगा रहता है । 

बनाइ-१, भल्ती अरकार, अच्छी तरह, २. सजाकर, बना 
कर | 3० १. कसे हैं बनाई, नीके राजत निषंग हैं | (क० 
२।१५) २. प्रश्नु सों बनाई कहों जीह जरि जाउ सो। 
(वि: १८२) बनाइन्हि-बनाईं, ठीक कीं। उ० तोरन 
कलस चेंवर घुज बिबिध बनाइन्हि। (पा० ६७) बनाई- 
१. रची, तेयार की, बनी, २. बनाकर, ३. अच्छी तरह । 
उ० १. जहाँ स्वयंबर भूमि बनाई । (मा० १॥१३३।२) ३. 
अब अनल अकास बनाई | (मा० ७।११७।७) बनाउ- 
१. बनावट, शेगार, २. बनाओ। उ० १. सात दिवस 
सए साजत सकल बनाउ । (ब० २०) बनाए--$. निर्माण 
किया, बनाया, २. सँवारे, सुधारे, ३. सुधार कर, सँवार 
कर। 3० २. गृह आँगन चोहट गली बाजार बनाए । 
(गी० १॥६) बनाव-१. श्ंगार, सजावट, सजधज, २. 
तेयारी, ३. बनाकर, सेभालकर, ४. तरकीब, युक्ति, तद- 
बीर, ९, संयोग | 3०१.देखि बनाव सहित अगवाना । 
(मा० १॥३०२५।४) बनावइ-बनाता है । बनावत-बनाता 
है, सुधारता है, सजाता है । बनावन-१. बनाने के लिए, 
२. सजाने के लिए। उ० २. कहहु बनावन बेगि बजारू। 
(मा० २।६।४) बनावहिं-१. सजाते हैं, २. तेयार करते 
हैं। 3० १. घाट बाट पुर द्वार बजार बनावहिं। (जा० 
२०४) बनावहि-बनाता है, तैयार करता है | उ० जात- 
रूप सति जुगुति रुचिर मसनि रचि-रचि हार बनावहि। 
(वि० २३७) बनाव[-$, बनाव, सजावट, २. तैयारी, रे. 


[ बनद-बयना 


बनाया, ४. तदबवीर, तरकीब, *. योग, संयोग । उ० ४. 
करत बिचारु न बनत बनावा | (मा० १।४६।३) बनावे- 
4. बनाने, तेयार करने, २. सजाने । उ० १. पठतर जोग 
बनावे लागा। (मा० २।१२०॥३) वनैहों-बनाऊँगी, 
सजाऊँगी। उ० बाल-बिभूषन-बसन मनोहर अंगरनि 
बिरचि बनेहों। (गी० ३॥८) 

बनिक-दे० बणिकः | उ० सयउ बिकल बड़ बनतिक 
समाजू। (मा० २।८६।२) द 

बनिकि-दे० बनिक! । 

बनिज्ञ-(सं ० वाणिज्य)-व्यापार, बनिआई। उ० खेती, बनि 
विद्या बनिज सेवा सिलिप सुकाज | (दो० १८४) 

बनितनि-(सं ० वनिता)-ख्तरियों | उ० सुखमा निरखि आम 
बनितनि के । (गी० २१९) वनिता-दे० वनिता? | उ० 
१. बनिता बनी स्थामल शा र के बीच । (क० २।६८) 

बपत-(सं० वप्‌ )-१. बोता है, २. बोते हुए । उ० २. कहु 

लह्े भल रसाल बबुर-बीज बपत । (ज्रि० १३०) 

बपु-(सं० वपु)-शरीर, देह । उ० सकुचर्दहि बसन विभूषन 
परसत जो बघु। (पा० ३६) छ् 

बपुरा-(१)-9१. बेचारा, असहाय, २. दरिद्र, कंगाल । उ० 
२. सिव बिरंचि कहूँ मोहइ को है बपुरा आन । [सा०७। 
६२ ख) बपुरे-बेचारे। उ० काह कीट बपुरे नरनारी। 
(मा० २२६२) 

बपुष-दे० 'बपु!। उ० बपुष-बारिद बरषि छुबि-जल हरहु 
लोचन-प्यास । (गी० १॥३०८) | 

बबा-(तुर० बाबा)-१ . पिता, बाप, २. दादा, पितासह ॥ 
उ० १. तुलसी सुखी निसोच॑ राज ज्यों बालक माय बया 
के । (वि० २२५) बने (१)-बावा-ने । उ० बने ब्याह 
की बात चलाई । (कृ० १३) द 

बबुर-(सं० बब्बूर:)-बबूल का वृक्ष । उ० नास असाद लहत 
रसाल-फल अब हों बबुर बहेरे | (वि० २२७) बबूरहिं- 
बबूल में | उ० जो फलु चहिअ्र सुरुतरुहि सो बरबस बबू- 
रहि लागहई । (सा० १॥६६। छुं० १) 

बत्रे (२)-(सं० वपन)-बोवे, बीज डाले । 

बमत-(सं ० बसन)-बमन करते हुए, वमन करता है | उ० 
रुघिर बसत धरनीं ढनमनी ! (मा० <।४२) 

बमन-दे० वमन! | उ० १. तजत बसन जिमि जन बड़ 
भागी । (मा० २।३२४।४) ३. प्रलय पावक-महाज्वाल- 
माला-बसन । (वि० ३८) 

बय-दे० वय”। उ० बय किसोर कौसिक मुनि साथा। 
(सा० १॥२६१।३) 

बयऊ-बो दिया । उ० तुम्ह कहूँ बिपेति बीहु बिघि बयऊ। 
(सा० २।१६९।२) बये (१)-(सं० वप्न)-१. बोए, बीज 
डाला, २. बोने का | 3०२. ऊसर बीज बये फल जथा । 
(मा० ९६८२) बयो-(सं० वषन)-बोया, बीज डाला । 
उ० बयो लुनियत सब याही दाढ़ीजार को। (क० <१२) 

बयदेही-(सं० वैदेही)-सीता, वैदेही । उ० बरबे को बोले 
बयदेही बरकाज के | (क० १।८) 

बयन-(सं० वचन)-वाणी, बोली, बात ! 
बयना-दे० बयनः | उ० कहि किमि सकहि तिन्ह॒हि नहिं 
बयना । (मा० जम्मोर) -. का आक आग 


शै२६ | 


बरतोरू-दे० “बरतोर” । उ० जजु छुइ गयउ पाक बरतोझ । 
(मा० २|२७।२) द 

बर॒द (१)-(सं० व्रद)-बर देनेवाला, बरदाता। बरदा 
(११)-(सं० वरदा)-वर देनेवाली । उ० सीस बसे बरदा, 
बरदानि, चढ़यो बरदा, घरन्यो बरदा है | (क० 
७१४४) द हे 

बरद .(२)-(सं० बलीवर्द)-बैल । 
बाहन-बरद की । (क० ७३ ४८) 

बरदा (२)-(सं० वलीवर्द)-बैल । 

बरदा (३)-(१) गंगा ।... क्‍ 


शी 


बरदान-(सं० ब्रदान)-वर, आशीर्वाद | ॥ 

बरदाना-दे 5 “बरदान! । उ० सबहि बंदि मागहि बरदाना | 
(सा० १३९११) कि ४६५ 

ने के, बे 

बरदानि-वर देनेवाला । उ० सीस बस बरदा, बरद्ानि, 
चढ़यो बरदा, घरन्यों बरदा है । (क० ७३४६)... 
बरदायक-बर देनेवाला । उ० बअल्न राम तें नाम बढ़ बर- 
दायंक बरदानि। (मा० ११२२) 

बरघ-(सं ० वलीयद)-बैल, बरद ! ने 

बरन (१)-(सं० वर्ण)-१. रंग, २. अक्षर, ३. जाति, 
बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद््‌ ये चार वर्ण | उ० १. 
. रूप के निधान, धन दासिनी-बरन हैं। (क० ११७) ४. 
थापे सुनि सुर साइु आखम वबरन । (विं> २७८) बरन- 
ब्रन-तरह तरह के । उ० पहिरें बरन-बरन' बर चीरा । 


उ० बावरे बड़े की शरीर 


 (सा०१|३१८।१) क्‍ ह 
बरन (२)-(सं० वर्णंन)-१. वर्णन करके, २. वर्णन । 
उ० २. केहि बिधि बरव की। (पा० २७)  बरनइ- 
वर्णन करते हैं। 3० सहस बदन बरनइ पर दोषा। 
 (मा०१।४।४) बरनउँ-दे० बरनों? | वरनत-बर्णत, वर्णन 
करते, कहते हुए । उ० राम सीय सनेह बरनंत अगम 
सुकबि सकाडि । (गी० ७१६) बरनवब-वर्णन करूँगा । 
उ० बरंचबः: सोह बर बारि अगाधा। (सा०-१३७।३) 
ब्रनहिं-वर्णन करते हैं | उ०सुर बार बांर बरनहिं लँगूर । 
. (गी० ९।३६) बरनहीं-वर्णन कर रहे हैं । उ० जस अता- 
पहि बरनहीं | (जा०9 १८०) बरनि-१. दर्णन करके, २, 
: बणन किया, ई- वर्णवय करते) ड० २, नगर सोहावन 
लागत बरनि न जाते हो | (र० २) ३: दुसह- दसा सो 
, मो पे परति हीं बरनि। (कृ० ३०) बरनिसि-वशन 
किया | 3० निसिचर कीस सराई बरनिंसि बिविध मकार । 
। (सा० ७६७ -ख) बरनी-बर्णन की, कही, बखानी । 3० 
“भनिति भवेस बस्तु भत्ति'बरनी ।(मा० १॥३ ०५) बरने- 
कहे; बखाने । उ० को बरने झुख एक ।- (बै० ३४) बरनों- 
कहता हूँ, वर्णन कर रहा हूँ द 
बरननिहारु-वर्णन करनेवाल[। उ० सकल अंग अनूप- नहि 
कोड सुकबि बरननिहारस | (गी० णय) 5... 5. 
बरनथंकर-दे० वर्णसंकर!। उ० अए बरनसंकर - कल्लि 
भिन्न सेत सब लोग | (मा० छा३०० क) | 
ब्रनित-वर्णित, माषित। 
बरबर-(४) बकबादी, भड़सड़िया । उ० आखि ! बिंद करु 
, बदटुहि बेगि, बड़ बरबर । (पा० इश४)  .. 
ब्रबस-(सं० बाल +-वश)-बलपूर्वक, जूबरदुस्ती | उ० 


_ बरतोरूबबराक 


बली बंधु ताकी जेहि विमोह-बस बेर-बीज बरबस बए । 
(गी० <।३२) 
बरम-(सं० वर्म)-कबच, ज़िरहबह़दर | उ० असन बिन 
बन, बरस बिलु रन, वच्यों कठिच कुधाय । (गी०७॥३१) 
बररे-दे० बरें! | 3० बररे बालकु एक सुभाऊ। (मा० 
१।२७९६।२) 8 के 
बरप-(सं ० घर्ष)-साल, दर्ष । 3० एहि विधि बीते बरप 
घट सहस बारि आद्वार । [सा० $।$४४) बरपासन-(सं० 
वर्ष + अशन)-वर्ष भर का भोजन | उ० गुर सब कहि 
बरपासन दीन्हे | (सा० राषणर) | 
ब्रषपइ-वरखाता था ।! उ० बरपइट कबहुँ उपल बहु छाड़ा | 
(समा० ६४२२) वरपत-१. वरसता हैं, बरखाता है, 
२. बरसते हुए | उ० १. बरपत करपत आपु जल, हरघत 
अरघनि भान्रु । (दो० ४९९) बरपतु-दें० बरसतु' । उ० 
अलुझूल् देव सुनि फूल वरसत है । (मा० ६।४८) वरघहिं- 
१, बरसते मैं, २. बरसातें हैं ।3० २. देहि असीस मुनीस 
सुमन बरपहि सुर ।(जा० ६६३) वरघहु-बरसा दो । उ० 
गयन जाइ बरपहु पट भूयन । (मा० ६॥३ १७४३) बरधि- 
बरस कर, पानी बरसा कर । उ०गरजि तरजि पापान बरषि 
पबि प्रीति परखि जिय जाये । (बि० ६४) बर्पे-१. बर- 
साथे, २. बरसने से, ३. बर्षा से | 3० १. साधु सराहि 
सुमन सुर बरधे। (मा० २२१०४) बरपें-बृष्टि करे, 
बरसे । 3० पीत बसन सोभा बरपे। (दिं० ६३) 


: बर्घा-(सं० वर्षा)-बरुखा, पावी बरुसना। उ० बरषा को 


. गोबर भयो | (दो० ७३) 
वरस-(सं० वर्ष) साल, व्ष। द 
ब्रसत-(सं० बर्षा)-१ , बरसता है, २.बश्सते हुए | बरसतु- 
वबसता, बरलाते | क्‍ 
हम ९० गोचर भूमि, २. खेतों में पानी जाने की 
नाछी | है कफ 
ब्रहि (३)-(सं० वहि)-मोर, मयूर । उ० जेजु बर बरहि 
बचाव । (ट० १३६६) दर 
बश॒हि (५)-(सं० बारण)-बराकर, अलग कर.-। | 
वरहये-(१)-१. बरहे में, पानी की नाली में, २. गोचर 
भूमि में | उ० हे १, सो थाक्यो बरह्मों एकहि तक देखत 
इनकी सहज सिचाई। (कृष् २8). 9.  ' 
वराइ-(सं० वारण)-बराकर, चुनकर | 3० तुलसी राचन 
_ बारा-फ़ुल, खात बराइ बराइ। (प्रा> ९।३।७) बराई-१- 
 छाँदी, चुन कर रक्‍खा, २. चुनकर, छोॉटकर, ३. बचाकर, 
४. हटाकर । ३. करिं केहरि अहि बाघ बराई |: (स्रा० 
__२१३१६|३) बराएँ-बचाए, बचाते हुए।उ० सीय राम 
पद अंक बराएँ |. (मा० २।१२३।३) बराय (१)-(सं० 
वरण)-१. बचाकर, २, हटाकर, ३. हर छाटकर, खुनकर -। 
_छ० ३, कौंने देव बराय बिरद-हित । (विं० १०१) बरायो- 
छाँटा हुआ, चुना हुआ | उ० महाबीर बिद्ित बरायों रघु- 
बीरको ।(ह०३०)  . . #. चर 
बराक-(सं० वराक)-बेचारा, तुच्छ, गरीब । उ० चले, दुस 
दिसि रिस भरि धरु-चरु कहि, को बराक मचुजाद 
(गी०- ६२२) बराकी-बेचारी, तुच्छ ।3० सहाबीर बाँकुरे _ 


बराकी बाहुपीर क्यों न १ (ह०र३) 7. 


बएका-बरेघी | 


बराका-दे० बराक! | 

बराट-दे० ब्राट'! । उ० नाम-प्रेम-पारस हों लालंची बंराट 
को । (क० ७६६) 

बरात--[सं ० 
समूह । बारात | उ० चढ़ि-चढ़ि रथ बाहेर नगर लागी 


जुरन बरात । (मा० १|२६६) बरातहि-बरात को । 3० 


ले अगवान बरातहि आए। (मा० १६६।१) 

बराता-दे० बरात”! । उ० चढ़ि-चढ़ि बाहन चलने बराता। 
(सा० १।६२।४) 

बरातिन्द-बरातियों को | 3० देखत देव सिहाहि अन॑द 
बरातिन्ह । (जा १४१) बराती-बारात में जानेवाले । 

- .ड० उसा महेस बिबाह बशती । (सा० १।॥४०।४) 

बराबरि-(फ़ा० बर)-बराबरी, तुल्यता, समानता। उ० 
तौकि बराबरि करत अयाना । (सा० १।२७७।१) 

बरॉबरी-दे० बराबरि!। 

बराय॑ (२)-(स ० ज्यल)-जलाकर, बालकर | उ० मानिक 
दीप बराय बैठि तेहि आखन हो । (रा० ४) 

बराय (२)-(सं० बल -बलात, जबरदस्ती । उ० निगम- 
अगम मूरति सहेस-मति-ज्ञुवति बराय बरी-। (गी० १।९२५) 

बरायन-(सं० वबर--आयन)-लोहे का छुल्ला जो ब्याह के 
संमय दुलहे के हाथ में पहिनाया जाता है। उ० बिहँसत 
आउ लोहारिनि हाथ बरायन हो । (रा० «) 


बरासन-दे० वरासन” । उ० बैठि बरासन कहहि पुराना । 


(सों० ७३१००।९) 
बराइ-(सं० बराह)-शूकर, विष्णु का तीसरा अवतार । ४० 
धरि बराह बपु एक निपाता | (सा० $॥$२२।४) 
बराह्म-दें> बराह” । उ० खगहा करि हरि बाघ बराहा | 
(मा० २२६६।॥२) 
बराहु-दे० बराह” । उ० नील महीधर सिखर सम देखि 
बिसाल बराहु । (मा० १।१९६) 
. बराहु-दु० “बराह” | उ० फिरत बिपिन नुप दीख बराहू। 
(मा० १॥१९६।३) 
बरि-(स० वठ)-बरकंर, बटंकर । 3० सम पढे सनहि बाँध 
बरि डोरी । (सा० <।४८।३) 
बंरिशट्रोइ-(सं०.' बल)-ज़बरदस्ती,. हठपूर्वक। 3० अभ्ु 
प्रसाद सौसाग्य बिजय-जस पांडु-तनय बरिआह बरे। 
: (वि० १६७) 


बृरिग्राई-दे० “बरिआई”। उ० कंरवाउब बिबाहु बरिआई 


'चमां० १०१।३) 
 बरिश्रात-दे० बरिआआाता' पट, 
ब्‌रिश्राता-(सं० चर --यात्रा)-बरोत, बारात | उ० जमकर 
धार किधों बरिआता | (मा5 ३8४।४) 

235 की ० बेल + आर)-मंज़बूत, बलिष्ठ, बलवान । 
अस्थिंरा-दे० बरिआ्रः | उ० तपबले बिगप्र सदा बरि 
“ आस + (सा०: ११६४२) 





। बरिनिआ्लॉ-(सं० वरु+-जीवी)-दोना-पत्ततल आदि बनाने- 
वाली जाति की -खियाँ। उ०करटि के छीच बरिनिंश्राँ छाता. 


(शरा*5) 


. “बरिबंर्ड-(सं०बलर्वत:)-$.बलंबान, २. तेजस्वी, ३. दुष्ट, शष्ट, ह 


प्रचंड । उ०प्रबल प्रचंड बरिबंड बरबेष बंपु। (क० १।८) 


रथात्रा)-विवाह में जानेवाले लोगों का- 


| ३३७ 


बरिबडा-दें० बरिबंड' । उ० १. रावन नाम बीर बरि 
बंडा । (सा० $॥१७६।१) 

बरिया-(सं० वेला)-समय, वक्त । 

बरियाई'-दे० बरिआई? 

बरियाई-दे० बरिआई । 

बरियार--[स ० बल)-१, बलवान, मज़बूत, २. समथे। 3० 
१. बीर बरियार धीर घनुधर राय हैं। (गी० २२८) 

बरियो-(सं० वल्च)-१. बली, बलिष्ट, २. समर्थ । उ० २ 
कोसलपति सब अकार बरियों। (गी० ९।२६) 

बरिस-(सं० वर्षा)-साल, वर्ष । ड० जिअहु जगतपति 
बरिस करोरी । (मा० २।९।३) 


बरिसन-(सं० वर्षा)-बरसने, बश्साने ।उ० बरिसन लगे. 


सुमन सुर । (जा० १०६) बरिसहिं-बरसते हैं। उ० 


 देखि दुसा सुर बरिसहि फूला। (मसा० २।२१६॥४) 


बरिसा--वर्षण किया, बरसा। उ० बारिद तपत तेल 
जनु बरिसा । (सा० $।१६।२) बरिसो-बरसो, पानी 
बरसो । उ० राख को सो होम है, ऊसर कैसो बरिसो। 
(वि० २६४) 

बरी (३)-(सं० बटी) -उद आदि कीं बड़ी जो खाने के काम 
आती है। उ० बरी बरीं के लोन | (दो० ४४६) 

बरीसा-(सं ० वर्ष)-वर्ष, साल | उ० जिश्रहु सुखी सय लाख 
बरीसा । (मा०. २।१६६।३) 

बरु (१)-(सं० बल)-बल, शक्ति। उ० दास तुलसी को 
बलि, बड़ी बरु है । (वि० २९५) 

बरू (२)-(सं० वर)-१., वरदान, २. दुलहा, दूल्हा | उ० 
१, होइ असन्न दीजे ग्रश्मु यह बरु। . (मा० ७३४११) २ 
पूजों मन कासना भावतों बरूु बरिे के। (गी० १।७०) 


बरु (३)-दे० “बरुक! | उ० बारि मथे घृत होह बरु सिकता ._ 


ते बरु तेल । (दो० १२६) 
बरुक-(सं० बर)-बल्कि, भले ही, चाहे । 


बरुकु-दे० बरुक! । उ० निज प्रतिबित्रु बरुकु गहि जाईं | 


(मा० २।४७|४) 
बरुण-(सं० वरुण)-१ 
शेष।...... 
बेरुन-दे० बरुण”। उ० बरुन पास सनोज धनु हंसा। 
(सा० ३३० द 


जल के देवता, २. . एक वृक्ष 


बरुतालय-दे ० 'वरुणालय!.। उ० पान कियो बिष भूषन भों 


करुना-बरुनालय साहू हियो है । (क० ७।१९७) 
बरूथू-दे० 'वरूथः । उ० १. जातुधान बरूथ बल संजन । 


” (मा० ७६११२) बरूथन्हि-समूहों को । उ6 गज बाजि 


जि निकर पदचर रथ बरूथन्िह को गने। (मा० ४। 
३॥१ 


बरूथा-दे० “बरूथ! | उ० २. हमरे बैरी बिद्वघ बख्था। 


(मा० १।१८१।३) 


(गी० हा१३) 7 -. छा 2 
बरेखी-(१)-५. मैंगनी, सगाई, 


. एक गहवया। क्‍ द 
बरेषी-दे० “बरंखी!” । 3०१. रहि न जाइ बिन्नु किए बरेषी। 


(मा० १८5१॥२) 


हल] 


बरे (२)-स्वीकार किया, साना। उ० रघुपति-भगति बरे हैं। । 


२, भ्रुजा पर, पहनने का. 


३३२१ | 

बरोरु-दे० बरोरू! । न्‍ 

बरोरू-(सं०वरोरु)-सुन्दरी, सुन्दर जंघेवाली ख्री, हे संदरी । 
उ० जानसि मोर सुभाउ बरोरू। (सा० २२३२) 

बर्ग-दे० वर्ग! । उ० नारि ब्य जानहइ सब कोऊ। (सा० 
७।११६।२) 

बज-दे० 'बर्य!। 3० रामकथा झ्ुुनि बर्ज बखानी । (मा० 
१।४८।२) 

बजित-दे० चजित' । 

बबर-(सं०)-१. असभ्य, उजडु, जंगली,२. घुँघराले बाल, 
३. बक्की । उ० १. रे कपि बबर खब खल अब जाना तब 
जान । (मा० ६२५) द ु 

बर्म-दे० व्म! | उ० जयति सुभग शारंग-सु-निसंग-सायक- 
सक्ति-चारु-चर्मासि-बरबस-घारी । (वि० ४४) 

बय-(सं० वर्य)-श्रेष्ठ, उत्तम । 

बर२-(सं> वरट)-मिड़, तितेया । क्‍ द 

बलंद-(फा०)-१. ऊँचा, ऊपर को उठा हुआ; २. भारी, 
बड़ा । 

बल-(सं ०)-१., शक्ति, ज़ोर, सामथ्ये, बूता, २. बलदेव, 
३, सेना, ४. स्थूलता, मोटाई, *. शुक्र, बीज, ६. एक 
राक्षस, ७. वरुण नाम का वृक्त | 3०१. अतुल बल विपुल 
विस्तार । (विं० ११) बलउ-बल भी !। उ० बिधि बस 
बलउ लजान । (जा० ६७) बल धामा-बल के धाम, अत्यंत 
बली । उ० भयउ सो कुंभकरन बलधासा । (मा० १। 
१७६।२) बलधीर-बल तथा घैर्थवाला । उ० ट्रैे न चाप, 
करे! अपनी सी महा-महा बलधीर। (गी० १।८७) 
बलनि-बल के | उ० जीते लोकनाथ नाथ बलनि भरम । 
(वि०२४३) बलमूल-बल की जड़, बलवान | उ० सुवा सो 

 लेंगूल बलमूल, अतिकूल हवि । (क० ९७) बलसीम- 
बल की सीसा, बलवान । 3० कौन के तेज बलसीस भट 
भीम से । (क० ६।४९) 

बलकल-(सं० वलल्‍्कल)-पेड़ों की छाल जो ग्राचीन काल में 

- पहनने के काम आती थी। उ० बिससउ हरघु न हृदय 
_ कछु पहिरे बलकल चीर । (मा० २१६२) 

बलकहीं-(? , बलबलाते हैं, व्यर्थ की बकवाद करते हैं । 

 उ० बेद-बुध बिद्या पाइ बिबस बलकहीं | [क० ७।६८) 

बलकावा-(१)-१. आपे से बाहर किया, २. नीचा दिखाया, 
झुकाया । उ० १. जोबन ज्वर केहि नहिं बलकावा । (मा० 
 ७|७१।१) । 

बलतोड़-बाल टूटने के कारण उत्पन्न फोड़ा | दे०“बरतोर' । 

के को 

बलदाऊ-(सं० बलदेव)-बलराम | उ० “सिगरिय हों हीं 
खेहों, बलदाऊ को न देहों | (कण २)... ह 

बलभैया-बलदेव, . बलराम । उ० सेल-सिखर चढ़ि चिते 
चकित चित अति हित बचन कौ बलमभैया | (क्ृ० १६) 

बलमीक-(सं०वाल्मीकि)-१ .बाँबी, बिल, २,वाल्मीकि सुनि | 
उ०१, मरे न उरग अनेक जतन बलसीक बिबिध विधि 
मारे । (विं०. ११६) . द द 

बलय-(सं० वलय)-ककण, चूड़ी, कड़ा । उ० मंजीर-नूपुर- 

. बलय धुनि जन्नु काम-करतल तार । (कृ० १८) 

बलवंत-(सं० बलवंतः) बलवान, बलशाली। उ० अश्ु 
साया बलवत भवानी । (सा० ७।६२।२) 


[ बरोरु-बलैय 


बलवंता-दे० 'बलबंत” | उछ० कहँ नल नील हुबिदि बल- 
बंता | (मा० ६।४७३॥१) रे 
बलवान-(सं०बलवानू)बलवाज़ा, शक्तिशाली | 3०हिरन्याच्छ 
आता सहित मधु केट्स बलवान । (सा० द्ांध्य को... 
बलवाना-दे० बलवान! | उ० पच्छिम द्वार रहा बलवाना 
(मा० ६।४३।२) कक पु 
बलशाली-(सं० बलशालिन)-बलचान, बलचाला | _ 
बलसालि-दे० 'बलशाली' । उ० बालि-बलसालि-बध-मुख्य 
हेतू | (विं> २५९) ह द 
बलसाली-दे० बलशाली' । उ० बचे सकल अतुलित बल- 
साली .। (मा० २।२१।२) हर 
बलसील-(सं० बलशील)-बलवान, बलिप्ट । उ० अंगद 
मयंद नल-नील बलसील महा । (क० *।२६) 
बलसीला-दे० 'बलसील' । उ० है कपि एक महा बल- 
सीला । (मा० ६।२३।३) द बे 
बलहा-(सं० बलहनू)-१. ट्लेष्सा, कफ, २. बख- 
नाशक । 
बलाइ-(अर० बला)-बिपत्ति, बल्ाय। उ० बानर बड़ी 
बलाइ घने घर घालिहे | (क० <।१०) 
बलाक-: सं ० )-वक, बगला । उ० कामी काक बलाक 


| 


, बिचारे । (मा० १शेणारई)........ 


बलाका-बगलों की पंक्ति । 

बलाय-(अर ० बला)-आपत्ति, आपदा, विपत्ति । 

बलाहक-(सं०)-१. मेघ, बादल, २, पर्वत | 3०१. गर्जहि 
मनहूँ बलाहक घोरा । (सा० ६८०७२) हा 

बलि-(सं०)-१. प्रहलाद का पौन्र ओर विरोचन का पुत्र 
जो देत्यों का राजा था। विष्णु ने बावन अवतार धारण 
कर इसे छुला था। २. बलिदान, न्‍्योछावर । उ० १. बृत्र 
वलि बाण प्रहलाद। (वि० €७) २. जानकी जीवन को 
बलि जैहों । (वि० १०४) बलिह्ि-बलि को । 3० बलिहि 
जितन एक गयऊ पताला। (मा० ६२४।७) 

बलित-(?)-१. घेरा हुआ, वेष्टित, २, सिकुड़न पड़ा हुआ, 
गंडेदार, सिसठा । उ० १. मंजु बलित बर बेलि बिताना । 

(मा २१३७३) २. पादीर पाटि बिचित्न भेंवरा बलित 
बेलिन लाल । (गी० ७।६८) 

बलिदान-(सं०)-१. देवता पर कोई प्ुजा चढ़ानां, २. 
किसी जीव को किसी देवता को चढ़ाने के लिए मारना ! 

बलिष्ट-(सं० बलिए्ठ)-बहुत बलवान । 

बलिहारी-(सं० बलि)-१. न्‍्यौछावर, कुर्बान, २. ब्रलि- 
हारी जाती है, कुर्बान होती है । 3० २. कहहु तात जननी 


. बलिहारी । (मा० २।९२।४) 


बली-(सं०बलिन )-बलवान । उ०बालि बली बलसालि दली 
सखा कीन्ह कपिरांज । (दो० १९८) 

बलीसुख-(सं० वलिसुख)-बंदर । उ० चली बलीमुख सेन 
पेराई । (मा० ६९।३) | 

बलु-(सं० वल)-ज्ञोर; ताकुत | उ० चले बलु सबनि गद्मो 
है। (गी० ४।२) क 

बलैया-(अर० बला)-बला, बलाय । मु० बलेया लेउ- 
मंगला कासना करते हुए प्यार करू। उ० साहब न राम 
से बलेया बेड सीता की । (क० दाश्र) |: 


बलो-बसीठीं ] 


बलौ-बख वाले दोनों। 3० हुंदेन्दीवर सुंदराजतिबलौ 
विज्ञान धामाबुभौ । (मा० ४।१।श्लो० १) हे द 
बलल्‍लभ-(सं० चल्लभ)-प्यारा, ग्रिय | उ० लाते सुर सीसन्‍्ह 
चढ़त जग बल्‍्लभ श्रीखंड । (साण छाईे७)..... 
बवनहार-(सं० वपन)-बोनेवाला । 
बवरि-(सं० सुकुल)-बौर, मंजरी । । 
बवा-सं० वर्षन)-बोया, लगाया । ड० बया सो लुविश्य 
“ लहिआ जो दीन्हा | (मा० २।१६।३) बवै-बोचे । 3० बच्चै 
सो लवबे निदान । (चै० ५४) क्‍ 
बंधान-(सं० व्याख्यान)-स्तुति, बड़ाईं । 
बषाना-[सं० व्याख्यान)-कहा । अप 
पसंत-(सं० बसंत)- १, एक अखिदू ऋतु जिसका समय चैद 
ओर बैसाख है। २. फाग, ३. एक पे | उ० ३, और सो 
बसंत, और रति, औरे रतिपति । (क० २।६ ७). 
बसंता-दे० बसंत” । आज कि 
बस (१)-(सं० वश)-अधीन, काबू में । 3० जिल्‍्ह के बस 
सब जीव दुखारी। (मा० ७।१३०४) ः 
बंस (२)-(सं० वसन)-१. बसता था, २, बसे | ०-१, 
बस मारीच सिश्ुतट जहवाँ। (झा० ३॥२३।४ ) २, राम 
 भगति मनि उर बस जाके । (मा० ७१२०। ४) बसइ- 
बसती हैं। ड० बसहृ जासु उर सदा अबाधी। (मा० ७] 
३१६९३) बसउ-१. बसे, बस जावे, २. बसो | उ० २. 
बसउ भवन उजरड नहिं हरऊँ। (मा० १|८०। ४) बसत- 
4. बस, रहें, २. बसते हैं, रहते हैं, ३. बसते हुए, ४, 
बसता हूँ । 3० २. अचर-चर-रूप हरि सर्वगत स्वदा 
.._बसत, इति बासना घूप दीजै। (वि० ४७) बसति' (१)- 
: (सं० बसन)-बसदी हो, रहती हो । 3० बसति सो तुलसी 
हिए। (जा० ३६) बसतु-4१. रहो, निवास करो, २, 
बसता । 3० १. बसतु सनसि मम काननचारी । (सा० 
रै१३।8६) बसब-१, बसंना, रहना, २. रहोगे, निवास 
करोगे | उ० २. जेहिं आश्रम तुम्द बसब एनि सुमिरत री 
भगव॑ंत । (मा० ७११३ ख) बससि-१, बसती हो, बसते 
हो, बसता है, २. बसनेवाली, रहनेवाली । 3० १. ईंस 
सीस बससि, ब्रिपणः लससि नभ-पताल-घरनि। (वि० 
२९०) बसहि-बसते हैं, निवास करते हैं। 3५ सीय समेत 
बसहि दोउ बीरा। अं ३२२५३) बसहीं-बसते 
हैं, रहते हैं। उ० अन्रि आदि सुनिबर बहु बसहीं। 
(मा० २।१३२।७) बसही-बसता है, बस गया हे । 
_बंसडु-१. ठहर जाओ, २. निवास करो | उ० - १. बसहु 
'आजु अस जानि | उम्ह जाएहु होत बिहान। (सा० ३। 
१९६ के) बसा-(१)-१. निवास किया, २. ठहरा, रुका। 
: बसि-बसकर, निवास करके, रहकर । 3० उर बसि प्रपंच 
रचे पंचबान | (वि १४) बसिहहिं-बसेंगे | उ० सब 
अभ गुन बसिहहि डर तोरे। (मा० ७८५३) बसी- 
टिकी पे » ठहरी । | ० बसी मानहुँ चरण कमलनि अरुनता 
 तजि सरनि हे | (गी० ३२४) बसे-१, रहे, निदांस किए, 


३. दिके, रुके । उ० | रे जल थल्ु देखि बसे निसि बीते । 
_ (सां० २२२६३) बसेऊ-बस गई । उ० मंदोदरी सोच 


डर बसेक। (सा० ६१४३) बसे बस जावें, रहें । उ० 
सं झुवास सुपासर होदि सब फिरि गोकल' रजधानी। 


और 
(कृ० ४८) बस्‍्यौ-. बसा, २. बसा हुआ। उ० २, 


हर 
१४० 


आहत अनाथ बाथ तेरी बाँह बस्यो हों। (बि० १८१) - है 


 बसकर्ता-(सं० वशकर्ता)-वश में करनेवाला । 


बसकारी-(खं० वशकारिन)-वश में रखनेवाला | उ० अंकुस 
सन गज बसकारी । (वि० ६३) ५ लड़, 
बसति (२)-(संथ वंसति)-बस्ती, स्थान, नगर | उ«०. 
बिरची बिरंचि की बसति बिस्वनाथ की जो। (क० ७| 
१८२) | अं ट 
बसन-(सं० बखन)-$३, कपड़ा, वस्त्र, २. बसनेवाले । उ०. 
३« दिव्य-भूबन-बसनभ । (बि० ४४) क्‍ . 
बसबर्ती-(सं० वशवर्ती)-अधघीन, वश से। ३३० 
बसबास-(खं० बसन + बास)-निवास, रहना। उ० सुनि 
के भजु कियो, पश्चददी बसबास। (प्र८ २। 
७।१ 
बसवर्ती-वश में रहनेबाला | उ० दखमुख बसवती नर 
नारी। ई(सा० भइमराब) की 55 
वसहँ-बैलों पर । उ० सरि-भरि बसईं अपार कहारा । (मा० 
4 ३ै३१३।३ ) बसह-(सं० तृधषभ)-बैल । उ० बसह बाजि 
गज पशु हिये हारे । (भा० २३२०।४) 
बसा-(२)-(सं० बसा,-चबबी, मज्जा । 3 
बसाई (१)-(सं० वश)-बश चले | उ० कारिश्र तासु जीम 
जो बसाईं। (सा० १। ६४।२) बसात (१)-(सं० वश)- 
वश चलता है। बताति-बश चला | 3० विधि सों न 
बसाति । (गी० ९७) हा गा 
प्रसाइ-(सं० वास)-बसा करके । उ० बिधि की न बसाइ 
उजारो | (गी० २३६) बसाइहों-बसाऊँगी, टिकाऊँगी। 
. ड० हँसनि, खेलनि, किलकनि, आनंदनि भूपति-सवन 
बसाइंहीं। (गी० १॥१८) बसाई- (२)-टिकाया, ठह- 
रया। बलावत-१$. बसाता, बसाता है, २. टिकाता, 
ठहराता है। उ० १. आप पाप को नगर वसावत | (वि० 
१४३) बसैहें-बसादेंगे । 3० तिलक सारि अपनाय बिभी- 
ब्क, हे हब 
पन अभय-बॉह दे अमर बसेहैं। (गी० ५।५१) बसैहौं- 
बसाऊंगा, टिकाऊँगा । उ० मन-मछुकर पन करि तुलसी 
 रघुपति-पढदु कमल बसैहों। (वि० ३०४) िः 
बसाईं (३)-(सं० बास)-१ ५ जरा महँकता है, गंधाता है, 
२९. सहकता है, अच्छा महँकता है, ३. बासयुक्त होकर, 
सुवासयुक्त होकर, ७. सुवासित कर देता है। उ० ३. 
अगरु असंग सुगंध बसाई। (मा० १।१०। ९) ४, निञ्ञ गुन 
देह सुभंध बसाईं। (मा० ७३७। ४) बसात (२)-(सं० 
ह हक - महँकता है, महँकता। उ० तेहि न बसात 
खात नित लहसुनहू को बासु । (दो ० बढ) -: 
बसावन-(सं० वास) बसानेवाले, टिकानेवाले । उ० उथपे- 
अपन, उजार-बसावन | (बि० १६६)... 
बसि'्ठ-(सं० वसिष्ठ)-एक ऋषि जो राम के कुलगुरु थे । 
_उ० भरतु बसिष्ठ निकट बैठारे। (मा० २।१७१। २). 
बसीठ-(खें० अवसूष्ट)-दूत, संदेशवाहक्‌ । 3० प्रथम बसीठ 
- पठड सुन नीती। (मा०३|8४) शिविर 
अस्तीठोंबसीठी” का बहुब्चन। दे० “बसीठी” । उ० त्रिबिध 
: बयारि बसीठीं आई । (मा० ३॥३८। ४) बसीठी-संदेशा 
देने का काम, दूतत्व |... ४. 


रेशे३े ] 


बसुंधरा-(सं० वसुंधरा)-एथ्वी, धरती । 

बसुधा-(सं० _ वसुधा)-पृथ्वी, धरती । उ० कमल सेष सम 
घर बसुधा के। (मा० १।२०१४) बसुधाहँ-४थ्वी पर भी, 
पृथ्वी को भी। उ० कीन्हेउ सुलभ सुधा बसुधाहूँ । (मा० 

शारण०श३) 

बसूला-(सं० वाखि)-एक हथियार जिससे बढ़ई काम 
करते हैं। . . 7 | 


बसेरा-(सं ०बास) ) बसने का स्थान, घोंसला, घर, रहने की 
जगह। उ०सानहुँ बिपति बिषाद बसेरा । (मा०२।३०८॥२) 
बसेर-बसने में, बसने पर । उ० उजरें हरष विपाद बसेर । 
(सा० १।४।१) बसेरे-१. बसने पर. २. स्थान, निवास- 
स्थान, घर। उ० १. गोरस-हानि सहों न कहों कछु यहि 
अ्जबास बसेरे। (कृ०३) २. निपट बसेरे अघ औौशुन घनेरे 
.. नर। (क० ७।१७४) . 
बसैया-बसनेचात्ते । उ० तुलसी तब के से अजहुँ जानिये 
रघुबर-नगर-बसेया । (मी० १६) रा 
बस्ती-(सं० बसति)-बसने का स्थान, गाँव, आबादी | 
उ० पा हस्ती हास्तनी देति न पति रति दानि | (० 
36०) 
बस्तु-(सं० बस्तु)-चीजू, जिनस | उ० सनि गन मंगल बस्तु 
अनेका । (सा० २।६।२) 
बस्य-(सं० वश्य)/-वश में, अधीन, वशीभृत । उ० रुचिर 
रूप-आहार-बस्य उन पावक छोह न जानयो । (ज्ि०६२) 
बह-(सं० वहन)-१. बहता है, चलता है, २. चले, बहे, 
. है, भार ढोवे । ० १, सानुकुल बह जिबिध बयारी। 
(सा०१।३०३|२) बहइ-१.चेलता है, २.बहता है,३.ढोता 
। 3० १, बह न हाथु दहहइ रिस छाती । (सा० १| 
२८०१) बहई-१, बहता है, २. ढोता है । उ० १. सुभ 
अरु असुभ सलिल सब बहई । (मा० १।६६॥४) बहत- 
१, बहता है, प्रवाहित होता है, २. बहते हुए, ३. ढोता 
है, ४. ढोते हुए। उ० १. बहत समीर त्रिबिध सुख 
लीन्हे । (मा०२।३१ १३) बहति-१,बहती है, २.ढोती है। 
उ० १. दोड कूल दल रथ रेत चक्र अबते बहति भया- 
वनी । (सा० ६।८७। छु० १) बहतु-१. बहता, २. वहन 
करना, ढोता, ३. घारण करना। उ० २. छोनिप-छुपन 
बाकी बिरुद बहतु हों। (क० १।१८) बहते-१. वहन 
किया होता, धारण किया होता, २. अवाहित होते। 
 बहसि-१. ढोता है, वहन करता है, धारण करता है, २. 
बहता है| उ० २. विश्नल्ल विपुस्त बहसि बारि। (वि० 
.. 4७) बहहिं-१. उठाते हैं, ढोते हैं, २. बहते हैं। उ० १. 
 जरहि पतंग सोह बस भार बहहि खर बदु। (सा० ६। 
२६) बहहीं-१. बहते हैं, २. ढोते हैं । उ० १.सरिता सब 
पुनीत जलु बहहीं। (सा १।६६।१) बहहू-ढो रहे हैं। 
उ० मुंधा सान समता मद -बहहूं। (मा० '६।३७।३) 
बहिबे-१. श्रुगतोगे, सहन करोगे, २. भोगना पड़ेगा, 
सहना पंडेगा । उ० २. गाड़े भज्ली, उखारे अनुचित, बनि 
. आए बहिबे ही। (कृ० ४०) बहिबो-बहना । उ० जे 
चरन अजहूँ न मिट्त नित बहिबो ताह केरो | (बि० ८७) 
. बही-बह निकली, बहने लगी। उ० अतिसय बड़भागी 


अककरी 


[ वसंंधरा-बहुतेरो 


छु०१) बहे-१. बह गए, २. बहते. बिगड़े, गिरे । उ6 २. 
बहे जात कट्ट भह्सि अधारा । (मा० २२३।१) बल्यो-१. 
बहा, २, बहा हुआ, गया, ३, बहता । उ० ३. महामोह- 
सरिता अपार महँ संतत फिरत बच्चो | (ति० 8२) 

बहन (१)-(सं० वहन)-$. ढोने या धारण करने की क्रिया 
या भाव, २. जाना, बहना।....... 0 

बहन (२)-(सं० भगिनी)-बहिन ।. 

बहनु- ढोनेवाला, चाहन । 
बहलु है । (क० ७।१६०) हे 

बृूहरावा-(#%&7० बहाल)-भुलाया, दाता । उ० सुनि कपि 
वचन जिहँसि बहरावा | (सा० २२१). द 

बहरी (१)-(अर०)-एक शिकारी चिद्दिया। उ० सतीतर 
तोस तवमीचर-सेन समीर को सूनु बड़ो बहरी है। (क० 
दर) 

बहरी (२)-(सं० वधिर) जो न सुने । बहरा! का स्त्री 

लिय ! 

बहाई-(सं० बहन)-बहाया है, बहा दिया है। उ० दुष्ट 
तक सब दूरि बहाई। (मा० ७।४६।४) वहावें-दूर कर 
देता है । उ० मोह अंघ रबि बचन बहावे । (वै० २२) 
बढेहों-(सं० वहन)-बहा दूँगा, अलग कर दूँगा, बर्बाद कर 

दूँगा । उ० नातो नेह नाथ सों करि सब नातो नेह्द 


बहेंहों | (वि० १०४) 


[आर 


उ० भवन विभूति भसॉँग चुपभ 


वहि-(सं० बाह्य) बाहर, अलग, दूर । उ० त्वों त्यों सुकृत 


सुभट कलि भूपहि निदारि लगे वहिं काढ़न । (वि० २१) 

बहिनी-(सं० सगिनी)-बहन, भगिनी | उ० सूपनखा रावन 
के बहिनी । (मा० ३॥१७२) 

बहिर-(सं० वधिर)-जो न सुने, बहरा । 

बहिसुंख-(सं०)-१ .. विस्ुख, विरुद्ध, २. अधर्मी, ३. बागी । 

बहु (१) (सं०) अधिक, अनेक | उ० तुलसी अशिमान 
महिषेस बहु कालिका । (वि० ४८) बहुबाहु-बहुत सी 
भुजाओंवाला, राबण। उ० नाहि त अस होइहि बहुबाहू । 
(मा० श।२8८) 

वहु (२)-(सं० वधू )-बहू, बधू | द 

बहुत-(सं० बहुतर)-अधिक, मुंड, समूह, अनेक, बहु। ० 
बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी | (मा> २।२५६।॥३) बहु- 
तक-बहुत से, अनेक । उ० बहुतक बीर होहिं सतखंडा । 
(मा० ६।६८।३» बहुतन-बहुत से, बहुतों ने। उ० बहुतन 
परिचो पायो ! (गी० ५१४) बहुते-बहुत, अधिक । उ० 
बहुते दिनन कीन्हि सुनि दाया । (मा० ११२८३) बहु- 
तेन्द-बहुठों को । उ० बहुतेन्ह सुख बहुतन सन सोका । 
(मा० ७३ १।१) बहुतै-बहुत से । उ० बूढ़ भये, बलि, 
मेरेहि बार, कि हारि परे बहुते नत पाले | (ह० १७) 

बहुताई-4. बहुतता, अधिकता, बहुत्व, बहुतायत, २. 
विस्तार | 3० १, चले बिलोकत बन बहुताई। (मा० 
३।३३।२) २. चितव क्ृपाल सिंधु बहुताई। (मा० «| 
४२) 

बहुतेरे-(सं० बहुतर +॑ एरा)-बहुत से, अधिक, अनेक | 
उ० अवलोके रघुपति बहुतेरे। (मा० भरदार) 
बहुतेरो-बहुत से, बहुत । उ० पर-गुन सुनत दाह, पर-दूषन 
. झुचत हे बहुतेरो । (वि० १४३) तो, 


बहुधा-बाँच | 


बहुधा-(सं०)-आयः, अक्सर, २, बहुत अ्रकार के, बहुत 
तरह के । 3० २. धनहीन दुखी समता बहुधा । (मा० 
-७।१०२॥१) ु 

बहुरंग-बे० “बहुरंगा' । उ० १, सोइ बहुरंग कमलकुल 
सोहा । (मा० १३७३) मलिक 
बहुरंगा-(सं०बहु + रंग)-१.बहुत से रंगोंवाला, रंगबिर्‌गा। 
२, तरह तरह का । उ० २. देख बालचरित बहुरंगा । 
(सा०ण्छाणदा8) क्‍ 

बहुरहिं-(आ० पहोलन)-१. बहुरते हैं, लौदते हैं, २, 
लौटेंगे, फिरंगे। उ० २. मातु कहेहूँ बहुरहि रघुराऊ। 
(सा० २२९३।२) बहुरिं-१, 2८ २, फिर, लौट, ३, 

लोौटकर, फिरकर । उ० २. आवहि बहुरि रासु रजधानी । 

(मा० २।१८३।४) बहुरे-फिरे, लौटे। उ० बहुरे लोग 
रजायसु भयऊ। (सा० १।३६१॥२) बहुरो-१. फिर, पुनः, 
२. लौटे, फिरे। उ० १. बहुरो भरत क्यो कछु चाहें। 
(गी० २।७३) क्‍ 

बहुल-(सं०)-अचुर, बहुत, अधिक, पर्या्त। उ० बहुल 
वंदारु-वूं दारका बू द-पंद-हंद | (विं० ४४) 

बहू-(सं० बधू)-बधू , सौभाग्यवती ख्री । 

बहुता-(सं० बहुतर)-बहुत, अधिक । ड० तात मोर अति 
पुन्य बहूता । (सा० <।४।४) 

बहेड़ा-(सं० बिभीतक)-एक विशेष पेड़ या उसका फूल । 
यह निषिद्ध वृक्षों में गिना जाता है । द 

बहेरा-दे० बहेड़ा? | बहेरे-दे० “बहेड़ा'। उ० नाम-प्रसाद 


.._ लहत रसाल-फल अब हों बल्लुर बहेरे । (वि० २२७) 


बहोर-(प्रा० अहोलन |-बहोरनेवाला, लौटानेवाला, फिर से 
ले आनेवाला । उ० गई बहोर गरीब नेबाजू | (सा० 
१।१३।४ 

बहोरि-१. फिर, दोबारा, दोहरैया, २. लौटानेवाला, ३. 
लौटदाकर, फेरकर, ४७. फेरी । ड० १. जों बहोरि कोड 
पूछुन आवबा । (सा० १।३ ६।२) 


. बहोरी-दे० 'बहोरि! | उ० १, पनवरँ पुर नर नारि बहोरी । 


(मा० ३।१६।१) ० ५ द 
बॉक-(सं० वक्र)-१. टेढ़ा, घुमावदार, २, एक शस्त्र, ३. 
“हाथ का एक आभूषण । उ० दे० 'होइहि बारु न बाँक' । 
मु० होइहि बार न बाँक-बाल न टेढ़ा होगा, कुछ भी बुरा 
“न होगा। उ० सकल सगुन मंगल कुसल, होइहि बारु न 
बॉक (प्र० द३॥8) द 
बाँका-(स॑० बक्र)-$. टेढ़ा, २. बहादुर, वीर, ३. छैला, 

बना ठना आदसी, ४. पैना, तेज, *. कुशल, चतुर, ६. 
सुंदर, अनूठा । बॉकौ-(सं० बक्र)-१, टेढी, तिरछी, २. 

गहरी, रे. विकट, ४. अपूबवे, चोखी, अनोखी, *. तीब, 


. $. सुंदर, सचोहर । उ० ३. सुनत हलुमाल की हाँक 


“बॉँकी । (क० ६।४४) ४. बॉकी बिरदावली बनैगी पाले 


_ दीकृपालु। (वि०२९६)६,चितवनि चारु भ्ुकुटि बर बाँकी । 


....  (मा० ॥२१९।४) बाँके-अच्छे, मज़े के । उ० कहाँ हसु- 
'. मान सेबीरं बाँके । (क० हा8४)  ...... . 


कि. 


बाँकुंरा- दे० “बॉँका” 


_ बाँकुर-दे० बॉँका! । उ० ६. जौ जग-बिदित पतित-पावन क्‍ 


अति बाकुर बिरद ल बहते । (वि० ३७), 


| उ० २. रच ब 


बॉको-(सं ० वक्र)-१ . बाका, 


कुरा बालिखुत बंका । 


[ ३३४ 


(सा० ६।१८।१) बॉकुरे-दे० . बॉका! । उ० ६... बाँकुरे 
बिरद्‌ बिरुद्देत केहि केरे । (बि० २१०) 

बाँकुरो-दे० 'बाँका! । उ० ६. बाँकुरो बीर बिरुदेत बिरु- 
दावली | (ह० ३) ॥ 

टेढ़ा, २. सुंदर, सुधर | उ० 
१. होह न बाकी बार भगत को जो कोउ कोटि उपाय 
करे । (वि० १३७) म॒ु० होइ न बाँको बार-कुछ भी हानि 
न हो। उ० दे० बाँकों!। | कु 

बाँगुरो-(?) जाल, फंदा । उ० तुलसिदास यह बिपति- 
बाँगुरो तुमहि सो बने निबेरे | (वि० १८७) हे 

बाँच (१)-(सं० बाचन)-बॉचकर, पढ़कर । बाँचन--बाँचते 
ससय, पढ़ते समय । उ० बारि बिलोचन बाँचत पाती। 
(मा०१।२६०।२)बाचि (१)-(सं०बाचन)-पढ़कर, बाँच- 
कर । बाँची (१)-(सं०्वाचच)-१ .पढ़ी,२« पढ़कर । 3०१, 
पुनि घरि घधीर पत्रिका बाँची । (मा० $।२६०।३) बाँचो 
(१)-(सं० बाचन)-$. पढ़ो, पाठ करो, २. अवलोकन 
करो, देखो । उ० १, बिनयपन्निका दीन की, बापु ! 
आपु ही बाँचो । (बि० २७७) 

बाँच (२)-बचा, शेष रहा । बाँचा-१.बचा, जीवित रहा,२, 
बचाया । उ० २.बाल बिलोकि बहुत में बाँचा। (मा० १। 
२७९।२) बाँचि (२)-(सं०वंचना)-१ . बचे, शेष रहे. २. 
बचे, रक्षा पाये, ३.बचाकर, रक्षा कर । उ० १.बड़े ही की 
ओट, बलि, बाँचि आए छोटे हैं। (बि० १७०८) बाँचिय- 
बचेंगे, बचे, शेष रहें | 3० देखब कोटि बियाह जियत जो 
बाँचिय। (प०११४) बाँची (२)-(सं ०वंचना)-बचा कर, 
छोड़ कर, २.बची, शेष रही, छुटीं, ३, बचे, शेष रहे । उ० 
२. बिरचे बिरंचि बनाई बाँची रुचिरता रंचो नहीं। 
(जा० ३६) ३.सो माया रघुबीरहि बॉची । (मा।२६।८६।४) 
बाँचु-१. बँचे, २. बँचा । बाँच-१. बचे, शेष रहे, २, 
बचते हैं, बच जाते हैं। उ० २. तुलसी बाँचें संत जन, 
केवल सांति-अधार । (बै० ९३) बाँचों (२)-बचा, शेष 
रहा । उ० बड़ी ओट राम नाम की जेहि लई सो बाँचो । 


.. (विं० १४६) 


बा क-(सं० वंध्या)-वह स्त्री या किसी प्राणी की मादा जिसे 
संतान न हो । उ० जननी कत भार मुई दस मास भई 
किन बॉक, गई किन च्वे । (क० ७।४०) 
बाँका-दे ० बॉस । . क्‍ मा 
बाँट-(सं० वित्रण)-भाग, अंश, हिस्सा । उ० बिप्रद्रोह 
जनु बॉट परथो, हठि सब सों बैर बढ़ावों। (वि० १४२) 
बॉटि-बॉटकर । बाँटी-(सं० वित्तरण)-१ बाँट ली, बँठाया, 
२. हिस्सा किया, ३. हिस्सा करके दिया ! उ० $ ,बाँटी 
बिपति सबहि भोहि भाई | (सा० २।३०६।३) 
बाँध-(सं ० बंधन)-बाँघ देता है । उ० सम पद सनहि बाँध 
बरि डोरी। (मा०५।४८२) बाँधई-बाँधे, रोके । उ० तुलसी 
_भल्री सो बैदुई बेगि बाँधई ब्याधि। (ख० ४३) बाँधत- 
१, बाँधता हे, जकड़ता है, बंधन में डालता है, २. 


.._ बाँधते हुए । उ० २९. कोदंड कठिन चढ़ाई सिंर जटजूट 


_ बाँधत सोह क्यों £ (मा० ३।१८७० १) बाँधहु-बाँचो । 


.. छ० घरि बाँधहु नुप बालक का । (मा० १।२६६।२) 


.बाँधा-बाँच दिया | उ० बाँचा सिंधु इृहइ प्रसुताई। (मा० 


३१३५ ] 


६।२८।१) बाँधि-१. पुल बाँधकर, २. बाँध, बाँध कर । 
उ० १. शाम बाँघि उतरे उदधि लाॉँघि गए हनुमान । 
(दो० ४२८) बाँधियेग-बाँधेंगी । 3० जानी है जानपनी 
हरि की, अब बाँधियेगी कछु मोटि कला की। (क० 
७३१३४) बाॉधी-बाँध दी । बाँघे-बाँधा, बाँच लिया । उ० 
उ० जिन बाँवे सुर असुर नागनर प्रबल करम की डोरी । 
(विं० ६८) बाधेउ-दे० बाँधे! । बॉवेसि-बाँध दिया। 
उ० हय गृह बाथेसि बाजि बनाई। (सा० १।१७१॥४) 
बधिसु-बाँधना, बाँध लेना | उ० सारसि जनि सुत बाँथेसु 
ताही । (मा०१।१९६।१) बाँघेहु-बाँध लो। बाँघै-१. बाँघो, 
२. बाँध ले । उ० १, मेरो कह्यो मानि तात ! बाँध जिनि 
बेरे। (गी० ४२७) बाँध्यो-बाँधा, बाँध दिया। उ० 
सोइ अविदिलन्न ब्रह्म जसुमति बाँध्यों हठि सकत न 
छोरी । (बि० 8८) | 
बॉय-(सं ० वास)-बाँये, दायें का उल्टा । उ० घोर हृदय 
कठोर करतब सज्यो हों. बिधि बाँय | (गी० ७३१) 
बॉया-१. बायीं ओर का, २. उल्टा । 
बॉयो-बाया । स्पा रा "" 
ब्रॉवॉ-बाँयाँ | मु० दियो बावों-१. न माना, टाल दिया, 
२. अनादर किया, विरोध किया, ३. बैंजकर निकल गया। 
उ० $, जो दसकंठ दियो बाँवों जेहि हर-गिरि कियो है 
मनाकु । (गी० १८७) द 
बॉस-(सं० वंश'-१, बाँस नाम का एक पेड़, २. जमीन 
. नापने की लग्गी, ३. बल्‍लम, भाला, ७. लाठी | उ० ३, 
. फरसा बाँस सेल सम करहीं | (मा० २१६३३) 
बाह-(खं० बाहु)-१. भुजदंड, भ्ुजा, बाहु, २. शरण, 
रक्षा, पनाह, ३,सहायता, बल, सद॒द्‌। उ० १.सुरपति बसइ 
बाह बल जाकें। (सा० २२६।१) सु० बाँह बस्यों हौं- 
. शरण में हूँ। उ० चाहत अनाथ-नाथ तेरी बाँह बस्यों 
 हों। (विं० १८१) बाँह बोल दे-अपना भरोसा देकर । 
उ० बाह बोल दे धापिए जो निज बरिआई' | (वि० ३५) 
 बाँह बोलि-आश्वासन था भरोसा देकर। 3उ० मसींजों 
- शुरु पीठ अपनाइ टगहि बाँह बोलि। (वि० ७६) बाँह 
बोले कौ-शरण में लेने की, सहायता की अतिज्ञा 
करने की । उ० लाज बाँह बोले की, नेवाजे की, सँँमार 
. सार। (क० छाहर). और 
बा-(सं० वा)-यां, अथवा |. हु 
बाइ-(सं० व्यापन)-फेलाकर, खोलकर |. उ० सुख बाइ 
- धावहिं खान । (मा० ६।१०१।छुं० ३) बाई (१)-(सं० 


_ व्यापन)-१. खुली, २. खोली । 


बाइन-(सं० वायन)-$., भेंट, उपहार, खुशी. के उपलक्त में 


बाँटी गईं मिठाई आदि, २. पेशगी, अरंबढ़ | 
बाई (२)-(१) खी, अबला।.. | 
बाउ (१)-(सं ० वायु)-हवा, पवन । उ० संतत बहे त्रिबिध 
बाउ+ (गी० २४४) -, . अ +;: कर 
बाउ (२)-(फा० वाह)-$. धन्यवाद, २, वाह | « - 
बाउर-(सं० वातुल)-बौड़म, पागल, बौरहा । उ०तेहि जड़ 
-बरू-बाउर कस कीन्हा | (मा० १।६६।४) ब[|उरि-बावली, 
 पगली । उ० बौरेहि के अनुराग भइडँ बढ़ि बाउरि । (पा० 


७०) 


_ बाँय-बाचत 


वाऊ-(सं० वायु)-हवा, पवन । उ० सीतल संद सुरसि 
बह बाऊ। (मा० १।१६१।२) 

बाए-(सं० वाम)-१. बाई ओर, २. बायाँ, ३. विरोधी, 
प्रतिकृत् | मु० वाएँ लाइ-न सानकर, अवहेलना कर । 
उ० आयड लाइ रजायसु बाएँ। (मा० राइ०ण १) 

वाक्य-(सं० वाक्य)-बचन | 

वांग (१)-(सं० बाक्‌)-वाणी, बचन। 3० खुद मंजल 
जलु बाग बिभूवषण | (सा० २७१३) कक कि से, 
मुँह से, जीभ से | उ० एक कहहिं कहृहिं करहि अपर एक 
करहि कहत न बारहीं । (मा० ६६० छु० १) 

बाग (२)-(अर० बाग)-वगीचा, उपवन, उद्यान | उ० 
पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुविहंग बिहार। (सा० 
१३७) बागन्ह-(अर ० बाग)-वाों में, बाटिकाओं में । 

छ० बांगन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहीं। (मा० २८ 
३।४) क्‍ द 

बाग (३)-८सं० बल्गा)-लगाम, बागडोर । 

बागत (१)-(सं० बक >चलना)-चलते, फिरते, टहलते 
हुए । उ० बेठे उठे जागत बागत सोएं सपने! (क्ृ० 
७७८) वागिह -भटकता फिरेगा । ड० पाई परितोष तू न 
द्वार हार बागिहे। “विं> ७०) बागे-फिरे, ' डोले | उ० 
चंचल चरन लोभ लगि लोलुप द्वार द्वार जग बागे। 
ह (वि ० १९७७ ) 

वागत (२)-(सं० वाक)-बोलते हुए । उ० जागत बाय्यत 
सपने न सुख सोइहे | (वि० ६८) 

बागबान-(फ़ा० बागबान)-माली, बाग की देख रेख 
करनेवाला । उ० मारे बागबान ते पुकारत देवान गे। 
(क० २३१) है ्ि 

बागा-दे० बाग! । बगीचा । उ० करि प्रभासु देखत बन 
बाया । (सा० २।१०६।२) द बह 

बागीसा-(सं०_ वाग +-ईश)-आकाशवाणी । 3० जानेंहु 
तब अमान बागीसा । (सा० $॥७२९।२) 4 

बागु-दे० “बाग! । बगीचा । उ० बाणु तड़ागु बिलोकि अमु 
हरषे बंधु समेत | (मा० १।२२७) ' 

बागुर-(१)-पशु या पत्ती आदि फैसाने का जाल । उ० 
बागुर 5 तोराइ मनहुँ भाग र्गु भाग बस । (सा० 
शाफर) पे कक, 

बागुरा-दे० बागुर! । बारुरी-दे० बागुर । 

बागुरि-दें० बागुरा। 5 हे 

बाघ-(सं० व्याप्न)-शेर, सिंह, चाहर । उ० तिनन्‍्हके बचन 
बाघ हरि ब्याला । (सां० १।१८।४) बाघउ-बाघ भी । 

. उ० बाघउ सनमझुख गएँ न खाईं। (सा० ६।७१६) 
बाधिनि-दे ० 'बाधिनी' । उ० मझगिन्ह चितव जनु बाघिनि 
भूखी | (सा० रोधश्वा3).. कम आप 

बाघिनी-बाघ की सत्री, शेरिवी |... 2 थे 
बाचक-(सं० वांचक)-कहने या बाँचनेवाला। ५ 

बाचत-(सं ० बाचन)- १.बाँचते या पंढ़ते हैं, रे .बाँचते समय, 
पढ़ते समय | उ०२,.बाचत ग्रीति न हृदय समाती । (मा०१। 
. 8१३) बाचा-१, पढ़ा, पाठ किया, २. बोलने कीं शक्ति, 


३. बचन, बात, वाणी, ४. सरस्वती | उ० हे. मंत्ेंला 


: बाचा कमेना, तुलसी बंदत ताहि | (वै" २६) ४. रावन 


बाचाल-बाण ] 


कंसकरन बर  माँयत सिव बिरंथि बाचा छुले। 
(गी० ४।७१) वाचि-बाँचकर, पढ़कर । उ० जनक 
पत्रिका बाचि सुनाई । (मा० १।२९६९।१) बाचिहे (१)- 
पढ़ेगा ।.. 
बाचाल-(सं० वाचाल)-बोलने में तेज़, बकबाढी | 3० 
मूक होइ बाचाल पंगु चढ़ह गिरिवर गहन । (सा० १।१। 
सो० २) : 
बाचाला-दे० बाचाल' | उ० धन मद मत्त परम बाचाला ! 
(मां० ७]६७।२) 
बाचिहे (२)-(सं० वंधन)-बचेगा, शेष रहेगा । उ० बाचिहे 
न पाछे त्रिपुरारिह सुरारिहू के । (क० ६॥१) 
बाज (१)-(सं० वाद्य)/-१. बजने लगे, २. बज सकता है! 
: छु० $. गावहि गीत सुवासिनि बाज बधावन । (जा० 
१२९७) बाजइ-बजता है। उ० कर कंकन, कटि किकिनि 
नूपुर बाजइ हो । (रा० ११) बांजत-१. बजता है, शब्द 
करता है, २. लड़ता है, युद्ध करता है। उ० १. राजत 
बाजत बिपुल निसामा। (सा० १।२६७३) बाजन- 
(सं० वाद्य)-१. बाजा, वाद्य, २. बजने, शब्दायमान 
होने | 3० १, कोटिन्ह बाजन बाजहि दुसरथ के गृह हो । 
(रा० २) २. बिपुल बाजने बाजन ल्ागे। (मा० $। 
३४८।२) बाजने-१. बाजे, २, बजने, ३. लड़ने । 
उ० १. दे० बाजन” का 'उ० २.!। बाजनेऊ-बाज़े 
-भी। उ० बोले बंदी बिरुद .बजाह बर बाजनेऊ। 
. (क० १।८) बाजहिं- बजते हैं, बज रहे हैं. 3० बिविध 
प्रकार गहगहे बाजन बाजहि। (जा० २०५) बाजा- 
(सं० वाद्य)-१. कोई बजनेवाली चीज, २. लड़ा, 
लड़ गया, ३. बजा, शब्दायमान हुआ । 3० २, तिन्हहि 
निपाति ताहि सन बाजा। (आ० ४।१९।४) बाजिहँ- 
बांजगे, बजेंगे । उ० लंका खरभर परेगी, सुरपुर बाजिहें 
निसान-। (गी० १॥१३६) बाजी (२)-(सं० बाण्य)- 
- बजी, २, लड़ी । उ० २, सेइ साधु गुरु, सुनि पुरान ख ति 
- बूकयों राग बाजी ताँति । (बि० २३३) वाजे. (१)-(सं० 
 चाद्य)ा-१. बजने के यंत्र २. बजने लगे । बजै-बजता 
हे का सुसमय दिन हे निसान सबके हार बाजै । (वि० 
. धाठ 
बाज (१)-(अर» बाज़)-एक असिद्ध शिक्षारी पेक्षीः 
बाज (३)-(फ्ा ० बाज़)-बिना, शहित ।-3० दीनता दारिद 


- दले को कृपा. बारिधि बाज। (वि० २१६) सु० आए. 


_ #बाज़-छोड़ी, - तक, किया।। 'उ० कहे कीन लाज, पिय | 
-. झजहू न आधु बाज । (क० ६२४) 
_ चाजमेई-अझ्श्वमेघ यंज्ञ, करनेवाला । उ०. कौन -गजराज 
. कं ऋजप्रेई । (वि०:१०६) 

बाजराज-बाज, बड़ा बाज । उ० बांजराज:: के बालकहि 
.. लंबा दिखावत आँखि | (दो०: १४४) 


 आजार-(फा० बाज़ार#-जहाँ दूफानें हों। उ० बाजार: रुचिर. तापस को बरदायक देव, सब पुनि-बैर बंढावत बाढ़े । 


>बनहू अरतत बस्तु: बिन ग़थ:पाइए । (सा०जछारदा ' ड़ 
मी बाण-(सं७)-१. शर, विंशिख, तीर, २. बाण! नाम का 







(सं क्‍ल्राज़िन)- घोड़ा; अश्व । छ० चंढ़िं बर बाजि बार 
222 94%5)|२) - 
पद ि ५ खेले; ई, []  प्ि शेसी 


कप, 
जिससे ७ ऑन, 





| ३४६ 


हार जीव के अनुसार कुछ लेन-देन भी हो । शर्ते, ३ 
प्रतिज्ञा, ४. प्रतिष्य । उ० ३, जग जाचत दानि दुतीय 

: नहीं तुमहीं सब की सब राखत बाजी । (क० ७।६५) ४ 
तुलखी की बाजी राखी । (स० ७६७) झ्जु० बाजी राखी- 
खेल में जिताया | उ० तुलसी की बाजी राखी राम ही 
के नाम । (क० ७।६७) 

बाजी (३)-(सं० बाजिन)-घोड़ा, अश्य । उ० आवत देखि 
अधिक रब बाजी । (मा० १॥$९७।१) 

बाजीगर-(फु० बाज़ीगर)-जादूगर । उ० बाजीगर के सूम 
ज्यों, खल | खेह न खातों | (बि० १९१) 

बाजु-दे० बाज (२) | 3० सिल्लिनि जिमि छाड़न चहति 
बचनु भयकरु बाजु । [मा० २|नय) 

बाजू-दे० बाज (२)! | उ० लेह लपेटि लवा जिमि बाजू । 
(मा०,२।२३०।३ ) 
जि (१२)-(फ्ा० बाज़)-कोई, कोई कोई । 3० बाजे बाजे 
बीर बाहु घुनत संमाज के | (क० १८) 

बाट-(ख० बाठ)-रास्ता, पथ, राह । उ० घाट बाट पुर 
हार बजार बनावहि । (जा० २०४) म्लु० बाट परै-ताश 
हो, बर्बाद हो । 3० जाट परे मोरि | नाव उड़ाई । (सा० 
२।१००।३) : 

बाटा-बे० .बाट! । उ० मुख नासा अश्रवनन्हि की बादा। 
(मआा० ६।६७।२) 

बांटिकॉ-उपबन सें फुलवारी सें। .छ० विष बादिका कि 
सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि । (मा० २५६) बाटिका- 
(सं० वाटिका)-फुलवाडी, उपदन । उ० बन बाटिका बिहग 
झूग माना । (सा० २२१५२) 

बाड़वानल-(सं० बाइव + अनल)-समुद्ध की आग | 

बाढ़ (१)-(सं ० बाट)-धार, तलवार आदि की धार 

बाढ़ (२)-(सं० वृद्धि)-१, बढ़ाव, बढ़ना, २. नदी में पानी 
का बढ़ना, ३. बढ़ती है। ऊ० ३, प्रज्ञां बाढ़ जिमि पाई 

. सुराजा | (मा० ४।१४।६) बाढइ-१, बढ़ जायगी, २ 

: बड़े ।ड० १.बाढ़इ कथा पार नहि लहेंफँ। (मा० ११२३) 

_ बाढ़ुत-१. बढ़ता, उसड़ता, २. बढ़ते हुए । उ० $, वित 
नूतन सब बाढ़त जाई । (भा० १॥$८०।१) बाढृति-बढ़ती _ 
हुईं। उ० प्रेमतृबा बाढ़ति भली। (दो० २७६ बाढ़नं-१ 
बढ़ने, ब्रृद्धि करने, २. बंढ़नेवाला । 3० १: जमजना ज्यों - 
ज्यों लागी बाढ़न । (बि० २१) बाढ़्ंहिं-बढ़ते हैं, बढ़ जाते 


.हैं। उ० बाढ़हिं असुर अधम' अभिमानी । (मा०॥। - 


. 9९१।३) बाढहीं-बढ़ती हैं। बाढ़ा-बढ़ा, बढ़ गया | उ० 
बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ | (मा०-११३५।४) बाढ़ि- 


. १. बढ़ती, वृद्धि, २. बढ़ी-।,उ०- १, बिभवे-बिलास बाढ़ि 


दसरथ की देखि न जिनहि सोहानी [ (गी० | 9) बाढ़ी- 
बढ़ी, बढ़ गईं। उ० पाय-प्रतिष्ठां . बढ़ि परी, ता 
रारि ।.(दो० 9३४) बाढ़े-- ५; बढ़े, २. बढ़ने पर .। .उ० २ 






_ (क० ७१७) बाढ़ेउ-दे० बढ़े । 7 


असुर जो बलि के सो पुत्रों में सबसे बड़ा था | उ० २. 
बुत्र बालि बाण अह्ाद मंय व्याध गज शुद्ध द्विजबंधु निज 
धमे-त्यागी | (वि० &७) | द 


३१७ | 


बाणी-(सं० वाणी)-१. बचन, बोली, भाषण, उक्ति, २. 
सरस्वती । 

बात (१)-(सं० वार्ता)-१. कथन, जो कहा जाय, बचन, 
२. कथा । 3० $, बात चले बात को न मानियों बिलग 
बलि । (क> ७१६) बातन-बातों से । उ० तिमि गृह 
सध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहिं होई । (वि० १२३) 

_बातन्ह-बातों से, बात करने से | बातहि-बात ही । उ० 
बातहि बातहि बनि पड़े | (स० ४६८) बातहू-बात भी । 
ड० बातहू कितिक तिन तुलसी तनक की । (क० ७२०) 
बात-“बात' का बहुवचन। बातें-'बात' का बहुवचन । बहुत 
से बचन | 3० सुसुकि सभीत सकुचि रूखे मुख बातें 

सकल सवारी । (कृ० ६) बातो-बात भी। 3० जौ पे 
कहुँ कोड बूकत बातो । (विं० १७७) 


बात (२)-(सं०वात)-वायु, पवन | उ० लपंट-कपट मह- 


राने, हहराने बात । (क० श८) 
बातसंजात-वायु के पुत्र हनुमान | 3० जयति बातसंजात । 
(वि० २८) 
बाता-दे० बात” । बात, बचन | 3० भए विकल मुख आव 
न बाता। (मा० १।७३।४ ) ह 
 बाति-दे० बाती! । 3० दीप बाति नहि टारन कहऊँ। 
'.. (सा० २९६३) 
बाती-(सं० वतिका)-बत्ती, पलीता | 3० नहिं कछु चहिश्न 
दिया घृत बाती । (भा० ७।१२०१२) 
बातुल-(सं ० बातुल)-पागल, सनकी | उ० बातुल भूत 
बिबस मतवारे | (सा० १॥११९।४) 
बाद-(सं० वाद)-बहस, तके, कलह । उ० प्रभु सों निषाद 
छ्व॑ के बाद न बढ़ाइहों । (क० २।८) 
बादुर-(सं० वारिद)-बादल, सेघ। उ० उम्गि चलेउः आनंद 
भुवन भुदं बादर | (जा० २१०) 
बांदल-(सं० वारिद)-मेघ, बदली । 
बादल्ले-बादल, मेघ | उ० घहरात जिमि पबिपात गजत 
जनु ग्रलय के बादले । (मा० ६४ श्छं० १) 
बादहिं- (सं० बाद) विवाद करते, तक करते हैं। उ०बादहि 
- सूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाटि १ (दो> ४२३) 
बादि-(सं० वादि)-व्यूर्थ, कूठ-मूठ। उ० नतरु बाँक भत्रि 
बादि बिआनी। (मा० २७५।१) बादिहिं-व्यर्थ ही । उ० 
जनम गयो बादिहि बर बीति। (वि० २३४) 
बादिनि-१. बोलनेवाली, २. झगड़ालू , कलहमिय | उ० 
. १. प्रिय बादिनि सिख दीन्हिड तोही । (सा० २।१५।१) 
बादिनी-दे० बादिनि! । ली 
बादी-(सं०वांदिन )-१. कहनेवाला, बोलनेवाला, २. ऋग- 
डालू , विवाद करनेवाला, ३. वाला । 3० ३, अभु जे 
सुनि परमारथ बादी । (मा० 4 ०य८३) 
बाद्य-(सं० वाद्य/-बाजा, बजनेवाला यंत्र। 


पक 


बाधक-(सं०)-रुकावट डालनेवाला, हानिकर | उ० जो न 


होहि मंगलमय सुर बिघि बाधक । (पा० ३५) बाधको- 


बाधकउ, बाधक भी । उ० जाकी छाँह छुए सहमत व्याध 
बाघको । (क० छदण)..........-<्र््ख़ 

बाधा-(सं०) -१. विश्न, रुकावट, अड़चन, २. संकट, कष्ट | 
उ०१,करम सुभासुभ तुम्हहि न बाघा । (मा०१।१३७२) 


“े 


[ वाणी-बानी 


२. सपने हे विविध बाधा भइ, झत्यु उपस्थित आईं । 
७ पुनेछ 

वाधित-(सं० )-रोका हुआ । 

बाधिये-रोकिए, रोके देना चाहिए | वाधी-बाघा को प्राप्त 
हुईं, रुकी, बाधित हो गईं । उ० सुमिरत हरिहि आप गति 
बाची । (सा० १।१२९।२) 

बान (१)-(सं० वाण)-१. बाण, तीर, २. “बाण” नाम का 
असुर | उ० १. दस-दस बान भाल दस मारे । (मा० &$। 
$२।४) २. रावन बान छुआ नहि चापा। (सा० १. 

. २९६।२) वानन्ह-बाणों से। उ० पुनि निज बानन्ह कीनिह 
प्रहारा । (सा० ६|८३।३) 

बान (२)-(सं० वर्ण)-१. रंग, वर्ण, २. चमक, दीसप्ि, 
पानी । 3० २. कनकहिं बान चढ्॒इ जिमि दाहें। (मा० 
२।२०५।३) सु० बान चढइ-पानी चढ़ने पर, ओप आने 
पर । उ० दे० बान (२)?! । 

बानइत-(सं० वाण-- ऐत)-१. बानैत, तीरअंदाज़, तीर 
चलाने वाला, २. सैनिक, योद्धा, ३. प्रख्यात, 
प्रसिद्ध । ० १. लोकपाल महिपाल बात बानइत । (गी० 
१।१०१) २. रोप्यो रन रावन, बोलाए बीर बानइत । 
(क० ६३०) ३. दानि द्सरथ राय के तुंम बानहइत-सिर- 
ताज । (वि० २१६) 

वानक-(सं ० वर्णन)-१. वेश, सजधज, बनाव, २. ख्याति, 
नामवरी । उ० १, में पतित, तुम पतितपावन, दोड 
बानक बने । (विं० १६०) क्‍ 

बानति-(सं० वर्णन)-बनती है। उ० कछु कहत न बानति। 
(गी० ७६७) क्‍ 

बानधर-बाण धारण करनेवाला, कमनेत । 

बानर-(सं० वानर)-बंदर, सकट । उ० बानर-बाज [ बढ़ें 
खल खेचर, लीजत क्यों न लपेटि लवा से ? (ह० हि १८) 
बानरहि-बावर का । उ० नर बानरहि संग कहु केसे । 
(मा० ४१३॥६) क्‍ 

वाना (१)-दे० बान (१)' | 3० १. चले सुधारि सरासने 
बाना | (सा० ६।७०।३) 

वाना (२)-दे० बानक! | उ० १. जनु बानेत बने बहु 
बाना । (मा० ३।३८।२) द 

वाना (३)-(सं० वर्ण )-त्वभाव, अकृति |. े 

बानि (१)-दे० बानी (१) | उ० २. बानि विनायकु अंब 
रवि, गुरु हर रमा रमेस | (० १।१॥१) 

बानि (२)-दे० बानी (२) | उ« तजहि तुलसी समुझ्ि 
यह उपदेखिबे की बानि | (कु० १२) हर ही 

बानिक-(सं० वर्णन)-वेष, सजधज, बचाव, सिगार | उ७ 
आपनी-आपनी बर बानिक बनाई के । (गी० १८२) 

बानिंहि-(सं० बाणी)-वाणी को । उ० पर अपवाद-विवाद- 
बिदूषित बानिहि। (पा० ४) बानी (१)-१. बात, 

. चाणी, बयन, २. सरस्वती । 3० १. तुलसी करु बानि 
बिमल बिमल-बारि-बरनि । (वि० २०) २. बानी विधि 
गौरी हर सेसह गनेस कही । (क० 38)... 

बानी (२)-(सं० वर्णन)-आदत,; लत, ठेव | 3० १. लरिं* 
काइहि तें रघुबर बानी | (मा०ण् शरण्छरे) .. 

बानी (१)-(सं० वणिक)-बनिया। - | | 


.. (मा० $३३०)- पदेव | 


बानुन्बारन | 


बानु-(सं० वाण)-१. बांणासुर नाम॑ का प्रसिद्ध अधुर, ३. 
बाण, तीर । ड० १, तथा २. बालु-बालु जिमि गयउ 
गवहि दुसकंधरु । (जा० १०३) 

बानैत (१)-(सं० वर्णन)-बनानेवाला, निर्माता । 

बानैत (२)-(सं० वाण)-१. बाण चलानेवाला, धलनुधर, 
२. वीर; ३, नामवर, प्रसिद्ध । उ० १. बर बिपुल बिटप 

_ बानेत बीर । (गी० २।४६) 


: बानैत (३)-(१)-प्रण या बात का पकक्‍का | ड० बाहु-बली, 


बानैत बोल को, बीर बिस्वविजयी जई । (गी० ९१८) 
बानो-(सं० वर्ण)-बाना, स्वरूप । उ० लहि नाथ हों रघु- 
नाथ बानो पतितपावन पाइ के । (गी०३।१७) क्‍ 
बाप-(सं० वाप)-पिता, जनक । उ० बाप आपने करत 

मेरी घनी घटि गईं। (वि० २९२) 

घापड़ा-दे० 'बापुरा' । 

बापरो-दे० बापुरा! । 

बापिका-(सं० बापिका)-बावली, छोटा तालाब | 3० देखे 
बर बापिका तड़ाग बाग को बनाव | (क० <।१) 

बापीं-बावलियाँ, तालाब । दे० “बापिका' । 3० बापीं कूप 
सरित सर नाना | (मा० २१०४३) 

बापु-दे० बाप! । उ० बिनय पत्रिका दीन की, बापु ! आपूु 
ही बाँचो । (विं० २७७) द 

बापुरा-(?)-तुच्छु, बेचारा, असमर्थ, दीन । बापुरे-बेचारे । 
दें० बापुरा। उ० बापुरे बराक और राजा राना राँक 
को । (ह० १२) क्‍ 

बापुरो-बेचारा । दे० बापुरा? । उ० को बापुरो पिनाक 
पुराना। (सा० १।२९३॥३) 


बाम (१)-(सं० वाम)-4. बायाँ, २. उलठा, प्रतिकूल, ३. 


डेढ़ा, कुटिल, खोटा, ४. कामदेव, ९. महादेव | उ० १, 


राम बाम दिसि सीता सोई । (समा० १॥१४८।२) २. राम 


से बाम भए तेहि बामहि । (क० ७२) ३. पूतना पिसाची 
जातुधानी जातुधान बाम। (ह० ३२) बामहि-कुटिल 


को । उ० राम से बाम भए तेहि बामहिं बाम सबै सुख 


संपति लावें । (क० ७।२) बांमहू-विम्युख या अतिकूल के 

लिए भी । ड० पतित-पावन नाम, बामहू दाहिनो, देव । 

(वि० २६७) क्‍ 
बाम (२)-(सं० वामा)-खी । 


के 


बासता बिचारि | (क्ृ० २७) द 


बामंता-(सं० वामता)-१. कुटिलता, कुटिलाई, २. उलटा- 
. पन, प्रतिकूलता । उ० १. समुझे सहे हमारो है हित विधि 


बामदेउ-(सं० चामदेव)-१. एक प्रसिद्ध ऋषि, २. शिव] 


ल० १. बामदेउ. अरु देवरिषि  बालमीकि जाबालि । 


बामदेव-(सं० वामदेव)-१. शिव, २. ऐसे देवता जो अबु- 


कूछ न्‌ हों, ३. एक ऋषि । उ०.१. बामदेव सन काम 


. बम होई्‌ बरतेड] एपा० २६३) 





चलने: 
- कंप्रेठ बढुरूप वामने अहम । (बिग €२) 


लिए अदिति के गर्भ से हुए थे । उ० छुलन बलि 





घामा-(सं० जी बाम)-स्ख्री 











३४38 चामन)-विष्छु के €व॑ अवतार जो बलि को 


न 


ह। (5 .. 5. (१)-(सं० वारण)-१. मना किए, 
कली, औरत ।: ड० बास अंग बासा बर _ पटल कक 2 हैः का 
 .. : - - बारन (२)-(४)-गजेन्द्र, जिसे भगवान ने जराह से बचाया 


| इरेद 


बामू-टेढ़ा, विपरीत । दे० बाम! | उ० सयऊ कुठाहर जेहि 
विधि बामू । (मा० २।३६।१) ््ि 

बाम्हन-(सं० आक्षण)--१., बआाह्यण, द्विज, २. उपरोहित | 

बाय-(सं० बाम)-१. टेढ़ा, प्रतिकूल, २. बायें। उ० १. 
घोर हा कठोर करतब रूज्यों हों बिधि बायँ। (गी०. 
७३१ द 

बाय (१)-(सं० वायु)-१. हवा, पवन, २. बाई, बात का 
रोग, सज्निषात। उ० १. भरत-गति लखि मातु सब रहि 
ज्यों गुड़ी बिनु बाय । (गी० ६।१४) हे 

बाय (२)-(सं० बतंते)-है, होता है । उ० काक सुता गृह 
ना करे, यह अचरज बड़ बाय । (स॒० १६०) शक 

बायन-(सं० वायन)-१. वह मिठाई था पकवान जो उप- 
हार स्वरूप दूसरे के पास भेजा जाता है । भेंट, उपहार । 


. झु० बायन दीन्हा- छेड़खानी की, छेड़छाड़ की । 3० भत्ते 


भवन अब बायन हीन्हा । (मा० १।१३७।३) 
बायस-(सं० वायस)-१, कौवा, काग, २. कागशभुशुडि, 
३, इंद्र का पुत्र जयंत। उ० १. करतब बायस बेष 
मराला। (मा० १।१२।१) ३. बायस, बिराध, खर, 
दूधन, कबंध, बालि । (क० ६२७) ः 
बायें-(सं० बाम)-१. बायाँ, दाहिना का उल्टा, २.बिरुद्ध, 
प्रतिकूल । 
बायों-(सं० वाम)-बाँयाँ। मु० बायों दियो-टाल दिया, 
छोड़ का | 3० बायों दियो बिभव कुरुपति को । (वि० 
२छ० 
बायो-(सं० व्यापन)-फैलाया, पसारा, खोला । 3० परी 
न छार सुँह बायो | (वि० २७६) 
बार (१)-(सं० द्वार)-१. द्वार, दरवाजा, २. ठिकाना, 
आश्रय, स्थान, ३, दरबार । ० प् 
बार (२)-(सं० बार)-१. काल, समय, २. देर, विलंब, रे. 
दफा, मरतबा, ४. दिन, दिवस, <&. बार-बार | उ० २; 
बहु बिघि करत सनोरथ जात लागि नहिं बार। (मा० 4। 
२०६) ३. अधियारे मेरी बार क्यों ? (वि० ३३). 
बार (२)-(फा०)-भार, बोझा । डर 
बार (४)-(स० बाल)-केश, लोस । उ० आूपर अनूप मसि 
बिु बारे-बारे बार । (गी० १।१०) ओ 
बार (४५)-(सं० ज्वल)-१, जला, बाल, भ्रज्वलित' कर, २. 
जलावे । 3० २.-तेहि बिघि दीप को बार बहोरी | (मार . 
७।११८।८) बारी (१)-जलाई, भरमस किया | उ० बारी 
बारानसी बिन्ु कहे चक्र चक्रपानि | (क० ७१७२) 
बारक-(सं० बार + एक)-एक बार, एक बार भी। चि 9. 
कम बिलोकि बलि कीजे मोहि आपनो। (बि० 
१८० 
बारन (१)-(सं० वारण)-रोकना, रोक, रुकावट । बारय- 
दूर करो, मना करो । उ० बारय तारय संखति दुसस्‍्तर । 
(सा० ६।११४।३) बारि (१)-मना करके | बारिये (१)- 
(सं० वारण)-मना कीजिए, बजिए। बारे-छोड़ कर । उ० 


. बानर मनुज जाति दुइ बारें । (सा० १।१७७२) बारे 


रोके, २. छोड़कर | 
बारेहि (१)-मना करते हैं, रोकते हैं । जी 


३२३६ | 


था | 3० नाम अजामिल से खल तारव तारन वारन 
बारबधू को । (क० ७।६०) 


बारबधू-(सं०वार + बधू )-वेश्या, रंडी। उ०दे ० 'बारन (२ हक 


बारह-(स० द्वादश)-दस से दो अधिक, १९। मु० बारह 
बाट-तितर-बितर, नष्ट-अष्ट । 3० सूधे-टेढ़े, सम विषम, 
सब महे बारह बाट | दो० ४००) 

बारहिं (१)-(सं० वार)-कई बार । झु० बारहिं बार-कई 
बार, बार-बार। उ० होहि हानि-भय-मरन-दुख-सूचक 
बारहि बार। (प्र० १५२) 

बारहीं-(सं० द्वादश)-पुत्र जन्म के १२वें दिन होनेवाली 
संस्का र-विधि, बरही। बारहें-दे० बारहीं! | उ० मुनिवर 
करि छठी कीन्‍्हीं बारहें की रीति । (गी० ७३९) 

बारहों-दे० बारहीं!। उ० छठी बारहौं-लोक-बेद्‌ बिधि 
करि सुबिधान बिधानी | (गी० १।४) 

बारांनिघे-(सं० वारांनिधि)-हे समुद्र ! ड० जयति वैराग्य- 
विज्ञान-वारांनिधे नमत नंद पाप-ताप-ह्ता । (बि० ४४) 

बारा-दुफ्रा, बार। दे० बार (२)!। उ० पराहि भूमितल 
बारहिं बारा। (मा० २।१९६।२) 

बाराब्रिघे-दे० बारांनिधे! । 

बाराह-(सं० वराह)-१. शूकर, सूअर, २. विष्णु का एक 
अवतार।.. 

बारि (२)-(सं० वारि)-जल, पानी । उ० मरिबे को बारा- 
नसी, बारि सुरसरि को । (ह० ४२) 

बारि (३)-(सं० वाटिका)-बाड़ी, बगीची । 

बारि (४)-(सं० अवार)-बाड़ा, घेरा, डॉड | उ० जलु इईंद- 
धनुष अनेक की वर बारि तुंग तमालही। (मा० ४। 
१०१ | छुं० १) 

बारि (५)-(सं० अवतरण)-निछावर करके । बारिये 
(२)-न्यौछावर कीजिए । बारी (२)-न्‍्यौछावर 
किया । उ० काम कोटि सोभा अंग-ऑग उपर बारी। 

. (गी० $॥॥९२) बारौं-न्यौछावर. करूँ, वारूँ। उ० बारों 
गा वचन शत सम्मत जाते हों बिछुरत चरन तिहारे । 
६र[(० २२ ह ३ 

बारिक-(फा० बारीक)-महीत, बारीक । 3०७ है निर्मुण 
सारी बारिक । (कृ० ४१) 

बारिखो-(सं० वर्ष)-वर्षोवाला । उ० सही भरी लोसस 
भ्ुसृंडि बहु बारिखो । (क० १।१६) 

बारिज-(सं० वारिज)-कसल, जल्यज । उ० नील सरोरुह 
स्याम तरुत अरुन बारिज नयन । (मा० १।१। सो० ३) 

बारिद-(सं० वारिद)-मेघ, बादल | उ० सनहुँ सिखिनि 
सुनि बारिद बानी । (मा० १।२६५।२) 

बारिधर-(सं० वारिधर)-बादल, जलद | उ० तात न तर्पन 

“ कीजिये बिना बारिधर-धार । (दो० ३०४) 

बारिघधि-(सं० वारिधि)-ससमुद्र । उ० बंदुर्सँ चारिड बेद भव 

_ बारिधि बोहित सरिस । (मा० १३४ छ) आर 

बारिनिधि-दे० बारिधि!। उ० सनहुँ वारिनिधि बूड़ जहाजू। 
(सा० २।८६॥२) कप | 

बारिपुर-एक स्थान का नाम । कुछ लोगों के अनुसार यह 
काशी का नाम है। उ० बारिपुर दिगपुर बीच बिलसति 
भूमि ।(क० ७।१४८) 3 क्‍ 


| वारवधू-वालक 


बारी (३)-(सं ० बाल)-१., क्वारी कन्या, २. छोटी, नन्‍हीं | 

ड है २. कुंदकली जुगल जुगल परम सुञ्र वारी । (समीं०१। 

२२ द 

बारी (४)-(सं० वालिका)-कान में पहनने की 
बाली । 

बारी (५)-(सं० वाटिका)-१. बगीचा, उपवन, २. खिड़की, 
सररोखा । 

बारी (६)-(सं० अवार)-डॉड, सेंड, खेव आदि का घेरा । 

. उ० कानन बिचिन्न बारी बिसाल | (विंग २३) 

बारी (७)-(सं० वारि)-पानी ! 

बारी (८)-(सं० बरुजीवी)-पत्तों आदि से संबंधित कार्य 
करनेवाली एक जाति। अब पत्तल आदि बनाना ही इनका 
प्रधाव कार्य है । 3० नाऊ बारी भाट नट राम निछावरि 
पाहइ । (मा० १।३१६) | 

बारी (६)-(सं० वार)-पारी, ओखरी । सा 

बारीस-(सं० वारीश)-सप्युद्ध । उ० जेहि बारीस बँधायउ 
हेलाँ। (मा० ६।६।३) द 

बार-(सं ० चाल)-केश, बाल । उ० भेंट पित्तरनम को न मूड 
हू में बारु है। (क० ७६७) द 

बारुणी-(सं० वारुणी)-१. मदिरा, शराब, २, पश्चिम 
दिशा, ३. एक विशेष पर्च । द 

बारुनि-दे० 'बारुणी'। उ० १. सुरसरि जलकृत बारुनि 
जाना । (मा० १॥७०।१) । 

बारनी-दे० बारुणी! | उ० १. संत सुधा ससि पेलु मगदे 
खल बिप बारुनी । (सा० १॥१४ च) 

बारे (२)-(सं०वाल)-१. बच्चे, बालक,२. बचपन,३. छोटे । 
उ० ३ सेआ कहहु कुसल दोड बारे | (मा० १२६१।२) 
२. हों तो बिन सोल ही विकानो, बलि बारे ही तें । (ह० 
३८) ३. बारे बारिघर । (गी० १॥३०) वारेहि (२)- 

- (सं० वाल)-१. लड़कपन से ही, २. बचपन में | उ० १. 
बारेहि ते निज हित पति जानी । (सा० ११४८२) 

बारो-(सं० वाल)-किशोर, बच्चा, छोना । उ० बारिदनाद 
हक कुंभकरन्न से कुंजर केहरि-बारों । (ह० 
१६ । 

बाल (१)-(सं०)-१. लड़का, बालक, २. अज्ञानी, सूख, 
३. बार, केश, लोस, ४७. अन्‍्नों की बाली या फंली । उ० 
१. बाल बिलोकि बहुत मैं बाँचा । (सा० १२७१२) २. 
सो श्रम बादि बाल कबि करहीं। (सा० ३$॥१४४) रे. 


बाल कुसार जुबा जरा । (स० २०४) 

बाल (२)-(सं० बारि)-पानी, जल । नर 

बाल (३२)-(सं० बाला)-युवती । उ० खोजि के खबास 
खासो कूबरी सी बाल को | (क० छापे) 

बालक-(सं०)-१. लड़का, २. बेटा, पुत्र, हे, छोटा | 3० 
१. राज मराल के बालक पेलि के । (क० ७३०३) ३. 
बालक दामिनि ओढ़ी मानो बारे बारिधर | (गी० १॥३०) 
बालकन्ह-$, लड़कों, २. लड़कों को । बालकन्हि-बालकों 
को, लड़कों को । उ० मातु-पिता बालकन्हि बोलावहि। 
(मा० ७।६३।४) बालकहिं-बालक को। वालकहू-बालक 
भी, बालक का भी । उ० बेघु बिलोक कहेसि कछु बाल- 
कहू नहिं दोसु | (मा० १२८१) बालको-बालक भी । 


बालकु-बाहनी ] 


बालकु-दे० बालक! | उ० 

(मा० १२७९१२) ३ 
बालधि-(सं०)-पूँछ, दुम । उ० कुलिस नख द्सन बर, 
लसति बालधि-बंहदू बैरिसखाखधर-कुधरधारी । (वि० 
२६) 


पालधी-दे० बालथि! । उ० बालधी बढ़न लागी, गैर दौर 
दीन्हीं आगि। (क० ५३) के 
पालपन- लड़कपन, छुटपन । 3० समझुझी नहिं तसि बालपन 
तब झति रहेडँ अचेत | (मा० १३० क) बालपने-लड्क- 
पन में, ग में | 3० बालपने सूधे मन रास सनमुख 
ह | (है० ४ ०) ि 
पालमीक-(सं० वाल्मीकि)-एक प्रसिद्ध ऋषि और आदि 
कवि। रामायण की रचना सबसे पहले इन्होंने ही की 
थी। उ० बालमीक नारद घटजोनी । (मा० १॥३। २) 
ताला-(सं०)-१. युवती, १३ से १६ वर्ष की खसत्री, २. ख्री, 
पत्नी; ३. औरत, नारी, ४. लड़की, कुमारी, ९. हाथ का 
कड़ा, ६. कान का एक आभूषण |. द 
बालि (१)-(सं०)-अंगद का पिता और सुत्रीव का भाई 
एक बंदर जो किक्किधा का राजा था । इसे राम ने धोखे 
भारा। उ०तौ सुरपति कुरुराज बालि सो कत हठि बैर 
ते ? (वि०४७) बालिहि-बालि को | 3० सुनु सुशीव 
: भारिहडँ बालिहि एकहि बाच । (मा० ४ ६) 
बालि (२)-(सं० बाल)-बाल, जौ आदि की फली । ॒ 
बालिका-(सं०)-छोटी लड़की, कन्या। 3० नर-नाग-विद्युध- 
/ जय जहुबालिका | (वि० ३७) क्‍ 
बालिकुमार- बालि के पुत्र अंगद्‌ । दे० अंगद” । 3०७ ब्या- 
कैश नगर देखि तब आयड बालिकुमार । (मा० ४।१३) 
.._ बलिश-(सं०)-१. सूख, अज्ञ, २. बालक, लड़का । 
बालिस-दे० बालिश” | उ० बालिस बासी अवध को बूझ्िए 
ने खाको। (विं० ११२) बालिसो- रे मूर्खों, अज्ञो! 


3. कहबादी बालक बध जोगू। 


१३) ः द नी 
पाली-दे० 'बालिः। 3० जेहिं सायक मारा मैं बाली। 
(सा० ४।१८।३) ः क्‍ 
गाज (सं० बालुका)-बालू, रेत । उ० बापुरों बिभीषन 
- राधा हुतो बालु को । (क० ७१७) द 
बालू-दे० 'बालुः | उ० ऊपर ढारि देहि बहु बालू । (मा० 
हाय) ््ःर । 
बलिदु-(सं० बालेंदु) 
_ कं भुजगा । (सा० ७९ ण्णा३) 
गा कि देन वाल्मीकि । 7 | 
ल्य-(सं० वाल्य)-शैशव, सडंकपन । 


जावन-दे० वासन!। विष्णु का एक अवतार । ब|बनो- 


_ वामन भगवान का अवतार भी । 
डाई जीतो बावनो । (क० 28) द 
बावरि-(संघ. का बातुल)-बावली, पगली-। उ० समुझ्ि सो 
(हर रीति स्वामी सोइ बावरि जो परेषो उर आने। 
० देएे) ... ... ४9.५ # ; 


उ० कालऊ करालता 


'कपिना। कर उ० बावरी न होहि बानि जानि. 


कपिनाह की । (क० ७२३) 


५. ही बल, बालिसो ! बिरोध रघुनाथ सो । (क 


“दूज़ का चाँद । ड० लसझ्भालबालेंदु 


. बाहनी-(सं० वाहिनी)-सेना । 


[ ३४० 


बावरे-रे पागल, रे सनकी । उ० राम जपु राम जपु राम 
जपु बावरे । (वि० ६६) 
बावरो-पागल, बौरहा, उन्मत्त | उ० नाम, राम ! रावरो 
सयानो किधों बावरों । (क० ७।७३) था 
बावों-(सं० वाम)-१. बाम, बार्यो, २. अतिकूल, विपरीत । 
ड०. २. ऐसेहु कुमति कुसेवक पर रघुपति न कियो मन 
बावौं। (बि० १७१) ५८ ॥ 
बास-(सखें० वास)-१, गंध, भहंक, २. रहने का स्थान, डेरा, 
आवास, घर । 3० १, अहई प्रान बिलु बास असेषा। 
(मा० 3।११८।४) २. बास चल्ले सुमिरत रघुबीरा । (सा० 
२१०३३) बासहि-१. स्थान को, निवास को, २. महँक 
को, गध को। उ० १. नाइ नाइ सिर देव चल्ले निऋ्र. 
बासहि । (पा० १६१) द द न्‍ है 
वातन (१)-(१)-बरतन, भाँडा | उ० लेहि न बासन बसन 
चोराई । (मा० २।२९१॥२) द नि 
बासन (२)-(सं० वास)-१, भहँके, २. रहने के स्थान । 
बॉसना-(सं० बासना)-१, इच्छा, अभिलापा, कामना, २. 
सुरंध। उ० १, बासना-बल्लि खर-कंटकाकुल बिंपुल 
निबिडू बिटपाटवी कठिन भारी । (बि० ९६) - 
बासर-(सं० बासर)-दिच, द्िवस। उ० पाप करत निम्ति 
बासर जाहों । (मा० २२९१ ३) 
बासरु-दे० वासर?। उ० नींद न भूख पियास, सरिस निसि ._ 
बासरु । (पा० ४१) कद 
बासव-(सं०)-इंद्र । उ० जिमि बासव बस अमरपुर सची 
जयंत समेत । (मा० २।१४ १) का 
बासा-(सं० वास)-घर, निवास । 
संगल बासा | (मा० १॥२४।१ ) द 
बासि-१.बासकर, सहँकाकर, बासयुक्त करके, २.बासने की, 
महकाने की । उ० ५. है दे सुमन तिल बासि के अरु 
खरि परिहरि रस लेत। (बिं० १६०) २, सुकृत-सुमन 
बी बासि बिधि जतन-जंत्र भरि घानी | (गी० 
॥४)... के 


डउ० भगत' होहिं मुद .. 


वासिन्ह-(सं० वास)-निवासियों को, वासियों को । उ० 


कोलसपुर बासिन्ह जुखदाता। (सा०१।२००१) बासी> 
3. रहनेवाला, निवासी, २. सुगंधित किया हुआ, ३. 
0 मी ताज्ञा न हो। उ० ३.मरजादा चहुँ ओर चरन 
बर सेवत सुरघुर बासी । (बि० २२)... 


_आड (सं० बास)-१. बास, महँक, २. बुरी महँक, ३. डेरा. 


रहने का स्थान । 3० २, तेहि न बसात जो खात नित 
जहसुनहु को बासु। (दो० ३१२) ३. भूपति गबने भवन 
“3 दूतन्ह बासु देवाइ। (मा० २8४) हे 
बासुदेव-(सं० वासुदेव)-वसुदेव के पुत्र कृष्ण 4 ड७ 
बासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। (मा० ३. 
8३) | १० 


वाद-बास, स्थान, निवास । उ० भीतर भवन दीन्ह बर 

बासू। (मा० बश्श्राछ) कप 
वाहक-(सं० बाहक)-ढोनेवाला, भार पहुँचानेवाला ।. 
+ ईन (सं० चाहन)-सवारी, जो ढोवे | उ० सूकर, महिष; 


5 खर बाहन साजहिं। (पा० १०३)... 


३४१ | 


बाहर-(सं० बाह्य)/-भीतर का उलठा, अलग, दूर, बहि- 
गंत । बाहरहु-बाहर भी । 
बाहरजा मि-(सं० बाह्ययामी)-बाहर की बात जाननेवाला | 
. 3० झतर्जामिहु ते बड़ बाहरजामि हैं | (क० ७१२३) 
बाहाँ-दे० बाहु!। हाथ । 3० बैठारे रघुपति गहि बाहाँ । 
- (सा० हक | 
बाहिज-(सं० बाह्य/-ऊपर से, देखने में | उ० बाहिज चिता 
कीन्हि बिसेषी | (सा० ३३०१). 
बाहिनी- (सं० वाहिनी)-१. ढोनेवाली, सवारी, २. बहने- 
वाली, ३. सेना । उ० ३. बिबिध बाहिनी बिलसति सहित 
अनंत । (ब० ४२) 
बाहिर-दे० “बाहर! । 
बाहु-(सं ०)-भुजा, हाथ । उ० आजानु भ्ुजदुंड, कोदुंड 
: संडित बाम बाहु, दक्तिण पानि बानमेक । (वि० ११) 
बाहुक-(स० बाहु+ 7)-बाहु की पीड़ा, हाथ का दुदे | उ० 
बाहुक-सुबाहु नीच, लीचर-मरीच मिलि । (ह० ३६) 
बाहुल्य-(सं० )-आधिक्य, बहुलता, अधिकाई | 
बाहू-दे» 'बाहु'। उ० बिन्ु पद कर कोड बहु पद बाहू ! 
(मा० १।8३।४) 
बाहेर-दे० “बाहर! । उ० गयडउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित 
दोउ भाई | (सा० २८२) 
बाहें-१.बाहँ, भुजा, २.भुजाओं में। उ० १.सुमिरत श्री रघु- 
बीर की बाहें। (गी० ७।१३) बाहै-बाहों में | ० सपनेहूँ 
. नहीं अपने बर बाहे | (क० ७।४६) 
बिंजन-(सं० व्यंजन)-रसोई, भोजन । ड० बिजन बहु गनि 
. सकह न कोई । (मा० १।१७३।१) 
ब्रिंद-(सं० विदु)-बिंदी, शूक्य । उ० लोयन नील सरोज 
.. से आपर मसि-बिंद्‌ बिराज | (गी० १।१&) 
बिंदक-(१)-१. जाननेवाले, ज्ञाता, २. पानेवाला, ३. 
नामयुक्त । 3० १. भव कि परहि परमात्मा बिंदक। 
(मा० ७।११२।३) 
बिंध-दे० “बिधि! | उ० बिध न इंघन पाइए, सायर जुरे न 
नीर । (दो० ७२) रे 
बिंघि-(सं० विध्य)-विध्य नाम का पर्वत। उ० बिधि 
- शुदित मन सुखु न समाई ! (मा० २।१श८४) 
बिंध्य-दे० बिथि! | उ० चित्रकूटाद्वि-विध्याद्वि दंडढक विपिन- 
 धनन्‍्यक्ृत । (वि० ४३) 
विध्याचल-(सं० विध्याचल)-एक प्रसिद्ध पर्वंत। 3० 
 बविध्याचल गर्भीर बन गयऊ । (मा० १।१५६॥२) 
बिंब-(सं ० विबं)-१. बिबाफल, कुंदुर नाम का फल, २. 
छाया, अतिबिब, ३. मूति, ४. सूर्य अथवा चंद्र का 
- मंडल | उ० १, अधर बिबोपमा मधुर हासं | (वि० २१) 
बिश्लाधि-(सं० व्याधि)-रोग, बीमारी । उ० बिनु औषध 
विआधि बिधि खोई । (मा० ११०१२) 
बिश्लानी-(?)-१. बच्चा देना, अंसव करना, २. ब्याई, 
जनी । उ० १, नतरू बाँक भलि बादि बिआनी । (मा० 
रशाज्र3)...... द द 
बिआ्राहवि-(सं० विवाह)-ब्याहेंगे, व्याहुँगा। उ० सीय 
बिआहबि राम गरब दूरि करि नृपन्ह के | (मा० १।२४५) 
बिश्लाही-विवाह किया । उ० भंजि घन्रुष जानकी बिआाही। 


[ बहर-बविकास 


(मा० ६।३६।६) बिश्राहिसि-विवाह किया, व्याहा | उ० 
पुनि दोउ बंधु बिश्राहेसि जाई। (मा० १॥१७८।२) 

विएत-दे ० “वियेतें? । 

विकट-(सं० विकट)-१. सर्यंकर, २. कठिन, मुश्किल | उ० 
१. बिकट बेष झुख पंच पुरारी। (सा० १॥२९२०।४) 
विकटी-टेढ़ी, चक्र | ड० बिकटी अुकुटी बड़री ऑँखियाँ। 
(क० २।१३) 

विकरारा-(सं० विकराल)-१. भयंकर, विंकराल, अचंड, २. 
टेढ़ा, ३. कठिन । 3० १. नाक कान बिल्लु भट्ट बिकरारा । 
(सा० ३।१८।१) 

विकराल-(सं० विंकराल)-भयंकर, प्रचंड | उ० बड़ो विक- 
राल बेष देखि । (क० ९६) 

विकल-(सं> विकल)-व्याकुल, बेचैन, घबराया | 3० 
बिरह विकल नर इंच रघुराई | (मा०१।४६।४) बिकलतर- 
अधिक विकल, अधिक दुखी | 3० चेले तमीचर बिकल- 
तर गढ़ पर चढ़े पराई । (मा० ६७४ ख) 

विकलई-दे० “बिकलाई! । 3० प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिक- 
लई । (मा० ६।६४।२ / 

बिकलाई-विकलता, व्याकुलता । उ० उठहु न सुनि मम 
बच विकलाई । (सा० ६।६१।३ ) डी 

बिकस-(सं० विकास)-खिलना, प्रसन्न होना | उ० उदय 
बिकस, अथवत सकुच, मिंटे न सहज सुभाउ। (दो० 
३१६) बिकसत-१. बिकसता है, खिलता है, २. खिलते 
हुए, प्रसन्न । उ० २. बिकसत-मुख निकसत धाइ धाय के। 
(गी०१।८२) विकसे-फूले, खिले, अफुज्लित हुए, प्रसन्न हुए। 
उ० बिकसे सरन्हि बहु कज गुंजत पुंज मंजुल सघुकरा । 
(मा० ८६।छु०१) बिकसो-खिला, अफुल्लित हुआ | उ० 
रविंकुल रवि अवलोकि सभा-सर हित चित्त-बारिज-बन 
बिकसो री । (मा० $॥१०२) 

विकसित-खिला हुआ, फूला हुआ, असन्न । 

बिकाइ-(सं० विक्रय)-विकता है । उ० जल्लु पथ सरिस 
बिकाय देखहु मीति कीं रीति भलि, बिलग होह रसु जाई 
कपट खटाईं परत पुनि । (मा०१।९७ ख) बिका उँ-बिकता 
हैँ, विकीत होता हूँ । विकात-बिकता है। बिकातो- 
बिकता, बेचा जाता ।उ० तो तुलसी बिनु मोल त्रिकातो। 
(वि०१७७) बिकानी-बिकी, बिक चुकी । उ० तुलसी हाथ 
पराए म्रीतम, तुम्ह थ्िय हाथ बिकानी | (कृ०४७) बिकाने- 
बिके, बिक गए । उ० को करें सोच मरे, तुलसी, हम 
जानकी नाथ के हाथ बिकाने | (क० ७॥१ ०६४) बिकानो-- 
१. बिका, बिक गया, २, बिक गया हूँ । उ० २. हों तो' 
बिन मोल ही बिकानो । (ह० ३८) बिकैहें-बिक जायेंगे । 
'छ० सोभा-देखवैया बिजु बित्त ही बिकेहैं कु (गी०२।३७।२) 

बिकार-(सं० विकार )-अवशुण, खराबी, ईर्ष्या आदि मन 
के विकार ! उ० कहें दससीस ईस बामता बिकार है। 
(क० ४२०) 

बिकारी-जिसका रूप बिगड़ गया हो, बिकारयुक्त, बुरा, 
हानिकर । 3० असुभ होइ जिनके सुमिरे तें बानर रीछ 

कारी । (वि० १६६) हो 

बविकास-(सं० विंकास)-उन्नति, आग बढ़ना, खिलना। 

. विकासा-$. खिला देती है, २. विकास, खिल्नना, 


बिक्रम-विश्न | 


३, उच्षति | उ० १. बचन किरन सुनि कमल 
, बिकासा | (मा० २।२७७॥३) बिकासी-अकाशित है । उ० 
स्वामि सुरति सुरबीथि बिकासी। /मा० २।३२५।३) 
बिकासे-विकसित होते हैं, खिलते हैं। उ० बिलसत 
बेतस बनज बिकासे | (मा० २।३२९।२) 
विक्रम-(सं० विक्रम)-चीरता, पराक्रम | उ० भुज विक्रम 
जानहिं दिगिपाला । (मा० ६।२९।२) द 
बिखंडन-१.नाश करना, खंड खंड करना, २.नाश करनेवाले । 
_ड०२,तुलसिदास अमु त्रास बिखंडन । (मा० ६।११५।९) 
बिखान-(सं० विषाण)-सींग । 3० तुलसी जेहि राम सों 
. नेह नहीं सो सही पसु पूँछ बिखानन हू । (क० ७।४०) 
बिखाना-दे” विखान । 
बिख्यात-(सं० विख्यात)-प्रसिद, मशहूर । उ० जग 
. बिख्यात नाम तेहि लंका | (मा० १।१७८।४) 
बिख्याता-दे० “बिख्यात! । क्‍ 
बिगत-(सं० विगत)-१. रहित, शून्य, हीन, २. बीता, 
. शुज॒रा, ३. निकम्मा, ४. पुराना | उ० १.पवन कुमार जो 
बिगत खससूल है । (क० ४३०) 
बिगता-(सं० विगत)-नष्ट हो गई, जाती रही । उ० भरि 
पूरि रही समता बिगता | (सा० ७।१०२।४) 
बिगरत-(सं० विकार)-१. बिगड़ता है, खराब होता है । 
. २, अग्रसन्न होता है, ३. नष्ट होता है। उ० १. बिगरत 
, मन संन्यास लेत जल नावत आम घरो खो। (बि० 
(१७३) २. हरधन रचत, विषाद न बिगरत । (कृ० २६) 
बिगरन-बिगड़ने, खुराब होने | बिगरहिं-बिगड़ते हैं। 
बिगरहिं-विगड़ता है। बिगरिए-१. खराब कीजिए, 
 बिगाड़िए, २. नाराज हूजिए | उ० १. दे० “बिगरायल? । 
. बिगरिआरं-बिंगड़ी हुईं भी। उ० सुनत राम क्ृपालु के 
मेरी बिगरिओ बनि जाइ। (वि० ४१) बिगरिहै-बिंगड़ेगा। 
उ० देव ! दिनहूँ दिन बिगरिहै। -(बिं० २७२) बिगरी- 
4. खराब, नष्ट, २, भूल, गलती, ३. खराब हुईं । 3०१. 
बिगरी-सेंवार अंजनीकुमार कीजे मोहि। (ह० १९) २, 
. बिगरी सेवक की । (वि० ३४) बिगरीयो-बिगड़ी हुईं भी । 
- ज० बूड़ियों तरति, बिगरीयौ सुधरति बात | (क० ७७५) 
: बिगरे-१, बिगड़ने, बिगड़ने पर, २, घुरा होने पर । 
: ३, बिगड़ गए। उ० २. बिगरे सेवक स्वान ज्यों साहिब- 
सिर गारी। (वि० १९०) बिगरो-१. बिगड़ा हुआ, २. 
बिगड़ गया उ० १. दे० 'बिगरायल! । | 
-बिगरायल-बिगड़ा हुआ, खराब, बिगड़ेस। 3० हों: तो 
 बिगरायल ओर को, बिगरो न बिगरिए | (बि० २७१) 
बिगसत-(सं> विकास)-$. विकसित होती है, खिलती 
है, २. खिल उठी। बिगसीं-(सं० विकास)-खिलीं, अफु- 
_“ ललित हुईं। उ० अनुराग-तड़ाग सें भानु उदे बिगसीं 
_ सनो मंजुल कंज-कली | (क० शरर) .. .. 
 बिगसाइ-$, खिलाकर, २. खिला रहता है। उ० निसि 
. _ - मलीन वह, निसि दिन यह बिगसाइ | (ब० ३) : 
_ बिगसित॑-दे० “बिकसित' । उ० दीख जाई उपबन बर सर 
_ बिगसित बहु कंज । (मा० शरछ) 


.. बिगार-(सं० विकार)-१. बिगडूने की क्रिया या भाव, 


है 


.._.« बिग्याड, २. खराबी, दोष, ३. रूगड़ा, लड़ाई, वैमनस्थ । 
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उ० है बुधि न बिचार, न बिगार न सुधार सुधि । (गी० 
२।३२ क्‍ 
बिगारा-(सं० विकार)-बिगाड़ दिया, बिगाड़ा । 3० कौसल्याँ 
अब काह बिगारा। (मा० २।४६।४) बिगारी-१. बिगाड़ी, 
खुराब की, बुराई की, १. शत्रुता की, ४, बिगाड़ने से । 
उ० ४. रावरी सुधारी जो बिगारी बिगरैगी मेरी । (वि० 
२५६) बिगारे-बिगाड़ा । बिगारेड-बिगाड़ा, बिगाड़ 
दिया | उ० कछुक्‌ काज बिधि बीच बिगारेड। (सा० 
२।१६०।१) बिगारो-बिगाड़ा, खराब किया। 3० ढारो 
बिगारो में का को कहा केहि कारन खीरूत हों तो 
तिहारो । (ह० १६) बिगार्‌यो-१, बिगाड़ा था, २. हानि 
पहुँचाईं थी, अपकार किया था। उ० १, कहा बिभीषन 
ले मिलो कहा बिगारयो बालि-? (दो० १५8) 
बिगारु-(सं० विकार) १. बिगाड़, सुधार का उल्टा, २. 
ऊूगड़ा, शन्नुता । उ० १. नरदेह कहा, करिं देखु बिचार 
बिगारु गेंवार न काजहि रे । (क० ७३०) क्‍ 
बिगोइए-(सं० विशोवन)-१. बिग्ाड़िए, बिगाड़ो, नष्ट 
करो, २, नष्ट करता हूँ, बिगाड़ता हूँ । ड० २. जागिए 
न सोहए बिगोइए जनस जाय । (क० ७।८झ) बिगोई- 
१. नण्ट कर दीं, २. नष्ट हो गईं, ३. भुलावा, ४. छिपाव । 
उ० २. राज करत निञ्ञ कुमति बिगोई । (मा०२॥२३॥४) 
बिगोए-दे० “बिंगोवे” । बिगोयो-१. बिगाड़ा, नष्ट किया, 
मिटाया, २. छिपाया, ३. शुलवाया | ड० १. मोहि मूढ़ 
मन बहुत बिगोयो | (बि० २४९) बिगोवति-बिताती हे, 
बुरी तरह बिताती है, खराब करती है। उ० बहु राक्षसी 
सहित तरु के तर तुम्हरे विरह निज जनम बिगोवति। 
(गी० ४।१७) बिगोवहू- १.नष्ट करते हो, खुराब करते हो, 
२, भुलावे में डालते हो। उ० १. बिन्नु काज राज 
समाज महँ तजि लाज आए बिगोवहू । (जा० ७२) 


. बिगोवा-१. धोखे में डाला, भरमाया, २. नष्ट किया, 


दुदंशा की । 3०१. अथम सोहँ मोहि बहुत बिगोवा । 
(सा०७।६६।३) बिगोवै-१. नष्ठ करे, बिगाड़े, २, छिपावे, 
छिपाती है, ३. भुलाती है । उ० १. तुलसी मँदोवे रोइ 
रोइके बिगोवै आपु । (क० ६॥११) 
बिग्यानी-(सं० विज्ञान)-ज्ञानी, विशेष ज्ञानवाला। उ० 
अनघ अरोष दच्छु बिग्यानी। (मा० ७।४६।३) 


. बिग्रह-(सं० विश्रह)-लडाई, विरोध । उ० बेर न बिग्ह 


आस न ब्रासा । (मा० ७।४६।३) . दी, 
बविघंटन-(सं०विघटन)-१ .विनाशना, बिगाड़ना, २. तोड़ना, 
३. नष्ट-अरष्ट करनेवाला | उ०१, पापें-ताप-तिमिर-तुहिन- 
बिघटन पद्ु। (ह० ६) २. प्रगटी धनु बिघटन परिपाटी । 
(मा०१।२३६।३) विघरटे-नाश करे, नाश करता है। उ० 
रजनीचर मत्तगय॑दु-धटठा, बिघरे म्रगराज के साज लरे। 
(क०६।३ २) 


_ बिघटित-नष्ट किया हुआ, बिगाड़ा हुआ | 3० बड़ि अब- 


. लंब बाम-बिधि बिघटित,  बिषम बिषाद चढ़ाए। (गी० 
राष८) रा ' द 
बिघन-(सं० विश्न)-बाधा, रुकावट, अड्चन | 


_बिघ्न-दे० 'बिघन! । उ० जों तेहि बिध्न बुद्धि नहि बाघी । 
5 (मा० ७।१ १८९) आम 5 


॥ 


३४३ | 
बिच-(सं० विच)-बीच, सध्य । उ० अगरुन सगुन बिच 
नाम सुसाखी । (मा० १॥२१।४) 
बिचछन-(सं० विचक्षण)-चतुर, प्रवीण । क्‍ 
बिचर-(सं० विचरण )-विचर रहे हैं। उ० दसरथ अजिर 
बिचर प्रभु सोई । (भा०१।२०३।३) बिचरउ-दे० 'बिचरहु! । 
बिचरत-बिचरता हे,डोलता है, फिरता है । उ०सुक सनकादि 
मुक्त बिचरत तेउ भजन करत अजहूँ। (वि०८६) बिचरति- 
विचरण करती है, घूमती है। बिचरन-प्यटन, घूसना- 
फिरना, चलना । बिचरनि-चलना, फिरना | उ० जान 
पानि बिचरनि मोहि भाई । (मा० १।१६९।६) बिचरहिं- 
अर हि ८24 कप 
_शूमते हैं, फिरते हैं! उ० जे जग महँ बिचरहि धरे रहे 
बिगत अभिमान । (स० १७१) बिचरहु-विचरण करो, 
. फिरो, डोलो । उ० अस उर धारि महि बिचरहु जाईं। 
-(मा० १।१३१८।४) 
बिचलत-(सं० विचलन)-बिचलते, बिचलित होते । 3० 
बिचलत सेन कीन्हि इन्ह साथा। (मा० ६।४७।२) 
बिचलि-बिचलित होकर | 3० चले बिचलि मर्कंट भालु 
सकल क्ृपाल पाहि भयातुरे | (मा० ६।६६,छं० १) 
बिचलाइ-(सं० विंचलन)-हटाकर, दूरकर, विचलित कर । 
उ० रे नीच ! मारीच बिचलाइ, हति ताड़का । (क०६।१८) 
बिचलाए-हटअए, विचलित किए । उ० सारी भारी भूरि 
भट रंन बिचलाए हैं | (गी० १७२) 
बिचार-(सं० विचार)-ख्याल, भावना, धारणा । उ० 
मुदिताँ सथे बिचार सथानी । (मा० ७११७८) 
बिचारत-(सं० विचार)-बिचारते हैं, सोचते हैं | 3० हृदय 
बिचारत संश्रु सुजाना। (मा० १।४६॥३) बिचारति- 
विचारती है। बिचारहिं-विचार करते हैं। बिचारहीं- 
बिचारते हैं, बिचारने लगे । उ० सुर असुर सुनि कर कान 
दीन्हें सकल बिकुल बिचारहीं। (मा० १।२६१।छुं० १) 
बिंचारहु-बिचारो, सोचों। 35० मोर कहा कछु हृदय 
बिचारहु । (मा० ६।३६।४) विचारा (१)-१. विचार, 
ख्याल, २. विचार किया। उ० २. तापेस नृप॑ समिल्ि मंत्र 
बिचारा । (मा० १।१७०।४) बिचारि-बिचारकर, सोच 
समझकर । उ० कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के हृदय 
बिचारि । (मा० १।१३०) बिंचारिए-विचार कीजिए, 
समझक्िए । उ० आस रावरीये, दास रावरों बिचारिए। 
(ह० २१) बिचारी (१)-(सं० विचार)-१$. विचार कर, 
२. विचारनेवाला, हे. सोचा | 3०१. इनको बिलगु न॑ 
. मानिए बोलहि न बिचारी। (वि० ३४) बिचारु-१- 
विचार कर, सोचकर, २. विचारो, सोचो, ३. विचार, 
ख्याल । उ० २, नकरु बिलंब, बिचारू चारु मति | (वि० 
२४) ३. सबहि बिचारु कीन्ह मन माहीं। (मा० 
श।८घ४३) विचारू-दे” “बिचारे । ड० ३. नाथ 
समुझि मन करिआ बिचारू । (मा० २।१५४३) 
बिचारे (१)-१. बिचारा, समस्या, २. सकरू कर, विचार 
कर । उ० २. सुमति बिचारे बोलिये सम्मुक्ति कुफेर सुफ़रेर । 
(दो० ४३७) बिचारेउ-दे० “बिचारेहु!। बिचारेहु- 
बिचारो, सोचो । उ० मन क्रम बचन सो जतन बिचारेहु । 
(मा० ४।२३।२) 3 की 
बिचारा (२)-(बेचारा)-दीन, विवश । उ० भयउ 


[ विच-बिडंग्र 


 झुंदुल चित सिंधु विचारा । (मा० ४३३॥४) 
बिचारी (२)-बेचारी, विवश | उ० साया खलत्लु नतकी 
बिचारी । (सा० ७।११६।२) ब्रिचारे (२)-बेचारे। 
उ० कासी काक बलाक बिचारे। (मा० ॥$श्वाई३) 


विचित्र-(सं० विचित्र)-अनोखा । उ० बिपुल विचित्र 


बिहग झुग नाना । (मा० २२३६।१) 


विच्छेदकारी-(सं० विच्छेदव)-काटनेवाला, अलग करने- 


वाला | उ० सोक संदेह भय हर्षतम तर्पगण साधघु-सच्युक्ति 
विच्छेदकारी । (वि० €७) 


बिछुरत-(सं० विच्छेद)-१. अलग होता है, वियुक्त होता 


है, २. अलग होते, बिछुड़ते | उ० २. बिछुरत एक प्रान 
हरि लेहीं। (मा० १॥९४।२) विछुरनि-विछुड़ना, अलग 
होना । उ० तबतें बिरह-रब उद्ित एकरस सखि बिछु- 
रनि वृष पाई । (कृ० २६) बिछुरे-१. अलग हुए, २. 
अलग होने पर, बिलगने पर | उ० २. बिछुरे ससि रबि, 
सन ! नयननि तें पावत दुख बहुतेरों। (वि० ८७) 


विछोह-(सं० विच्छेद)-अलगाव, जुदाई, वियोग; बिरद्द । 
बिछोहइ-(सं० विच्छेद)-छुड़ाती है, दूर करती है, अलग 


करती है । उ० सुमिरत सक्ृत मोह मल सकल बिछोहइ । 
(जा० १०७) बिछोही-१. छोड़कर, र२. अलग किया । 
उ० १. राजति तड़ित निज सहज विछोही | (गी० २। 
१६) २. जेहि हों परिषद्‌ कमल बिछोही । (मा०६।६६।३) 
बिछोहे-अलग हुए । गा उ० राम प्रेम अतिसय न बिछोहे | 
(मा० २।३०२।२) बिछोहै-अलग कर देता है, दूर कर 
देता है। उ० काको नाम अनख आलस कहें अघ अवब- 


गुननि बिछोहे | (विं० २३०) 


बिछोहनि-छुड़ाने वाली, अलग करनेवाली । उ० सब सल- 


बिंछोहनि जानि मूरति जनक कौतुक देखहू | (जा० १०४८) 


_बिछोहू-(सं० विच्छेद)-वियोग. बिछुड़ना | उ० जों जन- 


ते 


तेडे बन बंघचु बिछोह । (मा० ६।६१।३) 


बिजई-दे० 'बिजयी । उ० कुभकरन रावन सुभठ सुर 


बिजई जग जान । (मा० ११२२) 


बिजन-[सं० विजन)-एकांत । 
बिजय-(सं० विजय)-१. जय; जीत, फतह, २. जय 


का भाई विजय जो भगवान का पाषंद था। दे० जय! । 
उ० २. जय अरु बिजय जान सब कोऊ । (सा० १। 
१२२।२) क्‍ 


बिजयी-(सं० विजयी)-जिसकी जीत हुई हो । 
बिजोग-[सं०वियोग)-बिछुडना, अलग होना |... 
विज्ञान-(सं० विज्ञान)-विशेष ज्ञाव, ज्ञान। विज्ञानमय- 


विज्ञानरूपे, विज्ञानयुक्त । दे० बिज्ञान! । 


बिज्ञना-दे? बिज्ञान' |. 
बिज्ञानी-(सं० विज्ञानिन )-विद्वान्‌, विशेष ज्ञानवाला । 
बिटिप-(सं० विटप)-१. पेड़, चृक्त, २. यसलाजुन | उ० 


२. खग, म्ुग, व्याध, बिटप, जड़ जसन कव॒न सुर तारे । 
(बिं० ३०३) 


बिटिपी-बट दूध । 
बिटपु-दे ० “बिटप' । द 
बिडंब-दु्दंशा, दुर्गंति | 3० करि दंड बिडंब बजा निवहीं | 


(मा० ७१०१।३) हा 


बिडंबना-बिदेह ] 
डंबना-(सं० विडंबन)-१. नकल, स्वरूप बनाना, ३. 
ली ३, निंदा । उ० २. केहि के लोभ बिडंबना 
कीन्हि न यहि संसार ? (दो० २६१) 
बिडंबित--१. तिरस्कृत, अपमानित, २. त्रासित, डराया। 
ड० १. | 
बिडंबित करी विश्व बाधा । (वि० ४३) २. तुलसी सूथे 
' सूर ससि, समय बिडंबित राहु । (दो० ३४७) 
बिडरि-डरकर, भयभीत होकर | उ० बिडरि चले बाहन 
सब भागे | (सा० १।8९।२) 
बिडरो-(सं०्विंट) १. विशेष भय, २. छितराकर |. 
बिडार-(सं० विट)-१. भगाते हैं, २ भगाकर । उ० २. 
. तुलसी तोरत तीर तरु मानस हंस बिडार | (स० &८) 
_ बिडारी-१., भगाई, २. सगाकर । उ० २. कुभकरन कपि 
फौज बिडारी | (सा० ६६७४) है 
बिढ़ेइ-(सं० बृद्धि)-१. कमाकर, अजन कर, २. सामथ्य । 
उ० 4. बिढ़इ सुकृत जसु कीन्हेउ भोगू । (मा० २।१६१। 
: १) बिढ़ई-दे० 'बिढ़इ! । 
बिढ़तो-१. कमाई, २. लाभ । 3०१. दे पठयो पहिलो 
बिढ़तो ब्रज सादर सिर धरि लीजे । (कृ० ४६) 
बित-दे० “बित्त! | उ० सुत बित नारि भवन परिवारा। 
'(मा० ६३१४) 
बिंतई-(सं० व्यतीत)-बिता दी, ख़तस कर दी | उ० सुजन 
सुभाव सराहत सादर अनायास साँसति बितई है। (वि० 
१३६) बितए-बिताए, ख़तम किए। उ० रहे इक टक 
नर-नारि जनकपुर, लागत पलक कलप बितए, री । (गी० 
१।७६) मु ु द 
बितान-(सं० वितान)-१. चँँदुवा, मंडप, शामियाना, २. 
 कैज्ञाव, विस्तार । उ० १. सजहि सुमंगल कलस बितान 
बनावहिं। (जा० १३२) द 
बिताना-दे ० “बितान! । उ०१.मंजु बलित बर बेलि बिताना। 
ः की द द 
बितैहो-(सं० ब्तीव)-१. बिताओगे, व्यतीत' करोगे, २. 
अंत करोगे । उ० २. अवगुन अमित बितेहों । (वि० 
२७०) है के 5 हो 
बित्त-(सं ० सा . धन, दौलत, पूँजी, २. सामर्थ्य, 
शक्ति | उ० १. देहि निछावरि बित्त बिसारी | (मा० १। 
२६५९३) दि 
बियक ० स्थक)-थक जाते हैं। उ० रचना बिचित्र 
बिलोकि लोचन बिथक गौरहिं ठौरही । (पा० 88) 


बिंथकनि-विशेष-थकना । उ० धांवनि, नवनि, बिलोकनि, 


बिंथकनि बसे तुलसि उर आछे । (गी० ३॥३) बिथक॑हिं- 
स्तंभित होते हैं, चकित होते हैं। उ० बिथकहि बिल्रुध 


. ,बिलोकि बिलासू | (मा० ३।२३३।४) बिथकि-$. विशेष 
“थकक्‌र, २. तन्‍्मय या लीन होकर ! 3७० १. सबु रनि- 


: वासु बिथकि लखि रहेऊ। (मा० २२८४।४) बिथकी- 
.._ थकित, स्तंमित | का उ० बिथकी है ग्वालि-सैन-मन-मोए | 
मा का ११) बिथके-१. थक गए, २. रुक गए, ३. अर्च- 


. लिल दो गए। उ० ५, वियके विलोचन निमेते बिसराइ 


है 


दिव्य-देवी-वेष देखि, लखि निशिचरी जन 


कह का कप जा 


[ ३४४ 


बिथकित-शिथिल, हैरान | उ० तुलसी भइई सति विथकित 
करि अनुमान । (ब० २३) 
बिथा-(सं० व्यथा)-पीड़ा, दुःख । 
बिथारे-(सं० वितरण)-फैला दिए हैं । 3० दलित अति 
ललित मनिगन बिथारे । (गी० १।३) द 
बिथुरित-फैले, बिखरे | उ० बिधुरित सिररुह-बरूथ कुंचित 
बिच सुमन-जूथ । (भी० ७३) 
बिंथुरे-(सं० वितरण)-बिखरे हुए, फेले 
नभ मुकुताहल तारा । (मा० ६।१२॥२) 
बिदरत-(सं०विंदी्ण )-विदरता है, फटता है, खंड-खंड होता 
है । उ० बिद्रत छिन-छिन होत निनारे। (कृ० ९६) 
 बिद्रेउ-विदीण हुआ, फट गया। उ० हृदय न बिद्रेड 
पंक्‌ जिमि बिछुरत औतस नीरू। (सा० २१४६) बिद- 
रयो- फटा, फट गया | ड० हृदय दाड़िस ज्यों न बिदर॒यों 
_समुक्ति सील सुभाउ | (गी० २।१७) 
बिद्रनि-१, फाडनेवाली, विदीण करनेवाली, २. फाड़ने 
या मारने की रीति | उ० १. बिदरनि जगजाल की | 
(क० ७३८२) २. रथनि सों रथ बिद्रनि बलवान की | 
(क० ६॥४०) द 
बिदले-(सं वि +- दुलन) विदारण किए, फाड़े । उ० तें रन 
केहरि के बिदुले आरि कुंजर छैल छुवा से । (ह० १८) 
बिदा-(आर ० )-प्रस्थान, शसन रवानगी, विदाई । उ० 
भूधर भोर बिदा करि साज सजायड | (पा० १९२९) 
बिदारन-काटनेवाले, फाड़नेवाले। उ० जय -कबंध सूदन 


हुए । 3० बिथुरे 


बिसाल-तरुताल बिदारन | (क० ७११४). 
बिदारहिं-(सं०विदीण) फाड़ते हैं। उ० उद्र बिंदारहि भुजा 
उपारहि । (मसा०६।८१,३) बिदारि-बिदीण कर, फाड़कर । 
उ०बैरी बिदारि भए बिकराल। (क०७।१ २८)बिदारी-फाड़ा, 
इकडे-टुकड़े किया | बिदारे-१. बिदारे हुए, फाड़े हुए, २. 
फाड़ा, विदीण किया । उ० $. मारे पछारे उर बिदारे 
बिपुल भट कहँरत परे । (मा० ३।२०। छु० २) बिदा- 
रैसि-फाड़ा, फाड़ डाला । उ० चोचन्ह मारि बिदारेसि 
देही। (मा० ३४२६॥१०) ही 
बिदित-(सं० विदित)-ज्ञात, मालूम । उ० तब ग्रभाउ जग 
बिद्ित न केही । (मा० २।१०१।३) खा 
बिदिसहु-(सं० वि+ दिशा)-दिशाओं के कोनों में | उ० देस 
काल दिसि बिदिसहु माहीं। (मा० क$मशरई) 
बिदिसि-(सं० बिदिशा)-दिशाओं का कोना | उ०अध ऊछ्े 
बानर, बिदिसि दिसि बानर है। (क० ६३७) 


. बिंदुषन्ह-(सं० विदुष)-पंडित गण, | विद्वान लोग | उ० 


बिदुषन्ह प्रभु बिराइमय दीसा। (मा० १॥२४२॥१) 
बिदूषक-(सं ० विदूषक)-भॉड, हँसानेवाला । उ० बेद बिदू- 
'घक बिस्‍्व बिरोधी। (सा० रा द८घार) कहे 
बिदूषहिं-(सं० दोष)-दोष लगाते हैं । उ० इन्हहि न संत्त 
_बिदूषहि काऊ। (मा० बरण्छार) |. 
बिदेस-(सं० विदेश)-परदेश, दूसरा देश । ड० सुमिरि 
' करहु सब काज सुभ, मंगल देश बिदेस | (प्र० १॥१॥१) 
बिदेह-(सं ० विदेह)-१. राजा जनक, २. बिना देह का, हे. 
जिसे देह की सुधि बुधि न हो । १. बेगि बिदेहनगर निअराया । 


. (स्ा० ३३२३२।२) विदेहनगर-जनकपुर ।  बिदेहकुमारी- 


३४५ | 
जानकी, जनक की पुत्नी सीता | उ० केहि पटतरों विदेह- 
कुमारी । (मा० १।२३०।४) विदेहपन-राजा जनक का 
प्रण । उ०तब बिदेहपन बंदिन्ह प्रगटि सुनयाउ। (जा०&६८) 

बिदेहता-१, देहहीनता, २. देहामिमान से रहित होना। 
उ० २, कब ब्रज तब्यों, ज्ञान कब उपज्यो ? कब बिदेहता 
लही है । (क्ृ० ४२) द 

बिदेहु-दे० बिढेह'। ड० १. 
बिसेबी | (मा० १।२१५।४) 

बिदेह-दे० 'बिदेहु! | उ० ३.भा निषाद तेहि समय विदेह । 
(मा० २।२३४।४) 

बिदरत-(सं० विदारण)-बिदारण करते हैं, फाढ़ते हैं । उ० 
हा कटक बिदृरत बीर बारिदु जिमि गज्जत । (क० ६। 
9७ 

बिद्या-सं० विद्या)-ज्ञान, शाख, शिक्षा । 3० बिद्या बिनय 
निपुन गुन सीला । (मा० १।२०४।३) हर 

बिद्रुम-(सं० विद्रम)-मूँगा । उ० मनि दीप रार्जाह भवन 
आजहि ढेहरीं बिह्रुम रचीं। (मा० ७२७ छुं० १) 

बिधंस-(सं० विध्वंस)-मष्ट, बंरबाद। उ० जम्य बिधंस 
बिलोकि थ्वुगु रच्छा कीन्हि सुनीस । (मा० $।६४) 

बिधंसा-दे० 'बिघंस'। उ० कीन्ह कपिन्ह सब जग्य बिधंसा | 
(सा० ६।७६।१) 

बविधंसि-नाश कर, समाप्त कर, तोइ-फोड़कर । उ० बन 
बिधंसि सुत बधि पुर जारा । (मा० ६॥२४।३) 

बिव-(सं० विधि)-१. रीति, व्यवहार, २. तरह, भाँति । 
डउ० २, संसार महँ पूरुष त्रिबिध पाटल रसाल पनस ससा। 

(सा० ६।६०। छु० १) 

बिधवन्ह-बिधवा ख्ियाँ | उ० बिधवन्ह के सिगार नवीना । 
(मा० ७।६६।३) विधवा-(सं० विधवा)-धव से विहीन । 
जिसका पति मर गया हो । के 

विधातहि-विधाता को, बल्मा को | उ० बिलपहि बाम बिधा- 
तहि दोष लगावहि । (पा० ३४) बिधाता-(सं० विधाता)- 
ब्रह्मा । उ० सुभग सेज कत सन्त बिधाता। (मा० २। 
११६४) विधातो-विधाता भी, बह्मा भी। 3० होतों 
मंगलमूल तू , अनुकूच् बिधातो | (वि> १%१) 

बिधान-(सं० विधान)-नियस, रीति। 3० बेदी बेदु विधान 
सवारी । (मा० १।१००।१) 

बिधाना-दे० 'बिधान! । उ० बेद बिदित कहि सकल 
बिधाना । (मा० २।६।३) कर 

बि्धानी-विधान करनेवाला, रचनेवाला | उ० छुठी बारहों- 
लोक-बेदु बिधि करि सुबिधान बिंधानी । (गी० १।३२) 

बिघि-(सं० विधि)-१. भाँति, तरह, २. भाग्य, किस्मत, 
३. बह्या, ४. काये करने की रीति, ९. किसी ग्रंथ या 
शास्त्र में लिखी व्यवस्था, ६. क्रिया का एक रूप जिसमें 
आज्ञा देते हैं, ०. आचार-व्यवहार । उ० १, जद॒पि साधु 
सब ही बिधि जे । (बै० ४७१) २. बिधि के सुढर होत 
सुढर सुहाय के। (गी? १६९) ३. विधि को न बसाई 
उजारों। (गी० २६६) बिधिहिं-दे० 'विधिहि! । विधिहि- 
ब्रह्मा को । 3० अहनिसि बिधिहि मनावत रहहीं । (मा० 
७।२५।३) विधिहु-दे० “बिधिहृ! । बिघिह-बह्मा भी । उ० 
तेरे हेरे लोगे लिपि बिघिहू गनक की । (क० ७२०) 


डी 


३. भयड बिदेहु बिदेहु 


[ विदेहंता-विनांसें 


बविधिवत-(सं० विधिवत्‌)-विधिपूर्वक, नियसपूर्वक | उ० 
लिंग थापि विधिवत करिं पूजा । (मा० ६।२।३) | 

विधिसुत-विश्वकर्मा जो बच्या के पुत्र कहे गए हैं। उ० 
मनहुँ भानु-मंडलहि सँवारत धरयो सूत विधि-सुत बिचित्र 
मति । (गी ७।१७) 

बिधुंतुदु-(सं० विधुंतुद)-राहु। उ० जनु कोपि दिनकर कर 


श्े 


जहँ तहँ विधुतुद पोहही | (मा० ६।६२।छु० १) 

बिघु-(सं० विछु)-चंद्रमा, शशि । उ० बार बार बिधु बदन 
बिलोकति लोचन चारु चकोर किये। (गी०१।७) विधुदि- 
। 3० बिधुहि जोरि कर बिनव॒ति कुलगुरु जानि । 
ब० ४१ 

विधूम-१. निर्धूम, बिना धुएँ की, २, वैद्यक में धातुओं को 
भस्म करने की एक रीति | 3० १. जारि बारि के बिधूम, 
बारिधि बुताइ लूम । (क० $।२६) द 

बिन-(सं० विना)-बिचा, बिला, बग़ेर। विन्िं-बिना ही । 
उ० होइ मरजु जेहिं बिनहि श्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ। 
(सा० १३९६) 

बिनइ-(सं० विनय)-वंदना करके, विनय करके । उ० 
बिनह गुरुहि गुनि गनहि गरिरिहे गननाथहि । (पा० १) 
बिनव-(सं०विनय)-बिवती की। उ०भाइन्ह सहित बहोरि 
बिनव रघुबीरहि। (जा० के ६६) बिनवरँ-बिनती करता 
हूं। 3० महाबीर बिनव्ें हनुमाना। (मा० १११७९) 
विनवत-प्रार्थना करता है । बिनवति-बिनती करती है । 
उ० विधुहि जोरि कर बिनवति कुलगुरु जानि | (ब० ७१) 

विनई-बिनयशील । डउ० दोउ बिजई बिनई शुन मंदिर । 
(सा० ७।२९४) 

विनतद्िं-(सं० विनता)-विवता को । उ० कहूँ बिनतहि 
दीन्ह दुखु तुम्हहि कौसिलाँ देब । (सा० २।३8) विनता-- 
(सं० विनता)-दक्ष मजापति की एक कन्या जो कश्यप की 
सखी और गरुड़ की माता थी । 

बिनती-(सं० विनय)-मआथना, विनय | उ० बिनती करएेँ 
जोरि कर रावन । (मा० *२२॥४) 

बिनय-(सं० विनय)-मित्नत, बिनती, शार्थना । उ० जॉं 
जिय घरिअ बिनय पिय मोरी | (मा० २।१६४४।४) 

विनश॒इ-(सं० विनाश)-नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता 
है । उ० बिनसइ उपजइ ग्यान जिमि पांइ कुसंग सुसंग। 
(सा० ४।१४ ख) 

बिनसाइ-(सं अप विनाश)-नष्ट हो, नष्ट हो सकता है। उं० 
मं जी सीकरनि छीर सिंधु बिनसाइ। (मा० र। 
२३१ 

बिना-(सं० विन)-बिला, बगेर। उ० बरु मारिए मोहिं 
बिना पग धोए हों नाथ न नाव चढ़ाइहों जू । (क० २।६) 

ब्िनाए-(सं० वीक्षण)-बिनवाया, चुनवाया | मु० बिनाए 
नाक चना-परेशान किया । 3० बिनाए माक चना हैं। 
(गी० ७१३) 

बिनास-(सं० विवाश)-नाश, संहार । 

बिनासन-नष्ट करनेवाला। उ० दुससीस बिनासन घौस 
शुजा | (मा० ०१४२) 

बिनासि-(सं०विनाश)-विनष्ट कर, नाश कर | उ०दुंभ लोभ 


.... लालच उपासना बिनासि नीके। (वि० १८७) बिनास्थौ- 


ब्रिनिंदक-बिबेकी ] 


नष्ट करोंदिया । उ० करम उपासना कुबासना बिनास्यो 
ज्ञान | (क० ७'८४) प् । 

बिनिंदक- सं ० बिन मिदुक)-विशेष 5 निंदा करनेवाला, 
मीचा दिखानेवाला ! उ० तड़ित बिनिदुक पीत पथ उद॒र 
रेख बर तीवि | (मा० $११७७) 


बिनीत- (सं श्र विनीत)-विनिय-युक्त, विनीत, नखआ। उ० सुन्रि | 


उम्रा वचन विनीत को मल सकल अबल! सोचहीं | (स० 
१॥8७। छु० 4) ् 

बिनीता-दे० “बिनीत' । उ० नव॒हिं आई नित चरन बिसीता। 
(मा० १।$८२।७) हे 

बिनु-दे० बिन! । उ० बेच अनेक उपाय करहि जागे बिचु 
पीर न जाईं । (वि० १२०) 

बिनोइ-(सं० विनोद)-खेल, आनंद, क्रीडा । उ० एहि 
विधि सिसु बिनोदु प्रभु कीन्हा । (मा० १।२००।४) 

बिनोदु-दे० 'बिनोद! । उ० स्तेजनु करहि सुर अति बिलंबु 
बिनोदु सुनि सचु पावहीं । (सा० १।६8।छ ० १) 

बिपच्छु-(सं० विपक्ष)-विस्ुख, अ्रतिकूल । 3० परे 
कुब्रेर घर जो बिपच्छु रघुबीर । (दो० ७२) 

बिपति-(सं० विपत्ति)-दुःख, कष्ट, आफृत | 3० परी जासु 
फल बिपति घनेरी । (सा० १॥४१।४) दे 

बिपत्ति-दे० (बिपति! । उ० होइ मरनु जेहि बिनहि श्रम 
दुसह बिपत्ति बिहाइ | (सा० १।४६) द 

बिपदा-दे० 'बिपति! । उ० तिन्‍्ह के सम बैभव वा बिपदा । 
(मा० ७।१४।७) 

बिपरीत-(सं० विपरीत)-डलटा, विरुद्ध । उ० बिधि बिप- 
रीव चरित सब करई । (मा> ६।६६।३) 

बिपरीता-दे० 'बिपरीत! । ड० सयड कराल कालु बिपरीता । 
(माण० शरण) 

बिपिंन-[सं० विपिन)-जंगरल, वन । उ० खोजत बिपिन 
फिरत दोड भाई । (मसा० १88।७) 

बिपुल-(सं० (विपुल) “4. प्रशस्त, बड़ा,२, बहुत । उ० २. 
बालचरित चहुँ बंधु के बनज बिपुल बहु रंग | (मा०१।४०) 

बविपुलाई-अधिकता । उ० राम तेज बल जुधि बिपुलाई। 
(मा० £।१६।१) 

ब्रिप-(सं० विगप्र)-आह्यण | उ० बिप्र सहित परिवार गोसाईँ । 
(भा०..:२३।२) बिप्रन्ह-आह्मणों । उ० बिग्नन्ह सहित 
गवनु गुर कीन्हा | (मा०२।२०३।१) बिप्रहु-हे ब्राह्मणों ! 


उपास 


ड्० बिग्रहु अआ्रप बिचारि न दीन्हा । (मा० १११७४॥३) ५ . 
बिफल-(सं० विफल)-निष्फंल, व्यर्थ । उ० बिंफल होहि 


सब उद्यम ताके। (मा० ६॥६२।२) 


_बिबर-(सं० विवर)-बिल, छेद, माँद, गुफा, कंदरा | उ० 


भूमि बिबर एक कौतुक पेखा | (मा० ७२७६३) 
 बरिबरन (१)-(सं० विवरण)-वर्णन; विवेचना । _ 


_बिबरन (२)-(सं० विवरणण)-बद्रंग, उदास, शोभारहित,- 
_ औहीन। उ० बिबरन सयउ' निषट नरपालू। (मा० 


. शरहा३) 


- बिबराए:-(7) खोला । उ० पुनि निज जटा राम बिंबराए। . 


(सान्जकब8) 


6 ऋमर होइहि घस्स निञ्याउ | (अ० ६।६२) कक 


_बिबाह-(सं० विवाह)-ब्याह, शादी। 


 बिबरिहि-(?) सुर जायगा । ड७ नीक सगुन विवरिहि. 


[ ३४६ 


विबर्ध-बढ़ता है, बढ़ता जाता है । उ० सेवत बिंषय बिबर्धे 
जिसि नित नित नूतन भार | (मा० ६।&२) 

बिबल-विशेष बल, अधिक बल । उ० त्रिबिध बिबल तें 
ते हठहि तुलसी कहहि प्रमान | (स० ६०७) 

बिबस-(सं० विवश)-१. मजबूर, लाचार, विवश, २, पर- 
तंत्र, पंराधीन । उ० १. बेद-बुध विद्या पाह बिबस बल- 
कहीं । (क० ७।६४८) बिबसहु-विवश भी । द 

बिबहार-(सं० व्यवहार)-१. आचार, व्यवहार, रीति-बीति, 
२. रुपए पैसे की लेन-देन । उ० १. कुल-बिबहार, बेद 
बिथि चाहिय जहँ जस । (जा० १५६) 

बिब।की-(फा० बेबाकी)-चुकता, भुगतान, अंत । उ० 
सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी | (सा० $।२४।२) 

बिबाके-बेबाक किया, छोड़ा । उ० भे सनेह बिबस बिदेहता 
बिबाके हैं | (गी० १।६२) क्‍ 

बिबाद-(सं० विधादु)-कलह, ऋगड़ा । उ० जिमि पाखंड 

बिबाद तें गुप्त होहि सदभंथ । (मा० ४।१४) बिबादन- 

(सं० विवाद)-झूगड़े को, विवाद करने को | 3० यह तो 

मोहि खिंझाइ कोटि बिधि उलदि बिबादन आई अगाऊ। 

(कृ०१२) 

उ० उम्रा महेस 

बिबाह बराती | (भा० १४०७) .. 

बिबाह॒हु-विवाह करो । उ० जाइ बिबाहहु सैलजहि यह मोहि _ 
माँग देहु। (सा० ॥॥७६) बिबाही-१$. ब्याही, २. ब्याही 
गे थी । 3० २, तहँहु सती संकरहि बिबाहीं। (मा० 
१।६८।३) बिबाही-ब्याहा, ब्याह किया। उ० पंच कहें 
सिव सती बिबाही | (मा० १॥७६।४) 

बिबाहु-दे० “बिबाह! । 

बिबाहू-दे० गज | उ०सीय राम कर करे बिबाहू । (सा० 
१।२४६।२ 

बिविध-(सं० विविध)-बहुत से, अनेक तरह के। उ० दाइज 
भयउ बिबिध विधि, जाइ न सो गनि । (जा० १७४) 
विविध विधान बाजने बाजे। (सा० १।३४६।२) बिबिघि- 
“विविध! का खीलिंग । उ० बिबविधि पाँति बैठी जेवनारा 
(सा० १।६ ६७) 

बिुध-(सं ० वि+ बुध)-देवता, देव | उ० हिसवान कन्या 
जोग बर बाउर बिबुध बंदित सही । (पा० १८) बिबुध- 
नदी-देवताओं की नदी, गंगा। उ० ताकह बिबुध 
नदी बैतरनी । (मा० ३।२।४) 

बिबुधेश-(सं० विदवुधेश)-देवताओं के राजा इंद्र। उ० 
जयति बिज्वघेश धनदादि हुलेभ । (वि० ३६) 


_ बिलुधेस-दे० “बिबुघेश” । उ० जीते जातुधान जे जितेया 


बिजुघेस को । (क० १२१) 


 बिबि-(सं० हि)-दो, दोनों । उ० सोभित खबन कनक- 


कुडल कल लंबित बिबि भुज मूले | (गी० ७१२) 
बिवेक-(सं ० विवेक)-ज्ञान, सत्यासत्य का विचार । ड० अस 
बिबेक जब देइ बिधाता (मा० १७३). 
बिबेका-दे० “बिबेक” | उ० कहहु नाथ अति बिमल बिबेका । 
(मा० ११११२). | || 


_बिबेकी-(सं०  विवेकिन)-ज्ञानी, ज्ञानवान । ड० जाग- 
.. किक झि परम बिबेकी।। ाण वश)... 


३४७ ) 


बिबेकु-दे० “विवेक! । उ० प्रिया हास रिस परिहरहि मागु 
विचारि बिबेकु । (भा० २३२) 


बिवेकू-दे” 'बिबेक । उ० नहिं कलि करम न भगति 


बिबेकू । (सा० १।२७।४) 

बिंभंजन-नाश करनेवाला। बिभंजनि-बाश करनेवाली । 
उ० रामकथा कलि कलुष बिभ्ंजनि | (भा० १।३१।३) 

बिभंजय-नष्ट करो । उ० इंद बिपति भव फंद विभ्जय । 
(मा० ७।३४।४) बिभ॑जि-नष्ट करके, तोड़कर | 3० आतुर 
बहोरि बि्॑जि स्थंदुनू सूत हति व्याकुल कियो | (मा० 
६।८४।छं० १) 

बिमव-(सं० दविभव)-ऐश्वर्य, संपत्ति, धन | उ० ते जनु 
सकल बिभव बस करहीं | (मा० २।३॥३) 

 बिसाग-(सं० विभ्ाग)-भाग, हिस्सा | उ० ब्रह्म मिरूपन 
धरम बिधि बरनहि तत्व बिभाग। (मा० १४४) 

बिभागा -दे० विभाग” । उ० बिंच बिच कथा बिचितन्न 
बिभागा | (सा० १।४०।३) पा 

बिभिचारी-(सं० व्यभिचारिन)-पर-ख्री-ग।मी, व्याभिचारी । 
उ०ब्यसनी धन सुभगति बिभिचारी । मा० ३।१७।८) 

बिभीखन-दे० विभीषनः । 

बिभीखनु-दे ० बिभीषया | « 

विभीषणु-(सं०)-दे ० विभीषन! । 

बिभषरन-(सं० विभीषण)-रावण का भाई जो राम का 

. भक्त था। रावण की सझ॒त्यु के बाद यही लंका का राजा 
हुआ । उ० नाम बिंभीषन जेहि जग जाबा। (मा० ३| 
१७६।३) विभीषनहि-विभीषयण को । ड० -सोइ संपदा 
बिभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ । (मा० ९।४६ ख) 

बविभीषनु-दे० विभ्ीषत' । उ० जरत बिभीषनु राखेड 
दीन्देउ राजु अखंड । (मा० ४४६ क) 

बिभ्ु-(सं० विभु)-अभ्ु, सर्वेव्यापी | उ० जो अनीह व्या- 
पक बिश्लु कोई । (मा० १॥१०९६।१) 

बभूति-(सं० विभूति)-संपत्ति, धन, ऐश्वये । उ० भोग 
बिभूति भूरि भर राखे । (मा० २।२१४:३) 

बिभूती-दे० 'बिभूति!। उ० कहि न जाइ कछु नगर बिभूती । 
(सा० २।१४ ) क्‍ 

बिभूषन-[सं० विभूषण)-गहना, आभूषण । उ० सहुगा- 

_ समिनिहि बिभूषन जैसे । (सा० २।३७।४) 

बिभेद-(सं० विभेद)-भेद, अंवर | विभेदकरी-विभेद्‌ या 

_ भेद करनेवाली । ही च 

बिभेदा-दे० 'बिसेद! । उ० समदरसी मुति बिगत बिसेदा । 
है पा छाश्ेश३) . 

बिभो-(सं० विभो)-है स्वध्यापी |! उ० अवधेस सुरेस 
श्मेस बिभों | (सा० ७१४१) । 

बिमत्त-मतवाले । उ० जे ग्यान मान विसत्त तव भवहरनि 
भक्ति न आदरी । (मा० ७११। छे ० ३) 

बिमद-(सं० थि-- मद)-मद से रहित, गवरहित । उ० सम 

' अभूतरिपु बिमद्‌ बिरागी । (सा० ७।३८।१) 

बिमर्दि-(सं० वि+ सर्दन)-संदन करके। ः 

बिमल-(सं० विमल)-शुरू, मल से रहित, मिर्मेल । उ० 
बालि बिसल जस भाजन जानी। (मा० ६।२४।६) 
विमात-(सं० विमाता)-सौतेली मा, मेंमा । . 


[ बिवेकु-वियाहू 


विमाव-(सं ० विमाता)-सौतेला । 3० भय विसात्र बंधु 
लघु तासू । (सा० १।१७६।२) द 
बिमान-(सं० विभान)-१. आकाश का जहाज़, वायुयान;, 
२. रथ, ३, घोड़ा, ७. अरथी | उ० १, लगे सवारन 
सकल सुर बाहन बिबिध बिसान | (सा० $।8१) 
बिमानु-दे० विमान! । हा 
हल वि+ झुक्त)-सांसारिकता से मुक्त जीवन्मुक्त। 
उ० सुनाहि दिम्लुक्त विरत अरु बिपई । (मा० ७१ ६।३ ) 
बिभुख-(सं० विश्ुुख)-विरुद्ध, खिलाफ | ड० बिपय बिमुख 
बिरायरत होई । (समा० ७४४।३) द 
बिमूढ-[सं>वि +सूढ़)-महा सूढ, अत्यंत मूर्ख। ड० किमि 
ससुर में जीच जड़ कलिसल गसित विसूढ़ । (सा०१।३ ०ख) 
बिमूदा-दे० 'बिसूढ़” | उ० कौल कास बस कृषपिन बिसूढ़ा। 
(सा० ६॥३१।३) द 
बिमोचन-(सं० विमोचन)-छुड़ानेवाला, प्लुक्तकर्त्ता। उ० 
भए सोचबस सोच बिमोचन । (सा० २।२२३।३) बिमो- 
चनि-छुड्शनेवाली | उ० निज सझूप रतिभानु बिमोचनि | 
(मा० १।२६७।१) 
बिमोचहिं-छोड़ते हैं, निकालते हैं । विमोचही-निकालती 
हैं, बहाती हैं, छोड़ती हैं । उ० बहु भाँति बिघिहि लगाइ 
दूधन नयन बारि बिमोचहीं | (मा० १।६७। छु० १) 


बिमोह-(सं० विमभोहन)-सोहित हों । उ० श्री बिमोह जिसु 


रूपु निहारी | (मा० १।१३०।२) 
बिमोहन-(सं० विमभोहन)-मोहित करना । पा 
बिमोहनि-सोहित करनेवाली । उ० दलुज बिमोहनि जन 

सुखकारी | (मा० ७छा७३।१) अल 
बविमोहनसीला-मोहित करनेवाली । उ० सुर हित दनुज 

बविमोहनसीला । (सा० १।११३।४) बिमोहा-१. सोहित 
किया, २. सोह । उ० २.कीन्ह रास सोहि बिगत बिसोहा। 

(मा० ७।८३।३) 
विय (१)-(सं० बीज)-बीज, गुठली । उ० बरने जासवंत 

तेहि अवसर, वचन विवेक बीर रस बिय के | (गी०४११) 
बिय (२) (सं० 6)-9. दो, २. दूसरा | उ०२. प्रथम बढ़े 

पट बिय बिकल, चहत चकित निज काज | (दो० १६६) 

विये-(सं० ह्वि)-दूसरे । उ० कहिबे की न बावरि बात 

बिये त। क० ७१२६) वियौ-(सं० द्वि)-दूलरा भी। 
उ० कहाँ रघुबीर सो वीर बियो है। (क० दरु३) 
बिया (१)-(स० विजनन)-उत्पन्न हुआ । वियो (१)-(सं० 
विज्ननन)-उपजा, पैदा हुआ | कर 
बिया (२)-(सं० ह्ि)-दूसरा, अन्य । उ० तो सो ज्ञान 
निधान को सर्चझ्ष बिया रे ? (वि० ३३) बियो (२)-(सं० 
हद्वि)-दूसरा ही । उ० तुलसी सो समान बड़ भागी को 

कहि सके बियो हों । (गी० ३॥१७) 
बिया (३२)-(सं० बीज)-बीज, बीया । 
बियाह-(सं० विवाह)-ब्याह, शादी । क्‍ 
बियाहन-(सं० विवाह)-विवाह करने | उ० कहेन्हि बिया- 

हन चलहु छुलाइ अमर सब । (पा० १००) वियाहब- 


श्र 


 ब्याहेंगे, ब्याह कप | 


बियाहा-ब्याह, विवाह । 
बियाहू-दे० 'बियाह' । 


बियो-विराध | 


बियो (३)-(सं० बीज)-बीज । 

बियोग-(सं० वियोग)-विरह, जुदाईं। उ० राम बियोग 
बिकल सब ठाढ़े । (मा० २।८४।१) बियोगन्हि-बियोगों 
से । 3० बहु रोग बियोगन्हि लोग हए। (मा० ७१४५) 

बियोगा-दे० बियोग” | उ०कुस तन श्री रघुबीर बियोगा | 


(मा० ७।२९।१) 
बियोगी-वियोगी, बिछुड़ा, छूटा हुआ। उ० मरमारथी 
प्रपंच बियोगी । (मा० २६३।२) 


बियोगु-दे० “बियोग” | उ० जँपे प्रिय बियोगु बिधि 
कीन्दा । (मा० २।८६।३) 

बियोगू-दे० 'बियोग” | उ० बरनत रघुबर भरत बियोगू । 
(सा० २।३१८।१) 

विर॑चि-दे० “बिरंचि! । उ० दे० 'बिरवा! । 

बिरंचि-(सं० विरिचि)-अह्या, बिधाता । उ० बिरचे बिरंचि 
बनाइ बाँची रुचिरता रंचो नहीं । (जा० ३६) 

बिर-(सं० बीर)-वीर, बहादुर । 

बिरक्त-(सं० विरक्त)-डदास, त्यागी। उ० कोटि बिरक्त 
मध्य श्रुति कहई । (मा० ७३४७२) 


बिस्वत-(सं० विरचन -१. बनाते हैं, २. बनाते हुए, रचते 


हुए । ड० २. बिरचत हंस का किय जेहीं। (मा० ॥ 
१७२९।३) विरवति-३. बनाती है, रचती है, २. रचते 
. हुए। बिरचि-रचकर, बनाकर । उ० कृपट नारि बर बेष 
बिरचि मंडप गईं । 38 (जा० १४७) बिरची-रची, बनायी । 
3० बिरची बिधि सुषमा सी । (सा० २।२३७,३) 
बिरिचे-बनाया । उ०दे० “बिरंचि?। बिस्वेउ- बनाया, रचा । 
बिरज॑-दे० 'बिरज” । बिरज-रजरहित, विशुद्ध । ० व्यापक 
. ब्रह्म बिरज बागीसा | (सा० ७९८४) कण 
बिरित-(सं० विरत)-१. विरक्त, अलग, २. वेरागी, साधु । 
. ड० २. बिरत, करमरत, भगत, मुनि, सिद्ध ऊँच अरु 
नीचु। (दो? २२३) : हा 
बिरति-(सं० विरति)-उदासीनता, त्याग । छ० बिरति 
: « ग्यान बिग्थान दृढ़ राम चरन अति नेह । (मा० ७९३) 
बिरथ-(सं० वि + रथ)-रथरहित, बिना रथ का | उ० रावनु 
. रथी बिरथ रघुबीरा । (सा० ६।८०।१ ) मर 
 बिरद-(सं० विरुद)-यश, बड़ाई। 
बिरदावलि-दे० “बिरिदावली? । 
बिरदू -दे० “विरदः .ः | 
बिरदेत-(सं० विरुद)-असिद्ध वीर, यशस्वी योद्धा । उ०बरन 
बरन बिरदेत निकाया। (मा० दाण्शिर.)... 
_ विरिलइ-बिरला ही | दे० कक बिरला!। ््ि 
_बिरला-(सं० विरल)-कोई-कोई, शायद ही कोई |. 
बिरले-दे० “बिरला? । उ० तुलसी ऐसे संतजन बिरले था 
संसार । (बै० २६)... .ररररररः 
विरव-बिरवा में । दे० 'बिरवा! | उ० अभिमत बिरथँ परेड 
जनुपानी । (मा०् राहा३). 
बिख-दे० पबिरवा! |... 


_विरवनि-बद्चों सें, पेढ़ों सें। उ० दसरथ सुकृत-मनोहर- 


.. बिरवनि ५ उपकेरह जनु लाग । (गी०. .३॥॥२६) 
. बिरवा-(सं० विरुह)-बृत्त, पेड़, पौदा | 3०: बर अथम 


..बिरवा बिरेंचि बिरचो संगल्ला मंगल मई। (पा० १६). 


बविराध-दे ७ बिशाधा! । 


[ श्थ८ 


बिरह-(सं० विरह)-वियोग, बिछोह, बिछुड़न । 3० केतिक 
बीच बिरह परमारथ जानत ही किधों नाहीं। (क्ृ० ३ ३) 

बिरहनी-दे 'बिरहिनि! । 

बिरहवंत-ब्रिही, वियोगी । उ० बिरहव॑तत भगवंतहि देखी । 
(सा० ३।४ १।३) 

बिरहा-दे० “बिरह!” । उ० अब ब्यौंत करे बिरहा द्रजी । 
(क० ७।१३६३) द 

बिरहित-छोड़ा हुआ, अलग । 

बिरहिन-दे० “बिरहिनि! । 

बिरहिनि-(सं० विरहिणी)-वियोगिनी, अपने प्रिय से 
अलग सखी । उ० घट बढ़इ जिरहिनि दुखदाई। (मा० 
१।२३८॥१) द 

बिरहिनी-दे० “बिरहिनि! । उ० जात निकट न बिरहिनी- 
आअरि अकनि ताते बैन । (गी० ३।२) 

बिरही-(सं० विरहित्)-वियोगी, बिछुड़ा । 3० बिरही हव 
अभु करत बिषादा | (सा० ३।३७।१) द 

बिरहु-दे० 'बिरह' । 

बिराग-(सं० विराग)-वैराग्य की अवस्था। उ०७ 
सनेह विदेह, बिराग बिरागेड । (जा० ४ ६) 

बिरागी जिसके हद्य में बैराग्य हो, विरक्त | 3०जेहि लागि 
बिरागी के अबुरागी बिगत मोह मुनिद्व॒दा। (मा० 
१।१८६।२ द 

बिरागु-वैराग्य, संसार से विरक्त होने का भाव । 3० देखि 
नगर विशगु बिसरावहि । (सा० छारण१३)...... 

बिरागेउ-विरक्त हो गए, दूर हो गए, अलग हो गए | उ० 
बंधे सनेह बिदेह, बिराग बिरागेड। (जा० ४ ६) 


बंधे 


बिराज-(सं० वि० + रंजन)-१ ,बिशेष शोभित, २,उपस्थित, 


चर 


बेठा, वततसान, ३.व्रिजमान है। उ० १.बर बिराज मंडप 


. महू बिस्व बिमोहइ। (जा० १४ ४) बिराजइ-3. बैठी है,२. 


च्ट 


सुशोभित है। उ०्जुवति जुत्थ महँ सीय सुभाइ बिराजइ । 
(जा०१५८) बिराजत-१ बैठ हैं, बेठे रहते हैं, रहते हैं, २. 
शोभायमान हैं । 3०१,तेरे निवाजे गरीब निचाज बिराजत 
बैरिन के उर साले | (ह० १७) बिराजति-बिराजती है। 
बिराजते-१, बिराजते थे, रहते थे, २. शोमित होते थे | 
बिराजहिं-१. शोभित हैं,२.बैठे हैं, हैं। 3० १.बिविध भाँति 
मुख, बाहन, बेष बिराजहिं। (पा० ११०) बिराजा- 
बिराजमान हुआ। उ० राजसभाँ रघुराज बिराजा । (मा० 
२।९१)ब्राजी-विराजमान हुई,सुशोभित हुईं । उ०सिथितल्ल 
सनेह सुदित सन ही मन बसन बीच बिच वधू बिराजी | 
(क० ६१) बिराजे-दे० 'बिराजै! । बिराजै-१. बे3, बेडे हैं, 
बिराजमान हैं, २. शोभायमान हो रहे हैं । 3० १. तुलसी 
+ समाज राज तजि सो बिराजे आजु | हक ० १|१८) 
ब्राजमान--१. वर्तमान, डपस्थित, मौजूद, २. सुशीमित। 
ड० १.ऐसे सम समधी समाज ना बिराजमान | (क० $ 
१९) २ | लागेगी पै लाज वा बिराजमान बिरुदृहि। (ऋ० 
' ७।१७७ कम, ह ह * 
बिराट-(सं० बिरा४)-१, बड़ा, बहुत बढ़ा, २, ब्रह्म का. 
वह रूप जो सपूर्ण विश्वरूप है। उ० २, बिदुषन्ह प्रभु 
_ बिराट्मय दीसा | (मा० १ २४२१). 


३४६ । 


बिराधा-(सं० विराध)-एक राक्षस जिसे लक्ष्मण ने दंडका- 
रण्य में मारकर पृथ्वी में गाड़ दिया था। यह पूर्व जन्म 
का एक गंधवे था और कुबेर के शाप से राक्रस हो गया 
था । इसकी झाथेना पर कुबेर ने लच्मण के हाथ से इसे 
मुक्त होने का बर दिया था। उ०खनि गते गोपित बिराघा। 
(बिण्घ३े) 

बिराना-(फ्ा ०बेगाना ?)-पराया दूसरे का | बिराने- पेराये, 
दूसरे के। उ० आननाथ रघुनाथ से अभ्च॒ तजि सेवत 
चरन बिराने | (वि० २३५) 

बिरावत-(?)-चिढ़ाते हैं। उ० बाल बोलि डहकि बिरावत 
चरित लखि | (कृ० २) 

बिरिद-दे० 'बिरदः । उ० लोक बेद बर बिरिद बिराजे। 
(सा० १।२९।१) 

बिरिदावली-(सं० विरुद + अवसति)-यशोगान, बड़ाई। 
उ० बिरिदावली कहत चलि आए । (स्ा० १॥२४ ६४) 

बिरिया-(सं० वेला)-समय, वक्त । 

बिरुचि-(सं०वि + रुचि)-अपनी रुचि या प्रसन्नता से | उ० 
बिरुचि परखिए सुजन जन, राखि परखिये मंद । (दो० 
३७४) ह क्‍ 

बिरुज-रोगरहित, स्वस्थ । 3*सब सुंदर सब बिरुज सरीरा। 
(सा० ७।२१।३) 

बिरुके-(सं० विरुद्ध/-लड़े । उ० बिरुझ्के बिरुदेत जो खेत 
अरे, न टरे हठि बैर बढ़ावन के । (क० ६।३४) विरुको- 
१. क्रुद हुआ, २. लड़ा, लड़ गया । उ० २. बिरुको रन 

क्‍ गा विरुदैत जो कालहु काल को बूम्ति परे । (क० 
६।३१६) 

बिरुद-(सं० विरुद)-यंश, कीति । उ० प्रनतपाल बिंरुदा- 
वली सुनि जानि बिसारी। (वि० १४८) बिरुदावलि- दे० 

_ बिरिदावइली। फ 

बिरुदावली-दे० “बिरिदावली' । द 

बिरुददैत-(सं० विरद्‌ +- ऐत/-१., लड़ाका, योद्धा, २. बाने- 
वाला, बानेबंद। उ० १. दे० 'बिरुको' । 
बिरुद्ध-(सं० विरुद्ध)-अतिकूल, खिलाफ । उ० जुद्ध बिरुद्ध 
क्रुद् द्ौ बंदर । (मा०्हा४४१) 
विरुद्धा-दे० बिरुद्ध । उ० कुंभकरन रन रंग बिरुद्धा । (मा० 
६।६७)१) 

बिरुद्धे-बिरुद्ध हुए। उ० बीर बली सुख जद बिसुद्धे 
(सा० ६८१४) री न्‍ 
बिरूप-(सं ० (2328 4 हर | ड० न निसिचरी- 
बिरूप-करन रघुबंस बिभूषन। (क० ७।३१३) 
बिरोध-(सं० विरोध)-कूगड़ा, बेर। उ० सिव बिरंचि जेहि 
सेव्हिं तासों कबन बिरोध | (सा० ६४८) 

 बिरोधा-१. विरोध, २. विरोध किया। बिरोधि-बिरोध 
करके | 3० तिनन्‍्हहि बिरोधि न आइहि पूरा। (मा० 
३।२४।४) बिरोध-बिरोध करने से । उ० नव॒हि बिरोध 
नहिं कल्याना। (मा० ३॥२६॥२) बिरोघधे-बिरोध किया; 
२. बिरोध करने से ! ः 

बिरोधी-शन्रु, विरोध करनेवाला । उ० रास बिरोधी हृदय 
तें मगठ कीन्ह विधि मोहि। (सा० शाइ६२). 

बिरोधू-दे० 'बिरोध'। कक 2 


[ विराधा-विलगाइ 


बिलंद- (फ़ा० छुलंद)- ऊँचा | उ० मंद बिलंद अमेरा दुल- 
कन पाइय दुख सककोंरा रे। (वि> १८६) 

विलब-दे ० 'बिलंब' । द 

बिलंब-(सं० विलंब)-देर, देरी । उ० विलंब किए अपना- 
हृए सबेरो । (वि० २७२) हि 

बिलैबत-(सं० विलंब)-विलंब करते हैं, देर करते हैं । उ० 
खेलत चलत करत संग कोतुक विलेबत सरित-सरोंवर 
तीर । (गी० १९२) वल्वे-ठहरे | उ० तुलसी प्रश्ञ 
तरु तर बिलबे किए प्रेम कनौंडे के न? (गी० रार०) 

बिलंबा-दे० “बिलंब' । उ० तुम्ह गृह गवनहु भयउ बिलंबा। 
(सा० १।८१।४) 

बिल-(सं० विल)-माद, छेद, विंवर | उ० खोजत गिरि, 
तरु लता भूमि, बिल परम सुगंध कहाँ थीं आयो | (वि० 
२४४) विलै-(सं० विज्ञ)-बिल में | 3० सो सहेतु ज्यों 
बक्रगति व्यालन बिले समाइ | (दो० ३३४) 


बिलख-(सं० विकल)-१. उदास, २. रोकर, विलख कर । 


उ० १, ब्याकुल बिल बिलख बदन उठि धाए। (मा० 
२।७०१) बविलखत (१)-रोते हैं, दुखी होते हैं। 
विज्लखि-दुखी होकर, रोकर । उ० सुनहु भरत भावी 
प्रबल विलखि कहेड मसुनिनाथ । (सा० २।॥१७१) 
बिलखेउ-उदास हुआ, रोया | उ०सुनत बचन बिलखेड 
रनिवासू । (सा० १।३३६।४) रा 
बिलखत (२)-विशेष कार से देखते हैं।उ० इन महँ 
चेतन अमल अल बिलखत तुलसीदास । _[स० ४६२) 
बिलखाइ-(सं० विकल)-१. बिलखकर, रोकर, २. प्रेम 
से गद्दद होकर । 3० १, सीता मातु सनेह बस बचन 
कह बिलखाइ | (मा० १।२९३) २. करिअ्र न सोचु सनेह 
बस कहेउ भूप बिलखाइ | (मा० २१८६४) विलखाई-१. 
विलाप॑ करता है, दुखी होता है, ९. रोकर, दुखी 
होकर । उ० १. सबह सुमन बिकसत रवि निकसत, 
कुमुद-बिपिन बिलखाई। (गी० १।१) बिलखात-डदास 
होते हैं । विलखाति-डउदास होती है । बिलखान- 
बिलखाया, उदास हुआ | उ० काल कराल बिलोकि 
मुनि, सब समाज बिलखान । (ग्र० १॥६॥९) बिल- 
खानी-डदास होकर, उदास होती हुईँ। उ० भरत 
मातु पहि गह बिलखानी । (सा० २।१३॥३) बिलखानें- 
उदास हुए, दुखी हुए।उ० घायल लपन लाल लखि 
_बिलखाने राम। (क० ६।४२) बिलखाहिं- दुखित होते हैं, 
रोते हैं | 3० जेहि बिलोकि बिलखाहि बिसाना। (मा० 
२।२१४।२) विलखाहीं-दुखी होते हैं, रोते हैं । उ० देखि 
लोग जह तहँ विलखाहीं । (सा० २३६।४ ) 
बिलखावति-डदास करती है. दुखित करती है। उ० काम- 
तून-तूल सरिस जानु जुग, उरू करि-कर करभहि 
'बिलखावति | (गी० ७१७) 
बिलखित-उदास, दुखी । उ० बहु सम्ुराइ बुकाइ फिरे 
बिलखित मन | (पा० १६०) 
बिलग-(सं० वि + लग्न)-१. अलग, न्‍्यारा, २. बुरा, 
अयुक्त । 3०१. बिलग विलग होइ चलहु सब निज निज 
सहित समाज । (सा० १॥&२) द हा 
बिलगाइ-+[सं० वि-- लग्न)-अलग हो, अलग हो जावे; 


बिलगु-विल्लोकित ] 


अलग हो' सकता है। उ० किसि बिलगाइ मुनीस परबीना। 
(मा० ७।१११।४) बिलगाई-अलग करके | उ० पुनि 
पुनि मिलत सखिन्ह बिलगाई। (सा० १।३३७।४) 
बिलगाउ-अलग हो, अलग हो जावे | उ० सो बिल्लगाउ 
 बिहाइ समसाजा । (मा० १।२७१।३) बिलगाऊ-$. 
अलश करो, २. दे० बिलगाउ!। बिलगाए-अलग 
किया, अलग किया है | उ० गनि गुन दोष बेद 
बिलगाएं । (मा० १।६।२)0 बिलगान-बिलूगाया, 
फटा, विदीर्ण हुआ । उ० ऐसेड बचन कठोर सुनिजों न 
हृदय बिलगान । (मा०. २६७) बिलगाना-अलग 
हुआ । बिलगावै-अलग करे, अलगावे । उ० ज्यों 
सकेरा मिले सिकता महँ बल सें न कोउ बिलगावे । 
(बिं० १६७) बिल्लगान्यो-अलग हुआ। उ० जिय 
. जब ते हरि तें बिलगान्यों | (वि०१३६) बेलगायउ-अलग 
कर लिया | उ० आपन आपन साज सबहि बिलगायउ । 
(पा० १०६) बिलगाव-१, भिन्नता, अलगाव, २. बिल 
गाओ, अलग करो । बिलगाहिं-अलग होते हैं। बिल- 
. गाहीं-अलग होते हैं । उ० जल्लज जोंक जिमि गुन बिल- 
गाहीं । (सा० १९३) क्‍ 
बिलशु-दे० 'बिलग” । उ० २. इनको बिलगु न सानिए 
बोलहि न बिचारी । (वि० ३४) 
बिलपत-बिलाप करते | 3० बिलपत नृपहि भय भिलु- 
अब । (मा० २३७३) बिलपति-बिल्लाप करती है | उ० 
ब्रैलपति अति कुररी की नाई । (सा ३॥३१।२) बिल- 
पहिं-(सं० विलाप)-विलाप कप है, सोते हैं | उ० बिल- 
. पहि बाम बिधातहि दोष लंगावहि। (पा० ३४) 
बिलपाता-(सं० विल्लाप) विलाप करते हुए। 3० परबस 
परी बहुत बिलपाता । (मा० ४।४।२) 
बिलम-(सं० विलंब)-देर, देरी । 


' को 


बिललात-(सं० विज्ञाप)-बिललाते' हैं, रोते हैं। उ० नाम 


: ले चिलात, बिललात अकुलात अति | (क० ५।१५) 

बिलघ- (सं० विकल)-१. उदास, २. डदास होकर, 
: सुस्त होकर, ३. उदासीनता, व्याकुलता |... 
बिलघाइ-(सं० विकल)-२. दुखित होकर, 
. बितलषाता-रोता, हुखी होता । क्‍ 
बिलसत-(सं० विलसन)-१. सुंदर लगते हैं, २. बिलास 
करते हैं, आनंद मनाते हैं, भोगते हैं, ३. भोगते हुए । उ० 
१. कोपित कलि, लोपित मंगल-मणु, बिलसत बढ़त 
४ मोह-माया-सलु 4 (वि० २४) ३. राज भवन सुख बिलसत 


$. रोकर । 


.... सिय सँँग राम । (ब० २१) बिलसति-'बिलसत? का खी- 
. लिंग | सुंदर लगती है । उ० बिबिध बाहिनी बिलसति 






... डरग बिलाई। (मा० ३॥२४।४) 


. बिलानी-(सं० विलयन)-मिट गई, नष्ट हो गई, समाप्त हो 


सहित अनंत । (ब० 2; २) बिलसहि-विलास करता हे, 


. भोगता है । उ० शांत सुसचिचन सौंपि सुख बिलसहि 
+ नित न्टाड । (दो० ४९१) बिलसै-बिलास करे, भोगे, . 
- सुख लूटे। उ० सब्जन-सींव बिभीषन भो, अजहूँ बिलसे 


कि! 
ल्‍ 


चरबंइबपूजों कब्ज) 


।ईं। उ० सकल काम बासना. बिलानी। (चै० %१) 


_ की। (क्ृ०७३) क्‍ क्‍ 
बिलोक-(सं० बिलोकन)-१. देखकर, २. देखो । बिलोकइ-- 


. चलत बिलोकनिहारे 
: बिलोकित-देखा हुआ । 


| | ३१४० 
बिलाहिं-(सं० विल्यन)-चष्ट हो जाते हैं, विलीन हो 
जाते हैं, नहीं रह जाते हैं। उ० झुख देखत पाठक हरे, 
परसत कर्म बिलाहि | (बै+२४) बिलाहीं-दे० “बिलाहि!। 
उ० जिमि ससि हसि हिम उपल बिलाहीं। (मा० 
७।१२१।१०) 

बिलाप-(सं० विल्लाप)-रोना, रुदन | उ० बरनि न जाहि 
बिलापे कल्लापा । (मा० २।४७।४) 

बिलापु-दे० 'बिलाप? । 

बिलास- (सं० विलास)-कीड़ा, आनंददायक क्रिया | उ० 
उपमा बीचि बिलास मतोरस । (मा० १।३७|२) 

बविजल्ञासा-दे?ः बिलास! | द 

बिलासिनि-(सं० विलासिनी)-खियाँ । उ० बिश्युध बिला- 
सिनि सुर सुनि जाचक जो जेहि जोग | (गी० १;९) 

बिलाउु-दे ० “'बिल्लास! । 

विल्लासू-दे० बिल्लास! । द 

बिलुलित-(#) उल्के हुए । उ० अति चमुत खमकन मुखनि 
बिथुरे. चिकुर विजुलित हार | (गी० छापण)... 

बिलोएँ-(सं० बिलोडन)-सथने से। उ० घृत कि पाच 
कोई बारि बिलोएँ। (मा० ७।४8।३) बिल्लोये-(सं० 
विलोडन)-मथे, मथ डाले | बिलोयो-सथा, मथ डाला | 
उ० बहु भाँतिन खम् करत मोहबस ब्रुथहि मंद 
मति बारि बिलोयो। (बि० २४९) बिलोवत-मथते 
हुए | उ०सोह आदरो आस जाके जिय बारि बिलोवंत घी 


देखता है। बिलोकउ-(सं० विलोकन)-देखूँ | 3० ऐसे 
प्रभुहि बिलोकर्ज जाई । (मा० ३॥४१॥७) बिलोकत-१, 
देखत हैं, २. देखते ही । उ० २, राम बिलोकत प्रगहेड 
 सोई । (मा० १॥१७।१) बिलोकति-देखती है । बिलोकन- 
देखना, अवलोकन कशर्ना । बिलोकनि-देखने की क्रिया, 
चितव॒ति । उ० उग्र बिलोकनि प्रभुहि बिलोका। मे (मा० 
६॥७०।६) बिलोकंय-देखो, अवलोकन करो । बिलोकहि- 
देखती है। उ०जाकी ओर बिलोकहि मन तेहि साथहि हो। 
(रा० ६) बिलोकहु-देखो। बिलोका-देखा, अवलोकन 
किया | उ० उम्र बिल्लोकनि प्रभुहि बिलोका | (सा० ६।७ 
०।६) बिलोकि-देखकर | उ०जय घन्य जय-जय घन्य-घन्य 
बिलोकि सुर नर भुनि कहे | (जा० १४४) बिलोकिबे-१, 
देखूँगी, २. देखना | उ० १. बारक बहुरि बिलोकिदे 
काऊ । (गी० २३६) बिलोकिय-देखिए, देखों। बिलो- 
 कियत-दिखाई देता है| उ० लोक परलोक हूँ. तिलोक 
न बिज्ञोकियत | (ह० २७) बिलोक--देखा, अवलोकन 
किया । बिलोकु-देखो, अवलोको, समझो । उ० सुत दार 
 अगार सखा परिवार बिलोकु महा कुसमाजहि रे | (क० 


: ७६०) बिलोके-१, देखे, अवलोके, २. देखने पर ।. 


_ छ० १. मूरति बिलोके तन-मन के हरन हैं। (क० २१७) 


बिलाई-(सं० विडाल)-बिल्ली । उ० जिमि ... बिलोकेडे-देखां, बिलोकां । उ० जरत बिलोकेड जबहि 
ह बिलाई--(सं ० विडाल)-बिल्ली । ड० जिमि क्‍ अंकुस घनु | जल 2 58 


कपाला। (मा० दारशए|१) 


 बिलोकनिहारे-देखनेवाले | ड० तुलसी सुनत एक एकनि सों ._ 


गीए भर) 


३५६ | 

बिलोचन-[सं० लोचन)-आँख । उ० सूकनि बचन-लाहु, 
सानो अंघधनि लहे हैं बिलोचन-तारे। (गी० १४८) 
बिलोचनन्हि-आँखों से, नेश्रों से।उ० निरखि बिबेक 
बिलोचडनन्हि सिथिल सनेह समाज | (सा० २१६७) 

बिवाह-दे० 'बिबाह” । 

बिवेक-दे” “बिबेक' | 

बिशोका-दे० “बिसोका । 

बिशोकी-दे० 'बिसोका! | 

विश्राम-(सं० विश्राम)-१., आराम, २. शयन | 3० १. 
ताहि कि संपति सगुन॒सुभ सपनेहूँ मन विश्वास । (मा० 
६|७८) 

- बिश्रामा-दे० विश्वाम' उ० ५. 
बिश्रामा । (मा० १।३९।४) 

बिश्रामु-दे० 'विश्वाम' | उ० १. चलिञ करिशञ्र बिश्रामु यह 
बिचारि दृढ़ आनि सत। (मा० २२०१) क्‍ 

बिष-(सं० विष)-ज़हर, गरल | 3० चंदु चवे बरु अनल- 
कन सुधा होइ विष तूल । (मा० २।४८) 

बिषश्क-(सं० विषय)-संबंधी, विषयक | उ० सुत बिषहक 
तदव पद्‌ रति होऊ। (मा० $॥१९१) 

बिधई-(सं० विषयी)-विषयों में आसक्त | उ० सुनहि बिसुक्त 
बिरत अरू बिषई | (सा० ७।१४।३) द 

बिषद-(सं> विशद)-१: विस्तृत, २, पंविन्न, निर्मल । 

बिघरम-(सं० विषम)-विकट, कठिन, टेढ़ा। उ० तब बिषम 
माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे । (सा० ७।१३। 
छु० २). | 

बिष्रमता-(खं० विषसता )-कठोरता, कठिनता | 

विषमु-दे० “बिषम! । 

बिषय-(सं० विषय)-१, बारे, संबंध, २, स्त्री-संभोग, ३. 
संसार के प्रलोभन | 3० १, आपु बिषय विश्वास बिसेषी। 
(मा० १।१६१।३) ३. धरम धुरीन बिषय रस रूखे। (सा० 
२४०२) जिषया-बिषयों ने, संसार के यलोभनों ने। 
उ० बिपया हरि लीन्हि न रहि बिरती | (मा०७।१०१॥१) 

बिघयिक-दे० “बेषइक' | ः 

बिषयी-दे ० “बिषई! । हे 

बिधा द-(सं ० विषाद)-दुःख, कष्ट । उ० उजर हरष बिषाद 
बसेर । (मा० ३४१) ह । क्‍ 

बिषादा-दे ० “बिषाद! । उ० होहि छुनहि छुन मगन बिपादा। 
(मा० २।१४४।१ ) । ई 

बिषादु-दे० 'बिषाद! । उ० बिरह बियादु बरनि नहि जाई। 
(मा० २।३४४।१) 

बिधादू-दे० “बिषादु” | उ० कहि न जाइ कछु हृदय बिषादू | 
(मा० २९४।२) हि 

_ बिधाना-(सं० बिषाण)-सींग । उ० ते नर पसु बिल पूँछ 
बिषाना । (सा० £४०।१) ध् द ह 

बिषु-दे० (बिष” | उ० जनसु सिंघु पुनि बंधु बियु दिन मलीन 
सकलंक | (मा० १॥२३७) 

बिषेषा-विशेष, अधिक । उ०सिच उर भयउ बियाद बिषेया। 
(सा० १।५६।४) द द 


सुनत श्रवन पाइअ 


बिष्टा-(सं० विष्टा)-गुह, पाख़ाना । उ० बिष्टा पूथ रुधिर 


कच हाड़ा । (सा० द्रश्रार) 


[_ बिलोचन-विसारउ 


बिष्तु-(सं० बिष्णु)-भगवान । रामादि दस था चौबी 
अवतार इन्हीं के हुए थे । उ० भिन्न बिष्नु सिर मजु 
दिसि तब्राता । (मा० ७।८१।१ ) क्‍ 

बिसद-(सं० विशद)-स्वच्छु, निर्मेल । उ० निरस बिसद 
गुनसय फल जासू। (मा० १।२७३३) 

विसमउ-(सं० विस्मय)-१. शोक, २. आश्चर्य । उ० १. 
हरप समय बिसमउ कत कीजे । (मा० २७७२) 

बिसमय-दे ० बिसमउ! । 

बिसमित-(सं० विस्मित)-आश्चर्यचकित । उ० सुनत बचन 
बिसमित सहतारी । (सा> १।७३॥३) 

बिसर-(सं० विस्मरण)-भूलता, विस्घ्रत हो जाता। उ० 
एक सूल मोहि बिसर न काऊ। (मा००३११०।१) बिंसरा- 
भूला । उ० बिसरा सरन भई रिस गाढ़ी । (मा०६।३३॥ १) 
बिस[रं-भूल, विस्मृत हो । उ० तुब वियोग-संभव दारुन 
दुख बिसरि गईं महिमा सुबान की | (गीः <।११) बिस- 
रिए-भूलिए, भूल जाइए | उ०अपराधी तडउ आपनो तुल- 
सीन बिसरिए। (व्रि० २७१) बिसरोी-भूल गईं। उ० 
बिसरी देह तपेहि मनु लागा। (सा० १॥७४।२) बिसरे- 
भूल गये, दूर हो गये। 3० दुसह-बियोग-जनित 
दारुन दुख रामचरन देखत बिसरे। (गी० ७३८) 
बिसरेंउ- भूल गया, याद जाती रही । उ० भरतहि बिस- 
रेड पितु मरन सुनत राम बन गौनु | (सा० २।१६०) 
विसरबथो-(सं० विस्मरण)-भूजा, विस्मरण हुआ | उ० 
जो निज धर्म बेद-बोघित सो करत न कछु बिसरयो। 
(वि० २३६) द क्‍ 

बिसराइ-(सं० विस्सरण)-भूलकर । उ० सहज बयर बिस- 
राइ रिएु जो सुनि करहि बखान । (मा० १।३४ क) बिस- 
राइयो-१. भुला दिया, २. भूलिएगा । उ० १. मतिमंद 
तुलसीदास सो मभ्ु मोहबस बिसराइयों | (सा०६।१२१। 
छु०२) विसराई-१.भूले, भूल गए, २.छोड़कर, धुलाकर । 
उ० १ कारन कौन कृपा बिसराई | (वि०२४२) २.,तुलसि- 
दास इन्ह पर जो द्रवहि हरि तौ पुनि मिलों बैरु बिस- 
राई । (कृ० ४६8) विसराए-. झुलाकर, २. भूले । ड० 
१. देखत नस घन-ओट चरित सुनि जोग समाधि बिरति 
बिसराए। (गी० १॥२६) विसरायो-श्लुला दिया। ० 
नीच ! मीचु जानत न सीस पर, इस निपट बिसरायो । 
(बिं० २००) विंसरावहिं-्ुला देते हैं, भूल जाते हैं। 
जउ० देखि नगरु बिरागु बिसरावहि। विसरावहिंगे-दूर 
करेंगे । उ० तुलसिदास अभु मोह जनित अम भेद बुद्धि 
कब बिसरावहिगे ? (गी० २१०) विसरावहीं-भूलेगे । 

बिसराते-(सं० बेशरः)-खच्चर। उ० ढेक महोख ऊँट 
बिसराते । (मा० रेश्ेफारे) 

बिसहते(-सं० व्यवसाय)-मोल लेते, खरीदते । उ० त्तौ 
सुरपति कुरुराज बालि सों कत हठि बैर विसहते ? (वि० 
&७) द क्‍ 

बस भूल जाओ | हे बिसारहि- बिसारो, भूलों | 
उ० तौं जनि तुलसिदास निसिबासर हरिपद-कमल .- 
बिसारहि । (विं० मर) बिसारा-भूले, भूल गए। - 
उ० राम काजु सुम्रीव बिसारा । (मा० ४१६१). 
बिसारि-छोइकर, भूलकर । उ० निसि दिन अमत 


विसारद-बिहंग ] 


बिसारि सहज सुख जहेँ तहँ इंद्विन-ताब्यों। (वि० ८८) 
ब्िसारिबौ-भूलेंगे, बिसार दुँगे। उ० तुलसीओ तारिबो 
बिसारियो न अंत मोहि। (क० ७।१८) बिसारी-१. भूल- 
कर, २. छोड़कर, ३. भूले, भुला दिया | 3० १. अपनेनि 
को अपनो बिलोकि बल सकल आस बिस्वास बिसारी । 
(कृ० ६०) ३, कृपा सो थों कहाँ बिसारी राम ? (बि० 
8४३) ब्सारे-भूले, भूल गए। 3० सोइ कछु करहु रहहु 
ममता मम फिरहूँ न तुमहि बिंसारे । (विं० ११२) बिसा- 
रेउ-दे० बिसारेहु! | बिसारेहु-भुला दी, भुल्लाया | उ० 
केहि अपराध बिसारेहु दाया । (सा० ११२६।१) बिसारो- 
भुलाया, भुला दिया। 3० काहे तें हरि मोहि बिसारो । 
(वि० 8४) बिसारों-छोड़ दूँ, भूल जाऊँ, भुला दूँ। उ०वह' 
अति ललित मनोहर आनन कौने जतन बिसारों । (कृ० 
३३) बिसारयो-भुला दिया । 
बिसारद-(सं० विशारद)-चतुर । उ० जे मझुनिबर बिग्यात 
बिसारद्‌। मा० १।१८।३) 
बिसारन-१. भूल जानेवाला, २. भूलना, भूलने का भाव। 
उ० १. जन-गुन अल्षप॑ गनत सुमेरु करि, अवगुन कोटि 
बिलोकि बिसारन । (वि० २०६) बिसारनसील-विस्मरण- 
शील, भूल जानेवाली । उ० बानि बिसारनसील है 
मानद्‌ अमान की । (वि० ४२) 
बिसाल-(सं० विशाल)-बढ़ा, भारी । उ० नीच निरादर ही 
सुखद आदुर सुखद बिसात । (दो०.३९४) 
बिसाला-दे० 'बिसाल! । उ० एक ललित लघु एक 
बिसाला | (मा० २। १३३।४) 
बिसाही-(सं० व्यवसाय)-खरीदी हुईं, क्रीत ॥ उ० समरथ 
पापी सों बयर जानि बिंसाही मीचु । (दो० ४७६) 
बिसिख-दे० “बिसिष! । उ० कदि कसि निषंग चाप बिसिखं 
सुधारि के । (मा० ३१।१८। छु० १) 
बिसिघ-(सं० विशिख)-बाण, तीर । 
बविसिधासन-(सं० विशिख 4-आसन)-धनुष, कमान | उ० 
बान बिसिषासन, बसन बन ही के कटि । (क० २१२) 
बिसुद्ध-(सं० विशुद्धू)-बहुत पविन्न। उ० भणए बिसुद्ध दिए 
. सब दाना । (मसा० २१७०४) ् द 
बिसूरति-(सं० विसूरण)-१. दुखित होती हुईं, विलाप 
करती हुईं, २. दुखी होती हैं, रोती हैं, चिता करती हैं । 
उ० १, जानि कठिन सिव चाप बिसूरतिं |. (मा० १। 


२३९।१) २, कहि प्रिय बचन सखिन्ह सन राति बिसू- . 


. रति । (जा० ८5२) बिसूरन-छुखी होने, चिता करने । उ० 


'समुझि कठिन पन आएन लाग बिसूरन। (जा० ४३) 


बिसूरि-चिता कर, चिंतित होकर । उ० जहाँ गवन कियो 


. छुँव॒र कोसलपति, बूकृति सियप्य पतिदि. बिसूरि | (गी० 


. सांहि बिसेक | (दो० श्श्०) 


विशेष] . 
_ बिसेखी-दे० “बिसेख'। 


. बिसेख-(सं० विशेष)-खास, जिसमें कोई विशेषता हो, 






. बिस्वास-(सं० विश्वास)-एतबार, यक्रीन । 


शाप) रे लि, 
बिसेक-दे० “बिसेख” । उ० गोखग, खेखग बारिखग तीनों 


| ३४२ 

उ० जों (सा ० 
१।८१।२) 

बिसेष्रि-दे० 'बिसेख”' । उ० बिपुल वनिज, बिद्या, बसन, बुध 
बिसेषि ग्रृहकाज । (अ० ७।१।६) के 

बिसेघु-दे० “'बिसेख” । उ० उतरि सिधु जारयो प्रचारि पुर 
जाको दूत बिसेषु । (गी० ६॥१) 

बिसेषे-(सं० विशेष)-१. विशेष, खास, २. अधिक । 

बिसोक-(सं० वि + शोक)-4. शोकरहिंत, निश्चित, २. 
शोक रहित करनेवाला | 3० १. होत न बिसोक ओत 
पावे न मनाक सो । (क० ४।२९) २. लोक पंरलोक को 
बिसोक सो बिलोक ताहि | (ह० १३) 

बिसोका-(सं० वि + शोक)-शोक रहित, निर्श्चित | उ० 
भए नाम जपि जीव बिसोका । (सा० १।२७।१) बिसोकी- 
दे० “बिसोक'। उ० जासु नाम बल करझँ बिसोकी। 
(मा० १।६१६।१) 

बिस्तर-(सं० विस्तर)-बिस्तार, बढ़ाव । उ० बिस्तर सहित 
कृपा निधि बरनी । (सा० १॥७६।४) 

बिस्तरिहहिं-विस्ता रंगे, फैलाएँगे। उ० जग पावनि कीरति 
बिस्तरिहृहिं । (मा० ६।६६।२) क्‍ 

बिस्तार-(सं० विस्तार)-विस्तार, फैलाव । उ० राम अनंत 
अनंत शुन अमित कथा बिस्तार। (मा० १।३३) ह 

बिस्तारक-विस्तार करनेवाला । उ० बिनय बिबेक बिरति 
बिस्तारक । (सा० ७।३९।३) द 

बिस्तारय-विस्तार कीजिए । उ० दीनबंधु समता .बिस्ता- 
रय । (मा०७॥३ ६।२) विस्वारहिं-फैलाएं गे, विस्तार करेंगे । 
बिस्तारा-फैलाया, विस्तार किया । बिस्तारी-फैलायी । उ० 
तंब रावन माया बिस्तारी। (मा० ६।८९।३) बिस्तारे- 
फेलाया । बिस्तारेउ-फैलाया, फेला दिया, विस्तार कर 
दिया । द 

बिखाम-(सं० विश्राम)-आराम । 

बिस्लामा-दे० 'बिखास! । 


तुम्हे हठ हृदय बिसेषी । 


बिखामु-दे० “बिखाम! । .. द् 


बिस्व-(सं० विश्व)-संसार, जेगत। ड० जड़ चेतन गुन 
पमय॑ बिस्‍्व कीन्ह करतार । (सा० १।९) 
बिस्वध्चत-(सं० विश्वश्धत)-शेषनाग । द 
बिस्वनाथ-(सं० विश्वनाथ)-शंकर, महादेव । उ० बिरची 
बिरंचि की बसति बिस्वनाथ कीजो । (क० ७।$८२) 
बिस्वामित्र-(सं० विश्वामित्र)-एक ग्रसिद ऋषि जो गाधि 
के पुत्र थे । उ० बिस्वामित्र महामुनि ग्यानी। (मा० १| 
२०६।१) जे हु 
उ० हिय॑ 
हरषे गा बचन सुनि देखि ओति बिस्वास। (मा० 
१।६०) रो 
बिस्वासा-दे० “बिस्वास!'। उ० तेहि के बचन मानि 
बिस्वासा । (मा० ॥०श३) .. का 
बिस्वासु-दे० “बिस्वास! । 3० ध्रुव बिस्वासु अवधि राका 


द  सी। गा शभरश३) द हा 
विष विशेद . आधिक। 3५ ४६ ० 7 ..._ बिहंग-दे० “बिहग!”। उ० २. जातुधान भालु कपि केवट 

: बिसेंधा-विशेष, अधिक । उ० उपजा हियेँ अति हर. 

ग ४ । बिसेषा रा शथ हे रे ल्‍ (मां 0 8] 3) ह बिसेंधी-विशेष, अधिक ह |.» 


बिहंग जो-जो । (क० ७।१३) ३. कौन भोर जो -नीरदंदि ; 


. जेहि लगि रठत बिहंग £ (कूण ९७) 


विहँगराज-दे० 'बिहगेस” ।. 
काढिय | मिट कल्लेस । (दो» २३५) 
बिहंगा-दे० “बिहंग!। उ० ९, तेह सुक पिक बहु बरन 
बिहंगा । (मसा० १8७८) ४ हा 2 
बिहंडत-नष्ट करता है, तोड़ता है। उं० नख दुंतन सों भरुज 
दंड बिहंडत | (क० कश्र) द द 
बिहंडन-(सं० घिघटन,. प्रा० बिहंडम)-तोड़नेवाले, नष्ट 
करनेवाले । 3० नृपगन-बलमद सहित संभ्रु कोदुंड-बिहं- 
डे + (क० ७११२) कै: ०8 0 
बिहँसत-(सं० विहसन)-१. हँसते ही, २. हँसते हुए | उ० 
. १, बिहँसत तुरत गये झुख माहीं। (मा० ७८०१) 
'बविहँसहिं-सुस्कराते हैं, हँसते हैं। उ० साखोच्चार समय 
सब सुर भुनि बिहँसहिं। (पा० ६४३) बिहँसा-हँसा, 
सुस्कराया। बविहँसि-हँसकर, सुस्कराकर | उ० बिहँसि 
रास कह्मों सत्य है सुधि मैं हूँ है लही है । (बि० २७४) 
बिहसी-हँसी, हँस पड़ी । उ० बिहँसी ग्वालि जानि तुलसी 
प्रभु सकृचि लगे जननी उर धाईं। (कृ० १३) बिहँसे- 
'हँसे, मुस्कराए। कै पि द 
बिहग-(सं० विहंग)-१. पक्षी, चिड़िया, २. जटायु, ३. 
पपीहा । उ० १. उड़त अध बिहर सुनि ताल करतालिका | 
ह (वि ० । ४८) । 
बिहगेस-(सं० विहंगेश)-पत्तियों के राजा, गरुड़ | 3० अथम 
जन्म हे चरित अब कहडें सुनहु बिहगेस। (मा०्७। 
8६ क्‌ 
बिहबल-(सं० विहल)-आनंदविभोर, असन्न | उ० बिहबल 
बचन पेस बस बोलहि । (सा० २२२२२) 
बिहर-(सं० विदीण)-$. फट जा, २. फट जाता है। उ० 
२, अइसिहु समति उर बिहर न तोरा । (मा० ३२२१) 
बिहरई-फट जाता है। बिहरत (१)-फट जाता है। उ० 
ज्ञान कृपान समाथव लगत उर, बिहरत छिन-छिन होत 
. निनारे। (कृ० £६) बिहरो-विदी्ण हुआ, फटा | उ० 
तुलसिदास ऐसे बिरह-बचन सुनि कठिन हियो बिहरो न 
आजु । (गी० २७) बिहर॒यो-१. फटा, २. फटा हुआ, 
विदीण । उ० २. तुलसिदास बिहर॒यों अकास सो कैसे के 
जात सियो है । (गी० ६॥१०) 
बिहरत (२)-(सं० विहार)-बिहार करते हैं, आनंद लूटते 
हैं। 3० राजमराल बिराजत बिहरत जे हर हृद्य-तड़ाग । 
(गी० १।२६) बिहरहिं-बिहार करते हैं। बिहरि-क्रीड़ा 
. करके, विहार करके। 3० आदि बराह बिहरि बारिघि मनो 
* अब्यों है दूसन धरि घधरनी। (गी० २६०) बिहरे-दे० 
- धबेहर्राहि! । उ० अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी- 
मन मंदिर में बिहरें | (कं० $॥४).... 
'बिहरन-[सं० व्हरण)-१. बिहरना, धूसना-फिरना २. 
- आनंद लूटना । बिहरनंसीला-(सं० विहरणशील)-विहार 
_ करनेवाली | उ० नव रसाल बन बिहरनसीला । (मा० 
राइइा8) मा, 
बिहाइ-(?)-9. छोड़कर, सूलकर, २. अतिरिक्त, सिवाय, 
३. छोड़ता है। उ० १. सो बिलगाड बिंहाइ समाजा। 
(मा० १२७१३) ३. मिले जो सरंलहि सरल हे, कुटिल 
न सहज बिहाइ। (दो० ३३७) बिहाई-दे० “'बिहाइ! । 
४३. 


२५३ | 
उ० बिंहंगराज-बाहन तुरत 


| बिहँगराज-बिहून 


उ० १, रहे न सकई हरि भगति बिहाई। (मा० 
७।११६।३) बिह्मउ-छोड़ दो, छोड़ो । उ० रिपु सों बैर 
| 0585 (दो० 8३१) विह्यय-छोड़कर, भूलकर | बिहाव- 
ढ्द। 

विहात-(१)-जाता है, व्यतीत होता है। 3० कहा कहाँ, 
तात ! देखे जात ज्यों बिहात दिव। (क० द्ार६) 
बिहान (१)-दूर होती, बीतती । उ० तहँ तब रहिहि 
सुखेन सिय जब लगि विपति बिहान । (मा० २।६६) 
बिहानी-१. बिता दी, बिताईं, २. बीत गईं, बीती । उ० 
१. कहत कथा सिय रास लपन की बैठहि रैनि बिहानी। 
(गी० २६८) 

बिहान (२)-(सं विभात)-१., आतः, सबेरा, २. कल, 
अग्रिम दिन । 3० $,भयो मिथिल्लेस मानो दीपक बिहान 
को | (गी० १८९) 

बिहाना-दे० 'बिहान (२)” । उ० १.नहिं तहाँ पुनि बिग्यान 
बिहाना । (मा० १।११६।३) 

बिहार-(सं० विहार)-१. विलास, र: खेल, क्रीडा, रे. 
आनंद से फिरना, ४. सत्री प्रसंग । 3० २. भूमि बिलोकु 
राम-पद-अंकित, बन बिलोंकु रघुबर-विहार-थल्लु । (वि० 
२४) ३. तम तड़ित उद्शयन अरुन बिधु जनु करत ब्योम 
बिहार । (गी० ७।१०८) 

बिहारा (१)-दे० “बिहार! । 

बिहारा (२)-(सं० व्यवहार )-व्यवहार । उ० तपपि करहि 
सम विषम बिहारा | (सा० २।२१६।३) 

बिहारिनि-(सं० विहारिणी)-विहार करनेवाली । उ० बिस्व 
विस्सोहनि स्ववस बिहारिनि | (सा० भरहेश8) 

बिहारी-विहार करनेवाला | उ० द्ववउ सो द्सरथ अजिर 

बिहारी । (मा० १॥११२॥२) 

बिहारु-क, दे” “बिहार! । ख, विहार करते हैं। उ० ख, 
न यो सनेह बन सिय रघुबीर बिहाह। (सा० 
१॥३१ ) 

बिहारू-(सं ० विहार)-१. विहार, आनंद, २. विहार करने 
वाले, ३. विहारस्थल | उ० ३, करिं केहारिं छग बिहर 
बिहारू । (मा० २।१३२।२) पे 

बिहाल-(फा० बेहाल)-परेशान, बेचेन । उ० कलिकाल 
बिहाल किए मनुजा । (मा० ७१०२३) 

बिहाला-दे० “बिहाल' | उ० सकल भुवन सें फिरेडे बिहाला। 
(सा० ४।६।६) 

बिहालु-दे० 'बिहाल' । उ० बिहालु भंज्यों भवजालु परम 


. मंगलाचरे | (विं० ७४) क्‍ 
 ब्िहालू-दे० 'बिहाल” । 3० रास बिरहँ सबु साजु बिहालू। 


(सा० २३२२१) ह 


_ बिहित-(सं विहित)-जिसका विधान किया गया हो । उ० 


. बेदुबिहित कहि सकल बिधाना । (मा० २॥६।३) 
बिहीन-सं के विहीन )- रहित, बिना ! उ० सनहें कोक्‌ 


._कोकी कमल दीन बिहीन तमारि । (सा० श८्म६) 


बिहीना-दे० 'बिहीन! । उ० घिग जीवन रघुबीर बिहीना | 
(मा० २।१४४१२) 

'बिहून-(सं० वि + हीन)-विहीन, रहित, बिना । उ०मलया- 
चल हैं संत जन, तुखसी दोष बिहून । (चै० १४) बिंहूने- 


आके-बुकझयों | 


 दे० बिहन! । उ० सेवा अनुरूप फल देत भूपकूप ज्यों, 
. बिहने गुन पथिक पियासे जात पथ के | (क०७०।३१४) 
बीके-(सं० विक्रय)-बिक गए । उ० आपने आपने मन 
मोल बिल्लु बीके हैं । (गी० २३०) 
बीच-(सं० विच)-$, मध्य, साँक, २. मौका, ३. अंतर, 
_“फ़रक, ४. भीतर, ९. बैर, विरोध । 3० $.गजमनि-माला 
> बीच आजत कहि जाति. न पदिक-निकाई। (वि० ६२) 
. ५, सून बीच दुसकंघर देखा | (मा० ३॥२६।४) १३. दुख- 
अद उस्य बीच कछु बरना। (मा० १।४॥२) म० बीच- 
. कियो-बीच में पड़कर, सध्यस्थता की | उ० लरत सधुप- 
अवलि मानो बीच कियो जाईं। (गी० ७।३) बीचहिं- 
-बीच ही में । ० अब सो सुनहु जो बीचहि राखा । (मा० 
: १$८८३) बीचहि-दे० 'बीचहि! । 
बीचा-दे० बीच” । 3०१,सची सकल बीथिन्ह बिच बीचा। 
, (सा० १8४) 
बीचि-(सं० वीचि)-लहर, तरंग । उ० बिलसति बीचि 
_ बिजय-बिरदावलि,. कर-सरोज सोहत सुषसा हैं | (गी० 
. ७।१३) 
बीची-दे० बीचि!' । 
बीचु-दे० बीच! । उं० २. बीचु पाह निज बात सवारी | 
(मा० २।१८।१) 
बीछी-(सं० बृश्चिक)-बिच्छू । 3० छुअत चढ़ी जनु सब 
. तन बीछी । (सा० २४६३) 
बीछे-(खं० विंच)-चुने, छाटे। उ० आछे आछे बीछे 
. “बिछौना बिछाइ के । (गी० १८२) क्‍ 
बीज-(सं०)-१. फूलवालते बूक्षों या पौदों का गर्भाड जिससे 
. अंकुरित होकर बृच्च या पौदे आदि उत्पन्न होते हैं । बीया, 
दाना; तुख्म, २. अधान कारण, कारण, ३. जड, मूल, ४. 
शुक्र, वीये । 3० १. सुचि सुंदर सालि सकेलि सुवारि के 
-बीज बटोरत ऊसर को। (क० ७१०३) ३. बीज-मंत्र 
जपिए सोई जो जपत महेस । (वि० १०८) 
/बीजु-दे० “बीज” । उ० १, तुम्ह कहेँ बिपति बीज बिधि 
. अयऊ । (सा० २१६३)  . /. ८ 
बीता-(सं० व्यतीत)-$. बीत गया, २. पूरा हो गया, ३. 
.: -बीत॑ने लगा । उ० २. सब कर आजु सुकृत फल बीता। 
 (मा० २९७४३) ३. अरध निमेष कल्प सम बीता। 
-:(मा० १॥२७०१४) बीति-बीत, खुतम हो, समाप्त । उ० 


जनस गयो बादिहि बर बीति। (बि० २३४) बीती-१. 


“बीत गईं, २. पूरी हो गईं | उ० १. लरिकाई बीती अचेत 


चित, चंचलता चौगुनी चाय। (बि० ८३) बीते-बीत 
5 »गए, समाप्त हो. गये | उ०देखत रघुबर-अताप, बीते संताप 
.. पाप ५ (वि० ७४) बीत्यी-बीता, बीत गया । .. 
-बीथि-दे० बीथी?। उ० स्वामि सुरति सुरबीधि बिकासी | 
(मान्सरेस्शा३) . >>... 
 बीथिन्ह-(सं० वीथी)-गलियों मेँ.) 3० बीथिन्ह फिरहिं 
मगन मन भूले । (सा० ३।१ ३३ ६३) बीथीं-गलियों को । 
. ० बीथों खींचीं चतुर सम चौके चारु पुराह | (मां० 
३२६६) बीथी-गली, पतली सड़क । .. 
 बान-दे० “बीना” | उ० तेहि अवसर मुनि नारदु आए कर- 
चल बीन | (मा०् छाह०) 7 / «9 
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बीनती-(खँ० विनय)-विनती, विनय । उ० बैठारि परम 
समीप बूकी कुसल सो कर बीनती । (सा०६।१२१/छुं०१) 
बीना-(सं ० बीणा)-बीन, एक प्रकार का बाजा | उ० बीना 
बेनु सथुर थुनि सुनि किन्नर गंधव । (गी० ७२१) 
बीर-(स० बीर)-योछा, बहादुर । उ० एक ही बिसिब बस 
भयो बीर बाँकुरों जो । (क० ६।॥११) ० 
बीरता-(खं* चीरता)-बहादुरी, शूरता । उ० कीरति बिज्य 
बीरता भारी । (मा० १॥२९१॥२) का 
बीरबहूटि-दे० “बीरबहूटी! । 3० बीरबहूटि >राजहीं, 
दादुर-घुनि चहुँ ओर | (गी० ७१8)... 
बीरबहूटी-(सं० दीरन बधूटी)-एक लाल . मखमली 
बरसाती कीड़ा । उ० सानो मरक्कत-सैल बिसाल में फेलि 
चली बर बीरबहूटी। (क० ६९१) 
बीरभव्रु-(सं० वीरभद्वू)-शिव का एक असिद्ध गण | उ० 
बीरभत्रुं करि कोपु पठाएं। (मा० १।६९।१) 
बीरा (१)-(सं० वीटक)-पान की गिलौरी । उ० रूपस- 
सलोनि तूँबोलिनि बीरा हाथहि हो । (रा० ६) 
बीरा (२)-(सं० वीर)-शूर, योद्धा, बहादुर । उ० इंद्रजालि 
कि कहिअ न बीरा । (सा० ६।२३।५ , | 
बीरासन-(सं० वीरासन -एक आसन विशेष जिससे वीर 
लोग बैठते हैं। उ० जागन लगे बैठि बीरासन | (मा० 
२६०१) द क्‍ 
बीर-दे० 'बीर! । उ० बिरद्‌ बाँधि बर बीरू कहाई। (मा० 
२॥१४।४) द 
बीरू-दे० बीरः । उ० जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरू। 
(सा० २।१४४।२) क्‍ ्ि 
बीस-(सं० विशति)-२०, दस का दूना । उ० दस. सिर 
ताहि. बीस झुजदंडा । (मा० १।१७६|१) मु० बीस कै- 
निश्चय ही । उ० निडर ईस तें बीस के बीस बाहु सो 
होई । (दो० ४८८) बीसहू कै-पूरी तरह से । उ० सोकों 
. बीसहू के ईंस अनुकूल आजु भो | (गी० २३३) बीसहु- 


: बीस भी | उ० बीसहुँ लोचन अंघ थिग तव जन्म कुजाति 


जड़ | (सा० दाश्शुक) ऑचाा 
बीसबाहु-(सं०_ विशति | बाहु)-बीस आुजाओंवाला, 
रावण | उ० निडर इस तें बीस के बीस बाहु सो होइ। 
(दो० शम८झ). .... .: हे पे की 
बीसा-दे० “बीस”। उ० सुंडित सिर खंडित भुज बीसा। 
(मा०ण ४११२) ... द 


बीसी-१. बीस वर्ष का समय, २. उत्पत्ति से प्रलय तक कुल 


« तीन बीसियाँ कही गई हैं। प्रथम बीसी बह्मा की, दूसरी 


विष्णु की और तीसरी शंकर की होती है। ३. एक मत से 
प्रत्येक साठ वर्ष ३ बीसियों में बटता हे जिसमें - प्रथम 
- ब्रह्मा. की, दूसरी विष्णु की और तीसरी शिव की होती 
है।. शंकर की एक बीसी. संबत्‌ १६६५ से १६८४ तक 


_ थी | उ० ३, बीसी बिस्व॒नाथ की बियाद बड़ों बारानसी | 


(्क ७ ७॥१७० ) 


 बीद्वा-(सं० विंशति)-बीस, २०। उ० साँचेहँ मैं .लबार 


भुजबीहा । (सा? ६।३४।४) 


जुंद-(सं० बिदु)बैंद।. 
बुझयो 


बुझयों (१)-()-डुरू गया, शांत हो गया।...... 
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बुझयो (२)-(सं० बुद्धि)-समझ गया, जान गया । 
बुकाइ (१)-(सं० बुद्धि)-समझाकर, ज्ञान कराकर | उ० 
_कहहु छुकाई कृपानिधि मोही। (सा० ७।११९।७) बुकाई 
१)--१. घुकाया, बतलाया, समझाया, २. समरू पड़ता 
है, सालूम होता है । 3० १. कहि कथा सुहाई मातु बुकाई 
जेहि अकार सुत ओम लहे। (मा० ११६ २७०३) बुकाउ 
(१)-सं० बुद्धि)-१. ज्ञान, समझ,२, समझाओ | 3०१. 
' तेरे ही बुकाए बूके अबुछ बुकाउ सो। (बि० १८२) 
. बुफाए (१)-सं० बुद्धि)-१. बुकाने से, समझाने से, 
२. बुझाया, समझाया। 3० १, तेरे ही बुकाए बूसे अब 
बुकांउ सो । (वि० १८२) २, बाल बुराए विविध विधि 
निडर होहु डरू नाहि। ।मा> ३६४) बुकायों (१)- 
(सं०. बुद्धि)-समझमाया। बुकावहिं (?)-पममझाते हैं। 
बुकावा-समझाता, समझ्याता था। उ० सर निंदा करि 
- ताहि बुकावा । (आ० १३१२) हा 
बुकाई (२)-(/)-बुकाकर, ठंडा कर कर शांत कर । बुराई 
(२)-१)-१. बुकाकर, गुल करके, शांतकर, २. बुर 
जाता हे, गुल हो जाता है। 3० २, तबहि दीप विग्यान 
बुकाईं। (मा० ७।११८७) बुकाठ (२)-बुराओ, ठंडा 
करो। बुकाए (२)-छुताए, गुल किये। बुकानी-बुमी, 
ज्यों ही बुकी | उ० राग हे षकी अगिनि छुकानी । (चै० 
६०) बुकायो (२)-जुताया, गुल किया । उ० पावक- 
कास भोग-घृत तें सठ कैसे परत बुकायो ? (वि०१३६६) 
ब॒ुकावहिं (२)-बुझाते हैं, शांत करते हैं। | 
बुसिहें-- सं० बुद्धि)-पूछेंगे। उ० सादर समाचार स्ृष 
बुझिहें, हों सब कथा सुनाइहों | (गी० १।४६) 
बुमैये-बतलाइए, सममाइए | उ० तुम तें कहा न होय, 
हा हा ! सो बुस्कैये मोहि। (ह० ७४) ०. 
बुट-(सं ० बिटप -बूटी, जड़ी । उ० जातुधान छुट पुट्षाक 
लंक जातरूप । (क० ४२९) लि 
बुड़ि-(१)-ड्ूबकर, मश्न होकर । बुड़िबे-डूबने, गोता खाने । 
' 3० गोपद बूड़िबे जोग करम करों बातनि जलघधि थहावों । 
(बि० ( र३्२) द 
बुढाई-(सं० वृद्ध)-बुढ़ापा, वृद्धावस्था | ड० जनु. बरषाकृत 
 अगट चुढ़ाई। (सा० ४।१६।१) 
बुताइ-(8)-१. बुझाकर, गुलकर, २. बुतती, छुकती, शांत 
होती । 3० १. पूँछ बुताइ अरबोधि सिय, आइ गहे प्रभु 
पाय। (अ० ४९३). २. रघुपति-क्ृपा-बारि विल्लु नहि 
बुताई लोभागि | (वि०२०३) बुताई-१ .बुराकर, २.बुस्तती 
है! उ०२.सनसोदकन्हि कि भूख बुताई | (मा०१॥२४६।१) 
बुताओ-बुकाओ, गुल करो । उ० कह्यो लंकपति संक बरत 
बुताओ बेगि । (क० ४१६) बुतावत-बुराते हैं।... 
बुतैहँ-(१)-बुम्ेगी, शांत होगी । उ० गुरु, पुर लोग, सास, 
दोउ देवर, मिलत दुसह उर तपनि छुतेहे | (गी० ९४०) 
बुद्ध-सं०)-१. पंडित, ज्ञानी, २. ज्ञात, विदित, ३. विष्खु 
का नवाँ अवतार । भगवान बुद्ध जिन्होंने बोद्ध घ्मे स्थापित 
किया । उ० ३, जो निदुत निदित भयो बिदित बुद्ध अब- 
लताशए। (दो> ४६४) द कि 
बुद्धि-(सं०)-धी, मनीषा, अक़्ल, ज्ेहन, चेंतना, विवेक, 
ज्ञान | उ० विद्या बारिधि बुद्धि-बिधाता। (वि० १) 


[ बुझयों-बूँस 


बुद्धिहि-बइद्धि को। 3० बुद्धिहे लोभ दिखावहि आईं। 
(मा० ७।११८।४) बुद॒ध्या-१. बुद्धि के लिए. २. बुद्धि से । 
बध-(सं ० )-१. पंडित, विद्वान, ज्ञानी, २. सप्ताह का चौंथा 
दिन, बुधवार, ३.नवग्रहों में एक । बुध का जन्म बृहस्पति 
की ख्री और चंद्रमा के वीर से हुआ था । उ> १. बुध 
बरनहि हरि जस अस जानी । (मभा० १।१३:७) २. बिंपुल 
बनिज विद्या बसन बुध विसेषि यूहकाज़ | (प्र० ७!१।६) 
३. जनु बुध विधु बिच रोहिनि सोही । (मा० २।१२३।२) 
बुधि-(सं० बुद्धि)- बुद्धि, समझ, अक़्ल। उ० बुधि न 
विचार, न वियार न सुधार सुधि | (गी> शइर) 
बुबुक-(!)-१. ज्ञोर का रोना, २, आग की लप़ट या संभक | 
ड० ) २. जहाँ तहाँ बुब॒ुक विलोकि बुबुकारी देत | (क० 
९६ क्‍ 
बुब॒आारी-(१) ज़ोर से रोने की क्रिया | उ० दे० डुल्ुक!.। 
बुगे-(सं० विरूप)-ख़राब, निकृष्ट । उड० रास के विरोधे 
बुरो विधि हरिहरहु को । (क० इछ) रा 
बुलाइ-(सं० ब्र, प्रा० बुल्ल३)-छुला करके । उ० कह्वेन्द्ि 
वियाहन चलहु बुलाइ अमर सब | (पा० १००५) बुलाई- 
१. बुलाया, २, बुलाकर, ३, बुलाई हुईं । उ० ३, ताहि 
तकें सब ज्यों नदी बारिधि न बुलाई । (वि० ३९) बुला- 
यउ-छुल्ाया । उ० देव देखि भल समउ मनोज बुलायउ । 
 (पा० २८) बुलाये-बुलाया, तलब किया। बुलावन- 
बुलाने । बुलैदो-डुलाओगे। उ० कल बल बचन तोतरे 
>मंजल रे मा? मोहि छुलैहो | (गी० १।८) 
बूँदू-(सं० विदु)-ठोप, क़तरा, बंद, जल या किसी द्रव का 
थोड़ा अंश। उ० बूँद अघात सहहि गिरि केसे । (मा० 
३१४१२) हा 
बूँदिया-(सं० विदु)-१. एक प्रकार की मिठाई, बँदी, २. 
बँदें। छ० १. बालधी फिरावै बार बार झहरावे, भरें, 
बूँदिया सी, लंक पचिलाइ पाग पागरिहे । (क० २॥१४७) 
बूफ-(सं० बुद्धिः-१. समझ, अव्नल, २. बूकते हो । उ० 
२,अयमय खाँड॒ न ऊख सय अजहूँ न बूक अबृझ। (सा०१। 
२७४५) बूकइ-१. मालूम पड़ता है, ज्ञात होता है, २. 
मालूम करना चाहिए, खोजना चाहिए, ३. समझना 
चाहिए। 3० १३. बिचु कामना कलेस कलेस न बूकह । 
(पा० १०) २. तेज अताप रूप जहँ तहँ बल बूकइ। (जा० 
६६) बूकउँ-बूकूँ, समझू। बूकत-१. बूकता है, समझता 
है, जानता है, २. पूछता; रे. पूछते हुए । 3० १. तुलसी 
असि, अजहूँ नहिं बुझूत । (क्ृ० २०)» २. जो पे कहूँ कोड 
बूकत वातो। (वि० १७७) ३. तेहि ते बूकत काज डरों 
सुनिनायक । (जा० २४) ४. जग बूकत बूझत घूस । 
(वि० १२४) बूकति-१. बूकती हो, समझती हो, २. 
पूछुती । ड० १. बूसति और भाँति भामिनि कत कानन 
कठिन कल्लेस रही है । (गी० २।६) २. फिरि बूझूति हैं, 
चलनों अब केतिक, पएणंकुटी करिहो किंत छू ? (क० 
२३१) बूसव-१. पूछना, २. पूछेंगे । उ० १.बूकब राउर 
सादर साई । (मा०२२७०।४) बूमहिं-पूछते हैं | बूका- 
मालूम किया, समझ गया । डउ० अथसहि में कहिं सिे- 
चरित बूका मरसु तुर्हार । (सा० १॥१०४) बूमसि-१. दे० 
 बूछ!। २. समसकर, जानकर, ३. समझ ले, ४. पूछ ले। 


बूट-बेगारि ] 


उ० १. अपनी न बूकि न कहे को राढ़ रोर रे। (वि० ७१) 
२. पल पल के उपकार रावरे जानि बूक्ति सुनि नीके। 
(वि० १७१) ई. कहें बेद्‌ बुध तू तौ बूक्ि सन माहि रे। 
(बि० ७३) मु० बूमि परै-मालूम होता है, ज्ञात होता 
है। उ० बिरुकी रन मारुत को बिरुदेत, जो कालहु काल 
. सो बूक्ति परे । (क०६।३६) बूमिश्र-१. बूकना, समझना, 
_ हृदयंगम करना, २.समझू पड़ती है | 3०१.,अब बिथि अस 
बूमिआ नहिं तोही | (मा० १।१६।२) २. सपनेहुँ वृस्तिञ् 
_बिपति कि ताही | (सा० ९३२।१) बूक्तिए-१. समझ सें 
आती, २. पूछिए, ३, समझ लीजिए,४, चाहिए | उ० १. 
बूकिए न ऐसी गति संकर-सहर की । (क० ७१७०) हे: 
मो कहँ नाथ बूम्िए यह गति सुख-निधान निजपति बिस- 
रायो । (विं० २४३) ४. ऐसी तोहि न बूकिए हनुमान 
हटठीले । (बि०३२) बूसिबो-१., समभ-बूककर समझोता 
कर लेना, मेल कर लेना, २. ज्ञान सार्ग पर चलना। 
उ० १, जूके ते भल बूभिबो। (दो० ४३१) २. के 
जूम्िबो के बूसिबो, दान कि काच-कलेस । (दो० ४११) 
_ बूमसिय-दे० 'बूक्रिश्र! । बूमिहैं-पूछेगे। ० बूकिहें सो है 
कौन कहिबीं नाम दुसा जनाई। (वि० ४१) बूमिहै- 
१, पूछेगा, २. मालूम होगा, जान पड़ेगा। छ० १. 
अजहूँ तो भलो रघुनाथ मिले, फिरि बूकिहे को गज कौन 
गजारी ? (क० ६।९) बूफी-१. पूछा, २. समझा । बूके- 
पूछने पर | उ० तुलसिदास प्रथ्चु के बूक्े मुनि सुरसरि कथा 
सुनाई। (गी० $५०) बूकेसि-बूका, बूक गया। २. 
पूछा, । बमेहु-१. पूछा, २. समझा | बूम-१. समझता, 
जानता है, २. समभने में | उ० १. तुलसिदास कह चिद्‌ 
बिलास जग बूकत बूफत बूफ । (वि०१२४)२.दीनबंधु कीजै 
 सोइ बनि परे जो बूके । (वि० १२०) पी पक द्रि- 
याफ़्त करो । उ० आली ! काहू तो बूक्ों न पथिक कहाँ 
थों सिघेहें। (गी० २।३७) बूमयौ-पूछा, २. समफ्त 
._ गया । 3० १. हहारि हिय में सदय बूसयों जाइ साधु- 
समाज । (वबिं० २१६) रा द 
बूट-(सं० विटप)-१. छोटा पेड़, झाड़, “२, हरा पेड़, ३. 
बूटी, ४. चने का पेड या चना, रहिला | 3० २, सिद्ध 
.  साथु साधक सबै बिबेक बूट सो। (क० ७)१४१) ३. करम 
न कूट की, कि जंत्र संत्र बूट की | (ह०२६) 


. बूड़-(?)-बूड़े, इब गए। बूड़त-डूबता है बूड़ता है। 


_ ड० व सुभग सेज सोवत सपने बारिधि बूडइत भय 'लागे | 
“(विं० १२१) बूड़हिं-इबते हैं, गोता खाते हैं। 3० 
बूड॒हि आनहिं बोरहिं जेई। (मा० ३॥४) बूड़ि-डूब, २. 
 हूबकर । उ० १,लरिकाई को पौरिबो घोखेहु बूड़ि न जाय । 

.  स० ११६) बूड़िबे-डूबना, इूबनें। 3ड० गोपद बूड़िबे 
.._ + जोग करम करों बात॑नि जलधि थहावों | (वि* २३२) 
.. , बूड़ियौ-डूबी हुईं भी । उ० बूड़ियों तरति, बिगरीयौ सुध- 

“रति बात । (कं० ७७२५) बूड़िहि-इबेगा । बूड़े-डबे, डूब 





2: गए । बूड़ो-इूबा, डूब गया । उ० बूड़ो ५ ०॥॥ बारि खायो ह 


. >जेवरी को सांप रे | (बि० ७३) 


. बढ (सं० इक) डुबठा, चुद ।उ० बूढ़ भये, अति, मेरेदि 


. बार, कि हारि परे बहुते नत पाले । (ह० १७) | 





हे बूदा--दे के ्ढ, का १०४ 50,203 7 श्री कर ति :- ह के > ३; 
(ले जह .। उ३ जाम भेत मंत्री अति बुढां। (भा०६९३१२) 


[ ३४६ 


बूता-(?)-पुरुषार्थ, बल, हौसला, ज़ोर। बूतें-बल, बल से । 
उ०किए जोहि जुग निज बस निज बूते ० । (मा०१।२३।१) 
बू'द-(सं० व द)-समूह, ढेर। उ० जरहि पतंग मोहबस 
भार बहहि खर बृ दु। (मा० ६२६) क्‍ द 
बृ'दा-दे० श्रुद! | उ० आवत देखि मसुदित मुनि बु दा। 
(सा० २।१३४।३) हर 
बूक-(सं० बुक)-भेड़िया । जा 
बृकासुर-[सं० ब्रकासुर)-एक राचस जिसे भस्मासुर भी 
कहा जाता है । इसे शंकर ने वरदान दिया कि जिस पर 
भी यह हाथ रख देगा वह जल जायगा । वरदान पाते 
ही इसने शंकर को जल्लाना चाहा पर विंष्णु की चतुराई 
में वे बंच गए और इसने अपने ही सर पर हाथ श्ख दिया 
जिससे यह स्वयं जल गया । 3० बिलु5पराध भ्रगुपति, 
नहुष, बेनु बुकासुर सारि | (दो० ४७२) 
बृकु-(सं० बरुक)-भेड़िया । उ० बृुकु बिलोकि जिमि सेष 
बरूथा । (सा० ६।७०।१) है 
बृत्तांत-(सं० बृत्तांत)-समाचार, हाल । 3० यह बूर्तात॑ 
दसानन सुनेऊ । (मा० ६।६२।३) ' 
बुथा-(सं ०बूथा )-व्यथे । द 
बृद्ध-(सं० हड) बढा, ढला । उ० अबला बालक वृद्ध जन 
कर मीजहि पछिताहि। (सा० २।१२१) 
बृद्धि-(सं० वृद्धि)-बढ़ ती, अधिकता। उ० तृस्ना जद 
बुद्धि अति भारी । (सा० ७१२१।१८) 8. 
बृध-(सं० बृष)-बैल, साँड। उ० देखि महिष बष साजु 
. सराहा। (मा० २।२३६॥२) 
वृषभ-(सं० बषभ)-बैल, सॉँड़ । उ० बृषभ कंध केहरि 
ठवनि, बलनिधि बाहु बिसाल। (समा० १२४२) 
बृष्टि-(सं० वृष्टि)-वर्षा, पानी | उ० महाब्ुक्ष्ट चलि फूट 
_किआरी । (मा० ४।१५।४) ह के 
बेंचिए-(सं० विक्रय)-बेच डालिए । उ० बंचिए बिद्ध घेजु 
रासभी बेसाहिए। (क० ७।७३) बंचि-(सं० विक्रय)- 
बेचकर, विक्रय करके ।3० सुनु मैया ! तेरी सो करों. 
याकी टेव लरन की, सकुच बेंचिसी खाई । (कृ०८) बेचे- 
१. बेचने से, २, बेचा, विक्रय किया । उ० १. बंचे खोदो 
दाम न मिले, न राखे काम रे ! (वि० ७१) बेंच्यो-बेच 
रक्‍्खा है कि उ० उद्र भरों किकर कहाई, बेंच्यो विषयनि 
हाथ हियो है। (वि० १७१) ता 
त-(सं०वेत्र)-१., एक प्रसिद्ध लता, बेत,२.बत की छड़ी । 
. छ० १. लिए छरी बंत सोधें विभाग । (गी० ७॥२२) | 
बेकामहिं-(फ़ा० बे + सं० कर्म)-व्यर्थ ही, बिना काम के। 
_ड० ठाली ग्वालि ओरहने के मिस आइ बकहि बेकामहि । 


(कण ९) 

बेख-(सं ० वेष)-वेष, वेश | 

बेखा-दे० बिखा। जा * , श 
बेग-(सं० वेग)-१. जल्दी, शीघ्र, २. ज़ोर से; ३. उता- 
 बली । उ० १, पाह रजायसु नाइ सिरु रथु अति बेग 


बनाई । (सा० राम१) ......र्र् मं 
बेगारि-(फ्ा० बेगारी ,-बिना लाभ के पराई इच्छा से को 
. कास करना । उ० नाहिं तो भव बेगारि महेँ परिदो छूट्त 


. अति कठिनाई रे । (वि० $८३). 


२१७ |] 


बेगि-(खं० वेग)-१« जल्दी से, शीघ्रतापूर्वक, चटपट, २. 
- शीघ्र, जल्दी । 3० १. बेगि बोलि बलि बरजिए करवूति 

- कठोरे । (वि० ८) बेगिहिं-जल्दी ही । उ० ऐहडँ बेगिहिं 

होड रजाई । (सा० २।४६२) 

बेगिअ-जल्दी करनी चाहिए । उ० बेगित्र नाथ न लाइअ 

- बारा। (मा० शाशा9) .. 

बेगी-शीघ्र, तुरत | ड० पावक ग्रगट करहु तुम्ह बेगी । 

(मा० ३०8३१) || 

बेचेक-बेचनेवाला । ड० द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन । 
. (मा० (कप हक के 5 पा 

बेचहिं-(सं० विक्रय)-बेचते हैं | उ० बेचहिं बेदु धरम दुहि 
ल्ेहीं । (मभा० २१६८१) .. 

बेचारा-(फ़ा०)-दीन, असहाय, गरीब, बेबश । 

बेटकीं--(सं ० वढु)-बेदी, पुत्री । 3० पेट ही को पचत बेचत 
हे बेटा बेटकी । (क० ७8६) 

टा-(सं० वहु --लड़का, पुन्न । उ० पुर पैठत रावन कर 
ब्रेटा | (सा० ह८घा२) 

बेठन-(सं० वेष्न)-खोल, आच्छादन, वह कपढ़ा जिसमें 
कोई चीज़ बाँधी जाय । 

बेड़ा-[सं० वेष्ठ)-१$. घरनई, चौधड़ा, २. 
जहाज्ञों का समूह । 

बेश-दे० 'बेणु! । 

बेणु-दे० बेन (१) तथा बेजु” (२)? । 

बेत-(सं० वेन्न)-बंत । उ० फूलइ फरइ न बेत जद॒पि सुधा 
बरषहि जलद्‌ | (मा० ६।१६ ख) 


नाव था 


बेतस-बंत । 3० बिलसत बेतस बनज बिकासे। (सा० . 


२श२९२) ः 
बेताल (१)-(सं० वैतालिक)-भाट, वंदीजन |. .- 
बेताल (२)-(सं० वेताल)-एक प्रकार के भूत । 3० बेताल 
, भूत पिसाच | (सा० ६।१०१॥१) 
बेताला-दे० बेताल (२)। उ० मज्जहि 
बेताला । (सा० ६८८१)... द 
बेद-दे० वेद! । उ० बेद बिदूषक बिस्व बिरोधी । (मा०२। 
_48०८॥१) बेदन्ह-वेढों ने । ० सबके देखत बेदन्ह बिनती 
कीन्हि उदार । (मा० ७१३६ क) बेद्हि-बेदु को | ड० 
_नहिं मान पुरान न बेदृहि जो। (म० ७१०१७) बेवहँँ- 
बेद में। उ० ते लोकहूँ बेदहुँ बड़ भागी। (मा०२।२२ 


भूत पिसाच 


हरे) 2 
 बेदसिरा-(सं० वेदशिरा)-एक ऋषि का नास | 3० बेद- 
सिरा सुनि आइ तब सबहि कहा समुझाइ । (मा०१।७३) 
बेदा-दे० । उ०कहि नित नेति निरूपहि बेदा | (मा० 
शाइशा8).......ै.ः 
बेदिका-(सं० वेदिका)-कर्मकांड करने की बेदी । उ०बिमल 
ये बेदिका रुचिर सँवारी | (भा० १॥२२४।१) हि 
-(सं० वेदी)-धामिक कार्यों के लिए बनाई गईं ऊँची 
भूमि, के । उ० बेदी बेद बिधान सवारी । (मा० $। 
१००।१ रे कं फ 
बेहु-दे ० गे | उ० लोक बेहु बुध संमत दोऊ। (मा० २। 
२०७।| ९ क्‍ 


बेध-(सं० वेध)-१. छेद, २. किसी नोकीली चीज से छेदने 


[ बेगि-बेला 


की क्रिया, बेघना, ३. अहों का एक विशेष योग । उ० 
२. करनबेघ उपबीत बिआहा | (मा० १।१२३) 
बेघत-(सं० वेधन)-छेदता है, घँसता है, चुभता है,बेघता 
है| वेधि-छेदकर, फोड़कर | उ० जुग॒ुति बेधि पुनि पोडि- 
अहि रामचरित बर ताग। (सा० १११) वे!धय-चेदो। 
बेघे-छेद डाला, बेधा । उ० संघानि धनु रघुबंसमनि 
हँसि सरन्हि सिर बेघे सल्ते । (सा० ६।६३।छु० १) वेध्यो- 
छेदा, बेघा। 
बेन-दे० बेनु (२)! । उ० लोक बेद तें 
न बेन समान | (मा० २२२८) 
बेनि-त्रिवेणी । दे? बेनी (२) । 
बेनी (१)-(सं० वेणी)-१. चोटी, वाल की लट, २. किवाड़ 
में लगाने की लकड़ी, ३२. बेणीमाधव्‌ । उ० १. कृस तनु 
सीस जटा एक बेनी । (मा० १।८।४) द 
बेनी (२)-(सं० पत्रिवेणी)-त्रिबेनी, गंगा, जमुना तथा सर- 
स्वती नदियों का संगम । उ० एहि बिधि आइ बिलोकी 
बेनी । (मा० २।१०६।३) द 
बेनु (१)-(सं० वेणु)-१. वंशी, सुरली, बाँसुरी, २. बाँस। 
उ० १, घंटा धंटि पखाउज आउज रॉ बेनचु डफ तार। 
(गी० १।२) २. बेनु हरित मनिसय सब कीन्‍्हे । (मार ३| 
२८८।१) 
बेनु (२)-(सं० वेन/-एक असिद्ध राजा जो धर्म-विमुख थे। 
बेर (१)-(सं० बदरी)-एक कॉटेदार बृत्त या उसका फल। 
बेर (२)-(सं० वार)-१. बार, दफ़ा, २. देर, विलंब, ३. 
समय । उ० १. हमरि बेर कस भयो कृपिनतर । (वि०७) 
बेर (३)-(१)-शरीर । उ० कुसल गो कीस बर बेर जाको | 
(क० ६।२१) है. थे 
बेरा (१)-(सं० बेला)-$. समय, वक्त, २. तड़का, प्रातः 
काल | उ० १. गिरिबर पठए बोलि लगन बेरा भई | 
(पा० १२८) के 
बेरा (२)-(सं० वेष्ट)-बाँस या तख़्ते या नावों आदि को 
जोड़कर बनाया गया ढाँचा जो पानी पर तैरता हे। बेढ़ा | 
बेरे-दे० “बेरा (२)! बेड़े के । कफ त पतित भवनिधि तरे 
बिज्ञु तरि बिल बेरे । (वि०२७३) बेरै-बेड़े को । दे ० बेरा 
(२)! । उ० मेरे कह्यो मानि, तात ! बाँघे जिनि- बेरे। 
(गी०्शरण) का ० 20 की 
बेरिआँ-दे० 'बिरिया!। उ० पुनि आउब एहि ब्रेरिआँ 
 काली। (सा० १।२३४॥३) 
बेरो-दे० 'बेरा (२)”। ड० साधन-फल, खूति-सार नाम 
तब, भव-सरिता कहे बेरो । (वि० १४३) 
बेल-(सं०बिल्व)-एक विशेष पेड़ या उसका फल, श्रीफल | 
इसका फल अमरूद से बड़ा और गोला होता है । बेल की 
पत्तियाँ महादेव की पूजा में चढ़ाई जाती हैं । उ० सिव॒ह्नि 
चढाये हेंहें बेल के पतौवा है । (क० ७११६३) बेलपाती-- 
(सं० विल्वपतन्न)-आऔीफल की पत्ती । उ० बेलपाती महि 
परइ सुखाई । (सा० $॥७४।३) द | 
बेला (१ )-सं० मल्लिका)-एक पुष्प-विशेष, बेइल | 
बेला (२)-(सं० वेला)-१. समय, २. कटोरा । छ० १. 
घेनु हे बेला बिमल सकल सुमंगल मूल | (सा० १३) 
बेर 5 ले -आ जा ये न का 


बिसमुख भा अधम 


बेलि-बैयर | 


बेलि (१)-(सं० वहली)-लता, लतर । उ० सुखमा बेलि 
नव॒ल जनु रूप फलनि फली | (पा० १३६) 

बेलि (२)-(सं० सक्लिका)-बेला का फूल। उ० हार 
बेलि पंहिरावों चंपक होत । (ब० ६) 

लिनं-(सं० वल्लन)-ऊपर का वह बेलन जिसके आधार 

प्र कूला रहता है। 3० पाटीर पाटि विचित्र भंव॒रा बलित 
बेलिन लाल । (गी० ७१८) 

बेवहरिया-(सं० व्यवहार)-१, महाजन, कज्ञ देनेवाला, २, 
हिसाब-किताब ठीक से करनेवाला । 
बेष-(सं० वेष)-वेश | उ० जोगी जटिल अकाम सन नगन 

. अमंगल बेष । (मा० १।६७) 

बेषा-दे० 'बेष! । 3० पूजहि प्रभुह्दि देव बहु बेषा 
१९९२) - 

बेघु-दे० 

कक । उ० बेसर उँट बृषभ बहु जाती । (मा 
१।३ ० ०।३ 

बेसा-(?)-नाक का एक गहना, बुलाक । उ० कनि कनक 
तरीवन, बेसरि सोहद हो | (र[० ११) 

बेसा-[सं० वेष)-वेष, भेष, रूप । 

बेसाह-(सं० व्यवसाय)-खरीदुकर, दाम देकेर | उ०आनेहु 
मोल बेसाहि कि सोही । (मा० २३०१) बेसाहत- 
खरीदते हैं । उ० तेरे बेसाहे बेसाहत औरनि, और बेसाहि 
के बेचनहारे। (क० ७।१२) बेसाहि-(सं० व्यवसाथ)- 
खरीदकर । उ० आनेहु मोल बेसाहि, कि सोही । (मा० 
-२३०।१) बेसाहिए-ख़रीद लीजिए । 3० बेचिये बिजुध घेनु 
रासभी बेसाहिए। (क० ७।७६) बेसाहे-खरीदे 

दास, क्रीत दास । उ० दे० बेसाहत” । बेसाहै-खरीदे 

- उ० दिन अति भाजन कौन बेसाहे ? घर निधि काह केरे। 

_(कु० हे) बेसाह्यो-१. खरीदा, २. खरीदा हुआ, मोल 
लिया हुआ | उ० १. तब तें बेसाह्यों दाम लोह कोंह 
काम को । (क० छा७०) 

बेह-(सं० वेध)-छेदू, सूराख। द 

ब्रेहड़-(सं० विकट)-बीहड, भयंकर, कठिन । उ० बन-बेहड़ 
गिरि कंदर खोहा) (मा० २।१३६।३) 

बेहाल-(फा० ब्रें+ अर० हाल)-व्याकुल, बेचैन, विकल । 

बेहालू- ० 'ब्रेहाल”! । उ० जन्ु बिलु पंख बिहंग बहालू। 
(मा० २३६७॥१) 

बेहू-दे० 'बेह” । उ० कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू । 
(मा० २।२६२।३) 

बैकु5-(सं०चेकुंठ) -विष्णु का घास, स्वर्ग । उ७ पुर बैकंठ 
जान कह कोई । (मसा० १।१८९।१) 

ब्ैकुंठा-दे० “बेकुंठ” । उ० सुनु मतिमंद लोक बैकंठा | (मा० 
६।२६।४) 

बैखानस--(सं० वैखानस)-वह जो वानप्रस्थ आश्रम में हो । 
उ० बखानस सोह सोचे जोगू । (मा० २।१७३।१) 


(सा[० 


बैजंतीमाला-भगवान. की माला जिसमें. नीलम, मोती, 


मशणिक, पूंखराज और हीरा ये रॉच रत्न होते हैं 


बैठ-(सं० वेशन)-बैठे । उ० कृहि जयजीव बेठ सिरु नाईं।.. 


(सा० शइे८ा३) - बैठतू-१. बैठता. है, २. बेठते. हुए, 
बेठते ही । 3०३. बठत पठए रिपये. बोलाई। (मा० 


[ शपट 


२।२९३।४) बैठन-बेठने के लिएं। उ० काहईँ बेठन कहां 
न ओही । (मा० ३॥२।३) बैठहिं-१. बैठ्ते हैं, २. बैठंगे। 
3० बैठहि रासु होइ चित चेता । (मा० २।१ ११३) बैठ हि- 
4. बैठ, बैठो, २. बैठते हैं। उ० १. आँखि ओट जटठि 
बैठहि जाई । (मा०२।१६२।४)नै४ि- बैठकर । उ०बैठि इनकी 
पाँति श्रब सुख चहत मन मतिहीन | (कृ०९५) बै|ठेआ-बै 

जाइए । उ० बैठिञ्न होइहि पाय पिशने । (मां० १॥२७८)१) 
बैठिय-दे० बैठ्श्रि! । बैठीं-बैठ गई, 'बिराजमान हुई । 


- छ० बेठीं सिदर समीप हरघाई। (सा० १।१०७।२) बैठी-- 


बेठ गई | बेठ-बैठो । बैठे-बैठ गए। बैठेउ-बैठे | छ० 
आपु लखन पहि बेठेड जाई। (मा० २$०।२) -बैठेहिं- 
बेठे ही। उ० बेठेहि बीति गई सब राती । (मा० 
२।१६६।३) बैठो-बैठकर, २, बैठा ३. बैठ जाओ । 3०१ 
तासों क्योंहू जुरी, सो अभागो बेठो तोरिहीं। (वि०२५८) 
बैठयो-बेठा, बेठा है । उ० चित्रकूट अचल अहेरि बेठयों 
घात मानों । (क० ७।१४२) 


बैठारा-(सं ०वेशन) बिठलाया । बैठारि-बैठाकर। बैठारी-१ 


बिठल्ाथा २. बिठलाकर | उ०१. गहि पद बिनय कीन्‍्ह 
बैठारी । (मा० २।३४।३) बैठारे-बिठलाएं। उ० सचिव 
सँभारि राउ बैठारे। (मा० २४७४।१) बैठारेन्हि-बैठाया, 
बिठलाया । उ० निज आसन बेठारेन्हि आनी। (मा० 
१।२०७।१) बैठारो- बेठाया, बैठा लिया । उ० खशन्‍्गनिका- 
गज-ब्याध-पाँति जहाँ तहँ हों हूँ बैठारों । (बि० 8४) 
बैठाइ-(सं०वेशन) बैठा, बेठाकर । उ० क्रोधवंत तब रावन 
लीन्हिसि रथ बेठाइ । (मा० श।१८) बैठाई-बैठाया 
बिठलाया । बैठाए-बैठा लिए | बैठोयंउ-बैठाया । उ०्ञरघ 
देह मसनि आसन बर बैठायल । (पा० १४७) 
ब्रैतरनी- सं० वैतरणी)-एक पौराणिक नदी जो यम के द्वार 
पर है। उ० ताकहेँ बिल्युध नदी बेतरनी । (मा० ३॥२॥४) 


'बैद-(सं० वैद्य|-चिकित्सक, वैथ। उ० सचित बेद गुर तीनि 


जं प्रिय बोलहि भय आस । (सा० ३७) 
बैदिक-(सं«चैदिक) १, वेद का, २.वेद के अनुसार | उ०२ 
बिप्र एक बंदिक सिव पूजा | (मा० ७३०८२) 
बैदेहि-दे० बेदेही'। उ० बंदेहि अलुज समेत । (मा० 
६।११३।छ ० ८) 
बैदेही-(सं० वैदेही)-जानकी, सीता । उ० ता पर हरि 
चढ़ी बंदेही | (मा० ६।१०८।॥४) 
बैन-(सं० चचन)-वाणी, बोल, बचन । उ० सुनि केवट के 
बन प्रेम लपेटे अटपटे । (मसा० २१००) 
बैनतेय-(सं० वैनतेंय)-विनता के पुत्र गरुढ़ । उ० बनतेय 
खग अहि सहसानन । (मा० ६।२६।४) 
बैना (१)-दे० बैन! । उ० नाथ न में समुझे सुने बैना 
(मा० १।७१।१) 
बैना (२)-(सं० चायन)-उपहार स्वरूप दी जानेवाली मिठाई 
या कोई और सेंट । 
बैनी-बोलनेवाली । दे०'पिकबैनी! । 
भव्‌-(सं० वैभव)-ऐश्वय। 3० पितु बैभव बिलास मैं 
डीठा | (मा० २६८१) क्‍ 
बैमात्र-(सं० वैमात्र)-सौतेला, सौतेला भाई | 
बैयर-दे० बिर!। 


२५६ | 


बैर-(सं० बैर)-शन्रुता, विरोध, अदावत, द्वेष। ड० तौ 
सुरपति कुरुशज बालि सों कत हठि बैर बिसहते ? (वि० 


बैरंक-(तुर० बैरक)-पताका, झंडा । 3० दीजै भगति बाँह 
 बैरक ज्यों सुबस बसे अब खेरो । (विं० १४२) 

बैरखःर-दे० 
बैरागी-जिसके हृदय में वैशाग्य उत्पन्न हो गया हो । 
बैराग्य-(सं० वैराग्य)-विराग, विरक्ति की भावना | -उ० 
, भगति म्यानु बैराग्य जंनु सोहत घरे सरीर। (मा० २। 


३२१) द 
बैरिउ-बैरी भी । उ० बैरिउ राम बड़ाई करहीं । (मा० २। 
 २००। ४) बैरिनिहि-बेरिन । को | छु७० सुरसाया बस 

बैरिनिहि सुहद॒ जानि पतिझामि। (मा०२।१६) बैरी- 
_ (सं० बेरी)-शन्रु, दुश्मन। उ० सो छाँडिए कोटि बैरी 

सम जद्यपि परम सनेही । (वि०३७४) का 
बैर-दे० बैर! । उ० बैरु अंध प्रेमहि न प्रबोधू । (माँ० २। 

२६३।४) | री ज 
बैरूबेब्बे।..रः 
बैल्-(सं+> बलद)-१. बरद, वृषभ, २. मूर्ख, अनाढ़ी। 
बैधानस-दे० बिखानस! । ही 
बैस (१)-(सं० वयस)-१. अवस्था, उमर, 
युवाचस्था । ह 
बैस (२)-(सं० वैश्य)-बनिया, वेश्य । 
बैसा-(सं०वेशन)-$ . बैठा, २. बे बैठा हुआ । 


र्‌ धर जवानी, 


बैसें-बैठे हुए । 

उ० अंगद दीख दसानन बेखें । (मा० ६१8२) 

 बैसें-बेठे । उ० मेरु के शगनि जनु घन ब्रेसे। (सा० 
दाग) ह. का 


बोश्रनहार-(सं० वपन)-बोनेवाला । उ० बोअनहार लुनिहे 
सोईं देनी लहइ निदान | (स० २००)... 
बोरां-(सं० वृहन)-भार, वज़न |. 

बोड़ी-(/)-कौड़ी, दमंडी |... ;.. ३. 2 
बोध-(सं०)-१. ज्ञान, समझ, जानकारी, २. तसलली, 


-घीरज, संतोष । 3० १. दुष्ट-दनुजेस निबंस कृत दासहित' 


.बिश्व दुख-हरन बौचैकरासी। (थि० #८) २. तद॒पि 


समंलिन सन बोधु न आवा | (मा० १॥१०३।२/ 
बोधा-दे० “बोध” .। उ०  सायाबस न रहा मन बोधा। 
(माण्शाइक३) ० 

बोधित-बोध कराया हुआ, ज्ञान कराया . हुआ । उ० बेद 
. बोधित करम-धरम बिनु, अगम अति। (लरि० २०8). 
बोरजँ-- सं० बुड)-बोरूँ, हुंबाऊँ। बोरत-१. डुबाता है, 
. बोरता है, २. खोता है, गँवाता है | उ० १. बोरत. न 
_बारि ताहि जानि आपु सींचो। (वि० ७२) बोर॑ति-डुबाती 
है। उ० बोरति ग्यात् .बिराग. करारे । (मा० २।२७६।१) 
_बोरहिं-डुबा देंते हैं । उ० बूड़हि आजंहिं बोरहि जेई। 
 (मां० ३॥३॥४) बोरा-डुबोया । 3० तासु दूत होइ हम 
कु बोरा | (सा० ६२२।१) बोरिं-हुबाकर । उ० कपट 

बोरि बानी झदुल बोलेउ जुगुति समेत | (मा० १।१६०) 

. बोरिहौं-डुवा दूँगा। उ० ढील किए नाम-सहिमा की नाव 


बोरिहों । (वि० २५८) बोरी-डुबाई, डुबाया। बोरे-१. 


बैरक' । उ० घंन-धावन बगपाँति पटोसिर बैरख- 


[_ बैर-बोलाइ 


डुबोए हुए, २. डुबाया. हुबा दिया | उ० $. आपु कंज 
मकरद सुधाहद्‌ हृदय रहत नित बोरे। (कृ० ४४) २. शंभ 
निःशुंस कुंभीश रख हा केशरिणि क्रोध बारिधि बैरित्र द 
बोरे। (वि०१९) बोरौं-डुबां दूँ, छुबाऊँ | उ० कोसलराज 
' के काज हों आज त्रिकूट उपारि ले बारिधि बोरों । (क०६। 


शा 


_ १४) बोर॒यो-डुबोया, बोरा। उ० महामोह-सगजल- 
सरिता सह बोरयों हों बारहि बार । (विं० $८घ८) 
बोल-(सं० श)-4. शब्द, आवाज़, २. बचन, बात, £तिज्षा, 

३. बुलाया, बोला,४, बुलाते हैं । 3०२.बोल को अचल, 
नत करत निहाल को. (वि० १८०) ४. भोजन करत 
बोल जंब राजा । (सा० १।२०३॥३) बोलत-१. बोलते 
क्‍ दूर २. बोलते हैं, ३. घुलाते, ४. बोलने में | 3० १. 
बोलत लखनहि जनकु डेराहीं। (सां० १।२७८।२) ४. रे 
नृप बालक काल बस बोलंत तोहि न सँमार । (सा० १। 
२७१) बोलन-बोलना, बोली । बोलनि-आवाज़, शब्द, 
बोली । ड० धावत घेनु पन्‍्हाइ लवाह ल्‍्यों बालक बोलनि 
कान किये तें । (क० ७१२६) बोलंब-बोलना | उ० मौन 
मलिन में बोलब बाउर । (मा० २२६३३) बोजतसि-बोल 
रहा है | उ० बोलसि निद्रि बिग्न के भोरं । (मा०१।२८३ 
।३) बोलहिं- बोलते हैं । उ० भांति भाँति बोलहिं बिहंग 
अवन सुखद चित चोर । (सा०_२।३३७) बोलहु-बोलो 
उ० काहें न बोलहु बचन सेभारे। (सा० २३०२) 
बोला-कहा, उच्चरित किया । उ०अस मन गुनइ राड नहि 
बोला । (मा० २४५४।२) बोलि-१. बुलाकर, बुला, २. 
 बुलाना, ३. बुलाया, ४. बोली । उ० १. बिष्नु कहा अस 
बिहसि तब बोलि सकल दिसिराज ।.(मा० $।४२) 
४ नृप लखि कुँवरि सयानि बोले गुरु परिजन । (जा० 
८) बोलिबे-बुलाने | उ० मेरे जान इन्हें बोलिबे कारन 
चतुर जनक ठयो ठाट इतो री । (गी० १।७४) बोलिहैं- 
बोलेंगे । उ० अब तो दाहुर बोलिहें हमे पूछिहे कोन ? 
(दो० २६४) बोलिहों-१.. बुलाऊँगी, २. बोलूँगी | उ० 
4. गाइ-गाइ हलराइ बोलिहों सुख नींदरी सुहाई। (गी० 
$१६) बोलौं-कहीं, उच्चरित किया । उ० बिहसि उसा 
बोलीं प्रिय बानी । (सा० १॥१०७३) बोली-कहा, 
कही । उ० बोली सती मनोहर बानी | (मा० १।६१।४) 
बोलु-बोलो, कहो । उ० बोलु सँसारि अधम अभिमानी। 
(मा० ६।२६।१) बोले-१. कहने लगे, कहा, २. बुलाया । 
. छ० $, बोले चितइ परसु की ओरा । (सा० ३$॥२७२।१) 
२, जामबंत बोले दोड साई ॥ (मा०. ६।$॥३) बोलेउँ- 
१. बोले, २ बोला । बोलेउ-बोले. । उ० पुनि सप्रेम 
. बोलेउ खगराऊ | (मा० ७॥३२१।१) बोलेसि-कहा, बखानच 
किया, वर्णन किया । उ० सूपनखहि समुकाई करि बल 
बोलेसि बहु भाँति। (मा० ३।२२) बोलेहु-१. बोले, 
.. २, बुलाए | उ० २. जाइअ बिनु बोलेहँ न संदेहा । 
. (सा० १$।६२॥३) बोल्यो-१ . बुलाया, २. बोला, कहा । 
. छ०१, तिलक को बोल्यो, दियो बन चौसुनो चित चाउ । 
'. (गीं० रीर७छ) . े 


बोलाइं-(सं० बु)-डुलाकर, बुला । ड० गुर बोला[इ पठयउ 
 दोड भाई। (सा० २।१९७२) बोलाउब-चखुलाबेंगे |. उ० 
बारह बार सनेह बस जनक बोलाडब सीय | (सा० ३ 


नोल्लहिं-ब्यापक | 


- ३१०) बोलावनं-छुलाने । उ० आबै पिता बोलावन 
 जबहीं। (मा० ७४२) ः 
2, ० ब्रू) बोल हे । उ०सीस परे महि जय जय 
बोब्नहि | (मा० दाद८।१ किम क्‍ 
बोह-( ) बज ग़ोता। बोहैं-डुबकियाँ । दे० 'बोह” । 


उ० रूप-जलधि-वपुष लेत मन-गर्थंद्‌ बोहें । (गी० 


७४). ही, ु ६५ ह 
बोहिय (सं ० बोहित्य)-नाव, जहाज़ । उ० संझ्ु चाप बढ़ 
बोहितु पाईं। (सा० १९६०।७) । 
बौंड़-(सं० बोंट)-१. बेल, लता, बँवर, २. मंजरी, बाल । 
उ०१. बढ़त बॉड जनु लही सुसाखा-। (मा०२।९।४)बांड़ी- 
. १, लता, २. फली, छीमी, ३. बौर, ४. दमड़ी, छदाम । 

उ० २, राम कामंतरु पाई बोलि ज्यों बॉड़ी बनाई। 

(गी० ३७०) ० 
बौंड़ि-(सं०"्वोट) लता । उ० नखत-सुमन, नभ-बिटप बोंडि 

मानो छुपा छिटकि छुबि छाई । (गी०१।१६) हे 
बौंडिये-(१)-कौड़ी ही, दमड़ी ही, छुदाम ही ' 3० देह तो 
 असन्न है बड़ी बढ़ाई बोंडिण । (क० ७२९) 
बौर (१)-[सं० झुकुल)-बउर, मंजरी ।उ० हेम बौर 
' मरकत घवरि लसत पाटमय डोरि। (सा० १।२८८) 
बौर (२)-(सं० है बातुल)-भोला, बावला | क्‍ 
यौरहा-दे० “बौराहा' । कल 
बौरा-दे० 'बौराहा' । उ० भे सब लोक सोक बस बौरा । 
हि (सा० २।२७१।१ ७ 
राइ-(सं कक १, पागल हो जाता है, मतबध्ज्ञा हो' 
जाता है, २.पागल होकर । 3० १ .जग बौराइ राजपदु पाएँ । 
_ (सा० २२१५८।४) बौराई-१. पागलपन, २. पागल हो 
जाता है, बौरा जाता है। 3०१.सुनहु नाथ ! मन जरत, 
त्रिबिध ज्वर करत फिरंत बौराई। (वि० ८१) बौराएँ- 
' बहकाने में, बहकाने पर | उ० भल भूलिहु ठग के 
बौराएँ । (सा० १॥७६।४) बौरात-बौरा जाता है, पागल 
हो जाता है । बौरानां-बौराया, पागल हुआ । बौरानी- 
. १, पागल, बौराई हुईं २.पागल हुईं । 3० १. सती. सरीर 
रहिहु बौरानी। (मा० १।१४१ है २) बौरायहु-पागल बना 

दिया । उ०मथत सिंधु रुद्रहि बोरायहु । (मा० १।१३६।४) 
बौराह-दे० 'बौराहा! । उ० बर बौराह बसहँ असवारा । 
 ाण्काइशा9) ||. ४. 
बौराहा--[सं० बातुल)-पागल, सिंडी। उ० तृरना केहि न 
 फीन्ह बौराहा । (मा० छा०७०४) ४ 
बोरे-उन्मत्त, पागल । उ० रघुनाथ-बिरोध न कीजिय बौरे । 
_(क० ६।१३) बोरेहिं-बावले को, पागर्ल को | उ० कहा 
' मोर मन धरि न बरिय बर बौरेहि। (पु०६१) 

.. >ज्यंगनदेण बिम्या |  - या अर या 
. ब्यंजन-(सं० व्यंजन)-१. भोजन, अच्छे पकवान, २. स्वर 


नपलाओ्र 









आज मा मा जा भी सहाबा कमी 


0 के 
५ के || 


- ७।७६।१) ब्यापई-ब्यापंता है, ब्याप्त होता 


व्याकुल । उ०- कव॒न हेतु मन 


[ ३६० 


ब्यथा-(सं० व्यथा)-हुःख, कष्ट । उ० एहि ते कवन व्यथा 
बलवाना । (सा० २८१।४) ' 
ब्यरथ-दे ब्यर्थ/ । उ० ब्यरथ काहि पर कीजिशअ रोसूं । 
(मा० २१७२१)... । 
ब्यर्थ-(सं० व्यर्थ)-बेकार, बेमतलब । उ० व्यर्थ धरहु धनु 
बान कुठारा | (मा० १।२७३।४) क्‍ | 
ब्यलीक-(सं० व्यलीक) झूठा । उ० कारुनीक ब्यलीक मद 
खंडन । (मा० ७९१॥४).. रा 
ब्यवहरिद्रा-(सं० व्यव॒हार)-१., हिसाब करनेवाले, २. 
व्यापारी । उ० १. अब आनिञ्र ब्यवहओ बोली । (मा० 
१॥२७६।२) | 
उव्यवहारु-(सं ० ब्यव॒हार)-व्यवहार, आचार, सलूक | उ० 
तद॒पि जाई तुम्ह करहु अब जथा बंस व्यवहारु | (मा० 
वारण६)..... द 
ब्यवहारू-दे० व्यवहार) | उ० सरगु नरकु जहेँ लगिं ब्यच- 
हारू। (मा० २।६२।४) 
ब्याकुत्त-(सं० व्याकुल)-घबराया, आतुर । उ० चले लोग 
सब ब्याकुल भागी | (सा० २।८४।२) 


के 


ब्याकुलता-(सं० व्याकुलता)-घबराहट । उ० सकुची ब्याकु- 


: लता बड़ि जानी | (सा० १।२६९६।२) 


ब्याज-(सं० ध्याज)-१. बहाना; २. सूद, ३. लक्ष्य, 
. निशाना | 3०१. इंस-बामता बिलोकु, बानर को ब्याज 
है । (क० ५२२) कर हज प 
ब्याध-(सं० व्याध)-बहेलिया, चिड़ीमार । उ० बधेहु ब्याध 
इंच बालि बिचारा । (मा० ६॥६०।३) द द 
ब्याधि-(सं० ध्याधि)-रोग । उ० देखी व्याथि असाधि नृपु 
परेड घरनि घुनि साथ । (मा० २३४) ब्याधिन-रोगों । 
ब्याधिन्ह-रोगों । 3० मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । 
(झा० ७१२१।१९४) हे 
ब्याप-(सं० व्यापन)-ब्यापते, व्याप्त होते। उ० ताहिन 
ब्याप त्रिबिध भवसूला । (मा० €।४७४३) ब्यापईइ-ब्यापती 
है, ढक लेती है । उ० प्रश्ु प्रेरित ब्यापइ तेहि बिद्या । (मा० 
| ब्यापत- 
१, फैलता है, पसरता है, २. ब्यापता, छेंकता, ग्रसता । 
3४०२,तुम्हहि न ब्यापत काल अति कराल कारन कंवन ! 


.  (मा० ७६४क) ब्यापहिं-१, व्यापते हैं, असते हैं, ढक 


। ब्यापहि-वब्यापेगा, असेगा | उ० 
_ कबहूँ काल न ब्यापहि तोही | (मा० ७८झू८।३) ब्यापा- 
“गया, पसर गया, २. ग्स लिया । 
उ०१, दारुन दुंसह दाहु उर ब्यापा। (मा० २४७४) 
“ ब्यापि-(सं० व्यापन)-फेल, पसर | उ० नगर ब्यापि गई 


. बात सुतीछी । (मा५ २४६३) ब्यापिहृहिं-१. फेलेगी, 


फसरेंगी, रे. असेंगी, ढक लेंगी । ब्यापिहि-दे० ब्यापहि' । 
_ ब्यापी-ब्याप गईं, छा गई। उ० रघुपति प्रेरित ब्यापी 


| सायां। (सा० ७७८१) ब्यापै-१. फैले, पसरे, २, लगे, 
हे बाँघे। ड० ९२. अब जनि कबहूँ व्यापे प्रभु मोहि माया 


' तोरि। (मा० 4३०२)... 


| हक (  ] * सा थ 
5 ज्यक्यामनका: ! पु 
 ] स्यंस्र ) * ' 
00५ । ब्यस्र है, धति ४0 बाल 0 हे, ५ आतुर प ही. 
आर २ ० "आर अकंस बल वर डी] रे आयहु थे ५ 8 
"2 ञ ष 
फू! ध् पु 
अैयंजन सं | कक ४ ७३१४९ ५ 





तात । (मा० ३१२४७). व्यापक-(सं० व्यापक) व्यापनेवाला, सर्वव्याष्य | 
“बा । उ० गहे छुंत्र चामर ब्यजन. छ० कक बव्याप्प अखंड अनंता । (मा० ७७. 
बराजतें | (सा० जपराबु० 39... हार) >> +ऋ >> आओ 






ल्‍्भ | भर के 


२६१ | 


ब्यापित-व्याप्त, लीन । उ०मोह कलिल ब्यापित सति मोरी । 
(मा० ७।८२।४) 

ब्याप्य-ब्याप्त होने योग्य । उ० दे० ब्यापक! | 

ब्याल-(सं० व्याल)-सप्प । उ० मंत्र महामनि बिषय ब्याल 
के | (मा० १।३२।९) ब्यालहि-सप्प॑ को। उ० चित्व 
गरुड़्‌ लघु ब्यालहि जैसे | (मा० १।२९६।४) 

ब्याला-दे० ब्याल! । उ० किनर निसिचर पंसु खग ब्याला । 

. (मा० ७।८१॥१) क्‍ 

ब्यालू-दे० ब्याल! । उ० मनि बिहीन जलु व्याकुल ब्यालू । 
(मा० २१४४।९) 

व्यास-(सं० व्यास)-महाभारत के तथाकथित रचयिता 
ऋषि। उ० ब्यास आदि कवि पुंगव नाना। (सा० 

. $३४।१) ० 

ब्याह-(सं० विवाह)-शादी, विवाह । 

ब्याइब-(सं० विवाह)-ब्याह दूँगा । उ० काह की बेटी सों 
बेटा न ब्याहब, काहू की जाति' बिगार न सोऊ। (क० 

. ७।१०६) ब्याहिं-विवाह करके। उ० एहि विधि ब्याहि 

सकल सुत जग जस छायउ । (जा० २०२) 

ब्याहु-दे० ब्याह” । उ० राम रूपु भूपति भगति ब्याहु 
उछाहु अनेंदु.। ((मा० १।३६०) द 

ब्याहू-दे० ब्याह! । उ० हिम हिंमसेलसुता सिच ब्याह । 
(मा० १।४२।॥१) । 

ब्योत--(सं० व्यवस्था)-काट-छाँट । उ० अब देह भई 
पट नेह के घाले सों, ब्योंत करे बिरहा दरजी | (क० ७| 
१३३ द 

ब्योम-(सं० व्योम) आकाश । उ० पुर अरु ब्योंम बाजने 

 बाजे। (मा० १।२६५९।१) 

ब्रज-(सं ०)-मथुरा-गोकुल के आस पास की भूमि । 
यह कृष्ण की लीला-भूमि है। उ० नयननति को फल 
लेत निरखि खगरूग सुरभी अज बधू अहीर | (गी० १। 
रे द 


ब्रजनाथ-(सं ० )-क्ृष्ण। उ० जीवन कठिन, मरन की यह 
गति दुसह बिपति ब्जनाथ निवारे | (कृ० <६) 
ब्रत-(सं० ध्रत)-१., उपवास, २. नियम । 3०२, सत्य संघ 
दढ्ज्त रघुराई। (मा० र।म९१) बे 
ब्रता-बत धारण करनेवाली । दे० 'पतिबरता! । 
ब्रतु-्दें० बरता।... द 
ब्रन-(सं० प्रण)-घाव ) उ० तन बहु बन चिता जर छाती | 
(समा० ४॥१२॥२) द गा ररररः 
ब्रह्म॑ंड-दे० ब्रह्मांड!” । 3० श्री मज्जु के संग सो बढ़ो, गयो 
अखिल ब्रह्मांड । (दो० ४३२) ॥ 
ब्रह्मंडा-दे० ब्रह्मांड! । उ० जय जय धुनि पूरी बह्मंडा। 
 (मा० ६॥१०३॥९) द द 
ब्रक्च-(सं० अहायन्‌ )-परबह्म, परमात्मा। उ० सोह अबिद्िन्न 
ब्रह्म जसुमति बाँध्यों हंटि सकत न छोरी । (वि० &८) 


[ ब्यापिंतब्त्रीड़ाँ 


ब्रह्मचरज-दे० अल्यचर्य! । 3० १, ब्रह्मचरज ब्रत रत मति 
धीरा । (मा० १।१२६।१) 

ब्रह्मचज-दे ० बल्मचर्य! | उ० 4, ब्रह्मचर्ज बरत संजम नाना। 
(मा० १।८४।४) 

ब्रह्मचये-(सं०)-१. वीर्य को रक्षित रखने का ग्रंतिबंध, २. 
पहला आश्रम जिसमें वेदाध्ययन किया जाता है । 

ब्रह्मचारी-(सं० बअह्मयचारिन)-बह्मचये का बत धारण करने- 
वाला । पहले आश्रम में रहकर वेदाध्ययन करनेवाला । 
उ० शक्रप्रेरित-घोर-मारमद-भंगकृत, क्रोधगत बोधरत, 
ब्रह्मचारी | (बि० ६०) द 

ब्रह्मयतान-(सं ०)-ब्रह्म विषयक ज्ञान, तत्त्व ज्ञान | के ज० 
मे बिलु नारि-नर कहहि न दूसरि बात । (दो० 
२ 

ब्रह्मगानी-(सं० अद्यज्ञानिन्‌)-अह्म को जाननेवाला, तक्‍्चें 
वेत्ता। उ० शांत निरपेत्ष निर्मम निरामय अगुन शबद- 
बल्लेक पर-अह्म-जझ्ञानी । (वि० <७) जि 

ब्रह्मन्य-(सं ० बह्यण्य)-१, ब्राह्मणों का, २. ब्राह्मणों पर 
श्रद्धा रखनेवाला | उ० १. अभु बह्मन्य देव में जाना। 
(मा० १।२९०६।२) ब्रह्मन्यदेव-ब्राह्मणों के भक्त | ड० दे० 
वबह्मन्य! । द 

ब्रह्मर्षि-(सं०)- ऐसा ऋषि जो बाह्यण हो । 

ब्रह्मविदू-(सं ० )-बह्म या परमात्मा को जाननेवाला | 3० 
ब्यापक व्योम बंद्रांपि बामन बिभो वह्मविद-ब्रह्मचिता- 
पहारी । .वि० ९६) 

ब्रहाँ-चह्मा से । दे० ब्रह्मा! । उ० में बरह्माँ मिलि तेहि बर 
दीन्हा । (मभा० १।१७७।३) ब्रह्मा-(सं० ब्रह्म)/-भगवान 
का एक रूप जो जगत की सृष्टि करता है। 3० ब्ह्मादिकं 
गावहि जसु जासू। (मा० १॥६६।२) ्ि 

ब्रह्मांड-(सं ० )-चौद्हो सुवन का समूह, संपूर्ण विश्व | उ० 
कंदुक इंच बह्मांड उठावौं। (मा० १।२५३॥२) द 

ब्रह्मानंदु-ब्रह्मप्राप्ति का आनंद । उ० सानहूँ ब्ह्मानंदु # 
समाना । (सा० १।१६३।२) | 

ब्रह्मानी-(सं० अल्माणी)-१. बह्या की ख्री, शक्ति, २. सर- 
स्वती । उ० १. अगनित लच्छि उमा बह्यानी | (सा० $। 
१७८२) के 

ब्रात-(सं० घात)-समूह । उ० ग़ुन दूषक ब्रात न कोपि 
गुनी | (मां० ७१०१६) 

ब्राता-दे० ब्रात”!। उ० दुखद लहारि कुतक बहु बाता। 
(मा० जह्शा३) हे द 

ब्राह्मण-(सं०)-चारो वर 
विप्र।.... 8 द 

ब्राह्मन-दे० बाह्मण' । 3० बूढ़ो प्रसानिक माह्मत 
संकर नाम सुहायो | (गी० १।१४ द 

ब्रीड़ा-(सं ० हल । उ० बरनत मोहि होति अति 
ब्रीड़ा । (मा० ७७७९) ः 


में प्रथम ओर सर्वश्रेष्ठ, 


भं्ग-मर्श ] 


भें 


भंग-संग करने या काटने के लिए | उ० सुहृद-सुत्रीव-दुख- 
रासि-मंगं। (बि० ९०) भंग-(सं०)-१, खंड, इुकड़े- 
डुकड़े, २. प्राजय, हार, ३. नाश | उ० १. महिषमद्‌-भंग 
करि अंग तोरे । (विं० १९) भंगकर- भंग करनेवाले । छ० 
त्रिपुर-सद-संगकर, मत्तगज- च्स-घर, अंधकोरग-असन-पत्न- 
गारी। (बि० ४३) भंगकृत-तोड़ने या नाश करनेवाले । 
ड० शक्र-मेरित-घोर-मारमद-भंगकृत, क्रीोधगत, बोधरत, 
अक्ाचारी | (बि० ६०) 
भंगा-दे० भंग! । 
भंगुर-(सं०)-नाशवान | म 
भंगू-(सं० भंग)-नाश होनेवाला । उ० राम बिरहँ तजि 
तल छुन भंग । (सा० २२११४) 
भंजक-(सं ० )- तो इनेवाला, नाशक । 
भंजन-(सं०)-१. भंजन, तोड़ना, ध्व॑स करना, नष्ट करना, 
२. तोड्नेवाला, नष्ट करनेवाला, समाप्त करनेवाला । उ० 
१. नाहि त करि मुख भंजन तोरा । (वि० ३०) २. जन- 
रंजन भंजन सोक भयं । (मा० ६॥११३१ ३) भंजनि-संग 
- करनेवाली, तोड़नेवाली । उ० भय भंजनि अम भेक भ्रुअं- 
, ग्रिनि । (बि० ३१|४) द 
भंजनिहारु-(सं भंजन -- धार)-तोड़नेवाले, समाप्त करने- 
- वाले । 3० सरद-बिथ्ु॒ रवि-सुबन सनसिज-सान अंजनि- 
हारु । (गी० ७।८) द द 
भ गैनु-दे० भजन! । द 
भंजब (सं० भंजन)-१, तोडँगा, २. तोड़ेंगे। उ० २. 
अजब धनुष राम सुनु रानी। (मा० 4।२२९७।१) 
भंजहिं-तों इते हैं । मंजहु-नाश कीजिए. तोड़िए । उ० 
.._ एुलसिदास प्रभु यह दारुन दुख भंजहु राम उदार । (वि० 
९३) भंजा-तोड़ डाला, तोड़ा । उ० हर कोदंड कठिन 
जैहि भंजा । (सा० ६२१। ४) भंजि-तोड़कर, भंगकर । उ० 
_भंजि भवचाप, दुलि दाप भूपावली, सहित ख्गुनाथ नत- 
..._ भाथ भारी। (वि० ४३) भंजिहिं--नाश करेगा, तोड़ेगा । 
:“3० जानत' जन की पीर प्रभु भंजिहि दारुन बिपति। (मा० 
।८४) भंजिह-तोड़ेंगे । 3० तुलसी अभु॒अंजिहें संभ्र- 
: चजु भूरि भाग , सिय- मातु पितो री।. (गी० १७९) 
_भंजी-तोड़ा, नष्ट किया | भंजे-तोड़ा, इुकड़े-हकड़े किया। 
..भंजेउ-तोड़ा, खंडित किया । उ० भंजेड राम आपु भव 
: चापू। (मा० १२४३) भंजौं-१. तोड़”, तोड़ डालूँ, २. 
तोइता हूँ बाय 3० २. ले धावों भंजों शनाल ज्यों ती अ्भु 
. अडुग कहावों। (गी० $|८७) मंज्यो-१, तोड़ा, तोड़ 
. ट्रलिा, २. दूर किया। उ० १. संज्यों संभु-चाप भारी । 
>(गी० जरे८) २. संज्यो दारिद काल। (दों० १६०) 
भजिक देन भिजका।..... द 
भंड-(सं ')-१. अष्ट, २, धूत, ३. सँडेती करनेवाला। 
. 3० १. चोर, चतुर, बटपार, नट प्रभुग्रिय सेंडुआ भंड। 
थक 2 0 डक ओम 
_डार-(सं» भंडागार)-कोष, खजाना।...... 


मद भयऊ-दे ०  स्यउ! | 3उ० तरू बिलोकि 


[ १६२ 


भंडारही-भंडार में, खजाने में । उ० झपट लपंट भरे भवन 
भंडारही । (क० ४२३) 
सँडारू-दे० भंडार! | उ० 
(मा० २।१८६।१) कर 
भंडारी-(सं०भंडार --ई) ३. छोटा भंडार, का 
खजाना या कोठरी, २. खजाने का सालिक, ३. रसोईँया । 
उ० दे. बोलि सचिव सेवक सखा पट धारि भंडारी । 
(गी०१।६) क्‍ 
भड़आ-(सं० भंड)-वेश्या के साथ रहनेवाला, वेश्यापुत्र । 
उ० रे चतुर बठपार नट ग्भ्ु प्रिय संडुआ भंड | (दो० 
७8४ । 
भेभोरि-(सं० भय)-डर, भय । 
भैंवनि-(सं० अमण)-घूमना, अमसण | उ७ देखतः खग- 
निकर, रूग रवनिन्‍्ह जुत थकित बिसारि जहाँ तहाँ की 
<भवनि। (गी० ३॥९) क्‍ 
भवर-(सं० अमर)-१. आवत॑, चक्कर, २. भँवरा, मघुकर, 
रे. गड़्ढा, गत। 3० १. सँवरवर विभंगतर तरंग 
मालिका । (वि० १७) २. किहेसि भँवर कर हरवा हृदय 
“बिंदारि । (ब० ३२) क्‍ मा 
भँवरा-(सं० अमर)-१, भौंरा, अमर, द्विरेफ, २. घूमनेवाली 
चीज, ३. भँवर, कली, लोहे या पीतल को वह कड़ी जो 
कील में इस अकार जड़ी रहती है कि वह जिधर चाहे धूम 
सके । उ० ३, पाटीर पाटि बिचित्न भेवरा बलित बेलिन 


नगरु बाजि गज भवन सैंडारू । 


लाल | (गी० ७१८) का 
भ-(सं०)-भरणी निक्षत्न | उ० ऊगुन पूगुन वि अज कू म, 
आभञअञ भू गुनु साथ। (दो> ४९७)... पु 
भई-(सं० भू)-हुईं । उ० उसा रमादिक सुरतिय सुनि 
अम्ुदित भहँ । (ज्ञा० १४७) भइई-हुईं, हो गईं। उ० 
भइ बड़ि बार आंलि कहूँ काज सिधारहि। (पा० ७ ३) 
भइऊें-हो गई हूँ । 3० बौरेहि अनुराग भरें बढ़ि बाउरि। 
(पा० ७०) भइन्ह-हो गई, हुई । उ० भइन्‍न्ह धन्य 
जुवती जन लेखें। (सा० २२२३२) मइसि-हुई है । 
उ०बहे जात कई भइसि अधारा । (सा०२।२३।१) भइहु- 
भई, हो गईं। उ० भामिनि भइहु दूध कह माखी | (सा० 
२१६४) भई-हुई', हो गई | उ० दिन दूसरे भूप- 
भासिनि दोड भई सुमंगल-खानी। (गी० १। ४) भई 
(१)-(सं० भू)-हो गई, हुईं। उ० तुलसी जाके चित भई 
राग द्वेष की हानि । (चै० «९ ६) भए-१. हुए, हो गए, २. 
डत्पन्न हुए, उपजे, ३. होने पर । उ० १, सो बल गयो, 
-किधों भए अब गर्ब-गहीले। (बि० ३२) ३. साँप 
सभा साबर लबार भए देव दिव्य । (बि० ७९) भएड- 
हुआ, हो गया। भणएसि-हुआ, हुआ है। उ० भणसि 
काल बस निसिचर नाहा। (सा० ३।२८।८) भयउ-हुआ, 
भया । 3० सुनतहिं भयड पवेताकारा । (मा० ४३ ०।३) 
उर अति सुखु 


अयऊ। (मा० ३॥३०६।२) भयहु-हुआ, हो गया। 


श्द्३ 


भयो- १. हुआ, हो गया, २, पैदा हुआ। उ० सयो 
कनोड़ो जाचकहि पयद प्रेम 
भा(१)-१. हुआ, २.होते ही | उ० १.लखि वारद-नारदी 
उसहि सुख भा उर | (पा० १३) २. भा भिलुसार गुदारा 
लागा । (मा०२।२०२।४) भे-हुए, हो गये | ड० से सब 
लोक सोक बस बौरा | (मा० २२७११). 

भश्या-(सं० आता)-मैया, भाई। उ० एक कहत भइया 
भरत जये । (गी० ॥४३) ः 

भई (२)-(सं० आता)-भाई । 

भकुआ्रा-(खं ० भेक)-मूर्ख, जड़, अज्ञानी । 

भक्त-(सं०)-१. ईश्वर का भक्त, साधु, २. सेवक, ३. 
प्रेमी, ४७. भात, प्रकाया चावल, %. बॉँटकर दिया हुआ । 

. उ० ३. भक्तःहदि-भवन अज्ञान-तम-हारिनी । (वि० ४ ८) 
भकक्‍्तवत्सलं-दे० 'सक्तवत्सल? । भगवान को । उ०नमार्मि 
भक्तवत्सल । (सआ० ३॥४।३) भक्‍्तवत्सल-(सं०)-भक्त के 
लिए जिसके हृदय में प्रेम हो। भगवान । 

भक्ति-अक्ति को, प्रेम को, अनुराग को । उ० भक्ति अयच्छ 
रघुपृंगव निभरां मे कामादि दोष रहित॑ कुरु मानसं च । 
(सा० ९।३। श्लो० २) भक्ति-(सं०)-१. परमात्मा के 
अति अनुराग, २. श्रद्धा, आदर भाव, ३, ग्रेम | उ० १, 
भंजनि-भवहार, भक्त कल्प-थालिका । (वि० १७) भक्तथा- 
भक्ति से, भक्तिपू्वक । उ० ये पति नरा भक्तया तेषां शंभुः 
#्सीदति | (मा० ७)१०८।६) 

भक्ष-(सं ० )-आहार, भोजन । 

भक्ञषक-(सं०)- खानेवाला, भोजन करनेवाला! । 

भक्षण-(सं०)-१. खाना, आहार, २. भोजन करना, खाना 
खाना | 

भक्षित-[सं०)-खाया हुआ । 

: भक्ष्य-(सं ०)-भोजन के योग्य, भक्तणीय । हि 
भक्त्याभक्ष्य-(सं०)- खाने योग्य और न खाने योग्य । 

भख-दे० 'भक्षण” । 

भखा-(सं० भक्षण)-भक्षण किया, खाया । 

भग-(सं०)-१, ऐश्वये, २. सत्री चिह्न । 

भगत-(सं० भक्त)-भक्त, उपासक, दास | उ० भगत-काम 
तरु नास राम परिपूरन चंद चकोर को। (वि० ३१) 

 भगतन-$. भक्तों, २. भक्तों को, ३. भक्तों ने । मगतन्ह-- 
भक्तों, भक्तों ने। उ० हरि भगतन्ह देखे दोड शभ्राता। 


 (मा२१२४२।३) भगतबछलता-(सं० भक्त + वत्सलता)- 


भक्त के प्रति उपास्य के हृदय में प्रेम भाव | उ० सगत- 
: बछुलता हियेँ हुलसानी। (मा० १॥२१८२) 
भगति--दे० भक्ति! । 3० १, सेये नहिं सीतापति-सेवक साधु 
- सुमति भले भगति भाय | (वि० ८३) ३. तुलसिदास 
हरिचरन-कमल, हर ! देहु भगति अविनासी । (विं० &) 
भगतिहि-भक्ति सें । उ० स्यानहि भगतिहि अंतर केता । 
. (सा० ७११७६)... & 
भंगतु-दे> “भगत” । । 
भगन-(सं० भगण)-एक गण जिसके आदि में गुरू और 
सध्य तथा अंत में लघु होता है। उ० भगन जगन का सौं 
करसि राम-अपर नहिं कोय । (स॒० र८८) 
' भमवंत-(सं० भगवत्‌)-१. ईश्वर, भगवान्‌, विष्णु, २. 


पहिचानि | (दो० २६१) 


. चय-चकोरि चंदिनि ! (बिं० ३७) 


[ भशयान्मज॑ति 


शिव । 3०१, तेहिं भागेड भगवंत पद कमल असल अनु- 
रागु। (मा० ३१७७) भगवंतहि-भगवान को, भगवंत 
को । 3० बिरहवंत भगवंतहि देखी । (सा० ३।७१।६ ) 
भगवंता-दे० 'भगवंतः | 3० १, जय जय सुरनायक जन 
सुखदायक अनतपाल भगवंता | (मा० १।३८६। छुं० १) 
भगवान-(सं० भगवत्‌)-इईश्वर, परमेश्वर | उ० सगुन बह्म 
अवराधन मोहि कहहु भगवान | (सा० ७३१० थे... 
भगवाना-दे० भगवान! । उ० झुनि सति पुनि फेरसी भग- 
वाना । (सा० ७।११३।२) हे 
भगवानू-दे० “भगवान! । 3० राजा राम स्वबस भगवान्‌ । 
(सा० २।२९४।१) प 
भगान_-(४)-भागना । 3० सभय लोक सब लोकपति चाहत 
भभरि भगान । (सा० २१३०) 
भगिनि-दे भगिनी! । उ० सिय लघु भगिनि लघन कहूँ 
रूप-उजागरि | (जञा० १७३) न 
भगिनी-(सं ०)-बहन | उ० अनुजबधू भगिती सुत नारी | 
(मा० ४।६।७) द 
भगीरथ-(सं०)-सूर्यवंशी राजा जो गंगा को प्रथ्वी पर लाने 
में सफल हुए थे। 3० भ्ूप भगीरथ सुरसरि आनी | (मा० 
२।२०६।४ ) 
भगीरथनंदिनि-गंगा । उ० जय-जय भगीरथनंदिनि, मुनि 
भग्न-(सं०)-१. हटा हुआ, खंडित, २, पराजित, हारा, 
३. नष्ट-अष्ट, ४७. नश्वर, *. विफल, असफल । उ० ४. 
भस्त-संसार-पादप-कुठारं । (वि० ४०) &. जद्यपि सगन- 
मनोरथ बिधि-बस सुख इच्छुत दुख पावे। (वि० ११६) 
भग्नी-दे० भगिनी! । द 
भच्छ-(सं० भक््य)-भचय, जो खाया जाय। ड० असुभ 


. बेष भूषन घरे भच्छाभच्छ ले खाहि | (मा० ७८ क) 


भच्छुक-दे० 'भक्षक' | उ० ते फल भच्छुक कठिन कराला | 
(सा० ३।१३।४) . 
भच्छुन-(सं० भक्तण)-भक्षण, खाना । उ० आजु सबहि 


_ कहँ भच्छुन करऊँ। (सा० 0२णर२) 


भच्छहीं-खाते हैं, भच्तर करते हैं। उ० कहुँ महिष मानुष 
थेनु खर अज खल निसाचर भच्छुहीं | (मा०९।३ छुं०३) 
भच्छाभच्छ-दे० भच््याभक्य” । उ० अशुभ बेष भूबन धरे, 
भच्छाभच्छ जे खाहि। (मा० छश्य क)......... 
भजंति-भजन करते हैं। 3० भर्जंति हीन मत्सरा: । (मा० 
_३ै।४। छुं० ७) मज-(सं० भजन)-१. भजनकर, २. सेवा, 
टहल, ३. भजता है। 3० ३, सब भरेस तजि जो भज 
रामहि । (सा० ७१०३३) भजइ-१. भजन करे, २. 
भजन करता है। भजई-$. भजन करे, भजेगा, सेवेगा, 
२. भजन करता है। 3० १. बिधि बस हठि अबिबेकहि 
 भजई । (मा० १॥२२२।२) भजत-१. भजत करते 
ही, २. भजता है | उ० १, भजत कृपा करिहर्हिं 
रघुराई । (मा० १॥२००३) मजति-भजती है। 
भजते-१. भजते हुए, २. भजा करते । उ० ५. तौ हरि 
रोस भरोस दोस गुन तेहि भजते तजि गारो। (वि० 
६४) भजसि-भजता है, सजन करता है । उ० तुलसिदास 
सठ तेहि न भजसि कस कारुनीक जो अनाथहि दाहिन । 


भजतहि-भनंता | 


(बि० २०७) भजहिं-भजते हैं, स्मरण करते हैं ! ड० 
अजहिं मोहि संसत दुख जाने । (मा० ७४४१।३) भजहि- 
१, भज, भजनकर, २. भजता, भजन करता । 3० १, 
समुझ्ि तजहि असम भजहि पद जुगम | (वि० २३ ६) 
२, तुलसिदास तेहि सकल तजि भजहि न अजहुँ 
अयाने । (विं० १६६) भजहु-भजो, भजन करों उ० 
अ्रम तज्ि भजहु भगत भयहारी । (मा० <।२२।४) 
भजामहे-हम लोग भजते हैं, हम लोग भजते रहते 
हैं। उ० पदकंज हंद म॒ुकंद राम रमेस नित्य भजा- 
महे । (मा० ७।१ १७०४) भमजामि-भजता हूँ, भजन 
करता हूँ। 3० भजामि ते पदांबुज। (मा० ३।४।छ०१) 
भजि (१)-भजकर, भजन कर । उ० पाई न केहि गति 
पतित पावत्र रामभजि सुनु सठ मना। (सा० 
७१३ ०छ ०१) भजिश्र-भजिए, स्मरण कीजिए । उ० अस 
बिचारि मन साहि भजिश महामाया पतिहि | (सा०१।१ 
४०) भजिय-दे ० 'भजिआअ!। भमजी(१ )-भजा, याद किया। 
भजु-भजो, भजन करो । 3० तौ तजि बिषय बिकार-सार 
भज्ञ, अजहूँ जो में कहों सोइ करु। (विं०२०९) भजे(१)- 
4.भजन किए, २.में भजन करता हूँ । 3०१,छुट न बिपति 
भजे बिनु रघुपति लू ति संदेह निबेरों। (विं० ८७) २. 
मुनि मानस पंकज र्ु'ग भजे। (सा० ७।१४। छुं० &) 
भजेतु-भजना, भजन करते रहना । 3० सुमिरेसु भजेसु 
तिरंतर मोही ।. (मा० ७८८१) भजेहु-भजा, 
 थाद्‌ किया । उ० भजेहु रास सोभा सुख सागर । 
(मा० ६।६४।९४) भजै-१, भजे, भजन करे, २. 
भजन करता है । उ० २. भाषे जो जेहि भजै सुभ असुभ 
सगाई । (वि० ६३९) भज्जों (१)-१. भजता हूँ, भजन 
करता हूँ, २. सेवा करता हूँ | उ० १, आयो सरन भजों, 
न तजों तिहि यह जानत ऋषिराउ । (गी०९।४५२) भज्यो- 
4. भजो' 
किया | 3० २. जौ 
२०५) जे 
भजतहि-भजते हुए को । उ० किए छोह छाया कमल कर 
. की भगत पर भजतहि भजै | (विं० १३५४) «| 
. भजन-(सं०)-बार बार किसी आराध्य का नास-स्मरण 
या गुण-कथन करना, जप, ईश्वर का नाम स्मरण या 
कीतन आदि । उ> जब तव सुसिरत क्जन न होई। 
 (मा० भाभ्रर२) .. .. - ् 
भजनि-(सं० अजन)-भागना, भगने का भाव | उ० 
भजनि सिलनि रूठनि हृठनि किलकनि। (गी० १।२७) 
_मजहि-भाग, भग जा । 3० तुलसिदास पअम्ु के दासन 


मन भज्यो चहे हरि सुरतरु | (वि० 


. त्जिं भजहि जहाँ मदमार । (वि०१८८) मजि (२)-भग- 


_ कर, दीरकर । ६ । उ० किलकनि नटनि चलनि चित्तवनि भजि 
.  खिलनि मनोहर तैया । (गी०१॥६) भजी (२)-भगी, भाग 
. >मई ६ मजे (२)-भगे, भाग गए । भ्जों (२) भागता हूँ। 
 भजनीय->भजन करने योग्य । उ० चेरनारबिद महं भजे 
 अजनीय सुर-सुनि-दुलभं । (कृ० २३) हा 
४ भट-(स ०)-१. चीर, बहादुर, २. सेनिक, सिपाही, योडा। 
.. छ० अंट महुँ मथम लीक जग जासू | (मा० ३३८०४) 
.._ भठन्द-भर्णे को, वीरों' को । उ० खप्परिन्ह खस अलुज्कि 








, ९. भजना, याद करना, ३, भजा, स्मरण 
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जुल्कहि सुभठ भटनन्‍्ह ढहावहीं । (मा० दापप। 
छुं० १) 

भठकत-(?) १. भटठकते हैं, २. भटकते हुए। उ० २. 
भटकत पद अद्वेतता अटकत ग्यान गुमान । (स० ३४७) 
भठकि-भूलकर, भ्रम में पड़कर । उ०तहेँ तहँ तरनि तकत 
उलूक ज्यों भटक कुतरु-कोटर गहों । (बि० २९२) भटकै- 
भटक, भठकते हैं। उ० नाहि त दीन मलीन हीन-सुख - 
कोटि जनस अमि अमि भटके । (विं० ६३) 

भव्मेरे-(सं० भट + भिड़ना )-ठोकर, धक्का | उ० नर हत' 
भाग्य देहि भटमभेरे | (सा« ७।१२०।६) ः 

भव्मेरो-दे० 'भठभेरे! । उ० तब करि क्रोध संग कुमनोरथ - 
देत कठिन भटसेरो । (बि० १४३) द 

भव्मानी-अपने को भट (न्नयोद्धा) माननेयाज्ञा । उ० 
अहो मुनीसु महा भठमानी । (मा० १।२७३।१) 

भठा-दे० “सूट! । उ० १, गज-बाजि-घटा, भत्ते भूरि भटा, 
बनिता सुत भौंह तकें सब वे । (क० ७।४१) 

भट-(१) एक संबोधन जो ब्रज में स्त्रियों के लिए प्रयोग में. 


आता है। उ० सो क्यों भट्ट तेशे कहा कहि इत उत्त 
जात । (क्ृ० २) 
भट्टा-दे० 'सद? । उ० $ देखि चले सन्मुख कपि भट्ट । 
(मा० ६।८७।१) 


भड़िहाई-(सं० भंड)-१, चोरी, २. मँडेती । उ० १. इत 
उत चित चला भड़िहाईं | (मा० ३॥२८।५) 
भेडुआ-(सं० भंड)-वेश्यापुत्र, वेश्या के साथ रहनेवाला। 
उ० चोर चतुर बटपार नट, अम्लुअिय भैंडुआ भंड । (दो० 
४६). बे 
भड़वा-दे० 'भंडुआ' । 
भणित-(सं०) दे० 'भनिति' । 8 
भदेस-(सं० भद्र)-१. भद्दा, कुरप, बेडौल, २. निद्य, रे. 
अनुचित । उ० ३, भले भूप कहत भले भदेस भूपनि सों। 
(क० ११५) आओ शी, 
भदेसू-दे० 'भदेस” | उ० ३. मोर कहब सब साँति भदेसू । 
(सा० २।२६६।४) : 
भद्र-(सं०)-१. मंगल, कल्याण, २. सभ्य, सुशिक्षित, ३. 
श्रेष्ठ । उ० १, कह तुलसिदास किन भजसि मन भव्र 
सदन मदन मयन | (क०७।१६२) ३ भेंटेड राम भद्र भरि 
बाहू । (सा० २।१६६।४) ३... 3 को 
भनंता-(सं० भण)-कहते हैं, वर्णन करते हैं । उ० साया 
- शुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता। (सा० १। 
१६२।२) भमनई-१. कहता है, २. पढ़ता है, ३. वर्णन कर 
सकता है। 3० ३. सुकबि लखन मन की गति भनई | 
 (मा० २२४०३) मनत-कहते हैं। भमनिं-कहकर, बोल- 
कर । भनियत-कही जाती | उ० सोऊ साधु-सभा 
 भल्नी भाँति भनियत है। (वि० १८३) भनिहें-कहेंगे । 
उ० देखि खलल अधिकार अभू सरों मेरी भूरि भलाई 
भनिहें । (बि० ६९) भनी-१. कही, वर्णन की, २, कहं- 
कर, कहते हुए, ३. कविता की। उ० २. चले हरषि 
बरषि असून निज निज लोक जय जय जय भनी । (मा० 
. $॥३२७। छुं० ४) भनु-१. कहो, २. कहते हो । ड० २. 
. सो भनु मनुज खाब हम भाई । (मा० ६।६।३) भने-कहे, 
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भाषे, बोले। उ० ब्याघ, गनिका गज अजामिल साखि 
निगमनि भने । (विं०१६०) भनै-कहे । उ० नेहि रघुनाथ 
हाथ माथे दियो, को ताकी महिमा भने । (गी० ९।४०) 
भन्‍यो-१. कहा, २, पुकारा । 3० 4. महि परत पुनि उठि 
लरत देवन्ह जुगल कहुँ जय जय भनन्‍यो। (सा० ६।६५। 
छुं० १8 ..||||रः 

भनक-(अनु ० )-ध्वनि, आहट, धुनि । 

भनित-१, कहा हुआ, २. कविता, रखना | उ० १. सहस 
नाम मसुनि-भनितं खुनि, तुलसी-बल्लभ नाम। (दो० 
१८८) २. तुलसी-भनित सबरी-प्रनति, रघुबर प्रकृति 
करुनामई । (गी० ३॥१७) है किक कम! 

भनिति-दे० 'भनित! । 3० २, भाषा भनिति भोरि मत्ति 
मोरी । (मा[० १॥8।२) | 

भभर-(सं० भय)-१, खठका, डर, २, घबराहट, व्या« 
कुलता । 

भभरा-(सं० भय)-धबराया । भभरि-१. घबराकर,- २. 
डरकर । 3० $. सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरिं 
सगान । (मा० २।२३०) २. तुलसी भभरि मेघ भागे सुख 
मोरि के। (क० ४१६) भभरे-डरे, डर गये । उ० भभरे, 
बनई न रहत न बनह परातहि | (पा० ११९) 

भभेरि-(१)-५. चक्‍कर, २. मसूखता, ३. शोरगुल । उ० 
१, शुन-ज्ञान-गुमान भभेरि बड़ी । (क० ७१०३) 

भयं-भय, डर । उ० जनरंजन भंजन सोक भय॑ । (मा० ६। 
१११।३) भय-(सं०)-डर, त्रास, खौफ ।« ड० भक्ति- 
भुक्ति-दायिनि, भयहरनि कालिका । (वि० १६) 

भयंक-दे ० “भयंकर । उ० बेष तो भिखारि को, भर्यक रूप 

 संकर | (क० ७१६०)... है 

भयंकर-(सं० )-भीषण, भयानक, डरावना । 3० संभु सिच 
रु जज भयंकर भीम घोर-तेजायतन क्रोधरासी। (वि० 
४६ द 

भयंकरा-दे० “भयंकर! । उ० तन छार ब्याल कपाल भूषन 
नगन जटिल भर्यकरा । (मा० बाह्शा छुं० १. रे 

भयकारी-भयभीत करनेवाला । उ० असगुन अमित होहि 

 भयकारी | (मा० ३१८४) 

भथचक-डरा हुआ, भयभीत । द 

भयदा-(सं०) भय देनेवाला, भयानक | उ० दंडपानि मैरव 
विषान्र, सलरुचि खलगन भयदा सी । (बिग्स्२) . . 

भयदायक-(सं०)-भय देनेवाला | उ० भ्रयदायक खल 
प्रिय बानी । (सा० ३|२४।४) हे 

भयभीत-(सं०)-डरा हुआ, भयातुर । है 

भयमोचन-डर दूर करनेवाला । उ० स्यथामत्न गात प्रनत 
भयसोचने । (मा० €।४९।२) 

भयातुर-(सं० /-डरा हुआ, भयभीत । उ० मुनि सिद्ध 
सकल सुर परम भयातुर नसत नाथ पदुकजा | (सा० $। 
मा) ु | . 

भयातुरे-भयातुर होकर, डरकर। उ० चले बिचलि सर्कट 
भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे | (मा० ६६६।छं० १) 

भयानक-[सं०)-भयंकर, भीषण, डरावना । 3० सनहु 

_ भयानक मूरति भारी । (मा० $।२४१४३) | , 

नमयाव-(सं०)-डरावना, भयंकर । उ० कहाँ अमंगल बेघु 


[ भनक-मरत 


बिशेष् भयावन । (पा०६०) भयावनि-डरावनी, भयंकर । 
भयावन' का खीलिग। उ० मारग जात भ्यावनि भारी। 
(मा० १)।३९६।४) ; 
भयावनी-दे० 'भयावनि” । 
भयावने-दे० भयावन! | द 
भयावनो-दे० 'भयावन! । उ० नाथ न चले गो बल अनल 
भयावनों । (क० €।झ) 4 
भयावह- (सं ०)-सयंकर, भयकारक । 
भयावह्ा-दे० “भयावह! । उ० अभ्चु कीनिहि धनुष टकोर अथम 
कठोर घोर भयावहा | (मा० ३।१७।छं ० १) 
भरंदर-(!) अंधाधुंध । 
भर (१)-सं० भरण)-१., पूर्ण, भरा-पूरा, २. भारी, ३. 
भरण-पोषण करनेवाला, ४७. भरण, भरने की क्रिया, <.. 
धारण करनेवाला। उ० १. सघन तम-घोर-संसार-भर- 
शवरी-नाम दिवसेस-खर-किरनमाली । (बि० ४२) £. 
बिस्वभार भर अचल छुमा सी। (मा० १३१।४) 
भर (१२)-(सं ० भरत)-एक जाति । उ० प्रभ्जु तिय लूटत नीच 
भर । (दो० #४०) 
भरई-(सं० भरण)-भरती है, भर देती है। उ० मरुत उड़ाव 
प्रथम तेहि भरई। (मा० ७।१०६।६) मरऊँ-१. भरता हूँ, 
पूरा करता हूँ, २. ऋण चुकाता हूँ। भरत (१)-१. भर 
देता है, २. भरण-पोषण करते हुए। उ० ५. देत 
भू भाजन भरत, लेत जो घूँठक पानि। (दो० २८७) 
भरब-भरूँगी, पूरा करूँगी । उ०नैहर जनमु भरब बरु.जाई । 
(सा०२।२१।१) भरदीं-भरते हैं | उ० तब तब बारि बिलो- 
चन भरहीं । (मा० २।१४१।२) भरहु-भरो । भरहुगे- 
भर दोगे। उ० अमल दृढ़ भगति दे परम खुख भरहुगे। 
(विं० २११) भरा-१. बोछा हुआ, भरा हुआ, आपूर्ण, 
२, भरण-पोषण किया, ३. लादा, पुरा किया, ७. धारण 
किया। उ०१. विषरस भरा कनक घट जैसे | (मा०१॥२७८) 
भरि-१ .पूर्ण करके, भरकर, अच्छी तरह, २. पोषण करके, 
३. पाल करके, ४. भर, पयत । उ० १, जोबन-जर जुब॒ती 
कुपथ्य करिं भयो बत्रिदोष भरि सदुन-बाय । (वि० ८३) 
४. दुइंज न चंदा देखिये, उदो कहा भरि पाख । दो० 
३४४) भरिबे-भरना, पूरा. करता | उ० तुलसी कान्ह 
बिरह नित नव जर जरि जीवन सरिबे हो | (क्व० ३६) 
- भरिया-भर गया, आपूर्ण हो गया । उ०तिन सोने के मेरु 
से ढेरु लहे मन तो न भरो घर पे भरिया | (क० ७४६) 
भरी-$. भर गई, पूर्ण हो गईं, भरी है, २. भरी हुई, 
आपूर्ण । उ० १. भरी क्रोध जल जाइ न जोई । (सा० २। 
३४१) भरे-१. भरा, भर दिया, २० भरे हुए । उ० २. 
भव पंथ अमत अमित दिवस दिसि काल कमे गुननि 
भरे । (मा० ७११७० २) भरेल-भरा। भरेऊ-भरा। 
भरयो-भरा हुआ । उ०तीय हरी रन बंध परयो पे भरयो 
सरनागत-सोच हियो है। (क० ६९३) 
भरत (२)-(सं०)-१. राम के, छोटे भाई जो केकेयी के पुत्र 
थे | इनके ही लिए केकेयी ने राम को १४७. वर्ष का 
बनवास दिलाया था, पर ये राम के अनन्य भक्त थे, अतः 
इन्होंने राज्य को ठुकरा दिया। २. एक प्रसिद्ध राजा जो 
शकुंतला के पुत्र थे। उ० $, कहें मोहि मैया, कहों, में न 


भरतखंड-भव || 


मैया भरत की । (क० २।३) भरतहि-भरत को | ड० 
तुम्ह बिनु भरतहिं भूपतिहि बजहि अच॑ड कल्लेसु | (मा० 
२९९) भरतहु-भरत भी । उ० भरतहु ते मोहि अधिक 
पिझारे। (मा० ७८४) क्‍ हक, 
भरतखंड-(सं ०)-भारतवर्ष | उ० थह भर्तखंड समीप 
झुरखरि, थल भलो संगति भली। (बि० १३ ४) 
भरता-(सं० भरण)-भरनेवाला, पालनेकरनेवाला । उ० 
भरता भरत सो जगत को तुलसी लसत अकार | (स० 
१९२) ' 
भरतार-(सं० भर्ता)-१, पति, २. (भरण-पोषण कंरने- 
वाला, ३. ईश्वर । 3० २, करतार भरतार हरतार कर्म 
काल | (ह० ३०) क्‍ 
भरतारा-दुं० 'भरतार? | उ० १, चाहिश्र सदा सिवाहि भर- 
वारा। (मा० १७८४) 
भरतु-दे० भरत (२: | 
भरदर-(£/-पूण रूप से, अच्छी तरह । छ०» भरदर 
वरपत कोस सत बचें जे बूँद बराइ | (दो० ७० २) 
भरहाज-- सं० )-एक ऋषि । ममता के गर्भ से बृहस्पति के 
पुत्र | घताची को देखकर इन्हें स्खलन हुआ था जिससे 
द्ोणाचार्य पैदा हुए थे | उ० भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि 
इच्छा बलवान | (मा० १।६२ ७) है 
भरण-(सं०) - ३, पूरा करनेवाला, २, भरण पोषण करने- 
वाला, ३. पालन, रा, बचाव, ४, बेतन, तनख्वाह । 
भरण-(सं०)-१,एक नक्षन्न, २. मोरनी, ३. साँप का विष 
उतारने का मंत्र | : 
भरन-दे० 'भरण? | उ० १, विश्व-पोषन-सरन विश्वकारन- 
करन, सरन-तुलसीदास त्रास हंता। (वि० %९) 
भरनी-दे० 'भरणी” । उ०२. रामकथा कलिपन्नग भरनी। 
(मा० १|३१।३) 
भरपूर-(सं० भरण -[- पूर्ण)-पूर्ण, भरा पूरा । 
भरपूरि-दे० भरपूर!। ्ि 
भरम-(सं० श्रसम)-१. असम, आंति, भुलावा, धोखा, २, 
-अतिष्ठा, मान, इज्ज़त । ४ ० १: तुलसी सुनि जानि बूक्ि 
भूलहि जानि भरस। (वि० १३१) ले 
भरमाए-(सं०अ्रम) अम में डाल दिया, धोखे में डाल दिया | 
_3० हाय-हाय राय बाम बिधि भरसाएं। (गी० २३३) 
भरायो-(सं० भरण) १. भराया, २. भरण-पोषण कराया 
डुआ | 3० २, आपु हों आपु को नीके के जानत, रावरो 
रास भरायो गढ़ायो | (कण ७३०) . ॥ 
भरित-(सं०) १. पूर्ण, पूरित,२.भरनेवाली, पूर्ण करनेवाली, 
है.पोषित, पालित | उ० १.सोहति ससि धवल-धार-सुधा- 
_ पलिल भरित | (बि०६६) ५ अरसु 
_, भरिता-दे० 'भरितः | ड०९ ' राम बिमल जस जल भरिंता 
 सी। (मा० कप की 2 हल 


.. भरोस-दे० भरोसा? । उ« २. सोइ*-भरोस मोरें सन 


भरोसा शक 
 भरोसा-(सं५ भरण + आशा)-१. के आशा, उस्मीद, २. 


.._ सहारा, अवलंब। उ७. +« नाथ देव कर कचन भरोसा । 


(मा ११३२) भरोसे-दे० “भरोसा? उ० २, बूकत 
... चैस छुसल सम्रेम अपनाइ भरोसे भारि कै । (गी० *।३६) 


[ ३६६ 


भरोसो-दे० 'भरोसा? । ड० २. जाके है सब भाँति भरोसो 
कापे केसरी किसोर को ? (बि० ३१ ) 

भर्त्ता-(सं० )-१. पति, स्वामी, २, पालनेवाला, रक्षक, ३, 
ईश्वर, ४. ब्रह्मा | उ० २, राहु-रवि-सक-पवि-गर्ब-खर्वी- 
करन, सरन असयहरन, जय भुवनभर्त्तई | (बि० २९) 


भर्म-(सं० अम)-अम, संदेह | 3० नाम जाति गुन देखि कै. 


|| अबल उर भर्म । (स० २८६१) 
भल-(सं० भद्र)-१, श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा, २. मनोहर, 
जद, ४, खूब। 3० १, प्रमुदित डेंदूय सराहत' भल भव- 
सागर । (जा० ४७) २, अंतरअयन अयन भल्न, थन फल 
बच्छ बेद-बिस्वासी | (बि० २२ 2 ३. भल भूलिहु ठग के 
बौराएँ । (मा० १७६ !४) भले-१. अच्छे, २. खूब, बाह। 
3०२. चल सुपंथ सिलि भले साथ । (वि० ८४) भल्तेउ- 
भले को भी, अच्छे को भी | उ० अधिकारी बस औसरा 
भक्तेउ जानिबे मंद । रे (दो० ४३६) भलेहिं-दे० 'भलेहिः | 
3० १. सादर भलेहिं मिली एक माता । (सा० १।६३।१) 
४. भलेहि नाथ आयसु घरि सीसा । 
भल्लेहि-१. अच्छे भाव से, २. अच्छे को, ३. भत्ते ही, ४. 
(3 अच्छा। उ० २. भल्लेहि मंद मंदहि भल करहू । 
(मा० १।$३७।१) भत्तेहु- भत्ते को भी, अच्छे को भी। 
3० भलेहु चलत पथ पोच भय | (दो० <०६) 
भला दे० 'भल”ः। भली-दे> भलि! । उ० 
भांति है जो मेरे कहे लागिहे। (बि० ७०) 
भलाइह- भलाई ही । उ० भल्तो भलाइहि पे लहह लहह 
निचाइहि नीचु । (मा० १।९) भलाई-१, श्रेष्ठता, उत्त- 
सता, निकाई, २. उपकार, नेकी । 3० १. भलो भलाई 
पे लहे, लहे निचाई नीचु। (दो० शश्८) 
भलि-भली, अच्छी । 3० सील सिंध तुलसीस भलो भान्यो 
भल्रि के | (क० ६।९९) 2 आशिक 


भलो भली 


भलेरो-भला, अच्छा, कल्याण । उ० है है जब तब तुम्हहि _ 
_त तुलसी को भलेरो । (वि० २७ .> आय, 


भलो-भला, अच्छा । उ० तिहूँ काल तिनको भलों जे 
राम रँंगीले । (वि० ३ २) भलोइ-भला ही, उत्तम ही । 
उ० सीय सुनि हनुमान जान्यों भली भाँति भलोह | (गी० 
९९) मलोई-दे० 'भलोड? | ७० आपनी भलाई भलो 
कीजे तो भलोई, न तौ । (क० ७।७०) 

भवर-(खें० अमर)-१, भौंरा, २. पानी की भँंवर | उ० २, 
भेंवर कूबरी बचन अचारा । (मा० २।३४।२) 

भवंत (१)-(सं० )-१. आपका, आप लोगों का, २. आप । 
० ३. झवलंब भवंत कथा जिन्ह कें । (मा० ७।१४। 
छु० ६) भवत्‌-आपंका, तुम्हारा । उ० भवदंधि निरादर 

फैल ए। (सा० ७।१४।९) द 

भवंत (२)-(?)-१. समय, काल, २. पूड्य, श्रेष्ठ, ३. 
अधान | . ््््ि 

भव॑ति-(सं०)-होते हैं। भवतु-हो, होचे। ३० तन्न व्वद्धक्ति 


. ज्जन-समागम सदा भवतु मे राम विश्राममेकम््‌ । (ब्० 
७ द हज 


भव॒-(सं०)-१. संसार, जगत, २. उत्पत्ति, ३, उत्पन्न, 


- पैदा, ४. अह्याण, कुशल, ९, शिव, ६, जन्म-मरण का. 


: डग्ख, ७, बादल, ८. कामदेव, $, सत्ता १० « जन्म- 


(मा० १३६०३) 


३६७ ] 


स्थान । उ० १. घोर अवगाह भव-आपगा । (वि०९६) १. 
२. भव भव बिभव पराभव कारिनि | (मा० $॥२३४।४) 
९. भव अंग भूति मसान की । (मा० $।१०। छुं० २) ६. 
अचुर भव भजन, प्रशत-जन-रंजन | (वि० १२) 

भवचाप-शिव का धनुष, पिनाक । उ० संजि भवचाप, दुलि 
दाप भूपावली । (वि० ४३) 

भवतब्यता-(सं० भवितध्यता)-होनहार, भावी, होनी, 
भाग्य । उ० तुलसी जसि भवतब्यता तेसी मिलइ सहाइ । 
(सा० १॥१%8 ख)... द 

भवदीब-(ख॑ं ०)-आपका, तुम्हारा । उ० एक गति राम भव- 
दीय पदन्नान की | (विं० २०६) 

भवन (१)-(सं०)-१. सकान, महल, घर, २. यज्ञ, हवन, 
३. होमकुंड ।3० १. भवन आनि सनमानि सकल संगल 
किए । (जा० २१२) भवननि-घरों, भवनों । उ० भवचनि 
पर सोभा अति पावत । (मा० ७।२८।३) भवनन्हि-दे० 
सवननि' । द 

भवन (२)-(सं० भुवन)-संसार । 

“8 ० अमण)-घूमना । भवे-घूसते फिरे, भठकते 

२ । 


भवनी-(सं० भवन)-खत्री, भारयाँ । उ० कहति मसुदित सुनि- 
भव॒नी । (गी० १॥६६) 

भवनु-भवन, घर, महल । उ० कलस सहित गहि भव्नु 
ढहावा । (मा० ६।४४।२) 

भवमामिनी-(सं ० )-शिव की ख्री पावंती । 3० दास तुलसी 
आ्रास हरणि भवभासिनी | (वि० $८) 

भवाई-(सं० अ्रमण)-घुमाकर । उ० गहि पद्‌ पटकेउ भूमि 

भाई । (सा० ६॥१८।३) 

भवानिए-सवानी ही । उ० मेरे माय बाप गुरु संकर 
भवानिए । (क० ७।१६८) भवानिहिं-पारवती को । उ० 
पावनि करडेँ सों गाइ भवेस-सवानिहि। (पा० ४) 
भवानी-(सं०)-१. पार्वती, २. हुर्गा। 3० १. कीन्हि 
अस्न जेहि भाँति भवानी । (मा० १।३३॥१) 

भवानीनंदन-(सं ०)-गरणेश, पावती के पुत्र । 

भवान-आप । उ० नाना रुू४हा रघुपते हृदयेअस्मदीये 
सत्यं वदामि च भवानखिलांतरात्मा | (मा० ४॥१। 
श्लो० २) 8 2 क्‍ 

भविष्य-(सं० भविष्यत्‌ )-आनेवाला काल | 

भपषेंस-(सं० भवेश)-महादेव, विश्व के स्वामी । उ० 
क्‍ कै भसरोसो न भवेस भोलानाथ को तौ। (क० ७। 
१६१ 

भव्य-( सं ० )-१. सुन्दर, अच्छा, २. शुभ, मंगलग्रदू। उ० 
१. तढ़ित गर्भाग सर्वांग सुन्दर लसत, दिव्य पद, भव्य 
भूषण बिराजे । (विं० १५) ा 

हर अस्म! । उ० भये भमसस जगु जान। (प्र० ३। 
१६ ५ मु ह 3 

भस्म-(सं० भस्मन )-जलने के बाद बची राख, खाक । उ० 
भस्म तलु भूबण, व्याप्त चन्मोबर । (बि० ११)... 

भदहरानी-(१)-गिरी, गिर पड़ीं। उ० हहरानी फोजे सह- 
“रानी जातुधान की। (क० ६॥४०) - भहराने-गरिर पंडे । 


उ० भहराने भट परथो अबल परावनो । (क० १८) 


[_ भवचाप-भाइ 


भाँग-(सं० भर गा)-भंग, असिद्ध पौधा जिसकी पत्तियाँ 
मादक होती हैं । उ० जो सुमिरत भयो भाँय तें तुलसी 
तुलसीदासु । (सा० $२६) 

भाँद-दे० 'भाट! । उ० किसबी किसान-कुल बनिक भिखारी 
भाँट | (क० ७६६) 

भाँड-(सं० भंड)-ससखरा, विदूषक । उ० मूड मुड़ाए बाद 
ही भाँड भए तजि गेह | (स० शे८८) ४ 

भाँड़ा-(सं० भांड)-बतेन, मटका । भाँड़े-बतेन, भाँड़ा । 
उ० कृपट कलेवर कि मल साँडें। (सा० १॥१ 
२॥१) द 

माँड़िगो-(सं० भंड)-नष्ठ-अ्रष्ट कर गया। उ० सहित 
समाज गढ़ रॉड के सो भाँड़िगो । (क० ६॥२४)..... 

भाँड-दे० 'भाँड' । उ० राम बिंमुख कलिकाल को भयो न 
भाँद। (ब० ६३) न 

भाँड-(सं० भांड)-भंडा-फोड़, भेद का खुलना । 

भाँति-(सं०)-१. तरह, किस्म, २. मर्यादा, चाल | उ० १. 
अस सब भाँति अलौकिक करनी । (मा० १॥११८।७) २. 
रख्त-रटत लट्यो जाति पाँति भाँति घदयो | (विं० २६ ' 
भाँतिन्द-तरहों, रीतियों |. ड० $. जनक कीन्ह पहुना 
अगनित भाँतिन्ह । (जा० १८१) माँतिहिं-प्रकार से, तरह' 
से । 3० सिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भाँतिदि 
कियो । (मा० १।१०१। छुं० १) क्‍ 

भाँती-दे० 'माँति!। 3०१, मोरि सुधारिहि सो सब भाँती । 
(सा० १२८२) . ह 

भमाँमर-(सं० अ्रमण)-१., फेरी, २. विवाह के अवसर पर 
सम्पन्न होनेवाली सप्तपदी । । 

भाँवर-दे० माँमरा |. . के $ 

भाँवरिं-दे० 'भाँमर' । उ० २. लावा होस विधान बहुरि 
भाँवरि परी । (पा० १४२) 

भाँवरी-दे० भाँमर! । ड० २. सिंदूर बंदन होम लावा होन 


. लागीं भाँवरी | (जा० १६२) 


भा (२)-अकाशं, उजाला । उ० अच्छु-बिमदेन कानन-भान 
दुसानन आनन भा न निहारो । (ह० १६) 

भाइ (१)-दे० “भाई (२)! । उ० जाइ देखि आवहु नगरु 
सुख निधान दोठ भाइ । (मा० १॥२१८) छ् 

भाइ (२)-दे० भाई (१)! । माई (१)-(सं० भान)-१. 
अच्छी लगी, २. सीठी । उ० १. नासा नयन कपोल 
ललित श्रुति कुंडल अर मोहि भाई । (वि० ६२) भाऊ 
(१)-भावे, अच्छा लगे। भाए:-१. अच्छे लगे, २. चाहे 
हुए । उ० २, तुरत मुद्ति जहाँ तहँ चले मन के भए 
भाए । (गी० $।६) भायऊ-अच्छा लगा । उ० 
रघुपतिहि यह संत भायऊ। (मा० *९।६०। छुं० १) 
उ० १. सुनि हनुमान हृदय अति भाये। (मा० ९।१।१) 
भायो-१. अच्छा लगा, २. मन का चाहा हुआ । भमावइ- 
अच्छा लगे, सुहावे । 3० मीठ काह कवि कहहि जाहि 
जोह भावई | (पा० ७२) भावई-१$. दें० भावह', २, 
अच्छी लगती है, सुहाती है । उ० २. दंभिहि नीति कि 
भावई | (मा० ७१४ ख) मावत-अच्छा लगता है। 
भावता-१. अच्छा लगता, २. प्रिय, पसंद का । भावति- 
सुदाती है । उ० भावति हृदय जाति नहि बरनी । (मा० 


भाइन्ह-मानुखुवन ] 
3।२४३।२) भावती-१, अच्छी लगती है, २. भनचाही, 
९, प्यारी । भावते-$, च्यारे, अच्छे, २, अच्छे लगे | उ० 
+. जया भरत भावते के सँग। (गी० २।६ ९६) मावा-१., 
हा लगा, अच्छा लगता है, २, दे० भाव! | 3० ३. 
अजहुँ को जानइ का तेहिं भावा। (मा०२ गे ६५।४)भाषै-- 
अच्छा लगे, पसंद हो। उ० मोहि तोहिं नाते अनेक 
मानिये जो भावे । (वि० ७६ ) भावौं-अच्छा लगूँ। 
_मदन्द-भाइयों को । उ० पुनि असीस दुह्ुु भाइन्ह दीन्ही । 
 (सा० ॥२३७।२) भाई (२)-(सं० भ्राता)-बंधु, आता । 
० गेंरा बहु नर सर सारि सम भाई । (मा०१।८।७) 
भाउ-( सं० भाव)-१ सविना, भाव, २. ग्रेम, ३. स्वभाव | 
५० ४ ईनकी भगति कीन्हीं इनहीं को भाउ से । (वि० 
२६१ 


भाऊ (२) -दे० भाउ! | इ० २, जिन्ह के राम चरन भल 
भाऊ। (मा० 4३8॥४) 
भाए-१, भाव से, २ समझ से, अनुमान से। 
भावइ-(सं० भाषण)-भाषण करे। भाखउ-कहूँ, कहता 
हूं । भाखा-१. कहा, २. भाषा, ज़बान | भाखि-कहकर । 
 भाखी-कही । भारतरें-कहते हैं, वर्णन करते हैं । भासे- 
कहा। भाख्यो-कहा । ह 
भाग (१)-[सं०)-हिस्सा, अंश | उ० अर्थ भाग कौसल्यहि 
दान्‍्हा । (मा० ३।३8०।१) . 
भाग (२)-(सं« भार्य)-भाग्य, किस्मत | उ० बर दुलहिनि 
अजुरूप लखि सखी सराहहि भाग. । (अ० १७४२) 
भाग (३)-(सं० भाज)-१. भागो, भाग जाओ, २, भाग 
गया | 3० २. सनहूँ भाग रंग भाग बस | (सा० २।७ ९) 
सआागउ-भा्गूं, भाग जाऊँ। भागन-भागने, भाग जाने | 
गहिं न हे गे 
भागाहं-भागते हैं, भगते हैं । भागाहि-भाग जाती है । 
3० रुचि भावती अमरि भागहि, समुहाहि अमित अन- 
भाई। (वि० १३५) भागा-भाग गया, दौड़ । उ० धावा 
बालि देखि सो भागा । (मा० ४।६।२) भागि-भागकर । 
ड़ भवन पेटीं अति आसा। (मा० १॥६६।३) 
भागिहे-भाग जायगा | उ० सहित सहाय कलिकाल भीरु 
 भागिहे । (विं० ७० ) भागु-(सं० भाज) भागो, भाग 
जाओ । 3० भागु भाग तजि भाग थल्लु | (प्र० ७। ९६) 
आय (१)-भागो, भाग जाओ | भागे-१, भाग गए, २, 
गने पर। 3० २. भागे भल्त आडेहु भलो । (दो० 
| ४२४) भागेउ-दे० भागेहु' । भागेहु-भागने पर भी । 
हैं। आर भाग्य)-भाग्यवान | ड० भरत भूरि भागी। 


भागी (२)-(सं० भाग)-सामी, हिस्सेदार । क्‍ 
भागीरथी-(सं०)-गंगा नदी । उ० भागीरथी जलपान करों 
' अरु नाम है राम के लेत निते हों। (क० ७३० २) 
भागू (२)-(सं०, भाग)-भाग, हिस्सा।.. 
भागू (३)-(सं० भाग्य)-भाग्य, तकदीर । 
भार्य-(सं० )-किस्मत, नसीब । उ० चरन बंदि निञ्ञ भाग्य 
“ख शर्ह सराही | (मा १4६०१) वी 2 
भाजत-[सं« भाज)-१. भागता है, २. भाग जाने पर | 
ड5 २. आवंत निकट नेकेंट हँसहिं असल सा > 

+ (मा० ७७७ क) भाजहिं-भागते हैं! 





'पसहि असर भाजत रुदन कराहि। . 
'र भागते हैं; भाग "जाते हैं | उ० 


[ ३६८ 


पडुतक देखि कठिन सर भाजहिं। (मा० ६।६८।४) 
भाजि-भागकर, भाग, +रा, पलायन कर । उ० करें कूद 
निपट गइ्ट लाजि भाजि । (गी० ७।२२) भाजी-भाग गईं, 
भागी । उ० सबरी के दिए भूख न भाजी। (क० 
७।६५) भाजे-भगे, भग गए । उ० हॉँक सुनत रजनीचर 
भाजे | (मा० ६।४७।३ ) द 
भाजन-(सं०)-१., पात्न, बत॑न, २. योग्य | उ० 
सकल खंताप के भाजन जग माही । (वि० १३०) 
भाजनु-दे० 'भाजन? । 
भ।ट-(सं० भट्ट)-चारण, बंदी, एक गायक जाति | उ० 
चले भाट हिये हरु न थोरा । (मा० ३।२४३।४) 
भारा-दे० 'भाट!ः । उ० भूप भीर नट मागध भाट । (मा० 
१।२१४।१) 
भात (१)-(खं० भक्त)-पका चावल | उ० लेक नहिं खात 
3 भात राध्यों । (क०६।४) मु० नहिं खात भात सध्यो-- 
उच्छे समझता । कुछ परवा न करता । उ० दे० 'भातः | 


९, जीव 


भात (२)-(सं०)-सबेरा, प्रभात । 


भाति-(खं० भान)-3, ज्ञात होता है, २, अकाशित होता 
है, ३. शोभित होता है । उ० ३3. यत्सत्वाद म्रषेव भाति 
सकल॑ । (सा० १।१ श्लो० ६) 

भाथ-(सं० भर्रा, पा० भत्था /-तरकश, तुणीर | 3० जौं न 
करों प्रशुपद सपथ कर न धरों धन्नु भाथ । (मा०१।२९३) 
भाथहि-तरकश को । उ० हृदय आनि सियरास घरे धनु 
भाथहि । (पा० १) हो 8 

भाथा-(सं० भखा)-तुणीर, तरकश । उ«७ 
चढ़ाइन्हि धनुहीं । (सा० २।१३१। २) 

भाथी-(सं० भश्ली)-१. धौंकनी, २. छोटा तरकश | उ० २, 
कटि भाथी सर चाप चढ़ाईं । (सा० २।६०। २) 

भादव-(सं० भाव्पद)-भादों का महीना । 3० राम नाम 
घर बरन झुग सावन भादव मास । (मा० १।१&) 


भाथा बाँधि 


 भान-(सं ०)-ज्ञान, चेत, स्मरण, बोध । 


भानन-(सं० भंजन)-तोडनेवाला । ३० खल-दुल-बंल- 
भानन । (ह०२) भाननी-टोड़नेवाली, सिटानेवाली । उ० 
_ बचन गंभीर भहुहास भेव-भाननी । (गी० ७३) 
भानि--(सं० भंजन)-१, तोड़कर, २. तोड़नेवाले । भानिहौ- 
डोगे, नष्ट करोगे | उ० अरनागत-भय भानिहौ । (वि गज 
२२३) भानी-तोड़ी, तोड़ दी, नष्ट की । 3० बिषम बियोग 
ब्यथा बड़ि भानी । (गीं०६।२ ०) भान्यो-सोड़, भंजा, नष्ट 
किया । 3० सहि न सक्‍यौ सो कठिन बिधाता बड़ो पु . 
आजहि भान्‍यौ। (गी० ३॥१३ ) 
भानु-(सं ० )-$. सूर्य, रवि, २. राजा, ३. विष्णु | 3० 4. 
इंदु-पावक-सानु-नयन । (बिं० ११) भान॒हिं-भानु को, 
सूय ) 3० संसय सोक निबिड़ तम भाजुहि । (सा० 
७३ ०।४ है है हि 
भानुकुल-(सं०)-सूर्यबंश, वह वंश जिसमें राम पैद 
थे। उ० भानुकुलभानु कीरति-पताका । (वि० २६) 
भानुजा-(सं० )-यमुना । ् कल की 
भानुसुवन-१. अश्विनीकुमार, २. शनेश्चर, ३, यमराज, 
४. राजा कर्ण | उ० १. कोटि भानुसुबन 'सरद-सोम 
कोटि झवंग | (गी० ३३७)... सरद- 


। हुए 


२६६ ] 


भामा-(सं ० )-दे० 'भामिनी!। उ०: जगदंबिका जानि 
भवभासा। (सा०१।३००४) भामो-भामा भी, स्त्री भी । 
उन्देंग भीलखा। .. ४. 5 के 
भामिन-दे० भआामिनी! । .. जा क वि 
भामिनि-दे० भामिनी! | उ० नहिं अधाहि अनुराग भाग 
भरि भामिनि | (जा० 4६०) |... 
भामिनी-(सं०)- खो, औरत-। उ० तिंसि अवध तुलसीदास 
अभ्रु थे समुझ्मि थों जिय भामिनी । (सा०- २१ ०छु०१) 


भार्य-गम में, आब से । उ० भायँ कुमार अनख आलसहूँ। 


(मा भाव, २. 
अम,[. :. - ४ . “|. हि | 
भाव (२)-(सं० आता )-भाई। उ७. बिगरे तें आपु ही 
व्खुधारि लीजे भाय जू । (कण ७३६)... 
भायप-भाईपन । उ० भायप भगति भरत आचरनू | (मा० 
शशि कक न ये शक ओ। 
भार-ब्ोक, भार। भार-(सं०)-३, बोर, २. उत्तरदायित्व, 
३ भारी । उ० $.दुष्ट बिबुधारि संघात महिभार-अपहरन | 
(बिं० ९०) भारहि-भार को | उ० सुनिरंजन भंजन महि- 
_भारहि | (मा० ७३०४६) की 5 
भारत-(सं०)-१. कौरव-पांडव युद्ध, २. महाभारत- अंथ, 
है. युद्ध, ४७. बहुत बड़ी कहानी। उ० १. भारत में 
पारथ के रथकेतु कपिराज । (ह० &) . ... . 
भारति-दे० भारती! । उ०५ १, मति-भारति पंगु भई जो 
_ निहारि । (क०.॥७)  -. . .. की 
भारती-(सं०)-१. सरस्वती, २, वाणी, बचन, बोली । उ० 
१. हे भारती 'रिपुद्वनु, गुरु गनेस बुधवार |. (अ० 
भारद्वाज-(सं०)-भरहाज ऋषी के पुत्र दोणाचार्य | 
भारा-दे०,. भार! | उ० ३, नित नव्र सोच सती उर भारा । 
(मा० २।८८।१) कि 
भारिए-भारी है। उ० जीव जामवंत को भरोसो तेरे 
भारिये। (ह० २३) ..... 8 न ही 
भारी-(सं० भार)-१. वजूनी, गरुआ, २. बढ़ा, ३. कठिन, 
४. भीषण, ९, अधिक, ६. अबल, ७. गंभीर, ८. शांत । 
_ड० २. त्रिपुर मर्देन भीम कर्म भारी। (वि> ३१ 08३ 
भारी पीर दुसह सरीर तें बिहाल होत। (क० ३8२) 
९, सोभा अति भारी । (बि०%१) 8. 2३ 8. 
भार-दे० भार! । ड० ३. गुहहिं भयउ दुख भारु | (मा० 
4 वाल को पक मा 
भार्देण भार: « ० -+ न 
भारे-३. बोल, २. बड़े, विशालकाय । उ० २. नाना 
बरन बली सुख भारे । (मा>् दाध्दा४) 5 | 
भागव-(सं०)-श्वुगुवंशी, ५. परशुराम, २: दैत्यगुरु शुक्रा- 
चार्य, ३. लक्ष्मी । उ० १. भार्गवागर्व-गरिमापहता । 
ः (बि० ४०) मी आम यह 5 ० 2 
भायां-(सं० )-स्त्री, पत्नी । 3 कप 
भाल-(सं०)-खलाट, मस्तक | ड० भाल बिसाल तिलक 
छुलकाहीं । (सा०३।२४३।३) भाले-भाल पर, सस्तकपर । 
उ० भाले बाल विधुर्गले च गरलं । (मा० २१ श्लो० १ है 
भाला (१)-(सं० भलल)-बरछा; एक नोकीला हथियार । 
४७ 


? ३२८३) भाव (१)-(सं० भाव)-१. 


| भामा-मिजेई 


भाला (२)-(सं० भाल)-ललाट, मस्तक । उ० बिधि के 
लिंखे अंक निज भाला । (मा० ६।२६। 3). 
भालु-(सं० भादुक)-१. भालू, रीछु, २. जामबंत | उ० 
१. सुभट सकेट-भालु-कटक-संबट सजत । (बिं० ४३) २. 
>तुधान भाल्ु कपि केवट बिहंग जो जो । (क०.७१३) 
भाल्ुनाथ-जामर्बंत । उ० भालुनाथ नल नील साथ चले | 
(गी० ९।३) गो के जी की बा 
भालू-दे० भालु!। उ० १, निसिचर भट महि ॥. 
भालू। (सा०् दा८घ१)... 5 5: .. 
भाव-(सं)-$. विचार, भावना, मनोबृत्ति, २. प्रेम ।छ० 
*. भावभेद्‌ु रससेद्‌ अपारा। (मा०-१8%) .२. जौ 
। १०२ महिमा विचारि उर भजते भाव बढ़ाये (वि० 
१६8८ मो, 
भावतो--(सं० भान)-भानेवाला, चाहा हुआ । 3० मन 
भावतों घेलु पथ खबहीं। (मा० ७।२३।३ ५ 
भावन-भानेवाला, अच्छा लगनेवाला। जैसे मनभावन । 
भावना-(सं०)-१. विचार, मनोबृत्ति, २. इच्छा, कामना, 
ख़्वाहिश | उ० २, जिन्हक॑ रही भावना जैसी । (मा० 
3२४३२)... .. 7 0 हक 
भावनि अच्छी लगनेवाली | उ० सुक सनकादि संभु सन 
आभावनि | (सा० ७३२३३)... . - 
भावनी-दे० मावनि! । ञ४.. | 
भाविउ-भावी भी, होनहार भी । उ० भाविउ मेटि सकहि 
त्रिंपुरारी | (क०३।७०।३) भावी-(सं०भाविन) होनेवाला, 
होनहार, भविष्य । ड० भावी बस न जान कछ्ु राऊ । 
(मा० आइछ्ण8). है 
भाव-विचार में, मन में।. . ...  +-« 
भांषड--(सं० साषा)-कहता हूँ। उ० बेद पुरान संत मत 
भाषडें । (सा० ७११६३) भाषा-(सं०)-१. बोली, २. 
बात, बचन, ३. कहा, ४. हिंदी । उ० ३. पाइ सुसमउ 


. सिवा खन आषा । (सा०१।३९।६) ४. भाषा निबंध मति 


मंजुल सातनोति । (मा० ३॥३ श्लो० ७) भाषी-(सं० 
भाषण )-१. कहनेवाला, २. कहा, ३. कहकर । छ०.१. 
कोशला-कुशल-कल्यान भाषी | (वि० २७) ३. अंतरधान 
भये अस भाषी । (मा० १७७४) ० 
भाषित-(सं०)-कहा हुआ, कथित । कक 
भास-(से ० भास)-ज्ञात होता है । उ०भास सत्य हव मोह 
सहाया । (मा० १।३३७।४) भासै-ज्ञात हो, दीखे। उ० 
रियुमय कबहुँ नारिमय भास | (वि० ८३)... 
भास्कर-(सं०)-१, सूर्य, २. अम्लि ।.. दि 
मिंडिपाल-(१)-हाथ से चलाने का एक अस्त्र, गोफिया । 
«3० गहि कर भिडिपाल बर साँगी। (सा० द।४०।७) :. 
मिसार-दे० 'मिन्नुसार! । 0 0! 


मिन्नु-(सं० )-भिखारी | 


मिखारि-दे० भिखारी! । उ० बेष तो मिखारि को मर्थंक 
ख्प संकर । (क० छाब६०) 62300 
मिखारी-(सं० भित्षा, .हि. भीख)-भीख मॉगनेवाला, 
_सिछुक | उ७ रास निद्धावरि लेन को हठि होत भिखारी । 
(गी० १।६) | ; 0... आज 3 और 
मिजई-(सं० अभ्यंज)-मिगो दी, तर करती । ड०- करुसा- 


भितैहों-सुज ] 


वारि भूमि मिजई है । (वि० १३६) भीजै-(सं०अभ्यंज)- 
भीगता है, भीजता है | उ० तन राम नयन जल भीजे। 
(गी० ३१।१ $) रे 

मितैहों-(सं० भीति)-डरूँगा, भयभीत होऊँगा। 3० पै मैं 
न भितेहों | (क० ७४१०२) 

मिद्यो-(सं० मित्‌)-१, चुभा, चैंसा, २, हटा, छिंदा | उ० 
२ भिद्यो न कुलिसहु ते कठोर चित । (वि० ३७१ ) 

मिनुसार-(सं० विनिशा)-सवेरा, भोर। उ० भा भिन्लुसार 
गुदारा लागा। (मा० २।२०२।४) 

मिनुसारा-दे० 'मिन्ुसारः । 

मिनुसार-दे० 'मिनुसार! । 

मिन्न-(सं० )-अलग, दूसरा । उ० गिरा अरथ जल बीचि 
सम कहियत भिन्न न भिन्न । (मा० ३।३ ८) 

मिग्रा-(सं० भ्राता)-भाई, हे भाई । उ० कोड कहे 
तेज प्रताप पूंज चितए नहिं जात, भिया रे ! (गी० 
१।६ हे 

मियो-(सं० भय)-डरा, भयभीत हुआ । उ० कलिसल्ल खल 
देखि भारी भीति भियो हों। (बि० ३८१) 

मिरउें (१)-भिड़ा, टकराया। उ० जब जब भिरहँ जाए 
बरिआई। (मा० ६।२९।३) मिरत- लड़ते हैं, भिद्ते हैं । 
3० महि परत डठि भट मिरत मरत। (मा०३॥२०।छं ०४) 

. मिरिहिं-मिड़ते हैं, टकराते हैं, लड़ते हैं | भिरिहि-भिड़ेगा। 

. “मिरे-भिढ़ गये। 3० जहूँ तहेँ कटकटाइ भट भिरे । (मा० 
. $४६।३) मभिरेउँ-दे० मिरडेँ।। ह 

मिल्‍ल (सं०)-भील, कोल । उ० श्वपच खल भिलल यव्‌- 
नादि। (वि० ४६) मिल्लनि-भीलों, मुसहरों । उ० नर 
नारि निदरहिं नेहु निन सुनि कोल सिल्लनि की गिरा । 

(मा० २२११ छु० १) मिल्लिनि-भौल जाति की स्त्री। 
-ड० भिल्लिनि जिमि छाडइन चहति बचलनु भयंकरु बाज । 

 (सा० २२८) 

. मिषक्‌-(सं०)-वैद्य । 


भी-(सं०)-भय, डर | उ७० सुमिरत भय भी के | (गी० । 


. 9$२ गा क्‍ 
भीख-(सं० भिक्षा)-भिक्ता, माँगने पर मिली वस्तु ॥ उ० 

भूसुर मिले न भीख । (दो ० ४२७) कर 
रा हुआ, भयभीत । उ० भारी भीत सियो 
हों ! ७7, मन 

भीतर-(सं० आभ्यंतर )-बीच, मध्य, अंदर । उ० बाहर 
भीतर भीर न बने बखानत । (जा० ४७)... ु 
भीता-दे० के । ड० लंकेस बस नाथ ! अत्यंत सीता । 
" वि भ्प्ट हे हि कै ० 72 ह 
भीति (१)-(सं०)-डर, भय । उ० ईंति अति भीति अह- 
- भोहि (२) (बे निर)-दौदार । उ० हु्ण भी पर पद 
. भीति रि ० भित्ति/-दीवार। उ० सुन्य भीति पर च्रि 
... रह भाहिं तनु बिनु लिखा चितेरे। (बि० ११३) 
भीम लि है) तथा भीति (२)। . 


३ भीम-सं०)-५. पाँच पांडवों में एक, २. भीषण, भयानक. 
. : है: शिव । उ० १. पाँचहि सारि न सौ सके सयो सँहारे 


हल 
+ 


गरम (दो० ४२८) २. बिहुध वैद्य भव भीम रोग के। 


[ २७. 
भीमता-भययंकरता । 3० भीसता निरखि कर नयन ढाँके |. 
क० ६।४५) 
भीर (१)-(१?)-भीड़, लोगों का समूह । उ० १. बाहर 
भीतर भीर न बने बखानत। (जा० १४ 9 व 
भीर (२)-(सं० भीरु)- १. डरपोक, २.कोमल हृदयवाला । 
भीर (३)-(सं० भी)-डर । भीरहि-डर को, भय को । उ० 
ले न भजहु भंजन भव भीरहि । (मा० ७३०४) 3 लाई 
भीरा (१)-दे० 'भीर (3)। आन 
भौरा (२)-दे० 'भीर (२)!। उ० सील सनेह न छाढ़िहि 
भीरा । (सा० २७३२) का ः 
भीरा (३)-दे० 'भीर (३)”। ड० परघर घातक लाजन 
भीरा। (मा० १8७२) हल ऑन 
भीर-(सं०)-डरपोक, कायर । उ० दारिदी दुखारी देखि 
भूसुर भिखारी भीरु । (क० ७१७४) 
भील-(सं० भिल्ल) -एक जंगली जाति, कोल | उ० सुकृत 
सील भील भामो । (वि० २२८) भीलनी-१. भील की 
सन्नी, हे ' शवरी । उ० २. भीलनी को खायो फल । (वि० 
भीषेण-(सं० )-भयंकर, भयानक । उ० भीषणाकार, मैरव 
भयंकर । (वि० ११) १ कु 
भीषन-दे० भीषण! । 
कक पल 3. भयानक, २. शांतनु के पुत्र । 
सुअग-दे० भ्रुजंग! । द 
भ्ु्नंग-दे० 'भुजंग! । उ० तुलसी चंदुन-बिटप बसि बिन्नु 
बिष भये न भुअंग | (दो० ३३७) भुअंगिनि-सर्पिणी । 
उ०भय भंजनि अम भेक भुअंगिनि । (मा०१।३ १।४) 
भुअ गिनि-दे० 'भुअंगिनि! । भनहूँ 
भुअंगू-(सं० भ्ुजंग)-सॉप, सरप॑ | उ० मनहुँ दीन मनिहीन 
भझुअ्नंगू। (भमा० २४०१) 
भुअ्रन- दे० 'भुवन! । 
भुआल-दे० 'भुवाल? । उ० होइहहु अवध भुआल तब मैं 
होब तुम्हार सुत । (मा० १।३३१) 
भुआला-दे० 'भरुवाल”। उ० दुइकि होइ एक समय भुआला | 
(मा० राइश३) 


अञ्रालु-दे० भुवाल”। उ० कहइ भुआलु सुनिय मुनिनायक | 


(मा० २।३।१) 
भुआलू-दे० 'भ्रुवाल” | उ० राम राम रट बिकल भुआलू। 
- (मा० शई७१) 
भुइ -(सं० भूमि)-प्रृथ्वी पर, धरती पर। उ० उम्रगी चलेड _ 
आनंद भ्रुवन भुहँ बादर । (जा० २१० ) 
मुक्ति-(सं०)-लौकिक सुख । उ० भुक्ति मुक्तिदायिनि भय- 
हरनि कालिका | (वि० १६) है 
भर्जेग-दे० भुजंग” । उ«०मुजँग-भोग भुजदंड, कंज दर चक्र 
 गदा बनि आईं। (वि० ६२) द 
भुजंग-(सं०)-साँप । ड० जिमि भुजंग बिल्लु रक्ठ पहिचाने । 
(मा० १॥३३२१) 


अुजंगा-दे० 'खुजंग' । उ० नयन तीनि उपबीत भुजंगा। 


_ (सा० १॥8२॥२) . - 3. हे 
भुज-(सं० भश्रुजा)-बाँह, बाहु। उ« «योग सुंड सम भुज- 
.. . : चारी। (वि० ६३) भुजन-भुजाएँ। भुजनि-भुजाओं। 


३७१ | 


3० भ्रुजनि पर जननी वारि फेरि डारी। (गी०१॥३०७) 
भुजन्द-भुजाएँ । भुजहिं-भ्ुजा में | उ०जुग अंगुलकर बीन 
खब रामभुजहि मोहि तात | (मा०७।७६ क) 

भ्रुजबीहा-बीस भुजाओंवाला, रावण | उ० साँचेहु मैं 
लबार भ्ुजश्रीहा | (मा० ६।३४।४) 

भुजग-दे० “भुजंग! | उ० भ्ुजग भूति भूषन अत्रिपुरारी । 
(मा० $।१०६।४) । 

भ्रुजगेद्र-(सं० भुजगेन्द्र)-शेषनाग, सर्पों का राजा | ड० 
संसार-सार भुजगेंद्र हार । (बि० १३) 

भुजदंड-बाहु, भुजा । उ० चंड भुजदुंड खंइनि बिहंडनि 
महिष । (वि० १९४) 

भुजा-(सं०) बाँह, ुज। उ०्सत्य कहों दोड भ्रुजा उठाईं। 
(मा० १॥१६५॥३) 

भुवबि-दे० 'भुवि!। उ० झुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन 
भुबि भार । (सा० १।१३९) 

भुलाई-(सं० विह्ल)-१. भूल, भूलने का भाव, २. भूल 
गये । उ० १. फिरत अहेर परेड ुलाई। (मा० ९। 

. ११६३) भुलान-भूला, भूला हुआ । 3० बालक भभरि 
भुलान फिरहि घर हेरत। (पा० ११६) सुलाना-दे० 
'भुलान! । उ० तव माया बस फिर भुलाना । (सा० ४। 
२।१) भुलानी-भूल गईं। भुलाने-१. भूले, भूले हुए, २. 
भूल गये, भूले । 3० २. लच्छुन तासु बिलोकि भुलाने । 
(मा० १।१३।१) भुलाव-(सं० विह्वल)-१. श्ुलवाया, २. 
भूलने का भाव | भुलावा-भुलवाया, भटकाया । 3० जेहि 
सूकर होइ नृपहिं श्ुलाचवा | (मा० $।१७०।२) द 

भुवंग-दे० 'भुजंग' । 

भ्रुवगिनि-दे० 'झ्ुअंगिनि! । 

भुव-(सं० आ्‌)-भकुटी, भौहें । उ० गहन-दृहन-निरदहन- 
लक, निःसंक बंक भुव | (ह० १) द 

भुवन-(सं०)-१. लोक, जगत, २. १४ भुवन, ३. १४ की 
हक | उ० १. भूनाथ श्रुतिमाथ जय भरुवच भर्ता। (वि० 
तट द 

भुवाल-(सं० भूपाल)-राजा, नरेश। उ० बन ते आई के 
राजा राम भए भुवाल । (गी० ७।१) 

भुवि-(सं० भू)-एथ्वी, ज़मीन । 

भुशंडि-दे० झुशुडी!। क्‍ 

भ्ुशु डी-(सं०)-काक सुशंडी ऋषि । 

भुसं ड-(सं० भुश/|ड)-बहुत मोटे शरीरवाला । 

भुसुंडा-दे० 'भुश,डी? । 3० गयउ गरुड़ जहँ बसई सुसूंडा । 
(मा० ७।६३।१) 

भुसुंडि-दे० 'भुशुंडी! । उ० कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहग 
नायक गरुइ | (मा० १॥१२० ख) भुसुंडिहि-भ्ुशंडी को। 
उ० सोइ सिंव कागभुशंडिहि दीन्हा । (सा० १।३०।२) 
अुसुंडी दे सुशदी ५ 

मेजब-(सं० भुज)-भोगेंगे, भोग सकंगे। 3० राजु कि 
_मूँजब भरतपुर नृपु कि जिदृहि बिनु राम । (मा० २४९१) 


भू-_सं ०)-एथ्वी । ड० कपट भू भट अंकुरे | (सा० ६३ ६। 


छुूं० 3)... ः 
भूख-(सं० बुभुत्ा)-भोजन करने की इच्छा। उ० दास 
तुलसी रही नयननि दरस ही की भूख । (गी० २।६) 


| भुजबीहा-भूमि 


भूखा-जिसे भूख लगी हों। 3० मुदित सुअसनु पाह 
जिमि भूखा । (सा० २१११३) भूखी-जिसे भूख लगी 
हो। भूखा! का स्त्रीलिंग। उ० मझगिन्ह चितव जन 
बाधिनि भूखी । (मसा० २१११।१) भूखे-छुघधित, जिसे 
भूख लगी हो । उ० एक भूखे जानि आगे आने कंद 
मूल फल | (क० ४॥३०) - 

भूचर-दे ०. 'भूचेरर। उ० डाकिनी-शकिनी-सेचरं-भूचरं । 
(विं> ११) भूचर-(सं०)-१. एथ्वी पर चलनेवाले जीव, 
२, भूत-प्रेत, ३. शिव, ७. एक प्रकार की सिद्धि । ' 

भूत-(सं०)-१, प्राणी, जीव, २. शिव के गण, ३. शरीर, 
४. पिशाच, जिद | उ० १. भूत द्रोहरत मोह बस | (मा० 
६।७८) २. भूत-प्रेत-प्रमथाधिपतिं। (बि० १९) ४. भूत- 
अह-बेताल-खग-मगालि-जालिका । (वि० १६) 

भूतनाथ-(सं०)-शंकर, महादेव । उ० तुलसी की सुधरे 
सुधारे भूतनाथ ही के। (क० ७१६८) 

भूतल-एथ्वी, ज़मीन का धरातल । उ० सब खल भूप भए 
भूतल-भरन । (विं० २४८) 

भूता-दे० भूत! । द 

भूति-(सं०)-१. वैभव, संपत्ति, ऐश्वय, २. राख, भस्म, 
३. मोक्त। 3० १. कौरति भनिति भूति भलि सोई | 
(मा० १।३४।६४) २. भव अंग भूति मसान की । (मा० 
१॥१०। छु० २) ः 

भूतेस-(सं० भूतेश)-शंकर । 

भूधघर-(सं०)-१. पर्वत, पहाड़, २. धथ्वी को धारण करने- 
वाले, ३. शेषनाग, ४. विच्छु, £. राजा। उ० १. कनक 
भूधराकार सरीरा | (मा० ९।१६।४) २. जय इंदिरारमण 
जय भूघर । (मा० ७३४।२) भूधरन-१. दे० “भूधर', 
२. 'भूधर! का बहुवचन, बहुत से पर्बत। भूधरनि- 
डँ | 3 अति ऊँचे भूधरनि पर भ्ुजगन के अस्थान । 

० दे 

भूपष-(सं० “राजा । 3० सेवा अनुरूप फल देत भूप कृप 
ज्यों । (क०७१२४) भूपहिं-राजा को | उ० बोलि व्याहि 
सिय देत दोष नहिं भूपहिं। (जा० ७७) भूपहि- 
राजा को | ः 

भूपतहिं-राजपद को, भ्ूप के पद को | ड०चहत न भरत 
भूपतहि मोर । (मा० २।३६।१) भूपता-(सं०) राजपद। 

भूपतिं-१. राजा को, राजा के। भूपति-[सं०) राजा | उ० 
शिव धनु भंजि निदारि भूपति भूगुनाथ खाइ गये ताड। 
(विं० १००) भूपतिहि-भूषति को । 

भूपा-दे० भूप! । 

भूपाल-(सं०)-राजों । 3० रुचिर रूप भूपाल मनि नौमि 
रास । (दि० ४३) 


. भूपाला-दे० 'भूपाल”! । उ० तात राम तहि नर॒भूपाला । 


(मा० <।३६।१) द 

भूपु-दे० भूप” । उ० पढछिले पहर भुपु नित जागा। 
(मा० २।३८।१) क्‍ 

भूभुरि-(?)-गर्म रेत | उ० पोंछि पसेउ बयारि करों अष 
पाय पखारि हों भूझुरि ठाढ़े । (क० २१२) 

भूमि-(सं०)-एथ्वी, ज़मीन | उ० भूमि-उद्धरन भूधरन- 
घारी। (वि० ४६) है 


भूमिजा-मेई ] 


भूमिजा-सीता । 
 भूमिदेव-(स०)-ब्राह्मण । उ० भूमिदेव देव देखिके नरदेव 
'सुखारी । (गी० १६) 8 
भूमिधर-(सं०)-पर्वत | ड०. भूतनाथ भय हरन भीम भय 
भवन भूमिधर । (क० ७।१४९२) भूमिधरनि-पहाड़ों, 
पवतों । उ० भूमि के हरैया उखरैया भूमिधरनि  के। 
गी०्काम३े) | “४ . 
भूमिनागु-(सं०. भूमिनाग)-कंचुवा। उ॑० भूमिनागु सिर 
. धरे कि घरनी। (सा० १।३४४।३) _ क 
भूमिपति-(सं०)-राजा | उ० ब्याकुल भयड भूमिपति 
 भारी। (मा० रा०्द8)...../..... | 
भूमिपाल-(सं०)-१. राजा, २, इईंश्वर | उ० १. भूमिपाल 
. ब्यालपाल नाकपाल लोकपाल | (क० ७२३) 
भूमिसुर-(सं०)-बआाह्यण । उ० सब बिधि करहु भूमिसुर 
: सेवा। (मा० २।६।४) हा 2 


उ० भूमिजा-दुःख-संजात-रोषांतक्ृत्‌ । 


रे 


भूरज-(सं० भूज)-भूर्ज! नाम का पेड़ था उसकी “सूरज 
पत्र! को 2 नाम की छाल जिस पर पहले लिखा 
जाता था। क्‍ 
भूरि-(सं०)-अधिक, बहुत, भारी। उ० करि भूरि कृपा 
दनुजारी । (वि० 8३) ५ 
भूरो-दे० 'भूरि!'। उ० सशुन निरूपडँ करें हठ भूरी। 
(मा० ७१९ १।७) मम शा 
भूझह-(सं०)-बूक्त, पेड़। उ० साखा सुख ग भूरुह "सुपात । 
(बि०्२३) . .. 5 
मूर्ज-दे० 'भूरज' | ० 
(सा० ७।१२१।०) कप की 
भूल-(सं० विहल 7)-4. _ चूक, शलती, २, बिस्थ्वति, 
'बिसरना । 3०. १. रचना देखि बिंचिन्र अति मनु बिरंखि 
कर भूल | (सा० १२८७) । 


भूज तरु समः संत कृपाला। 


भूलत-(सं० विह्लल)-भूल जाते हैं। उ० सूलत - सरीर 


. सुधि सक्र रबि राहु की । (ह० २८) भूलहि-भूलते हैं, 
भूल जाते हैं। भूलहि-भूलो.। उ« भूलहि जनि सरम | 
(बिं० १३१) भूला-भूल गया, याद न रहा | छ० एतना 

 कहतत नीति रस भूला | (मा० २|२२६।३) - भूलि-भूल 
कर । भूलिहु-भूले, भूली। उ० -भल भूलिहु ठग के 

. बौराएँ । (मा० $॥७३।४) भूलिहै-भूलेगा । उ० भूलिहे 
दुस दिसा | (क० ३॥२०)  भूली-१. भूल गई, २. भूल 

_ कर । भूले-१, भूले हुए, .२. भूल गए ।- उ० १. गुंजत 
मंज मधछुप रस भूले। (मा० २।१२४।४) 'भूलेहु-१. भूल 

: गए, २. भूलने परभी।... *%.. ४ 

भूध-(सं० भूषण)-भूषित कर रहा है। उ० ससिहि 

आप अहि लोभ झमी के। (मा० ॥इरश३)....... 
पा गहना।, . ..६४ का 
भजुत्त-दे० भूषण?! । उ० भूबन असून- बह बविबिध 

: रण। (वि० १४) भूषनहिं-भूषण को, अप को. |. ० 

हा पर आवकक भूषनदि बिसरा सखिन्ह अपान ।(मा० 





द पन-भूषित भूषन-भूंषन | (जा० ह प ३६) 3 किक 0 


। भूकुटी- (सं | ) -भौंह, मं ।उ० 


भूषित-(सं०)-शोभायसान, सजा हुआ। जउ० ब्याह-बिभू- द 


[| ३७२ 


भूसुर-(सं०)-१. बाह्मण, २. अगस्त्य मुनि | ड० २, 
- हारयो हिंय खारो भयो भूसुर डरनि। (वि० २४ ७). 
भ ग-(सं०)-अमर, भौंरा । उ०्बोलत मधुर बचन खग पिक॒- 
वर गुंजत भू ग। (गी०७२१) भर गी (१)-अमरी, भौंरी। 
भे गा-दे० म्वगा। उ० कूजहिं कोकिल गुंजहि भ्र'गा। 
(मा० २।१२६।१) हर 8 3 जा 
भर गिहि-(सं० भव गिन)-भ्गी नास के गण को- दे० 
_अगी (२)!। उ०स् गिहि प्रेरि सकल गन टेरे। (मा० $। 
४३२।२) भू गी(२)-महादेव का गण। ....... 
भुकुदि-दे० भृुकुटी! । उ० उम्रा राम कर भ्ुकुटि बिल्ासा। 
(मा० ६।३९।४) न आह 
तर भ्कुटी कुटिल नयन-रिसि 
राते। (मा० १॥१६८॥३) का  मकक 
भूगु-(सं०) एक जअकृषि जिन्होंने विष्णु की छाती में 
लात मारी थी। परशुराम. इन्हीं के कुल के थे । . उ० 
भगु-कुल-कमल-पतंग । (मा० ॥२६०८॥३) ,..... 
भूगुनाथ-(सं०)-परशुराम । उ० भ्गुनाथ से रिषी जितैया 
कौन लीला को | (बि० $८०) ... .. .॥&४& 
भूशुनायकु-परशुराम | उ० सुनि सरोष भ्वगुनायकु आए | 
(मा० १२६३॥१) द 
भुगुपति-(सं०)-परशुराम । उ० अ्वगुपति केरि गरब गरु- 
आईं । (मा० १२६०३) जी ॥ 
भुत-(सं०)-१. दास, नौकर, २. पाला हुआ, ३, बेसन, 


, तनस्ताह। । | 


भृत्य-(सं०)-नौकर । उ० खत्य ओरेममत्त फिरत गुनत' गुन 
तिहारे। (गी० १॥३६) कप 
भेंट-(१)-१. मिलना, मिलाप, २. पूजा, नज़रान्ा, सौगात, 
उपहार, ४. विलाप, ९. दुर्शन। उ० ३, लिए फलफूल 
मूल भेंट भरि भारा। (मा० रामझा१) कर 
भंट त-(!)-भेंटते हैं, मिलते हैं, गले से मिलते हैं। भेंटहु- 
: भेठो.। भेंटा-हृद्य से लगाया.। उ०. रामसखा रिपि बर- 
बस भंठा। (मा० २।२४३।३) मेंटि-मेंट कर। मेंदी-भेट 
की; भेंटा । भेंटे-१. भेंट की, २. मिल गए | उ०२.. मृतक 
सरीर प्रानजनु भेंढे । (मा० $।३००८।२) अभेंटेड-मेंटे, 
मिले । 3० भेंटेड लखन ललकि लघु भाई | (मा० २! 
२४२१) भेंदयो-मभेंटा, हृदय से लगाया । उ० जेहि कर- 
पल उठाइ बंधु ज्यों परम. प्रीति केवट भेंदयों ।(वि० 
१३८ 28 ५ द .ः 


भे (१)-(सं० भू )-१, टुए, क्‍ हो गए, २, होने पर | ड० १ ध 


मंत्र सो जाई जपहि जो जपेत भे अजर-अमर हर अँचइ 
_ हलाहलु । (वि० २४७) भे (१)-(सं> भू)-हुई, भई.। 
'ड० सीय सुता भें जासु सकल मंगल मह। (जा० ७) 
भो (१)-(सं० भू )-भयफ; हुआ । उ० रावन' भवन जाह 
ठाड़ो तेहि काल भो । (क० ९४)... . 
भे (२)-(सं० मी)-डर, त्रास, भय | उ० जमगन तमकि 


. तथ्े ताको मे ते । (बि० २४१) >अ 7 कबीर 
_ भेई-(सं० अभ्यंज)-मिगोई, ठंडी कर दी | उ० सरल 


सुभायें भगति मति भेई। (मा० २।२४४।७) मेवहिं- 
भिगाते हैं, डुबाते हैं। उ० अति-आदर अनुराग भगति 
मन भेवहिं। (पा० २६)... 


३२७३ ] 


भेउः-(सं० भेद)-१.भेढद; २. फूट, अंतर । 3०१. रहे तं्हाँ 
दुइ रुद्र गन ते जानहिं. सब सेउ-। (सा०:१।१३३) 


भेऊ-दे० भेउ! । 3०१. जानी जो यहु जानों भेऊ | (मा० 


२।१६८।४) 

भेक-(सं० मंडक)-मेंढक, दादुर । उ० रामबान अहियन 
सरिस निकर निसाचर भेक | (मा० ६।१६) 

भेका-दे० 'भेक! 

भेख-(सं ०वेष)-१. वेशा, पहनावा, २.रूप, आकृति । . 

भेटि-(१)-भेंटकर ।.उ० जनक जानकिहि भेटि सिखाइ 
सिखावन । (जा० १६१) भेटे-भेंटा । भेठेउ-दे ० ेटे' 

भेड़ी-(सं० मेष)-भेड, गाडर। उ० तुलसी भेड़ी की घँसनि 
जड़-जनता सनमान | (दो० ४६९) 

'भेद-(सं०)-१५ अंतर, अलगाव, भिन्नता; २. शत्रुता 
बा । 3० १. भक्ति अनबरत गत॑-सेदु-साया । (वि० 
३०) ..... 

भेदा-दे० 'भेद') उ० १. सकल बिकारे रहित गत मेदा। 

(सा० २।६३।४) 

भेदि-(सं० भेदन)-फोडकर, छेंदकर | उ० भेदि भ्ुवन 
करि भानु बाहिरो | (गी० ६।८) भेदे-१. छेदा, बेधा । 
२. भेदती, छेदती, नष्ट करती । ड०१ तहँ उतपात न भेदे 
आई । (चे० ४६) 

भेहुँ-दे० 'सेद! । हक 

भेरि-दे०  भेरी!। 3४० भेरि संख घुनि हय गय गांजे। 
(सा० १।३४४।१) 

 भेरी-(सं ० )-दुंदुभी, नग।रा । उ० झुखहि: निसान बजा- 
वहि भेरी । की ६१8५४) 

मेव-(सं० भेद)-१- अंतर, भेद, २, स्वभाव, प्रकृति, ३ 
फूट, जुदाई, ४, भाँति, प्रकार । ५ 

भेष-[सं०बेष) १. वेश, लिबास, २. रूप, आकार । 

भेषज(सं ० )-दवा, ओषधि । 3० काल बिबस कहूँ भेषज 
जैसे । (सा० ६।१०।३) 

भेसा-(सं* महिष)-मैंस का नर। उ० आहुति देत 
रुघिर अरु मेंसा । (मा० ७।७६।३) 

भे (२)-(सं० भय)-ढर, ख़ौफ़ । 

भैया-(सं० आाता)-भाई । उ० भैया भरत भावते के सँग , 
(गरी० २।६६) 
भैरव-(सं ० )-१. भयंकर, भयानक, २. शंकर, महादेव । 
उ० १. पाहि मैरच रूप रास रूपी रुढ्ू । (वि० ११) 

भैषज्य-दवा, औषधि । उ०भक्त जैषज्यमद्ेत दरसी। (वि० 
0 

-(!)-भद्दा, गुंखप, बुरा । भोंड़े-दे० भोंडा!। उ० 
अभागे तिय त्यागे भोंडे भागे जात साथ सो ! (क०५।१३) 

भोंद-(?7)-मूर्ख, बेवकूफ । . 

भो (२)-(१)-हे, ऐ | उ० हृदय अवलोकि यह सोक 
सरनागतं पाहि मां पाहि, भो बिश्वभर्ता। (विं० £&) 

भोग-(सं)-१. दुःख यथा सुख का अनुभव, २. विषय 
भोग-बिलास, ३. उपभोग, ४. शरीर, £. भोजन, खाना, 
६. सुख की सामग्री, ७, ऐश्वर्य. ८. देवता का नैवेद्य, 
8, फन, १०. हाथी का सूँड।3उ० २. कबहूँ जोगरत, 


भोगनिरत सठ । (वि० ८४१) ७. भोग बिभूति भूरि भरि 


( भेउ-मभोंतुवा 


राखे। (मसा० ३४२१४।३) १० सुजेंग-भोग ऊुजदंड, -कंज 
दर चक्र गदा वनि आई । (वि इस)... 
गा-दे० भोस |. + . 

भोगावति-नागलोक, पाताल + 3० भोगावति- जसि 
अहिकुल बास[। (मा० ३।१७८।४) है 

भोगी-(सं० भोगित्‌ )-१. विषयी, , विषयासक्त, २. सुखी 
३. साँप, ७. साँप खानेवाला, ४. भोगनेवाले । छउ० 
4. समुझ्ति काम सुख सोंचहि भोगी । (सा०३।८७४) २ 
नाम प्रसाद अकासुख भोगी | (मा० १।२६।१) 

भोगु-दे० भोग! 

भोगू-दे० भोग”! । उ० ७. पति पद सुमिरि तजेड सब 
भोगू। (सा० १॥७४।१) 

भोज-(सं० भोजन)-१. भोजन, खाना, २. दावत । 

भोजन-(सं०)-आहार, भोजन । उ० हे है बिष भोजन 
जो सुधा सानि खायगो । (वि ६०)... 

भोजनखानी-(सं०_ भोजन + फ़ा०खाना)-रसोईंघर । उ० 
भृंप गयऊ जहँ भोजनखानी । (मा० १।१७४।३) 

भोजनु-दे० भोजन! 

भोर (१)-(१)-सवेरा, तड़का। उ०जाको बाल विनोद समुझि 
जिय डरत दिवाकर भोर को। (वि०३१) भोरहिं-सवेरे ही । 

भोर (२)-(१) सीधा, भोला । उ० बिसरि गयेउ मोहि भोर 
सुभाऊ । (मा० २२५१) भोरे (१)-भोत्े, सीधे | 

भोर (३)-(१)-मूल, भूलना । 3० कीदहँ रानि कोंसिलहि 
परिगा भोर हो । (रा० १२) भोर-धोखे में भी, भूलकर 
भी | उं०्मोहि तजि आनहि बरिंहि न भोर । (सा० ११ 
३३॥३) भोरे (२)-भूलकर । भीरेहँ-धोखें से भी, भूलकर 
भी । उ० भोरेहँ समरन॑ न पेलिहहिं मंनसहुँ रास रजाई । 
(सा० २२१८६) 

भोरा-भूल, भूलना, चूकना । उ०तिन्ह निज ओर न लाउब 
भोरा । (मा०१॥४।१» भोरी-१. सीधी, भोली,२,चकराई 
भूली हुईं। उ० २. भाषा भनिति मोरि सति भोरी। 


.. (मा० १॥६।२) 


भोरानाथ-भोलानाथ, शंकर, महादेव । उ० भोरानाथ भोरे 
जानि अपनी सी ठई है । (क० ७।१७२) 

भोरि-दे० 'भोरी' | उ० २, नारि बिरह सति भोरि | (सा० 
१|१०८) 2. 

भोर-दे० सोरू। 

भोरू-दे० भोर (१)! | सवेरा। उ० जागे सकल लोग भएँ 
भोरू। (मां० २८०६१) 

भोरों-भोला, सीधा । उ० पति रावरो दानि है बावरो 
भोरों । (क० ७१९३) ः 

भोला-(?)-सीघा, निष्कपट । 

मोंलानाथ-शंकर । उ० कपिनाथ, रघुनाथ, भोलानाथ भूत- 
नाथ | (ह० ४३.) 

भौं-(सं० भूं )-भौंह, शुकुटी । उ० नेन बिसाल नउनियाँ 

चमकावदइ हो । (रा० ८) 

भौड़ि-(?)-भद्दे, कुरूप, डरे । उ० नाम तुलसी 
सो कहायो दास । (क० ७६३) | 
भौंड़ो-(१) बुरा, भद्दा । 

भोंतुवा-(१)-नदियों में तैरनेवालां एक काला कीढड़ा। 


पोंडे भार 


भौंर-मंजरि | 


ड० कहा भयो जो मन मिलि कलिकालहि कियो भौंतुवा 
भौंर को हौं । (वि० २२९) 

भौंर-(सं० अमण)-१. पानी का आवतं, चक्कर, २. वह 
घूमनेवाली अकड़ी जिसमें रूले की डोरी बँधी रहती है । 
उ० २, चारु पाटदि पटी पुरट की ऋरकत मरकत सौर । 
(गी० ७।१६) 

भौरा-(सं० अभ्रमर) -१. एक उड़नेवाला काला कीड़ा | 
अमर । यह फूलों का रस लेता फिरताहे | २. एक अकार 
का ४ ( ज० २. हु अवध खोरि, गोली भौोंरा 
चक । (गी० १।४१ 

भौंह-(सं० अ)-भ्ठकुटी, भों । ड० पिय तन चितय भौंह- 
करि बाँकी | (मा० २३१७३) भौहें-“भौंह” का बहु- 
वचन । उ० माखे लखन कुटिल भहूँ भोहें । (मा० 
१।२९२।४) । 

भौचक-(?)-अकस्मात्‌, सहसा । कल 

भौतिक-(सं०)-१.. भूत-संबंधी, भूत का, २. भूतों से 
उत्पन्न । ) उ० २. देहिक देविक भौतिक तापा। (मा० 
७।२१।१ 

भौम-(सं० )-मंगल । ड० सिय आता के समय भोंम तहें 
झायउ। (जा० १६६) हा 

भौमबार-(सं० भौसमवार)-मंगलवार । उ० नौमी र्‌ 
मधुमासा । (मा० १।३४।३ ) 

भ्रम-[सं०)-१. भूल, मिथ्या ज्ञान, २. घूमना | उ० १. 
निज संदेह मोह अम हरनी । (सा०१।३१।२) 

अ्रमत-(सं० अम)-भटकते हैं | उ० भव पंथ भ्रमत अमित 
दिवस निसि काल कमे गुननि भरे । (मा० ७।१३।छुं०१) 
भ्रमति-१. घूमता है, २. भूलता है, ३. घूमती है । 
श्रमहिं-घूमते हैं । भ्रमही-१. घूमते हैं, २. भूलते हैं। 


मे 


मंगन-(सं० मार्गण) -माँगनेवाला, दरिद्री, भिखारी | उ० 


जायो कुल मंगन, बधावनो बजायो सुनि । (क० 


0.5) वि द 

मंगल-(सं०)-१. कुशल, कल्याण, शुभ, २. मांगलिक 
कार्य, ३. एक असिद्ध ग्रह, ४. मंगलवार, *. आनंद, सुख, 
६. मंगल के गीत, ७. शुभ लक्षण । उ० १. सुभ दिन 
रच्यौ स्वयंबर संगलदायक । (जा० ३) २, राम सुमंगल 
देतु सकल मंगल किए। (जा० १३८) ४. जुबतिन्द मंगल 
गाई राम अन्हवाइय हो । (रा० ३) ६. होहि सगुन सुभ 
मंगल जनु कहि दीन्द्रेठ । (जा० ३४) मंगलानांम-मंगलों 
 के। उ० संगलानां च कर्त्तारा घंदे वाणी विनायकों। 
(सा० भा श्लो० १)... द 


हर | 


गलचारं-(सं० मंगलाचार)-किसी शुभ कार्य में होनेवाले 


गीत, बधावा आदि मांगलिक काये। उ० घर-घर संगल- 


चार एक रस हरवित रंक गनी। (गील्जरण) 


[ ३७४ 


भ्रमाहीं-(सं० अम)-भटकते हैं । 3० हरिसाया बस जगत 
अमाहीं । (मा० १।११९।३) भ्रमि-अमित होकर । छ० 
कोटि जनम श्रमि अ्रमि भटके । (वि० ६३) 
अ्रमर-(सं०)-भोंरा । 3० अमर है रवि किरनि ल्याये करम 
जनु उनसेखु । (गी० ७8) द 
अ्रमित-अम में पंडा । 
भ्रमु-दे० अम! । ह ५ 
अष्ट-(सं ०)-पतित, च्युत, गिरा, अधर्मी, अशुद्ध । उ० अस 
अष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिआ नहिं काना । (मा० 
११ ८३। छू ० १) 0 
भ्राज-(सं० आजन)-सुशोमित है, सुन्दर लगता है। उ० 
आज बिब्घापगा आप पावन परम। (वि० ११) 
अआ्राजत-शोमित होता है । उ०गज मनिमाल बीच आजत 
कहि जाति न पद्क-निकाईं। (वि०६२) भ्राजहिं-शोमित 
होता है। उ० बहु मनि रचित भरोखा आजहिं। (सा० 
७।२७।४) भ्राजहीं-दे० आजहि!। भ्राजा-१. शोभित 
हुआ, २. शोभित है। उ० १, राम बास बन संपति 
आजा । (सा० २।२३१।३) भ्राजी-सुशोमित हुईं। 
भ्राजमान-शोभायसान । 3० झदुल बनमाल उर आज- 
मान । (वि० ५१) 
आ्रात-दे० आता'। उ० तोर कोस गृह मोर सब सत्य 
बचन सुनु आंत | (मा० ६११६ के) भ्रातन्‍ह-भाइयों । 
आरतहिं-भाई को। भ्रातहि-भाई से । उ० तब आतहि 
पूँछेउ नयनागर । (मा० शक0३१). वाकई 
आरता-(सं०)-भाई, बंधु। उ० बिबिधि रूप भरत 
आता । (मा० ७।८१।४) 
अ्रू-(सं ०)-भोंह । उ० सोह प्रभु अर बिलास खगराजा। 
मा० ७।७२।१) 


मंगला-(सं ०)-पावती। उ० बर प्रथम बिरवा विरेँचि बिरचो 
मंगला मंगल मई । (पा० १८) 
मंगलामुखी-(सं० मंगल -+ मुखी)-रंडी, वेश्या । 
मंगलु-दे” मंगल! | उ० १. एहि अवसर मंगलु परम 
,सुन्रि रहँसेड रनिवासु । (मा० २।७) 
मंगाइ-(सं० मा्गण)-मेंगाकर । मँँगाईं-१. मँगाया, मेँग- 
वाया, २. संगाकर । मेंगाए-मैंगवाए। मैंगावा-मेंगवाया। 
मेंगि-माँग । उ० दिव्य-देह इच्छा-जीवन जग बिधि सनाई 
मेंगि लीजे। (गी० ३१९) द 
मंच-(सं०)-बैठने की ऊँची जगह । मंचन्द-मंचों । उ० 
सब मंचन्ह तें मंचु एक सुन्द्र बिसद्‌ बिसाल | (मा० $। 
8) क्‍ 


२४४) 
मंचु-दे० मंच” । दे० ऊपर । | 


मंजरि-दे० 'मंजरी। 3० मंजुल मंजरि तुलसि बिराजा। 
.. (मा० १रेश्दा३) है 


२७५ | 


मंजरिय-दे० “मंजरी' । उ० सरकत मय साखा, सुपन्न मंज- 
रिय लच्छु जेहि। (क० ७।११३) ु 
मंजरी-(सं०)-तुलसी आदि कुछ विशेष पौदों के फूल, 


बौर । उ० उरसि बनमाल सुविशाल, नव मंजरी आत _ 


श्रीबत्स-लांछुन उदारस्‌ । (वि० ६१) 
मैंजा-(सं० सार्जन)-माँजा, माँजा हुआ। 
मंजिर-(सं० मंजीर)-१. पेर का बजनेवाला गहना, पाजेब, 
नूपुरयुक्त पाजेब, २. करधनोी, घुँघरुदार करधनी, ३. 
'घुघरू । रा द 
मंजीर-(सं०)-दे० 'मंजिर!। उ० $. मंजीर नूपुर कलित 
कंकन ताल गति बर बाजहीं। (मा० १।३२२। छुं० १) 
रे आम जटित' मन कठितट रट संजीर । (गीः 
छोौर२१) द 
मंजु-(सं०)-१. मनोहर, सुन्दर, २. मधुर, ३, अच्छा । 
उ० १. बाल रूग मंजु-खंजन-बिलोचनि, चद्रबदनि, लखि 
कोटि रति मार लाजै । (वि०३२) मंजुतर-अधिक सुंदर । 
उ० संजुतर मधुर मधुरकर गुंजारे । (गी० $३५) 
मंजुल-(सं० )-सुन्दर, मनोहर । 3० मंजुल प्रसून माथे 
मुकुट जटनि के । (क० २॥३१६) मंजुलो-दोनों सुन्दर | उ० 
 कोसलेंद्र पद कंज मंजुलो कोमलाब्ज महेश बंदितों। 
(मा० ७।$। श्लो० २) 
मंजुलता-(सं०)-सुन्द्रता । । 
मंजुलताई-दे० 'मंजुलता? । उ० तन की दुति स्यथाम सरो- 
- रह, लोचन कंज की मंजुलताई हरें । (क० १।३) 
मंजूषा-(सं ०)- संदूक, पिठारा । ि 
मस्तारि-(सं० सध्य)-बीच, में | उ० कियो लीन सुआएु में 
«हरि राजसभा मेंकारि | (वि० २३४). 
मंकारी-दे० मस्तारि! | 
मंड-(सं०)-माँढड, भात का पानी । द 
मंडनं-दे० 'मंडन! । उ० २. दिनेश वंश मंडर्न | (सा० रे। 
४। छे० ४) मंडन-(सें०)-१. #ंगार करना, सजाना, २. 
भूषण, अलंकार, ३. खंडन का उलटा । उ० २. मुनि 
रंजन महि मंडल-मंडन । (मा० ६॥११ ४३) 
मंडप-(सं०)-१. विश्राम का स्थान, २. बारहदरी, ३. 
उत्सव आदि के लिए बना स्थान, रंगभूमि, ४. शामि- 
याना । उ० ३, कपट नारि-बर-बेष बिरचि मंडप गईं | 
_2(जा० ३४७) 0 
मंडरानी-दे० 'सद्रानी'। 
मंडल-(सं०)-१. सूर्य था चंद्र के बाहर की परिधि, २. 
घेरा, ३. गोल, वृत्ताकार, ४, चक्र, *. समाज, ६. सैनिकों 
की स्थिति विशेष, ७. समूह, संघात, ८. ग्रहों के घूमने 
का कक्ष, 8. शरीर, १०. ऋग्वेद के खंड । उ० ३. पुनि 
नभ धनु मंडल सम भयऊ। (भसा० १।२६१॥३) ८. जज 
जउद्शुगन-मंडल बारिंद पर नवग्रह रची अथाई । (वि० ६२) 
मंडलिहि-मंडली को, समूह को । 3० करे प्रनामु मुत्रि 
मंडलिहि, बोले गदगद बैन । (मा० २२१०) मंडलीं- 
. मंडली में, समूह में । उ० खल संडलीं बसहु दिनु- 


राती । (मा० *।४६।३) मंडली-(सं०)-१. समूह, 
समाज, २. बिहली, हे. सूर्य, ४. घट छच | ड* १. दे० 
. मंदलीक' । 4 


[ मंजरिय-मंदाकिनि 
मंडलीक-(सं ०)-राजा, राजाओं का राजा । उ० मंडलीक- 
मंडली-प्रताप-दाप दालि री । (क०१।१२) 
मंडि-(सं० मंडन)-विभूषित करके, शोभा बढ़ाकर। उ० 
मंडि मेदनी को मंडलीक-लीक लोपिंहें | (सा० ६॥१) 
मंडें-१. रचे, २. सुशोमभित करे । उ० १. जाय सो सुभट 
समर्थ पाइ रन रारि न मंडे । (क० ७११६) 
मंडित-(सं०)-सजाया हुआ, भूषित, सुशोभित । उ० रत्न 
हाटक-जटित मुकुट मंडित मौलि भानु सुत-सइस-उद्योत- 
कारी। (वि० €१) रे 
मंड्रक-(सं०)-१. मेढक, २, एक झुनि । द 
मंत-दे० 'मंत्र'। उ० १. मंदमति कंत सुनु मंत्त ग्हाको 
(क० ६२१) : ह 
मंत्र-(सं०)-१. रहस्यपूर्ण बात, भेद की बात, १.अ, परा- 
मशे, राय, २.गुरु का उपदेश, ३.तंत्र के वे शब्द या शब्द 
समूह जिनके द्वारा देवताओं को प्रसन्न करते हैं या किसी 
कार्यादि की सिद्धि करते हैं । ४. इच्छा | उ० १. अ. अब 
सो मंत्र देहु अभु मोही । (मा० ३॥१३॥२) ३. यंत्र मंत्र 
भंजन, प्रबल कल्मघारी । (वि० ११) ४. मंडलीक सनि 
राचन राज करह निज्ञ मंत्र | (सा० १।१८२ के) मंचराजु- 
मंत्रों का राजा, राम का नाम | 3० मंत्रराजु नित जपहि 
तुम्हारा । (मा० २१५६३) मंत्राभिचार-मंत्रों का 
प्रयोग | - अब ५ का 8 फेक 0 
मंत्रिन्दि-मंत्रियों, मंत्रियों के। उ० मंत्रिन्ह सहित इहाँ 
एक बारा । (सा० ४।९१२) मंत्रिहिं-मंत्री को । उ० मंत्रिहि 
राम उठाई प्रबोधा । (सा० २६५।१) मंत्री (सं० संत्रिन /- 


. परामश देनेवाला, राज्य-सचिव, अमात्य। 3०» मंत्री 


झुद्त सुनत प्रिय बानी । (मा० राश३) 
मंत्रु-दे० मंत्र! | ड० १, अ. चले साथ अस मंत्र इढ़ाई। 
(मा० २८४४) 


मंथरा-(सं०)-कैकेयी की दासी जिसके बहकाने से केकेयी 


ने दशरथ से रास को बन भेजने तथा भरत को राज्य देने 
का अनुरोध किया था। 3० नाम मंथरा मंद मति, चेरी 
। (सा० २।१२) क्‍ 
मंद-(सं०)-१. जो तेज्ञ न हो, सुस्त, २. नीच, तुच्छ, ३. 
मुख, ४. पापी, <. गड़ढा, ६. धीमा, धीरे-धीरे चलने- 
चाला । उ० १. मंदसति कंत सुनु संत म्हाको । (क० ६। 
२१) २. मंदजन-मौलि-मनि, सकल-साधनहीन । (वि० 
२११) ६. सीतल सुगंध सुमंद मारुत। (सा०. $८६। 
छुं० १) मंद्तर-१. अधिक नीचे, २. अधिक मूर्ख । ड० 
१,होहि विषय रत्त मंद मंद्तर | (मा० ७३१२१।६) मंदेहि-- 
मंद को, छरे को । उ० भल्नेहि मंद मंदेहि भल करहू | 
(सा० १।१३७।१) 
मंदरं-दे० मंदर!। मंदर-(सं०)-१ .मंद्राचल नाम का पव॑त, 
२.पव॑त । उ० २.गहि समंदर बंदर भालु चले। (क०६।३४) 
मंदरू-दे० 'संदर! । उ० १. भंदरु मेरु कि लेहि मराला । 
(मा० २७२१२) िय 
मंदा-दे० मंद! । बुरा, जो अच्छा न हो । 3० जोग बियोग 


: भोण भल संदा | (मा० २।६२।३) 


मंदाकिनि-दे० 'मंदाकिनी' । उ० सुरसरि धार नाएँ मंदा- 
किनि। (मा० २१३२३) .. ७... $&$£ 


मंदाकिनी-सज्जसि ] 


मंदाकिनी-(सं०)-गंगा नदी । उ० राम कथा मंदाकिनी 
चित्रकूट चित चारु। (मा० १।३१) 

मंदिर-(सं०)-१. महत्व, मकान, घर, २. देवालय । उ० 

बैठ जाइ तेहि मंदिर रावन 4 .(मा० ६।१०।४) मंदि 

रन्‍ह-महलों में, मंदिरों पर | उ०कपि भालु चढ़ि मंदिरन्ह 
जहँ तहँ रास जसु गावत भए । (मा०७।४१। छुं०१) 
मंदोदरिं-दे० 'मंदोदरी' | उ०मय तनजा मंदोंदरि नामा 
(मा? कशछ्या३) 

मंदोदरी-(सं०)-रावण की खी और मय दानव की पुत्री । 
3० मंदोदरी आदि सब रानी ॥ (मा० क्षह्र) .. 
मंदोवै-(खं० मंदोदरी)-मंदोदरी, रावण की सत्री।: छ० 
तुलसी मँदोवै रोइ-रोह के बिगोवे आपु । (क्र० -€।११) 

म-(सं०)-मघा नक्षन्न | उ०अगुन पूगुन.विज्ञज कु-स, आ भे 

:अ भू गुनु साथ। (दो० ४९७) 

मंइक-(सं० मातृ)-<?2-नैहर- में, पीहर में । 3० महक 

“ ससुर सकल- सुख जबहि जहाँ मनु मान । (मा० २8६) 
सइत्रौ-(सं० मैत्री)-मित्रता, मैत्री । . .. 

भई-(सं० मय)-युक्त, मय, वाली / उ० है तुलसिहि पर- 
तीति एक अभु-मरति कृपामई है। (वि० १७५) 

मकरंद-(सं०)-१. फूल का रस, २. फूलों की घूल, परोग 

“छ०.4, विष्णु-पद्‌ कंज सकरंद-हैव॑ अंडु बर । (बिं० १८) 

मकरंदा-दे० 'सकरंद' | उ० १. शुंजत असि ले चलि मक- 

“ रंदा । (सा5५ ७)२३।२) न 

मकर (१)-(सं ०)-१. आह, सगर, २. कामदेव -की ध्वजा 


का चिह्न, ३. मांध का महीना, ४. एक राशि जिसका क्रम _ 


: दसवाँ है। उं०-१,. मकर षडवर्ग गोनक्र चंक्राकुला। 
(वि० ६६) ४. माघ मकरगत रबि जब होईं। (मा०. १ 

' छशर) .. 

मकर (२)-(फा०)-छुल, कपट । 

मकरीं-दे० 'सकरी” । संकरी ने | उ० १. सर पेठत कपि पदु 

:  गहा सकरीं तब अकुलान । (मा.० ६॥५७) मकरी-[सं० )- 
१. मकर की ख्री; थ्राह की मादा, २. एक कीड़ा, मकड़ी । 
० २. संकट सोच सबे तुलसी लिए नास फ्टें मंकरी के 

- से जाले | (ह० १७) 

मकु-(!)-चाहे, बल्कि | 3० <गरनु / सगन मकु मेघहि 

_“मिलई। (मा०,२२३.२।१) क्‍ 

मकुंय-दे० “मुकुट! । 

'मख-(सं5)-यज्ञ, क़तु | उ० मख राखिबे के काज राजा 

 भेरे सश दये। (क० १॥२१) द 
मखपाल-+सं०) यज्ञ की रक्षा. करनेवाले | 3० मुनि मखपाल 

. कृपाल अभ्ु चचरन फैेमल उरं आलु। (प्र० १।8%) 
मखु-दे० मस्त! 

“मंग (१)-(सं० सांग)-रास्ता, पथ । : उ० ठाढ़ी मग लिये 
: ४रीतें भरे घट हैं। (कृंढ २०)... 

>मग।(२)-(सं ०» सगध)-सगर्ध सांस का देशं। उ० कोसी 
: संग सुरसरि क्रमनासा । (सा० १।६।४) 

गसंग़नेः-(स5 सेंस्)-१. लीन, डूबा, :तत्लीनें; २. असन्न । 





मजत्ति लि पाने कौरे। ! ५ त्० १३६) पर 
'मगर-(से ० सकर )-आह, सच्छु ४ कर रे 5 ये ० 7 हे 


मजूरी-सेवा, टहेल ।“ उ० बहुत काल में 
: (मा० २६०२३) 


था करते हैं 


. (वि० २४) 
'मज्जन-न्‌सं ०)-स्नान, नहानां । उ०. सज्जन पान पाप हर 


.. ड० १. आधि मगन मंन। (वि० १8५) २. तहँ मंगन 


[ ३७ 


मगरा-(?)-१. ढीठ, २. घर्मंडी, अहंकारी 

मगराई-ढिठाई, हृष्ठता । 

मगसिर-(सं० मागशीषे)-अगहन का महीना। -. 

मगहँ-मगध देश में । उ०_ मगहँ गयादिक तीरथ जैसे | 
(मा० २।४३॥४) भगह-(सं ० सगध)-सगघ का देश । 
इसे पविन्न माना-गया है। 

मगाइ-(सं० सा्गण)-संगाकर । 3० जहँ तहेँ धावन पद 
पुनिं मंगल द्वव्य मगाइ। (सा० ७।१० कं)" मगाई-दे० 
मेंगाई! । 3० १. राम सर्खाँ तब नाव सगाई । (सा० २। 
१९१।२): मेंगावा-मेंगवाया । उ० होत आत बट: छीरु 
मगावा । (मा० २।१२१।१ ) हे 

गु-(सं० मार्ग)-रास्तां, मग । उ० कोपित. कलि लोपित 
मंगल-मगु बिलसत बढ़त मोह-माया-मलु - (बि० 
२४७). 5 : ही ५7 आ # 

मग्न-(सं०)-दे० .मंगनाव ४४. 05 

मभगे-(सं ०. सग्न)-सप्न हो गयें। 3० तुलसी: लगन >से 
दीन्ह सुनिन्ह महेंस आनेदु-रंग-सगे । (पा० ६$) 


मधवा-(सं० मघवन्‌)-इंद्र ।। उ० मधवा महा, -मलीन सुए 


मारि मंगल घहत 2 (सा० २।३०१) द 
मधघवान-दे० “मघवा?। उ० सरिस स्वान मधघवान: जुबानू । 
(मा० २।३०२।४) 
मधा-(सखं० )-एक नक्षत्र का नाम। उ० सानहु सघा समेंघ 
भझारि लाई । (मा ०-२।७३।२) ह 
मचत-(१)-मचता है, होता है । उ०७ अंति- मचत. छुथत 
कुटिल कच छुबि अधिक संदर पावहीं। (गी० ७$) 


- भच्री-१. फेल गईं, छा गईं, २. हुईं, हो गईं | उ०१- मची 


सकल बीथिन्ह बिच. बीचा। (मा० १॥१३ ४।४) 
मचला-(१)-१. मचलनेवाला, हठी, :२. मचला हूँ, अंडे 
गया हूँ | 3०२, हों मचला: ले छाॉँडिहों जेहि लागि हर॒यो 
हों । (वि० २६७) मचरलाई-हठ, बाल हठ, अड़नां । ० 
सागर सन ठानी मचलाई । (सा० ९९६।३) 
मच्छुर-(सं० मशक)-मच्छुर, एक उड़कर काटनेवाला छोटा 
गैड़ा । उ० लोभ सोह मच्छुर मद माना। (मा० ४। 


.. ४७१) 


मजा-(सं ० सज्जा)-फेन, राग | उ० दीन मलीन छीन तनु 
डोलत मीन मजा सों लागे। (कृ० ३५) 

मजार-(सं० मार्जार)-बिल्ली, विलाव | उ० तुलसी सिख- 
वत नाहि सिसु मूषक हनत भमजार.। (स० १६१) 

मजूर-(फा० मजदूर)-सेवक, काम करनेवाला। :. 

कीन्हि - मजूरी । 


मज्जत-(सं० मज्जन)-१. स्नान करते हुए, २. स्नान करता 
उ० २. भज्जतं पथ पावन पीवत जलु । 


एका | (मा5 $॥१ १) 


“मज्जनु-दे० मज्जच! । उ० मण्जनु कीन्‍्ह पंथ अ्रम गयंऊ। 


(मा० २।८७४) 
मज्जसि-स्नान करता है। उ:०-तह मगन मजंजसि पान करि 
(वि० १३६) मज्जहिं-स्तान काते हैं, नहाते हैं। उ० 


२७७ ] 
मनुज सज्जहि छुकत पुंज जुत कामिनी । (बि० $८) 


सरज्जि-स्नान करके, नहाकर । उ० मकर सज्जि गवनहि 
झुनि बढदा । (मा० १॥४५। १) 

मज्जा-(सं०)-चर्बी, भेद। उ० बीर परहि जब तीर तरु 
भज्जा बहु बह फेन । (सा० ६| ८७) 

मज्जित-(सं०) डूबा हुआ, लीन । 

ममार-(सं० सध्य)-सें, बीच, अंदर । 

मक़ारी-दे० सैंकारि!। 3० कूदि पर पुनि सिंधु मझारी। 
(मा० <।२६।४) 

मटक-(सं० मठ) -चंचलता, सटकना | 

मठी-(सं० मठ)-निवासस्थान, वास | उ० तिन्‍्हकी छुठी, 

मंजल मठी, जग सरस जिन्हकी सरसई। (गी० १ ६) 

मड़रानी-(सं> मंडल)-घेरा देकर घूमने लगी, चक्र काटने 
लगी। 3० झुनि सनेहमय बचन निकट हैं मंजुल संडल 

के सड़रानी । (गी० ६॥२० 

मढ़-(सं० सठ)-घर, कुटी, कोपड़ी । 3० चढ़ि गढ़ झढ़ हढ़ 
कोट के कँगूरे कोषि | (क० ६।३०) द 

मढी-(सं०्मठ) कुटी, कोपड़ी । द द 

मढ़ें-(सं०संडन) महे हुए, वेध्टित ।उ०मढ़े से खबन नहिं 
सुनति पुकारे। (गी० <।१८) 

महैया-छोटा छप्पर, छोटी ऋपड़ी। दि 

: मदेहीं-मढ़ाऊँगी । उ० दूध भात की दोनी देहों सोने चोंच 

मढहीं। (गी० ३३8) 

भरणि-(सं०)-१. बहुमूल्य पत्थर, रत्न, २. उच्च, श्रेष्ठ, 
उत्तम । मणे-हे मणि | मतवारा-मतवाले । दे० मतवारा । 
० दिव्य-भूम्यजना-संजुलाकर-मणे | (वि० २६) 


भर्तंग-(सं०)-१. हाथी, २. शवरी के गुरु एक ऋषि | उ० 


3. भूमत हार अनेक मतंग जेजीर जरे मद्अंबु चुचाते । 
 (क० ७४४) 

मत-[सं० )-१. सम्मति, राय, २. सिद्धान्त, ३. उपदेश । 
उ० २. पढ़िबो परयो न छुठी छुमत, ऋणमु जजुर अथर्व॑न 
_साम को । (वि० १५५) द द क्‍ 

सतवारा-(सं०मत्त + वाला)-१. पागल, उन्मत्त, २. सस्त, 
असन्न, रे नशा में चूर। मतवारे-मतवाले । दे० 'मतवारा! | 
उ० ३. जिमि मद उत्तरि गएँ सतवारे । (सा० $|८९३।३) 

मतवाला-दे० 'मतवचारे!। क्‍ क्‍ 

मता-दे० मत! । द न 

मति-(सं. )-$. बुद्धि, समझ, अक्ल, २. राय, सलाह । 

. ड० ३. नकरु बिलंब बिचारु चारु मति, बरष पा छिले सम 
अग्िलो पत्चु । (वि० २४) मते-दे० 'मतः। मति में, राय 
में। उ० मातु मते महुँ मानि मोहि जो कछु करहिं 
. सो थोर। (मा० २२३३) 

मतु-दे० मत! 

मतेई-(सं० विमातू)-विमाता, मैथा । उ० काय सन बानी 


हूँ 


है न जानी के मतेई है। (क० २३) 


मतो-दे० मतः। पा 
मत्त-(सं०)-१. उन्मत्त, भतवाला, पागल, २. मस्त, ३. 
प्रसन्न, ४, गवीला, ९. उम्र, विकूट | उ० . १. यातुधान- 


 अचुर-सत्तकरि-केसरी भक्त-मन पुन्य-आरन्यवासी । (बि० 
रै) कक हा 
श््द द 


| भज्जां-मदानिं 


भत्तर-(सं०)-१. डाह, हसद, जलन, २. फ्रोध। उ० ३.. 
भाव अद-मद्त-मत्सर-मनोरथ-सथन_ मोह-अंभोषि-मंदर 
मनस्ती | (वि० ९९) मत्सरा:-मत्यर! का बहुवचन | उ० 
भरजंति हीन मत्सशाः । (मा० ३ ४+छु० ७) 
मत्सरता-(सं०)-डाह, हसद । ु 
मत्वा-(सं०) मानकर। उ० सत्वा तद्घुदाथ नांस भिरतं 
स्वातस्तलः शान्तये । (मा० ७१३ १श्लो० 8). 
मत्त्य-(सं०)-१, मछली, २, भगवान का अथम अवतार । 
मथइ-(खं० अथन)-सथे, संथन करे । मथत्‌-१. मथता है, 
महता है, २. महते हुए, मथते सम्मय। उ० २. सथत 
सिश् रुदहि बौरायहु । (मा० ३१॥१३६। ४) मथहिं-मथत्ते 
हैं, सहते हैं। मथि-सथकर । उ० तब मथि काढ़ि लेइ 
नवनीता | (सा० ७११७८) मर्थे-मथने से । उ० बारि 
सथ्थे घृत होइ वर सिकता ते बरु तेल । (मा० ७३२२क) 
मथे-संथन करे, सथ डाले । सथैे-दे० सथइ!। उ० 
आदतों सथे बिचार सथानी। (मा० ७३३७। ८) मथ्यो- 
३. सथा है, सथा, २. सथा गया है। उ० १, यह 
द बे खन्‍्यो सथ्यो छँव्यो बाँध्यो अँचयो हे । (गी० 
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मथन-(सं०)१. सथनेवाला, २.सथना, ३. नाश करनेवाला । 
3०१. जयति बिहगेस-बल बुद्धि-बेगाति-मद-मथन, मन्मथ- 
मथन ऊध्वरेता । (वि० २६३) ३, कलिमल मंथन नाम 
समताहन । (सा० ७।३१।३) 
मथानी-(सं० सथन)-एक विशेष अकार का डंडा जिससे 
मथते हैं। 3० झुदिताँ मथै बिचार मथानी। (मा० 
७११७८) 
मधुरा-(सं० मधुयुर)-यमुवा के किनारे स्थित एंक तीर्थ । 
मशुराहि- सथुरा में । 3० तौ मथुराहि महामहिमा लहि सकल 
ढरनि ढरिबे हो । (क्ृ० ३६) क्‍ 
सद-(सं०)-१. घम्मंड, गये, २, नशा, मस्ती, मत्तता, ३, 
आनंद, असच्नता, ४. सदिरा, & वीर्य, ६. कस्तूरी, ७, 
हाथी की कनपटी से चूनेवाला एक द्रव पदाथ । 3० १. 
सद सत्सर अभिमान ज्ञान-रिपु इन महँ रहनि अपारो । 
(विं० ११७) ४, जिमि धोखें सद पानकर सचिव सोच 
तेहि भाँति। (सा० २१४ ४) <. ज्यों कुरंग निज अंग 
रुचिर सदु अति मतहीच मरस नहिं पायो | (विं० २४४) 
७, मद अंबु चुचाते। (क० ७४ ४) मदमाता-मस्ती में 
चूर, गव से मतवाला ! मदमाते-दे० 'सदमाता? । उ० क्‍ 
. बिषस कंहार सार-मदसाते, चलहिं न पाऊँ बशेरा रै। 
(वि० १८६) मद॒हारी-य्ब को दूर करनेवाला। उ० 
जनकसुता समेत आवत ग्रृह परसुराम अति सद॒हारी । 
(गी०्० शे८) 
मद॒न-(सं०)-१. कामदेव, २. सैनफल, ३. घतूंरा । उं७ 
१. भान-मद-सदन-मत्सर-सनोरथ-सथन मोह-अंसोधि- 
संदर सनस्‍्वी । (वि० ९५) क्‍ 
मदनु-दे० मदन! | 
मदा-दे० मद! । गव, अहंकार। उ० नहिं राग न लोभ न 
मान सदा | (सा० ७१४७) आर द 
मदानि-(खं० मद)-कल्याणदायिनी । उ० तुलसी संगति 
-पोच की सुजनहि होति सदानि । (दो० ध्ब्क).... 
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मदारी-(अर० मसदार)-बाज़ीगर, तमाशा दिखानेवाले। 

मंदिरा-(सं०)-शराब, दारू । उ० सहिष खाई करें मद्रि 
पोना । (मा० ६।६8।१) 

मद्य-(सं० )-शराब । 

मधु-(सं०)-१- शहद, २. शराब, ३. बसंत ऋतु, ४. चैत 
का महीना, ९. मीठा, ३, दूध, ७. पानी; ८. एक राजस 
का नाम जिसे विष्णु ने मारा था । उ० १. देति मनहँ 
मधु माहुर धोरी । (मा० २।२१२) २. सन्रि भाजन सघु, 
पारई पूरन असी मनिहारि । (दो० ३५१) ३.. जनु मधु 
मदन मध्य रति लसई । (मा०२/१२३॥२) ८. महा मंगल 
मूल मोद-महिमायतन झुग्घ मधु-मथन मानद अमानी | 
(वि० ९६) 

मधुकर-(सं०)-भौंरा । उ० सुक-पिक-मधुकर-मुनिवर-बिहारु। 
(वि० २३) मघुकरा-भौरों का समूह । उ० बिकसे सरन्हि 
बहु कंज शुंजत पुँज मंजुल मचुकरा | (मा० १।म६।७ ० १) 

मधुकरी-(सं० मधुकर)-वह भित्षा जिसमें केवल पका अन्न 
लिया जाता हो । उ० माँगि सघुकरी खात' ते, सोचत गोड़ 
पसारि । (दो० ४३४) 

मधुप-(सं०)-भोंरा, अमर । उ० आचनन सरोज कच मधुप 
पुँज। (वि० १४) द 

मंधपक-(सं०)-दही, घी, जल्न, शहद्‌ ओर चीनी का मिश्रण 
जो देवताओं को चढ़ाया जाता है । उ० मधुपक मंगल 
ड्र्ब्य श जेहि समय मुनि मन महूँ चहें । (मा० १।३२३। 
छुं० 3) | क्‍ | 

मधुपुरी-(सं०)-मथुरा नगरी । 3० श्ज बसि राम-बिलास, 
मधुपुरी चेरी सों रति मानी । (कू० ४७) 

मधुबनं-(सं०)-१. सुआऔव के बाग का नाम, २. मथुरा का 
एक बन । उ० १, तब मंधुबन भीतर सब आए । (मा० 
९१८।४) २. अब नंदुलाल-गवन सुनि मधुबन तनहि तजत 

-नहिं बार लगाईं | (क्ृ० २९) द 

मधुमास-(सं०)-चैत का महीना । 

मधुमासा-दे० मधुमास! । उ० नौमी भौस बार मधछुमासा । 
(मा० १।३४४३) द द 

मधुर-(सं०)-१. मीठा, छः रसों में एक, २. सुंदर, ३. 
कोमल, ४. सुनने में भला, ४, धीरे धीरे । उ० ३. मंगल 
'मूरति सोदनिधि मधुर मनोहर बेष। (अ० ४४४) ४. 
'बेष बिसद्‌ बोलनि मधुर, मन कठु, करम मलीन। (दो० 
१५३) ९, मधुर कुलाइ मत्हावहीं। (गी० १॥१६) 
मधुरतर-अधिक सीठां । उ०अमंत आमोदुबस मत्तमघुकर- 
निकर मधुरतर मुखर कुर्व॑न्ति-गान । (बि० ४१) मधुरी- 

4. मीठी, रसीली, २. माधुये, सौंदर्य । मधुरे-१, भीडे, 
२. सुंदर । 3० २. मधुरे दुसन राजत जब चितबन मुख 

. मोरी। (गीग्छ७)  . ||. 
मधुरता-१, मीठापन माधुरी; २. सुंदरता, ३. सदुलता । 

3० १. कथा सुधा सथि काढृहि भगति मधुरता जाईहिं। 


 सा० ७ १३०क) | ः 

_ मधूकरी-बैण मधुकरी!।. | | | | |/ऑऔऑऔऑऔ«#॥औ॥£औऋ 
. मध्य-(सं०)-१. बीच, माँक, २. मध्यम, जो न उत्तम हो 
. अर और न खराब, ३. कप्र, ४. १६ से १७ ब्षे तक की 


.. भा । उ« ३: जीव भलरदज्ि-सेवकमबिभीपन बसत स्थ 
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दुष्टाटवी अखित चिता । (बि० €*८) मध्यदिवस-दोपहर । 
उ० सध्यद्विस जिमि ससि सोहई। (सा०६।३५।२) 
सध्यम-(सं० )-१. मध्य का, बीच का, २. न अच्छा न बुरा, 
३. एक स्वर । उ० १, हित अनहित मध्यम अ्रमफंदा। 
(मा० २।६२।३) २. उत्तम सध्यम नीच लघु निज निज 
थल अलुहारि | (मा० १।२४०) क्‍ 
मध्यस्थ-(सं०)-१, तब्श्थ, उदासीन, २. बिचवई, 'बिच- 
वैत । 3० १, सत्रु मिन्न मध्यस्थ तीनि ये सन कीन्‍्हें बरि- 
आईं । (बि० १२४) 
मध्याह-(सं० )-दो पहर, दिन का मध्य । द 
मन (१)-(सं० मनस्‌ )-अंतःकरण, चित्त, जी । 3० श्री- 
रामचंद्र कृपालु भजु सन हरण-सवश्षय दारुणुं । (वि०४ ४) 
मनहिं-१, मन को, २.सन में | उ० १,लोभ मनहिं नचाव 
कपि ज्यों गरे आसा डोरि। (वि० १४८) मनहि-दे० 
'मनहि! । मनही-मन ही, जी ही । उ०सनहीं मन सागहि 
बरु एपह। (मा० २२२४२) मनहूँ-मन में सी। उ० 
मनहूँ अकाज आने ऐसो कौन आज है ? (क० &२२) 
मन (२)-(?)-चालीस सेर की तौल । 
मनक-(सं० सनस्‌)-मन भर ! उ० रतिन के लालचिन 
ग्रापति सनक की । (क० ७२०) 
मनजात-(सं०)-कासदेव । उ० डेरा कीन्हेउ मनहूँ तब 
कटकु हटकि सनजात । (सा० शश७ ख)... 
मनतेडैँ-(सं० मानन)-मानता । उ० पिता बचन सनतेडें 
 नहिं ओहू | (मा० ६॥६१॥३) ४ | 
मनन-(सं०)-१. चितन, सोचना, २. भली भाँति अध्य- 
यन करना । द 
मननसील-(सं०मननशील)-विचारशील, चितन करनेवाला। 
मननसीला-दे० “मननसील” । उ० गायंति तव चरित सुप- 
वित्र श्रुति सेस सुक संभु सनकादि मुनि मननसीला। 
(वि० &२) द हे 
मनमथ-(सं० सन्मथ)-कामदेव । है 
मनमाना-यथेच्छु, मनके अनुकूल, मन भर । उ० ग्यान 
' नयन निरखत सनभाना। (मा० १।६३७॥१) मनमानी- 
मन के अनुकूल । उ० कही है भली बात सब के मनमानी । 
(कु० ४९) 
मनरंजन-(सं० मनस्‌ + रंजब -मन को प्रसन्न करनेवाला | 
उ० तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नयन सु खंजन-जातक 
से | (क० १॥१) ्यि 
मनशा-(अर ०)-१. इच्छा, कामना, २. सम्मति, राय, 
सलाह । द ही 
मनसहि-इच्छा में, मन में । 3० अ्रभु सनसहि लयलीन. मलु 
चलत बाजि छुबि पाव। (सा० १।३१६) मनसहु-१. मन 
से भी, २. कल्पना से भी। 3० ५, झुनि-मनसह ते 
अगमत पहि लायउ मन्त। (पा० ३८) मनसा (२)-(सं० 
मनस्‌)-मन । उ० सनसा अनूप राम-रूप-रंग रई है। 
(गी० १॥8४) जिमि परद्रोह निरत मनसा के। (सा० 
६।६२।२) मनसि-मन में, हृदय में | 3० बसतु मनसि 
मम कानन चारी | (सा० ३॥११॥8) 
मनसो (२)-दे० मनशा!। उ० १. संपति सिद्धि सब 
. तुलसी, मन की मनसा चितवें चित लाए | (क* ७४५) 


३७६ ] 


मनसिज-(सं ०)-कामदेव । उ० घरी न काहूँ धीर सब के 
मन मनसिज हरे । (मा० १८२) 

मनसिज्ञु-दे० 'सनसिजा । 

मनस्वी-[सं ० मनस्विन्‌)-१. बुद्धिमान, २. स्वेच्छाचारी, 
स्वतंत्र |... क्‍ 

मनहर-(सं० मबस्‌+ हर)-सनोहर, सुंदर । 3० भेढ़ी 

. लटकन ससि बिु सुनि सनहर । (गी० १।३०) 

मनहरण-मसनोहर, सुंदर । हे 

मनहरनि-मन हरनेंवाली । उ० तोतरी बोलनि, बिलोंकनि 
मोहनी सनहरनि । (गी० १।२२) द 

मनहुँ-(सं० सानन)-सानो । उ० 'सनहुँ आदि अंभोज 
बिराजत सेवित सुरझुनि झ्गनि। (गी० २२०) मनि- 

. यत-१, मानता हूँ, अंगीकार करता हूँ, २. मान, स्वीकार 
करे, ३. माने जाते हैं । उ०३. नाते नेह राम के मनियत 
सुहृद सुसेष्य जहाँ लोॉ। (विं० १७४) मनिहँं-मा्ेंगे । 
उ० हँसि करिहें परतीत भगत की भगत सिरोमनि मनि- 
हैं। (विं० ६९) मनु (१)-(सं० मानन)-सानों । ० 
मनु दोड गुरु सनि कुज आगे करि ससिहि मिलन तम 
के गन आए। (गी०१।२३) मनो-मानो, माल लो । उ० 
गहि मंदर बंदर भात्ु चले सो मनो उनये घन सावन 
के । (क० ६।३४) हक 

मना (१)-(अर ०)-१, रोंक, बजन, समानियत, २, रोकना, 
मना करना । 

मना (२)-(सं० मनस)-मव । उ० तजि सकल आस भरोस 
गावहि सुन॒हि संतत सठ मना । (मा० ४६०।छुं० १) 

मनाइ-(सं० सानन)-१., बिनती करके, आ्थना करके, २. 
मनौती करके । उ० १. ईस मनाह असीसदि जय जस 
पावहु। (जा० ३२) मनाश्य-स्तुति कीजिए, प्रार्थना करनी 

 चाहिए। उ० आदि सारदा गनपति गोरि सनाइय हो । 
(रा० १) मनाई-$. सनाया, २. स्तुति था प्रार्थना की। 
मनाए-१. सनाया, २. प्रार्थना करने पर, मनाने पर । 
उ० १, नर नारिन्द्र सुर सुकृत सनाए। (मा० १।२६०।२) 

: मनाव-सनाते हैं, प्राथना करते हैं, सनोती करते हैं । उ० 
बिधिहि मनाव राउ सन साहीं। (सा० २४४३) मना- 
बर्जुँ-मनाऊँ, आ्राथैना करूँ । मनावत-१. मनाते हैं, २. 
मनाता हूँ, ३. मनाते हुए, प्रार्थना करते हुए | उ० २. 
हों तिनसों करि परम बेर हरि तुम सों भलो सनावत । 

. (वि० ६८९) ३. सुर तीरथ तासु मनावत आवत। 

. (क० ७३४) मनावति-मनौती करती हैं। उ० बेठी 
सगुन मनावति माता। (गी० ६१६) मनावन-मनाना, 
ग्राथना करना । मनावहिं-मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं। 
उ०खरभर नगर नारि नर बिधिहि सनावहि । (जा०१८३) 
मनावहीं-प्रथना करते हैं । 3० जग जनमि लोंचन लाहु 

: पाए सकल सिवहदि मनावहीं। (जा० ६३) मने-मनाइ 
हो गईं | उ० जानि नाम अजानि लीन्हें नरक जमपुर मने । 
(बिग १६०) “| किंचित 

मनाक-(सं० मनाक)-थोड़ा, किचित्‌ । उ० होत न बिसोक 

 ओत पावे न मनाक सो | (क० २२२) - 

मनाकु-दे० मनाक! । उ० जो दुसकंठ दियो बाँवों, जेहि' 

- हर गरिरि कियो है सनाकु। (गी० श्5७) 


3 कक मनुष्यों के आदि पुरुष, २, एक« ऋषि 


| मनसिज-मनोभूत 
मनाग-दे ० 'मनाक' । उ० तद॒पिं सनाय सनहि सहि पीरा | 
. (मा० १॥१४४।२) हि 
मनि-दे० मणि! । उ० अगटीं गिरिन्ह बिविध मनिखानी। 
(मा० ७।२३।४) २. अस बिचारि रघुबंसमनि, हरहु विषम 
भसवभीर । (मा० ७॥१३० के) मनिन्‍्ह-सणियाँ । मनिमय- 
मणियों से युक्त । उ०सिघुर मनिमय सहज सुहाई.- (मा० 
११८८४) मनिहिं-मणि को । उ० पीर कछू न सनिहि 
जाके बिरह-बिकल म्लुअंग । (क्ृ० ९४) 
मनिआरा-दे ० सनियारा' । रा क्‍ 
मनिकर्निका-[सं० मशणिकणिका)-काशी नगर में स्थित एक 
पवित्र स्थान जहाँ इसी नाम का एक कुंड है। यात्री 
इसमें स्नान करते हैं | उ० मनिकनिका-बदुन-ससि सुंदर, 
सुरसरि झुख सुषमा सी । (वि० २२) 
मनियारा-मणियों से युक्त था पूर्ण । उ० बच 
गिरिगन सनियारा । (मा० १।१६१।२) ह 
मनी (१)-(सं० समान)-गवे, अहंकार । उ० होय भलो ऐसे 
ही अजहुँ गये राम-सरन परिहरि मनी । (गी० ६३६8) 
मनी (२)-(सं० मणि)-१. धन, २.सणि । 
मर्नीघा-(सं० )-अक़्ल, बुद्धि । 
मनु (२)-(खं० मबसू)-सच, 
जनक की कहिबे को 


कुसुमित 


चित्त, जी | 3० देखि दुसा 
सनु भो। (गी० १६४) हा 
ने मनुस्यत्ति का प्रशयन किया । 

मनुज-(सं ० )-आदुमी, मनुष्य । उ० सनु दनुज तलुंज बन- 
दृहनसंडन-मही । (गी० ७६) मनुजा-मलुष्यों को । उ० 
कलिकाल बेहाल किए मनुजा | (मा० ७।१०२।३ ) 

मनुजाद-(सं ० सनुज + अद)-राक्षस, मनुष्यमत्षक | उ० 
चित्त बेताल मनुजाद मन, प्रेतगन रोग, भोगौघ बश्चिक- 
बिकारस्‌ | (वि० ४६) । 

मनुजादा-बे० मनुजाद”! । ड० भएसि कालबस खल सनु- 
जादा | (मा० ६।३३।३ ) ः 

मनुष्य-(सं ० )-आदुसी, सानव । क्‍ 

मनुसाई-(सं०मनुष्य )-१. पुरुषार्थे, पराक्रम, बल, २. भल- 


. मनसी, आदुमियत । उ० १. सोड नहिं नाधेहु असि 
. मनुसाईं । (सा० ६।३६।१) द 
मनुहार-(?)-१. मनौआ, खुशासद, २. विनय, आना । 


मनुहारि-दे० 'सनुहार! । उ० २, तापसी कहि कहा पठवति 
नृपनि को सन॒हार | (गी० ७२६) 
मनुहारी-दे० सनुहार! । उ० १, क्यों सौंप्यो सारंग हारि 
हिय, करी है बहुत मनुहारी | (गी० ११०७) 
मनोगति-मन की चाल | 3० तीखे तुरंग मनोगति चंचल 
पौन के गौनहुँ तें बढ़ि जाते । (क० ७४४)... 
मनोज-(सं०)-१. कामदेव, २. चंद्रमा । ० १. जनु ऋतु 
राज मनोज-राज रजधानिय |. (पा० £८) २. तुलसी 


. बिकसत मित्र लखि सकुचत देखि सनोज । (स० 


.. इपओे ) 4१0 2 ०॥ 

मनोभव-(सं० )-कामदेव । 3० मनहुँ सनोभव फंद सँवारे। 
> बीरमभ३।१) #.. ० 38 फल 

मनोभूत-कामदेव । उ० सचोभूत कोटि प्रसा श्रीशरीरमस । 
(मा० ७।१०८।३) ॥ जा 


मनोरथन्मरद )] 


मनोरथ-(सं०)-चाह, कामना, इच्छा । उ० तजि सोइ 
सुधा सनोरथ करि करि को मरिहे री माई | (क्ृ० ९१) 
मनोरथु-दे० 'मनोरथ' । उ० जों विधि पुरव मनोर्थु 
काली । (मा० २।२३।२) 
मनोरम-(सं ०)-सुंदर, अच्छा | उ० जनक-अनुज-तनया 
बे परम मनोरस । (जा० १७२) 
मनोराज-सनसाना कार्य, मन की आज्ञाओं का पालन । 
उ० मनोराज करत अकाज अयो आज लगी | (क० 
७।६६) है 
मनोहर-(सं०)-खुंदर ।! उ० जान रूप सनिजटित मनोहर 
. नूपूर जन सुखदाई । (वि० देर) . 
मनोहरता-सुंदरता । 3० मनहुँ सनोहरता तन छाए। 
(मा० १।२४१।३) मनोहरताउ-सुंदरता भी | 3० निपट 
: झसमंजसहु बिलसति सुख मनोहरताउ। (गी० ७२२) 
मनोहरताई-सुंदुरता, मनोहरता । उ० भंवर तरंग मनोहर- 
ताईं । (मा० १॥४०४) है 
मनौती-(सं-मानन)-१., सचाना, २. आराधना, २. किसी 
देवता को प्रसन्न करने के लिए कोई मानसिक संकत्प । 
मन्मथ-दे० 'मनसथ” । उ० जयति विहगेस-बल-बुद्धि- 
. बेगाति मढ-सथन, मम्मथ-सथन ऊध्वरेता | (वि० २६) 


मन्यु-(?)-१. शिव, २. यज्ञ, हे, क्रोध, ७. शोक, ९. 


. दीनता, ६. अहंकार । उ० &. व्यक्त मद अन्यु कृत घुरुय 
रासी | (वि० ९७) द 
मन्वंतर-(सं०)-७१ चतुर्यगी का काल । चतुयुंगी चारों 
युगों के समय को कहते हैं। 
मम-(सं०)-मेरा, मेरी । उ० ज्यों गज-द्संन तथा मम 
. करनी। (बि० ११८) 
ममता-(सं०)-१, मोह, भेम, ग्ोति, २. ममत्व, मेरापन। 
उ० १. उपजि परी मसता सन मोर । (मा० $।१३४।२) 
. २, ममता जिन पर प्रज्लुहि न थोरी । (वि० १९) 
मम्ल-मसलिन, म्लान | मसते-दे० 'मम्लम!ः!। उ० तथा न 
मसले वनवास दुःखतः। (सा० २१श्खो० २)... 
_मर्य-(सं०)-थुक्त, सहित । उ० अबला बिलोकहि पुरुषमय 
. जगु पुरुष सब अबला मर्य। (सा० १८ ५छु१) मय- 
. (सं०)-१, पूर्ण, भरा हुआ, २. एक दानव जो शिल्पी था। 
. मंदोदरी इसी की पुत्री थी। उ० १. जयसय मंजल माल- 
. उर। (अ० ४७३) २, जुत्न बलि बाण प्रहलाद सय ब्याध 
: गज गृद्ध द्विजबंधु निजधमै-त्यागी । (वि० ४७) 
मंयंक-(सं ० )-चंद्रमा । 3० सरदु मर्यंक बदन छुबि सींवा । 
_(मा० हे ११४७॥३) | || || 
मर्यका-दे० 'सर्यक! । उ० रिषि पुलस्ति जसु बिमल मंयंका। 
(मा० शरहाई) छा 
: मयंद-(सं० सुगेन्द्ु)-१. शेर, सिंह, २६ सुश्नीव का साथी 
.. एक चीर । उ० २, टद्विबिद सयंद नील नल अंगद गद 
बिकटासि । (माण्शश४).......ररररः 
हक कह मैत्री)-मिन्नता, दोस्ती । उ० तेहि सन॑ नाथ 
मंत्री कीजे। (मा०्छह३) 





 मयन-(सं० मदन)-कामदेव । उ० सयन मदन पुर दहन 


_ “गहन जांति । (क०.- ४।१०). मयनम्रि-कामदेवों की । 


ड० सयननि बहु छुबि अंगनि दूरति। (गी० श8४७)... 


>७।२३) | 
'मयूर-(सं० /-मोर । 3० देखत चारु सयूर नयन-सुभ, बोलि 


. मरण)-सर जा । उ० मरु गर काटि 


[ शै८्ध० 


मयना-[सं० मदना)-१. एक काले रंग का गानेवाला 
पक्षी, २. पाव॑ती की माता का नाम | मैना | उ० २. 
हिसमिरि संग बनी जनु सथना | (सा० १।३२४।२) 
मया-(सं० माया)- मोह, छोड, समता । उ० तात तजिय 
जनि छोह अया राखबि. मन | (जा० १८८) 
मयूख-(सं०)-क्िण, रश्मि । मयूखन्हि-किर्णों से | 3० 
_बिछु महि पूर सयूखन्हि रबि तप जेसनेहि काज | (मा० 


98५... .* >> 


सुधा इत बानी । (बि०११०८) 
मये-(सं ० सय)-भरकर, भरपूर होकर । उ० एक ले बढ़त 
एक फेरत सब भेम -ग्रमोद-बिनोद-मये । (गी० १४३) 
मरद-(सं० मकरद)-मकरंद, फूल का रस | उ० जिन्‍्हके 
खुअलि-चख पिथंत रास सुखारविद-मरंद । (गी० 
७।२३) द 
मर्‌इ-(सं० मारण)-झतक हो, सुर्दा हो, मरे । उ० दनज 
महाबल मरह न सारा । (आ० ३।१२३।३) सरई-मरता, 
मरता है । 3० रघुपति सर सिर कहेहुँ न मरई। (सा० 
६।६६।३) मरउ-49, मरूुँ, मर जाऊँ, २. मरता था। 
मरऊँ-मरता था । उ० दिन बहु चले अहार बिनु मरऊँ। 
(मा० ४।२७१२) मरत-(सं० मरण)-4$. मरता है, २, 
मरते हुए, मरते समय | 3० १. चारितु चरति कर्म 
कुकरम कर मरत जीवगन घासी | (बिं० २२) मरतहु- 
मरते समय भी । उ० तुलसी चातक प्रेमपट मरतहु ल गी 
न खोंच। (दो० ३०२) मरता-मरता, रूप्यु को प्राप्त 
होता, मर जाता | उ० मरता कहाँ जाई को जाने लटि _ 
लालची ललाइ के ।(गी ० ९।२८)मरती-मरता' का सख्रीलिग | 
मरते-सर जाते, खत्यु को प्राप्त होते। मरतेजँ--१, सरता, 
२.मार डालता | 3०२, बूढ़ भएसि न त भरतेडेँ तोही। 
(सा०६।४६।२) मरब-१ .मर्रूगा,२. मरना । 3०२, भूपति 
जिञअब मरब उर आनी । (मा० २।१८२।४) मरसि-मरता 
है । मरहीं-मरते हैं । 3० सरहि कुनप करि-करि कुनप । 
(दो० ९१४) मरहीं-मरते हैं । 3० सुनि पश्ुबचन लाज 


. हम मरहीं । (मा० ३६॥११८।९) मरहु-सरो, सर । उ० 


बूड़ि न मरहु धर्म बतधारी | (मा० ६॥२९।३) मरि-१. 


. मरकर, २. मर । उ० २. जें तरजनी देखि मरि जाहीं। 


(सा०१।२७३।२) मरिश्र-मरिए । उ० चले कि जल बिन 


. नाव कोटि जतन पचि-पचि मरिअ् । (मा० ७८३ ख) 


मरिबे-मरने । उ० मरिबरे को बारानसी, बारि सुरसरि 


: को। (कृ० ४२) मरिबोइ-मरना ही। उ० कहिबो न 
. कछू मरिबोद रहो है। (क० ७६१) मरिहरँ-मरूँगा । 


उ० देहजं श्राप कि मरिहँ जाई। (मा० १।१३६६।२) 


: मरिहृहिं-१. मारे गें, २.सरेंगे । 3०१, तब रावनहि हृदय 
..महूँ मरिदृहि रास सुजान । (मा०६।६ ३) मरिहि-मरेगा, मर 
. जायगा । उ० सोक-कूप पुर परिद्दि मरिहि नृप, ( सुनि 


सेंदेस रघुनाथ सिघायक । (गी० २।३) मरु (१)-(सं० 
निलज कुलघाती। 
_(मा०६।३३।२)मरैं-मर जावे । उ०्जो मधु मरे न मारिये 
- माहुर देह सो काउ । (दो० ४३३) मरो-१, मर जावों, . 
२, मरे । ४० २. तुलसी बिलु परितीति प्रीति फिरि 


हे८१ | 


फिरि पचि मरे मरो सो । (वि०१७३) मरयो-सरा । उ० 
नाचत ही निसि द्विस सरयो । (बिं०६१) 
मरकट-दे० 'सकट! । बंदर | उ० जहूँ-तहँ सरकट कोटि 
पठाइहि । (सा० ४४२) द 
मरकत-(सं०)-पन्ना नाम की मणि । उ०. मरकत झदुल 
कलेवर स्थामा | (सा० ७।७६।३) 
मरघट-[सं ०)-श्मशान । 
मरजाद-(खं० मर्यादा)-१. मान, प्रतिष्ठा, २. सीसा, हद । 
उ० २. चलने धरम मरजाद सेटाई । (सा० २२२८२) 
मरजादा-दे० 'मरजाद! | ड० २. मरजाद चहुँ ओर चरन 
बर सेंवत सुरपुर बासी | (वि० २२) 
मरद-(फ़ा० सद)-१. पुरुष, सर्द, २. समर्थ। उ० २. 
कासी करामाति जोगी ज्ञागत मरद की । (क० ७६७८) 
मरद॒हिं-(सं० मदन)-कुचल डालते हैं | 3० मरद॒हि मोहि 
जानि अनाथा | (वि० १२५) ः 
मरन-(सं० मरण)-मरना, मौत, झूत्यु । उ० सोह गति 
सरन-काल अपने पुर देत सदाखिव सबहिं समान। 
(वबिं० ३) 
मंरना-दे० मरन! । उ० उभय भाँति देखा निज सरना | 
(मा० ३॥२६।३ ) हा 
मरनिहार-मरनेवाला, सरणासज्न । उ० अब यहु मरनिहार 
भा साँचा | (मा० १।२७९।२) ० 
मरनु-दे० मरना | ५ हे 
मरम-(सं० मर्म)-१. चुभनेवाले, मर्मभेदी, २. रहस्य, 
भेद, ३. प्राणियों का वह स्थान जहाँ आघात से पीड़ा 
अधिक होती है । उ० १. मरम बचन जब सीता बोला । 
(सा० ३॥२८।३) २. बिदित बिसेषि घट-घट के मरस । 
: (वि० २४६) हुए 5 
मरसु-दे ० हे । उ०३. मरसु पाँछि जनु साहुर देईं.। (मा० 
२११६०।४ है कै द 
मरायल-(संण्मारण)-मार खानेवाले, पीटे जानेवाले । 3० 
सठहु सदा तुम्ह मोर सरायल 4 (सा० इ।8७ा३) 
मराए- (से मारण)-मरबाया। मराएन्द्ि-सरवा डाला | उ० 
पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही । (मा०- १॥७8॥9) 
मराले-दे० 'मराल” । मराल-(सं०)-१. हंस, ३२. हंस 
की भाँति विवेकी ।उ० १. कूजत मंजु मराल मुदिति सन | 
(मा० २२श१६।३) २.. सुमिरे कृपालु के मराल होत 
खूसरोी । (क० ७१६) मरालन्ह-मराखों; हंसों । 
मराला-दे० 'सराख! । 3० संदरु सेरु कि लेहि मराला। 
(सा० २।७२।२) ते मी क0। उथ | हे 
मरालिके-हे हंसिनी ।उ० देखिए दुखारी सुनि-मानस- 
मराखिके। (क० ७१७३) मरालौं-१, हंसिनी, २, 
- हँस की । उ० १. .बकिंहि सराहद सानि मराली। (सा० 
२।२०१२) २. चलों मराली चाल । (दो० २३३) 
मसरिजाद-दे० सरजाद! । मा 
मरीच-दे० 'मारीच! । 3० बाहुक-सुबाहु नीच लीचर-मरीच 
मिलि । ह० ३६) |. हे 
मरीचि-(सं० )-१.किरण, रश्मि, २. एक ऋषि जो ब्रह्मा के 
१० पुत्रों में अथमथे।. .- . .|/ / ऋ॥« 
मरीचिका-(सं ०)-सूगतृष्णा । किरणों में जल का. अमन । 


ड़ 


विश्व सर्याद व्यालादगासी । (वि० २४) 


[_ मरकठ-मलाना 


मरु (२)-(सं०)-१., ऊसर २. मरुस्थल, रेतीली ज़मीन, 
२ पर । ड० २. मरु मालव महिदेव गवासा । (सा० 
१।६। ४ 

मरुत-(सं० सरुत्‌ )-पवन, वायु | उ० चलेउ बराल मरुत- 
गति भाजी । (म० ३।१९७११) 

मरुतु-दे० 'मरुत! । द 

मरुतू-दे० 'सरुत” | उ० जयति मसरुदंजना मोद-संदिर । 
बव्ि्‌० २७ 

27 लि एठकर । उ० सहि पटकत भजे 
भख्रुज्ञा मरोरी ! (सा० ६६८२) 

मक८-[खं०)-बंदर । 3० रिच्छु सकंट सुभद उद्धंद । (वि० 


. ० ) 


मद-(फ़ा०)-१. पुरुष, २. साहसी, वीर । 
सर्द॑इ-(सं०म्दन) मर्दने करता है, मौंजता है । उ०गहि गहि 
कपि मर्दइ निज अंगा । (मा०९।११॥३) मदहिं-सल्तते हैं, 
नाश करते हैं। मदहु-नाश करो, मलो। मर्दा-मला, 
नाश किया । मर्दि-मलकर, नाश करके। उ० कतहूँ 
बाजि स्रों बाजि सदि गजराज करक्खत । (क० &। 
४७) मर्देसि-मसल डाला । 3० कछु सारेसि कछु मर्देखि 
कछु सिलएसि धरि घूरि ((मा० ३१८) 
मर्दंन-(सं०)-१. सलना, मसलना, सींजना, २. सर्दन 
करनेवाले, नष्ट करनेवाले, कुचलनेवाले । उ० २. जाहि 
दीन पेर नेह करउ कृपा सर्दंन मयन । (सा० ३।$।सो०४) 
मर्म (सं०)-१. रहस्य, भेद, २. शरीर का वह स्थान जहाँ 
चोट पहुँचना बड़ भयावह होता है। उ० १. पुरइनि 
सघन ओट जल बेगि न पाइथअ समें। (सा० ३॥३8 क) 
मर्ममचन-कलेजे में घुसनेवाली बात॥ 
ममश-(खं०)-भेद जाननेवाला । ही 
मर्मी-(खं० मभिन)-भेद जाननेवाला, ममज्ञ । उ० मर्मी 
सज्जन सुमति कुदारी । (मा० ६।१२०।७) द 
मर्याद-(सं० सर्यादा)-१. मान, प्रतिष्ठा, २. सीमा; हद, 
३. नियम | उ० २, जिश्व विख्यात विश्वेश विश्वायतन 


मल-(सं०)-१. मैल, २. बिष्टा, पाखाना, ३. पाप, - ४. 
दूषण, ऐब-विकार । उ० १, छूटइ मल कि मलहि के 
घोएँ । (सा० ७४४६३) ३, कलिमल सथन नाम ममता- 
हन । (सा० ७।२१।९४) मलहि-(सं० मलच)-मल से. ही, 
मेल से ही । उ० करम-कीच जिय जानि सामनि चित 


. चाहत कुटिल सलहि मल घोयो.] (वि० २४९) 
मलय-(सं ०)-१. सफ़ेद चंदुन, २. सलय पथेत जो दक्षिण 


भारत सें है । उ० १, काटह परसु मलय सुनु भाई | (मा० 
| ७।४) २. मलयाचल हैं संत जन, तुलसी दोष बिहून। 
० (८ द ४ 
गा बालाई)-दूध का सार भाग जो ओटने पर 
ऊपर जम जाता है। साढ़ी । ड० खत खुनसात सोंधे दूध 
की सलाई है । (क० »७४).. हे 
मलान-(सं० मलान)-उदास, मलिन। उ० आइ पाय 
पुनि देखिए मु जनि करसि मलानस | (सा० राह३) 
मलाना-दे ० 'मलान! । ड० कौसल्याँ नूपु दीख मलाना। 


 (सा० २।१९४॥२) 


मलानि-महानद ] 


मलानि-थकी, ३ | उ० रास सदगुन-धाम परमिति' 
. भई कछुक सलानि । (गी० ७२८) 
मलार-(सं० मत्लार)-वर्ष ऋतु का एक राग । 
'मलिंद-(सं० मिलिद)-मौंरा । 
मलिन-(सं०)-१. मैला, २. उदास, दुखी, ३. पापी, ४, 
अपविन्न, अशुछ्ू । 3० ३, मिट॒ह न मलिन सुभाउ अभंगू। 
(मा० १।७।२) ४. नयन सलिन परनारि निरखि, सन 
मलिन बिफय सँग लागे । (विं० ८२) 
मलिनाई-मलीनता, मैलेपन का भाव। 
मलिनिया-(सं०सालिनू) सालिन । 3० बलिया कै सुघरि 
मलिनिया सुंदर गातहि हो । (रा० ७) 
मलीन- दे० 'मलिन! । 3० ३, ते सुरतरुतर दारिदी, सुर- 
सरि तीर मल्लीन । (दो० ४७१४)... 
मलीनता-अपविश्न ता, अशुद्धि, गंदगी । उ० सूधों सत भाय 
कहे मिटति सलीनता । (वि० २६ २) 
मलीना-दे० 'मलिन! । उदास । उ० हद दाहु अति बदन 
मलीना । (मा० २।६४।३) मलींनीं-मलिन, उदास । 
मलीने-दे० 'मलीना! । उ०तन कृस सन दुखु बदन मलीने | 
(मा० २।७६।२) 
मलु-(सं०मल) १, गंदगी, २. पाप | उ०२. बिलसत बढ़त 
मोह माया मलु । (वि० २४) है ह 
मलेछ-(सं०म्लेच्छ)-१ .नीच, २. आहिदू, ३, जिनकी भाषा 
समझ में न आए। 
मल्ल-(सं० )-पहलवान । 
मह्लजुद्ध- बाहुयुद्ध। उ० दो भिरे अतिबल मल्लजुद बिरुद 
एक एकहिं हने । (मा० ६।६४।छुं० १) 
मल्हावति (सं० मल्ह) पुचकारती है, चुमकारती है | उ० 
बाल केलि किलकि हँसें हें हे दँतुरियाँ लें । (गी०१।३०) 
मल्हावहीं-प्यार करती हैं, पुचेकारती हैं। उ० मधुर 
आओ मल्हावहों , गावें उमंगि उमेंगि अनुराग । (गी० 
. ॥॥१६ ४. “ज 
मत्रास-(सं०)-१. रक्षास्थल, शरण, २, क़िला, गढ़ । 
मवासे-दे० 'मवास” । उ०२. सधु तरे बड़े बीर दल्ले खत, 
जारे हैं लंक से बंक मवासे | (ह० १ ८) शा 
-मशक- (सं ०)-मच्छुर, दुंश । ख 
-मंट- सं०)-चुप, मौन । उ० ते सब हँसे मष्ट करि रहहू । 
. ान्शर७४७) .. ः द 
भसक-दे० 'मशक! । उ० ससक दंस बीते हिम त्रासा । 
(मा०  ४।१७।४) मसकहि-मच्छुर को। उड० मसकहि 
. कर बिरंचि प्रभु अजहि. मसक ते हीन । (मा० 
-जभ्ररख) .. . . 


-मसकतु-(१)-फठता, बिंदी होता | 3० तुलसी उद्धरि द 


बा मसकतु है। (क० ६।१६) कक 

. भसखर।-(आअर० मसखूरा)-हँसी, दिल्लगी, मजाक । उ० 
जो कह >शट मंसखरी जाना । (मा० ७६८।३) 

. मसान-(सं० श्मशान)-१. मरघट, श्मशान, २, रणभूमि । 

छ० कै * पर ससान परिजन जनु भूता। (मा० २८३।७) 
२, देखत बिमान चढ़े कौतुक मसान के ।. (क० ६४८) 


: ससानु-दे० 'मसान! 


). ड० कपट सयानि. न कहति कछु 


.. जागति मन्ह-ँ मसान। (मा०२।३६) सु०.मसानु जागति-. 


. का पहला विकार | उ०२, भ्रकृति 


[ ३८२ 


: भसान जगा रही हो, श्मशान में बैठकर प्रेतमंत्र सिद्ध कर 
रही हो । 3० दे० 'मसानु!। हा 
ससि-(सं०)-कालिख, स्याही | उ० महि पंद्री करि संधु 
मसि तरु लेखनी बनाइ | (चै० ३५) | 
भसीत-(फ्ा० मस्जिद )-सुसलमानों के पूजा का स्थान । 
उ० भाँगि के खैबो मसीत को सोइबो | (क० ७१०६) 

मस्तक- (सं०)- सिर, माथा । मस्तके-सस्तक पर । 

मह-(सं० मध्य)-में | उ० तिन्ह महँ अथस रेख जग मोरी । 
(मा० ११२२) ः 

महगे-(सं« महार्घ)- बहुमूल्य, अधिक दाम के ।. उ० 
सनि सानिक महँगे किये, सहँगे तृन जल नाज। (दो० 
७३ ४ 

रेंगी अहँगा । उ० सो तुलसी महँगो कियो राम गरीब 
निवाज । (दो० १०८) 

मह-दे० महँ” । 

महक-(/)-वास, गंध । द 

महंत (१)-(सं० महत्‌)-बड़ा, महान | 

महत (२)-(सं० सथन)-१. मथते हुए, २, मथता है | उ० 
१. पायो केहि घृत बिचारु हरिन बारि महत। (वि०१३३) 
सहिबे-मथना पड़ेगा | उ० मति-महुकी स्रगजल भरि घृत- 
हित मनहीं मन महिबे ही | (क्ृ० ४०) मही (१)- 
मेथी, मंथन किया।. 

महतत्व-(सं० )-१. परब्रह्म, परमात्मा, २, सांख्य में प्रकृति 

» महतत्व, सब्दादि गुन 
देवता; व्योम मरुदमि अमलांबु उर्ची। (बिं० ४४७) 

भहतारि-दे० महतारी? | उ० दूलह के महतारि देखि सन 
हरपह हो। (रा० १8) पा 

महतारी-(सं० माता)-मा, जननी । उ० रावन की रानी 
मेघनाद-महतारी है । (ह० २७) 

महतू -(सं०)-ेंष्ठ, बड़ा । 

सहन-(सं०मथन) १,मथनेवाला, २. नाश करनेवाला । ड० 
१महन मय धुर दहन गहन जानि । (क० $॥३०) 


महनु-दे० महन! । ड० २. अर्छ अंग अंगना अनंग को 


महनु है । (क० ७१६०) 
महर- (सं० महत्‌)-१. प्रधान, नेता, २, नेंदू। उ० २, 
बज को बिरह अरु संग महर को । (कृ० ३८) हु 
महरिं-महर' की खी । यशोदा। 3० महरि तिहारे पाँय 
परोंअपनो बज लीजै । (कु० ७)... । 
महष-(सं०)- बढ़ा ऋषि। के 
महत्लन- (अर ०)-१. ग्रह, घर, भवन,२. प्रासाद, राजभवन | 


- ड०१.८हल सहज जन महल महल जागत चारो जुग जाम 
- सो। (वि० १६७). ह 


महाँ-दे० 'महँ?। ड० पअगदे नर केहरि खंभ महाँ । (क० 


७८) ह छः के 
महा-(सं०)-१. अत्यंत, बहुत, अधिक, २. बड़ा, बृहत्‌, 
है, उत्तम, श्रेष्ठ, प्रतिष्ठित । उ० १. अलय पावक-महा- 
ज्वाल-साला-बमन । (वि० १८) २, महा कल्पांत बल्मांड 
मंडल-दृवन । (वि० १०) ३. नृप करि बिनय महाजन 

॥ (मा० १३४०३) जे 


_ भद्नद-(सं०)-बड़ी नदी । 


रैप३ ] 


महानदु-दे० 'महानद! । उ० सिल्ेड महानदु सो न सुहा- 
बन । (सा० १।४०।१) 

महाजन-बड़े लोग । उ०.सचिव महाजन सकल बोलाए । 
(सा० २।१६६।४) हे द 

महातस-(सं० माहात्म)-महात्म, महत्व, गौरव । उ० 
कहत महातम अति अनुरागा । (मा० २।१०६।२) 

महात्मा-(सं० महात्मनू)-जिसकी आत्मा बहुत उच्च हो, 
सन्‍्यासी, साधु । 

महादेव-(सं ० )-शंकर, शिव । उ० जयति मक्केटाधीस सुग- 
राज-बिक्रम महादेव सुद्मंगलालय कपाली ! (बि० २६) 

महान-सं० सहान)-4. बहुत बड़ा, विशाल, २. विष्णु, 
केशव । उ० २. अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त 
महान । (सा० ६।१४ क) ह 

महानाटक-(सं०) -बड़ा नाटक जिसमें १० अंक होते हैं । 
उ० महानाटक-निपुन, कोटि-कबि कुल-तिलक, गान गुन- 
गबे-गंधवे-जेता । (बि० २६) 

महा प्रक्षय-(सं ०)-वह काल जब संपूर्ण सृष्टि का विनाश 

हो जाता है। द 

महाबल-(सं० )-अत्यंत बलवान । उ० सारिखो त्रिकाल्ष न 
बत्रिलोक महाबल भो । (ह० ७) ु है 

महाबाहु-बढ़ी भ्ुुजावाले । उ० साँबरे गोरे सरीर महाबाहु 
महाबीर । (गी० $॥७२) 

महाबीर-(सं० महावीर)-१. बहुत वीर, २. हलुमान | उ० 
१. महाबीर बिनवर्ज हनुसाना । (मा० १।१७२) 

महाराज-बड़े राजा, बड़े । उ० महाराज बाजी रची प्रथम 
न हति | (वि० २४६) 

महिं-(सं० मध्य)-में । उ० जितिहडि राम न संसय या 
महिं | (मा० ६४७४३) 

सहि (१)-(सं०)-प्ृथ्वी । 3० देव ! महिदेव-सहि-घेनु सेवक 
सुजन-सिद्ध-मुन्ति सकल-कल्यान-हेतू । (वि० ४०) 

महि (२)-(सं० मध्य)-में । उ० तुलसी अति प्रेम लगीं 
पलकें पुलकीं लखि राम हिये महि हैं। (क० २२३) 

महिदेव-बाह्मण । उ० देव ! महिदेव-महि-घेनु-सेवक-सुजन- 
सिद्ध-मुनि सकल-कल्यान-हेतू । (वि० ४०) 

सहिधरु-(सं० महीधर)-पर्वेत । उ० जो सहस सीसु अहीसु 
महिधरु लखनु सचराचर धनी | (मा० २।१२६।छं० १) 

महिप-(सं०)-राजा, नूपष । उ० मुद्ति महिप महिदेवन्ह 
 दीन्‍्हीं । (मा० १॥३३१।२) 

सहिपति-दे० महिप! । 

महिपाल-दे० 'महिप! । 3० तहाँ राम रघुबंस मनि सुनिश्र 
महा महिपाल | (सा० १२६२) 

महिपालक-दे० 'महिप! | उ० कहेड सम्रेम पुल॒कि मुनि 
सुनि महिपालक | (जा० *१) द 

सहिपाला-दे ० महिप? | उ० आए तहेँ अगनिहत महिपाला। 

 (सा० १।१३०।३) | 

महिपालु-दे ० 'महिपाल' । द 

महिपु-दे० “महिप! । जय 

सहिसा-(सं० महिमन)-१. महत्व, माहात्म, बड़ाईं, २. 
इज्जत, ३. प्रभाव, प्रताप, ४. एक सिद्धि | उ० $, मुनि 
महिमा सुनि रानिहि धीरजु आयउ । (जा० ८७) 


_ महानदु-महेसा 


महिष-(सं०)-१. भेंसा, २. महिषासुर नाम का राक्स 
जिसे काली ने मारा था। उ० १. महिप मत्सर क्र, लोभ 
सूकर रूप। (वि०१६) २. महिष सदु-भंग करि अंग तोरे। 
(वि० १५) 

सहिषरमती-(सं०)-सहखवाहु की राजधानी का नाम । 3० 
महिषसती को चाथ साहसी सहसबाहु। (क० ६।२२) 

सहिषी-$. मेंस, २, रानियाँ । उ० १, महिषीं घेन बस्तु 
बिघि चाना। (मा० १।३३३।४) महिषी-(सं०)-१, मेंस, 
२. रानी, पैंटरानी। उ० २.जनक पाट महिषी जगजानी । 
(मा० १।२३४।१) द 

महिप्रेत-(सं० सहिषेश)-१. महिषासुर, २. यमराज । उ० 
१. तुलसि अभिमान-महिषेस बहु कालिका । (वि० ४८) 

महिषेसा-दे० 'महिषेस! । ॥ ह क्‍ 

महिषेसु-दे० 'महिषेस' । 

महिझ्ुर-(सं ०)-आह्यण | उ० सुर महिसुर हरिजन अर 
गाई । (मा० १।२७३।३) महिंसुरन्द-बाह्मणों को । उ० 
सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई । (मा० १॥१७४।४) . 

महीं-(सं ०मया)-में ही । उ०महीं सकल अनरथ कर मूला । 
(मा० २।२६२।२) हम मी आल 

मही ( :)-(सं०)-१. एथ्वी, २. मिद्टदी। उ० १. करिबे 
पुनीत सैल सश सारे मही है। (गी० २४१) 

सहं।धघर-(सं०)-१. पर्वत, २. शेषनाग । उ० ५. प्रबल 
अहंकार दुघंट महीधर । (वि ९६) 

महीप-(सं० )-राजा, नरेश। उ० लखी महीप कराल कठोरा। 
(मा० २।३११२) महीपन्ह-राजाओं । 

महीपति-दे० 'महीप” । उ० सुनहु महीपंति झ्ुकुटसनि तुम 
सम धन्य न कोंठ । (सा० १।२६१) 

महीपा-दे० 'सहीप' । 

महीरुह-बृत्त, पेड़ । द 

महीस-(सं० महि + ईश)-राजा। उ० तकि तकि तीर महीस 
चलावा । (सा० १।१९७।२) | 

महीसा-दे ० 'महीस' । है. 

महीसु-दे० महीस” । ७० पाइ असीस महीसु अनंदा | 
(सा० १।३३१।३) 

महीसुर-(सं०)-बआह्यण । उ० सारश सारि महीसुर मारि, 
कुमारग कोटिक के धन लीयो | (क०७।१७६) महीसुरन्ह- 
ब्राह्मणों । _ 

महुँ-(सं० मध्य)-में, बीच । उ० भठ महुँ प्रथम लीक जग 
जासू । (मा० १।१८०।४) ध् द 

महु-दे० 'महँ! । क्‍ 

महूँ-(सं० मया)-मैं भी, मेंने भी । उ० महूँ महेस सनेह 


. सकोच बस सनमुख कही न बैन | (सा० २२६०) 


महेश-(सं०)-शिव, महादेव । उ० महेश चाप खंडन । 
(सा० ३।४। छु० ४) 

महेशानि-पार्वती, उमा | उ० महामारी महेशानि महिसा 
'की खानि | (क० ७।१७४) ् 

सहेस-दे० महेश” । उ० गईं समीप महेस तब हँसि पूछी 
कुसलात । गे (मा० ३।१२) महेसहि-महादेव को, मद्देश को | 
उ० सुमिरि महेसहि कहेह निहोरी । (मा० शाइछा9) 

महेसा-दे० महेश/। || | | | *._ _-_|यआऑयऔयय 


कान 


महैसु-साग |] 


सहेसु-दे ० महेश! | उ० सबके उर अभिलाषु असर कहहिं 
मनाई महेझु । (मा० २१). 
सहेसू-दे० सहेश' | उ० महामंत्र जोह जपत सहेसू । (मा० 
१।१६।२) ही 
महोख-(सं० मधूक)-एक पत्ती । उ० ढेक महोख उँट बिस- 
राते । (सा० ३।३८।३) 
महोत्सव-(सं०)-बड़ा उत्सव, बड़ा प्च। ७० जम्स भहों- 
_ व्खव रचहि सुजाना। (सा० ॥।३४।७) 
महोदर-(सं०)-एक बीर राक्षस जो रावण का पुत्र था । 3० 
लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध-पापिष्ट बिजुधांत- 
'कारी। (वि० €८) ..  प 
महोष-दे० 'महोख'।. क्‍ 
मह्यौ-(सं० मथन)-१. छाछ, मठा, तक्र, २. अथने की 
क्रिया, सथना । 3० १. दूध को जर॒यो पियत फकि-फकि 
 मदह्यो हों। (वि० २६०) २. तुलसी सिय लगि भवदधि- 
निधि मजु फिर हरि चहत सह है। (क० 8२). 
समाँखी-[सं० सकज्षिका)-१. सक्‍खी, २. जो तिरस्कार पूर्वक 
अलग किए जाने योग्य हो.। -..... कक 
समाँखा-दे० माखा! । आते 
माँग (१)-(सं० सार्म)-लिर के बालों के बीच की रेखा, 
सीमंत । उ० माँग कोषि तोषि फैलि फूलि फरिकै। (गी० 
4।७०) मागहु-माँग सी । उ० आनंद अवनि, राजरानी 
सब माँगहु कोखि जुड़ानी | (गी० $॥४) 
माँग (२)-(सं० सा्गण)-१. माँगे, माँगेगा, २. मगनी, 
माँगत- 


सगाई । माँगउँ-मार्यूँ। माँगऊँ-दे० 'साँग्ँ?। 
३. भाँगते हुए, २. माँगता है, याचना करता है, भाँगते 
हैं | ड० २, सो प्रभु स्वे सरिता तरिबे कहेँ माँगत नाव 
_करारे है ठाढ़े। (क० २४) भाँगब-याचना करेगा, 
मॉँगेया । उ० भुयहु न साँगब नीच । (दो० ३३५) 
भागसि-दे० मागसि!। माँगहि- माँगते हैं। माँगही-दे० 
'माँगहि! । माँगा-याचना की, सागा । सॉँमि-१. माँगा, 
थाचना की, २. साँगकर, ३. मसँगाकर | उ० ३, सुदित 
माँगि इक घनुही नुप। (ब० १४8 ) माँगिए-याचना 
कीजिए । 3० और काहि माँगिए को 
(वि० ८०) माँगिबो-माँगना, याचना करना । उ७ ओर 
काहि भाँगिए को साँगिबो निवारै ? (वि० ८७ ) साँगिहै- 
मॉँगेगा । उ० कास तरु रास नाम जोइ जोह माँगि|है । 
(बि० ७०) माँगी-१. माँगी हुईं, २. माँगा, याचना की । 
3ड०१.मारिए तो माँगी मीचु सूथिय कहतु हों। (क०७।३६७) 
सागु-माँगो, माँग लो। माँगे-१.माँगा, २.भाँगा हुआ । 
3० २, 2 गे पेत पावत श्चारि पातकी प्रचंड । (क० ७। 
5१) साँगेउ-दे० माँगे! । मॉँगेसि-माँगी। साँगेहु--१. 


द 'जंणा, २. भाँगने पर भी। माँगै-१. माँगे, २. मॉगता 


भर 82 मतों (सं०्मार्गण) संगल, सिखारी। उ० नाँगो फिरे 

.. कह साँगतो देखि न खाँगो कछू जनि साँगिए थोरो । (कर. 
03३) (2. ७ . माखीय की। (विं० २६३). 

_ भाग-(सं० सार्गण)-माँगे, माँगता है । उ० १. कुपथ माग 





॥०+ 
% ४ 
3 के ह9 साँग थे अर कस 
# ४. +५ «४ ) ४५४ * ते लिए 
है... नंः ९०४०. गंने हु नि थे 
ल्‍ हर अब फे स्प ऐ' 
+ ही. धुत] है ते, जे है क्के 
कब पे ह। 7 87 कर ४ “लक की, + के + /)' मोचिनि प्ह 
७ ही गा कि हर 4०%". ऋण 
| 


2 
॥ 





माँगियो निवारे। 
. माख-(सं ० मक्त)-खीकना, क्रोध । 


लिए, २. माँगने की वस्तु, ३. मिखारी। 
ने 'बदन-सकोचिनि हीरा माँगन हो।. 


[ शैप४ 
माँगले-3. सिक्कक, मंगन, २. साँगने के लिए । ० १, 
नांगे के आगे हैं साँगने बाढ़े । (क० ७:१५ ४) मॉँगनेउ- 
मंगनेवाले भी, मिछुक भी । 3० तुलसी दाता माँगनेड 
देखियत अबुध अनाथ । (दो० १७ ७) 
माँगनो-मंगन, भिखारी । उ० रीति|महाराज की नेवाजिये 
सॉँगनों सो । (क० ७२५) 
माँची-(?)-फेली, व्याप्त हुईं । 
मॉजहिं-(सं० मार्जन)-माजते हैं, रगड़ते हैं । 
माजा-(१)-एक रोग जो जलचेरों को बरसाती पानी पीने से 


होता है। 3० बिकल सकल महामारी माँजा भई है। 
(क० ७१७६)... 


मॉँकि-(सखं० सध्य)-में, मध्य, बीच । 
मामा-दे० मसाँझ! । क्‍ 
सॉठ-दे० साठ! । 
माड़व-(सं० मंडप)-मंडप, विवाह का मंडप । उ० आले 
हि बाँस के मॉड्व समिगन पूरन हो । (रा०ण्३े) 
मांडवौ-(सं०)-राजा जनक के भाई कुशध्वज .की बेटी 
जिसका विवाह भरत से हुआ था। उ० मांडवी-चित्त 
“चातक-नवांबुद्वरण, सरन-तुलसीदास-अभय दाता । (वि० 
३६) न 8 २ 
मातहिं-(सं०मत्त)-मस्त या सतवाले हो जाते हैं । माँता- 
दे० माँल्यो!। मॉत्यो-१.साता हुआ, मतवाला, २. मस्त 
हो गया । द 
माथ-(खं० मस्तक)-साथा, कपाल । द 
सांत-(सं०)-गोश्त । उ० घावहिं सठ खग मांसअहारी। 
(मा ६।४०(९) फ 
समॉह-(सं० मध्य)-समें, मध्य । 
मा-(सं०)-१. माता, जननी, २. लक्ष्मी, ३. नहीं 3० १. 
“देहि मा ! मोहि प्रण प्रेम यह नेम निज राम घनश्याभ 
तुलसी पपीहा । (बि० १५९) 
माइ-दे ० माई! । ह कर 
माई-(सं० मात)-१. माता, माँ, (२. संबोधन का शब्द | 
3० १. सत्य कहें मोहि जान दे माई। (मा० ९२। ३) 
२. ते भ्रिय तुम्हहि करुद्द मैं माई । (सा० २१६ २) 
र उ० इन्ह महूँ रावन 
ते कंचन खत्य बद॒हि तजि माख | (सा० ६२४७) 
भाखा-(सं० मक्त)-अप्रसन्न हुआ, नाराज़ हुआ | उ० तेहि. 
पर चढ़ेउ मद्नु सन माखा | (मा० 3८७१) माखि-(सं० 
मक्त)-क्रोच करके | उ० तुलसी रघुबर-सेवकहि खल डाटस 
समन माखि | (दो० १४४) माखी (१)-(सं० मक्त)-क्रुद 
हुईं। माखे-क्ुद्द हुए, तमतमाए। उ० भटमानी अतिसेय 
मन माखे। (मा० १।२९०।३) साखै-नाराज़ हो | उ० 
अब जनि कोड मा भठमानी । (मा० १।२९२।२) 
भाखी (२)-(सं० मक्षिका)-मक्‍्खी । उ० भामिन्रि भहहु 
. दूध कह्ट साखी | (मा० २१ 8।४) का शी 
भाजीय-दे० 'माँखी! । ड० राखि कहीं हों जो पे तो हेहों 


रुज ब्याकुल रोगी। (मा० 4$३३॥) सागउँ-माँगू, 
 गचना करू। सागउ-माँगती, याचना करती। ड० ; 


2८३ | 


बिनती अभ्ु सोरी मैं मति भोरी नाथ न मार्ग बर आना। 
(सा० १।२१ १।३) सागसि-माँगता। 3० काहे न मागसि 
अस बरदाना । (मा० ७८९१) मांगहिं-मागते हैं | उ० 
मनहीं सन सागहि बरु एहू | (मा० २।२२४।२) सागहु- 
माँगो, याचना करो । उ० मागहु आज जुड़ावहु छाती । 
(सा० २२२३) मागा-याचना की | उ० बर दूसर अस- 
मंजस मागा। (मा० २३२२) मारु-दे० 'माँगु'। उ० 
देबि मागु बर जो रुचि तोरें । (मा५ १॥$२०।२) सागे- 
माँगा, याचना की । मागेसि-माँगी । उ० मागेसि नींद 
मास षट केरी । (सा० १।१७७।४) ता 


श 


भागध-(सं ० )-१. मगध देश का, २. साठ; यश बखानने- 


वाला । उ० २. सागध सूत बंदिगन गायक । (सा० १). 


१8४।३) 

 साघ-(सं०)-एक महीना जो पूछ और फाशुन के बीच में 
के | उ० साध मकरगत रबि जब होई । (मा० $| 
४४।२ 

समाचल-(!)-मचला, मचलनेवाल।, ज़िही । 

माचहीं-(?)-मचाते हैं । 3० तुलसीं मुदित रोम-रोम मोद 
माचहीं | (क० १।१४) माची-मची, फेली । उ० कीरति 
जासु सकल जग माची । (सा० १।१६।२) 

माछी-(सं० मक्षिका)-मक्खी । उ० जिमि निज बल अनुरूप 
ते माछदी उड़द अकास । (मा० ६१०१ क) 

माजहि-(7)-माजा (पहली वर्षा का फेन) कों । ० माजहि 
खाई सीन जनु सापी | (सा० २।४४।२) 

सार-दे० साँस! । उ० पहुँचाएसि छुन मार निकेता। 
(मा० १।१७१।४) 

मारा-दे० 'माँक! ! उ० केकह कत जनसी जग मारा । 
(मा० २।१६४।२) 

माठ-(सं० सट्टक)-मटका, बर्ततन । उ० स्वामि दसा लखि 
लषन सखा कपि, पिघले हैं आँच साठ मानो घिय के । 
(गी० ४१) 

माणिक-([सं० माणिक्य)-सानिक, लाल । 

सात (१)-अर ०)-हार, पराजय । 

मात (२)-(सं० मातृ)-माता, जननी | उ० कनक थार भरि 
मंगलन्हि कमल करन्हि लिए. सात। (मा० .१।३४६) 
मातन्ह-माताओं से । उ० लबिमन सब मातन्ह मिलि 
हरषे आसिष पाइ । (मा० ७।६ ख) द 

मातल्नि-(सं०)-इंड् का सारथी | उ० हरष सहित मातलि 

आया । (मा० ६।८8।१ ) द 
मांतहिं-(सं० मत्त)-मत्त हो जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं । 
उ० जो अचर्बत नृप मालहिं तेई । (मा० २।२३६१।४) 
माति-मतवाली होकर। उ० करमभूमि कलि जनम 
कुसंगति मति बिमोह मद माति | (वि०२३३) माती-१- 
-मतवाली हुईं, २. मतवाली होकर | उ० १. सहित 
समाज ग्रेम सति माती । (मा०२२७१५३) माते-१.सत- 
वाले हुए, मत्त हुए, २.मतवाले । 3० २.कूजत' पिक मानहूँ 
गज माते | (स।० शे।श्या३) मात्यो-मतवाले हुए | उ० 
मोह-मद-मात्यो, रात्यो कुमति कुनारि सों। (क० ७८२) 
माता-दे० मात! । 3० कालकलि-पाप-संताप-संकुज्ञ-सदा 
प्रनत-तुलसीदास तात माता। (वि० २८) : 
डह्‌ 


हे [ मार्गध-सार्ने 


मातु-दे० मात! । 3० मोहि कहु मातु तात दुख कारन। 
(मा० २।४०।३) क्‍ 

मातुल-(सं०)-माता का भाई, मामा | उ० बातुल मातुल 
की ) सुनी सिख का तुलसी कपि लंक न जारी | (क्‌० 
६ 

सात्र-(सं०)-१. केवल, २. थोड़ा, कुछ | 3० १. अस्थि 
मात्र होइ रहे सरीरा । (मा० शषबरर) 

समाथ-(सं ०» मस्तक)-सिर, खलाट, भाल । उ० माथ नाइ 
पूछुत अस भयऊ | (मा० ४।१।३) म्ु० माथ नाइ-सर 
नवाकर। उ०्दे० मसाथ। माथहि-१.माथ को, २.साथ पर, 
३.माथ से। मार्थे-मस्तक पर, माथे पर | 3०तेहि रघुनाथ 
हाथ माथे दियो, को ताकी महिमा भने । (गी० £४०) 

माथा-दे० 'माथ! । उ० जहँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा । 
(मा० १|१२८।२) ह 

साधव-(सं०)-१. विष्छु, २. कृष्ण, ३.बैसाख का महीना, 
४. विदुमाधव नामक काशी का तीर्थ | छ० १. माधव ! 
अब न द्ववहु केहि लेखे। (वि० ११३) ३. जनु संग 
मधु माधव लिए । (जा० ३६) 

माधुरि-दे० माधुरी । क्‍ 

साघुरी-(सं०)-१. मसधुरता, मिठास, २. सोंदय, शोभा, 
३. सद्य, शराब । उ० १, भायप सल्ति चहु बंधु की जल 
माधुरी सुबास | (मा० १।४२) 

साधुय-दे० माधुरी' । 

सान-(सं०)-१. आदर, इज़्जत, २. परिमाण, तोले, रै« 
समान, तुल्य, बराबर, ७. माना, मानता, <*. मान ले, 
मानो, ६. घर्मंड । उड० १, मान लोक बेद राखिबे को पन 
रघुबर को । (१०७।३२२) ७.विनय न मान खगेस सुन्नु । 
(मा० £।४८) ९. मान सही ले। (वि० हे२) ६. जय॑ 
ताड़का-सुबाहु मथन, मारीच सान हर | (क० ७।११२) 
सानइ-दे० 'मानई” । मानई-मानती है, अनुभव करती 

। ड० उर लाइ उम्रहि अनेक विधि जलपति जनतनि 

दुख मानई | (पा० १२१) मानउँ-१. मानें, २.प्रेम करूँ, 
३. आदर करूँ | सानत-दे० मानता! । सानता-मानतां 
है, मानते हैं। उ० मानत मनहुँ सतड़ित ललित घन। 
(गी० ३॥१) मानति-सानती है । सानच-मानिएगा । 3० 
देवि करों कछु बिनय सो बिलगु न सानब । (पा० ४८) 
समानबि-मानिएगा । उ० गहि सिंव पद कह सासु बिनय 
रदु मानबि । (पा० १५७) सानसि-सानता है । उ० 
सूढ़ परम सिख देख न मानसि । (सा० ७११ २।७) 
मानहिं-मानते हैं, मान लेते हैं| मानहि-मानो, मान लो ! 
उ० सन मेरे मानहि सिख मेरी। (वि० ३६२१६) सानहीं- 
दे० मानहि! । मानहुँ-१. मानो, जैसे, २. मान लो | उ० 
१, पट पीत मानहूँ तड़ित रुचि सुचि। (वि० ४९) मानहु- 
१. सान लो, २. मानो, जैसे | माना-१. स्वीकार किया, 
मान लिया, २. समान । दे० मान! । उ० १, नाहिन कछु 
ओगुन तुम्हार अपराध मोर में माना | (विं० ३१४७) 
सानि-मानकर | उ० सकल-सौभाग्य-सुख-खानि जिय 
जानि, स॒ठ ! मानि बिस्वास बद बेद सारं। (वि० ४६) 
सानिश्रहि-१ .सानो,२. मानेगा। मानिबी-दे० सानबि? | 
3० तुलसी सील सनेह लखि निज किकरी करि मांनिबी । 


मं।नर-मोर ] 


(मा० $।३३ ६।छु ० 4) मानिबो-सानना, मानिएगा  छ० 
लेक दाह उर आनि सानिबो। (गी० ५१ ४) मानिय- 
_$. मानिये, स्वीकार कीजिये, २, मानते हैं।उ० २. 
मानिय सिय अपराध बिलु | (प्र०. ६।७) २) मानियत- 
मांनता है। मानिये-मानो, मानना चाहिए | उ० इनको 
'बिलगु न मानिये बोलहिं न बिचारी। (वि० ३ ४) 
मानिहहिं-सानेंगे । मानिहि-सानेंगा, स्वीकार करेगा । 


०-4 


-भारनिंदं-मानूँगा । उ०दे०मान्यौ! । मानी-१. अभिमानी, 


छ्‌ 


धर्मडी, २. मान किया, सम्मान किया, १. मान ली। 
उ० १. विद्यमान-द्सकंठ-भट-मुकुट मानी | (बि०२६ २, 


_भानी राम अधिक जबनी तें। (गी० ७३ ७) मानु-मान जा, 


. मान ले | उ० सुम्रिरु सनेह सहितु हित रामदि सानु मतो 
- तुलसी को । (वि० १६४) माने--१ » मान्य, माननीय, २. 
स्वीकार किया, समझा, ३. पूजा की, उपासना की | उ० 
.3. सोस से सील गनेस से माने | (क« ७४३) २, 
हरि ते अधिक करि माने । (वि० २३ ४) मानेहु-१. मानो, 
जैसे, २. माना, मान लिया। मानो-(३. मनु, जैसे, हर 
मान जाओ, ३. माना | उ० १. मानों देखन तुमहि 
आई ऋतु बसंत | (वि० १४) ३. लेहु अब लेहु तब कोऊ 
न सिखाओ मानो । (क७ ४१ ७) मान्यौ-माना | उ० 
सान्‍्यो मैं न दूसरो न सानत न मानिहीं । (क० ७।६३) 

मानद-मान था प्रतिष्ठा देनेवाला। 3० सुग्ध-मधु-मथन 
भानद्‌ अमानी । (वि० ९६) 

भानप्रदु-मसान या इज़्जत अदान करनेवाला | 

मानव-(सं०) मनुष्य । आनवा;-बहुत से मनुष्य | 3० ते 

संसार पतंग घोर किरणैदंति नो मानवाः | (मा० ७।३ 
३१।शलो० २) मानवी-खत्री, औरत । 

मानसं-मानस को, हृदय को । उ० कामादि दोष हित कुरु 
सानस च। (सा०९१।शलो०२) मानस- (सं०)-१ हृदय, 
चित्त, मन, २. सानसरोवर नामक झकोल। 3० १. बसहिं 
राम सिय मानस मोरे । (वि० ३) २. कवि कोविद्‌ रघुवर 
चरित मानस मंजु मराल | (मा० ३।३४ ग) 


भानसनंदिनि-(सं०)-मानसरोवर से विकलनेवाली सरयू 


नदी । उ० नदी पुनीत सुमानसनंदिनि। (मा: १३8७) 
गनतर-मानसरोवर नामक कील । द है 
मानसिक-(सं०) मन का, दिल का, हृदय का | उ०्मुएउ न 
मिटैगो मेरी मानसिक पछिताउ । (गी० २९४७) 
मानिक-दे० 'माणिकः । उ७ 
मसानिक । (सा० ॥१७). हा क्‍ 
साद-मजुष्य, आदमी । उ०मानुष करनि सूरि कछु अहई । 
(मा०्राइ००२)..... अष का 
.. सान्‍्य-(सं०)-पूज्य, माननीय । उ० तुलसिदास ब्रेलोक्य 
मान्य भयो । (कछु० ३१)... था 
... भान्यता-(सं०)-आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा । उ०लोक मान्यता 
...._ अनल सम कर तप कानन दाहु । (मा० १।१६१ के) 
... भापा-(सें० सापक)-$, नापा, तौजा, २. व्याकुल हो 
... गा। ड० २. तलफत विषम मोह सन सापा ! (मा० 
. रेड) सापी(१)-नापी।.. 


मील बहु मांपी । (मा० राश्शर)... 


सूभाह रामचरित मनि 


. मारा, ३. मारने पर भी । 
मी को शी हुक पागल हुईं। उ० माजदि खाह 


[ शे८द् 
मामू-(स०)-मेरा, हमारा । 3० श्री शंकर पातु मास । 
(मा० २।१।शलो० १) 
माय (१)-सं० मातृ)-माता, साँ। उ० तुलसी सुखी 
निसोच राज ज्यों बालक माय बया के । (बि०२२५) 
माय (२)-(सं० साया)-साया । उ० मुत्रि वेष किये कियों 
बह्म जीव साय हैं। (गी० २२८) मायहि-माया को। 
उ० बहुरि राम सायहि सिरु नावा। (मा० १।१६।३) 
भायन-(सं० मात)-मातृका पूजन । ड० बनि बनि आपति 
नारि जानि गृह मायन हो । (रा० ४) क्‍ 
माया-(सं०)-१. मोह, विषयों का मोह, २. करुणा, द्या, 
र. धन, ४. ईश्वर की एक शक्ति जो विद्या और अविधा 
दो अकार की होती है | अविद्या माया बंधन और विद्या 
मोक्ष का कारण है । उ० १. तजि माया सेइअ परलोका | 
(मा० ४।२३।३) ४, तत्र आक्तित तव॒ विषम सायानाथ। 
(वि० £$) 
मायावी-(सं०)-१. छुली, कृपटी, २. मय राक्षस का पुत्र । 
(मय सुत मायावी तेहि नाऊँ। (मा० ४॥६। १) 
मायिक-(सं०)-माया से उत्पन्न, मिथ्या, कूड | उ० कहि 
जगगति मसायिक सुनिनाथा । (मा० २।२४७)१) द 
मायो-(?)-अंदाज किया, आजूसाया । उ० सबनि अपनो 
बलु मायो । (गी० ९१) 
मार (१)-(खं० मारण)-१. मारो, ९. मारते हैं, ३, 
भरकर | 3० २. मार खोज ले सौंह करि करियत लाज 
न न्रास | (दो० ४०६) मारइ-१, 
भ्रार सके | उ० २, तिन्हहि को मारह बिनु भगवंता। 
(मा०३।२३।१) मारऊँ-मारूँ, मार डालूँ। मारत-मारते हैं, 
घनते हैं । उ० हाहाकार पुकार सब आरत मारत माथ । 
(० ९।१।२) मारतहू-मारने पर भी, मारते ही। मारन 
(१)-मारना, सार डालना । मारब-दे ० 'मारबि! । मारबि- 
मार डालूँगा । उ० तो मैं मारबि काढ़ि कपाना । (सा० 
<।१०।९) मारसि-मारना । उ० भारसि जनि सुत बाँधेसु 
ताह। (मा० ९।३३।१) मारहिं-मारते हैं। मारहीं- 
मारते हैं। मारहु-मारो । मारा (१)-मार डाला, बध _ 
किया । उ० राम सकुल्ल रन रावन मारा । (मा०१।२९॥३) 
मारि-१. मार कर, २, लड़ाई । उ० ३, मारि कैमार 
थप्पी जग में । (बि० ४) २. नाहि त सनमुख समर महि 
तात करिअ्॒ हठि मारि। (मा० ६।६) सारिय-मारिए, रा 
मार डालिए । मारिहउँ-मारूँगा। 3४ तब मारिहडें कि 
दाड़िहड भली भाँति अपनाइ । (सा० १॥१८१) मारिहि- 
मारेगा । सारु (१)-मारो, सार डालो । उ० दे० “मार 
(३)'। मारू (१)-१.मारो, भार डालो, मार दो, २.लड़ाई 
की बाजा | उ० १. मारु सारु घरु धरु धरु मारू | (सा० 
९।९३।३) सारे-१. मार डाले, २. मार डालने पर, 
मारने पर, ३.मारे हुए । उ० २ “'मरह न उरग अनेक जतन 
बलमीकि 
मारा । सारेउ-सारा । मारेसि-मारा। मारेहु-१.मारना, २, 
मारो-मारूँ, सार डालूँ | ड० 
जेहि प्रकार मारों मुनिद्दोही | मा० ३।१३॥२) सारयो- 
मारा। उ० गहि भूमि पारयो लात मारयों बालि. 


.. तप पहिं गयो। (सा० ६।३०५छुं०१) मारबौ-१. 


बिबिध बिधि मारे । (वि० ११ ४) मारेउ- 


श्ष्ट७ ] 


मारा, २. सारना । उ० २. मिले रहें मारयौ चहें कमादि 
सेंघाती । (बि० १४७) 

मार (२)-(सं०)-कासदेव । उ० सार-करि मत्त-शुगराज 
डर नयन हरे । (विं० ४३) मारन (२)-कामदेवों, कास- 
वो का समूह ! 

मारकंडेय-दे” 'माकंडेयः| उ० मारकंडेय मुनिवर्य हित 
कौतुकी | (बि० ६०) - के 

 भारखी-(#)-परंपरागत । उ० लोक लखि बोलिए पुनीत 

रीति मारखी | (क० १॥१४) | 

सारग-दे० मार्ग! | उ० हरि मारग चितवर्हि सति धीरा । 
(मा० १।१८८।२) 

मारगन-(सं० सार्गण)-बाण , तीर | उ० रास सारगन गन 
चले लहलहात जनु ब्याल । (मा० ६।६१) 

मारगु-दे० 'मारग! । 

सारतंड-दे० 'मातंड' । उ० बेग जीत्यौ मारुत प्रताष मार- 
तंड कोटि । (क० ९।६) क्‍ 

सारव-(सं० मालव)-मालव देश । उ० मरु मारच महिदेव 
गवासा । (भा० १।६।४ ) 

सारा का (२)-(सं० मार)-कामदेव | ड० तुम जो कहा 
'|उ मारा । (मा० १।६०३) 

मारीच-(सं०)-एक राक्षस जो ताड़का राक्षसी का.-उुन्र 
तथा रावण का अनुचर था। ७० चतु्दश-सहस-सुभद 
मारी १-सखंहारकर्ता । (वि० ४३) सारीचहि-मारीच को । 
मारीचा-दे० 'मारीचा । द 

सारु (१)- सं० भार)-कामदेव । ....... 

सार (२)-(सं० मारण)-चोट । उ० मोटी रोटी सारु। 
(दो० ४२६) द 

मारुत-(सं ०)-वायु, हवा । हनुमान चाय के पुत्र थे | उ० 
मारुतनंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायों | 
(क० ६।९४) द क्‍ 

सारुति-(सं)-मारुत के पुत्र हनुमान । उ० जाको मारुति 
दूत । (दी० १७६३). |_.रर्ररः़ 

मारू-(२)-(सं० सार)-कामदेव । उ० मथे पानि पंकज 

द निज सारू । (सा० १।२४७।४) हु 

मार्कडेय-(सं०)-एक अमर ऋषि। 

मा्ग-(सं०)-पथ, रास्ता।..... द 

मार्नार-(सं०)-बिलार । उ० मोह-मृषक-मार्जार । (बि० 


हर 


११) 
सातंड-(सं०)-सूचे।..... . 
मालं-दे० माल! । माल (१)-(खं० माला)-१. हार, 
माला, २. पंक्ति, ३. समूह | उ० १. उरग-नर-मौलि उर- 
मालघारी । (वि० $१) २. पावन गंग तरंग माल से। 
(मा० १।३२।७) मालनि-मालाओं ने.। उ० मसालनि 
. भानो है देहनि तें दुति पाई । (गीं० १२७) -  .. 
माल (२)-(सं० मल्ल)-पहलवान । ना 
मालवान-दे० 'साल्यवंत! । उ० मालवान ! रावरे-के बावरे 
से बोल हैं। (क० ९॥२१) का, 
माला-(सं०)-१. हार, २. पंक्ति,३ .समूह । उ०३. सुक्कत 
. पुंज मंजल अलि साला। (मा० ३७४७). 
मालिका-(सं०)-१, माला धारण करनेवाला, २. माला, 


[ सार-मिटद 


पंक्ति, अचली । 3०१, विभंगतर तरंग-मालिका | (वि० 
१७) २. सुभग सौरभ घूपे दीप वर सालिका । (वि० ४८) 

मालिनि-( सं० सालिनी )-माली की सत्री ) उ० 
मंदाकिनि सालिनि सदा सींच । (वि० २३) 
साली-(सं०)-१. फूल या उपदन आदि सींचनेवाला ! 
२. जो माला पहने हो। 3० १, माली मेघसाल, बन 
माल विकराल भट । (क० ४[२) २, नाम दिव सेखर 
किरणमाली । (दि० &*&) ््््ि 3 

सालुम-(अर ० मालूम)-विदित, सालूम । उ० नाथहि नीके 
मालुस जेते । (वि० २४३) ्््ि 

माल्यवंत-(सं० )-रावण का नाना और मंत्री । इसका दूसरा 
नास साल्यवान! भी था। उ० मसाल्यवंत अति सचिव 
सयाना । (सा० <।४०।१) द 

साष-(सं० मक्ष)-क्रोघ।. ॥॒ 

साषी-(सं० सक्त) क्रोधित हुईं | साप्रे-क्रोधित हुए। उ० 
तुलती लखन माघे, रोषे राखे राम रुख | (गी०१।८२) 

मास (१)-(खं०)-३० दिनों का एक समय-विभाग, 
महीना | उ० भास दिवस महँ नाधु न आवा। (समा० 
धरणा३) कली 

मास (२)-(सं० मांस)-गोश्त । 

मासा (१)-दे० मास (१)! । 

सासा (२)-दे० मास (२)! । 

सासु (१)-दे० 'मास (१)!। 

सासु (२)-दे० मास (२)? । 

मासू (१)-दे० मासु (१७) 

मासू (२)-दे० मास (२)। का 

माह-दे० 'माँह” । ड० जाई राजघर ब्याहि आईं राजघर 
माह | (क० २४)... शक 

माहली-(अर० महल)-महल में रहनेवाले । उ० कौने ईस 
“किए की सभालु खास माहली | (क० जर३) 


साहिं-(सं० सध्य)-में । 
साहिष्मती-(सं०)-सहखवाहु की राजधानी | 
साहीं-दे० 'माँह! । उ० तिभुवनन तीनि काल जग माहीं । 
(मा० २।२१) रा 
साहुर-(सं० मधुर)-विष, ज़हर । उ० अमिय सजीवन 
माहुर मीचू । (म्म० १६।३) द 
साहुरु-दे० पे ।3० असिअ सजीवनु माहुरु मीचू। 
-(मा० ३३३) मर कि कम आओ, 
माहूँ-(सं०मध्य)-में । उ०सोचै जनि सन साहूँ। (बि०२७४) 
मिट॒इ-(सं० सृष्ट)-मिद जाता है।ड० सुमिरत जाहि 
मिंट॒ह श्रम भारु ) (मा०२८७॥७) मिठत-मिट्ता है; नष्ट 
होता है । उ०तजे चरन अजहूँ न मिटत नित । (वि०८७) 
'मिट॒ति-मिठती है, मिट जाती है। मिंटहिं-मिटती है, मिंट 
जाते हैं। उ० करत चरित घरि मनुज तनु सुनत मिर्हि 
जरगजाल। (सा० २8४) मिट॒हिं-१. मिटता है, २. 
'मिदेगा | मिटा-सिठ-गया। सिटिं-सिट्कर । मिटिंहहिं- 
“मिटेंगे। मिटिहि-मिंटेगा, मिट जाएंगा। मिटी-मिंट गईं । 
ड० सिटी मीखु लहि लक संक गद्े। (गी० ९।३७) 


शि0:< मिंट गए ४ समाप्त हो गए ।उ “मिट दोष दुख दारिद ह 


दावा । (मा० २१०१३) सिंट्यौ-मिट, दूर हुआ | उ० 


मित-मीन | 


मिदयों सहा मोह जी को छुट्यो पोच । (गी० १८६ ) 
मित-(सं०)-थोड़ा, कम, परिमित | उ० मितत सुखप्रद्‌ 
सुन राजकुमारी । (मा० १६३) हे. 
मितभोगी-मितहारी, आहार-विहार में संतुलित । उ० 
अमित बोध अनीह मित भोगी । (सा० ३।४२।४) 
मिताई-(सं० मिन्र)-मित्रता । उ० ईंधन पात किरात 
'मिताई । (मा० २२९१।१) व 
मिति--(सं०)-अंत, सीमा, मर्याद | उ० हिंसा पर अति 
प्रीति तिनके पापदि कवन मिति | (सा० १।$ ८३) 
मित्र-(सं०)-दोस्त, बंछु, साथी, संगी। उ० ससि छवि- 
हर रबि सदन तडउ मित्र कहत सब कोह। (दो० ३२२) 
मित्रह्ि-मित्र को, दोस्त को | 3० मिन्रहि कहि सब कर्था 
सुनाई | (सा० $।१७१।१) हा 
मित्रता-(सं ० )-दोस्त, मैन्री । द 
मिथिला-(सं० )-बर्तमान तिरहुत का प्राचीन नाम । जनक 
का राज्य यहीं था। इसी कारण वे 'मिथिलापति? “मिथला- 
धनी! तथा मिथिलेश आदि कहे गए हैं। उ० मिथिला 
अवध ते जयु सब भयड अनाथ । (मा० 
२।२७० पु 
. मिथिलेस-(सं० मिथिलेश)-जनक । 3० फेरिशञ्र प्रभु मिथि- 
लेस किसोरी | (मा० राघर३) हि 
मिथ्या-(सं०)-कूठ, असत्य । उ०मिथ्या माहुर सज्जनहिं | 
(दो० ३३६) मिथ्यावादी-सूठा, कूठ बोलनेवाला।.. 
हक ० 'मिनाक! | ड० पूजा पाइ सिनाक पहिं । (आअ० 
९।१।२ क्‍ रा कः 
मिल-(सं० मिलन)-मिला, सिलता । उ० कबहुँ न मिल 
भरे उदर अहारा । (सा० ४।२७।२ ) मिलइ--मिलती हे, 
मिल जाती है । उ० तुलसी जसि भवतब्यता तैसी 
सिलइ सहाह । (मा० ॥१३६ ख) मिलई-१. मिले, २. 
मिलता है, मिल जाती है । 3० गुगनु सगन भकु मेघहि 
मिलई | (मा० २२३२।१ ) मिलउ-मिलूँ, मिल जाऊँ। 
मिलत-$, मिलता है, २,मिलने पर । उ० २ “मिलत एक 
दुख दारुन देहीं। (मा० १३२). मिलति-मिलती है । 
मिलतेउ-मिलता । 3० मिलने तात कवन बिधि 
-सोही । (मा०७६३२) मिलतेहु-मिलते | उ० जो तुम्ह 
मिलतेहु अथम मुनीसा । (सा०१।८१। १) मिलनि- मिलने 
की भाव । उ० बोलनि मिलनि बिनय मन हरहीं । (मा० 
२।२००।४) मिलनी-दे० 'मिलनिः । मिलब-- १. मिलूँगा, 
२.मिलिएगा। मिलयेसि-मिलाया, मिलवाया | मिलवहिं- 
<मिलाते हैं। मिलहिं-३. मिलते हैं, २. मिलें, मिल 
हब उ० २. सिलहि जोगी जरठ तिनहिं दिखाड 
; निरयुन खानि । (कृ०९२) मिलहु-मिलो, मिलना। 
“मिला-१.मंद की, २. मिल गया, ३. गले मिला । मिलि- 
मिलकर । . उ० समिलि दस पाँच रास पहिं जाहीं ॥ (मा० 
| मिंलिह॒हिं-मिलंगे । मिलिहि-मिलेगा | मिली- 
“मिल जई। मिलु- मिलो । मिले-५, मिल गए, २. मिलने 
पर ।जु० ३. मिलते देव, चूक कुसल परसपर । (गी० 
सिलूँ. 3 उ० पुनि मिल्दों बैरू 


किम है ॥ 
ह  छ कप 
हक | । 
/ है औआ 8 , ध्र $ ६. 
३, बैक । ५ ७ हे गू 
४2 "कर्ण 228 5 को: ये. 
2 व 
हि आ... 
व मी के हे 2 2; 
है 
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लेहु-मिला । मिलौं-मेल कर”ँ, 
:बिसराई (कृ०-९३) . .. ह 
«उरी है सीन की । (क० ७॥३७७) भीनहिं-मछुली को [| 


[ शथ८ 
कहडुँ जुगल सुनिवर्य कर मिलत सुभग संवाद । (मा० 
पर ख). क्‍ 
मिलनु-दे० 'सिलन! । 
मिलाउब-सिलाऊँगा, मिला दूँगा । उ० ु 

सिलाउब आनी। (सा० १८० २) क्‍ 
मिलिक-(अर ० मिल्कियत)-जागीर | उ० यह बजभूमि 
सकल सुरपति सो मदन मिलिक करि पाईं। (क्ृ० ३२) 

मिष-दे० “मिस! । 
मिष्ट-(सं०)-सीठा, मधुर । । गा 
मिस-(सं० मिष)-$. बहाना, हीला, २. हेतु, कारण, ३, 
ऋपट, छल, ७. स्वॉग, तमाशा, ९, डाह। उ० १. ञ्ठी 
सखी हँसि मिस्र करि कहि झुदु बैन । (ब० १ प) 
मिसकीनता-(अर ० )-ग्रीबी। उ०लाभ योग छेम की गरीबी 
सिसकीनता । (बिं० २६२) ता 
मिसि-दे० “मिस । ः ० 
मिसु-दे० 'मिस! | उ० १, रामहि चले लिवाह धनुष मख 
मिसु करे । (जा० ४३). हे हक 
] सींच ते नीच लगी 


मींच-(सं० खत्यु)-मौत, मरण । उ० 
अमरता | (मा० ९१९) 8 मु 38 8 2 
मीचु-दे० 'मींच!। 3० नीचु हति महि देव बालक कियो 
भींचु बिहीन । (गी० ७२४) 3 
मीचू-दे० 'मींच! । शक मी के 
मींजत-(?) १,मीजते है, मसलते हैं, २. मीजते हुए । उ० 
२. लियो छुड़ाइ चले कर मींजत | (क०४।८).. मु० कर 
मींजत-पछताते हुए। दे० 'मींजत” । मौंजहीं-पीस देते थे । 
मींजा-4. मला, मसला, २. हाथ फेरा, ठोका । उ० 3... 
मींजा गुरु पीठ । (बि० ७ ६) मींजि-मीजकर, पीस कर । 
मीचु-दे० मींच! | ० आईं मीचु मिटतत चपत राम नाम 
को | (क० छाछ९) आम 
मीचू-दे० 'भींच” | उ० अमिशञ्र सजीवनु माहुरु मीचू। 
(मा० १8६३)... ि 


अस बह तुम्हहि 


मींजत- दे० मींजतः | उ०अधघर दसन दसि मीजत हाथा । 


(मा०६।३१।३) मीजहीं-मींजते हैं, मसलते हैं, पीसते हैं। 
उ० दातन्द्र काटि लातन्ह मीजहीं। (मा०६।८१। छुं० $) 
मीजि-मीजकर । उ०मीजि हाथ सिरु घुनि पछिताई। (मा० 
२।१४४|४) मृ० मीजि हाथ-हाथ भीजकर, पेछताकर । 
-उ० दे० 'भीजि! । मीजिहैं-सीजेंगे । मु० मींजिहें हाथ-- 
पछुताएँगे। ड० मूढ़ मीजिहें हाथ । (दो० १६ हे) 
मीठ-(सं० 88: मीठा, मधुर, २. अच्छा | 3०.१, 
. मौठ काह कबि कहहि जाहि जेइ भावह। (पा०७२) मीठी- 
- सीठ का. खीलिंग |... ता 
मीठो-दे० 'मीठ? । 3० ३, सीठो अरु कठवत भरो, रौताईं 
..अरु खेम | (दो० १६) .. क 
मीत--(सं० मित्र)-दोस्त, मिन्न। उ ० मीत' पुनीत कियो 
_कपि भालु को । (क० ७३)... ' ० 
मीन-(सं०)-१. मछली, २, मीन राशि । उ० ३. मीन 
मनोहर ते बहु भाँती। (मा० १।३७। ४) भीन की 
 सनीचरी-मीन राशि पर शनीचर होना। इसका फल 
_ राजाअजा का नाश है । उ० कोढ़ में की खाज सी सनी- 


रे८६ |] द 


मीनता-मछलीपन | ० 
मीनता । (बि० २६२) 

मीना-दे० मीन! ।;४० १,पाय पयोनिधि जन मन सीना । 
(मा० १।२७।२) | 

मीचु-दें० मीन! 

मीला-(सं०मिल) १. मिल करके, २. मिला । 3० १. खेल 
गरुड़ जिमि अहि गन मीला । (सा० ६।६६।१) 

सीसी-(सं० मिश्रित)-एक से अधिक अनाज से बनी। 
ड० छोटी मोटी मीसी रोटी । (कृ० २) 

मुंज-(सं०)-सरपत, सरई, मूँज । उ० परम पाचन पापपंज- 
मुजाटवी-अनल-इच-निमिष-निर्मुलकर्ता । (वि० ४») 
मुंड-(खं०)-१. कटा सिर, कटा हुआ कपाल, २. सिर, ३ 
शंभ राक्षस का सेनापति जिसे दुर्गा ने मारा था। उ० 
१. रुंड मुंड मय मेदिनि करहीं । (मा० २।१६२॥१) ३ 
सुड-मद्‌ भंग करि अंग तोरे । (बि० १५९) 

मुंडित-(सं०) मूड़े हुए । 3०मुंडित सिर खंडित भुज बीसा । 
(मा०६।११॥२) 

मु दरी-(सं०. सुद्रिका)-अँगूठी । उ० नाथ हाथ माथे 
धरेउ, प्रश्-मुंद्री मुँह मेलि | (४० ३१७।१) 

मुंह-(सं०सुख)-$ .बदन, आनन, २.मुख-विवर । उ० २.गरि 
न जीह मुँह परेड न कीरा । (मा० २।१६१।१) -मु० बोलों 
बात मु ह भरि-प्रेम से बोले, भली भाँति बोले । (गी० 
७।३ ७) मुंह मसि लाई-सेह में कालिख लगाकर । (मा० 
१।२६६।४) मुह मीठ-संधुर बोलनेवाला । (सा० २।१७) 
-(सं० सरण)-मरी, सर गईं, कष्ट सहा। उ० जननी 
कत भार मुंई, दस मांस । (क० ७४५) मुएं-१. मरे, २ 
मरने पर, ३. झतक । उ० १. सुए मरत मरिहें सकल । 
(दो० २२४) मुएउ-मरने पर भी | ड० झुएउ न मिटेगो 
मेरो मानसिक पछितांड । (गी०. २।६७) 

मुकता-(सं० मुक्तै)-मोती। द 

मुकतावहिंगे-(सं० मुक्त)-छुड़ाचेंगे । उ० लोकपाल सुरनाग 
सनुज सब परे बंदि कंब मुकतावहिंगे । (गी० €।१०) 

मुकताइल-(सं० मुक्ताफल)-मोती | 

मुकति-दे०: झुक्ति!। .... 

. मुकंद-(सं०)-१. कृष्ण, २, विष्णु । उ० २. तीज तब्रिगुन 

पर परम्न पुरुष श्रीरमन मुकुंद | (वि० २०३). 

कुट-(सं ०)-शिरोभूषण, चाज । 3० रत्न - हाटक जठित 
सुकुट मंडित मोलि । (वि० <१) 

मुकृतं-(सं० - मुक्ति)-मोक्ष झुक्ति। उ० मुकुत जात जब 
कोइ । (दो० <३१) 

मुकुता-(सं० मुक्ता)-मोत्ती, मौक्तिक.। उ० मनि मानिक 
सुकृता छुबि जैसी | (मा० १।$११) ह 

मुकुति-(सं० मुक्ति)-मोक्ष, अपबर्ग । 3० मुकुति सनोहर 
मीछु | (दो० २२२) 

मुकुर-(सं० )-शीशा,. दर्षण । उ० काई बिषय झुंकुर मन 
लागी। (मा० १॥११९॥१) हा 

मुक्ख-दे ० 'मेह! । 


 सीतापति-भक्ति-सुरसरि-नीर 


मुक्त-(सं० )- बंधनरहिंत, जन्स-मरण रहित । उ० नित्य 


निर्भेय नित्य झुक्त निर्मान हरि। (वि० ५३) 


मुक्तये-सुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए । आओ 


| मीनता-सुनि - 


मुक्ताफल-(सं ० )-मोती । 

मुक्ताहल-दे० 'झुक्ताफल” 

मुक्ति-सं०)-१. छुट्कारा, २. मोक्ष, निर्वाण । उ० २. 
भस्रुक्ति मुक्ति दायिनि भंयहरण कालिका । (वि० १६) 

मुख-(सं०) मह, आनन | उ० का घेघट मुख मूँदरहु नचला 
नारि | (बा० १६) सुखनि-मुखों से । मुखहिं-सुख से । 
उ० मुखहि निसान बजावहि भेरी । (मा० ६।३६।२) 
मुखर-(सं०)-१., अग्रिय बोलनेवाला, २. बकवादी, बहुत 
बात करनेवाला, ३. आवाज़, रव, ध्वनि । उ० २. गिरा 
मुखर तनु अधभवानी । (सा० १।२४७।३) ३. मधुकर 
सुखर सोहाईं। (वि० ६२) 

सुखागर-(सं० मुखाम्र)-ज़बानी, मह से | उ० कह्ेड मुखा- 
गर सूृढ़ सन मम संदेस उदार | (सा० *।१२) 

मुखिया-(सं० सुख्य)-सरदार, राजा, प्रधान पुरुष । उ० 
मुखिया सुख सो चाहिए खान-पान को एक। (मा०२१३ १३) 

मुखु-दे० 'मुख! । 

मुख्य-(सं० )- प्रधान, खास । 3० मुख्य रुचि होत बसिये 
की पुर रावरे | (वि० २१०) 

मुग्ध-(सं०)-१, मोहित, २. विस्मित, ३. मूखे, ४७. अल्प- 
वयस्क, ९, सुन्दर । 3०३. मुग्ध-सघमथन सानद्‌ अयानी। 
(वि० ४६) 

मुचत-(सं० मोचन)-छूटते हैं। उ० अति मुचत खम कन 
सुखनि । (गी० ७१८) 

मुद्दी-(सं० सुष्टि)-१, हाथ की मूठी, २. किसी हथियार 

आदि की सुठिया। हा 

मुठभेर-(?)-सामना होना । 

मुठभेरी-(!)-आमने-सामने से | उ० चूक न घात मार 
मुठभेरी । (मा० २१३३।२) 

मुठिकन्ह-(सं ० सुष्टिक)-सूठों से; घूसों से। उ० मुठ्किन्ह 
लातन्ह दातन्द्र काटहिं। (मा० -६।९३।३) मुठिका-घूसा, 
मक्का । उ०- तब' मारुत सुत मुठिका हन्यो। (मा० 
६।६२।४) | 

मुड़ाई-(सं० मुुंड)-सुड़ाकर, मंंडन कराकर । उ० भुड़ 
मुड़ाइ होहि संन्यासी । (सा० ७)१००।३) 

मुद-(सं०)-हषे, आनंद । उ० पंचाक्षरी ग्रान मुद साधव । 
(वि०्स२) . 

मुदा-(सं० सुद)-असन्न ।उ० एहि ते तब सेवक. होत' 
सुदा | (सा० ७१४७० ७) : 

मुद्ता-(सं०)-असज्न, हर्षित । उ०पिवत मज्जत सुद्ति संत 
ससाजा | (वि० ४४)... 

मुदिताँ-पसन्नता। उ० मुदिताँ सथे बिचार मथानी । (मा० 
७।१ १७८) ' 

सुद्रिक-दे० सुद्विका!। उ०देति भोद सुद्विक च्यारी ! (बि०६३) 

मुद्रिका-(सं०)-अंगूठी । उ० तब देखी मुद्विका मनोहर. । 


. (सा० ९१३॥१) 
. मुंधा-[सं०)-व्यथ, निष्मयोजब । 3० सुधा भेद जथ्पि कृत 


माया । (मा० ७।७८४) 
सुनिदा-(स० सुनीनन्‍्क्त)-सुनियों में श्रेष्ठ । उ० सुनहु 
सभासद्‌ सकल मुनिदा | (सा० १।६४।१) द 
मुनि-(सं०)-१. साधु, ऋषि, महात्मा, तपसवी, २. सात 


मुनिपट-मूच्छत ] 
की संख्या, ३,संघमी, 9. सातर्वाँ | 3० १. मुनि माँगत 
सकुचाहीं । (वि०४)३.झुनि अथमादिक बार । (दो०४५८) 
मुनिन्द्र-मुनियों को, सुनियण्ण को। उ० कतहुँ सुनिन्‍्ह 
उपदेसहि ग्याना । (सा० १॥७६।१) सुनिहिं-१. अभि को, 
२ मुनि ने। 

मुनिपट-झुनियों का वस्त्र, वल्कल, भोजपन्र । उ० सझुनिपट 
भूषण भाजन आनी | (मा० २७३१) 

मुनिहुँ-सुनि की भी। उ० सुनिहुँ सनोरध को अगम अलभ्य 
लाभ । (गी० २।३२) 

मुनी-दे० 'झुनि! | उ० १. सोइ भयो द्रव रूप सही जु है 
नाथ बिरंचि महेस सुनी को । (क० ७१४६) 

मुर्नीच-(सं० : सुनीश)-सुनियों में श्रेष्ठ । मुर्नीसन्हर-पश्रेष्ठ 
मुनियों ने । 3० भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए। (मा० 
१३ ३।४ 

हलक सुनीस' । उ० करहु कृपा जन जानि मुनीसा। 


3 १8३) 
घुनींसु-दे० घुनीस' । 
मुमुक्ञ-(सं०)-मोक्ष की इच्छा रखनेवाला । 
मुयहु-(सं० मरण)-मरने पर भी। 3० सुयहु न माँगब 
नीच | (दो० ३३९) मुये-१. मरे हुए, मुर्दे, २. मरे। 
उ० १. नतु डोलत और मुये घरि देही। (क० ७।३६) 
मुयेहि-मरने पर, मरने पर भी । 7 मो 
मुर-(सं०)-एक दैत्य जिसे कृष्ण ने मारा था, इसके पाँच 
सिर थे। ४ 
मुरछा-(सं० मुच्छा)-बेहोशी, वह 
के की आ रैक 
मुछि-मूच्छित होकर ||. 
मुरछित-जिसे झुच्छी आ गई हो, बेहोश । 
मुरा-(सं०मुरण )-हिचकां, किसका | उ० गयउ सभा सन 
'नेकु न झुंरा । (सा० ६।१९६।४) मुरि-१. मुड़कर, २. 
सिंसककर । भुरे-दे० 'झुरेड! | उ० २. बड़ों लाभ कन्या 
की रति को जहाँ तहूँ महिप मुरे । (गी० १।८७) 
मुरेउ-१. मुड़ गए, विमुख हो गए, २. हिचक गए। उ० 
१.मुरेड न मन तलु टरेड न ठारे । (मा०६।६५।३) मुरै-१, 
 भुरे, मुंडे, २. हिचके।. “| |||_|_| ऑऔ+औ+£॥«]«& 
मुरारि-(सं०)-मुर” राक्षस को सारनेवाले, कृष्ण । उ०कस 
न करहु करुना हरे ! दुख हरन मुरारि ! (वि० १०६) 
मुरारे-हे कृष्ण ! उ० जथ्पि में अपराध-भवन हुख सम न 
 ध्घुरारेए (बि० १4०). | .. "७ ४ 
मुरारी-दे० मुरारि! । उ०आज्ञु उनींदे आए मुरारी । (कृ०२२) 
मुरुखाई-(सं० मूख)-मुखंता। उ० बढु कहत 'मुरुखाई 
महा सस्को पा० ९8)... || |+६+-+॥]४ $&«. 
_ गुरुछ-मच्छी, बेहोशी । उ० गई मुरुछा रामहि सुमिरि नृप 
प्रिक्जीश मा०्डख) 7 क 


अवस्था जिसमें चेतना 


वा 





की छा ० यह 
_ अप्टि-(सं०) चूसा। सका । उ०: सुष्टि प्रहार हनत सब 





है 30 320४ हि या 
.. अंदछिते-(सं० मुष्चा)-बेहोश, मूच्छित'। उ० जोगी-अकं- 
.._अक भए पतिगति, खुनत रति मुंरुछधित भई । (सा० श 


[ ३६० 


मुसलाधार-[सं» झुशल)-मसूसल के समान मोदी धार का । 
ड० बरणें सुसलाधार बार बार घोरिं कै। (क० ४१8) 
मुसुकाइ-(सं० सुस्कान)-सुस्कराकर, हँसकर । मुसुकाई-- 
सुस्कराकर । 3० जागबलिक बोले मुसुकाई। (मा० ३ 
४७।१) सुसुकाता-झुस्काते हुए। उ० भगिनों मिलीं बहुत 
<ससुकाता । (सा० १।६३।१) 
मूठि-(सं० मुष्ठि)-सूठी, मुट्ठी । मूँठि मारि दीं-गोना कर 
दिया। 3० काहु देवतानि मिलि मोटी झूँठि मारि दी। 
डर ७। हंस ४.० ः 
मूड़-(स० मुंड)-कपाल, सर । उ० मूड के कमंडल खपर 
किये कोरि के । (क्‌० ६५०) सु० मूड डे. लता हो 
गए। (वि० २४६) मूँड़ मारि-परेशान होकर, दिमाग 
>लड़ाकर । (विं० २७६) द 
सूदि-(सं० मुद्रण)-बंद करके । 32 
भू मूल नक्षत्र। उ० आ भ अ मसू गुनु साथ । (दो० 
४२७०) क्‍ हि हि 
मूक-(सं०)-१. चुप, २. गूँगा, न बोलनेवाला, ३. दीन, 
४. प्रेत, ९. मत्स्य | उ० २. सुधापान करि मूक कि स्वाद 
४ कट अत स्किल मेक को 
मूकिये-(सं० मूक)-चुप रहिए । उ० प हक को परेहूँ 
चूक मूकिये न। (ह० ३७) कक 
मूकी-(सं० मुक्त)-छोड़ दी, त्याग दी। उ० मन मानि 
गलानि कुबानि न मूकी । (क० छाघप) 7. 
कि की | 3०२, सूठि कुबुद्धि धार निदुराई ।- (मा० 
मा ० मुट्ठी! । 3० १. भरि-भरि मूठी - मेलिए । (दो० 


प्र 
मूड़हिं-(सं०सुड) सिर पर । ड० मुँह लाए मूड़हि चढ़ी 
अंतहु अहि-रिनि तू सूधी करि.पाई। (क्ृष्झ) - 
मूद-(स० सूठ)-मू्ख । उ० मूढ़ स्पा का करसि बढ़ाई। 
(मा० अल लक हे द 
मूढ़ता-मुखंता, बेवकूफ़ी । उ० जागि त्यागु मुढ़ता रागु 
भीहरे। (बिन 8) ४ 5 इस. 
मूत्र-(सं० )- पेशाब, सूत | उ० सोनित पुरीष जो मूत्र मल 
_कृमि । (वि० १३६) द कि 
मूदि-दे० 'मूँदि!। उ० श्रवन मूदि नत चलिशञ्न पराई। 
बल हक द मा 
मूर- (स० मूल)-१. जड़, २. मूलधन, जसा, पूँजी । उ० 
२, फिरेउ धनिक जिमि मूर गँवाई | (मा० २३३४) . 
मूरख-दे० मूर्ख! । उ० मूरख अवगुन गहे । (मा० ३११) 
मूरति-(सं" मूति)-१. सूति, प्रतिमा, २. शरीर, देह, ३. 
आकृति, शकल, ४. चिन्न, तसवीर | उ० १. मंगल- 
मूरति मारुत-नंदन । (वि० ३६) २, मूरति मनोहर चारि 
विचिबिरंचि। (गी० $॥४) ..रः 
मूरि-(सं० भूल)-जड़, जड़ी । उ० सुजज॒सजीवनि मूरि 


_सुहाई । (मा० १।३१।७) क्‍ जा 
मूरुख-दे० 'भूर्त्रे' । उ« मूरुख हृदय न चेत । (दो० ४म७) 


दे मूर्ख-(सं०)-बेवकूफ, बालिश, मूढ़ ।. 
मूच्छा-(सं०)-बेहोशी, अचेतनता । 
- मूच्छित-(सं०)-बेहोश, बेसघ |. 


२६६ ] 


भूल-(सं०)-१. जड़, २ 'कारण, हेतु, ३. मूल नाम का १४ 
वाँ नक्न्न, ४. प्रधान | उ० १, तथा ३. मूल-मूल सुर 
बीथि-बोलि । ( गी० २. सकल अमंगल मूंल 
निकंदन । (विं० ३ ६) 

पूलक-( सं०)-सूली । उ० सकों मेरु सूलक जिमि तोरी । 
(मा० ॥२९३।३) क्‍ 

भूलिका-(सं०)-जढ़ी, औषधि की जड़ । 3० बलिदान 
पूजा सूलिका सनि साथि राखी आनि के | (गी० ७९) 

शुप्र-(सं ० )-चूहा । उ० मोह-मूषक-मार्जार । (वि० ११) 

भूसर-(सं० झुुशल)-अनाज कूटने का डंडा | उ० कलपहुम 
अदत मूसर को । (क० ७।१०३।३) । 

'टग-(सं०)-१. पशु, २, हरिण, ३, हाथी, ४. सगशिरा 
नक्षत्र, ९. खोंज, दूँढ़, तलाश | उ० १. खग मूंग ब्याध 
परवान बिटप जड़। (वि० ३०१ ) २.चारु जनेउ माल सग- 
डीला । (मा० $२६८।४) ४. ख्‌ ति-गुन कर-गुन पु-जुग 
सझग । (दो० ४३६) 

'टगछाला-(सं० स्ृग-+दुन्न )-खगचर्म, 
चमड़ा । उ० दे० मग! । कप द 
पंग्रजल-दे० सगतृष्ना! । उ० सगजल-रूप य कारन । 
(विं० ११६) द 
पगतब्ना-(सं० सरातृब्णा)-धूप में जल का ज्ञान । सग- 


१।१६) 


हरिन का 


बारि | उ० झूगतृष्ना सम जग जिय जानी । (बै० १४) 


भगनयनी-(सं० झूग 4-नयन)-सगे की तरह सुंदर आँख- 
वाली सुंदरी, ख्री । उ० सगनयनी के नयन सर, को अस 
लाग न जाहि ? (दो० २६२) 

भगपति-(सं ०)-पशुओं का राजा, सिंह। उ० ऋुगपति 
सरिस असंक । (मा० ३६३१ ख) 

सगबारि-(सं० सगवारि)-सूठा जल, तृष्ण का जल | उ० 
बूड़ो स्रगबारि, खायो जेंवरी कों साँप २ ! (बि० ७३) 

'टंगमद-(सं०)-कस्तूरी । ड० सुगसद चंदन कुंकुम कीचा | 
(सा० १॥१६४।४ 

'टंगया-(सं० )-शिकार, आखेट । उ० सगया कर सब साजि 
समाजा । पे ११९६॥२) | 

भगराऊ-दे० मझगराज” | उ० कलुष पुंज कुंजर झुगराऊ | 
(मा० २।१०६।१) द 

४गराज-(खं०) जानवरों का राजा, सिंह। ड० अतुल 
टगराज व॒पु धरित' विद्रित अरि । (बि० < २) 

मंगलोचनि-(सं० झूग + लोचन)-स्ग की तरह सुंदर 
आँखवाली ख््री। 3० बिधुबद्नी सब सब सुगलोचनि । 
(मा० १।३१८।१) हु 

 भुगांक-(सं०)-१. वैथक की एक दवा, सोने का भस्म, २. 
चंद्रमा । उ० १. रतन जतन जारि कियो है स्रगांक सो । 
क० €२५ ॥ क्‍ 

हे आ हा १. हरिण, २. पशु । उ० १, देखि झ्गा 
सगनेनी कहे । (क० ३।१) है. ज 

भुगी-(सं०)-हरिणी | उ० मनहूँ स्रगी सुनि केहरि नादू । 
(मा०ग्२08२) का 

मड-(सं०)-महादेव । 

मुणाल-दे० सुनाला!। द 

मुत-(सं०)१. मरा हुआ, २. मिट्टी । 


[ मूल-मेटत 


मतक-(सं०)-मरा हुआ। उ० शतक जिआवनि गिरा 
सुहाई । (मा० १। 3४8९४) हा 
मत्तिका-(सं०)-मिटी । उ० यथा पट-तंतु घर-मत्तिका । 
(बि० ३४) क्‍ 
मृत्य जय- (सं०)-महादेव, शंकर । द 
सृत्य्‌-(सं 2 मरण । 3० झत्यु उपस्थित आईं। 
७ १२०७ ह 
शदंग-(सं०)-पखाउज नासक बाजा | उ० बाजहि रदुंग 
डफ ताल बेचु । (गी० ७२२) डक 
मढु-(सं०)-१. अघर, २, कोमल, नरम । उ० २. तरुन 
अरुन अंभोज चरन खदु । (विं० ६ है... 
भ्ढुता-(सं०)-कोमलता, सुकुमारता | उ० बिटप फूल्ि- 
फलि तन मदुता हीं । (सा० २३३ १।४) 


उडुल-(सं०)-कोसल, नरम्। उ० भदुल बनमाल उर 


आजमान । (वि० २१) क्‍ 
सनाल-(सं० सणाल)-कमल का डंठल, कमलनाल | उ० 
सिवधनु रनाल की नाई । (सा० भरस्शा9) 
सषा-(सं०)-फूठ, मिथ्या । उन्मूढ़ सपा का करसि बड़ाई । 
(सा० द्ारद।8)  “ “*“ 
में-(सं० मध्य)-बीच, सध्य । 
मेंढक-दे० 'मेढकः । द 
मेंढुक-दे० 'मेढकः । उ० मेंढुक मकंट बनिक बक, कथा 
सत्य उपखान । (दो० इ&८) 
मे-(सं०)-मेरे लिए, मुझे, सुरको । उ० मुखांबुज श्री 
रघुनंदुनस्थमे सदाउस्तु सा संजुलमंगलमदा । (सा० २(३। 
श्वो० २) हा ४. 
मेकल(सं०)-विध्य पव॑त्त का एक भाग जिससे नर्मदा 
चढ़ी निकली है। ड० सेकलसुता गोदावरि धन्या । 
(मा० २:१३८॥२) मेकलसुता-(सं ०)-नर्मदा नदी ! उ० 
० मिकल' | द 
मेखल-दे० 'मेखला! । ड० ३. कनक्‌ जटित सनि नूपुर 
मेखल । (वि० ६३) द ि 
मेखला-(सं०)-५. करधनी, कटिसूत्र, २. जनेऊ, ३, पहाड़ 
का ढाल, ४. नर्मदा नदी । उ० ३... मणि-सेखला कटि 
 अदेश । (वि० ६१) द 


_ मंखु-दे० मेष! | उ० २. सनहूँ बिधि जुग जलन बिरचे- 


ससि सुपूरन मेखु । (गी० ७६ ) 

मेघ-(सं० 2-१. बादुल, अभ्र, २. कपास | उ० 
मेघ तहँ-तहँ नम छाया। (मा० ३।७३) . 

मेघडंबर-(सं ०)-रावण का छत्र विशेष । उ० छुत्र मेघडंबर 
सिरधारी । (भा० ६॥९३॥। ३) 

मेघनाद-(सं ० )-मेघ के समान गरजनेवाला इंद्रजित जो 
३ की छ॒त्र था। उ० मेघनाद कहूँ पुनि हँकरावा। 
(सा० ११८२१) पक, 

मेचक-(सं०)-१, काला, रयास, २. सोरपंख की चंद्रिका । 
3० १. घूप धूम नभ्लु सेचक भयऊ । (सा० १॥३४७। १) 

मेचकताई-कालिसा, र्यासता । उ० कह श्रश्च॒ ससि महँ 
मेचकताई । (मा० ६३२२) या 
मेटत्‌-(सं० ऋष्ट)-मिटाले हैं, नष्ट करते हैं हे उ० मेटत 
कठिन कुअंक भाल के | (मा० $। र२२।२) मेटहु-मेटो, 


$. कर 


मेडुकन्हि-मोचत ] 


मिठाओ | उ० मेटहु कुल कलंक कोसलपति। (गी० 
२।७१) मेंटि -मिठा, मिंटाकर । उ० मेटि को सकह। 
पा्‌ू« ७१ 
बस मंडूक) -मेढकों को। 3० जों झूगपति बच 
मेहुकन्हि भल कि कह कोउ ताहि। (झा० ६।२३ ग) 
मेढक-(सं० मंदक)-दादुर, मेघा । 3० तेरे देखत सिंह को 
सिसु-मेंढक लीले । (वि० ३२) है 
मेढ़ी-(सं० वेणी)-तीन लड़ियों की गुथी चोटी । 3० मेढ़ी 
लटकन मनि-कनक-रखचित । (गी० १।३१) 
मेद-(सं०)-१. बसा, चरबी, मज्जा, २,मोटी, भारी | उ० 
२,मेद्‌ महिमा निधान गुन ज्ञान के निधान हो। (ह०१४) 
मेदिनी-(सं०)-एथ्वी । 3० मंडि मेदिनी को मंडलीक लीक 
लोपिहें | (क० ६१) 
मेघ-(सं०)-यज्ञ । उ० 
(मा० ७।२४।१) 
मेघा-(सं० )-बुद्धि, धारण करनेवाली बुद्धि, समझ | उ० 
मेधा महि गत सो जल पावन । (मा० १।३६।४) 
मेर-दे० मेल! । द 
मेंरवनि-(सं० मेल)-मेल की, मिली। उ०कटि निषंग परि- 
कर मेरवनि। (गी० ३॥९) है 
मेरियें-मेरी ही । उ० चूक चपलता मेरिये तू बड़ो बढ़ाई । 


(बि० ३५) मेरियौों-मेरी भी। उ० पे मेरियों टेव कुटेव 


महा है। (क० ७।१०१) मेरीं-(सं० मया - प्रा० केरा)- 
मस, मदीय, हमारी + उ० जिनके भाल लिखी खिपि 
मेरी । मेरे-मेरे, हमारे | उ० मेरे समन मान हे न हर को 
नहरि को। (ह० ४२) 

मेर (१)-(सं०)-१, सुमेरु पर्वत जो सोने का कहा गया 
है, २. पर्वत, ३, माला की बड़ी मनिया | उ० १, सकों 
मेरु मूलक इच तोरी | (मा? १।२९३।३) २, धौर घकानि 
सों मेरु हले हैं । (क० ६।३३) द 

मेंद (२)-(सं० मेल)-मेल, मिलाप । उ० करत मेरु की 

_ बतकही । (गी० ७॥६) बज 
मेरू (१)-दे० 'मेरु (१)! | सुमेरु पर्बत | उ० सकह उठाई 

सुरासुर मेरू। (मा० १।२६२।४) पे 

मेरू (२)-दे० मेर (२)।.. | रररररः 

'मेरो-(स० मया + प्रा० केर )-हमारा, मेरा । उ० भेरो 
अनुचित न कहत लरिकाई बंस । (गी० $|८३) 
मेरोइ-मेरा ही। उ० मेरोइ हिय कठोर करिबे कह । 
कर र८४) मेरोई-दे० मेरोइ! |. 

मेल-(सं०)-मिलने की क्रिया या भाव, संयोग, हब 2.2 


मेल३-(सं० मेल)-मेलता है, डालता हैं। मेलत-डालते 


हैं। मेलह्वी-पहनते हैं, डालते हैं। उ०धरि गाल फारहिं उर 
'बिदारहिं गल झऑँतावरिं मेलहीं। (मा० ६८१।छं० २) 
. मेला--.डाला, २.कर लिया । उ० २.तुरत बिभीषन पाछे 
मेला रा | । (मा० ६।६४।१) मेलि-डालकर । उ० मेति जनेऊ 
_लेहि कुदाना ।. (मा० ७६३१) भेलिहि-डालेगी | उ० 









. घद-संसेज मेले 


कोटिन बाजि मेघध प्रभु कीन्हे | 


_ “मेलेहिं सीय राम उर साला । (सा० १२४५२) मेलीं- 
१. डाल दी, २. डालकर । उ० . हे : खुता बोलि मेली 
.. सुनि चरना | (मा० १।६६।४) मेले-डाले, गिराये हर द 
_ मेले दोंड भाई। (मा5 ३२६०३) भेजे- 


मोचक-(सं०)-छुड़ानेवाल । 
मोचत (सं० मोचन)-छो इते 
लोचन मोचत बारी । (मा०२(३१७३) मोचति-छोड़ती 


$ १६२ 


(सं० मेल)-१. मेलते हैं, मिलाते हैं, २. डालते हैं । 
उ० १. मेलें गरे छुरा धार सों। (क० ४।११) मेलै-डाले, 
डाल दे । उ०जो बिलोकि रीके कुअरि तब मेले जयमाल | 
(सा० १।१३१) 
मेष-(सं०)-१. भेंड, मेढ़, २. पहली राशि । उ० १, बुक 
बिलोकि जिसि मेष बरूथा । (सा० ६॥७०।१) २. मेषादिक 
क्रम ते गनहि । (दो० ४२९६) द 
मेह-(सं० मेघ)-बादुल, घटा । उ० राम नाम नव नेह मेह 
को मन हटि होहि पपीहा । (वि०:६९) 
में- (सं ० मया)-१.उत्तम पुरुष एक बचन सर्वनाम, हम, २. 
अहंकार । उ० १, में अरु मोर तोर तें साया । (मा० 
३।१९।१) २, में तें मेदयो मोहतम । (बै० ३३) द 
मैत्नी-(सं०)-मिन्नता, दोस्ती, स्नेह । 
थिल्ली-(सं०)-जानकी, सीता । उ० श्रीखंड सम वावक 
प्रवेस कियो सुमिरि मभु मैथिली | (मा० ६।१०६।७ ०१) 
थुन-(सं०) स्त्रीप्रसंग, सहवास, भोगविलास | उ'० भय 
निद्रा मैथुन अहार सब के समान जग जाए। (ज्०२०१) 
की ० मदन )-१. मोम, २. कामदेव, रे. प्रेम | उ० 
१. मैन के दुसन कुलिस के मोदक | (क्ृ० गे १) २. मुनि 
वेष बनाए है मैन । (गी० २२४) ३. ग्वालि मैन मन 
मोए। (कृ० ११)... द 
मैना-(सं० मेनका या मदन)-पार्वती की माता। उ० 
सकत्ष सखीं गिरिजा गिरि मैना । (सा० १।६८।२) 
मैनाक-(सं०)-एक पर्वत का नाम | उ० तें मेनाक होहि 
अ्रमहारी | (मा०् दब) 
या-(सं० मातृ)-माता, माँ। उ० सुनु मैया ! तेरी सौं 
करों । (क्ृ० ८) पु 
मैला-(सं० मलिन)-१. गंदा, सलिन, २. उदास | उ० १, 
पठए बालि होहि मन मैला । (मा० ४१३). 
मॉ-(सं० सध्य)-में, बीच । उ० मन मां न बस्यौं अस 
बालक जौ । (क० १२) 
मो (१)-[सं० मभ)-मैं, मेरा, मेरे। उ० मो पर _कीबी 
हि जो करि लेहि भिया रे। (वि० ३३) मोकह-दे ० 
'मोको'। उ०नाहिन नरक परत सोकहँ डर जञ्मपि हों अति 
हारो । (बिं० ४४) मोकी-सुकको, मेरे लिए। 3० मोको 
और ठैर न सुठेक एक तोरिए | (बि०१८१) भोतँ-सुभसे, 
मेरी अपेक्षा । 3० २. को जग मंद मलिनमति मोतें । 
(मा० १॥९८।६) 
मो (२)-(सं०मध्य)-में | उ० पर निदुक जे जग मो बगरे । 
(मा० ७१०२६)...  « 
मोई-(१)-१. भिगोई, २.मोह ली । उ० २. कछुक देवमायाँ 
मति मोह । (मसा०२।८९।३) मोए-भिगोए, डुबोए। 3० 
बिथकी है ग्वालि मैन मन मोए | (क्ृ० ११) हे 
मोक्ष-(सं०)-मुक्ति, निर्दाण, अपवर्ग । उ० भोक्ष-बितरनि, 
बिद्रनि जगजाल की । (क० ७१८२) | 
मोखे-(सं० मुख)-खिड़कियाँ । उ० नयन बीस मंदिर कैसे 
मोखे । (गी० १२) द । 


हैं, बहाते हैं । उ० बारिज.... 


शेह३ | 


हैं, बहाती हैं। उ० मंजु बिलोंचन मोचति बारी । (मा० 
२।१८।४) मोचढिं-१ .छोड़ती हैं, २.दूर करती हैं | 3०१. 
उस्रा सातु झुख निरखि नयन जल मोचहि । (पा० १%६) 
मोचन-(सं०)-१. छुड़ाना, छुटकारा देना, २. दूर करने- 


वाला, छुटकारा देनेवाला । उ० २, गए कौसिक आश्रमहि 


बिप्रभय-मोचच । (जा० ४१) मोचनि-मोचनेवाली, 
छुड़नेवाली । उ० ससि झुख कुंकुम बरनि सुलोचनि 
मोचनि सोचनि बेद बखानी | (गी० २०) 


मोचिनि-(?)-जूता सीनेवाली । उ० मोचिनि बदन सँको- 


चिनि हीरा माँगन हो । (रा० ७) 


मोच्छु-(सं० मोक्ष)-सुक्ति, सोक्ष । उ० ग्यान मोच्छ मद क्‍ 


बेद बखाना । (सा० ३।६६।$) द 
मोट-(दे० 'मोटरी?)-१, गठरी, मोटरी, २. बोर, ३, 
स्थूल, मोटा, ४. अमीर, धनी । उ० १. चोट बिच्चु मोट 
पांइ भयो न निहाल को । (क० ७।१७) ३. भूमि सयन 
पट मोट पुराना । (मा० २।२९।३) 
मोटरी-(तैलंग मूठारी -गठरी, पोटली । उ० निज निज 
मरजाद सोदरी सी डार दी । (क० ७१८३) 
मोटा-(सं०मसुष्ट)-१. दबीजू, पतला का डलटा, २. मजबूत, 
पुष्ट, ३,अधिक । मोटी-'मोट का खीलिग । 3० २.काहू 
देवतनि मिलि मोटी सूठिं मार ढी । (क०७।१८३) मोटेऊ- 
मोटे भी । उ०छोटे बड़े खोदे खरे मोटेऊ दूबरे | (बि०२४६) 
मोती-(सं० मौक्तिक)-एक बहुमूल्य रत्न जो सींपी से 
निकलता: ऐ । उ० कमल-दुलन्हि बठे जनु मोती । (मा० 
4१६६।९ रे हि 
मोद-(सं०)-असन्नता, हर्ष । उ० देखत विषाद मिटे मोद 
करषतु हैं | (क० इ।श्८) क्‍ 
मोदक-(सं०)-१.लडु, २.आनंद देनेवाला । उ० १,मोदुक 
मरे जो ताहि माहुर न मारिए। (ह० २०) मोइकन्हि- 
लड़्डुओं से । उ० मन मोंदुकन्हि कि भूख बुताई। (मा० 
प१॥१२४६॥१) प हि हे 
मोदु-दे० 'मोद! । उ० नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा । 
(मा० २।५।४) द के 
मोर (१)-(सं० मस + प्रा० केरा)-मेरा, मेरी । मोरि-मेरी, 
हमारी । ड० लघु मति 
१८३) मोर-मेरे में, सुझमें । उ० मुनि सन हरष रूप 
अति मोर । (मा० १।१३३॥३) मोरे (१)-१. मेरे, अपने, 


२.सुझको । उ० २.सुंदर मुख मोहि दिखाउ । (छू० 3). 
मोर (२)-(सं० मयूर)-मयूर, एक सुंद्र पक्षी | 3०१. मोर 
सिखा बिलनु मूरिह पलुहत गरजत मेह | (दो० ३१8) - 


मोरा (१)-मेरा । उ० खल परिहास होई हित मोरा । 
(मा० १।६।१) मोरी (१)-मेरी | उ० तिन्ह महँ अथम 
रेख जग मोरी | (मा० १।३२।२) द 


मोर (२)-सं० मयूर)-मोर, मयूर । उ० जाचक चातक 


दादुर मोरा । (मा० १।३४७।३) 


मोरी (२)-(स्लं० मुरण)-मोड़कर । उ० बोली विहँसि नयन 


सुँहु मोरी। (मा० २२७४) मोरेह-मेरे भी । उ० 

मोरेहु मन अस आव । (षा०१३) मोरे (२१-१५. मोड़े 

हुए, रमोंडने पर। |... और 

मोल-(सं० मूल्य)-१. क्रीमत, दाम, २. क्रय, खरीद, ई. 
पूछ 


मोरि चरित अवगाहा | (मा० 


| मोचने-मोहुँ 


दर, भाव, ७, खरींदु कर । उ० $.गंज गुन मोल अहांर 
बल । (दो० ३८०) धर 
मोला-दे० 'मोल'! । उ० ७. हास बिलास लेत मनु मोला । 
(सा० १२३३।३) 
मोह-(सं० )-१. अज्ञान, अम, २. श्रेम, सुंहब्बत, ३२. साया, 
४. सृच्छी, बेहोशी । उ० १, मान-मद-मदन-मत्सर-मनो- 
रथ-मथन मोह-अंभोधि-मंदर मेनर॒वी । (वि० &*%) ३. 
मर मभु मोह “ंखला छुटहि तुम्हारे छोरे। (वि० 
११४ | द का 
मोहइ-(खं० मोह)-मोहता है । छउ० ' भाल विसाल 
बदनु मन मोहइ । (पा०७५) मोइई-मोहित हो जाते हैं । 
डउ० सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारहि मोहई । 
(मा० ९।३५।छं० २) मोह॒हिं-१. मोहते हैं, मोहित 
जाते हैं, २. मोह को श्राप्त होते हैं ।|3० २. जड़ मोहहि 
बुध होहि सुखारे । (भा०२।१२७॥४) मोहही-दे० मोहहि। 
उ० १, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छबि देखि झ्ुुनि मन 
मोहहीं । (मा० १॥&७। छु० १) मोहा-दे० मोह! । १. 
अज्ञान, २, मोह लेता है । 3० २. छुनत्रन अखयबद पझुनि 
मनु मोहा । (मा० २।३१०९।४) मोहि (१)-मोहकर, 
अज्ञानवश होकर । मोही-मोह लिया, मोहित कर लिया । 
मंहि-मोहित हो गए । उ० देखत रूपु सकल सुर मोहे । 
(मा० १॥३००।३) मोहेउ-मोहित हो गए । उ० नेन-तीर 
तनु पुलक रूप मन मोहेउ। (जा २०) मोहेहु-दे० 
'मोहेउ' । क्‍ ा द 
मोहन (सं०)-१. मोहनेवाला, २. कृष्ण । उ० १, सब 
भाँति सनोहर मोहन रूप। (क० २१८) क्‍ 
मोहनिहारु-मोहनेवाला । उ० बदन सुबमा सदन सोभित 
मदन-समोहनिहारु । (गी० ७८) हि 
सोहनी-(सं०)-१. मोहनेवाली, २. विष्णु का वह ख्री-रूप 
जो उन्होंने अम्रत बाँटते समय असुरों को छुलने के लिए 
धारण किया था | ३. वशीकरण मंत्र । उ० १. तोतरी 
बोलनि बिलोकनि मोहनी मन हरनि । (गी० $॥२९) ३. 
सिलमोहनी करि मोहनी मन हर॒यों मूरति साँवरी । 
(जा० १६२) शी 
मोहिं-(सं० सम)-१ मुझको, २-सुर में, ३. मेरे | उ० २. 
तोहि मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे | (वि० ७६) ३. 
कहेउ- भूप मोड़ि सरिस सुकृत किए काहु न । (जा० १७) 
मोहि (२)-सुरे, मुझको । उ० देहि मा ! मोहि. अख प्रेम 
यह नेम निज राम घनश्याम, तुलसी पपीहा । (वि ११०) 
मोहिंत-१. मुग्ध, २. मूच्छित, अचेत । उ०२, काम-मोहित * 
गोपिकनि पर कृपा अतुल्वित कीन्ह । (बि० २१४) 
मोहिनी-दे० मोहनी' । छ 
मोहीं-मुम्े | दे० मोहि! । पे 
मोही-मुम्दे, मुझसे । उ० कहिआ बुकाई कृपा-निधि मोही । 
(मा०्बा्करे) «७ 
मोह-मुझे, सुझ। उ० मोहँ से कहूँ कतहुँ कोंड तिन्ह कह्यो 
कोसलराज । (वि० २१६) * मु 
मोहु (१)-दे० 'मोह” | 3० १. कोहु मोहु ममता मु 


त्यागी । (मा० १।३४१।३) 
मोहु (२)-झुझे । दे० 'मोहि! । 


मोहू-यथा _.] 


मोह (१)-दे० मोह! । उ० १, अस बिचारि, प्रगटरँ निज 
मोहूं । (सा० १।४६।१) 
भोहू (२)-झुरू । ड० अंस 
पी । (मा० ९७) पक 
गौ-(सं० मौन)-चुप । उ० सुनि खग कहत अ्ंब मौंगी 
रहि सम्रुक्ति गेस पथ न्यारो । (गी० २ ६६) 

मोक्तिक-(सं०)-मुक्ता, मोती |. क्‍ 

मौन-(सं०)-१. खुप, शक, २. चुप्पी, सूकता। उ० १. 
नाहि त मौन रहब दिनु राती । (सा० २।१६।२) सौनै- 
मौन में, चुप्पी में । उ० रूप श्रेम प्रमित न पर सकहि 
बिथकि रही मति सोने । (गी० १।३०५) 

मौनु-दे० 'मौन! । उ० २, हेतु अपनप जानि जिये थकित 
रहे घरि मौनु | (मा० २१३६०) द 


में अंधम सखा  सुनु मोहू पर 


यं-(सं०) जिसको, जिसके । क्‍ 
यंता-(सं० यंतृं)-सारथी । क्‍ 
यंत्र-(सं०)-१. तांत्रिकों के अनुसार कुछ विशिष्ट प्रकार से 
बने कोष्ठक, जंतर, २. औज्ञार, मशीन, ३. बाजा, ४. 
ताल्ला। उ० १. डाकिनी-शाकिनी-खेचरं-भूचर यंत्रमंत्र- 
भंजन अबल कल्मषारी । (वि० ११) क्‍ 
यंत्रणा-(सं० )-१. क्लेश, दुःख, २. दंड, यातना । 
यंत्रिकों-(सं०)-छोटा ताला । द 
यंत्रित--(सं०)-१, कैद, बद्ध, बंद, २. नियमित, ३. ताला 
लगा हुआ, ताले में बंद | 3० ३. जयति निरुपाधि, भक्ति 
भाव यत्रित-हृदय, बंधुहित-चित्रकूटाद्विचारी । (विं० ३६) 
यंत्र।-(सं० यंत्रिन्‌)-चाँदी-सोने का तार खींचने का यंत्र । 
दे० जन्री। क्‍ - 


य+-(सं०) जो । 
यक्ष-(सं० )-4. एक देवयोनि। ये लोग कुबेर के सेवक तथा 
.._ डनकी निधियों के रक्षक माने जाते हैं। २. कुबेर। उ० १, 
यक्त गंधव॑ मुनि किन्नरोर्ग दुन्ुज मजुज मज्जहि सुकृत- 
पुंजजत॒ कामिनी । (बि० ५८०) | 
यक्षराज-(सं०)-यक्षों के स्वामी कुबेर ।....... 
यद्मा-(सं० यक्मन्‌ -क्षय नामक रोग, तपेदिक।..- 
यगण-(सं०)-छुंदःशालख में आठ गणों में एक जो-एक 
. लघु और दो गुरु मात्राओं का होता है। . . 
यगन-दे० यगण” । 3० तिनहि यगन कैसे लहई परे सगन 
फेबीच।(सण रघ8) - न 
यंच्छेंस-(सं० यक्षेश)-यक्षों के राजा कुबेर । उ०. तीरथपति 
. अक्रसरूप, यच्छेस रच्छु तेहि। (कण ७११६) ४. 
-अजने-(सं०)>१. यज्ञ करना, २. पूजा, ३. बंलिदान |... 
यजमान-(स०)-यज्ञकत्तां, यष्ठझा।.._ 
'यजु/देष बजुबेद व | हाय हा न: 
*अजुर-दे/ बिद्ववंद ते तय 


.. . यती-दे० यतिः। 


| >४.. १4 कक प 
& 7 ७ ८७ 
रह ह क 


:4...॥ - बि० ६३) यथाअर्थ-यथार्य, 


दर [ १६४ 
मोर-(सं० झुकुट)-१. शिरोभूबण, मुकुट, २. . विवाह के 
अवसर पर पहना जानेबाला सेहरा, ३. बौर, मंजरी | 
उ०- २ ह कनक रतन सनि मौर लिहे मुसुकातहि हो.। 
रा०७ क्‍ 3 
मौलि- सं०)-चोटी, सिर । उ० स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी 
चारु गंगा । (मा० ७।१०८।३) 
मोसी-(सं० मातृश्वसा)-साता की बहिन । उ० मातु मौसी 
बहिनिहूँ तें सासु ते अधिकाइ । (गी० छाइ४)..... 
म्लान- (खं०)-दुखी, उदास, सूखा । रे 
स्तेच्छु-(सं०)-१. वे जातियाँ जिनमें वर्णाश्रम धर्म न हो। 
२. मुसलमान, ३. गंदा, ४. अपविन्न, &. नीच, पांवी। 
म्हाको-(?) १. मेरा, २. मुझको । 3० १, मंदमति कंत ! 
सुनु मंत स्हाको । (क० ६॥२१) 


यजुवंद-(सं०)-चार प्रसिद्ध वेदों में एक जिसमें यज्ञकर्म 
आदि का वर्णन है। हा 
यज्ञ-(स०)-एक धामिक कृत्य जिसमें हवन वलिदान आदि 
ता हैं| यजन, अध्यर, क्रतु । यज्ञ कई अकार के होते हैं, 
जिनसें पंचमहायज्ञ, राजसूथ यज्ञ, देवयज्ञ, नरमेध यज्ञ, 
अश्वमेध यज्ञ तथा गोमेध यज्ञ आदि प्रधान हैं। उ०्साप. 
बस-मुनि बधू मुक्तकृत,विय हेत-यज्ञ रच्छुन-दच्छ पच्छुकर्ता । 
(बि० ९०) शी 5 
यशपुरुष-(खं०)-विष्णु, नारायण ।..... 
यज्ञश-(सं०)-विष्णु, नारायण । का 
यशोपवीत-(सं०)-१. जनेऊ, यज्ञसूत्र, २. एक संस्कार जो 
ह्विंजातियों में अरचलित है । अध्ययन आरम्भ करने के पूर्व 
यह होता है, इसी समय बालक सर्वप्रथम जनेऊ पहनता 
हे । ० १. यज्ञोपवीत बिचिन्न हेम मय, मुक्तामाल उरसि 
मोहि भाई । (गी० ११०६)... 
यतत-(सं०यत्न) यत्न करते हैं । 
यतन-सं ० यत्न)-अ्रयास, यत्न, कोशिश । 
यति-(खं०)-संन्यासी, त्यागी, योगी । 


यत्‌-(सं०)-१. जितना, २. जहाँ तक, ३. जो, ४. जिसका, 
*. जिससे । उ० ३. वर्म-चर्मासि-धनु-वाण-तुणीरधर, सत्रु 
संकट-समन यत्रनामी । (वि० ४०) ४, यत्पाद प्लवमेक- 
_मेव हि भवांभोधेस्तितीर्षाबतां । (मा० 3३। श्लो० ६) 
यत्ञ-(सं०)-३. उपाय, जतन, तद॒वीर, २, चिकित्सा, .. 
इलाज । द क्‍ 2 
यत्र-(सं०)-जहाँ, जिस जगह । उ० यत्र तिष्ठंति तत्रेव अज 
शर्त हरि सहित गचर्छंति क्षीराब्घिवासी । (बि०५४७) 


.. यथा-(सं०)-जिस ग्रकार,. जैसे, ज्यों | उ० चारिभुज चक्र... 


कौमोदकी जलज दूर सरसि जो परि यथा राजहंसम्‌ । 


ठीक, सत्य । उ० की सुख 


३६५४ |] 


पट दीन्हें रहे, यथाअर्थ भाषंत। (चै० ११) यथाथिति-- 
(सं० यथा + स्थिति)-१. जैसी स्थिति, यथार्थ, सत्य, २: 
जैसे का तैसः, पूवंचत । यथामति-अपनी बुद्धि के अनु- 
सार । उ० सिय-रघुबीर-बिबाहु यथामति गावों । (जा० 
२) यथायोग्य-जैसा उचित हो, यथोचित। यथाजोग- 
दे० यथायोग्य! | उ० यथाजोंग जेहि भाग बनाई। (सा० 
३।३८३।४) यथाविधि-विधिपूर्षक, विधि से । - 
यथारथ-(सं ० यथार्थ)-तत्व॒तः, जैसा होना चाहिए, ठीक ! 
यथार्थ-(सं०)-१. ठीक, वाजिब, उचित, २. ज्यों का त्यों, 
जैसा का तैसा। 
यथेष्ट-(सं०)-१, इच्छाजुसार, यक्षेच्छ, २. प्रचुर, पर्याप्त, 
अधिक । | ४ 
यथोचित-(सं०्यथा + उचित)जैसा उचित हो, जैसा चाहिए | 
यदपि-दे० “यद्यपि! । डे 
यदा-(सं०)-जब, जिस समय । द 
यद्-(सं०)-अगर, जो । क्‍ 
यदुपति-(सं०)-१. श्रीकृष्ण, २. राजा ययाति । 
यद्यपि-(सं० )-अगरचे, हार्ला कि । क्‍ 
यम-(सं०)-१,मसिद्ध देवता जो झूत्यु तथा न्याय या घर्म के 
अधिष्ठाता कहे गए हैं और यमराज, तथा घर्मराज आदि 
नामों से पुकारे जाते हैं। २.इंद्रियादि को रोकना, निम्रह, 
संयम, ३. जोड़ा। ड० १. ब्द्योंद्र-चंद्राक-बरुणाप्ि-वसु- 
मरुत-यम । (विं० १०) २. नियम यस सकल-सुरलोक- 
लोकेस । (वि० ४८) क्‍ 
. यमद॒ग्नि-(सं०)-एक ऋषि जो परशुरास के पिता थे ! 
यमदूत-(सं ० )- यमराज के गण जो पापियों को यमलोक 
या नरक में ले जाते हैं और वहाँ तरह-तरह की यातना 


२ | ह 
यमधार-(सं०)-ऐसी तलवार जिसके दोनों ओर धार हो । 
यमधारि-(सं ० )-यमराज की सेना । 
यमन (१)-(सं०)-संयम, बॉधना, रोकना । 
यमन (२)-(सं० यवन)-१. एक राग, २. स्लेच्छ, सुसल- 
- समान | कुछ लोगों का मत है कि यवन सूलतः यूनानियों 
. का नाम था पर यथार्थतः यवन मुसलमानों और यूना- 
नियों दोनों ही से भिन्न जाति का नाम था । मध्य युग में 
. इस शब्द का प्रयोग मुसलमानों के लिए हुआ है। छ० 
. २, गोंड गैवार नृपाल महि, यमन महा-महिपाल । (दों० 
४९६) " “लटक 
यमपुर-(सं० )-यमराज के रहने का स्थान, यमलोक । 
यमनगर-दे० 'यमपुर! । | 
यमभट-दे० “यसदूत! । द 
यमराज-(सं०)-यम | दे० यम । 
यमल-(सं०)--१. युग्म, जोड़ा, २. साथ उत्पन्न होनेवाली 
... संतान या कोई वस्तु, यमज । 


यमलाजुन-(सं ०)-गोकुल के दो अर्जुन वृत्त जो पुराणों के 
अनुसार कुषेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे 2 
नारद के शाप से जड़ हो गए थे । कृष्ण ने बालक्रीड़ा में 


इन्हें उबाड़कर इनका उद्धार किया । 


है। इसका पानी नीला है । यमुना सूर्य की पुत्री और 


[ यथारथन्य! 


यमराज की बहिन है। यमराज के वरदान से जो यमुना 
की शरण में जाता है उसे यमदूत दुंड॒ नहीं देते, अर्थात्‌ 
वह मुक्त हो जाता है । द 5 कं कम 
यमू-दे० य? । उ० असाश्रि तो हि वक्रोडपि चंद्रः सर्वत्र 
वंचते । (मा० १।$। श्लो० ३) की 
ययाति-(सं०)-राजा नहुष के छः पुत्रों में एक। ययाति शुक्र 
के शाप से बुद्ध हो गए तो इनंके छोटे पुत्र॒पुरु ने अपनी 
जवानी देकर इन्हें पुनः युवा बनाया था | हक 
यव-(सं०)-जौ नाम का अन्न | हर 
यवन-(सं०)-१. मुसलमान, २. यूनानी । दे० थंसनः । 
उ० १. श्वपेच खल भमिल्‍ल यवनादि हरि ज्ञोक-गतः नाम 
बल बिपुल सति मलिन-परसी | (बि० ४६) | 
यवास-(सं ० )-जवास नाम का काँटेदार पौदा । 
यश-(सं०)-$. कीति, नेकनामी, २. बढ़ाई, प्रशंसा, 
महिमा । द जा 
यशस्वी-(सं ०यशस्विन्‌)-जिसका यश खूब फैला हों, कीर्ति 
समान, नामवर, यशी | 9 
यशुमति-दे० थशोदा! । ५ 
यष्टी-(सं० यष्टि)-लाठी, लकड़ा, छुट्टी, सोटा | उ० परम 
दुर्घट पंथ, खल असंगत साथ, नाथ नहिं हाथ बर बि-ति- 
यष्टी | (वि० ६०) ः 
यस्‍्य-(सं०)-जिसका, जिस किसी का | उ० यस्य गुण गण 
| कु सति शारदा निगम नारद प्रमुख त्रह्मचारी । 
० ११३ हे 
यह-(सं० एघः)-निकट की. वस्तु का निर्देश करनेवाला एक 
स्वंनाम जिसका अयोग वक्ता और श्रोता को छोड़कर 
और सब मनुष्यों, जीवों तथा पदार्थों के लिए होता है। 
उ० ताकी पैज पूजि आई यह रेखा कुलिस पषान की । 
(वि० ३०) यहउ-यह भी । उ० यहड कहत भल कहिहि 
न्‌ कोऊ । (सा० २२०७१) यहु-यह, यह भी, इस । उ० 
मोहि सम यहु अनुभयठ न दूज । (मा० २।३|३) यहै- 
यही, यह ही | उ०तुलसी यहे सांति सहिदानी ! (चै०९१) 
यहाँ-(सं० इृह)-इंस जगह, इस स्थान पर । यहैं-यहीं, इसी 
स्थान पर । उ० राम लबघन मेरी यहैं भेंट, बलि जाईँ जहाँ 
सोहि मिलि लीजै। (गी० २॥१२) कक) 
यहि-(सं० इह)-यह, इस । उ० तुलसिदास भवत्नास मिद्े 
तब जब मति यहि सरूप अटके | (वि० ६३)... 
याँचा-(सं० याचन)-माँगा । ः 
या (१)-(फा०)-अथवा, वा । । ः 
या (२)-(सं० इह)-यह, इस। उ० या ब्रज सें लरिका 
: घने, होंही अन्याई। (कृ० ८) याकी-इसकी ! उ० सुलु 
मैया ! तेरी सो करों याकी टेव लरन की , सकुच बेचि सी 
खाई । (कृ० ८) याके-इसके । उ० सोचें सब याके अघ 
प्रभु छमिहे । (क० ७७१) याको-इसको । याते- 


इससे । उ०यातें सबे सुधि भूलि गईं । (क०१।१७) यामहिं 


. (१)-(सं० इह)-इसमें । उ० मेरे कहो थाकु गोरस, 
को नवनिधि मंदिरि यामहिं। (क्ृ० &  याहि-१. इसको, 
इसे, २. इसी | उ० १. याहि कहा मैया सुँह लावति। 
(कृू० १२) और थयाहि!। उ० २. सब परिवार 
मेरो याही लागि, राजाजू । (क० राघ)... 


बाय-योगीस ] 


याग-(सं० )-यज्ञ, हवन । 

याचक-(सं)-माँगनेवाला, भिखारी ! 

याचकता-(सं० )-भिखारीपन । क्‍ 
याचत-(सं० याचन)-माँगता है | याचन-माँगना, पाने के 
लिए उार्थना करना । याचने-माँगने, जाचना करने । 
याचहिं-माँगते हैं । ु 
याचना-दे० याचन! । 

यातना-(सं०)-कष्ट, तकलीफ, पीड़ा । 

याता-(सं० यातृ)-चलनेवाला, गमन करनेवाला । 

यात॒धान-(सं०)-राक्षस, निशिचर । यात॒धानी-राक्षसी, 
यातुधान! का ख्रीलिंग । उ० अमित बल परम दुर्जय 
निसाचर-निकर सहित षड्वर्ग गो-यातुधानी | (वि० ९०) 

यात्रा-(सं०)-सफ्र, जाना । क्‍ 

यादव-(स्रं०)-राजा यदु के बंशज, अहीर । 

यादवराय-(सं० यादृव--राजन्‌)-यदुवंशियों के स्वामी, 
श्रीकृष्ण । 


यान-(सं०)-१. गाड़ी, रथ, वाहन, विमान, २. शत्रु पर 
चढ़ाई करना । द 

यापन-(सं० )-$ .चलाना,निर्वाह, २.कालक्षेप,समय बिताना । 

याप्य-(सं ० )-निदुनीय, बुरा, अधस । 

याभ्यां-(सं०) जिन दोनों को, जिनके। उ० थाभ्यां विना न 
पश्यंति। (मा० १।१।श्लो० २) द 

याम (१)-(सं०)-१. तीन घंटे का समय, पहर, जाम, २. 
समय, काल, ३२, एक प्रकार के देवता । 

याम (२)-(१)-संयम, परहेज । 

याम॒हिं (२)-(१)-दिन की । 

यामिक-[सं०)-पहरू, पेहरेदार । 

यामिनी-(सं ० )-रात, ; निशा । 

यावक-(सं०)-महावर, लाल रंग । 

यावत्‌-दे ० यावद” । यावद्‌ू-(सं०) जब तक, जहाँ तक। 
ड० न यावद्‌ उसमानाथ पादारविद्‌। (सा० ७३०८७) 

. यावज्जीवन-आजीवन, जीवन भर । 

युक्त-(सं०)-१. एक साथ किया हुआ, जुड़ा हुआ, साथ, 

. २. उचित, ठीक, वाजिब। उ० १. मिलित जलपात्र अज- 
युक्त हरिचरन रज । (बि० १८) के 2 

युक्ति-(सं०)-१. उपाय, ढंग, २. योग, मिलन, ३. कौशल, 
चातुरी, 8. एक अलंकार।._ क्‍ 
युग-(सं०)-$. जोड़ा, युग्म, २, समय, वक्त, ३. सत्ययुग, 
त्रेता, द्वापर आदि चार युग, ४. योग, विधान, विधि। 
युगम-दे० चुम्मा |. ४ टी 

. बुगल-(सं०)-चुग्म, जोड़ा, दो, दोनों । उ० युगल पद- 
_ प्म सुख सभ प्मालय । (वि० ६१)... 

युग्म-(सं०)-जोड़ा; दो, युग |... 

. थुते-(सं5)-युक्त को, सहित को । उ० पाणौनाराच चार्प 
.._ क्रपि निकर युत बंधुना सेव्यमानं । (मा० ७।१शसो० १ ) 


_अैलखं०) मिला हुआ, युक्त, सहित | उ० तुलसी या 
५५ कक 





._ संसार. में सो विचार थुत संत । (बै 
झुद्ध-(सं०) - लड़ाई, संग्राम, 0 की आई 
_झुधिष्ठिर-(सं०) पाँच ४ में सबसे बड़े। ये बड़े सत्य- 

अर वमंपराथण: 3 शि के 2 हम 


वादी औ ध 





. नामसारूत पानक्ृतसेनिशमनवद्यमवलोक्य काल॑। 


_थोगींद्र-(सं०)-१. योगियों के स्वामी, योगेश्वर, बड़ा 
. ओगी; २. इंश्वर, परमात्मा, ३. शिव, महादेव । 


[ ३६६ 
युवक-(सं०)-तरुण, जवान, युवा । । 


युवति-(सं०)-तरुणी, नवयौवना, युवती | 3० खंग धारा- 
. भती अथम रेखा प्रकट, शुर्धू-मति-युवति-वतग्रेम-पागी । 
(वि० ३६) 
युवती-दे० 'युवति!। 
युवराज-(सं ० )-राजक्रुमा र, 
का उत्तराधिकारी हो। 
युवा-(स० युवन्‌ )-जवान, तरुण । ४०५ 
यूथ-(स०)-१. झुंड, ग़रोह, दल, २. तियेक योनिवाले 
जीवों का समुदाय । उ० १, साकिनी-डाकिनी-पूतना-प्रेत- 
बैताल-भूत-प्रसथ जूथ-जंता । (वि० २६) व 
यूथप-(सं०)-सखेनापति, दुलपंति । 
यूथा-दे० 'यूथ! । । क्‍ 
यूहा-(सं० यूथ)-रंड, समूह । 'ा 
थे (१)-(खं०)-जो, जो लोग। ड० पढठंति ये स्तवं इ॒दं 
(मा० ३।४छुं० १२) स 
ये (२)-यह का बहुवचन, ये लोग । दे० “यह! । उ० ऐसी 
मनोहर मूरति ये । हो २।२०) हे 
येघ्तु-(१)-१. जो, २. कित॒, परतु । उ० १. येतु भवदंधरि- 
हक सदा भक्तिरत विगत संसय मुरारी। 
 (उंचू० २७ 
येन-(सं०)-१. जिस, जो, २. जिससे | उ०१, थेन ला 
सखूक 
४६) येनकरेन-जिस किसी, किसी भी । उ० येनकेन बिधि 
दीन्दे ही दान करे कल्यान । (दो० ६१)... 
येह-यही । येहि-इसको, इस । येहु-ये भी। उ० आली 
अवलोकि लेहु, नयननि के फल येहु। (गी० २३०) 
या--(सं०इत्थं)१.इस ग्रकार, ऐसे, .सहज ही, आसानी से,३. 
निष्प्योजन, बे मतलब । उ० १, थों सुधारि सनमातनि 
जन किये साधु सिरमौर | (मा० २२६३) १. मानो 
भतच्छ परव्बत की नभ लीक लसी कपि यों घुकि घायो । 


राजा का वह लड़का जो राज्य 


. (क० ६॥४५) है 


योग-(सं०)-१. कुछ विशेष अवसर, २. उपाय, युक्ति, तद- 
बीर, है. समाधि, ४. मेल, संयोग, मिलन, *. संबंध, 
लगाव, ६. कवच, बख्तर, ७. चित्त की बृत्तियों को रोकने 
का डपाय, ८. धोखा, छुल, &. अयोग, १०, औषधि, 
११. वैरास्य, १२, तपस्या, १३. अवसर, सुभीता, १४. 
एक शास्त्र जिसके अतिपादक पतंजलि कहे जाते हैं। 

योगक्षेम-(सं०)-अग्राप्य की शाप्ति और प्राप्त की रक्षा 
करना । के २ रे 

योगिनी-(सं०)-१. रण-पिशाचिनी, २. योगाभ्यासिनी, 
तपस्विनी, ३. भूतिनी, ४. नारायणी, गौरी, शाकंभरी, 


. भीमा, चामुंडा तथा पावंती आदि ६४ योगिनियाँ, ९. 


लपुन्नी, चंद्रघंधा तथा 'चंडिका आदि झ देवियाँ, ६, 
योगमाया । द 


योगी-(सं० योगिन)-बोगसाधक, तपस्वी, योगाभ्यासी । 


_योगीस-(सं० योगीश)-9, बड़ा योगी, २. ईश्वर, पर- कक, 
 * मात्मा, ३. शिव।...  .  . |/॥*£ 


३६७ | 


योगू (१)-(सं० योग्य)-योग्य, लायक । 

योगू (२)-(सं० योंग)-दे० योग? । 

योग्य-(सं०)-१. काबिल, लायक, २. श्रेष्ठ, अच्छा, ३. 
प्रवीण, चतुर । हे 

योग्यता-(सं०)-१. काबिलियत, लायक्यत, २. श्रेष्ठता, 
अच्छाई, ३, चतुराईं, प्रवीणता । 

योजन-(सं०)-दूरी की एक नाप॑ जो किसी मत से दो 
कोस की, किसी मत से चार कोस की तथा किसी 
मत से आई कोस की होती है । 

योजना-(सं०)-१, व्यवस्था, आयोजन, विन्यास, २. जोड़, 
मेल, मिलाप | क्‍ 

योद्ध-(सं०)-बीर, शूर, बहादुर, लड़ाका । 


रए-दे० 'रए! । 3० ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे 
. हरि रंग रैँए । (सा० ३।४६।छं० १) 
रंक-(सं०)-१. धनहीन, ग़रीब, २. क्ृपण, कंजूस । उ० 
4. ऊँचे, नीचे, बीच के, धनिक रंक राजा राय । (क० 
७।१७२) रकतर-अत्यंत द्रिद्र । ड० कबहुँ दीन सतिहीन 
. रंकतर, कबहुँ भूप अभिमानी। (वि०४१) रंकन-रंक” का 
बहुवचन, गरीब लोग। उ० तिन रंकन को नाक सँवारत । 
रंक-निवाज-(सं० रंक + फ्रा० निवाज)-गरीबों पर कृपा 
रखनेवाला, दीनों का रक्षक । उ० रंक-निवास रंक राजा 
किये, गये गरब गरि गरि गनी । (गी० ४३8) रंकन्ह- 
गरीबों ने । 3० लहि जनु रंकन्ह सुरसनि ढेरी । (मा० २। 
११४।३) रंकन्हि-दे० 'रंकन्ह! । रंकहिं-रंक को, गरीब 
को | उ० -कहु केहि रंकहि करों नरेसू। (मा० शर 
६।१ | 
रंका-दे ० रा । उ०१.सानहूँ पारसु पायड रंका। (मा०२| 
२३८।२ 
रंकु-दे०'रंक' । 3०१. सपने होह भिखारि नृपु रंकु नाकपति 
होइ । (सा० २8४२) 9 | 
_रंग-(सं०)-१. वह पदार्थ जिसका व्यवहार रँगने के लिए 
होता है, २. बदन और चेहरे की रंगत, ३. तमाशा, ४, 
. मौज, विलास, आनंद, *, हर्ष, असन्नता, ६. वह स्थान 
जहाँ नृत्य संगीत या अभिनय आदि हो, ७. रणतज्षेत्र ८, 
राँगा, 8. वर्ण । उ० १. भूबन पसून बहु बिबिध रंग । 
. (वि० १४) ४. अजा पतित पाखंड पापरत, अपने अपने 
. रंग रई है । (वि० १३) 
रंगभूमि -(सं०)-१. वह स्थान जहाँ कोई जलसा हो, २. 
युद्धस्थल, ३. नाव्यशाला, ७. अखाड़ा | 3० १. रंगरभूमि 
पुर कौतुक एक निहारहि | (जा> १३) 
र॑ंगमगे-(सं० रंग + मप्न)-रंग में मप्त हुए, रंगे हुए। 3० 
सोहत स्यास जलद झूदु. घोरत धातु रेंगमगे संगनि। 
पु (गी० २६०) शी, | । 


[ योगू-रई 

योधन-(सं०)-युद्धू, लड़ाई, संग्राम । ..“ 

योनि-(सं०)-१. स्त्रियों की जननेंद्रिय, भग, २, खान, 
३. कारण, हेतु, ४. प्राणियों के विभाग, वर्ग या जाति । 
योनियाँ ८४ लाख कही गई हैं | ९० कह 

योवन-दे० “यौवन” । 

योषा-(सं० )-नारी, स्त्री । 

योषित-दे० 'योषिता? । 

योषिता-(सं० योवित्‌)-स्त्री, नारी । 

यौं-(सं० इत्थं)-इस प्रकार, ऐसे । ्ः 

यौतुक-(सं ०)-वह धन जो ब्याह सें कन्या पक्त से वर पत्त 

- को मिले । दहेज, दायज । ३ 2 

यौवन-(सं०)-जवानी, तरुणाई । 


रंगा-दे० 'रंग!। उ० १. कुसुमित बिबिध बिटप बहुरंगा । 

५ (मा० $॥३२६।१) 

रगीले-$, रँंगे हुए, रंगवाले, २. रसिया, रसीले, रसिक । 
उ० कर  तिहँ काल तिनको भलो जे राम रँंगीले । (वि० 
३२ । 

रँंगी-रँग ले, रँगे। उ०चरन चोंच लोचन रँगो, चलो मराली 
चाल । (दो० २३३) 

रंच-(सं० न्यंच, प्रा० णंच)-अल्प, थोड़ा । उ० रिपु रिन 
रंच न राखब काऊ। (मा० २२२६१) रंचौ-बिलकुल, 
थोड़ी भी, जरा भी । उ० बिरचे |बरखचि बनाइ बाँची, 
रुचिरता रंचो नहीं । (जा० ३६) 

रंचक-थोड़ा, कुछ । उ० संग लिए बिधु बैनी बधू रति को 
जेहि रंचक रूप दियो है । (क० २१६) 


रंजनं-दे० (रंजव! | उ०१, मुनीन्द्र संत रंजन । (मा० ३। 


. 0छ० ४) रंजन-(सं०)-१. असचन्न करनेवाला, २. प्रसन्न 


करने की क्रिया, ३, सुन्दर । उ० १. जनरंजन भंजन सोक 
भय । (मा० ६।१११७ं० ३) रंजनि-असन्न करनेवाली । 
उ० बुध विश्राम सकल जन रंजनि । (सा० १।३१।३) 
रंजित-(सं०)-१. जिस पर रंग चढ़ा या लगा हो, रँगा 
हुआ, २. प्रसन्न, ३, अनुरक्त, प्रेस में पड़ा हुआ | उ० १. 
तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन-जातक से । 
(क० ११ क्‍ ््््ि 
रह - )-एक पौराणिक राजा जो अपने दान के लिए 
प्रसिद्ध हैं । द 
रंध्र-(सं०)-छेद, सूराखु।उ० अवन रंध्र अहिमवन समाना। 
(सा० १।११३।१) द 
रंभा-(सं०)-१. पुराणों के अनुसार एक वेश्या; २, केला। 
उ० १, रंभादिक सुरनारि नबीना । (सा० $।३२६॥२) 
रइनि-(सं० रजनी)-रात, निशा । का 
रई (१)-(सं० र4)- दही आदि मथने की मथानी। 
रई (२)-सं० रज)-भूसी, गेहूँ की मूसी । 77 


रई-रघुबर | 


रई (३)-(सं० रंग)-रँगी, रँगी हुईं । 3० प्रजा पतित 

. पाखंड पापरत, अपने अपने रंग रई है। (वि० १३६) 

. रए-(सं०रंग )-रैंग गए | उ०सकल लोक एक रंग रए। 
(गी० १ ३) 

२ई (५४)-(सं० रंजित)-आनंदित, असन्न । 

रठरें-अपने हृदय में, आप में । उ० राम मातु सत जानब 
रडरे। (मा० २।१८।१) रउरे-(सं०राजपुत्र )-१, आप, 
२, आपका, आपके । 3०२. रछरे अंग जोगु जग को है । 
(सा० २।२८९३) रजउरेहि-आपको । उ० भलेड कहत' 

दुख रडरेहि लागा। (मा० २।१६।१) 

रकतबीज-(सं० रक्तवीर्य)-दे० 'रक्तबीज! । उ० रकत- 
बीज जिमि बाढ़स जाहीं। (वि० १२८) क्‍ 

रक्त-(सं०)-१, रुधिर, खून, २. कुंकुम, केसर, ३. लाल, 
अरुण । 

रक्तबीज-दे० 'रतकबीज' । एक दैत्य का नाम जिसके परा- 


क्रम का पार नहीं था । युद्ध में इसके शरीर से रक्त की. 


जितनी बूँदे बनती थीं, उतने ही योद्धा तैयार होते थे । 
काली ने इसका संहार किया ! 

रक्षुक-(सं० 3038, करनेवाला, पालक । 

सक्षण-(सं० )-बचाव, रखवाली । द 

रक्ञा-दे० 'रक्षण! । 

रक्षित-(सं०)-रखा हुआ, बचाया हुआ, रक्षा किया 

 हुआ। 

४ बस रक्षण, आ० रक्खण)-रक्‍्खो, रखलो। रखि- 
१.रक्षा करके,२, रखकर | रखिअहिं-१. रखिए, रकक्‍्खें, २, 
रक्खेंगे। उ०१. रखिअरहि लखनु भरतु गवनहिं बन । (सा० 

२।२८४।१) रखिहउ-रक्खूँगा, रक्षा करूँगा। रखिहृहिं- 

: रक्‍खेंगे, रक्षा करेंगे । 

: रखवार-रक्षक, रखबाला । उ० होनिहार का करतार को 

रखवार जग खरभरु परा । (मा० १।८४।छ&ं० १) 

 रखवारा-रक्षक, बचानेवाला । उ० तिन्ह के कोप न कोछ 

रखवारा | (सा० १।१६५।२) रखवारे-रक्षा करनेवाले । 

' ० तेह एहिं ताल चतुर रखवारे। (सा० १।३८।१) 

: रखवारोी-१, रखवाली, रक्षा करना, २, रक्षा। उ० १, 
देखि नयन दूत रखबारी। (मा० -१॥२२। २. अबला 

: अनध अनवसर अनुचित होति, हेरि करिंहें रखवारी | 

(क्ृ० ६०) ही पा 

“रखवारो-रक्षक, रखवाला । उ० तुलसी सबकों सीस पर 

* रखवारो रघुराड | (दो० ४२४) द 

' रगरि-(सं घषेण)-हठ, घर्षण, टेक | उ० जन्म कोटि लगि 
रगर हमारी । (मा० $८१३) । 

.  रघु-(सं०)-राजा दिलीप के पुत्र । राम का जन्म इन्हीं के 
, वश में हुआ था और इन्हीं के नाम पर रास को राघव, 
:: 'रघुनाथ, रघुनंद्न तथा रघुराई आदि नामों से पुकारा 
. जाता है। रघु के नाम के आधार पर तुससी द्वारा ययुक्त 
'  राम-के अन्य- नाम रघुकुल-कल-केहरि,रघुकुल-मनि, रघुकुल 

.... दीप; रघुबंसमनि, रघुकुलतिलक, ' तथा रघुकुल- केरवचंद 
. आदिदहें 

-. कुसाजु । (सा० राशी) 5 


+ 


*। ड० जाई दीख रघुबंसमनि नरपति निपट 


[ शृद 


हुए थे । 3० रघुकुलकुमुद सुखद चारु चंद | (गी०१ १८) 
रघुकुलदप-रामचन्द्र। रघुकुलदीपहि-रघुकुल के दीप को, 
रामचंद्र को । 3० रघुकुलदीपहि चल्लेउ लेवाई। (मा० 
२।३९।४ ) क्‍ 

रघुनंद-(सं०)-रामचंद्र । दे० 'रघु? । द 

रघुनंदन-दे० 'रघुनंद! । उ० तिनन्‍्ह के मन . मंदिर बसहु 
सिय रघुनंद्न दोड। (मा० २।१२३) रघुनंदनस्य-राम 
का । उ० सुखांब॒ुज श्री रघुनंदनस्थ में सदास्तु सा मंजुल 
मंगलप्रदा । (मा० २ १। श्लो० २) “कि 

रघुनंदनु-दे० रघुनंदन! । पय 

रघुनंवू-दे० रघुनंद!। ड० बोले उचित बचन रघुनंदू। 
(मा० २।२६३।२) ह ७५३ 

रघुनाथ-(सं०)-राम । उ० जानकीनाथ रघुनाथ रागादि- 
तम-तरणि, तारुण्यतनु तेजधामं | (वि० ९१) रघु- 
नाथहिं-रास को । ड० तुलसी अजहुँ सुमिरि रघुनाथर्ि 
तरो गयंद जाके अर नायें। (वि० ८३) 

रघुनांथा-दे० रघुनाथ! । उ० गुर आगमनु सुनत रघुनाथा। 
(मा० २॥६।१) 

रघुनाथु-दे० रघुनाथ' । 

रघुनायकं-रघुनायक को, रास को । रघुनायक-रासम । छ० 
बहुत बंधु सिय सह रघुनाथक । (मा० २।१२८।४) रघु- 


. नायकहि-राम को। 3० बार बार रघुनाथकहि सुरति 


कराएहु मोरि | (सा० ७।१ 8क) है द 
रघुपति-(सं०)-राम । उ०बंदौ रघुपति करुणानिधान । (वि० 
६४) रघुपतिहिं- १. राम को, रघुपति को, २.राम का । रघु- 
पतिहि-१. रघुनाथ को, राम को, २. राम का | उ० १, 
तुम्ह रघुपतिहि श्रानहु तें प्यारे। (मा० २।१६8।१) रघु- 
पतिह।-दे ० 'रघुपतिहि! । रघुपतिहु-१. राम का २. राम 
को भी । उ० १. छुअत हूट रघुपतिहु न दोसू। (मा० 
१।२७२।२) रघुपते- हे राम ! उ० नान्या रुपहा रघुपते 


, हृदये5स्मदीये सत्यं बदामि च भवानखिलान्तरात्मा । 


(मा० ४।१। श्लो० २) 
रघुपुंगव- (सं०)-राम । उ० भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे 
_कामादिदोष रहित कुर मानसं च | (मा०९१। 
श्लो० २) 7 
रघुबंशनाथम-रघुवंश के नाथ राम को । उ० नसामि राम॑ 
रघुवंशनाथम्‌ । (मा० २।१। श्लो० ३)... रा 
रघुबंस-(सं० रघुवंश)-रघु का वंश या कुल | उ० रघुबंसं- 


: कुसुद सुखद निसेस। (बजि० ६४) रघुबंसभूषन-(सं० 


 रघुबंश + भूबण)-रास । 3० त्राहि रघुबंसभूषन कृपा कर 
कठिन काल-बिकराल-केलि-त्रासस्तम्‌ ! (वि० ९8) रघु- 
बंसमनि-(सं० रघुबंशमणि)-रास । उ० सुनि बिनय सासु 


. अबोधि तब रघुबंससनि पितु पहिं गए। (जा० १८६) 


रघुबंसराय-(सं० रघुवंशराज)-रास । उ० सुने न पुलकि- 


: तनु, कहे नमुदित मन, किए जे चरित रघुबंसराय। 


2५ अं िकिक क ज आओ 

रघुबर-(सं ० रघु + वर)-सम । उ० रघुबर सब जउर अंतर- 
जामी। (मा० १।११६।१) रघुबरहिं-१, राम को, २. 
राम की । रघुबरहि-राम की। उ० सुनि सनेहँ साने 


... वचन सुनि रघुबरहि असंस | (मा०२।६) रघुबरौ-वे दोनों .. 


रेहे६ ] 
रघुबर, राम और लक्ष्मण | उ० साया मानुष रुपिणौं 
रघुवरीं सद्धम॑वर्मों हितो । (मा० ४१शलो० १). 
रघुबौरं-रघुबीर को। रघुबीर-(सं० रघुवीर)-राम | उ० 
रघुबीर जस-मुकुता बिपुल सब भुवन पटु पेटक भरे । 
(जा० १७) रघुबीरहि-राम को, रघुबीर को । उ० लागि 
कन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि। (मा० $। 
२४८) रघुबीरही-दे० 'रघुबीरहिं'। रघुबीरै-रघुवीर को, 
बा । छ० हृदुय-घाड मेरे, पीर रघुबीरे | (गी० ६। 
१९ | 
रघुबीरा-दे० रघुबीर' | उ० नृपहि प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीरा। 
(मा० २७8६२) कि 
रघुबीर-दे० रघुबीर' । द 
रघुबीरू--दे० (रघुबीर! | उ० जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरू । 
(मा० २।१४४।३) 202 
रघुराई-(सं० रघुराज)-राम । उ० दीनबंधु सुखर्सिधु कृपा- 
कर, कारुनीक रघुराई। (वि० ८१३) द 2 
रघुराउ-राम । 3७ प्रेम अपंचु कि ऋुठ-फुर जानहि झुनि 
रघुराड | (मा० २२५६१) आल 
रघुराऊ-दे० 'रघुराउ!। 3७ बिसमय हरष रहित रघुराऊ । 
(मा०् शा र२), .. | //|/रर्/यरयरररः 
रघुराज-(सं०)-१. रास, २, दशरथ, ३. राम का राज्य | 
उ० २. रघुराज-साज . सराहि लोचन-लाहु लेत अधघाइ 
के । (गी० १९) .: है कक 
रघुराजु-दे० रघुराज' । 
रघुराजू-दे० 'रघुराज! । 
(मा० बा3१४) का 
रघुराया-(सं० रघुराज)-राम, रघुराज । उ० तिन्ह के हृदय 
बसहु रघुराया। (मा० २१३०१)  . - 
रघुरैया-रघुकुल के राजा । ड० मोद-कंद-कुल-कुमु द-चंद्र मेरे 
रामचंद्र रघुरैया। (गी० 4॥१७) ५. 
रचइ-(सं० रचना)-रचता है। उ० मिलइ रचइ परपंचु 
ब्िधाता । (मा० २।२३२॥३ ) रचत-रचते हैं, रचता है । 
उ० हरष न रचत, विधाद न बिगरत, डगरि चले हँसि 


उ० सरल सबत साहिब रघुराजू। 


खेलि । (कृ० २६) रचहिं-रचते हैं, तेयार करते हैं। 


रचहु-रचो, तैयार करों। उ० रचहु. बिचित्र बितान 
बनाई ।  (मा० $।२८७३) रचा-रचना की, बनाया । 
उ० यह सेंजोंग विधि रचा बिचारी | (मा० ३॥१७४) 


रचि-$. निर्माणकर, बना कर, २. रचे हैं, बनाए हैं, ३. 


सजाकर । उ० २. कंकन चारु बिबिध भूबन बिधि रचि 


निज कर सन लाई। (वि० ६२) रचिबे-रचने, रचना... 


करने । 3० रचिबे को बिधि जैसे पालिबे को हरिहर | (हं० 
११) रची-निर्माण की; बनायी । 3उं० कहत पुरान रची 
. केसव निज, कर-करतूति-कला सी । (विं०२२) रचु-+ .सजा 
कर, २.सज्जित कर दे । 3० २.आनि काठ रचु चिता बनाई । 
: (सा० ४।११२) रवे-रचा, सजाया, सज्जित किया। 
रचेउ-रचा, बनाया | उ० इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना । 


 (सा० $।8४।१) रचेन्हि-१. रचा, बनाया,- किया, २. 


रचना चाहिए ।उ० १. जेहि. रिपुछ्ुय सोइ रचेन्हि उपाऊ।- 


.. (मा० १॥१७०।७) रचेसि-रचा, किया । उ० मरन्रु ठानि 
सन रचंसि उपाई। (मा० $।म६।३) रचै-१. रचना करे, 


[ रघुबीरं-रंजनी 
बनावे, २. रचता है, बनाता है, ३. रचा दिए हैं । उ० 
२. उर बसि प्रप॑च रचे पंचबान। (वि० १४) रच्यौ- 
रचना की, बनाया । उ० सुभ दिन रच्यौ स्वयंबर मंगल- 
दायक । (जा० ३) | 

रचना-(सं० )-१. बनावट, निर्माण, २. संसार की उत्पत्ति, 
जगत का निर्माण, ३. पेदा की हुईं चीज़, ७», सजावट, <, 
अंथ लिखना | उ० २. देखत तब रचना  बिचित्र अति 
सम्ुक्ति सनहि मन रहिए । (विं० १११) रे 
रचित-(सं०)-निर्माण किया हुआ, बनाया हुआ। उ०वपुष 
ब्रह्मांड सो, अवृत्ति-लंका हुगे रचित सन-दबुज-सय रूप- 
धारी। (वि &८) कक 
रूछ-(स० रक्षण)-१. रक्षा करे, रखवाली करे, २. रक्षा 
कीजिए । 3० १, तीरथपति अंकुर-सरूप, यच्छेस रच्छ- 
तेहि। (क० ७।११९) रच्छुद्दी-रक्षा करते हैं, रखवाली 
करते हैं। उ० करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर 
चहुँ दिसि रच्छुहीं । (मा० <।३।३) ' 
रूछक-दे० रक्षक । उ० रच्छुक कोटि जच्छुपति केरे।' 
(मा० हि ।१७६।३) रछुच्कनि-(सं० रक्षक)-रक्षकों को, 
रखवालों को । उ० बाटिका उजारि अच्छ रच्छुकनि 
मारि। (क० इा२७छ)..... जी 
रखछुन-दे० 'रक्षण” । उ० जयति सुत्नीव-सिच्छादि-रच्छुन- 
निपुन, बालि-बलसालि-बध-सुख्य हेतू। (वि० २९) 
रचछा-(सं० रक्षा)-रक्षा, हिफ़ाजत । उ० लगे पढ़न रच्छा 
ऋचा ऋषिराज बिराजे । (गी० ३४६) सु 
रज (१)-(सं०)-१. धूल, रेत, मिट्टी, २. रजोगुण, ३. 
आत्तव, कुसुम, ऋतु, ४. एथ्ची । उ० १. मिलित जल 
पात्र अज-युक्त हरिचरन रज। (विं० १८) २. रावन सो 
राजा रज तेज को निधान सो । (क० ४३२) ४. रज अप 
अनल अनिल नम जड़ जानत सब कोइ । (स॒० २०३) 
रजहिं-रज पर, धूल पर । उ० गुर पद्‌ रजहि लाग छुरु- 
भारू। (मा० २।३१५॥४) का 
रज (२)-(सं० रजक)-धोबी, कपड़ा धोनेवाला | उ० तिय 
रे मतिमंद अजा रज निज नय नगर बसाई । (बि० 
१६९) - के 
रजक-[स०) धोबी, कपड़ा धोनेवाला । 5 
रजत-(सं ० )-चाँदी, रूपा। उ० रजत सीप महूँ भास 
जिमि जथा सानुकर बारि। (मा० १३१७) 


रजधानिय-(सं० राजवानी)-राजधानी, मुख्य नगर । उ० 
जनु ऋतुराज मनोज-राज रजधानिय । (पा० ६८४) -* 
रजघानी-दे० 'रजधानिय” । उ० राजा रामु अवध रज- 
घानी । (मा० $।२९।३) द नीम 
रजनिं-दे० 'रजनी' । उ० १. याके उए बरति अधिक अँग- 
अंग दूव, वाके उए. सिंटति रजनि-जनित जरनि। (कृ० 
३० फ एप शो पा 
5०० ० रजनीचर)-१. राक्षस, २. भूत, ३. चोर, 
४. पहरेदार । उ० १. असुर सुर नाग नर यक्ष गंध खग 
रजनिचर सिद्ध ये चापि अन्ये। (विंग *णछोी... 
रजनी-(सं०)-१. रात) निशा, २. हल्दी, ३. लाख, 8. 
नील का वृत्त | उ० १. पुरी बिराजति राजति रजनी |. 
(सा० १डेश्पार) सन जद 


रजनीकर-रत्ञ ] 


रजनीकर-(सं०)-चंद्रमा । उ० संतत दुखद सखी ! रजनी- 
कर । (क्ृ० ३१) | 

रजनी चर-(सं०)-दे ० 'रजनिचर” । उ० १.तू रजनीचर नाथ 
महा, रघुनाथ के सेवक को जन हों हों-। (क० ६।१३) 

रजनीचरा-दे० 'रजनिचर! । 3० $, सेँग भूत प्रेत पिचास 
जोगिनि बिकट मुख रजनीचरा ।-(मा० $॥६५। छुं० १) 

रजनीमुख-(सं०)-संध्या, साँक । 

रजनीश-(सं०)-चंद्रमा, निशाकर ।. उ० ललित लल्लाट 
पर राज रजनीश कल, कल्लाघर, नौमि हर धनद-मित्र । 

(विं० ११) हा है 

शजनीस-दे० 'रजनीश”। उ० तुलसी महीस देखे दिन रज- 
'नीस जैसे । (गी० १॥8२) 

रजपूत-(सं० राजपुत्र)-१. क्षत्रिय, राजपूत, २. वीर, परा- 
क्रमी । 3० २. पवन को पूतर रजपूत रूरो | (ह० ३) 

रंजाइ-दे० रजाई” । उ० रामदूत की रजाइ माथे. मानि 
लेत हैं । (ह० ३२) 


रजाई-(अर० रज्ञा)-आजा, हुक्म । 3० ऐहडँ बेगिहि होड, 


रजाई । (मा० २४६२) रस पे 
रजाय-(अर० रजा)-आज्ञा, अनुशासन | उ० राम की 

रजाय ते रसायनी समीर सूनु। (क० ९।२९) . 
रजायस-दे० 'रजायसुः। 
रजायसु-(सं० राजन + आयसु )-आज्ञा, राजाज्ञा, हुक्म । 


उ० पाय रजायसु राय को ऋषिराज बोलाए। (गी० १॥३६). 


रजु-दे० “रज्ज!। उ० बाँघिबे को भवगयंद रेनु की रजु 
बटत । (बि० १२६) - 

में भोग-विल्लास तथा दिखावे की रुचि उत्पन्न होती है । 
राजस । द 


श्जोगुन-दे० रजोगुण” । उ ० तामस बहुत रजोगुन- धोरा4 


(मा० ७१०४३) नि, 
रज्जु-(सं ० )-रस्सी, डोरी, जेवरी । रज्जौ-जेवरी में, रस्सी 

(मा० १॥॥। श्लो० ३) कक थे 
रट- ४ “१. रठना, थादु करना, २. बार-बार कहना, .३. 


में | 3० यत्सत्वाद झरषेव भाति सकल रज्जों यथाहेश्रेमः । . 


रटते हैं, रट रहे हैं। उ० ३, राम-राम रट बिकल भुआलू। 


(मा० २।३७।१) रटत-रटता है, कहता है, बार-बार 
कहता है । उ० रुचिर रसना तू राम-रास क्यों न रटत। 
(विं० १२६) रटति-रठती है, याद करती है, बक बक 


करती है। उ० कनक-जटित मनि नूधुर मेखल कटितट 


रहते मधुर बानी । (बि० ३३) रटन-बे० रेट, 


 रटनि-दे० “रट!। - उ०. २. तब कह 'रटनि करखझँ 


नहिं काना. । (मा० ३२४२) रटहिं-रदते हैं, बार-८ 


बार शब्द करते हैं। उ० र॒टहि कुर्माँति कुखेत करारा । 
(मा० २।१५८।२) रटहि-रठो, याद करो । ड० देखु राम- 


. सेवक सुनु कीरति, रठहि नाम करि गान गाथ | (वि० ८४) - 


त्तौ सहि निपट निरादर निसि दिन लट ऐसो रटि घटि को 
. “तो ७ (बि० १६३) २ 
हे रु; सहाम बोलो 'रढु। राम-राम-जपु जीहा। *(वि० ६५) 


... 'डो-$. बोलो, कहो, कद करो, २. जप: किया है, रण 





रजोगुण-(सं०)-प्रकृति का वह स्वभाव जिससे जीवधारियों द 


). रठु-रटो,, रटा करो । उ० राम-राम 


[ ४०० 


है | 3० १. तुलसी जो सदा सुख हैयाहिय तो रसना 
निसि बासर राम रटो | (क० ७८६३) २. नाम रठो,।जम 
बास क्यों जा, को आइ सके जम-किंकर नेरे ? (क० 
७।६ २) । ह । 
रढ़ें-(!)-रटठा, बोला । उ० जब पाहन भे बन बाहन से, 
उतरे बनरा जयराम! रढ़े | (क० ६॥६) द 


. रणु-(सं ०)-लड़ाईं, युद्ध । उ० सकुृन सानुज सद॒ुल दलित 


दुशकंठ रण, लोक-लोकप किए रहित शंका । (विं० ४३) 
रणित-(सं०)-बजता हुआ । ०“ 
रत-(सं०)-१. अनुरक्त, आसक्त, २. संसार या. सांसरिक 
विषयों में लीन, ३, लगा हुआ, लीन, तत्पर, ४, मैथुन, 
प्रसंग । 3० १. सीय राम पद होइ न रत को। (सा०. 
२।३०४।१) २. कर मी, धरमी, साधु, सेवक, बिरत, रंत। 
(विं० २९६) दा न्‍ 
रतन-(सं० रत्न)-बेशकीमत. पत्थर, हीरा आदि। उ० 
सोउ अगटत जिमि मोल रतन ते । (मा० १।१३४) 
रतनाकर-दे० 'र्नाकर! |... हक “मे 
रतनागर-दे० रत्नाकर! । ० तीय रतन तुम उपजिहु भव 
रतनागर ।.(पा० ४६) - हे न 
रतनार-(सं० रक्‍्त)-लाल, अरुण । रतनारे-दे० 'रतनार । 
उ० नव्‌ सरोज लोचन रतनारे। (मा० १२३१२) + 
रतहिं-(सं० रति)-मुग्घ हो जाते हैं । उ० बड़े रतहि लंघु 
के गुनहिं तुलसी छघुहि न हेत । (स० ६३४) - - 
रता-(सं० रत)-आसकत, रत, लीन । उ० दास रता एक. 
नाम सों, उसमय लोक सुख त्यागि । (बै० ४२) 
रति-(सं०)-१. कामदेव की खत्री। रति प्रजापति की कन्या 
थी । इसे ख्री-सोंदर्य का आदर्श मानते हैं। २.प्रेम, प्रीति, 
३. मैथुन। उ०१. बालसगः मशक्ष्‌ -खंजन-बिलोचनि, 
चंद्रबदनि, लखि कोटि रति मार लाजे । (वि०-१३९) २. 
सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा । (मा० ७।१०४।२) रंतिं- 
प्रद-प्रेम उत्पन्न करनेवाला । रत्यो-रति भी, कामदेव 
की स्री भी | उ० रत्यो रची बिधि जो छोलत छुबि 
छूटी । (गी० २२१) द - 
रतिआ्रातो-(सं० रति)-ओऔति करता, ग्रीतिवान होता । उ० 
राम-नाम-अनुराग ही जिय जो रतिआतो | (बिं० १९१) 
रतिन-(सं० रत्तिका)-रत्तियों के, रत्ती भर के । उ० रतिन 
के लालचिन श्रापति सनक की । (क० ७२०) 
रतिनाथ-(सं० )-कासदेव । उ० दुदई साथ केहि रतिनाथ 
जेहि कहुँ कोषि कर धनु सरू घरा | (मा० १।८४। छुं०१) 
रतिनायक-(सं०)-कामदेव । उ० न डगें, न भगें जिय 
जानि सिलीमुख पंच घरे रतिनायक है। (क० २२७). 
रतिपति-(सं०)-कामदेव । उ० जनु रतिपति ऋतुपति कोसल 
पुर बिहरत सहित समाज | (गी० ॥२) 
रता-(सं० रति)-१. कामदेव की पत्नी; रति, २. सौंदये, 
शोभा, ३े. प्रेम, श्रीति, ७. समान, अन्दर, <. तेज, 
कांति । उ० &, बेद लोक सब साखी, काहू की रती न 
राखी | (वि० २४८) के का 
रक्ष-(सं०)-१, कुछ विशिष्ट बहुमूल्य पत्थर या पदार्थ । नौ 
रत्नों सें हीरा; मोती, पंज्ना, माणिक, पुखराज, नीलम गहे- 


. भेद, लद्सुनियाँ और मझूँगा का नाम लिया जाता है। २... 


४०१ ] 


व 6 3०१, रत्न हाटक-जठित मुकुट मण्डित मौलि 
भाडुसस-सहस-उद्योतकारी । (बि० <१ ) 

रज्ञाकर-(सं०)-रत्नों की खानि, समुद्र । 

रथ-(स० ) स्थंदुन, यान, गाड़ी। एक विशिष्ट अकार की 
उरानी गाड़ी जिसमें घोड़े जोते जाते थे। उ० जयति 
भीमाजुन-ब्याल सूदन-गबंहर धनंजय-रथ ब्रान केतू । (वि ० 
२८) रथगामी-(सं> रथगामिन)-रथ पर चढ़कर चलने- 
वाजा। उ० सारथि पंगु, दिव्य रथ-गामी । (वि० २) 
रथहि-रथ को । उ० चले अवध लेइ रथहि निषादा । (मा० 
'२।१४४।१) 

रथांग-(सं०)-३, रथ का पहिया, २, चकवा, चक्रवाक । 
3० २. पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर । 
(मा० २८३) 

रथी-(सं० रथिन्‌)-रथ पर चढ़ा हुआ, रथारूढ़ | 3० रथीं 
सारथिन्ह लिए बोलाई । (मा० २६३ 8) 

रथु-दे० रथ! । 

रद (१)-(सं०)-दाँत, दंत। उ० अधर अरुन रद्‌ सुन्दर 

__ चासा। (सा० १३४७१) 

रद (२)-(अर०)-१. नष्ट, खराब, २. तुच्छु, फीका । 

रदन-(सं०)-र्दौँत । 

रदपट-(सं०)-ओष्ठ, अघर | ३० रदुपट फरकत नयन 
रिसोहें । (मआ० १।२९२।४) 

रदपुट-दे० रदपट! । ह 

रन (सं० रण)-युद्ध, लड़ाई | 3० महाबीर-बिदित, जितैया 
बड़े रन के | (बि० ३७) 

रनबॉकुरो-(सं० रण + वक्र)-रण में कुशल योद्धा, शूर- 
वीर । 3० धीर रघुबीर को बीर रन-बाँकुरों । (क० ६॥४६) 

रनवास-दे० रनिबास! । 

रनिबास-(सं० शज्ञी +- वास) रानियों का महल, हरम, 
अंतःपुर । उ० जुव॒ति जूथ रनिबास रहस-बस यहि बिधि। 
(जा० १७०) | 

रनिबासा-दे० 'रनिबास! । 

रनिबासु-दे० 'रनिबास' । क्‍ 

रनिबासू-दे० रनिबास! | महल की रानिरयाँ । उ० आयड 
जनक राज रविबासू । (मा० २।२८३१। २) 

रनी-(सं> रण) -योड्ा, वीर, लड़ाका | उ० कलुष-कलंक 
क्‍ अं भथो जो पद पथ रावन रनी | (गी० <। 
३६ दी क्‍ 

रबि-दे० “रवि! | उ० ३, रबि आतप सिन्नमाभिन्न जथा | 
(सा० ९३११८) ७ रबि हर दिसि गुन रस नयन | 
(दो० ४९८) रबिहिं-रवि सूर्य का | 3० रबिहि राड, 
राजहि प्रजा, बुध व्यवहरहिं विचारि ! (दो०५०५) रबिहि-- 
3. सूर्य का, २. सूर्य को, ३. सूर्य ने । 

रबिकर-(सं०)-सूर्य की किरण । उ० महा मोह तमर पुंज 
जासु बचन रबिकर निकर | (सा० १॥१। सो० & ) 

रविकुल-(सं ०)-सूयैकुल, सूर्यवंश । इसी कुल्ल में राम का 
जन्म हुआ था। उ० रविकुल-कैरव-चंद भो आनंद-सुधा 

को । (वि० १%२) रबिकुलनंदन-सूर्यकुल के पुत्र या सूर्य 

कुल को अंसन्न करनेवाले । रामचंद्र | उ० दिये बूक्ि रुचि 
रबिकुलनंदन । (मा० काशश्ब३) 

हक 


[ रत्नाकर-रसित 


रबितनुजा-(सं० /यस्ुना नदी | उ० रवितनुजा कई करत 
बड़ाई । (सा० २३१२१) 

रविनंदनि-दे० रविनंदिनी! । उ० करम कथा रबिनंदनि 
बरनी। (सा० १।२।३) 

रविसनि-(सं० रविमणि)-सूरयकांत मणि | उ० जिमि रबि- 
सनि द्वव रबिहि बिलोकी । (मा० ३।१७ ३) 

रबिसुत-(सं० रविसुत)-अश्विनीकृमार | उ८ निरखत ही 
नयनति निरुपम सुख रबिसुत मदन लोम-दुति निदरति | 
गी० ७।१ ७) 

रबसुता-(सं०रविसुता)-यझुचा | उ० जनु रबिसुता सारदा 
सुरसरि मिलि चलीं ललित त्रिबेनी । (गी० ७॥१५) 

रम-(सं०रसमण)-१.रम जाना, मिल जाना, लीन हो जाना, 
२.रस गया, मिल गया। 3० २. जेहि कर मनु रम जाहि 
सन तेहि तेही सन काम | (सा० १|८०) रमु-रमणकर, 
क्रौड़ा कर । उ० राम राम रु, राम राम रह । (वि०६%) 
रमेउ-रस गया, लीन हो गया। उ० रप्मेड राम मनु देवन्ह 
जाना | (मा० २।१३३।३) 

रमण-(सं०)-१. आनंदोत्पादक क्रिया, क्रीड़ा, २. मेथुन, 
सहवास, ३, रमण करनेवाला, पति, ४. कामदेव, २, 
जार, ६. गर्दभ | 

रमणी-(सं०)-स्त्री, सुन्दरी । 

रमसणीक-(सं० रमणीय)-सुन्दर, मनभावन | 

रमणीय-(सं०)-सुन्द्र, मनोहर । उ० तरुण रमसणीय 
राजीव लोचन बदन राकेश कर निकर हासमस्‌ । (वि० 
६०) 

रमनं-दे० रमन! । रसन-दे० रमण! | रसण करनेवाले, 
पति | उ० विज्ञान-भवन गिरिसुता-रसमन । (वि० ३३) 

रमनि-दे? 'रमणी!। 

रमनीय-दे० 'रसणीयः। उ० निरखत 
हरित अवनि रसनीय । (गी० ७१६) 

रसा-(सं ० )-१., लक्ष्मी, कमला, श्री, २. स्त्री। उ० १. 
कह सी सारद पूजहि, मन जोगवति रहति रमा सी । 
(बि० २३ 

ना ०)-लघच्मी के पति, विष्यु | उ० रमानाथ जहँ 
राजा स्रो पुर बरनि कि जाइ | (मा० ७२६ ) 

रमानिकेत-(सं०) विष्णु । 

स्मानिकेता-दे० 'रमानिकेतः! । उ० हरपि सिल्े उठि रमा- 

केता । (सा० १॥३२८।३) द 

रमानिवास-(सं ०) विव्यु, लच्मीपति । 

रमानिवासा-दे० रमानिवासः | उ० एव्मस्तु करि रमसा- 
निवासा । (मा० ३३ २।३) 

रमापति-(सं०)-विष्सु । उ० का अपराध रमापति कीन्हा । 
(मा० १॥१२४।४) 

रमाबिलासु-(सं० रमा +- विलास)-लच्मी का पिलास, भोग 

और ऐश्वर्य । उ० रमाबिलासु राम अनुरागी | (मा० २। 

३२४।४) ल्‍ञ 

रमारसन-(सं० रसा +- श्मण)-विष्यु । उ० जय राम रप्ता- 
रमन समने | (मा० ७।१४।१) 
रमित-(सं० रमण) सर्व्यापी | उ० 

. सह अकार सिय रूप । (स०१९) 


मनहि हरतं हटि 


रेफ रमित परमात्मा 


रमेश-रसिक ] 


रमेश-(सं०)-विष्णु । 

रमेस-दे० 'रमेश!' | उ० साहिब महेस सदा, संकित रमेस 
मोहि | (क० &२१) के 
रमैया-(सं ०रसण) सर्वन्न रमण करनेवाला, श्वब के हृदय में 
वास करनेवाला । 3० जहाँ सब संकट दुर्घट सोच तहाँ 
मेरी साहब राखे रमैया । (क० ७।६३) 

रम्यं-दे० 'रम्यः। उ० सदा शंकर शरंप्रदे सज्जनानंददं, 
शेलकन्यावर परसरम्थं। (विं० १२) रम्य-(सं०)-मसनो- 
हर, सुंदर, रमणीय । उ० परम रम्य उत्तम यह घरनी। 
(मा० ६।२२) 

रम्यता-(सं०) शोभा, रमणीयता । 3० पुर रम्यता राम जब 
देखी। (सा० १॥२१२।३) 

रये-(सं० रंग)-रैग गये । रयो-रँग गये, रंगे, मिले । उ० 
घनि भरत ! धनि भरत ! करत भयो सगन मौन रहो 
मन अलुराग रयो है । (गी० ३११) 

ररिंहा-(सं० रटन)-१. ऋगड़ालू , रार करनेवाला, २. मंगन, 
भिक्ुक । 

रब-(सं०)-ध्वनि, गुंजार, शब्द, आवाज़ | उ० कटठितिट 
अपर चारु किकिनि, रच अनुपम बरनि न जाई | (वि० 
६२ 

रवन-दे० 'रमण! | उ० ३, रवन गिरिजा, भवन भूधघराधिप 
सदा । (बि> ११) 

रवनि-(सं० रमणी)-$. स्त्री, सुंदरी, २. पत्नी, भायां। 
० २. हे सी रवनि, सिंु-मसेखला-अवनिपति । (कक० 
७।१ ६४ 

रवनी-दे० रवनि! | उ० २, गजंत गभ् स्रवहि सुरश्वनी | 
(स० १॥१८२।३) नि, 

रवा-(फा०)-उचित, योग्य, ठीक । उ० राम को किकर सो 
तुलसी समुझेहि भलो कहिबो न रवा है। (क० ७६६) 

रवि-(सं०)-१. सूये, २. सदार का पेड़, ३, अधि, ४. 
नायक, सरदार, ९. रविवार, इततवार, ६. १२ की संख्या, 
७. द्वादुशी । उ० १. बानि बिनायकु अंब रवि, गुरु हर 
रमा रमेस | (प्र० १) 

रवत-(सं० रव)-शब्द्‌ करता हुआ । उ० लखि नव नील 
पफ्योद्‌ की सुनि रुचिर मोर जोरी जज्चु नाचति। (गी० 

. ७)१७) 

रवितनया-(सं० )-यम्ुना नदी । 

. रविनंदिनी-(सं०)-सूर्य की पुञ्नी, यमुना नदी । 

 रविसुवन-(खं० रविसूनु)-दे० 'रबिसुत” । उ० सरद-बिधु 

... रवि-सुब॒न सनसिज-सान-सक्षनिहारु। (गी० ण८) 
रश्मि-(सं०)-किरण |... 

- रस-(सं०)-१.अके, सार,२. स्वाद के छः रस-मीठा, खट्टा, 

- खारा, चरपरा, कड़वा तथा कसैला, ३. आनंद, स्वाद, 

5.४. प्ेस, प्रीति, ९. काव्य के ४ंगार, वीर, शांत, करुण, 

. - अर्ुत, हास्य, भयानक, वीभत्स और रौद नामक नो रस, 
. $. पारा, ७. छः की संख्या, ८, जल, ६, सकरंद। 


_..« ड० ३. जयति सीतेस-सेवा सरस, विषय रस-निरस, निरु- . 


.... पाथि, शुरधरमंधारी । (वि० ३८) ७. सुभग सगुन उनचास 
- :“ख, रामचरितमय चारु। (प्र० ६।७७७) $, गुंजत मंजु 
.... भतुप रस भूले । (मा०११२७।४) रसपागी-रस में पसी। 


[ ४७०४ 


उ० बोली बचन नीति रसपागी। (सा० ९]३६।३) रस- 
रस-धीरे धीरे । 3० रस रस सूख सरित सर पानी । (मा० 
४।१६।३) रसानां-रसों की, नव रसों की । 3० बर्णा 
नामर्थसंघानां रसानां छुंदूसामपि | (मा० १।१शलो० १) 
रसग्य-दे ० रसज्ञ' । 
रसजश्-(सं०)-रखिक, रस को जाननेवाला। उ० अति रसज्ञ 
सूच्छुम पिपीलिका बिनु अयास ही पावे | (विं० १६७) 
रसन-दे० रखना! | 3० कहे कौन रसन मौन जाने कोइ 
कोई | (कु? १) 
रसना-(सं०)-१. जीम, जिह्ना, २. करधनी । उ० १. गिरि- 
हहि रसना संसय नाहीं। (मा० ६।३३।४) २. रसना 
रचित रतन चामीकर । (गी० ७१७) । 
रसभंग-रस या आनंद सें भकू, आनंद की- समाप्ति, मज्ञा 
किरकिरा होना । उ० रावन सभा ससंक सब देखि महा 
रसभंग । (म!० ६।१३ ख) 
रसम-दे० 'रसमि (२)! । 
रसमि (१)-(सं० रश्समि)-किरण, मरीचि। उ० रसमि 
बिदित रबि-रूप लखु सीत सीतकर जान । (स० ४४२) 
रसमि (२)-(अर० रस्म)-रीति, रिवाज । 
रसराज-(सं०)-१. सब रसों का राजा, श्ंगार रस, २. 
पारद, पारा । 3० १. जलु बिधु-मुख-छुबि-अमिय को रच्छुक 
राखे रसराज । (गी०१।१६) २. रावन सो रसराज सुभद- 
रस सहित लंक खल खलतो । (गी० ४१३) 
रसरीं-(सं० रसना, ग्रा० रसणा)-रस्सी, डोरी। 
रतहीन-आनंद या रसरहित, नीरस। उ० जेहि किये 
है ३ बस रसहीन दिन दिन अति नई। (वि० 
१३ ६ 
रसा-(सं०)-१. एथ्वी, ज़मीन, २. जीभ । उ० $., रसा 
रसातल जाइहि तबहीं | (भा० २१०६१) 
रखातल-(सं०)-पाताल, एथ्वी के नीचे का लोक | 3० 
तुलसी रसातल को निकसि सल्रित्ष आयो | (क० ४।१) 
रसायन-( सं ०)-वैद्यक में एक प्रकार की दवा जो अपेक्षाकृत 
अधिक महँगी और शीघ्र लाभ पहुँचानेवाली होती है । 
रसायनविद्या-वह विद्या जिसमें धातुओं को शोधना तथा 
भस्म करना एवं पदार्थों के तत्वों और उन तत्वों के परमा- 
णुओं आदि का विवेचन रहता है । हि 
रतायनी-रसायन शास्त्र का ज्ञाता । 3० राम की रजाय ते _ 
रसांयनी समीर सूनु। (क० <।२५२) 
रसाल-(सं०) 4. आम, २. पनसख, कट्हल, ३. ऊख, ४. 
. जल, *. रसीला, सरस, रसयुक्त, ६. मधुरभाषी । 3० 
4. नव रसाल बन बिहरन सीला । (सा० २।६३।४) ४. 
कहाँ जनम कहेँ मरन अपि समुझहि खुमति रसाल । (स० 
१६०) ६. राम-सिय-सेवक सनेही साथु सुसुख रसाल। 
. (गी० ७१) श क्‍ 
रसाला-दे०“रसाल'। उ० १. सफल पूगफल कद॒लि रसाला।. 
(सा०१।३४४।४) ९. लगे कहन हरिकथा रखसाला । (मा० 
वाइण३) द ््ः 
रसिक-(सं०)-१. रस जाननेवाला, रसिया, रस का ग्रेमी, 
.. २. ऐयाश, रे.प्रेमी, ». मौजी, मस्त, &. कवि, काव्य की... 


.._- रचना करनेवाला | 3० १. कवित रसिक न रामपद नेहू। 


४०३ | 


(मा० १।६।२) ३. चंद किरन रस रसिक चकोरी | (सा० 
२|९६।४) 

रसु-दे० रसु' । 

रसेस-(सं० रसेश)-रसों में शिरोमणि, नमक | उ० रुचिर 
रूप-जल मो रसेस हूँ मिलि न फिरन की बात चलाई। 
(क्० ( २९) 

रसोई-(सं० रस)-१, पका हुआ खाना, भोजन, २. चौका, 
नर उ० $, माया सथ तेहि कीन्हि रसोई ! (सा ० 
१११७३॥१) 

रस्मि-(सं० रश्सि)-किरण, मरीचि | 

रहंट-(सं० अरघद्ट)-कुए से पानी निकालने का एक यंत्र । 
उ० सोई सींचिबे लागि मनसिज के रहँट नयन नित रहत 
न हेरी | (गी० ९४३) 

रहसेउ-(सं० हष)-हषित हो उठा | उ० एहि अवसर मंगलु 
परम सुनि रहँंसेउ रनिवासु । (सा० २७) 

रह-(/)-$., यहर, थम्ह, रुक, २. रुक गया, ३, एकांत, 
निजन | उ० २.लोचन जलु रह लोचन कोना | (मा० १। 
२९९६।१) रहइ-रहता, रहता है । उ० कहि देखा हर जतन 
बहु रहई न दच्छुकुमार। (मा० १।६२) रहई-रहता है । 
उ० एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई | (मा०१।११८१) 
रहउ-रहूँ, रह जाऊँ। रहउ-१. रहे, २. रहो। उ० ३. 
पुनि न सौचु तनु रहउ कि जाऊ। (मा० २४।३) रहऊ- 
रही हूँ। उ० जिश्ननमूरि जिसि जोगवत रहऊँ। (मा० 
२।६४६।३) रहत-१. रहता है, 5हरता है, २. रुकता है, बंद 
होता है, ३. रहते हुए। उ० २. नयनतरि बारि रहत न 
एक छुन । (गी० €।१७)३२ , लखी रास रुख रहत न जाने । 
(मा० २।७८।१) रहति-१. रहती है, २. रहते हुए। 3० 
१. सिद्ध सची सारद पूजहि सन जोगवति रहति रमा 
सी | (विं० २२) रहन-१, चाल, रीति, रहने का ढंग, २, 
स्वभाव, प्रकृति, ३. रहना | उ० ३, तुलसिदास निज 
भवनद्वार प्रश्चु दीजे रहन परथो । (वि० ४१) रहनि-दे ० 
“एहन! । उ० १, तुलसी रहिए एहि रहनि, संत जनव को 
काम । (बै० १७) रहब-१. रहोगे, रहियेगा, २. रहना, 
३, रहा करंगे, रहुँगा। 3० १. दरसनु देत रहब मुनि 
मोहू । (मा० १।३६०।४) २. भयउ बहोरि रहब दिन 
चारी। (सा०२।२७३।१) ३, नाहि त सौन रहब दिलु 
राती। (मा० २।१६।२) रहसि-रहा, रही । रहहिं- 
रहते हैं | 3० नुप सब रहहि कृपा अभिलाष | (सा० २। 
२२) रहहिं-रहता है, रहा । रहहीं-रहते हैं। 3० अभ्ु 
मुख कमल बिलोकत रहहीं। (मा० ७।२९।१) रहहु-रहो, 
रहोगी । उ० तो घर रहहु न आन उपाई। (मा० २। 
१९।४) रहहू-रहो । रदहा-१ रह गया, रुका, २. था, ३. 
शेष रहा | उ० २, रहा बाल्ि बानर सें जाना। (सा० ६। 
२१।२) ३,र२हा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग । 
(मा० ७।१। दो० १) रहिं-३, रहकर, २. रह, ३, रह 

. रही हो । उ० ३. अलपे तड़ित जुगरेख इंदु महँ रहि त्जि 
चंचलताईं । (बिं० ६२) रहिआ-रहा जाय । ड० इहाँ 
रहिअ रघुबीर सुजाना। (मा० १॥२१४।३) रहिउ-रही, 
थी । उ० तातें अब लगि रहिडे कुमारी । (सा०१।३७५) 
रहिबो-रहना । उ० तौलों, मातु ! आंपु नीके रहियो । 


| रसु-रॉँक 


(गी० *।१४) रहिय-१. रहो, रहिए, २. रहना, रुकना, 
३. रहे, रुके । रहिहउँ--रहूँगा । 3० रहिहडे निकट 
सेल पर छाई | (सा० ४१२।४) रहिहहिं-रहेंगे । उ० 
सीय कि पिय सेंगु परिहरिह्दि लखनु कि रहिहहि धास । 
(मा० २४३) रहिहिं-रहेगी, रहेगा । उ० जो चलिहैं रघु- 
नाथ पयादेहि सिला न रहिहि अवनी | (गी० १६) 
'रहिहु-तुम थी, थी । 3० जात रहेडें कुबेर शृद्द रहिहु 
उसा केलास । (सा० ७।६०) रहीं-रह गईं, रुकीं, थीं । 
रही-१ के रह गई, २, थी | उ० २. तो कत विप्र व्याध 
गनिकहि तारेहु? कछु रही सभाई ? (वि० ११२) 
रहु-रहो । ० कुकी रानि अब रहु अरगानी । (सा० २। 
१४।४) रहे-१. थे, दिके थे, यहरे, झहरे थे, रुके, २. शेष 
बचे, बाकी रहे । 3० १, कराल हैं, रहे कहाँ, समाहिगे 
कहाँ मही । (क० ६।८) रहेउ-१. रहा, २. अड़ा रहा । 
उ० १. मास दिवस तहूँ रहेडेँ खरारी। (सा० ४।६। 
४) २. भगति पच्छु हठ करि रहें दीन्हि महारिषि साप । 
 (मा०७।११४ख) रहेउ-रहा, था । रहेऊँ-मैं था, में मौजूद 
था । उ०तेईि समाज गिरिजा में रहेऊँ। (मसा०१।१८९२) 
रहेऊ-रहा, था, रुका । रहेसि-रहा, रह गया । उ० जॉं 
ते जिअत रहेसि सुरद्ोही। (मा० ६८४२) रहेहु-दे० 
रहेउ! । रहे-१, रहे, रहता है, २.रहने । 3० १.रहै जहाँ 
बिचरे तहाँ, कमी कहूँ कछु नाहिं। (स० *६७) २. आपुनु 
उठि धावह रहे न पावह घरि सब घालइ खीसा । (सा० 
१।१८३।छु० १) रहैगो-रहेगा, ठहरेगा। रह्यों-रहा हूँ, 
रहा । उ० चाटत रों स्वान पातरि ज्यों कबहूँ न पेट 
भरो | (विं० २२६) रहद्यो-था, रहा । 3० अचवाँड दीन्‍्हें 
पान गवने बास जहँ जाको रह्यो | (मा० १।६8।७ ० १) 
र्यौ-रहा । उ० कहे बिनु रह्मौ न परत । (वि० 
२९६) 
रहसि (२)-(सं० रहस)-एकांत सें, गुप्तस्थान में । उ० 
रहसि जोरि कर पति पण लागी। (सा० ४३६३) 
रहम-(अर ० )-करुणा, दया । उ० सबको मलो है राजा रास 
के रहस ही | (क० ६।८) क्‍ 
रहस-(सं० हष)-आनंद, प्रसन्नता । उ० कौसल्या कैकयी 
सुमित्रा रहस-बिबस रनिवास । (गी० १।२) 
रहसहिं-(सं० हर्ष)-असच्न होते हैं, हषित होते हैं । उ० बर 
_ दुलहिनिहि बिलोकि सकल सन रहसहि । (पा० १४३) 
रहसि (१)-प्रसन्न होकर, खुश होकर । रहसी-प्रसन्न हुई । 
उ० रहसी चेरि घात जनु फाबी | (मा० २।१७।२) रहसे- 
प्रसन्न हुए । रहसेउ-असचन्न हुए । 
रहस्य-(सं०)-१. गुप्त भेद, गोप्य विषय, २, वह को 
आसानी से समझा में न आ सके | उ० १. यह रहस्य 
 काहूँ नहि जाना । (सा० ६।१६६।१) २. यह रहस्य रघु- 
नाथ कर बेगि न जानइ कोइ । (मा० ७।११६ क) 
रहित-(सं ०)-हीन, शून्य, खाली । उ० सदन मदन मदा- 
सीत माया रहित मंजुमानाथ पाथोज पानी । (बि०६६) 
रॉक-(सं० रंफ)-रंक, मिखारी । उ० रॉक सिरोसनि 
 काकिनि साय बिलोकत लोकप को करदा है। (क०७ 
७।१९९) रकनि-१. रकों को, २. रंकों ने। उ० १. 
. रॉँकनि नाकप रीकि करे | (क० ७१५३) 


रॉकु-राखनहार | 


रॉकु-दे० रॉक! | उ० धनु तोरे सोई बरे जानकी राउ होइ 
की राकु। (गी० १।८७) 

राची-(सं० रचना)-रची, निर्माण की । 

राँचो-(सं० रंजन) चाहा, प्यार /किया। उ० मन जाहि 
राँचो मिलहिं सो वर सहज सुंदर खाँवरों। (मा० 
१।२३ ६।छु ० १) 

रॉड-(सं० रंडा)-१. विधवा, बेवा, २. वेश्या, कसबी । उ० 
२, ख्याल लंका लाई कपि | रॉड की सी कोपरी । (क० 
६।२७) क्‍ 

राधा-(सं० रंधन)-पकाया। राधे-पकाने से । 3० हाँडी 
हाटक घटित चर राँधे स्वाद सुनाज | (दो०१६७) रॉध्यो- 
पकाया, चुराया | उ० लंक नहि खात कोड भात राँध्यो। 
(क० ६।४) 

राइ-(सं० राजा, आ० राया)-छोटा राजा; राय । उ० राह 
दुसरत्थ के समत्थ राम राजमनि | (क० ७।२०) 

राई-(सं०,राजा)- राजा, प्रधान | यह शब्द प्रायः शब्दों के 
बाद में लगता है। जैसे रघुराई, यहुराई तथा ऋषिराई 
आदि । उ० जेहि बन जाह रहब रघुराई | (म।०२।१०४।३) 
गवने तुरत तहाँ रिपिराई । (मा० १।१३३।२) 

राउ-(से० राजा)-१. राजा, भूपति, २. स्वामी, ३. प्रधान, 
सरदार । उ० १, कश्यो| राज, बन दियो नारिबस, गरि 
गलानि गयो राउ । (बि० १००) 

राउत-(सं० राज +-पुत्र)-सरदार, शूरवीर। उ० राढ़ड 
राउत होत फिरि के जूके | (बि० १७६) 

राउर-(सं० राज + पुन्न)-१. आपका, तुम्हारा, २. राजा, 

राजकुमार । 3०१, जो राउर आयसु में पावों | (मा० 
१।२१८।३) २.राउर नगर कोलाहलु होई। (सा०२॥२३।४) 

 राउरि-आपकी । 

राऊ-दे० 'राउ” | उ० २. जदञ्यपि अखिल लोक कर राऊ । 
(मा० <।९७।३) क्‍ 

राकस-(सं० राक्षअ)-राक्षस, निशिचर । राकसनि-राक्षसों 
ने । उ० खायो हुतो तुलसी कुरोग राढ़ राकसनि | (ह० 
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राका-(सं ०)-१. पूणिमा की रात, पूर्णमासी, २. रात, ३. 
नदी, ४. खुजली, ९. प्रथम: रजोचती स्री । 3० 4, घुब 
बिस्वासु अवधि राका सी। (मा० २।३२५।३) 

राकापति-(सं०)-पूर्णमासी का चंद्रमा, राकेश | उ० राका- 
पति षोड्स उअहि तारा गन समुदाई । (मा० ७।७८ख) 


_ राकेश- (सं ०)-पूर्णमासी का चंद्रमा |. 


राकेस-दे ० राकेश” । उ० वृष्णिकुल-कुमुद-राकेस राधारमन 


. कंस-बंसाटवी घूमकेतू। (वि० ४२) 


+ 


राख (१)-(१)-भस्म, खाक । 


शा 


राक्षस-(सं०)-१. निशाचर, दैत्य, असुर,२. पापी, हिसक। 


राख (२)-(सं० रक्षण)-१. रखवाली करो, २. रख लिया, 


रखता है, ३. रक्ष। कर, ४. रक्खो । उ० २, सत्र सयानों 


. सलिल ज्यों राख सीस रिपुनाउ । (दो० ५२ ०) ३, जेहि 
... राख रास रांजिव नयन । (क० ७।११७) राखइ-१, रखता 


है, २. रक्षा करता है। राखडँ-१. रक्‍्खूँ, २. रचा करूँ। 
. -राखत-१. रखता है, २. रखवाली करता है, रक्षा करता 


.._ है।उ० २. अब बिलु सन, तन दुहत दुया तज्ि, 


हल उप 


[ ४०४ 


राखत रवि हे नयन बारिधर। (क्ृ० ३१) राखति- 
१, रखती है, २. रखती हूँ। उ० २. राखति गान 
बिचारि दृहत मत। (गी० ९।६) राखन-१. रखने के 
लिए, २. रखना | 3० १. राय राम राखन हित लागी। 
(मा० २।७६।१) राखब-१. रक्‍्खूंगा, २. रखना चाहिए । 
उ० २. रिए्रु रन रच न राखब कांऊ। (मा० २।२२३६१) 
राखबि-रखना, रखिएगा । उ० तात तजिय जनि छोह 
मया राखबि सन। (जा० १८८) राखह्ि-१. रक्षा करते 
हैं, २. रखते हैं। उ० १. राखहि सोह है बरियाई। 
(कृ० ४३६) राखहु-रखो, रक्षा करो। 3० राखहु राम 
कान्ह यहि अवसर, दुसह दुसा भट्ट आइ। (क्ृ० १८) 
राखा-रक्खा । उ० तनु धनु तजेड बचन पनु राखा। 
(मा० २।३०।४) राखि-दे० 'राखी! | उ० १. करि करि 
बिनय कछुक दिन राखि बरातिन्ह । (जा० १०१) २. दल्े 
मलिन खल, राखि मंख, मुनि सिष आसिष दीन्हि। 
(अ० ४।६।३) राखिबे-रक्षा करने, बँचाने। 3० सख 
राखिबे लागि दूसरथ सों माँगि आखमहि आने | (गी० 
१।९४) राखिय-१. रखिए, २ रक्षा कीजिए, रक्षा करनी 
चाहिए राखिये-१. रक्षा कीजिए, २. रखिए | उ० १. 
संकर निज पुर राखिये चिते सुलोचन-कोर । (दो० २३8) . 
२. राखिये नीके सुधारि, नीच को डारिए मारि। (वि० 
२९८) राखिह॒हिं-रक्खंगे, रक्षा करेगे । राखिहि-रखेगा। 
उ० तुलसिदास एहि ब्रास सरन राखिहि जेहि गीध उधा- 
रथो । (बि० २०२) राखिहें-रखेंगे, रक्षा करेंगे। उ० 
राखिहें राम कुपालु तहाँ, हनुमान से सेवक हैं जेहि केरे । 
(क० ७।९०) राखिहौ-रखोगे, घर ही रखोगे। उ० जो 
हडि नाथ राखिहो मो कहँ तो संग म्रान पठावोंगी । (गीं० 
२।६) राखी (१)-१., रखकर, २, रक्षा करके, 
३. रक्‍्खी, ७, रखते । राखु-रक्षा करो | उ० भूप सदसि 
सब नृप बिलोकि अभु राखु कह्यो नर-नारी । (वि० ४३) 
राखे-रक्खा, रख दिया । उ०ठावें ठाव राखे अति श्रीती |. 
(मा० २।६०।२) राखेउँ-रक्खे हैं । उ० राखेडँ प्रान जान- 
किहि लाई । (मा० २।६३६।१) राखेउ-रक्खा, रक्‍्खा है। 
उ० मेटि को सकट्ट सो आकु जो बिधि लिखि राखेड। 
(पा० ७१) राखेसि-रक्‍्खा । उ० ले राखेसि गिरिखोह 
महूँ माया करि सति भोरि | (सा० १॥१७१) राखेस्तु-१. 
रबखा, २. रक्‍्खा गया । राखेहु-रक्खा था । उ० सों भ्ुज 
बल राखेहु उर घाली । (मा० ६॥२६।४) राखं-१. रखते 
हुए, २. रक्‍्खे | उ० १, नीच ज्यों टहल करें राखें 
रुख अलुसरें । (गी० १।१७०) २. रोटी लूगा 
नीके राखें, आगे हू को बेद आभावें । (विव 
. ७६) राखै-१. रक्षा करता है, २, रक्‍्खे । उ० १. जहाँ 
सब संकट दुर्घट सोच तहाँ मेरो साहब राखे रमैया। 
(क० ७।४३) राख्यो-१. रक्‍्खा है, रख लिया है, २. रक्षा 
'की। उ० १. जद्यपि है दारुन बड़वानल राख्यो है जलधि 
गंभीर धीरतर । (कृ० ३१) २. अथम ताड़का हति सुबाहु 
बधि, मख राख्यो ह्विज-हितकारी । (गी० ७४८) राख्यौ- 
 दें० राख्यो! । ््ि हि 
राखनहार-रक्षा करनेवाला । 3० राखनहार तुम्हार अनुअह 


घर बन । (जा० २८) 


४०५ है 


राखी (२)-(४)-राख, भस्म । 

राग-(सं०)-१. मोह, प्यार, आसक्ति, २. मत्सर, 
ईंव्यों, हवेष, ३, संगीत के भैरव, मलार आदि राग, ४. 
विषयासक्ति । 3० १. राग बस भो बिरागी पवनकुमार 
सो । (क० ९।१) २. निसि दिन पर-अपवाद वृथा 
कत रटि र॒टि राग बढ़ावहि । (विं० २३८) ३ उचटहि छंद 
प्रबंध गीत पद्‌ राग तान बंधान । (गी० १२) ४७. राग 
को न साज । (क० ७६६) राग-रंग-हँली खुशी, गाना- 
बजाना, आनंद । उ० सब की सुमति राम-राग-रंग रई 
है । (गी० २।३४) रागहि-प्रेम में, राग में। उ० रोष न 
मीतस-दोष लखि, तुलसी रागहि रीकि। (दो० २८४) 
रागऊ-राग भी, आसक्ति या श्रेम भी। डउ० रागऊ 
बिराग, भोग जोग जोगवत मन । (गी० १८९) 

रागा-दे० राग! | उ० १. तेहि पुर बसत भरत बिन रागा। 
(मा० २।३२४।४) 

रागिन-रागी लोग । दे० 'रागी? । उ०रागिन पै सीठि डीटि 
बाहरी निहारिहें । (क०७।१४०) रागिहिं-रागी को,सांसा- 
रिक विषयों के ग्रेमी को । उ० रागिहि सीठ बिसेषि थलु, 
बिषय-बिरागिहि मीठ । (अ०२।६।१) रागी-(सं०रागिन )- 
जो विरक्त न हो, संसार से श्रेम रखनेवाला | उ० राजा 
रंक रागी औ बिरागी, भूरि भागी ये । (क० ७।८३) 

रागु-दे० राग! । 

रागे-(सं० राग)-गाए, गाना आरंभ किया। 3० गायक 
सरस शाग रागे | (.गी० ७।२) 

राघव-(सं०) १. रघु के वंशज, रामचंद्र, २.समुद्र में रहने- 
वाली एक प्रकार की बड़ी सछुली । उ० १. जब द्ववे दीन 
दयालु राघव साधु-संगति पाइए । (वि० १३६) 

राघो-दे० 'राघव” । उ० १. राघों गीध गोद करि लीन्‍्हों । 
(गी० ३।१३) 

राचहीं-(सं० रंजन)-अनुरक्त होते हैं, सुग्ध होते हैं | 3० 
बरषें सुमन सुर रूरे रूप राचहीं। (क० १॥१४) राचा 
(१)-अनुरक्त हो गया, लुब्ध हो गया। उ० सो बरु 
मिलिहि जाहि सन्नु राचा। (मा०१।२३६।४) 

राचा (२)-(सं० रचंना)-रचना की, रचा | 

राच्छुस-दे० 'राछुस! । राच्छुसी-राक्षसी, राक्षस की स्त्री । 
_उ० ब्रिजटा नाम राच्छुसी एका । (मा० २।११।१) 

राछुस-(सं० राक्स)-निश्चर, असुर | ड० राछुस भयउ 
रहा सुचि ग्यानी । (मा० शह७६) 

राज (१)-(सं० राज्य)-राज्य, राजा का अदेश | . 

राज (२)-(राजन)-$. राजा, नरेश, २. राजगीर, थबई, 
३, बड़ा । 3० १.राज-अजिर राअत रुचिर । (प्र० ४।२६) 

राज (३)-(सं० राजन)-राजित, शोभित। उ० ललित 
लल्लाट पर राज रजनीश कल | (वि० ११) 

राजलखन-(सं० राजन्‌ू+ लक्षण)-राजा के लक्षण । उ० 
राजलखन सब अंग तुम्हारे । (सा० २।११२।२) 

राजऋषि-दे० 'राजषि) । उ० राजकऋषि पिंतु ससुर, प्रभु 
पति, तू सुमज्ञल खानि | (गी० छा३२) 

राजकिसोर-(सं० राजकिशोर)-राजा का लड़क', राजपुतन्र । 
ड० हो सभा भव चाप दलि, राजत राजकिसोर । (प० 
४।७।२ हम 


[ राखी-राजहंस 


राजकुश्न रि-(सं० राजकुमा री)-राजा की पुत्री । उ० सीकिहि 
राजकुओरि छुबि देखी । (मा० १।१३४)१२) 

राजकुमार-(सं० )-राजपुत्र, राजा का लड़का | राजकुमारी- 
(सं० )-राजा की पुत्री । उ० संग रमा सोइ राजकुमारी ! 
(सा० १।१३६।२) 

राजकुमारा-दे० राजकुमार! । उ० तेहि पठएु बन राज- 
कुमारा । (सा० २।१३३।२) 

राजकुमारि-(सं० राजकुमारी )-राजपुत्रनी । उ० आनि देखाई 
नारद॒हि, भूषति राजकुमारि । (मा० १।१३०) 

राजडगर-(सं० राज 4 ?)-राजमार्गं, सीधी और बड़ी 
सड़क । राज-डगरो-दे० 'राजडगर! । उ० गुरु कह्ये राम 
भजन नीको मोहि लगत राज-डगरो सो । (विं० १७३) 

राजत-(सं० राजन)-राजता है, सुशोभित होता है । ड० 
कसे हैं बनाई नीके राजत निपंग हैं। (१०२।१६) राजति- 
शोभती है, सुन्दर लगती है । उ० पुरी बिराजति राजति 
रजनी । (मा०१।३४८॥२) राजहिं-सुंदर लगती हैं, सुशो- 
मित हैं । उ०मन्दिर महँ सब राजहि रानी । (सा०१।३8० 
।४) राजहि-झुन्दर लगता है। राजे (१)-(सं० राजन )- 
विराजे शोमित हुए। राजें-शोभा देती हैं, शोभा दे रही 
हैं| उ० पंकज-पानि पहुँचियाँ राजें । (गी० १॥२८) 

राजधानी-(सं० )-किसी राज्य का वह प्रधान नगर जहाँ 
राजा तथा उसके कोष एवं कार्यालय आदि रहते हैं । उ० 
जयति सौमित्र-सीता-सचिव-सहित चले पुष्पकारूढ़ निज 
राजधानी । (वि० ४३) 

राजन-हे राजा । उ० राजन राउर नाम्ठु जसु सब अभिमत 
दातार । (मा० २।३) क्‍ 

राजनय-(सं ०)-राजनीति । हक 

राजपूत-(सं० राजपुत्र श्रेष्ठ पुत्र | उ० राज-पूत पाएं हूँ 
न सुख लहियतु है। (क० २४) 

राजमराल-दे० राजहंस' | 

राजमराला-दे ० 'राजमराल! । उ०संकर मानस राजमराला | 
(मा० ३॥८।१) राजमरालिनि-राजहंसिनी, राजमराल 
की मादा । उ० देखि बधिक-बस राजमरालिनि लघन- 
लाल छिनि लीजे । (गी० ३७) क्‍ 

राजमहिषी-(सं०) पटरानी, रानी । उ०्बारहि सुकुता रतन 
राजमहिषी पुर-सुसुखि समान। (गी०१।२) 

राजमारग-(सं० राजमार्ग)-बड़ी सड़क, शासन को ओर 
से बना प्रधान मार्ग | उ० सो निबल्यो नीके जो जनमि 
जग राम-राजमारण चलो । (गी० ४।४२) 

राजरोग-(सं० राज + रोग)-वह रोग जो असाध्य हो, 
तपेदिक, क्षय | उ० रावबन सो राजरोग बाढ़त बिराट 
उर । (क० ४।२९) 

राजरिषि-दे० 'राजषि! । 

राजि-(सं०)-वह ऋषि जो जन्‍म से राजा या राज्य कुल 
का हो। 

राजसता- सं०)-रजोगुण, राजसीपन । उ० राजत राजसता 
अलन्लुज बरद धरनि-धर घधीर । (स० १२३) 

राजहस-(सं०)-एक हंस जिसकी चोंच और पेर लाल 
होते हैं | 3० तुलसी प्रभु के बिरह बघिक हठि राजहंस 
से जोरे। (गी० २।८६) हे 


राजा-रामचंद ] 


राजा-[सं० राजन)-१, नरेश, तप, भूप, २. सम्राद्‌, चक्र- 
बर्ती राजा, ३. क्षत्रिय, ४. अस्ु, स्वामी, ९. चंद्रमा | उ० 
4. सुनत राजा की रीति, उपजी ग्तीति श्रीति | (गी० 
१॥६ ४ 

। हम के राजा । 3० खेलत बसंत राजाधि- 
राज। (गी० ७२२) ल्‍ 

राजि-दे०राजिका! । उ०कुसुमित; नव तरु राजि बिराजा । 
(सा[० 4८६ ३) 

राजिका-(सं०)-पंक्ति, कतार । 

राजित-(सं०) १. विराजित, शोभित, २.आसीन, बैठे हुए । 
राजिव-दे० 'राजीब! । उ० राजिव दल-नयन, कोमल- 
कृपा अयन, मयननि बहु छुबि अंगनि दूरति। (गी० ४। 
४७) - 

राजी (१)-(अर० राज्ी)-१. सम्मत, तैयार, २. असन्न । 
उ० १. तुलसी को न होइ सुनि कीरति कृष्ण कृपालु- 
भगति पथ राजी ! (क० ६१) 

राजी (२)-दे० राजिका! । 

राजीव-(सं०)-कम्तल, पच्च । उ० अरुन कर चरन सुख, 
नयन राजीव, शुन अयन, बहु-मयन शोभानिधान । 
(वबि० ४६) 

राजु-दें० (राज (१:? | राजा का अदेश, राज्य । उ० रा 
जाहि बन राज तजि होइ सकल सुरकाजु । (मा० २॥११) 

राजू-दे० राजु' तथा राज (२)! । द 

राजँंद्र-(सं०)-राजों का राजा, श्रेष्ठ राजा | 3० जयति 
राज राजेंद्र राजीवलोचन राम-नाम-कल्षिकासतरू, साम- 
शाली | (वि० ४४) द 

राजे (२)-(सं० रंजन)-प्रसन्न हुए । 

राज्य-(सं ० )-साम्राज्य, किसी एक शासन के अधीन देश । 

राट-(सं०)-राजा, बादशाह | 3० भालते बाल चिधुर्गले 
च गरल॑ यस्योरसि व्यालरशाद | (मा० २।१।शलो० १) 

राड़-दे० 'राढ! । ड० १. जग-गुन-मोल, अहार, बल, 
महिसा जान कि राड़ £ (दो० ३८०) 

राहू-(सं०राटि)-१, रूगड़ालू, रार, दुष्ट, २.कगड़ा, समट, 
३, कायर । उ० १. आपनी न बूरि, ना कहे को राढ़ रोर 
२! (बि० ७१) रादल-कायर भी । उ० राइउठ राउत होत 
फिरि के जूक । (बि० १७६) ्ि 

. रात-(सं० रात्रि)-रजनी, निशा । 

राता (१)-(सं० रत)-अनुरक्त हुआ, लगा, मीतियुक्त हुआ । 
उ० जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता। (मा० 

.. .१।२०४॥१) राती (१)-१. औीतियुक्त, अनुरक्त, २. 
अलनुरक्त. हुईं । राते (१)-प्रीतिसान हुए, . अचु- 

. रक्त हुए।। 3० ऐसे भए तो कहा तुलसी हु पे जानकीनाथ 

- के रंग न राते | (क० ७।४४) रातेउ (१)-दे० ते (१)! 

. रातो-(सं० रत)-१. रत हो जावों, लीन हो, २. 

. लीन होते, अनु रक्त हो जाते ।उ० २, जो मन प्रीति 

._(खं० रत)-१, आसक्त लीन, २. लीन हुआ । उ० १. 

... जोबन जुब॒ति-सँग रंग रात्यो। (बि० १३६)... 


सता (२)-(सं«रक्त)-लाल, अरुण। राती (२)-लाल,सुर्ख 


.. पते (२)-लाल, ३. सुखे, २. ल्ञाल हो गया । उ० 4. 


प्रतीति सों राम नामहि रातो। (विं० १३१) रात्यो- 
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भ्कुटी कुटिल नयन रिस राते। (मा०१।१६८।३) रातेउ 
(२)-दे० 'राते (२)!। 

राति-दे० रात! । रातिहिं-रात में ही | उ० रातिहि घाट 
घाट की तरनी । (मा० २।२२१।१) 

रातिचर-(सं० रात्रि+ चर)- राह्स, निशिचर । उ० 
सारे ) रन रातिचर, रावबन सकुछ दुल । (क्ृ० 
दे।र्फ 

राती (३)-दे० रात! । उ० होह अकाजु कवनि बिधि 
राती | (मा० २।१३॥२) 

राजि-(सं०)-रात, सूर्यास्त से सूर्योदय तक का 
समय । 

राधा-(सं०)-१. बृषभानु गोप की पुत्री और कृष्ण की 
प्रेयसी, २. विशाखा नक्षत्र, ३. अधिरथ की पत्नी जिसने 
कर्ण को पाला था। द 

राधारमन-(सं० राधारमण)-राधा के प्रेमी कृष्ण | उ० 
बवृष्णिकुल-कुमुदु-राकेस राधारमन कंस-बंसाटवी-धूमकेतू | 
(बि० ९२) 

राधो-(सं० आराधना)-आराधना की। उ० साधो कहा- 
करि साधन ते जो ये राधो नहीं पति पारबती को ? 
(क० ७१९६) द 

राना-(सं० राद )-राजा । 
राना रॉक को । (ह० १२) 

रानि-दे० रानी! । उ० हँसि कह रानि गालु बढ़ तोरं। 
' (सा० २)१३।४) का 

रानिन-रानियों ने । उ० रानिन दिए बसन मनति भूषन, 
राजा सहन-भेंडार । (गी० १।२) रानिन्ह-दे० 'रानिन! । 
रानिहिं-दे० 'रातनिहि! । रानिहि-रानी का। उ० कोड 
कह दूधन रानिहि नाहिन । (मा० २।३२३।३) रानी-सं० 
राज्षी)-राजपली, महिषी । 3० चेरि छाड़ि अब होब कि 

रानी । (मा० २।१६।३) 

रामं-राम को । उ० नोमींड्य जानकीशं रघुवरमनिश 
पुष्पकारूद रामस्‌ | (सा० ७।१|श्लो० १) रामः-राम। 
उ० संतत शं तनोतु मस रामः | (समा० ३।११|८) राम- 
(सं ० )-१. रामचंद्र, भगवान, २. बलराम, ३. परशुराम । 
उ० १. लदिमन रामचरन रति मानी | (सा० १।१६८। 
२) २, राखहु रास कान्ह यहि अवसर हुसह दूसा भट्ट 
आई । (कृ० १८) ३. बार बार मुनि विप्नंवर कहा राम 
सन रास | (सा० १|२८२) रामहिं-रासको । उ० रामहि 
सुमिरत, रन भिरत, देत, परत गुरु पाय। (दो० ४२) 
रामहिं-राझ को । उ० परम रम्य आरासु यहु जो रामहि 
सुख देत। (मा० ३।२२७) रामो-राम भी । उ० प्रिय 
रामनाम तें जाहि न रामो । (वि० २२८) द 


डउ० बापुरे बराक और राजा 


रामकहानी-१५ लंबी कहानी, २. रामाथण । 


रामघाट-(सं० राम + घट्ठ)-वह घाट या नदी के किनारे का 


. स्थान जहाँ राम ने सनानादि किया था। उ० रामघाट 
. कह कीन्ह प्रनामू। (मा० २।१६७।२) द कक 
. रामगिरि-(सं०)-चित्रकूट पर्वत । उ० अटलु रामगिरि बन 


 तापस थल । (मा० २१८०४) क्‍ 
रामचंद-दे० रामचंद्र!। उ० रामचंद सुखचंतु निहारी। 
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रामचंढु-दे० रामचंद्र!। उ० रामचंदु पति सो बैदेही । 

 (सा० २६१७) 

रामचंद्र - (सं०)अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र। इनकी माता 
का नाम कौशल्या और स्त्री का नाम सीता था | लच्मण, 
भरत और शर्रुघ्त इनके भाई थे, जिनमें इस पर विशेष 
स्नेह लक्ष्मण का रहता था। राम की कथ्म के प्रथम 
लेखक वाल्मीकि हैं। संस्कृत, पालि, ग्राकृत तथा 
हिंदी के विभिन्न अंथों में राम की कथा विभिन्न रूपों 
में मिलती है । उ० रामचंद्र सुख चंद चकोरा । (मा० 
२।१ १ ५।३) 

रामजिउ-रामचंद्र जी | 3० काहे रामजिउ साँवर, लछिमन 
गोर हो | (रा० १२) 

रामपुर-(सं०-)राम का नगर, अयोध्या | उ० पहुँचे दूत 
रामघुर पावन | (सा० १।२६०।१) 

रामपुरी-दे० रामपुर! | उ० रामपुरी बिंलोकि तुलसी 
मिटत सब दुख-हंद । (गी० ७।२३) 

रामबोला-राम शब्द बोलनेवाला। कहा जाता है कि तुलसी 
का यही नाम था। तुलसी के अनुसार राम ने ही यह 
नाम रक्‍खा था | 3० राम को गुलाम नाम रामबोला 
राख्यो राम । (वि० ७६) 

रामा (१)-(सं०)-१. सुंदर ख्री, खी, २. नदी, ३. सीता, 
जानकी, ४. रुक्मिणी, €. राधा, ६. लक्ष्मी। उ० ६. 
रूप-सुख-शील-सीमासि भीमासि रामासि बामासि बर 
बुद्धि बानी । (वि० १९) 

रामा (२)-राम, रामचंद्र । दे० राम! । 'रामचंद्र? | उ० 
कह तुलसिदास सुन्चु रामा | (वि० १२९) 

रामायणुं-दे० रामायण! । उ० श्री मद्रामपदाब्ज भक्ति- 
मनिशं आरप्त्य तु रामायणस्‌ । (मा० ७।१३१।श्लो० १) 
रामायण-(सं०)-राम के चरिन्न से संबंध रखनेवाला ग्रंथ | 
सामाभ्यतः बाल्मीकि कृत रामायण और तुलसी कृत 
रामचरितमानस रामायण कहे जाते हैं। रामायणे- 
रामायण में। उ० रामायण निगदित क्वचिद॒न्यतोडपि । 
(सा० १। श्तो० ७) 

रामायन-(सं० रामायण )-१. राम के चरित्र से संबंध 
रखनेवाला ग्रंथ, २. रामकथा । उ० १, रामायन-अनुहरत 
सिख जग भयो भारत रीति। (दो० ९४५) 

राम-दे० 'रामू! । उ० मज़्लमूल राम सुत जासू। (मा० 
२१२।३) 

रामू-दे० राम! । रामबंद्र | उ० अपने बस, करे राखे 
रामू। (मा० १।२६।३) 

. रामेस्वर-(सं० रामेश्वर)-दुक्षिण भारत के समुद्गतट का 
शिवलिंग । उ०जे रामेस्व॒र दुरसनु करिहर्हिं। (मा०९।३॥१) 

राय-(सं० राजन )-१. राजा, २. श्रेष्ठ, ३, नायक, सर- 

 दार। उ० १. राउर राय रजायसु होई। (सा० २।२६६।४) 

रायमुनी--(सं० राजन +सुनि)-लाल नामक पत्ती की 
मादाएँ। उ० जनु रायमुनी तमाल पर बैठीं बिपुल सुख 
आपने । (मसा० ३।१०३।छु० २) हि 

राया-दे० राय” । उ० २, संत सहज सुभाउ खगराया। 
(सा० ७।१२१।७) 

रार-(सं० राद)-लड़ाई, रकट, विरोध | 


[ रामचंदु-रासि 


रारि-दे०रार! | उ० घोर रारि हेरि ज्रिपुरारि बिधि हारे 
हिंये | (क० ६|४६) 

रारी-दे० रार| | उ० बरषा घोर निसाचर रारी। (मा० 
१।४२।३ ) 

राव-दे० 'राय! । 

रावण-(सं०)-लंका का प्रसिद्ध राजा जो राक्षसों का 
नायक था और जिसे सीता को चुराने के कारण राम ने 
सारा था। दस मुख होने के कारण इसे द्सानन” आदि 
भी कहते हैं। इसे २०आुजाएँ थीं। कुंभकर्ण तथा बिभीषण, 
इसके भाई, मंदोदरी इसकी स्री तथा मेघनाद इसका 
थ था। उ० _नमत पद रावणानुज निवाजा । (वि० 
8३ 

रावन-दे० रावण” | उ० कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई 
जगजान । (मा० १।१२२) रावनहिं- रावण को। रावनहिं- 
रावण को | उ० सहित सहाय रावनहि सारी । (मा० ४ 
३०९) रावनो-रावण भी । उ० भाजे बीर धीर, अकुलाइ 
उदयो रावनों । (क० #।८) 

रावनु-दे० 'रावन! । उ० रावनु जातुधान कुल टीका । 
(मा० ६।३८॥३ ) 

रावर-(सं० राजपुन्न )-तुम्हारा, आपका । रावरिं-तुम्हारी, 
आपकी । 3० रघुबर ! रावरि यहे बढ़ाई । (वि० 
१६५) रावरिये-आपही की । उ० मेरे रावरिये 
गति है रघुपति बलि जाडँ। (वि०१४३) रावरी-दे० 
रावरिं! । 3० रावरी पिनाक मैं सदीकता कहा 
रही । (क० १॥१६) रावरीयें-आपही की । उ०आस राव- 
रीये, दास रावरो विंचारिए | (ह० २१) रावरे-१. आप, 
२. आपके | उ० १, तुलसी के ईंस राम रावरे सों साँची 
कहों । (क० शर्) रावरेऊ-$. आप भी, २. आप के 
भी । उ० १.रावरंऊ जानि जिय कीजिये जु अपने | (क० 
७७८) रावरेहु-आपके, तुम्हारे | उ० रावरेहु सतानंद 
पूत भए साय के। (गी० १॥६२) 

रावरा-दे० रावरो? । 

रावरो-(सं० राजपुत्र)-आपका, तुम्हारा । उ० हित लागि 
कहों सुभाय सो बड़ बिषम बैरी रावरों। (पा० ४४) 
रावरोई-आपका ही | उ० पेट सरों राम रावरोई गुन 
गाइके । (क० ७६१) 

राशि-[सं०)-१. ढेर; समूह, २. ज्योतिष की १२ राशियाँ, 
३. अनाज का ढेर । 

राघषा-(सं० रक्षण)-रख लिया । राधे-रक्खा । 


'रास-(सं ० )-नाच। एक विशष अकार की नाच जो कृष्ण 


गोपियों के साथ करते थे । 3० नहन रास रसिक रस 
चाख्यों ताते डेल सो डारो | (कु० ३४) 

रासभ-(सं०)-१. गद॒हा, ग्दंभ, २. खच्चर, अश्वतर । उ० 
१. पुरोडास चह रासम खाबा । (मा० ६॥२६।३) 
रासभी-१., गदही, २.खच्चरी | उ० $. बेचिये बिल्ुध घेनु 
रासभो बेसाहिए । (क० छा७६) द 

रासि-दे० राशि!। 3० १, बालि बल-मत्त गजराज-इंच 
केसरी सुहृद-सुआ्ीव दुखरासि-संग । (वि० &०) रासिन्ह- 

. रशियों, ढेरों । उ० जनु अँगार रासिन्ह पर झतक 'घूम 
रहझ्यो छाइ। (मा० ६।१३) रासिहि-समूहों को, राशियों 


रासी-रिताइ | 
को । उ० बहु बासना मसक हिमरासिहि। (मा० ७। 
३०।९) 

रासी-दे० राशि! । 33 १. चेतन असल सहज सुखरासी | 
(मा० ७।११७।१) 

रासीनह-दे ० रासिन्ह' । कप ु 

राहु-(सं०) पुराणानुसार & बहों में एक | समुद्द-मंथन से निकलने 
अमृत को पीने के लिए जब देवता बेठे तो उनमें एक 
असुर भी बैठ गया था। ज्यों ही उसने अमृतपान किया 
चंद्रमा तथा सूर्थ यह भेद जान गये और उन लोगों के संकेत 
से विष्णु ने चक्र से असुर को काट डाला। पर, वह अमृत 
भी चुका था अतः उसके दोनों कटे भाग जीवित रहे और 
वे राहु-केतु कहलाये। तभी से राहु चंद्रमा तथा सूर्य को 
ग्सता है जिसे चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण कहते हैं । राहु की 
माता सिंहिका थी जो समुद्र में रहती थी और छाया द्वारा 
जीवों को पकड़ लेती थी। उ० अ्मत खमित निसि 
द्विस गगन महँ रिपु राहु बड़ेरो । (ब्ि०८७) 

राहु-दे० 'राहु!। उ० लिखत सुधाकर गा लिखि राहू । 
(मा० २।४९।१) 

रिक्त-(सं ० )-शून्य, खाली, खोखला, रीता । 

रिगु-(सं० ऋक )-ऋग्वेद, प्रथम चेद्‌ । 

रिच्छु-(सं० ऋत्)-रीछ, भालू । उ० रिच्छु मकट विकट 

. झुभठ उद्धट | (वि० ४०) 

रिव्छेश-दे* 'रिच्छेस! । 

रिचछेस-(सं० ऋतचेश)-भालुओं का राजा, जाँबवानू | उ० 
तब कपीस रिच्छेस बिभीषन । (मा० ६।३8।२) 

रिछेसा-दे० “'रिच्छेस! । 

रिछेस-दे० 'रिच्छेस! । हि 

रिंछेसा-दे० 'रिच्छेस! | उ० जरठ भयडें अब कहह रिछ्ठेसा । 

 (मा० ४२६४) 

रिकये-(सं० रक्षन)-रिस्ताया, रिका लिया, मोह लिया । 
उ० कर-कमलनि बिचिनत्र चौगानें, खेलन लगे खेल 
रिझये । (गी०१।४३) रिफ्वै-१, रिक्मावे, प्रसन्न करे, २. 
रिझ्ाती है, प्रसन्न करती है। उ० २. सो कमला तजि 

. चंचलता करि कोटि कल रिस्वे सुरमौरहि | (क० ७४३६) 

रिक्ाइ-(सं०रंजन) प्रसन्न करके,खुश करके । उ०ऐसे गुन गाई 
रिझाइ स्वामि सों पाइहै जो मुँह मागिहै। (वि० २२४) 
_रिक्ताइबो-असन्न करमा। उ० उपदेसिबो रिफ्लाइंबो तुलसी 
उचित न होइ । (दो ०४८६) रिफाई-रिकाया, प्रसन्न किया ) 
रिफ्काएँ-रिफाने से । उ०कहहु कवनि सिधि लोक 3853. । 
(मा०१।१६२।१)रिफाए-रिझाया, प्रसन्न किया। रिक्ावो- 

: रिझ्ला सकूँ, असन्न कर सकूँ । उ० तुझसिदास ग्रभ्रु सो गुन 
नहिं जेहि सपनेहु तुमहि रिक्ावों | (विं० १४२) 
रितई-(सं० रिक्त)-रिक्त कर दिया, खाली कर दिया | उ० 

- दीजे दादि देखि ना तो बलि, मही-मोद-मज्जल-रितई है । 

.  (विं० १३8) रितए-१, खाली कर दिये, २. खाली करने 

.. पर 5 उ० १, उम्गि चल्‍यो आनंद लोक तिहूँ देत सबनि 

- मन्दिर रितए। (गी० १।३) रितवहिं-(सं ० रिक्त)-खाली 

- करते हैं। 3० भरंहिं अरु रितवर्हि॥ (जा० ८8) रितवै- 


... बाली करे। उ० रितवै युनि को हरि जौ भरिद्दे। (क० ७ 
._- ३७) रितौ-खाली करके । उ० साँवर रूप सुधा भरिवे 


[ ४. 


कहूँ नयन कमल कल कलस रितो री । (गी० १॥७५) 

रितु-दे> ऋतु” | मौसम | उ० बरपा रितु रघुपति भगति 
तुलसी सालि सुदास । (मा० १।१६) 

रितुराज-(सं० ऋतुराज) -वरसंत्त ऋतु । 3० सोह मदनु मुनि 
बेष जनु रति रितुराज समेत । (मा०२।१३३) 

रित॒राजू-दे० 'रितुराज' । उ० सो झुद मज्ञलमय रितुराजू। 
(सा० १॥४२।२) 

रिद्वि-दे०ऋष्धि'। उ० रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन 
अधिकाइ । (मा० १६४) 

रिप-दे० रिद्धि। ७ 

रिन-(सं० ऋण)-कज | उ० रिपु रिन रंच न राखब काऊ। 
(मा० २।२२६।१) 

रिनियाँ-कज़ंदार । 3० देबे को न कछू रिनिर्याँ हों धनिक 
तु पत्र लिखाउ' | (वि० १०० 

रिनी-दे० “रिनियाँ! । उ० तेरो रिनी क्यो हौं कपीस सों, 
ऐसी मानिहि को सेवकाई । (वि० १६४) 

रिनु-दे० “रिन' । 

रिपु-(सं ०)दुश्मन । उ० सहज बयर बिसराह रिपु जो सुनि 
करहिं बखान | (मा० १११४ क) रिपुद्ि-शन्नु को । 3० 
रिपृहि जीति आनिबी जानकी । (मा० ४।३२।२) 

रिपुता-(सं०) शत्रुता । 

रिपुद्वन- (सं० रिपु +-दूमन)-शजन्नुओं का नाश करनेवाले 
शत्रुघ्न । उ० पवन-सुवन रिपुदृ्वन भरतलाल लखन दीन 

कही । (वि० २ ७८) ह 

रिपुद्वनू-(सं० रिपु+दमन)-शन्नुध्न | उ० सिय समीप 
राखे रिपुद्वनू । (मा० २।२४३॥१) 

रिपुहन-शन्रुष्न । 3० सुनि रिपुहन लखि नखसिख खोटी | 
(मा० २।१६३।४) 

रिरिहा-(१) -गिड़्गिड़ाकर माँगनेवाला । उ० ,रटत रिरिहा 
आरि और न कौर ही तें काज । (बि० २१६) 

रिघय-(सं० ऋषि)-ऋषि लोग । उ० सुनत बचन बिहसे 
रिषिय गिरि संभव तव देह । (मा० १७८) 

रिप्रि-(सं० ऋषि)-सुनि, तपरवी, ऋषि | उ० सुन्नु खगेस 
नहिं कछु रिषि दूधन। (मा० ७।११३॥१) रिपिन-दे० 
“रिपिन्ह!' । रिपिन्ह-ऋषि लोग, ऋषि लोगों ने | 3० 
रिषिन्ह गौरि देखी तहेँ कैसी । (मा० $॥७८।१) रिपिहि- 
ऋषियों के । उ० बैठे आसन रिषिहि समेता । (मा० १। 
१९८३) ३ 

रिष्ट-(सं ० हृष्ट)-१. असन्न, २, मोटा-ताजा । रिष्ट-पुष्ट- 
स्वस्थ, मोटा -ताजा । उ० रिष्ट-पुष्टठ कोड अति तन खीना । 
(मा० १।६३।४) हे क्‍ 

रिष्यमूक-दे ० “ऋष्यमूक' । उ० रिप्यमूक पर्वत निञराया । 
(भमा० ४।१।१) क्‍ $ 3३27 

रिंत-(सं० रुष)-क्रोध, गुस्सा । उ० दास तुलसी रहत क्‍यों 

_ रिस निरखि नंदकुमार। (कृ> १४) रिसराते-शुस्से में 
लाल । उ० कुटिल नयन रिसराते | (मा० १।२६८।३) 

रिसाइ-(सं० रुष)-क्रोधित होकर । उ० सुनि रिसाइ बोले 
मुनि कोही । (सा० ११२७१।१) रिसाई-क्रोधित होकर |. 
 ड० सुनत द्सानन उठा रिसाईं। (मा०९।४१।१) रिसाते- 
क्रोध से लाल होते हैं, क्राधित हैं। उ० सहजहुँ चितवन 


इण्ट्ट्‌ _ 


मनहुँ रिसाते। (सा०१।२६८।३) रिसान-रिसाया, क्रोघित 

हुआ । उ० सुनि द्सकंठ रिसाव अति तेहि मन कीम्ह 

बिचार । (मा०६।५६) रिसाना-रुष्ट हुआ, क्रोधित हुआ । 

रिसानि-रिसाई, रुष्ट हुईं। 3० केहि हेतु रानि रिसानि 

परसत पानि पतिहि नेवारई। (मा० शर२&। छुं० १) 

रिसानी-१. क्रोधित हुईं, २. क्रोध करना । उ० २. घोर 

धार भ्युनाथ रिसानी। (मा०१।४१।२) रिसाने-१ .क्रोघित 

हुए, २. कोधित होकर, ३. क्रोध करने से । उ० २. हट 
चाप नहिं जुरिहि रिसाने । (सा० १।२७८॥१) रिसाहिं- 
क्रोधित हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं । द 

रिसि-दे० “रिस! । उ० लक्खन रास बिलोकि सप्रेम महा 
रिसि ते फिरि आँखि दिखाएं। (क० १२२) 

रिसिश्राइ-क्रोधित होकर । उ० कबहूँ रिसिआ्राइ कहें हठि 
के, पुनि लेत सोईं जेहि लागि अरै' | (क० १।७) 

रिसौहें-(सं ० रुष)-क्रोधित, नाराज़ । उ० रद्पट फरकत 
नयन रिसौंहें । (मा० १२४२) हक 

री-(सं०)-अरी, एरी । उ० सोहर-गौरि-प्रसाद एक तें, 
कौसिक-क्ृपा चौगुनो भो री | (गी० ३॥१०२) 

रीछ-(सं० ऋच) भालू । उ० असुभ होइ जिनके सुमिरे ते 
बानर रीछु बिकारी | (विं० १६६) 

रीछपति-(सं० ऋतच्षपति)-जामबंत । उ० कहईइ रीछपति 
सुनु हनुमाता । (सा० ४।३०।२) 

रीछराज-दे० 'रीक्ृपति! | उ० रीछ्राज कपिराज नील नल 
बोलि बालिनंदन लये | (गी० ९३२) 

रीछा-दे० रीछ” । उ० जहँ तहँ भागि चले कपि रीछा । 
(मा० ६।९०।४) 

रीक-(सं० रक्षन)-१, खुशी, प्रसन्नता, २. प्रसन्न होकर । 
० $, बावरे बड़े की रीक बाहन-बरदु की। (क० ७। 
१४८) रीसाइ-१. असन्न होता है, २. प्रसन्न हो । रीकत- 
प्रसन्न होता है । उ० तुलसी जेहि के रघुनाथ से नाथ, 
समर्थ सुसेवत रीझत थोरे। (क०७।४६) रीमहु-१. प्रसन्न 
हो जाओ, २.असन्न हो जाते हैं | उ० २.तुम्ह रीकहु सनेह 
सुठि थोरं । (सा० १।३४२।२) रीफक्ि-१. असन्नता, खुशी, 
२. असन्न होकर। 3० २. रॉकनि नाकप रीकि करे । (क० 
७। १५३) रीमिहि-रीकेगी । उ० रीकिहि राजकुअआरि छुबि 
देखी । (मा० १।१३४।२) रीमिहु-असन्न हो जाते हो, 
प्रसन्न हो जाते हैं। रीकेडें-रीक गया। 3० रीमे्े देखि 
तोरि चतुराई । (मसा० ७।८५।३) रीसें-रीमे, प्रसन्न हो । 
उ० जो बिलोकि रीमे कुऑँरि तब मेले जयमाल। 
(मा० १।१३१) ४ 

रीति-(सं०)-नियमस, परिपाटी, व्यवहार, ढंग, चाल। उ० 
यह दिनकर कुल रीति सुहाई.। (मा० २।१९।२) 

रीती (१)-दे० रीति! । उ० लोकहूँ बेदु सुसाहब रीती | 
(म[० १।१८।३) पट 

रीती (२)-(सं० रिक्त)-खाली । उ० जोगि जन मुनि 
मण्डली मों .जाइ रीति ढारि । (कृ० ९३) रीते- 
(सं० रिक्त)-१. खाली, जो भरा न हो, शून्य, २. 

: तुच्छु, व्यर्थ, सारहीन | उ०१, भये देव सुख संपति रीते। 

(मा० १।८२३३) हा द 

रीस-दे० 'रिस! । 


प््छ 


[ रिसि-रुधिरु 


रु ड--(सं०)-धड़, कबंध, सुंडरहित शरीर । उ० धावहि 
जह तहेँ रुंड प्रचंडा। (मा० ६।४९३।४) रु डन-रुडों, 
धड़ों । उ० रुंंडन के रुंड कूमि फूमि छुकरे से बाचें । 
(क० ६३१) 

रु-(सं० अपर )-और । 

रुख-(फा० रुख़)-१. सनन्‍्सुख, सामने, ओर; २. इच्छा, 
३. इशारा, ४. अनुमति, सजी, €. सुख | उ० १. मनहूँ 
मधा-जल उसगि उदधि रुख चले नदी नद नारे। (गी० 
१।६६) ३. जो सजति जगु पालति हरति रुख पाई कृपा- 
निधान की । (मा० ३।१३६।छुं० १) 

रखान-(१)-बढ़इयों का एक हथियार । उ० सुजन सुततरु 
बन ऊष सम खल टंकिका रुखान। (दो० ३४२) 

रुगदेयाँ-दे० रोगदैया! । 

रुचि-(सं०)-चाह, इच्छा । उ० रामकथा पर रुचि मन 
माहीं । (मा० १।१०६।४) 

रचिर-(सं ० )-सुन्दर, अच्छा । उ० रेखें रुचिर कंबु कल 
गीवाँ । (मा० १॥२४३६।४) 

रुचिस्ता-(सं०)-सुन्दरता । उ० भाल तिलक रुचिरता 
निवासा । (सा० १।३२७।५) 

रुचिराई-सुन्दरता, शोभा । ७० बाहेर नगर परम रुचिराई। 
(मा० ७|२६।४) 

रुचीं-(सं० रुचि)-अच्छी लगीं, सोहाईं । उ०चातक बतियाँ 
ना रुचीं अनजल सींचे रूख । (दो० ३११) रुची-अच्छी 
लगी, भल्ती लगी । उ० रास-रोष-इरषा-विमोह बस रुची 
न साधु-समीति ! (वि० २३४) रुचै-१. अच्छा लगे, २. 
अच्छा लगता है। उ० १. जेहि जो रुचे करो सो । (ब्० 
१७३) 

रुज-(सं ०)-वेदना, कष्ट, रोग | ड० समन सकल भच रु 
परिवारू । (मा० १।१।१) 

रुजा-दे० 'रुज! । 3० कृत दूरि महामहिं भूरि रुजा। (मा० 
७१४२ 

रुदन-(सं०)-रोना, रोचे की क्रिया। उ० आवत निकट 
हँसहि प्रभु भाजत रुदन कराहि | (सा० ७।७७ क) 

रुदनु-दे० 'रुदून!। उ० घर-घर रुदनु करहि पुरबासी। 
(मा० २। १६६।३) 

रुदित-(सं०)-रोता हुआ, उदास। उ० हित झुदित 
अनहित रुदित सुख छुबि कहत कबि धनु जाग की । (जा० 
११७) 

रुद्ध-(सं ० )-रुका हुआ । 

रुद्र-(सं०)-१. एक अकार के गण देवता जो संख्या में ११ 
होते हैं । ये शिव के रूप हैं। भयंकर शिव । 3० पाहि 
मैरवरूप रामरूपी रुद्र, बंधु गुर जनक जननी विधाता। 
(वि० ११) रुद्॒हिं-दे० ुद्गहि! । रुद्रहि-रुद्व को । उ० 
रुदहिं देखि मदन भय साना। (सा० १।८६।२) 
रुद्राणी-(सं०)-पावंती । द 
रुद्राषट्क-(सं० )आठ श्लोकों का शिवस्तोन्न । 3० रुद्राष्टक+ 
मिर्द प्रोक्त विभेण हरतोषये । (मा० ७।१०८।६) 
रुघिर-(सं०)-खून, लोहू । उ० दलित दुसन मुख रुधिर- 
ग्रचारू। (स]० २।१६३।३) कर 
रुधिरु-दे० 'रुधिर! । 


सनभुनु-रोइ |] 


रुनमुतु-(अजु०)-पुँघछ की आवाज्ञ | ० कटि किकिनी 
पैंजनी पॉयनि बाजति रुमसुबु सथुर रगाए। (गी० 


११६) की 
रुसा-(सं० )-सुश्रीव । 
58 रोष)-क्रोध । उ० सरुष समीप दीखि केकेई । 


(मा० २।४०।१) 
रुष्ट-(सं ० )-नाराज, .रूठा । 


रुह-(सं०)-उत्पन्न होनेवाला | यह दूसरे शब्दों के साथ 


प्रायः लगता है, जेसे भूरूह तथा जलरूह आदि | उ० जल्ल- 
थल् रुह फल-फूल सलिल सब करत प्रेम पहुनाई । (गी०' 
१।४३) 
रुघहु-(सं० रूढ)-१. काँटों से घेरो, घेरो, रक्षा करो, २. 
रोकों । उ० १. रूँघहु करि उपाय बर बारी। (मा० २। 
१७४) रूँघिबे-घेरने, रक्षा करने । 3उ० रूँधिबे को ताहि 
सुरतरु काठियतु है। (क० ७)६६) रूँघो-१. घेरा किया, 
छुक लिया, २. घिरा हुआ। रूध्यो-३० “रूँघो! । 

रूख (१)-(सं० वृद्ध) पेड़। उ० रूख कलपतरु सागरू 
खारा | (मा० २।११६।२) 

रूख-(२)-(सं० रुत)-१., रूखा, सूखा, २. कठोर, ३, 
निर्दूय । 3० १. रूख बदन करि बचन झदु बोले श्री भग- 
बान। (मा० १।१ २८) 

रूखा-दे० रूख (२)”। उ० १. सजल नयन कछु सुख 
करि रूखा । (मा० ७।८ण८ाई) रूखी-दे० रूख (२)'। 
रूखा! का स्रीज्िग। उ० उतरु न देह दुसह रिस 
रूखी । (मा० २।६१।१) 

रूखु-दे० 'रूख' । पेड़ । 

रूखे-दे० 'रूख (२)! | उ० घरम घुरीन बिपय रस रखे । 
(मा० २।१०।२) द 

रूठहिं-(सं० रु्ट)-कुद्ध होते हैं। रूठा-१.नाराज, अगसन्न, 
२.नाराज़ हुआ | उ० १ अजहूँ सो देव मोहि पर रूठा । 
(सा० ६।६९६।४) रूठे-नाराज हुए । 

रूप॑-दे० रूप! | उ० १. निर्गुण सगुण विषम सम रूप॑ । 
(मा० ३।१ १६) रूप-(सं०)-१. आकार, सूरत, स्वरूप, 
९, सौंदर्य, शोभा | उ० १. ब्यापक बिस्व॒रूप भगवाना । 
(मा० १।१३।२) २. शुण के निधान रूपधास सोम काम 
को । (क० १।६) रूपहि-रूप को। रूपादि-रूप, रस, 
शब्द, गंध तथा स्पर्श ये पाँच विषय । उ० रूपादि सब 
सर्व स्वामी । (विं० <&) या 

रूपा-दे० “रूप! । उ० १. रास बह्मय परसारथ रूपा । (सा० 
२8३४) का आल ह क्‍ 

रूपिनी-(स० रूपिणी)-रूपवाली । उ०तब बिग्यान रूपिनी 
बुद्धि बिसद्‌ घृत पाइ। (सा० ७।११७ ख) रूपी-रूपवाली | 

. ड० तिन्ह महँ अति दारुन दुखद मायारूपी नारि। 
 सा० शाइ३)....्ऱ ः 
रूपु-दे० रूप । 


- सप-(सं० रूढ)-सुन्दर, अच्छी । उ० कीरति सरित चुहूँ 


_रितु रूरी। .(मा० १४२१). रुरे-अच्छे, सुन्दर । उ० 
. >णल समाज बिराजत रूरे। (मा० १२४१२) 


. हरी अच्छा, 'सुन्दर। उ० पवच को पूत रजपूत रूरो।। 


+ (०३) - 


[ ४१० 


रेगाई-(सं० रिंगण)-चलाई, बढ़ाई । 3० अस कहि संसुख 
फोज रगाईं । (मा० ६॥७६।६) रंगाए-चलाया, ज़मीन से 
सटकर चलाया । 

रेड-(सं० अरंड)-रढ़ी, अंडी का पेड़ । उ० तुलसी बिहाइ 
के बबूर रंड़ गोड़िये । (क० ७२६) 

रे-(सं०)-एक निरादर या प्रेमसूचक संबोधन । 3० रे हत 
भाग्य अग्य अभिसानी । (मा० ७।१०७।१) 

रेख-दे० रेखा! । 3० १. अलप तड़ित जुगरेख इंदु महँ 
रहि तजि चंचलताई । (बि० ६२) हे रेखें-रेखाएँ । उ० 
ललित कंध बर भ्रुज बिसाल उर लेहि कंठ-रेखें चित चोरे | 
(गी० ३।२) 

रेखा-(सं ०)-१. लकीर, चिह्न, सतर, २. भाग्यरेखा, भाग्य, 
प्रारब्ध, ३, गिनती | उ० १, सुमिरत रामचरन जिन्ह 
रेखा | (मा० ३।३०।६) 

रेखु-दे० 'रेखा!। उ० १. भ्कुटि भाल बिसाल राजत रुचिर 
कुंकुम रेखु । (गी० ७६) 

रेगु-(सं०)-घूल, बालू । उ० भरत-राम-सीता चरण रेणु । 
(वि० ४०) 

रेत-(सं० रेतजा)-धूल, बालू, कण | 3० दोउ कूल दल 
रथ रा चक्र अबत बहति भयावनी | (मा० 8८४७ 
छु५ ह। 

रेता-दे० 'रेतः । उ० उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेता। (मा० 
२।१०२।१) ' 

रेनु-दे० 'रेश! । उ० रेनु रज्-ु बदत। (बि० १२६) 

रेनू-दे० 'रेण! । उ० विधि हरि हर बंदित पद रेनू | (मा० 
१।१४६।१) क्‍ 

रेला-(१ )-$, बाढ़, नदी का तेज्ञ प्रवाह, २. धक्का । 

रेवा-(सं०)-नर्मदा नदी । उ० बीच बिध्य रेखा सुपास थल 
बसे हैं परन ग्रह छाईं। (गी० २८६) क्‍ 

रेघु-रेखा । दे० 'रेखा!। उ० लांधि न सके लोक-बिजयी 
तुम जासु अनुज-कृत-रेषु । (गी० ६।१) 

रेसू-दे० 'रोष” । उ० कबहुँ न कियहु सवतिआ रेसू। (मा० 
२।४६।४) 


रैन-दे० 'रइनि! । रात उ० अति बल जल बरषत दो 


लोचन दिन अरु रैन रहत एकहि तक । (गी० £।&) 


रैनि-दे० 'शेन! | उ० कहत कथा सिय राम लषन की बैठेहि 


रैनि बिहानी | (गी० २।&८) ... 
यत-(झअर ०)-प्रजां, रिआाया । उ० शैेयत राज-समाज घर 
तन घन धरम सुबाहु। (दो० <२१) | 
रोगदेैया-दे० 'रोगदैया! । 


रोइ-(सं० रुदन)-रोकर, रुदून कर। उ० तो हों बारहिं बार 


अभ्रु कत दुख सुनावों रोइ ? (विं० २१७) रोइहै-रोवेगा, 
रोआ करेगा । ड० जनमि जनमि जुग-जुग जग रोहहे। 
(बि० ६८) रोई-१, रोकर, २. रोना प्रारम्भ किया, रुदन 
किया। उ० १. निज संताप सुनाएसि रोई। (मा० 9 
-$8४।४) रोए-रो दिए, रुदन किए। रोबत-१, रोता है, 
२. रोते हुए । 3० २. रोवत करहि प्रताप बखाना। (मा० 
६।३०४।२)-रोवनि-रोचा, रुदुन करना। उ०रोव॒नि घोवनि 


हे अनरसनि डिठि-मुठि निढर नसाइडों । (गीए 


४११ |] 


रुदन किया, २. रो रही हो | उ० २. जीव चित्य केहि 
लगि तुम्ह रोवा। (मा० ४११।३) 
रॉक-(सं० रोधक)-बाघा, अटकाव, रुकावट | उ० तासु 
पंथ को रोक न पारा । (मा० ६।९६। २) 
रोकनिहारा-(सं० रोधक)-रोकनेवाला | 
- रोकहिं-(सं० रोधन)-रोकते हैं। उ० घावहिं बाल सुभाय 
बिहँग श्ुग रोकहिं । (जा०३७) रोका-सेक दिया । रोकि- 
रोककर । उ० जनि रिस रोढि दुसह दुख 'सहहू । (मा० 
१।२७४।४) रोकिहॉ-रोक लूँगा। उ० रोकिहों नयन 
बिलोकन औरहि । (वि० १०४) रोकी-१. रोका, २. रोकने 
| ड० २, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी । (मा० १। 
९०४) रोके-रोक लिए । रोक्यौ-रोका | उ० रोक्यों पर- 
लोक लोक भारी असम भानि के । (क० हार६) 
रोखा-(सं० रोष)-क्रोध । 
रोग-(सं०)-व्याधि, मज़े । उ० रोग भयों भूत सो कुसूत 
भयो तुलसी को। (क० ७।३६७) रोगनि-शेगों ने। 
ड घेरि लियो रोगनि कुलोगनि  कुजोगनि ज्यों। (हु० 
३३२ । 
रोगदैया-(?)-अन्याय, बेइसानी | उ० खेलत खात परसपर 
डहकत, छीनत कहत करत रोशदैया । (क्ृ० १६) 
रोग़ा-दे० 'रोग! । उ० सुनहु तात अब मानस रोगा। 
(सा० ७।१२१।१४७) | 
रोगिहि-रोगी को । उ० सुधा कि रोगिहि चाहहि। (पा० 
<६२) रोगी-रोगअस्त, बीमार । उ० एहि बिधि सकल 
जीव जग रोगी। (मा० ७।१२२।१) 
रोगु-दे० रोग! । 
रोगू-दे० (रोग! । उ० भरत दरस भेटा सब रोगू। (मा० 
२।२१७) १) द 
रोचन-(सं०)-१. रोचक, सुन्दर, २. लाल, ३, हल्दी, ४. 
गोरोचन, ९. काम के पाँच बाणों में एक। उ० ३. दल 
फल फूल दूब दाधि रोचन घर-घर मंगलचार। (गी० १।२) 
चना-दे० रोचन! । उ० ३, दुधि दूब अच्छुत रोचना। 
(जा० २०७) द 
रोटिहा-(१)-केवल रोटी पर काम करनेवाला । उ० कहिहों 
बलि रोटिहा रावरो बिच मोल ही बिका्ँगो। (गी० ९। 


. छ० हर 
के (१)-चपाती, फुलका । उ० रोटी लूगा नीके राखें। 
० ७६) पा 

रोदति-(सं० रुदन)-रोती है। उ० रोदति बद॒ति बहु भाँति 
करुना करंत संकर पहि गई । (मा० १।८७। छुं० १) 

रोदन-(सं०)-कंदन, रोना। 3० केहि हेतु सिसु रोदन 
करे । (वि० १३६) क्‍ क्‍ 

रोपहु-(सं० रोपण)-रोप दो, लगा दो । 3० रोपहु बीथिन्ह 
पुर चहुँ फेरा। (मा० २६३) रोपा-१ फैलाया, पसारा, 

_ ९, लगाया, रोपित किया | ड० १, चरन नाई सिरु अंचलु 
रोपा | (मा० ६६२) रोपि-१. रोपकर, २. फैलाकर । 
रोपी- रोपकर, इृढ़क्र । उ० सुनु दुसकंठ कहझँ पतन रोपी । 
(मां० ६।२३॥४) रोपे-१, लगाये, २, फैलाए । ५ डे० ३. 
रोपे बकुल कदुंब तमाला। (मा० $३४४।४) रोपे-लगाते 


हैं, लगाते थे । 3० रोपं सफल सपत्लव मज्भल तरुवर | 


[ रोक-रौंरा 


(जा० २०६) रोप्यो-जमाया | 3० रोष्यो पाँड, चपरि 
चम्‌ को चाउ चाहिगो । (क० ६२३) 

रोम-(सं० रोमन्‌)-लोस, बाल, रोयाँ | 3० रोम-रोम छुबि 
निदति सोम सनोजनि | (जा० ३१०६) 

रोमपट-(सं०रोमन्‌ +- पट) ऊनी बख, कंबल । 

रोमांच-(सं ० /-पुलक, आनंद से रोयों का उभर आना | 
उ० जयति रासायण श्रदण-संजात-रोमांच-लोचन सजल 
सिथिल बानी । (बि० २३) 

रोर-(सं० रवण)-हुल्लड़, हल्ला । उ० कुलिस कठोर तनु 
जोर परे रोर | (ह० १०) 

रोवनिहारा-(सं० रुदव)-रोनेवाला | उ० रहा न कोड कुल 
रोवनिहारा । (सा० १०४।९) द 

रावाइ-(सं० रुदच)-रुलाकर । कबहुँक बाल रोवाह पानि 
गहि मिस करि उठि-डठि धावहिं। (क्ृ० ४) 

रोष-(सं०)-१. क्रोध, कोप, २. असन्नता | ड० ३, राग न 
रोष न दोष दुख दास भये भव पार । (दो> $४) 

रोषा-(सं० रोष)-१. क्रोध, २. क्रोध किया । उ० ३. भयड 
न नारद मन कछु रोपा । (मा० $।१२७।१) रोषि-क्रोध 
करके। उ० रोषि बान काढ़थो न दुलैया दुंससीस को । 
(क० ६२२) रोषे-१. क्रोधित हुए, २. क्रोधित होने पर । 
उ० २, काहे की कुसल रोषे राम बामदेवहू के | (क्‌० 


“]६ 
रोषु-दे० रोष! | 
(मा० २।३२।३) 
रोस-दे० रोष! । 
रोसा-दे० रोष । उ० २. सर्बंस देह आजु सह रोसा। 
(सा० १।२०८।२) | 


उ० १३. कहु तजि रोघु राम अपराधू। 


 रोसु-दे० रोष! | 3० १, अभ्ुहि सेवकहि समरु कस तजहु 


बिश्रबर रोखु | (सा० १२८१) 

रोहिणी-(सं०)-१. नक्षत्र विशेष, २. बलराम की ख्री, ३. 
चंद्रमा की स्री । 

रोहित-(सं०)-रोहू! नाम की एक मछली । 

रोहिनि-दे> रोहिणी! | उ० जनु बुध बिधु बिच रोहिनि 
सोही । (मा० २॥१२३॥२) - 

रोह-दे० रोहित! । 

रौंदि-(१)-सदेन करके, कुचलकर । उ० भरि. भरि ठेलि- 
पेलि रोदि खोंदि डारहीं | (क० ९।१५) कि 

रौताई-(सं० राजपुत्र)-१. ठकुराई, २. रजपूती |-छ० २. 
होइ कि खेम कुसल रौताईं | (मा० २३५३) 
द्र-[सं०)-१. भयंकर, रुद्र, अचंड, २. साहित्यशास्त्र के 
अनुसार एक रस । 

रौर-(सं०रचण) १. शोर, हुल्ला, २. कीति, प्रसिद्ध । 

रौरव _(सं०) एक बहुत कप्टदायक नरक । 3० सौरव नरक 
परहि ते ओनी । (मा०७३२१॥१३) 

रैरा-(सं०राजपुत्र)-आपका । रैरिहि-आप ही की, तुम्हारी 
ही । ड० करहि छोडु सब रौरिदि नाईं। (सा० 
२३२) रौर-आपके। उ० हित सब ही कर सौर 
हाथा । (मा० २२६०३) रौरेहि-आपही की, आपकी । 

द हम सोचहि ससि कलहि सो सोचहि रौरेहि । (पा० 

-दु ४ रे 5 क्‍ 


लँंक-लखाइ ] 


लेक (१)-(सं०)-कमर, कटि। 3० लंक स्टगपति ठवरनि, 
कुँवर कोसलघनी । (गी० ७९) । 

लंक (२)-(सं०)-लंका, रावण का राज्य। उ० लकदाहु 
देखे न उछाहु रह्चो काहुन को। (क० ६।१)। लंकहि- 
लंका को । उ० लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी। (मा० 
४४।१ 
बा ०)-रावण की राजधानी, लंकापुरी। 3० जग 
बिख्यात नाम तेहि लंका । (मा० १।१७८।४) 

लंकिनी-(सं०)-लंका की एक राक्षसी । उ० लंकिनी ज्यों 
लात घात ही मरोरि मारिए | (ह० २३) 

लंकेस-(सं० लंकेश)-रावण । 3० सुनु लंकेस सकल गुन 
तोर । (मा० ९६।४६।१) 

लंगर-(?)-नटखट, ढीठ । उ० लोकरीति लायक न॒लंगर 
लबारु है | (क० ७६७) | । 

लंगरि-(१)-ढीठ स्ली । उ० गनति किए लंगरि रगराऊ । 
(क० १२) हे 

लेगूर-(सं० लांगूल)-१. बंदर, बड़ी पूँछ॒वाला एक विशेष 
बंदर, २. पूँछ। ड० २. खोरि खोरि घाइ आइ बाँधत 
जँगूर हैं। (क० ९।३) 

लंगूर-दे ० लैगूर! । 

लंगूल-दे० लंगूर! । 

लंघि-(सं० लंघन)-लॉचकर । उ० जलधि लंधि, द॒हि लंक । 
(वि० ३१) लंघेउ-लाॉँधा, लॉधघ गए। उ० तुलसी गअभु 
लंघेडउ जलधि । (अ० ९।१।७) 

लंपट-(सं ०)-१, व्यभिचारी, कामी, लुच्चा, २. कूठा, 
लबार | उ० १. लंपट कपटी कुटिल बिसेषी। (मा० 
१।१ १९।१) 

लंबित-(सं०)-लंबा । उ० सोमित खबन कनक-कुंडल कल 
लंबित बिबि भुजमूले । (गी० ७)१२) 

लइ-लेकर । दे० 'लई' । लई-(सं० लभन, हि०लहना)-१, 
लिया, ग्रहण किया, पाया, २. लेकर, ३. लिवाकर । 3० 
२. मंगल अरध आँवड़े देते चल्ले लई | (पा० १९८) 

लड-दे० 'लय! । न 

लकड़ी-(सं० लगुड)-पेड़ का कोई स्थूल अंग, काठ | उ० 
लकड़ी डोआ करछुली सरस काज अनुहारि | (दो० ४२६) 

लक्ौर-(सं० रेखा ?)-धारी; रेखा |... 

लकुट-(सं० लगुड)-लकड़ी, छड़ी, लाठी। उ० निपटर्हि 
डॉटति निठुर ज्यों, लकुट कर तें डारु। (क्ृ०१४) 

-लकुटि-दे० 'लकुट! । जि 

लकुटी-लकड़ी, छुड़्ी, लाठी । उ० डारि दे घर-बसी लकुटी 

- बैसि करतें । (क्ृ० १७) न / 


_लक्ख-(सं० ० जाय लांख, लक्ष, सौ हजार | उ० लक्ख में. 


हे कप तेज जे सूर समाज में गाज गने हैं | (क० 
जक्खन (१)-दे० लचमण | उ० ते रन तीथैनि लक्खन 


.. लाखन-दानि ज्यों दारिद दाबि दले हैं। (क० ६३३) 


[ ४१२ 


त् 


लक्खन (२)-(सं० लक्षण)-चिह्ने, लच्छुन, लक्षण । 

लक्खो-(सं० लक्ष)-देखो । 

लक्ष (१)-(सं०)-एक लाख, सो हजार । 

लक्ष (२)-(सं० लक्ष्य)-१. ध्येय, २. निशाना । 

लक्षण (१)-चिह्न, पहचान । 

लक्षण (२)-(सं० लच्मण)-राम के भाई लक्ष्मण । 

लक्षित-(सं०)-१. बतलाया हुआ, निर्दिष्ट, २. जाना हुआ, 
विद्त । 

लद्धमण-(सं०)-दृशरथ के चार पुत्रों में से दूसरे जो शेष 
के अवतार कहे जाते हैं। इनका विवाह उमिला से हुआ 
था । ये राम और सीता के साथ बन में गए थे, जहाँ 
इन्हें शक्ति लगी थी। सुमिन्ना इनकी माता तथा शत्रुहन 
छोटे भाई थे। उ० जयति लपष्ष्मण, नंत भगवंत भूधर, 
भ्रुजंगराज, सुवनेश भूभार हारी | (वि० शे८) 

लक्षिमनिवास-(सं ० लक्ष्मीनिवास )-विष्णु । द 

लद्धभी-(सं०)-१., विष्णु की पत्नी जो घन की अधिष्यान्नी 
देवी हैं । इनकी उत्पत्ति समलुद्ध -मंथन से हुईं थी। २. धन, 
समृद्धि, संपदा । 

लक्ष्य-(सं०)-१. निशाना, २. उद्देश्य, ध्येय, ३. हीला, 
बहाना । । 

लख-(सं० लक्ष)-१. लक्ष्य, निशाना, २, लखो, देखो । 
लख४३-१, देखता है, २. दिखाई देता है। लखत-१. 
देखता है, निहारता है, २. देखकर, ३. देखते ही । उ० 
१. सुनत लखत श्रुत्ति नयन बिनु रसना बिनु रस लेत । 

. (बे० ३) २. तुलसी लखत राम-रावन बिबुध, बिधि। 
(क० ६।४१) लखहिं-देखते हैं। लखहु-१. देखो, २. 
देखते, देखती । उ० १, लखहु न भूप कपट चतुराई । 
(भा० २।१४।३) लखा-१, देखा, अवलोका, २, जाना, 
देखा-भाला,ज्ञात। 3०१, सो सरूप जपकन्याँ देखा। (मा० 
१।१३४।४) लखि-१. देख, देखकर, २, देखा, अवलोका | 
उ० १.रघुबर बिकल बिहंग लखि, सो बिलोकि दोउ बीर। 
(दो० २९६) लखियत-देखी जाती है, दिखाई पड़ती हे । 

 लखी-१.देखी, जानी, २. समझा, समझू गए, भाँप लिया। 
उ० १, लखी ओ लखाई इहाँ किए सुभ सामें । (गी० 
५१२५) लखु-देख, देखो । उ० जड़ पंच मिले जेहि देह 
करी, करनी लखु धों घरनीधर की | (क० ७२७) लखें- 
१. देखे, पहिचाना, जाना, २, देखने पर, जानने पर । 
डउ० १. सुर लखे राम घुजान पूजे मानसिक आसन दुए । 


. (मा० १।३२१।छुं० १) लखेउड-१. देखा, २. पहिचाना।. 


लखै-देखे, जाने, समझे । उ० लखे अधानो भूख ज्यों, 
लखे जीति में हारि। (दो० ४४३) लख्यौ-देखा | उ० 
जानकी नाम को नेह लख्यो, पुलकों तलु, बारि बिलोचन 
बाढ़े । (क० २१२) ्् द 
लखन-दे० “लक्ष्मण!” । उ० शम लखन सस प्रिय तुलसी 
 के।(मा० १२०२) 


. लखाइ-(सं० लष्ष्य)-दिखला, अवलोकन करा । उ० मेरोई 


४१३ ] 
फोरिबे जोग कपार, किधों कछु काहू लखाइ दियो है। 


(क० ७१६७) लखाई-दिखाई, दिखाया । 3० लखी झऔौ 


लखाई इ॒हाँ किए सुभ सामें । (गी०२९) लखाए-दिखाया | 
लखाउ - (सं० लक्ष्य)-१. गुप्त भेद, रहस्य, २, लखने 
योग्य, जानने योग्य, ३. पहचान, चिह्न रूप सें दिया गया 
पदार्थ, ४. पता, पता लगना, प्रकट होना | उ० १. जान 
कोड न जानकी बिनु अगमस अलख लखाउ । (गी०७।२५२) 
२. कियो सीय अबोध सुंदरी कियो कपिहि लखाउ। 
(गी० ९४) लखाऊ-दे० 'लखाउ”ः । ड० ३. और एक 
तोहि कहे लखाऊ। (मा० १।३६६।२) ४, आएहु बेगि न 
होइ लखाऊ । (मा० २२७१४) 
लग-(सं० लग्न)-तक, लों, पास । 
लगत-(सं० लग्न)-१. लगते ही, २, लगता है, जुय्ता है । 
उ०१, सरद्‌ चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि । 
(मा० १७८) लगति-लगती है। लगनिं-लगना, 
सटना | 3०नहिं बिसरति वह लगनि कान की ।(गी०९।१ १) 
 लगिहिं-१$. लगते हैं, २. लगे, समझ पड़े। उ० २. 
तेहि लघु लगहि भुवन दूस चारी। (मा० १२८६।४) 
लगि (१)-१. तक, पयत, २. लगकर, ३. लगे, ४. 
लिए, वास्ते । 3० १. जदुपति मुखछुबि कलप कोदि लगि 
कहि न जाई जाके मुखचारी । (कृ० २२) २. जिन्ह लगि 
निज परलोक बिगारयो ते लजात होत ठाढ़ ठायेँ । (बि० 
८३) लगिहहु-लगेगा, लगोगे,लगेंगे । लगी-लग गईं, जुड़ 
गईं । ड़०तुलसी अति प्रेम लगीं पलके । (क०२।२३) लगी- 
लग गई । लगु-लगो । लगें-दे० लगे! | उ० १. आजु 
लगे अरु जंब तें भय्ज। (सा० $$६७।२) लगे-$. तक, 
फ्यंत, २. लग गए, चिमट गए, ३. आरंभ किया | उ०१. 
जीव चराचर जहँ लगे हे सब को हित मेह । (दो०२६४) 
२. सकुचि लगे जननी उर घाईं। (क्ृ० १३) ३. निद्‌रि 
लगे बहि काढ़न | (वि० २१) लग्यो-१, लगा, लग गया, 
२. आरभ किया ३. लगा हुआ । उ० १. लग्यो सन बहु 
भाँति तुलसी होई क्‍यों रस भंग । (कृ० २४) २.हुुपदसुता 
को लग्यों दुसासन नगन करन ! (विं० २१३) 
लगन-(सं० लग्न)-१. समय, २. उचित समय, लझ्न, 
साइत, मुहृतं, ३. टीका, ४. लगना, ध्यान लगाना, *. 
प्रेम, ६. मेल, ७. संबंध, ८. विवाहादि होने के दिन । 
उ० २, जोग लगन अह बार तिथि, सकल भए अनुकूल । 
(सा० १॥१६०) द 
लगनव८-[सं० लघ्न + वठ)-राही या पथिक से गैस । उ० 
पाही खेती लगनव॒ट ऋन कुब्याज, मग खेत । (दो०४७८) 
लगाइ-(सं० लग्न)-लगाकर । 3० लिए उठाई लगाइ उर 
लोचन मोचति बारि। (मा० २१६४) लगाइय-१. 
. लगाया, २, लगाकर, ३. लगाइए । लगाई-१, लगाया, 
लगा लिया, २. लगाकर । उ० $, कोसल्याँ लिए हृदय 
लगाई । (मा० २१६७१) लगाउ-१, संबंध, नाता, २. 
 लगाओ, जोड़ो । लगाऊ-१. संबंध, मिलाप, २. साथी; 
जो लगा हो, ३२.लगाओ। उ० २.जस जस चलिय दूरि तस 
तस निज बास न भेंट लगाऊ रे । (वि० १८६) लगाए- 
लगाया, जुटठाया । लगावत-लगाते हैं। लगावति-लगाती 
है, लगाती हैं । लगावहिं-लगाते हैं | लगावा-लगाया, 


[ लखाउ-लजाइ 


साया | उ० कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा। (मा० 
*९।३३।२) 

लगाव-(सं० लग्न)-संबंध, वास्ता, रिश्ता । 

लागि (२)-(सं० लगुड )-१. लग्गी, बाँस, २. मछली पक्‌- 
डूने की बंसी । उ० २. नाम-लगि लाइ, लासा-ललित- 
बचन कहि । (वि० २०८) 

लग्न-([सं० )-दे० लगन? । 

लघिमा-(सं ० लघिमन्‌)-१. आठ सिद्धियों में चौथी जिसको 
ग्राप्त कर लेने पर मनुष्य बहुत छोटा या हलका बन सकता 
है। २, लघुत्व, लाघव, छुटाई । 

लघिष्ट-(सं ० >-छोठा, नीच, अत्यंत छोटा । 

लघु-[सं ०)-१. छोटा, तुच्छु, २. हलका, जो भारी न हो, 
३. शीघ्र, तुरत, ४. थोड़ा, ज़रा सा; कस, <, निद्ृष्ट, 
नीच, ख़राब, ६. हस्व वर्ण, एकमात्रिक स्वर । उ० ६, 
सब लघु लगे लोकपति लोक । (मा० २।२१५।१) लघुन्ह- 
छोटे, छोटे आदमी । उ० बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं। 
(मा १।१६७।४) लंघुहिं-लघुओं पर, छोटों पर । 
स्‍ बड़े ९३ लघु के गरुनहि तुलसी लघुहि न हेत। 
स० ६३४ 

लघ॒तहि-लघुता को, छोटाई को । 3० जो लघुतहि न भितेहो 
(वि० २७०) लघुता-(सं०)-१. छोटापंन, तुच्छता, छोटाई 
२. हलकापन । उ० १. रावरी रास बड़ी लघुता, जस 
मेरो भयो सुखदायक ही को । (क० ७९६) 

लच्छु (१)-(सं० लक्ष्मी)-लक्ष्मी, श्री, विष्णु की सत्री। 
उ० मरकतमय साखा, सुपत्र मंजरिय लच्छ जेहि | (क० 
७।११<) 

लच्छु (२)-(सं० लक्ष)-एक लाख, सौ हज़ार । उ० चार 

लच्छु बर घेनु मगाई। (मा० १३३१।१) द 

लच्छ (२)-(सं० लच््य)-निशान । उ० सनहु महिप झूदु 
लच्छु समाना । (सा० २।४१।१) 

लच्छुन-(सं० लक्षण)-१. निशान, लक्षण, २. शुभ गुण, 
अच्छे लक्षण । उ० २. लच्छुन धाम रामग्रिय सकल 
जगत आधार । (मा० १।१६७) 

लच्छा-(सं ० लक्ष)-लाख, एक लाख । उ० सत्य-संघ छॉडे 

सर लच्चछा | (मा० १६६८२) 

लच्छि-(सं० लक्ष्मी)-१. रसा, लष्मी, २. धन | उ० १. 
ए्‌हि बी उपजे लब्छि जब सुंदरता सुखसूल । (सा० 
१।२४७ 

लच्छिनिवास-दे ० 'लक्ष्मिनिवास' । 

लचब्छिनिवासा-दे० 'लक्मिनिवास! । उ० दुलहिनि लेगे 
लच्छिनिवासा । (सा० १।१३५२) 

लब्लि-दे ० लक्ष्मी! । 

ललछिमन-दे० लक्ष्मण”! । ड० एक जीभ कर लद्धिसन दूसर 
शेष | (ब० २७) लछिमनहि-लक्ष्ष्ण को। 3० प्रभु 
लद्िमसनहि कहा समुकझाई। (मा० २२७०४) लक्ि- 
मनहुँ-लक््मण भी । लछिमनहूँ-लक्ष्मण भी। उ० 
लदछिमनहूँ यह मरसु न जाना । (मा० ३॥२४३) 

लछिमनु-बे० लक्ष्मण! । 

लजाइ-(सं० लब्जा)-$, लब्जित होकर, लजाकर, २, 
लज्जित होती है । उ० १, उपमा कहत लजाह भारती 
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भाजई । (जा० १४८) लजाई-दे० 'लजाई” | लजाए- 
१, हज्जित कर दिए, २. लज्जित हो गए | 3० १. दस- 
रथपुर छुबि आपनी सुर्नगर लजाए । (गी० १।६) 
लजात-लजाता है. शर्मिंदा होता है । उ० जिन्‍्ह लागि 
निज परलोक बविगरयों ते लजात होत' ठाढ़ ठाये। (बि० 
८३) लजान-लजा गया, शर्मा गया । 3० बिघि बस बखउ 
लजान | (जा० ६७) लजाना-लजा गया। लजानि-छजा 
गईं, शर्मा गईं । लजानीं-दे” लजानि! । लजाने-लःब्जत 
हुए । 3० बज को विरह, अरु संग मदर को, कुबरिहि 
बर्त न नेकु लजाने । (कृ० ३८) लजायो-4. लज्जित 
किया, २. लज्जित हुआ । लजाबैं-१. लज्जित करे, २, 
लज्जित हो । लजाहि-लज्जित होता । उ० ताकी कहाय 
कहे तुखसी तू लजाहि न माँगत कुूकुर कौरहि। (क० 

. ७।१२६) लजाहीं-लजाते हैं, लज्जित होते हैं । 3० देखि 

- दसा झुनिराज लजाहीं | (मा० २६२६।२) लजै-लज्जित 
होता है । 3० तद॒षि अधम विचरत तोहि सारग कबहूँ न 
मूढ़ लजे । (वि० ८३) 

लजारू-दे० 'लजालू! । उ० २. जनक-बचन छुए बिरवा 

' खजारू के से । (गी० १।८२) 

लजालू-(सं० लज्जालु)-१. शर्मीला, लजानेवाला, २. 
खज्जावंती धास, लजानेवाला पौदा । 

लजावनिहारे-लजानेवाला, लज्जित करनेवाले | उ० कोटि 
मनोज लजावनिहारे । (सा० २।११७।१) 

लज्जा-(सं० )-शर्म, लाज । 

लज्जित-(सं ०)-लज्जायुक्त, शर्मिंदा । 

लट (१)-(सं० लड)-दुबला होकर, कमज़ोर होकर | उ० 
तो स॒हि निपट निराद्र निसिदिन रटि लट ऐसो घटि को 
तो । (विं० १६१) 

लट (२)-(सं० लद॒वा)-केशपाश, लट्टूरी, सर के उलमके 
बालों का समूह । उ० त्रिबिध भाँति को सबद बर बिघट 
न लट परमान । (स०३२२) लट-लट का बहुवचन, बालों 
के उलमे गुच्छे । उ०चुँघुरारी लें लटकें मुख ऊपर, कुंडल 
लोल कपोलन की । (क० १।२९) द 

लट (३)-(सं०लद्‌ लकार)-आजकल, वतेमान समय में । 
उ० तुलसी लट पद तें भटक अटक अपि तु नहिं ज्ञान । 
(स० ३७६) के 


लटकन-(सं० लडन)-१, मस्तक प॑र पहनने का गहन जिसे 


कूमर कहते हैं। २. अन्य कोई भी गहना जो लटकाकर 
. पहना जाता हो, ३, लटकना, लटकने की क्रिया | उ० १, 
. गशुआरी अलकावली लसे, लटकन ललित ललाट | (गी० 
.. $।१$) ३. मेढ़ी लठकव सनि कनक-रचित, बाल-भूषन 


बनाई आछे अंग अंग ठए हैं। (गी० १११)... 


लटकें-(सं० लडन)-लटकती हैं। उ० दे० 'लहें?। 
: ल्द्त-(सं० लड)-१. ललचाता है, २. लटता है, दुबंल 
. होता है, ३. हिम्मत हारता है, झुक जाता है, ४. सुर- 
.  “कझांता है,र, आसक्त होता है, रत होता है, ६. मरता है । 


2 १ परिहरि सुरमनि सुनाम गुंजा लखि लेटत। 
. ले ९६) ३. मकट बिकट अट जुटत कदत न खट्त 


-. तन जर्जेर, भए्‌ ।-(सा० ६।४४।छ० ६) लटा-१, दुबंल, 





बेल, अशक्त) असम, २. लट गया, दुरल हो गया ।. 
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लटि-१, लटकर, थककर, २. दुर्बल होकर, ३. लटा हुआ, 
थका, हेरान । उ० १. श्री रघुबीर नियारिए पीर, रहो 
दरबार परो लटि लूलो। (ह० ३६) लटी-१. थक गई, 
हेरान हो गईं, २. दुबंल, कसज़ोर, ३. बुरी या कूठी बात 
उ० १. रटत रटत रसना लटी तृषा सूखि गे अंग । (दो० 
२८०) लटे-१. पतित, नीचे गिरे, २. दुर्बल, शिथिल। 
उ० $. लटे लटपटेनि को कौन परि गहैगो ? (बि० २१६) 
लग्यो-१. फंसा हुआ, सना हुआ, २. दुर्बल, कमज़ोर । 
उ० १, कृत बिसोह लद॒यों फदयों गगन मसगन सियत | 
(विं० १३२) 
लखपटा-(सं०लट 4- पट) १.गिरता पड़ता, लड़खड़ाता हुआ, 
२, ढीला, जो घुस्त हो, ३. जीश-शीरण्ण, हूटा-फूटा, ४, 
अस्त-व्यय्त, अंड-बंड, ९. अशक्त, बेबस | | 
लटू-(सं० लडन)-सुम्ध, मोहित, आसक्त | उ० जा सुख 
की लालसा लट्ट सिच, सुक सनकादि उदासी । (गी० १८) 
लटूरीं-(सं० लट॒वा)-छोटे छोटे वालों की उल्लकी लट। 
उ० लटकन लसत ललाथ लटूरीं। (यी० १॥२८) 
लड़काई-(१)-लडकपन, बचपन । 
लड़ाइ-(सं० लालन, लाड)-लाडकर, प्यार कर | पम्लुदित 
महा सुनिश्व द बंदे पूजि प्रेम लड़ाइ के । (मा० १॥३२६। 
छुं० १) 
लड़ाई-(सं० रणन)-युद्ध, संग्राम, संगर । 
लड़ी-(सं० यष्ठि, प्रा० लद्ठि)-पंक्ति, माला । 
लत-(सं० रति)-आदत, बान, टेव । ५. 
लता-(सं०)-३१ बेलि, लतर, बल्ली, २. सुंदर ख्री। 
उ० १, श्रीफल कुच कंचुकि लताजाल। (वि० १४) 
लताभमवन-लताओं का भवन, कुज, लतामंडप | उ०्लता- 
भवन ते प्रगट भे तेहि अचसर दौउ भाई । (मा० १॥२३२) 
लतिका-(सं०)-छोटी और कोमल लता । 
लतिया-(सं० रति)-बुरी चाल का, कुचाली । 
लत्ता-(सं० लक्तक)-फटा पुराना कपड़ा, चिथड़ा। 
लपक-(अनु ० लप)-१, ज्वाला, लपठ, लौ, २. प्रकाश, रे. 
शोभा, आभा । 
लपट-(?)-१, आग की लौ, ज्वाला, २. गंध, महक | जु० 
१. रपट लपट भरे भवन भैंडारही | (क० <।२३) लपठ- 
१. ज्वालाएँ, अभिशिखाएँ, २, गंध, महक । उ० १,चारु 
चुवा चहुूँ ओर चलें, लपटें झपटें सो तमीचर तौंकी। 
(क० ७।$४३) 


लपठाइ-१. लिपटकर, २. लपेटे हुए । लपठटाई-१. लिपट 


जाता है, लिपटता है, २, लप्णकर, ३, लपटता, लप- 
- टली । 3० १. जनम जनम अभ्यास-निरत चित अधिक 
अधिक लपठाई । (वि० ८२) लपटानि-लिपटी हुईं, सनी 
हुईं । उ० परमारथ-पहिचानि-मति लसति विषय लप- 
टानि । (दो० २९३) लपठाने-१., लपटे हुए, २. लिपट 
गए | लपटावहिं-$. लिपटाते हैं, २. लपेटे रहते हैं, लप- 
'टाए रहते हैं | ० २, साँग घतूर अहार, छार लपटावहि। 
[पाण् ७) पी ्ट 
लप्त-(अजु० _ लप)-लपकते हैं, लेना चाहते हैं।उ० 


. साधन बिनु सिद्धि सकल बिकल लोग लपत। (वि ३३०) 
लपेट-(सं०लिप्त)१. लपेटने की क्रिया या भाव, ३. बंधन 


४१५. | 


का चक्कर, ३. घुमाव, फेर, ४, घेरा, ९, उलझन, जाल | 
लपेटनि-लपे थें में। 5० बानर भालु चपेट चपेटनि मारत 
ठब छह पछितायो। (गी० ६॥४) 

लपेटन-(सं० लिपत)-१. लपेटनेवाली वस्तु, बेठन, 
वेष्टन, २, उलभनेवाली वस्तु, ३, एक घास जो लिपट 
जाती है। ४,ररबेरी, या करील आदि लप्टनेबाले पौदे । 
3० ३, काँट कुराये लपेटन लोटन ठाँवहि ठाँड बराऊ रे ! 
(वि० १८६) 

लपेटि-१. क्षपेटकर, लिपटाकर, १, लपेट में । उ० १. लाँबी 
लूम लखत लपेटि पदकत भट। (क० ६॥४०) २, लेह लपेटि 
लवा जिमि बाजू। (मा० २।२३०।३)लपेटे-१. लपेटा, 

 लपेट लिया, २, लपेटे हुए । उ० २. सुनि केद्टट के बैन 
प्रेम लपेटे अटपटे। (बा० २।१००) 

लबार-[सं ० लपेन)-कूठा, मिथ्यावादी, गप्पी । उ० 
साँचेहु में लबार सुज बीहा । (मा० ६।३४,४) 

लबारा-दे ० 'लबार” । 

लबारु-ढे० लबार' । ड० लोकरीति-लायक न, लंगर 
लबारु है। (क० ७।६७) 

लबेद-(वेद के अनु ०)-बेद के विरुद्, अवैदिक । उ० साम 
दान भेद्‌ बिधि, बेदहु लबेद सिद्धि। (ह० २८) 

लब्ध-(सं०)-आरप्त, उपाजित । 

लब्धि-(सं ०)-प्राण्ति, लाभ हाथ में आना । 

लमभ्य-(सं०)-प्राप्त, ग्राप्ति के योग्य । 

लय॒-(सं०)-१. लगन, प्रेम; २. स्व॒र-ताल युक्त ध्वनि, ३. 
चित्त की बृत्तियों को किसी एक चीज़ पर लगानां, एका- 
अता, ४. 8 प्रलय, &. लीन, लव॒लीन | 3० १. 
साधक नाम जपहि लथ लाएं । (मा० १॥२२॥२) ४. 
भ्ुकुटि बिलास सृष्टि लय होई | (मा० ३॥२८।२) 

लयऊ-(सं० लगन)-१. लगा, २. लिया | उ० १. आपन 
नास कहत तब लयऊ । (सा० १।१६३१॥४) लये-लिया । 
लयो-लिया, घरहण किया, काटकर लिया । 3० तेरे राज 

_ राय दुसरथ के लयो । (विं० १६१) लयौ-$, पाया है, 
लिया है, २. रखा है । 

लयकारी-(सं० लयकारिन्‌ू)- लय या लय करनेवाला। 

लयलीन-(सं० लय + लीन) निमग्न, एयत:ः लीन । उ०मभ्ु 
द रे लयलीन मनु चलत बाजि छुबि पाव । (मा० $। 

. १६ | द कर क्‍ 

लरखरनि-(१)-लड्खड़ाना, डगमगाना । उ० बसति तुलसी- 
हृदय प्रभु किलकनि ललित लरखरनि। (गी० १।२४) लर- 
खरे-लड़्खडाए, लदइखड़ाकर गिरे। उ० गंजेड सो गजड 
घोर छुनि सुनि भूमि भूधर लरखरे। (जा० ११७) 

लरत-(सं०रणन) -लड़ते हुए । उ०कोउ न हमारे कटक अस 
तो सन लरत जो सोह। (सा०६।२३ ख) लरन-लड़ना । 
उ० तेरी सों करों ताकी टेव लरन की। (कृ० ८) 
-लरनि-लड़ाई, लड़ना | 3० देखो देखो सषन लरबि हजु- 
मान की । (क० ६।४७०) लरहिं-लड़ते हैं, २, लड़ें । 
उ० २, लरहि सुखेन कालु किन होऊ ।(मा० १॥२८४। 

. 3) लरही-दे० लरहिं!'। लरिं-लड़कर | 3० देखहि 
परसपर रामकरि संग्राम रिपुद्ल लरि मरयो है (सा० 
३।२०।छ० ४) लरिबे-लड़ने, लड़ाई करने । लरों-लड़ता 


| लपेटन-ललाइ 


हूँ, तकरार करता हूँ। ड० जल सीकर सम सुनत 
लरों। (वि० १७१) 

लराई-(सं० रणव)-युद्ध, लड़ाई । उ० हारे सुर करि 
बिबिध लराई । (मा० १८२४) 

लरिकई(१)-लड़्कपन ।. उ० केंघों कुल को प्रभाव 
केंधों लरिकई है ? (गी० १।८२) 

लरिकरनी-(१)-लड़की । उ० बधू लरिकनीं पर घर 
आई । (मा० १।३२५।४) लरिकरनी-बच्ची, लड़की । 
लरिकन्ह-१. लड़कों पर, ३. लड़कों ने । उ० १. करबव 
सदा लरिकन्ह पर छोहू। (सा० १।३६०।४) २. बात 
असि लरिन्‍्ह कही | (मा० १।8५।छुं० १) 
लरिकपन-लड़कपन । उ० खेलत खात लरिकपन गोचलि। 


विब्सव४) 
लरिकवनि-लड़कों से। उ०कह सिवचाप लरिकवति बूकत । 
(गी० १।६ ० ) 


लरिकहि-१. लड़के को, २. लड़के से । 

लरिका-(?)-लड़का | उ० या बज में लरिका घने होंही 
अन्याई। (कु०८) लरिकै-बाल कही, लड़का ही । लरिको- 
लड़के भी। उ० जाके जिए झुए सोच करिहें न लरिको। 
(ह० ४२) 

लरिकाइय-लड़कपन ही । उ० जौ बर लागि करहु तप तौ 
लरिकाइय । (पा०५३) लरिकाई -लड्कपन में । 

लरिकाई-लड़कपन । 3० लरिकाई बीती अचेत चित । 
(वि० परे) | 

लरिकिनी-दे० 'लारिकनी' । 

ललक- (सं० ललन)-प्रबल अभिलाषा, इच्छा । उ० ऐसेहु 
लाभ न ललक जो तुलसी नित हित हावि । (दो० $७) 

ललकत-[सं० ललता) लालयित होते हैं लबखचाते हैं। 
उ० ललकत लखि ज्यों कंगाल पातरी खुनाज की । (क० 
६३०) ललकि-लालच में पड़कर, लालायित होकर, 
दौड़कर । उ० सुत ललाम लालहु ललित लेहु ललकि फल 
चारि | (० ४।४।३) 

ललचानी-(सं ० लालसा)-लालच की, लोसे । उ० राम 
प्रसाद-माल जूँठनि लगि त्यों न ललकि ललचानी । (विं० 
१७०) ललचाने-लालच किए। ललचायो-लालच किया। 
उ० नाथ हाथ कछु नाहि लग्यो लालच ललचायो। 
(वि० २७६) द 

ललन-(सं०)-१. प्यारा, २.बच्चा, प्यारा पुत्र, ३. कौतुक, 
तमाशा । ड० २. ललन लोने लेरुआ बलि मैया । (गी० 
१।१७) ३. बार बार भरि अंक गोद ले ललन कौन सों 
करिहों । (गी० २।४) 

ललञलना-(सं०)-१. ख्री, सुंदर स्त्री, २. बंच्चा | उ० १, 
छुबि ललन[|गन मध्य जनु सुषमा तिय कसनीय । (मा० 
१।३२३) २. मातु दुलारहि कहिं प्रिय. ललना | (सा[० 
११ ६८४) 

लला-(सं० लालक)-प्यार से बालक आदि के लिए संबो- 
धन, दुलारा, प्यारा । 3० रामलला कर नहहू गाइ सुना- 
इय हो | (रा० १) 

ललञाइ-(सं० लालसा)-जल चाकर, तरस-तरस कर । उ० 
लटि लालची ललाइ के । (गो०४।२८) ललाई (१)-लत्- 


ललाई-लह ] 


चाता था | उ०नीच निरादर भाजन कादर कूकर हूकन 
लागि ललाई। (क०७।९७) ललात-१.तरसता, सिहकता, 
ललकता, ललचाता, २. प्रेमकरता है, ३, ललचानेवाला । 
3०९१. कृस गात ललात जो रोटिंन को । (क० ७।४६) 
ललाई (२)-(सं० लाल)-लाली, सुखी । द 

ललाट-(सं०)-भाल, कपाल। उ० ससि ललाट सुंदर 
सिर गंगा । (सा० १॥8२।२) 

लला[म-(सं ० )-१. सुंदर, अच्छा, २. भूषण, ३. रत्न । 
उ० राम नाम ललित ललाम कियो लाखनि को । (क० 
७।६८) ललामो-ललाम को भी, रत्र को भी | उ० उलटे 
पुलदे नाम महातम गुंजनि जितो ललामो | (बिं० २२ ८) 

ललामा-दे० 'ललाम? । 3० २. परम सुंदरी नारि ललामा । 
(मा० १।१७६।१) 

ललित-(सं०)-१. सुंदर, अच्छा, मनोहर, २.चंचल, हिलता 
डोलता, ३. कोमल, ४, विश्वास, ६. रागिनी विशेष, ६, 
एक नृत्य । 3०१. ललित लज्लाट पर राज रजनीश कल | 
(बवि० ११) 

ललिताई-शोभा, सुंदरता । उ० दच्छुभाग अनुराग सहित 
इंद्र अधिक ललिताई । (बि० ६ २) 

लली-(सं ० लालक)-बालिका, लड़की । 

लल्लाट-दे० 'लत्ाठ” । उ०दे० 'ललित” । 

लव-(सं ० )-१. थोड़ा, रंच, २, समय का अत्यंत थोड़ा 
भाग, हे. राम का बढ़ा पुत्र | उ० २, लव निमेष परमान्न 
जग बरष कलप सर चंड । (सा० ६॥१। दो० १) 

लव॒ण-(सं०)-३. नमक, २. लव॒णासुर नाम का राक्षस 
जिसे शत्रुघ्न ने मारा था। उ० जयति लवणांबुनिधि 
कुंभसंभव । (वि० ४०) 

लवन-दे० लवण” | उ० अस कहि लबन सिंधु तट जाईं। 
(मा० ४।२६।५) 

लव॒नि-(१)-(सं० लव॒न)-पके खेत की कटाई की भज़दूरी 
जो फसल (बोस) रूप में ही दी जाती है | ड० रूप- 
रासि बिरची बिरंचिं मनो, सिला लवनि रति-काम 

 लही री। (गी० १॥१०४) र 

लवनि (२)-(सं० लवण )-सुंदरता । 

लवलीन-(सं० लय -- लीन)-लीन, व्यस्त, ग़क़े । 

लवलेश-(सं०)-लेशमात्र, अत्यलप। 

लवलेसा-दे० 'लवलेश” । उ० नहीं तहँ मोह निसा लवब्‌- 

लेसा। (मा० १।११६।३) द 

लवा-(सं० लाजा)-बटेर नाम का पक्ती । उ० लवा ज्यों 

_ चुकात तुलसी भपेटे बाज के । (क० ६8) 

लवाइ-(सं० लभन )-लिवाकर, लेकर | उ० 
समेत समाजहिं । (सा० २|२७४| ४) 

लवाई (१)-हाल की ब्याई हुईं गाय 

_ जनु धेनु लवाई । (मा० ७६।३) ह 

"जब (सं० लव॒न)-काटे, ुने | उ० पाप पुन्य है बीज हे 


चले लवाइ 


। उ० निरखि बच्छ 


... बंबे सो लबे निदान ।(बचै० ५) क्‍ 

. लषन-दे० “लच्मण” । उ० सिय लघु भगिनि लषन कहूँ 
_ जप-उजागरि। (जा० १७३) लषनहि-लक््मण को। 

- जषनु-दे० लषना |  - .. .#... हब आओ | 

. असई-(सं*ल्य) देखते हैं। लषिहौं-१ .देखूँगा,२ देखकर । 


'.. पाया जाता 


तो लहिहें । (मा० 


| ४१६ 


लसंत-(सं० लसन)-बिराजमान है । लस-शोभा देता है। 
उ० लस ससि बिंदु बदन बिधु नीको। (गी० १२१) 
लसई-शोभा देता है। उ>० जनु मधु सदन सध्य रवि 
लसई । (मा० २१२३॥२) लसत-शोभा देता है, शोमित 
| उ० तड़ित गर्भाग सर्वाय सुंदर लखत । (बि० १५) 
लसति-सोहती है,फबती है ।3०लसति हृदय नख खतरे नी | 
(गी०७।१९) लससि- तू शोभायमान होती है' । उ० ईससीस 
ससि त्रिपृूथ लससि नभ-पताल-घरनि। (बि० २० ) लसहिं- 
शोभा देते हैं। उ० कहत वचत रद लसहिं दमक जन 
दामिनि | (जा० ८०) लसं-शोभित हुईं, चमकी । 3० 
मानों लसी तुलसी हनुमान हिये जग जीति जराय की 
चौकी । (क० ७१४३) लसै-सुशोमित हैं, शोभा देता 
| 3० खम-सीकर साँवरि देह लसे मनो रासि महातम 
तारक मै । (क० २।१३) लस्यो-शोभित हुआ । उ० 
कागर-कीर ज्यों भूषन चीर सरीर लस्यो तजि नीर ज्यौं 
काई। (क० २२) लस्यौ-दे० “लश्यो” 
लसतू-दे० “लसखत” । उ० लखदू भाल बालेंदुकंटे भुजंगा । 
(मा० ७।१०८।३) 
लसम-(!)-खोटा, दूषित । 3० लसम के 
दुसरत्थ के | (क०७।२४) क्‍ 
लखित-शोभित | 3०. कनक-चुनिन सों लसित नहरनी 
लिये कर हो । (रा० १०) बह 
लह-(सं० लब्ध)-१ ५. अछि, लब्ध, २, पाता । 3०२, 
रामकपा बिन्ु सपने्दँ जीव न लह बिखाम । (दो० १३३) 
लह३-आप करता है, पाता है। उ० सादर जासु सहद 
नित नासा | (मा० २।१२६।३) लहई-प्राप्त करता हे, 
पाता है। लहऊँ-प्राप्त करता हुँ। उ०सिसु लीला बिल्ञोकि 
सुख लहऊ । (मा० ७११४७) लहत-पाता है | 3० 
सकल बड़ाईं सब कहाँ तें हलत ? (वि० २३६) 
लहतो-पाता, श्राप्त करता । उ० चहतो जो जोई 
जोई लहतो सो स्रोई सोईं। (वि० -२४ ६) लहब- 
पावेंगे | उ० सो फलु तुरंत लहब सब काहूँ। (मा० _ 
१६४।१) लह॒हिं-पाते हैं। उ० लह॒हिं. सकल सोभा 
अधिकाई। (मा० १।१३।१) लहहि-१, पाता है, २. : 
पाएगा । लहहीं--१. पाते हैं, २. पावेंगे । लहा-पाया, 
आप्त किया | उ० भूठों है भूठो है ऋूठो सदा 
जग संत कहंत जे अंत लहा है । (क० ७३६) लहि- 
पाकर । उ० नैन लाहु लहे जनम सफल करि लेखहिं। 
(जा० २१०) लहिआ्र-मिलता, पाया जाता। उ० लहिआ 
न कोटि जोग जप साधें । (मा० १७०७) लहिबों- 
पाना, पाओगी । उ० सालुज सेन समेत स्वार्मिपद निरखि 
. परम मुद मंगल लहिबो | (गी० ९३४) लहिय-मिलता, 
। उ० सुख कि लहिय हरि भगति बिजु ! 
(दो० १३७) लहिहैं-पावेंगे । उ० फल लोचन आपन 
२।२३) लहिहों-पाऊँगा । लहीं- 
पाई, आप्त की। उ० ऋषि नारि उधारि क्ियो सठ 
केवट मौत, पुनीत सुकीति लही । (क० ७१०) लहे- 
आस किए । उ० कहु कहु लहे फल रसाल बबुर-बीज 
बयत। (वि०_ १३०) लहेडँ-मेंने पाई, पाया । 3० 


खसम तुही पे 


. पुम्दरी कृपा लह्टेडँ विल्लामा | (मा० ७११३७) लहेउ- 


४१७ है 


पाया, प्राप्त किया | उ० नारि बिरह दुख लहेउ अपारा । 
(मा० १।४६।४) लहेऊ-दे० 'लहेउ! । लहैं-१.पावें, प्राप्त 
करे, २. प्राप्त करते हैं, पाते हैं। 3० २, जाके बिलोकत 
लोकप होत बिसोक लहैं सुर लोग सुझौरहि | (क० ७। 
२६) लहे-पावे, प्राप्त करे, प्राप्त करता है । उ० जेहि प्रकार 
सुत श्रेम लहे | (मा० ११३२।छं ० ३) लहो-पाया, प्राप्त 
किया । उ० नाहिने काहू लहो सुख प्रीति करि इक अंग । 
(कु० ९४) लहौं-पा ऊँ, आप करूँ । लहों गो-प्रप्त करूँगा । 
उ० बारि तिहारो विहारि झुरारि भए परसे पद पाप 
लहोंगो । (क० ७।१४७) लक्यो-पाया, प्राप्त किया | उ० 
बलि जाउँ राम नाम ही ते लो हों। (वि० 

२६० 

लहकौरि-(सं० लाभ + कव॒ल )-विवाह की एक रीति जिसमें 
दूल्हा और दुलहिन एक दूसरे के मूँह में कोर डालते हैं। 
ह लहकौरि गौरि सिखाव रामहे सीय सन सारद 
कहें । (सा० १३२७छु० २) 

लहर-(सं० लहरी)- तरंग, हिलोरा । 

लहरि-दे० लहर” । उ० दुखद लहरि कुतकी बहु ब्राता । 

. (मा० ७।६१॥३) 

लहरी-मनमोजी, मस्त । 

लहलह्त-(अनु ०)-१. लहलहाते हुए, २. लहलहाता है । 
3० १, राम सारगन गन चले लहलहात जनु ब्याल | 
(मा०६।६१) लहलहे-सरसता से भरे | उ०लहलहे लोयन 
सनेह सरसई है। (गी० ॥8४) 

लहालहे-(अनु ० )-हरे भरे। उ० देखि सनोरथ सुरतरु 
ललित लहालहे । (जा० ११८) 

लांगल-(सं०)-खेत जोतने का हल । 

लांगूल-(सं ०)-पूँछ । 

लॉधघि-(सं० लंघन)-लॉधकर, कूदकर | उ० जलधि लाँघि 
दुहि लंक प्रबल बल। (वि० ३२) लाँवे-कूदे, पार 

ए्‌। | 

लाजन रह ०)-१., कलंक, दोष, २. निशान, चिह्न | उ० 
२. आराज श्रीवत्स-लांछुन, उदारस्‌ | (बिं० ६१) 

ला-(सं० लभन ?)-ले आ । लाइ-१. लगा, लगा दे, 
२. लगाकर, लगा, ३. ले आकर | उ० २. रास कुचरचा 
करहि सब सीतहिं लाइ कलंक । (प्र० ६६४) लाइए- 

. लगा दीजिये । उ० सकल गिरिन दूव लाहए बिज्ञु रबि 
राति न जाइ। (दो० ३८५६) लाइय-१. लाइए, २. 

 लगाइए । लाइयत-लगाते हैं । उ० बचुर बहेरे को बनाय 
बाग लाइयत | (क० ७६६) लाइयो-लगाया, लगा 

लिया | उ० खब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों 
'उर लाइयो। (मा० ६।१२१।छ ०२) लाइहडँ-दे० “लाइहों”। 
लाइहौं-१. लगाऊँगा, २.लाऊँगा । उ० १.कृपानिकेत पद 
मन लाइहों । (मा० ३।२६।छं० १) लाई (१)-१. 
ले आईं, २. लगा दी, ३. डाल दी, ७. लगाकर । उ० 
३. कान्ह ठगौरी लाई। (कृ० ८) ४. राखेउें प्राव जान- 
किहिं लाई । (मा० २१६१) लाउब-लाबेंगे | ड० तिन 
निज ओर न लाउब भोरा | (मा० १॥४।१) लाएँ-लाकर, 

लगाकर | उ० चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ। (मा० 
१११७२) लाथ (१)-१. लाकर, लगाकर | लायउठ- 


[ लहकोरि-लाग 


लगाया | 3० मुनि सनसहु ते अयस तपहि लायड 
मनु | (पा० श८) लाया-१, ले आया, २. लगाया । 
लाये-$, लगाए, २. ले आए, ३. पकड़े हुए । 
उ० १. तरु जे जानकी लाये ज्याये हरि करि कपि। 
(गी० ३॥३) २. कोसल्या कल कनक अजिर महँ 
सिखवति चलन अपगुरियाँ लाये । (गी० १॥२६) 
लायो-१. लगाया हुआ, २. लगा रखा है। उ० 
२. भजहि न अजहुँ समुझि तुलसी तेहि जेहि महेस मन 
लायो। (बि० २००) लावती-लगादी हैं, मिलाती हैं। 
उ० चंद की किरच पीवे पलके न लावतीं । (क० १॥३३) 
लावहिं-लगाते हैं, लाते हैं। उ० रज सिर घरि हियँ 
नयनन्हि लावहि । (मा० २।२श८२) लावहि-१. 
लाता है, २. ला । उ० २. बआदु-बिबाद-स्वाद तजि 
भसजि हरि सरस चरित चित लावहि। (वि० २३७) 
लावहु-लाओ, लगाओ । उ० गहरु जनि लावहु | (जा० 
३२) लावा' (१)-ल्ाया । 

लाई (२)-(सं ०» लग्न)-लिए, वास्ते | 

लाक (१)-(सं ० लंक)-कमर, कटि । 

लाक (२)-(१)-भूसा । 

लाकरी-(सं० लगुड)-लकड़ी । उ० पाचक परत निषिद्ध 
लाकरी होति अनल जग जानी । (कृ० ४६) 

लाख (१)-(सं० लक्ष)-सौ हजार | 3० आकर चारि लाख 
चौरासी । (मा० १।८।१) लाखन-लाखों, बहुतेरों, बहुत । 
उ० १, हने भट लाखन लखन जातुधान के । (क०६।४८) 
लाखनि-लाखों । उ० राम नाम ललित ललाम कियो 
लाखनि को | (क० ७६८) 


लाख (२)-(सं०)-लाह, लाही । 


लाग-[सं० लग्न)-१. प्यार, २. बैर, ३. मेल, ४. 
लगा,लगे, संयुक्त हो, *. होड़, चढ़ाउपरी, ६. चक, 
७. लिए। उ० ४. सचिव बोलि सठ लाग बचा- 
वन | (सा० ९।९६।९) लागइ-१. लगता है, २. लगे । 
लागई-दे « लागइ?। लागउ-लगता हूँ । उ० बार बार पदु 
लागउऊ बिनय करडँ दससीस । (मा० <।१६ के) लागत- 
लगता है | उ०असुरन कहँ लखि लागत जग अधियार । 
(ब०३६)लागति-लगती है । लागहिं-लगती हैं । लागहि- 
लगता है । लागहीं-१ .लगती हैं, लगते हैं, २,लगते थे । उ० 
२.संधानि धनु सर निकर छाड़ेसि उरग जिमि उड़ि लागहीं । 
(मा०६।८२।छु ० १)लागहु-१ .लागो, लगो, २.लगा। लागा- 
लगा । उ०भल्ेड कहत दुख रडरेहि लागा। (मा०२।१४।१) 
लागि-दे०लागी। उ०४.लघ्बु लागि विधि की निपुनता ।(!) 
७.बोरे बरहि लागि तप कीन्हा । (सा०१।६७३) लागिअ- 
लगा जाय, आक्रमण किया जाय | उ०केहि बिधि लागिश् 
करहु बिचारा । (मा० ६।३६।१) सागिहि-१., लगा, २. 
लगेगा । उ० २. नहि लागिहि कछु हाथ तुम्हारं । (सां० 
२।९०।३) लागी-क. लाग का ख्रीलिंग, दे० 'लाग, खं. 

. विरोधी । उ० क. ७. जम्ुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़न। 
(बविं>० २१) के, ७. जनमत जगत जननि दुख लागी। 
(मा० ७)११६।९५) लागु-१, लग जा,२. लंग गया। उ० 
१. जो जिय चहसि परस सुख तो यहि मसारग लागु। 
(वि०२०३)२,जेंहि अनुरासु लागु चितु सोइ हितु आपन | 


लागू-लावनिता ] 


(पा०३७) लागे-१, लगे, २, लगे हुए, ३. लगने पर, ४. 
लगने से, *, वास्ते, लिए । उ० १. बोलि छमन्नु कहन 
 अस लागे । (सा ० २|८१। ३) लागेउ-१, लगे, २. 
लगा, ३, लगने से | लागेउ-दे० 'लागे!। लागेसि-१, 
लगा, २. लगा है, उ० १. लागेसि अधम पचारे 
मोही । (मा०६।७॥।३) २. लागेसि अधम सलिखावन 
मोही। (मा० ५२४२) लागेहु-लगने से ही। उ० 
तुलसिदास बड़े भाग मन लागेहु तें सब सुख पूरति । 
(कृ० २८) लागै-लगे, लगता है। उ० जौं पाँचहि मत 
लागे नीका । (आ० २४२) लाग्यो-लगा, लगा है। 
3० तनु-तड़ाग बल बारि सूखन लाग्यो परी कुरूपता 
काईं । (क्ृ० २६) 
लागू १, आधार, सहारा, २, शत्रुता, दुश्मनी, ३. पीछे 
चलनेवाला । 3० १. राम सखा कर दीन्‍्हें लागू । (मा० 
२।२१६।२) 
उप फुरती से। उ० अति लाघवूँ उठाइ घनु लीन्हा । 
(मा० $।२६१।३) लाधव-(सं०)-१. लघुता, हलकापन, 
२. फुर्ती, शीघ्रता, ३. पढुता, सफाई । 
लाधौ-दे० 'लाघव' । 3० ३. धावत दिखावत हैं लाधौ राघो 
बाब के । (क० ६।४८) 
लाज-_सं० लब्जा)-१. शर्म, लड्जा, २. इंज़त, 
| 3० १. लाज गाज उनवनि कुचाल कलि । (क्र० 
६१ 
लाजत-लब्जित्‌ होता, शर्माता है | 3० अच्छे सुनि बेब धरे 
लाजत अंग हैं । (क० २।१५) लाजहिं-लज्जित होते हैं। 
उ० लार्जाह तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम | 
(मा० ३।१४६) लाजि-लज्ञित होकर | उ० तुल्लसी ज्यों 
रवि के उदय, तुरत जात तम लाजि। (वै० ६१) लाजे- 
लज्जित हुए, शर्मिंदा हुए। उ० गनि बिलोक खंगनायक 
लाजे। (सा० १।३१६।४) लाजवंत-लज्जाशील | उ० 
साजवंत तब सहज सुभाऊ । (मा० ६।२६।३) 
लाजा (१) दे? लाज! । उ० रिपु सन श्रीति करत नहिं 
लाजा | (मा> ३।२८।४) 
लाजा (२)-(सं ०)-धान का लावा, खील। उ० अच्छुत 
अंकुर राजत लाजा | ,सा० १ ।३४६।३) 
ला<(()-चह अवस्था जिसमें गर्मी थकावट या बीमारी 
क्‍ के से मुँह का थूक तथा होंठ आदि सूख जाते हैं । उ० 
खूर्लाह अधर लागि मुँह लादी | (मा० २१४५। २) 
'जाइ-(सं० लालन)-प्यार, दुलार । 
लाड़िले-(सं० लालन)-दुलारा, दुल्लरुवा । 
_ लाड़िले लषन हितु हौ जन के। (बि० ३७) 
हर लड्डक)-लह्ु, मोदुक । ड० सुख के निधान पाए 
. हिय के विधान लाए ठग के से लाइ खाए प्रेम मधु छाके 
हैं। (गी० ६२)... वा 
_शात-(१)-पैर, पद, गोड़ | उ० लंकिनी ज्यों लात घात ही 
.मरोरि मारिए। (ह० २३) लातनइ-लातों, ल्ातों से । 


उ० लत 


.. (सा० दाछ्द२). 


: शाता-दे० लात | ड० तादि हृदय महुँ मारेसि लाता । 
६ (सा० दा४३॥४) हद हक 


. जातन्दि लातों से | ० लातन्दि हति हति चले पराई। 


॥ डश्ट 


लाभ-(सं०)-नफा, फायदा, आुनाफा । उ० जो विचारि 
पटुरइ जग, खरच लाभ अनुमान । (दो० ४७१) 

लाभु-दे० लाभ! । उ० हानि लाओु जीवनू मरनु जसु अप- 
जसु विधि हाथ । (आा० २।१७१) 

लामी-(सं० लंब) -लंबी, बड़ी । उ० तुलसी की बाँह पर 
लासी लूम फेरिए । (ह० ३४) 

लाय (२)-(सं० अलात)-जलाकर । उ० गोपद पयोधि 
करि, होलिका ज्यों साय लंक निपट निर्सक पर पुर गल- 
बल भो । (ह० ६) 

लायक-(अर० लायक)-योग्य, समर्थ । उ० सेवक-सुख- 
दायक, सबत्न सब लायक | (वि० ३७) क्‍ 

लाल (१)-(सं० लालक) -१. दुलारा, प्यारा, २, पुन्न, 
बेटा, प्यारा बालक। उ० १. लाल लाड़िले लखन हित 
हो जन के । (वि० ३७) 

लाल (२)-(सं०)-१. एक रल, २. रक्तवर्ण, सुर | उ० 
२. कल कृद॒ल्ि जंघ पद्‌ कमल लाल । (वि० १ ४) 

लालच-(सं० लालला)-लोभ, तृब्णा । उ० नाथ हाथ कु 
नाहि लग्यों लालच ललचायो । (वि० २७६) 

लालचिन-लालच करनेवालों को । उ० रतिन के लालबिन 
आपति सनक की । (क० ७२०) लालची-(सं० लालसा) 
लोभी, तृष्णा वाला । उ० तिन्‍्ह की मति रिस राग मोह 
सद्‌ लोभ लालची लीलि लई है । (वि० १३६४ बी 

लालत-(सं० लालन)-प्यार करता है, दुलारता है। ड० 
लाल कमल जनु लालत बाल सनोजनि । 
जालन-१. बच्चा, प्यारा, २. पालन करना, पोषना । उ० 
२. लालन जोग लखन लघु लोने । 
लालहीं-प्यार करते है, रक्षा करते हैं । उ० पितु मातु प्रिय 
परिवार हरषहि निरखि पालहिं लालहीं। (पा० 8 )। लालि- 


(जा० ७१) 


(मा० २२००।१) 


लालन करके, प्यार करके । 3० कोटिक उपाय करि लालि 


पालियत देह । 
किया, पालन किया, रक्षा की। उ० कल्पबेलि जिमि बहु 
विधि लाली। (मा०२।१६।२) लाले-लालन किया, पाला, 
प्यार किया। 3० लाले पाले पोषे तोषे आलसी अभागी 
अधघी । (बि० २९३) द 


लालसा-(सं०)-प्रबल इच्छु, मनोरथ । उ० एक लालसा द 
. बढ़े उर माही | (मा० १।१ ४६8२) 


लाला-(सं० लाल )-लाल, अरुण । 
फल लाला। (मा० २।२३७।२) 

लालित-दुलारा, प्यारा, प्यार किया या पाला हुआ | 3० 
अनेक सुता कर पत्लव लालित बिंपुल बिलास । (गी० ७। 
२१) श्र हर 

लालित्य-(सं०)-सुन्दरता, मनोहरता । 


उ० नील सघन पदन्चव 


लाली (२)-सुर्खी, अरुणिमा । 


लावक-(सं०)-लवा पक्षी । उ० तीतर लावक पदचर जूथा। 
(मा० ३॥३८।७) 


लानश्य-(सं०)-सुन्द्रता । उ० अखिल लावरय गृह । 


-(बि० ४०) का हा 
लावश्यता-(सं०)-सुन्दरता ।.. 3 
लावनिता-सुन्द्रता, लावण्य। उ०तुलसी तेहि औसर लाव- 


-. निता दुस, चारि नौ, तीनि इकीस सबै । (क० १७) 


(क० ७११६) लाली (१)-लाला, प्यार 


४१६ |] 


लावन्य-दे० 'लावण्य' । उ० नीलकंठ लावन्य निधि सोह 
बाल बिधु भाल । (सा० $।१०६) 

लावा (२)-(सं०)-लवा नाम का पक्षी, बटेर। उ० जन 
सचान बन झषपटेड लावा। (मा० २।२६।३ ) 

लावा (३२)-(सं० लाजा)-खील, लावा विवाह की एक 
रीति में भी काम आता है । कहीं-कहीं उस रीति को भी 
लावा” कहते हैं । 3० सिदुर बंदन होय लावा होन लागीं 
भाँवरी । (ज्ञा० १६२) ै 

लासा-(सं० लस)-एक चिपकनेवाली दस्तु, गोंद | उ० 
नास-लगि लाइ, लासा-ललित-बचन कहि | (वि० २०८) 

. लाह (१)-(सं० लाज्षा)-पेढ़ों की लाख; गोंदु । उ० जाकी 
आँच अबहूँ लसत लंक लाह सीं। (क० ६४३) 

लाह (२)-(सं० लाभ)-लाभ, आरप्ति, क्रायदा । 

लाहु-दे० लाह (२)! | उ० सुवन लाहु उछाहु दिन-दिन । 
(गी० ७१२)... 

लाहू-दे० ल्ाहु!भ। 3० अुदित भए लहि लोयन लाह। 
(सा० २।३०८।४) कं 

लिंग-(सं०)-१. पुरुष का चिह्न, २. ग। उ० २, 
ज्योति रूपे लिंग लई, अननित लिंग भई | (क० ७।१८२) 
२. लिंग थापि करे बिघिवत पूजा | (मा० ३8।२।३) 

लिए. (१)-(सं० लभन)-लिए हुए, स/थ लेकर। 3० गे 
जनवासहि कौसिक राम लपन लिए । (जा० ११६) लिय 
(१)-१. लिया, अहण किया, २, लगाया | लिया-१. ल्ले 
लिया, अहण किया, २.कहा। उ० २.खायो खोंची माँगि में 
तेरो नाम लिया रे। (बिं० ३३) लिये (१)-१. छेने पर, 

लेने पर, २.लिया । उ०१,लिये लाय सन साथ । (मा० 

२१ १८) लियो-लिया, ग्राप्त किया । 3० लियो सकल सुख 
हरि अंग संग को। (कृ० २९) लिहे-लिये, लिये हुए । 
उ० दरजिनि गोरे गात लिहे कर जोरा हो। (रा० ६) 
ली-“लिया! की खीलिंग। उ०कारन कृपालु में सबै के जी 
की थाह ली। (क० ७२२) लीजत-लेते, लेते हैं ॥ उ० 
लीजत क्यों न लपेटि लचा से । (ह५ १८) लोजिए-अपना- 
इए, अहण कीजिए । उ० यह तनय सस सम बिनय बल 
कल्यानप्रद प्यु लीजिए। (मा०४।१०।छु०२)लीजे-लीजिए। 
लीजै-लीजिए । उ० असमंजस में मगन हों लीजे गहि 
बाहीं । (वि० १४७) लीन (१)-लिया । लीन्ह-लिया, 
अहण किया | लीन्हा-लिया, अ्रहण किया । लीन्हि-ली, 
ले ली। उ० लीन्हि परीच्छा कवन बिधि कहहु सत्य सब 

.. बात । (मा० ११९) लीन्‍्हीं-दे" लीन्हि!। लीन्हे-१. 
- लिए, २. लेने पर । उ० १. बोलि सकल सुर सादर 
लीन्हे । (मा० १।१००।१) लीन्हेउ-१. लिए, २.लेने पर, 
लेने पर भी । लीन्देसि-लिया, ले लिया। ड० कौतुक हीं 
कैलास पुनि लीन्हेसि जाइ उठाई | (मा० १।१७३) लीन्हों- 
लिया, ले लिया। उ० लीन्हों छीमि दीन देख्यो दुरति 
दृहत हों । (वि० ७६) लीबी-लीजिए। उ० याते बिपरीत 
अनहितन की जानि लीबी। (गी० $॥8५) लीबो-लेना 
है । उ० अब तौ कठिन कानन्‍्ह के करतब, तुम्ह हो हँसति 
कहा कहि लीबो ? (कृ० 8) 

लिए. (२)-(लग्न)-वास्ते । 


लिख३-(सं० लिखन)-लिखता है। लिखत-लिखते हुए । 


| लावन्य-लुकाइ 


उ० लिखत सुधाकर गा लिखि राहु। (मा० २४२१) 
लिखा-१.लिखा हुआ, २. लिख दिया | उ० ३१. जो बिधि 
लिखा लिलार | (सा० १।६८) २, जो बिधि लिखा 
लिलार । (मा०१।६८) लिखि-लिख । उ०लिखत सुधाकर 
गालिखि राहू । (मा०२।१५।१) लिखिय-लिखिए, लिखना 
चाहिए। लिखी-१$. लिखी हुईं, २. लिखा | लिखे-१. 
लिखा, २. लिखने पर, ३. लिखा हुआ । उ० ३. चित्र 
लिखे जन जहँ तहेँ ठाढ़े । (मा० २।१३३।३) 

लिखाइ-(सं० लिखन)-लिखाकर ! उ० ललित लगन 
लिखाइ के | (पा० &२) 

लिखित-(सं० )-लिखा हुआ । उ० चिंन्न लिखित कपि देखि 
डेराती । (मा० २।६०।२ 

लिपि-(सं०)-अच्षर, लेख ॥ 3० तेरे हेरे लोपे लिपि विधि 
ग़नक की | (क० ७)२०) 

लिय (२)-१. खिड, वास्ते, २.वजह, कारण | उ० १.कहि 
प्रनामु कछु |कहन लिय, सिय भइ सिथिल सनेह । (मा० 
२!१५२) 

लिये (२)-१, वास्ते, २, कारण । 

लिलाट-(सं० ललाट)-मस्तक, भाल, ललाठ । 

लिलार-दे० 'लिलाद!। 3० दुख सुख जो लिखा लिलार 
हमरे जाउ जहेँ पाउब तहीं | (मा० १।६७। छुं० १) 

लीक-(सं० लिख )-9$, रेखा, लकीर; २. नियम, परंपरा, 
३. सड़क, पगडंडी, ७. गाड़ी के पहिए का निशान, <. 
निश्च॑य, ६. मर्यादा | उ० १. मानो मतच्छ परव्बत की 
नभ लीक लसी, कपि यों घुकि धायो । (क? ६॥३४) ४, 
आगमस निगम पुरान कहत करि लीक | (ब० ६०) 

लींका-दे० लीक! । ड० ६. अजहुँ याव श्रुति जिनकी 
लीका | (सा० १॥३१४२।१) 

लींख-दे०' लीक! । पक्की बात, लकीर । उ० विश्व॑भर श्री- 
पति त्रिज्ुवन-पति बेद-बिदित यह लीख | (वि० ६८) 

लींचर-(१)-१. सुस्त, काहिल, निकम्मा, २, जल्दी न 
छोड़नेवाला, २. लीचरपन, अशक्ति, शिथिलता । उ० ३, 
बाहुक-सुबाहु नीच, लीचर मरीच मिलि | (ह०- ३६) 

लीन (२)-(स ०)-तन्मय, विल्लीन, सग्न । उ० सब विधि 
हीन सलीच दीन अति लीन विषय कोउ नाहीं। (वि० 
११४) 

लीलहि-(सं० लीला)-१. लीला को, तमाशा को, करनी 
को, कृत्य को २. खेल में। उ० १. जो मन लाइ न सुन 
हरि लीलहि (3०. (सा० ७)१२८।२) २, अति उतंग गिरि 
पादप लीलहि लेहिं उठाइ। (मा० ६।१) लीलहि-१. 
लीला सें, तमाशा में, खेल में, २. लीला कों। लीला- 
 (खं०)-१., क्रीड़ा, तमाशा, खेल, कौतुक, २. विचित्र 
काम । 3० १,निज इच्छा लीला वपु धारिनि। (मा० १। 
&८॥२) 

छुक-(सं० उल्का)-गर्म हवा, लू । 

लुकाई-(सं० लोप)-१. लुकाकर, £छिपकर; २. छिपे, ३, 
छिपता है | लुकाई-१. लुकता हे, छिपता है, २. लुककर, 
छिपकर । उ० २, तरु पल्‍लव-महँ रहा लुकाई | (सा० <*। 
8१) लुकात-छिप जाता है| उ० लवा ज्यों लुकात तुलसी 
भपेटे बाज के । (क० ६६) लुकाने-छिप गए, लुके | उ० 


छुभाइ-धरलइ | 


कपटी भूप उलूप लुकाने। (मा० २९९१ ) छुके-छिप 
ग्ए। उ० उद्ति भानुकुल-भानु लखि, लुके उलूक नरेस । 
(अ० १।५।९) हर 

छुगाई-(सं* लोक)-खी। उ० थकित होहिं सब लोग 
लुगाई। (मा० १२०४४) 

लुटत-(१)-लोट रहा है। उ० जन महि लुटत सनेह समेटा । 
(मा० २।२४३|३) ु 

लुटि-(सं० लुट)-लूट में।| उ० नयन लाभ लुटि पाई । 
(गी० १।४३) 

लुनाई-(सं० लावश्य)-सौंदर्य | उ० 

लुनिआ-(१)-काटो, लूनो | उ० 
दीन्हा। (मा० २।१६।३) 


दे० लिभाई' । 
बवा सो लुनिश्र लहिझ जो 


लुनिए-काटिए । 3० होंहूँ रहों 


मोन ही, बयो सो जानि लुनिए। (ह० ४४) लुनिहै- 
काटेगा । 3० लुनिहे सोई सोई जोई जेहि बई है । (गी० 


१८४) 

लुप्त-(सं०)-छिपा हुआ, गुप्त । 

झुबधक-(सं० लुब्ध)-लालची, लोभी । 

लुब॒ध-(सं० लुब्ध।-लालची, लोभी | उ० लुब॒ध मधुप इच 
तजह न पासू । (सा० १॥३७२) 

घुब्ध-(सं०)-लालची, लोभी । ७० जाके पद-कसल लुब्ध 
मुनि-सधुकर । (बिं० २० ७) 

लुभाइ-(सं० लोभ)-लुब्ध होकर, लालच करके। उ० 
बदन-मनोज सरोज-लोचननि रही है लुभाइ लुनाई। 
(गी० ।१३) लुभान-लोभ गया, मोह में पड़ा । लुभाने- 
3. झुब्ध रहते हैं, २, लोभ सें पढ़कर, मोहित होकर । 
3० अुक्ति निरादर भगति लुभाने । (मा० ७११३। ४) 
लुभाहिं-लुभाते हैं, लोभ करते हैं । 3० ज्षे परम सुगतिहु 
लुभाहि न । (बि० २०७) द 
ज़ूक-(सं० उल्का)-१. हूथ तारा, २. चिनगारी, ल्पट । 
उ०१. सुमिरि राम, तकि तशक्ति तोयनिधि लंक लूक सो 
आयो। (गी० ४१) 

जूकट-(सं०उल्का) अधजला । 

जूका-(सं० उल्का)-१, जलती आग, 
चिनगारी । 

लूगा- (१)-कपडा, वख्र । उ० रोटी लूगा नीके शाखें, आगे 
हू को बेद भाषें। (वि० ७६ ) | 
लूट-(सं० हे लुट )-छीनना, अपहत करना । 

बट लूटनेवाले, हरनेवाले । 3० तून कटि सुनिपद्‌ लूटक 
 पटनि के। (क० २। १६) कर 

जूटन-(सं० लुट)-लूटने, लेने, छीनने | 3० चले रंक जनु 

. लूदन सोना । (मा० २१३५१ ) छूटीं-लूट लीं, ले लीं। 
है रकन्ह राय रासि जजु लूटीं | (मा०२।११७। २) लूटे- 

लिए, छीन लिए। ्ि 

जूनिहे-($)-काटेगा, पायेगा 


लपट, २, 


जूम-(सं०)-पूँछ, दुस | उ० जन लूम लसति सरिता सी। 


लूरति--(सं« ६ लुलन)-लटकती है, भूलती है । उ० उरसि 
होगे (ता माल लूरति। (गी०शबइ७) | । 
; लूलो-(सं रा] लून) “कटे 


कं + 


०५५ | पे या हाथ का, लंज, असमर्थ, 
हे बैका गिर । उ० रहों दरबार परो लि लूलो | (ह० ३६) ः 


[ ४२७ 


तेइ-(सं० लभन)-लेती है | उ० उतर देह न लेइ उसासू। 


सराखन सायक ले। (क०२।२७) 


(मा० २।१३।३) लेइहउ-लेऊँगा, लूँगा । तेइहहिं- 
लेगे। उ०२खिह॒हि भवन कि लेइहहिं साथा। (मा२।७०।३) 
लेइहिं-लेगी । उ० जानेहु लेइंहि मागि चबेना । (मा०२। 
३०।३) लेई-$ . लेकर, २. लिया, ले लिया । लेज-लूँ, 
ले लू । लेउ-ले, लो। उ० जानि लेड जो' जाननि हारा। 
(मा" २।१३७।१) लेऊँ-लूँ, आप करूँ। उ० आजु 
रास सेवक जसु लेऊँ | (मा० २।२३०। २) लेत-लेता है, 
प्राप्त करता है। उ० लेव कोटि गुन भरि सो । (बि० 
३६४।३) लेति-लेती हैं। उ० बारहि बार लेति उर लाईं। 
(सा० १७२४) लेन-लेने । उ० चले सेन सादर अग- 
वाना । (मा० १।६९।१) लेना-ले लेना, अहण करना | 
३० झूठ लेना झूठ देना । (मा० ७३४8। ४) लेब-लंगे। 
उ० लेब भली विधि लोचन लाहू। (मा० ॥३१ ०३) 
बा-. लेता है, २. लूँगा। उ० १. जाइ अवध अब 
यहु सुखु लेबा। (भा० २।१४६।३) २. सो असादु में 
सिर धरि लेबा । (भा० २॥१०२। ४) लेहउँ-लूँगा। 
उ० लेहडे दिनकर बंस उदारा। (सा० १।३८७।१) 
लेहिं-लेते हैं । उ० जरहिं बिपमजर ले हिं उसासा। 
(मा० २११३) लेहि-१. लेचे, ले ले, २. लो, ले लो। 
ड० १. मोपर कीबे तोहि जो करि लेहि भिया ३। (बि० 
३३) लेहीं- १. लेते हैं, २. ले । हु-लो, अहण करो। 
उ० लेहु अब लेहु तब कोड न सिखाओ मानो। 
(क० ९१७) लेहू-दे० 'लेहुः । लै-१. लेकर, अहण 
कर, २. स्वागत करके, अग॒वानी करके । उ० १, पानि 
) २. दुलहिन ले गे लच्छि 
निवासा। (सा० १॥३३५।२) हैहं-१. लेंगे, २. ल्लावेंगे। 
3०२९. सहज क्ृपालु बिलंब न लेहें ।((गी० २।९१) लैहौं- 
रे लगाऊँगा । उ० रामलखन डर लैहौं। (गी० ६। 
१६ 


लेख-(सं० )-लिखा हुआ, रचना । 


लेखई-(सं ० लेखन )-१,लि 


करि लेखहि। के 
माने । लेखहीं-जान रहे हैं, जानते हैं, समझते हैं। 3०. 


खता है, २.देखता है, समभता है, 
९. अलुसान करता है। उ० २, तुलसी नृपति भवितव्य- 
ताबस काम कौतुक लेखई। (मा०२।२५छुं०१ ) लेखऊँ- 
4. लिखें,, २, सम, जानूँ। तेखति-जानती है, समझती _ 
है। लेखहिं-गिनते हैं, समझते हैं। उ०साधन सकल सफल, 

(मा०२।१३४।४)लेखहि-जाने, गिने, समझे, 


अवलोकि रघुकुल कमल रबि छुबि सुफल जीवन लेखहीं। 


_ (मा० $।३१ #छुं ० १) लेखहू-देखो । लेखा-(सं० लेख)- 


: ९. करि न सकहि प्रभु गुन गन लेखा 
७, आदरु कीन्ह पिता सम लेखा | 


_$. गणित, 


उ० ३, नीके के 


हिसाब, २, गणना, गिनती, ३. लकीर, ४. 
देवता, ९. आदर, ६. देखा, समझा, ७, समझकर | उ० 
| (मा०२|२००।४) 
(मा० २।३8।३) 
खि-9. देखकर, २. गिनकर, ३. जानकर, समभकर। 


९ हे. सुदित सफल जग जीवन लेखी। (मा०१|३४३।२) 


लेखें-१. देखे, २. जाने, 


निकाई देखि जनमन सफल लेखि | (गी० 
. ३२२) लेखिय-देखिए, समक्तिए। लेखी-दे० लेखि!। 


३. गिनती में, गणना में । उ० 
३. भयड़ भाग भाजन जन लेखें | (मा०२|८०॥३) लेखौं- 


४२१ ] 
देखे, जानूँ, समभूं। उ० तब निज्र जन्म सफल करि 
लेखों । (सा० ७।११०।७) 

तेखक-(सं ० )-लिखनेवाला, अंथकर्ता । 

लेखन-१. लिखना, चित्र आदि बनाना, २. देखना | उ० 
१. सो समाज चिंत-चिन्नसार लागी लेखन । (गी० १! 


७३) 

लेखनी-(सं०)-कलम । उ० महि पत्नी करि सि्ठ मसि तरु 
लेखनी बनाई । (वै० ३५) 

लेरआ-(सं० लेह)-बछुडा । उ० ललन लोने लेरुआ बलि 
मैया । (गी० ११७) हु 

लेवेया-(सं० लभन)-लेनेवाला। उ० तहाँ बिज्लु कारन 
राम कपालु बिसाल भुजा गहि काढ़ि लेबेया । (क० ७। 


प्र 

लेश-(सं०)-थोड़ा, अल्प । 3० ग्रजापाल अति बेद बिधि 
कतहुँ नही अघलेस । (मा० ११४३) 

लेसइ-(सं० लेश्य)-जलावे, बारे | लेसै-जलावे | उ० एहि 
बिधि लेसे दीप तेज राखि बिग्यान मय। (सा०७। 
११७घ) 

लेसु-दे० 'लेश' । के 

लेसा-दे० लिश” | उ० नहिं तहँ मोहनिसा लवलेसा । 
(सा० १।११६।३) 

लॉ-दे० “लो! | 

लोइ-(सं० लोक)-लोग । उ० तेज होत तन तरनि को 
अचरज मानत लोइ । (बै० <९) 

लोई-बे० 'लोइ! । उ० हम नीके देखा सब लोई ! (बै० 
ही 

हर १. संसार,२. संसार की रीति, ३.तीन लोक, 
स्वर्ग, सत्युलोक और पाताल, ४. लोग | उ० २, लोक 
कि बेद बड़ेरो । (वि० २७२) ३. लोकगन सोक संताप- 
हारी । (वि० २६५) ४. बिकल बिलोकि लोक काल कूंट 
पियौ है | (क० ७११०२! लोकउ-लोक भी | 3० पाइहि 
लोकउ बेदु. बढ़ाई। (मा० २।२०७१) लोकह्वि-लोक 
को । 3० निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इहइ सिखाइ। 
(मा० १।१८७) लोकहुँ-लोक में भी। उ० लोकहँ 
बेद बिदित इतिहासा। (मा० २२१८३) लोकहु-दे० 
'लोकहुँ” । लोके-लोक में, इस संसार में | उ० भजंतीह 
लोके परेवा नराणां। (७।३०८।७) | 
लोकप-(सं०)-१. राजा, २. द्ग्पाल। उ० १. लोकप 
होहि बिलोकत जासू। (मा० २।१४०।४) 

लोकपति-दे० 'लोकप' । 

लोकपाल-दे० 'लोकप! । हि हि 
लोका-दे० लोक! । उ० ३. चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ 
लोका । (मा० १।२७१) 

लोकि-(खं० लोकन)-लोककर, ऋपटकर । उ० जात जरे 
सब लोक बिलोकि त्रिलोचन सों बिष लोकि लियो है । 

. (क० ७।१९७) 

लोकु-दे० “लोक! । 


लोकू-दे० 'लोक' | उ० हरष बिषघाद विबस सुरलोकू। 


_ (सा० २८१२) 


लोग-(सं० लोक)-मलुष्य, जन । उ० नगर लोग सब अति 


| लेखकब्लोम 


हरघाने । (मा० $।६६।$) लोगन्ह-लोगों, लोग । 
लोगन्हि-लोगों से । उ० पँँछेड मगु लोगन्ह झूदु बानी । 
(मा० २११८३) ह 

लोगा-दे० लोग” । 3० देखि हरष विसमय बस लोगा। 
(मा० २२१५४) 

लोगाई-(सं० लोक)-ख्तरियाँ। उ० ब्बद बंद मिलि चलीं 
लोगाई । (मा० १॥१६४।२) लोगाई-र्री, औरत । छ० 
कहहि परसपर लोग लोगाई । (मा० २॥११।२) 

लोगु-दे० लोग” । 

लोगू-दे० लोग” । उ० सुनि कठोर कबि जानिहि लोगू। 
(मा० २।३१८।१) 

लोचनं-दे० 'लोचन'। आँखवाले। उ० अफुछ्न कंज लोचनं । 
(मसा०३।४।३) लोचन-(सं०)-आँख । उ० लोचन सिसुन्ह 
देहु अमिय घूटी | (गी० २११) 

हल । उ० सारंग सावक लोंचना । (जा० 
२०७ | 

लोचनि-दे० 'लोचना! । उ० बिधु बदनीं मूग सावक 
लोचनि । (मा० बट कप 

लोचहिं-(सं० लोचन)-देखते हैं, खोजते हैं, इच्छा रखते 
हैं। ड०गरिरजा जोग जुरहि बर अनुद्नि लोचहिं। (पा०१०) 

लोटन-(१)-काड़ी , कुरसुट । 

लोढा-(सं० लोष्ठ)-सिल पर पीसने के लिए पत्थर, बच्चा । 
ड० हज सिल लोढ़ा सदन आगे अढकु पहार । (दो० 
ब ६० । 

लोथिन-(सं० लोष्ठ)-शवों, लाशों । उ० लोथिन सों लोहू 
के ग्रबाह छल्ले जहाँ तहाँ। (क० ६४६) क्‍ 

लोन-(सं० लव॒ण)-१. नमक, २. सुंदरता, ३. सुँदूर | उ० 
३. करि सिगार अति लोन तो बविहँसति आई हो । (रा० 


पृठ 

लोना-दे०लोन” । उ० ३. साँवर कुअआर सखी सुठि लोना। 
(सा० १२३३४) द 

लोनाई-सुन्द्रता । उ० देखत लोनाई लघ्च॒ लागत मदन 
हैं। (गी० २।२६) 

लोनी-(सं० लव॒ण)-सुन्द्र । 

लोनु-दें ० 'घोन! । | 

लोने-सुन्दर । ड० लालन जोग लखन लघु लोने । (मा० 
२२१ ०।१) 

लोप-१. नाश, क्षय, २. गुप्त होना, अदृश्य होना, 
३. लुप्त हो गया । उ० ३. कौच पाप कोप लोप घगट 


. ग्र्ञाय को। (ह० ३१) लोपत-(सं० लछ्ुप्त)-ल्ुप्त कर 


देता है । लोपति-१. मेटती है, २. मिंट जाती है । उ०२. 
लोपति बिलोकत कुलिपि भोंडे भाल की । (क० ७१८२) 
लोपिहं-मिटा देँगे। लोपी-छुप कर दी है, लोप दी है। 
उ० कलि सकोप लोपी सुचाल । (वि० १६२) लोपै-मिट 
जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं । उ० तेरे हेरे लोपे लिपि 
बिघिहू गनक कीं | (क० ७।२०) ह 
लोपित-लुप्त, अदृश्य, नष्ट । उ० कोपित कलि, लोपित 
मंगल-मंगु। (वि०२४) ः 
लोम-(सं० )-जलालच, तृष्ण। उ० लोभ मोह काम कोह 
कलिमल घेरे हैं। (क० ७३७४). 3 2 


लोभइ-वंदि | 


लोभइ-१, छुभा जाता है, मोहित हो जाता है, २, लोभ 
ही। 3० २.लोभइ ओढ़न लोभइ डासन । (मा०७।४०१) 
लोभहिं-दे० लोभइ! । ल्ोभा-१. दे० लोभ! । २. मोहित 
हो गये, ३. लुभा लिया। 3० १, लगे संग लोचन मनु 
लोभा ।. (मा० २३३।३)_ २. जबु चकोर पूरन ससि 
लोभा । (मा० १२०७३) लोभाई-१. लोभे, लुब्ध हुए, 
२.लुब्ध हो जाता है। 3० १.जहाँ जाइ मन तहँडइ लोभाई । 
(मा० १।२१३।१) लोभान-ल्ुभाया, लुब्ध। 3० क्र्त 
बतकही अचुज सब सन सिय रूप लोभान। (सा० | 
२३१) लोभानी-मोहित हुईं, छुब्ध हुई । उ० हरि-बिर॑चि 
हरपुर सोभा कुलि कोसलपुरी लोभानी। (गी० १।४) 
लोभाने-मोहित हुए । लोभाये- लुभा गये, भोहित हो 
गये | लोभाहिं-मोहित होते हैं। लोभे-लोभे हुए, लुब्घ। 


2० नव सुमन माल सुगंध लोभे मंज गुंजत मधुकरा | 
(गी० ७।१६) 
लोभारे-लुभावने, मनोहर । उ० बय किसोर घन तडढ़ित 


परन तबु नख सिख अंग लोभारे । (गी०।८8) 

लोभि-दे० 'लोभी” | उ० लोभि लोलुप कल कीरति चहई। 
(समा० १॥२६७।२) 

लोभिद्वि- (सं० लोभित)-लोभी को । उ० कहिआञ न लोभिहि 
क्रोधिहि कामिहि । (मा० ७॥२८। २) लोभी-लोभ 
करनेवाला, लालची । उ० लोभी लंघट लोलुप चारा । 
(मा० २।१६८।२) 

लोभु-दे० लोभ? । उ० लोभु न रामहि राजु कर बहुत भरत 
पर प्रीति । (सा० २३१) | 

लोम-(सं०)-केश, रोवाँ | उ०लसत लोम क्ंयुज्ञतां ज्वाल 
माला | (वि० २८) 

लोमश-(सं०)-एक ऋषि जो अमर कहे गये हैं । 

लोमस-दे० 'लोभश” । 3० चिरजीवन लोसस ते अधि- 
काने | (क० ७।४३) द 
यन-(सं० लोचन)-आँख, नेन्न। उ० मुदिन भए लहि 
लोयन लाहू । (मा० २॥३ ०८ ४) लोयननि-नेन्नों 
को । गे ० लोयननि लाहु देत जहाँ-जहाँ जैहें। (गी० 
र२े।३७ 

लोयल-दे० 'लोयन” । 


वँक-(सं०वक्र)-टेढ़ा, चक्र। 
वँचक-(सं०)-ठग, घूत । द 
ह वँचकता-(सं० ) “ठगई, धूत॑ता [... 
वँचन-(सं०)-घोखा, छुल, ठगना । 
बंचनता-दें० वंचना'। 
बीचद रत ५०० वि 
"चित-(सं०)-३. ठगा हुआ, २. रहित, शूल्य। 


[ धर 


लोल-(सं०)-१, चंचल, २. सुन्दर | उ० १, राजत लोयन 
लोल । (मा० १॥२ रण) 
ज!देनेस- (सं०्लोल + दिनेश)-'लोलाब' नाम का काशी 
में एक पवित्र क,ड। उ० ल्ोॉलदिनेस त्रिलोचन लोचन 
करनघंट घंटा सी । (वि० २ २) 


लोला-(सं० लोल)-१. सुन्दर, ९. चंचल | उ० २, 
कपोल श्रुति कुंडल लोला । (मा० ३।२ ४३।२) 


ललु१-(सं०)-लालची । उ० लोभी ल्लपट लोलुप चारा। 
(मा० २।१६८।२) 

लोलुपता-(सं०)-लालच, लोभ । उ० 
लोलुपता । (मा० ७।१ ०२।४) 

लोवा-(सं० लोमश)-लोमड़ी। उ० लोवा फिरि-फिरि दरसु 
देखावा | (मा० १।३० ३।३) 

लोह (१)-(सं० लोभ)-लोभ, लालच | 3० तब तें बेसा- 
हो दाम लोह कोह काम को । (क० ७७०) 

लोह (२)-(सं० ल्ौह)-१. लोहा, २. शस्त्र, हथियार | 
3० १, तुलसी कृपा रघुबंस मनि की लोह लै नौका तिरा। 
(मा० २२९॥। छुं०१) मृ० लोह लेऊ--लड़, लड़ाई करूँ। 
,./ सनमुख लोह भरत सन लेऊँ। (मा० २३३० 3) 

लोहारिनि-(सं०लौहकार)-लोहार की स्त्री। 3० बिहँसत 
आउ लोहारिनि हाथ बरायन हो। (रा० ४) द 

लोहित-(सं०)-१, लाल. सुख, २. मंगलग्रह। उ० ३, लघु 
लघु लोहित ललित हैं पद । (गी० ३।१४ ) 

लोहू-(सं० लोह)-खून, रुधिर । द 

लॉ-(सं० लग्न)-तक। उ० सुत भानहि भातु-पिता 
तब लो । 

लौ-(सं० लग्न)-तक, तलक । उ७० मेरे पन की लाज हाँ 
लोौं। (गी० ६९) 

लोकिक-(सं० )“सांसारिक, लोक, सम्बन्धी | उ० »जेहि श्रम 
यह लॉकिक व्यवहारू । (मा० २।८७। ४) 

ल्याइ-(स० लभन)-लिवाकर ले आकर | ल्याए-ले आए, 
ले आए हैं । उ० करि बिनती गिरजहि गृह ल्याए। (मा० 
१८२१) ल्यायो-ले आए | 3० अस कहि लब्षिमन 
के कपि ल्यायो | (मा० ६।८४। २) ल्यावों-ले आता 


इरिपा परुषाक्र 


वंत-(सं०वत्ति) वाला । 
(मा०२।१३३।१) 
वंति-दे० बंत', वाली । ४. न. 5 
वंतु-दे० बंतः । बाला । उ० जाइ सुनिन्‍्ह हिमवंतु पंठाए।... 
(सा० ८5२१) क्‍ क्‍ ि 
बंदन-(सं०)-सिंदूर । द 
पंदि-(सं० बंदना)-१, वंदना करके, २, भाट । 


उ० नथनवंत रघुबरहि बिलोकी। 


४रहे | 


वंदितं-दे० 'बंदित' । उ० मनोज बवैरि बंदितं । (मा० ३। 
४। छुं० ९) वंदित-(सं०)-पूज्य, आदरणीय । 3० केशव 
बलेशह केश-वंदित-पदुह्वंद-मंदाकिनी-सूल भूर्त । (वि० 
४६) वंदिता-'बंदित!ः का ख्रीलिंग । पूज्या । वंदिते-हे 
पूजनीया । उ० सुकुथ्मनि-वंदिते ! लोकत्रयगामिनरी । 
(वि० १८) वंदितो-बंदना किए गए दोनों । उ० कोस- 
लेन्द्र पद कञ्न संजुलोी कोमलावजमहेश बंदितों | (मा० 
७।१। श्तो० २) 

वंदिनी-(सं०)-१ .पूज्या, २,जो कद में हो। वंदी' का खीलिंग । 

वंदे-नमस्कार या वंदना करता हूँ । 3० भवानी शंकरोी बंदे 
श्रद्धा विश्वास रूपिणो । (मा० १।१। श्लो० १) 

वंद्य-(सं ० )-बंदनीय, वंदना करने योग्य १ 

वंद्यते-(सं ०)-बंदित होता है, बंदुन किया जाता है | उ० 
यमाश्ितों हि. वक्रो5पि चंद्रः सर्वत्र वंधते | (मा० १॥१। 
श्लो० ३) 

वंश-(सं०)-१. बाँस २, संतान, संत्ति, ३. कुल, प्रि- 

. बार, ४. बाँसुरी । 3० ३.भजु दीनबंधु दिनेश दानव-दैत्य 
चेश-निकंद्न | (वि० ४९) द 

वंशी-(सं०)-१. मुरली, बासुरी, २. खान्दानवाला । 

व(१)-(सं०)-१.वायु, २.समुद्र, २.चरुण, ४.कल्याण, क्षेम । 

व (२)-(सं० बा)-१ «अथवा, किवा, वा, २. और । 

वक-(सं०)-एक पक्षी, बगला । 

वकुल-(स ०)-मौलश्री का पेड़ या पुष्प । 

वक्ता-(सं०)-बोलने या व्याख्यान देनेवाला। 

वक्‍त्र-(सं० वक्‍तृ)-सुख। उ० वकक्‍्त्र-आऋलोक त्रलोक्य-सोका- 
पहं, माररिपु-हृद्य-मानस-मरालं । (वि० ९१) 

वक्रः-(सं ०)-१, टेढ़ा, कुटिल, २. टेढापन, कुटिलाई | उ० 
१, यमाश्रितो हि वक्रो5पि चंद्र: सवेचन्र वंचते | (मा० १। 
१| श्लो० ३) ु 

वक्रोक्ति-(सं०)-१. टेढ़ी बात, ताना, व्यंग्य, २. एक अलं- 
कार जिसमें काकु या श्लेष से अर्थ में परिवर्तत हो 
जाता है | ' 

वन्षुस्थल-(सं० वच्तःस्थल)-छाती, सीना । 

व्चांसि-(सं० वचन)-बहुत से वचन । उ० विनिश्चित बदा- 

ते न अन्यथा वचांसि मे । (मा० ७।१ृशग) 
वचन-(सं०)-१. वाणी, वाक्य, कथन, उक्ति, २. बात, 
बोल, ३. व्याकरण के अनुसार शब्द के रूप में वह विधान 
जिससे एकत्व और बहुत्व का बोध हो | 3० २. कंठ दुर, 
चिब्ुक बर, वचन गंभीरतर, सत्य संकल्प सुर न्रास नासं। 
(बि० ९१) :.ः द 
वछलत।-दे० वत्सल्ता' । 
वज्-(सं०)-१. इंद्र का एक अस्न्न, जो दधीचि की हड्डी 
का बना था । २. बिजली, ३. हीरा, ४.अनिरुद्ध का पुत्र; 
४. माला, ९. फौलाद, ७- सहुड़। 
वज़सार-(सं०)-अत्यंत कठोर, हीरे का हीर | 
वट-[सं०)-बरगद का पेड़ | दे० “बढ! । 

वटिका-(सं ०)-टिकिया, बटी, गोली । 

वटी-दे ० बटिका! । 

वहु-(सं०)-१. बह्मचारी, २. बालक। उ० १. वह वेष 
पेषन पेमपन बन्रत नेम ससि सेखर गए । (पा० ४५९) 


[ वंदित॑-वर्य 

वतू-(सं०)-समान, तुल्य । 

वत-दे० वत्‌' | ड० युगल पद नूपुरा मुखर कलहंस वत । 
(विं० ६१) 

वत्सलं-बात्सल्य .रखनेवाल्े को। उ० १, नमामि भक्त 
वत्सले । (सा० ३।४। छुं० १) वत्सल-(सं०)-१. प्यार 
करनेवाला, प्रेमी, वत्सवत्‌ प्यार करनेवाला, बच्चे के प्यार 
से भरा हुआ, २. दयालु, कृपालु । 

वत्वलता-(सं०)-१. पुत्रप्रेम, स्नेह, छोड, २. दया, 
कृपा । 

वद-(सं० बद)-१. कहो, कह, बोलो, २. कहते हैं, ३. 
कहाकर । उ० १. सानि बिस्वास वद बेदसारं । (वि० 
४६) वदति-१. कहता है, कहती है, २. कहती हुईं | उ० 
3. वदति इति अमल मति दास तुलसी । (बि० ४७) 
वदामि-मैं कहता हूँ । 3० निश्चितं वदामि ते न अन्यथा 
व्चोंसि से । (मा० ७।१२२) नास्या स्पृह्य रघुपते ह॒ृदये- 
>मदीये सत्यं वदामि च- भवानखिलांतरात्मा । (सा० <*। 
3। श्लो०२) वदि (१) १. कहकर, २.शर्त बदकर । 

वदन-(सं०)-१. मुँह, सुख, २. अगला भाग, ३. कथन, 
बात कहना । 3०१. रवन गिरिजा, भवन भूधघराधिप सदा, 
श्रवण कुंडल, वदन-छुबि अनूप । (वि० ११) 

वदनि-(सं० बदन)-मसुखवाली । 

वदि (२)-(सं० अवदिन)-क्ृष्ण पक्त । 

वध-(सं० )-हत्या, जान से मार डालना | 

वधिक-(स० वधक)-हिसक, व्याथा । 

वन-(सं०)-१. जंगल, विपिन, २. उपचन, ३. जल, ४. 
आलय, घर । उ० १, असन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा 
नमस्ले वनवास दुःखतः। (सा० २।१। श्लो० २) 

वनचर-(सं० )-१, वन में रहनेवाले, जंगली, २, बंदर, ३. 
मछली आदि जलचर । द 

वनज-(सं०)-१, कमल, २. चंद्रमा । 

वनदेव-(सं०)-वच का अधिष्ठाता देवता। 

वनमाल-(सं० )-दे० बनसाल' । 

वनमाला-दे० बनमाल' । 

वनवास-(सं ० )-बन या जंगल में रहना, बन में जाना । 
उ० असन्नतां यान गताभिषेकतस्तथां न मम्ले वनवास 
दुःखतः । (मा० २॥$। श्लो० २) 

वनिज-(सं० वाणिज्य)-व्यापार, रोज़गार । 

वनिता-(सं> )-१. खत्री, महिला, २. स्त्री, पत्नी । 

वन्य-(सं०)-बनेला, जंगली, वनचर । 

वपत-दे० बपत” । ह 

वपन-(सं०)-१. बीज बोना, २. केश-मुंडन । 

वपुस-(सं० वएुस)-दे० बपु! । 


वपुष-दे० 'बपु” । उ० वपुष बक्षलांउसो, अबृत्ति-लंका दुर्ग 


रचित मन-दुनुज-सय रूपधारी । (वि० &८) 
वपु-(सं० बपुस्‌ )-शरीर, देह । उ० कंबु-कर्पूर-वपु-घवल 
निर्मेल सौलि । (वि० ४६) द 
वमत-दे ० “बमत' । े 
वमन-(सं०)-१. डल्टी, के, डगलना, २. उलटनेवाला। 
वयं-(सं०)-हम लोग, हम सब । उ० धीर-गंभीर-मन-पीर 
कारक तत्न के बराका वर्य बिशत सारा। (वि० ६०) 


वय-वसिष्ठ |] 


वय-(सं० वयस )-अवस्था, उम्र । 

वयस-दे ० “वय” । । 

वरं-श्रेंठ को । उ० बंदे5हं करुणाकर रघुवर भूपाल चूड़ा- 
मणिस्‌। (मा०. ९।१। श्लो० १) वर:-श्रेष्ठ । ० सुरवरः 
सर्वाधिपः सर्वदा । (मा० २।१। श्लो० १) वर-(सं०)- 
१. श्रेष्ठ, उत्तम, २. पति, दूल्हा, ३. सुन्दर, ४. वरदान, 
किसी देवता या बड़े से माँगा हुआ सनोरथ। 3० १. 
शोभाव्यों वर घम्धिनों। (मा० ४।१। श्लो० १) वरौ- 
दोनों श्रेष्ठ को । उ० माया सानुष-रूपिणों रघुवर सझसे- 
बमीं हितों । (सा० ४।१। श्लो० १) 

वरजित-दे० वजित' । 

वरण (१)-(सं० )-१. घझुनना, 
विवाह करना । 

वरण (२)-(सं० वर्ण)-१, जाति, २. रंग । 

वरद-(सं०)-बर देनेवाला, जो वर दे । 

वरदान-(सं०)-वर, किसी देवता या बड़े का प्रसन्न होकर 
कोई सिद्धि या अभिलषित वस्तु देना । 

वरन (१)-(सं० वर्ण)-१. रज्ञ, २. जाति, ३. अक्तर । 

वरन (२)-(सं० वरण)-दे० 'वरण (१)! । | 

वरनसंकर-दे ० 'बर्णसंकर! । 

वरनि (१)-१. वर्णन करनेवाली, २. वर्णन करना | 

वरनि (२)-(सं० वर्ण)-रह्गचाली । 

वरनि (३)- सं० वरण)-पतिवाली, सघवा । 

वरहिं-दे० वही? । 

वराइ-दे० “बराइ! । 

वराई-दे० बराई” । 

वराक-(सं०)-१. बेचारा, दीन, २. तुच्छु, नाचीज । 

वराट-(सं० )-कौड़ी । ह 

वराटिका-(सं०)-कौड़ी । 

वरासन-(सं ० )-श्रेष्ठ आसन, उच्चासन । 

वरिष्ठ-(सं ० )-श्रेष्ठ, पूजनीय । द 

वरुण-(सं०)-१. जल के देवता, २. पानी, हे. सूर्य, ४. 
एक पेड़। 3०१, ब्रह्मेंद्र-चंद्राके-चरुणाप्नि-वसु-मरुत-यम । 

 (बविं० १०) 

वरुणा-(सं०)-एक नदी जो काशी के पास हे । 

वरुणालय-(सं० )-समुद्र। 

वरूथ-(सं०)-१. सेना, २. समूह । 

वरूथिनी-(सं०)-सेना, फौज़ |... 
बगगं-(सं०)-१. एक ही प्रकार के जीव या चीज़ों का समूह, 
कोटि, श्रेणी, २. परिच्छेद, प्रकरण । का 

वाॉजत--(सं०)-मना किया हुआ, मना, निविद्ध । 

वरण-(सं ७)-१. रह्क, २. अक्षर, हफ॑, ३. बाह्मण, क्षत्रिय 

.. आदि, ७. वर्ण, जाति । 3० ३. जयति चर्णाश्रमाचार- 

. . पर-नारि नर । (बि० ४४)... पे 

: चर्णासंकरें-(सं०)-दोगला, अपने पिता से इतर का पुत्र । 

- पेणन-(सं०)-१, बखानना, कहंना, २. चित्रण, रँगना, हे, 

वर्णानामू-वर्णो' का।- ० 46 संघानां रसानां 


२. निमंत्रण देना, ३. 


है शि छुंदसासपि | (मा०॥भश्लोौ० १) 5: 





_ पशित-(सं०)-१. बन किया हुआ, कथित, २. प्रशंसिंत । 
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वत्तमान-(सं०)-उपस्थित समय, जो समय चल रहा है। 
वर्ति-(सं०)-१. बत्ती, दीपक की बत्ती, २. सुरमा लगाने 
की सलाईं, ३. वाला, रहनेवाला । 3० ३. यन्माया-वश 
वतिविश्वमखिलं बद्मादि देवासुरा । (मा० $।१।श्लो०६) 

वर्तिका-दे० 'वति! । उ० १. असुभ-सुभकर्म घत-पूर्ण दस 
वतिका। (वि० ४७) द 

वरत्म-(सं०)-पैथ, राह, रास्ता । द 

वद्धन-(सं०)-१. बृद्धि, उन्नति, २. उन्नति” करनेवाला, 
बढ़ानेवाला । उ०२.सज्जनानंद वरद्धन खरारी। (बि०९९) 

वाद्धत-(सं०)-बढ़ा हुआ, उन्नत । 

वधेन-दे० वरद्धन! । 

वर्म-(सं०)-१. कवच, ज़िरहबख्तर, २. घर। 3० १. वर्म: 
चर्मासि-धनु-वाण-तुणी रधर । (बि* ४०) वर्मों-बर्म का 
द्विवचन । दे० वर्म!। 3० माया माल्लुष रूपिणो रघुवरो 
सद्धमंवमा हितो। (मा०९४।१।श्लो ० १) वर्मधारी-कवच 
धारी, जिरहबख्तर पहननेवाला । 

वर्य-(सं०)-श्रेष्ठ । 

वर्ष-(सं० )-१. साल, संबत, २. वर्षा । 

वर्षण-(सं०)-पानी बरसना, पानी पड़ना । 

वर्षा-(सं०)-१. बारिश, वृष्टि, २. वर्षाकाल, बरसात । 

वर्षासन-(सं ह वर्ष + अशन)-वर्ष भर पर भोजन करनेवाला । 

वहिं-दे ० है । 

वहिंण-दे० वहीं! । 

वहीं-(सं० वहिन)-मोर, मयूर । 

वलय-(सं ०)-१, कंकैण, २. चूड़ी, ३. वेध्टन । 

वलाहक-(सं०)-१. बादल, घटा, २. पर्वत । 

वलि-(सं०)-१. बलिदान, २. वलिदान की सामग्री, रे. 
एक दैत्य जिसे विष्णु ने वामन अवतार धारण कर छुला 
था। 

वल्कल-(सं०)-छाल, बोकला । 

वल्मीकि-(सं०)-१. बाँबी, बिल, २. दीमकों का लगाया 
मिद्दी का टेर, ३२. वाल्मीकि झुनि । 

वलल्‍्लभं-प्रिय को, प्यारे को । उ० भजामि भाव वत्लभं। 
(सा० २।४। श्लो १०) वल्‍लभ-(सं० )-प्यारा, प्रियतम । 
3० वललभ उरमिला के, सुलभ सनेहवस । (वि०३७) 
वलल्‍्लभां-बल्लभा को, प्यारी को, शिया को । 3० सब्व- 
अरयंस्करी सीतां नतो5हं रामवल्लभाम्‌ । (मा० १|१। 

. श्लो० ४) वललभा-(सं०)-प्यारी, स्त्री । | 2 
वल्लि-(सं०)-लता, बँवर । 
वश-(सं०)-काबु, अधिकार | उ० यबन्‍्माया वशवत्ति विश्व- 
मखिल॑ ब्रह्मादि देवासुरा । (मा० १।१।श्लो० ६) द 
वशवरत्ति-बशवर्ती, बशीभूत । उ० यन्माया वशवत्ति विश्व- 

-- मखिल बह्मादि देवासुरा । (मा० १।१।श्लो० ६) 
वश्य-(सं०)-१. वश में, काबू में, २. वश में आने या 
रहनेवालां।.......||्र््र््रः़ हा 
वसंत-(सं०)-वर्ष की छः ऋतुओं में प्रेधान जिसके अंतर्गत 
चैत और वेसाख के महीने आते हैं।..ः 

 बसन-(सं०)-घस्त्र, कपड़ा । उ० वर वसन नील नूतन 

“ तमाल। (विं० १४8) का 


बसिष्ठ-दे० 'बसिष्छ' |... 


४२५ | 


वरसीले-(अर० वसीला)-१. अवलंब, सहारा, २. जरीये, 
द्वारा | उ० २. साहेब कहूँ न राम से, तोसे न वसीले। 
(वि० ३२) 

वसुंधरा-(सं०) -दे० वसुधा? । 

वसु-(सं०)-३. आठ देवताओं का एक गण, २. आठ की 
सख्या, रे, रत्न, ४. श्रुव, ९. सोम, ६. किरण, ७, 
कुबेर, ८. शिव, ६, विष्णु, १० सूर्य । 

वसुधा-(सं ०)-पृथ्वी, घरा । 

वस्तु-(सं ० )-पदार्थ, चीज, द्रव्य । 

वस्त्रं-वस्त्र को, कपड़े को । उ० शोभाढ्य' पीत वस्त्र सर- 
सिजनयन | (मा० ७।१।श्लो० १) वस्त्र-(सं०)-कपड़ा, 
वसन । 

वह-वहन करनेवाला, ढोनेवाला । 

, "हं-(सं० अव,& आ० ओ&) एक स्वनास जिससे तीसरे 

. व्यक्ति या किसी अन्य की ओर संकेत किया जाता है | उ० 
वह सोभा समाज सुखकहत न बनइ खगेंस । (मा० 
७।३१२ क) वहिं-वही । उ० तुल्नसी जासों हित लगे वहि 
अहार वहि देह । (दो०३१३) 

वहित्रं-(सं० वहित्थ)-नाव, जहाज । उ० सर्वदा दास 
तुलसी-त्रासनिधि वहित्रं । (बि० <०) 

वहि-(सं० )-आग । 

वांछा-(सं० )-इच्छा, अभिलाषा । 

वांछित-(सं०)-चाहा हुआ, इच्छित ! 

वा (१)-(सं ०)-अथवा, या। उ० तिनके सम बैभव वा 
विपदा । (सा० ७।१४|७) ९५] 

वा (२)-(सं ०अव#&)-उस । उ०लागैगी पै लाज वा बिराज- 
मान बिरुद॒हिं। (क० ७।१७७) वाके-उसके । 3० बाफक़े 
जए मिटति रजनि-जनित जरनि | (कृ० ३०) वाहि-उसे, 
बा । उ०वाहि न गनत बात कहत करेरी सी। (क० 
६।१० 

वाक्य-(सं ० )-जुमला, बात | उ०वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुर्नक 
भवपार न पावे कोई । (विं० १२३) 

वागीश-(सं०)-१. बृहस्पति, २, बह्मा । 

वाच-(सं० वाच)-वाणी, भाषा । ्््ि 

वाचक-(सं ०)-शब्द, अथेबोधेक । 3० सिद्धि साधक सांध्य 
वाच्य चाचक रूप | (वि० ४३) ह  च 

वाच्य-(सं०)-स्पष्ट अथे, अथे । उ० दे० वाचक'। 

वाजी-(सं० वाजिन)-घोड़ा।..... 

वाटिका-(सं०)-बगीचा, उपवन | 

वाणप्रस्थ-(सं० वानप्रस्थ)-तीसरा आश्रम । ह 

वाणी-(सं०)-१., सरस्वती, शारदा, २. बोली, वचन । उ० 
4. संगलानां चकर्तारी वंदे वाणी विनायकौं। (मा० १। 
4।श्लो० १) . 

वात-(सं० )-वायु, हवा । 3० दे० वातजातं! । 

वातजातं-(सं०)-वायु के पुत्र हुमाव को। उ० रघुपति 
प्रियभक्त वातजातं नमामि । (मा० ९।१।शलो० ३) 

वात्सल्य-(सं ०)-बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम भाव; माता- 
पिता का संतति के प्रति प्रेम । 

वाद-(सं०)-विवाद, शास्त्रार्थ । हर 

वानर-(सं०)-बंद्र । वानराणाम्‌ू-बंद्रों के । उ० सकद् 

पड 


[ वर्सीले-विं दूं 


गुण निधान वानराणामधीश रघुपति प्रियमक्त बातजातें 
नमासि। (मा० £।१।श्लो० ३) 

वानीर-(सं०)-बंत । उ०हरित गंभीर वानीर दुहँ तीर वर । 
(वि० $८) 

वापी-दे० 'वापिका' । 

वापिका-(सं ० )-बावली, छोटा जलाशय । । 

वाम-(सं०)-१. बायाँ, २.कुटिल, देढ़ा । उ० १ .सीता समा- 
रोपित वासभागस्‌ । (सा० २१।श्लो० ३) 

वामता-(सं »)-ठेढ़ाईं, कुटिलता | 

वामदेवं-दे ० 'बासदेव! | उ० १. काम मद भोचर्न तामरत्- 
लोचन वामदेवं भजे भावगम्यं। (वि० १२) वामदेव- 
(सं०)-१. शंकर, २. एक ऋषि । 

वामन-[सं०)-विष्णु का «वा अवतार जो बलि को छुलने 

लिए हुआ था । उ०वबेद्‌ विख्यात बर देख वामन बिरज । 

(वि० ४९) 

वायस-(सं ०)-कोआ, काक । 

वारण-(सं ० )-रोकना, निषेध, मनाही । 

वारपार-(सं० वार + पार)-आदि अंत, ओर छोर | 3०७ 
जहँ धार भयंकर वार न पार न बोहित नाव न नीक 
खेवेगा | (क० ७६२) 

वाराणसी-(सं ० )-काशी, बनारस । 

वारापार-(खें० वार+पार)-अंत, ओर-छोंर। उ० महिमा 
अपार काहू बोल को न वारापार । (क० ७१२६) 

वारि-(सं०)-पानी । 

वारिचर-(सं०)-मछली आदि पानो के जीव । 

वारिज-(सं ० )-कमल । 

वारिद-(खं०)-बादुल, मेघ । 

वारिधर-(सं०)-१. बादुल्ल, २. समुद्र । _ 

वारियहिं-(१)-न्योछाचर करेंगे, उतारा करेंगे । 

वारीश-(सं० )-समुद्र । 

वारे-(!)-वाले । 3० बिकद न्ठकुटि कच घूघर वारे। (मा० 
१॥२३३।२) द 

वाल्मीकि-(सं०)-आदि कवि, रामायण के प्रथम लेखक । 
पहले ये किरातों के संग्रे में चोरी, लूट आदि करते थे। 
एक बार सप्त्ियों के संदेश से इन्हें ज्ञाव हुआ और तब 
से ये भगवान के भक्त हो गये । 

वास-(सं० )-१. स्थान, रहने का स्थान, २. बू, महक, ३. 
रहना, निवास । 3० ३, वनवास दुःखतः | (सा०२॥३। 
श्लो०२) 

वासर-(सं० )-दिन । 

वासव-(सं० )-१. इंद्र, २. कृष्ण । 

वासवधनु-इंद्रधनुष । है 

वासा-(सं० वास)-निवास । दे० जनवासा' | 

वासिन:-निवासी लोग । उ० विविक्त वासिनः सदा । (मा० 
३।४|।छ० ८) वासिन्दर-वासियों, निवासियों । वासी« 
(सं० वासिन )-निवासी । 

वासुदेव-(सं ०)-वसुदेव के पुत्र कृष्ण | 

वास्तव-(सं ० )-यथार्थ, ठीक । 

वाहिनी-(सं ०)-१. नदी, २. सेना । 

विदु-(सं०)-१. बूँद, २. शुन्य, सिफ़र, रे.चीये। 


विदुमाधव-विधि | 


विंदुभाधव-(सं०)-१., बविष्छु, २. शयाग में स्थित एक 
मूति । 

विंध्य-(सं ० )-विध्याचल नाम का पर्वत । 

वि-(सं०)-विशेषता या अलगाव का भाव रखनेवाल्ा 
एक उपसर्ग । जैसे विकशल था वियोग आदि । 

विकट-(सं०)-१., भयानक, भयंकर, २. ऋर, भीषण, ३. 
दुखद । ह 

विकराल- (सं०)-भयानक, भयंकर । 

विकल-(स ०)-व्याकुल, आतुर | 

विकलता-(सं०)-आकुल ता, घबराहट । 

विकल्प-(सं०)-१. संदेह, आंति, २. अनिश्चय । 

विकार-(सं०)-बिगढ़ना ख़राबी । 

विकाश-(सं०)-१., खिलना, २. प्रकाश । 

. विकास-(सं०)-१. उजच्नति, बढ़ती, २. प्रसार, फैलाव । 

विकृत-(सं ० )-बिगढ़ा हुआ, भद्दा । 

विकृति-(सं०)-विकार, बिगड़ना । 

विक्रगं-दे" 'विक्रम' । 3० प्रल्नंब बाहु विक्रम । (मा० रे। 
४७० ३) विक्रम-(सं०)-१. बल, ताक़त, पराक्रम, २. 
किष्णु । 

विज्ञेप-(सं ०)-१. फेंकना, २. व्याधात, बाधा । 

विंखंदन-(सं०)-१. बुरी तरह नष्ट करना, २. बुरी तरह 
नष्ट करनेवाला । 

विख्यात-(सं०)-प्रसिद्ध, मशहूर | 

विख्याति-(सं०)-कीति, ख्याति । क्‍ 

विगत-(सं०)-१. बीता हुआ, २. रहित, शून्य । 

विग्रह-दे० वि्यह! । उ० २. विशुद्ध बोध विश्व॒हं । (मा० 
३।8छ० ५) विभह-(सं०)-१. लड़ाई, झगड़ा, २, 
शरीर, स्वरूप । 

विघटन-(सं०)-तोड़ना, नष्ट करना । 

विघटित-(सं० )-तोड़ा हुआ, नष्ट किया हुआ । 

विधातक-(सं०)-नष्ट करनेवाला । 

विष्न-(सं०)-वाधा, व्याधात, अंतराय । 

विचच्षण-(सं० )-चतुर,; पंडित, निपुण । 

विचल-(सं०)-चंचल । 

विचार-(सं ० )-भावना, ख्याल । 
विचित्र-(सं०)-अद्सुत, असाधारण, विलक्षण । 
विच्छेद-(सं०)-१. अलगाव, अलगं होना, वियोग, सेद, 
२, नाश। 5 ः द 
विजन-(सं ०)-निर्जन, जनशून्य । 

विजय-(सं०)-१. जीत, फ़तह, २.भगवान के एक द्वारपाल 
का नाम । द 2 द 
विजयी-(सं० विजयिन्‌)-जयी, जीतनेवाला । 
विज्ञ-(सं०)-पंडित, चतुर, अवीण |... 

द गाता, कुशलता |. ५ 
[विशान-(स ० )-विशेष ज्ञान । उ० विज्ञान धामावणोौ । 
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विट-(सं०)-१., नीच, धूर्त, खल, २० जार, ३. 
भेड़आ । 

विटप-[सं ० )-पेड़ । 

विडंब-(सं०)-१. पा्खंड, मक्कारी, घूतेता, २. दुर्देशा। 

विडंबना-(सं०)-१. नकल उतारना, हँसी उड़ाना, अप- 
मसाम करना , २. निदा, अपमान । 

विड-दे ० 'विट! । 

विडाल-(सं ० )-बिल्ली । 

वितरणु-(सं० )-१. दान, बॉटना, २. त्याग, ३. पार 
होना, तरण | क्‍ द 

वितक-(सं०)-तक, विशेष रूप से सके । 

वितान-[सं०)-१. मंडप, २. तंबू। 

वित्त-(सं ० )-धन । 

विदू-(सं०विद) १. जाननेवाला, विज्ञ, २. ज्ञान । 

विदग्ध-(सं० )-विद्वान, पंडित । 

विदित-(सं०)-ज्ञात, जाना हुआ । क्‍ द 

विदिशा-(सं ० विदिश)-दिशाओं के कोण, आग्नेय, इेशान 
आदि चार कोंण । 

विदी्ण-(सं०)-फाड़ा हुआ, चीरा हुआ । 

विदुर-(सं ० )-छतराष्पू के छोटे भाई जिनकी उत्पत्ति एक 
दासी से हुई थी । ये बड़े धर्मात्मा थे। जब कौरवों 
पांडवों से मेल कराने के लिए कृष्ण हस्तिनापुर आए तो 
दुर्याधन का निमंत्रण श्रस्वीकार कर इन्हीं के घर रूखा- 
सूखा भोजन किया था। 

विदुष-(सं ०)-अबीण, पंडित, जानकार । विदुधी-(सं०)- 
विद्यावती खसत्री। क्‍ 
विदूषक-(सं ० )-१. निदुक, २. मसखरा, भाँड, जकल 
करनेवाला । ' 

विदेश-(सं०)-परदेश, अन्य देश । 

विदेह-(सं ० )-जनक । 


»विंदू-(सं० )-जाननेवाला। 


विद्व-(सं०)-छेदा हुआ । 
विद्यमान-(सं०)-उपस्थित, मौजूद । 
विद्या-(सं०)-१. ज्ञान, शाख्नज्ञान; २. शिक्षा । 
विद्याधर-(सं०)-एक प्रकार के देवता । 
विद्यार्थी-(सं० )-छात्र, पढ़नेवाला ! 
विद्यालय-(सं०)-स्कूल, पाठशाला । क्‍ 
विद्युतू-(सं ०)-बिजली । 3० मौलि संकुल जटासुकुद-विद्यु- 
च्छूटा । (वि ७ १० ) | | | 
विलद्युम-(सं०)-मूँगा, अवाल।.. 
विद्वन--(सं०)-पंडित, विद्यावान । 
विधवा-(सं० )-पतिहीना स्त्री, रॉड़ | 
विधाता-(सं०)-बह्मा । विधार्त्ना-ब्रह्मा की खी | . .. 
विधान-(सं० )-नियम, परिपाटी, प्रणाली । 
विधायक-(सं ० )-विधान करनेवाला, नियामक । 
विधि-(सं०)-१. वे कम जिनके करने की आज्ञा धर्मशास्र 
देते हैं । २.बल्ला, श.नियम, अणाली । विधिवत-नियमा- 
नुसार, यथोचित। विधौ-विधि में, रीति में । उ० मोहा- 
स्भोधर पूगपाठटन विधौ स्वः संभव शंकर । (सा० ३॥१। 
श्लोौ० 9) .. द कप 


४२७ | 


विधु+-(सं०)-चंद्रमा, शशि । उ० 
गरलं। (मा० २।३।शलो० १) 

विध्वंस-(सं० )-नाश, विनाश | 

03 ०)-दंक्ष की कन्या और कश्यप की स्त्री । गरुड़ 
इन 


भाले बालविधुर्गंले च 


पुत्र थे 

विनय-(सं० )-बिनती, शील, नतम्नता | 

विनष्ट-(सं०)-नष्ट, खुराब । 

विनश्वर-(सं०)-नष्ट होनेवाला । 

विना-(सं०)-बिला, विहीन, नहीं | उ० याश्यां विना न 
पश्यति सिद्धाः स्वांतस्थमीश्वरम्‌ । (सा० १।१।श्लौ० २ ) 

विनायक-(सं०)-गणेश । विनायकौ-गणेश की । 3० बंढे 
वाणी विनायकौ। (मा० १।१इलो० १) 

विनाश -(सं०)-नाश, ध्वंस । 

विनिंदक-(सं०)-विशेष निदा करनेवाला। 

विनिपात-(खं०)-१. पतन, अधःपात, २. दुःख, विषाद । 

विनिमय-(सं०)-लेनदेन, अदल-बदल । 

विनिश्चितं-(सं०)-निश्चित, तय । उ०विनिश्चित॑ बदासि 
ते न अन्यथा वचांसि में | (मा० ७।१२२ ग) 

विनीत-(सं०)-नम्र, सुशील । 

विनोद-(सं०)-१. हँसी, मजाक, २. 
तमाशा, कौतुक । 

विपक्ष-(सं०)-विसुख, विपरीत पत्त | 

विपत्ति-(सं० )-दुःख, आफ़त । 

विपथ-(सं ० )-बुरा रास्ता । 

विपद्‌ू-(सं० विपद्‌)-दुःख, आपदा । 

विपरीत-(सं०)-उलटा, विरुद्ध, अतिकूल ! 

विपरयय-(सं०) विरोध, उलटा, इधर-उचर । 

विपशिचत-विद्ान्‌, बुद्धिमान । 

विपाक-(सं०)-परिणाम, फल । 

विपिन-(सं०/-१, जंगल, वन, २, उपचंन, वाटिका । 

विपुल-(सं०) १. अचुर, अधिक, बहुत, २. गंभीर, अगाघ। 
3० १. कलिसल विपुल विभंजन नामः । (मा० ३॥११। ८) 

विप्र-(सं०)-१. ब्राह्मण, द्विन, अजामिल, ३. शुक्राचार्य, 
४. विश्वामित्र | उ० ३. शोभाव्यौ वर घन्विनौ शुतिनुतौ 
गोविप्रवू द्‌ प्रिय । (सा० ४॥१। श्लो० १ ) विप्रेण- 
माद्यण द्वारा, ब्राह्मण से । उ० रुद्ाष्टकामिदं ग्ोक्त॑ विग्रेण 
हरतोषये | (मा० ७।१०८। श्लो० 8) 

विफल-(सं ०)-निः्फल, व्यर्थ । 

विब्ुुध-(सं०)-देवता । 

विभंग-(सं०)-१. नाश, नष्ट, २, उपल, पत्थर, ३. 
चंचल । द 

विभंजन-(सं०)-१. नाश करना, २. तोड़नेवाला, नष्टकर्ता | 
उ० २. कलिमल बविपुल विभंजन नामः । (मा० ३।११ ८) 

विभक्त-(सं०)-बैंटा हुआ। 

विभव-(सं०)-१. संपदा, धन, ऐश्वर्य, २, मोत्त । 

विभा-(सं ०)-१. प्रकाश, आमा, २. शोभा, ३. किरण । 

विभाग-[सं०)-भाग, हिस्सा, खंड। 

विभाति-(सं० विभा)-शोमित है, शोभायमान है। उ० 

यस्याँंके च विभाति भूघरंसुता देवापगा मस्तके। (सा 


मनोरंजन, ३, 


२।१ श्लो० १) 


.[ विधु+-विल्लसद्‌ 


विभीषण-सं०)-रावण का भाई। यह राम का भक्त था 
और रावण की झत्यु के बाद लंका का राजा बनाया 
गया था । 
विभुं-विभ्रु को, सर्वब्यापक को । 3० वेदांतवेच्य विभुस्‌ । 
(मा० ९॥३ श्लो० १) विश्यु-(सं० )-सर्वव्यापी, अमर । 
विभो-हे विभु, हे भगवान । 
विभूति-(सं)-संपत्ति, ऐश्वये । 
विभूषणः-विभूषित, शोभायसान । उ० सोड्य॑ भूति 
विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सवेदा | (मा०२।१।शलो० १ ) 
विभूषण- सं०)-१. गहना, २. शोभा । 
विभेद-(सं ०)-दुर्भाव, फूट । 
विश्रम-(सं ० )-घबराहट । 
विमरष-(सं०)-विचार, परामश । द 
विमलं-दे० 'विमल” । ड० साया मोह मलापहं सुविमिल । 
(मा० ७। अंतिम श्लोक) । 
विमल-(सं०)-शुद्ध, साफ, निर्मल । 
विम्नलता-(सं०)-निर्मलता, स्वच्छता । 
विमत्त-(सं०)अधिक उन्मत्त । 
विमाता-(सं० विमात्‌)-दूसरी माँ, मैसा । 
विमात्र-(सं० विमात)-सौतेला । 
विमान-(सं०)-हवाई जहाज, वायुयान । 
विमुख-(सं०) विरोधी, प्रतिकूल । 
विमोह-(सं०)-विशेष मोह, अज्ञान । 
वियत-(सं० )-आकाश । 
वियोग-(सं०)-जुदाई, विरह । 
वियोगिनि-विरद से पीड़ित खी । वियोगी-(सं०वियोगिन्र) 
बिरही, अपनी प्रियतमा से छूठा हुआ । द 
विरंचि-(सं०)-ब्ह्मा । 
विरक्त- (सं०)-बैरागी, त्यागी, संसार से उदास । 
विरचित-(सं० )-बनायथा, निमित । 
विरज-([सं०)-रजोगरुण से रहित, शुद्ध, निर्दोष । 
विरत-(सं०)-निवृत्त, विरिक्त, वेरागी | 
विरति-(सं ० )-वैराग्य, त्याग, उदासीनता ! 
विरद-(सं ०)-१. यश, कीति, २. ख्याति, असिद्धि । 
विरस-(सं०)-रसहीन, नीरस । 
विरह-(स॑ ० )- वियोग, जुदाई । 
विराग-(सं०)-बेराग्य, उदासीनता । द 
विराट (१)-(सं० विराद)-बह्म का वह रूप जिसका शरीर 
संपूर्ण विश्व है।........रःऑ 
विरा८ (२)-(सं०)-१. एक देश, २, सत्स्य 
जिनके यहाँ अज्ञातवास के समय पांडव थे । 
विराध-( सं ०)-एक राक्षस जिसे लक्ष्मण ने मारा था। 
विरुज-(सं० )-स्वस्थ, रोगरहित । 
विरुद-(सं ० )-यशगान, भध्रशस्ति । 
विरुद्ध-(सं० )-अतिदुल, विपरीत, विरोधी । न 
विरोध-(सं० )-१. शत्रता, ऋगड़ा २. बैर, अनैक्य । 
विलंब-(सं ०)- देर, अतिकाल। 
विलंबित-( सं०)-जिससें देर हुईं हो । 
विलक्षण-(सं०)-विचितन्र, असाधारण । द 


क् 


विलसद्‌ू-(सं० बि-लसन) सुशोभित, सुंदर लगता हुआ, 


देश के राजा 


विलाप-बींयवान ] 


शोभायमान । उ० केकीकंठाभनीलं सुरवर विलसद्िग्र 
पादाब्ज चिह्न | (भा० ७।१।श्लो० १) 
विलाप-(सं०)-रोना, रुदन । ' 

विज्लास-(सं०)-१. असन्न करनेठाली क्रिया, २. आनंद, 
३. भोगविलास, ४. हिलना-डोलना, ९. हाव-भाव, नाज्ञ- 
नखरा । 

विलासिनीं-(सं०)-१. विल्लास करनेवाली, नारी, २. वेश्या । 
विज्लीन-(सं०)-१. नष्ट, २. लुप्त । 

विलोचन-(सं०)-आँख, नेत्र । 

विलोम-(सं०)-उलठा, विपरीत | ह 

विल्ोल-(सं०)-१. विशेष चंचल, २. संदर, ३े. लालची। 

विवर-(सं०)-बिल, डेद्‌ । हें क्‍ 

विवरण-(सं०)-१. बयान, वर्णन, २. गुण कथन । 

विवणु-(सं०)-रंगहीन, फीका, बदरंग । 

विवर्ध-(सं०)-१. बढ़ा हुआ, २. बढ़ जाता है । 

विवद्धन-(सं०) - १. वृद्धि करनेवाला, २, बढ़ना । 

विवश-(सं०)-१, लाचार, मज़बूर, २. वशीभूत, परवश। 

विवाद-(सं० )-वाग्कलह, शाख्ार्थ । 

विवाह-(सं०)-ब्याह, शादी । 

विविक्त-(सं०)-एकांत, निजेन । उ० विविक्त वासिनः सदा । 
(मा० ३।४।छ० ८5) 

विविध-(सं०)-अनेक मकार का । 

विविचार-(सं०)-विशेष विचार । 

विज्ुध-(सं ० )-देवता । ' 

विवेक-(सं० )-ज्ञान, विचार, सत्यासत्य का विचार । उ० 
मूल धर्मतरोविवेक धलचेः पूर्णन्दुमानंदु्द | (मा० 
३।१।शलो० १) क्‍ 

विवेकी-(सं० विवेकिन )-विचारवान, ज्ञानी । 

विशद्‌-(सं०)-१.विस्तीण, विस्तृत, बड़ा, २. साफ़, स्पष्ट, 
व्यक्त, ३े. सुंदर । द 

विशालं-दे० विशाल”! | उ० १, चलत्कूंडल अ्रू सुनेत्न 
विशाल । (मा० ७१ ०८/श्लो० ४७) विशाल-(सं०)-१. 
बढ़ा, फेला हुआ, २. सुंदर, अच्छा, ३. प्रसिद्ध । 

विशिख-(सं०)-तीर, वाण । 

विशिखासन-(सं०)-धन्नुष । 

विशुद्ध-(सं ० )-अधिक शुद्ध । उ० विशुद्ध बोध विम्रहं । 
(मा० ३।४छ० ९) जा 

विशेष-(सं०)-१.जो सामान्‍य या साधारण न हो,२,अधिक । 

विशोक-(सं०) १. शोक रहित, २. विशेष शोकपयुक्त। 

विश्राम-(सं० )-आराम, चैन । द 

. विश्वंभर-(सं०)-विष्णु |... ता 

.. विश्वं-(सं०)-संसार, जगत्‌ । उ० यन्माया वशववत्ति विश्व 
मखिल ब्ल्मादिदेवासुरा । (मा० 44श्लो० ६) 

विश्वनाथ-(सं०)-१. संसार के स्वामी, २. महादेव, 

 शंकर। द पा 
विश्वस्त-(सं०) विश्वास के योग्य |... 

विश्वात्मा-(सं०)-विष्णु। | 


4 


विश्वास-(सं०)-१. यकीन, यतबार, २. भरोसा, सहारा । 
उ० $. भवानी शंकरौ जंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। 


.. (मा०्वइश्लोग्र) ५ . .. 


| 


| ४र८ 


विष-(सं०)-जहर, गरल । 

विषम-(सं०)-१, जो सम न हो, असमान, २. कठिन, ३. 
तीर, ४. भयंकर, विकट । उ० १. निर्ुण सगुण विषम 
समरूप॑ । (मा० ३॥११।६) 

विषमता-(सं०)-१. असमानता, २. कठिनता, दारुणता । 

विषय-(सं० )-१. वस्तु, चीजू, २. भोग-विज्लास, वासना, 
३. जो इंद्वियों से जाना ज्ञाय । 

विषयक-(सं० )-संबंधी, विषय का । 

विषया-(सं०) भोग की बस्तुएँ । 

विषयी-(सं० विषयिन्‌)-भोग में रत, विलासी, कामुक । 

विषाणु-(सं ० )-सौंग । 

विषाद:-विषाद का, दुखः का । उ० शमन सुककश तक 
विषादः । (मा० ३।११।छं० ९) विषाद-(सं०)-दुः्ख, 
खेद । 

विष्टा-(सं० )-मल,पाखाना । क्‍ 

विष्णु-(सं०)-परमाव्मा का एक रूप जो रूृष्टि का पालन 
करता है। इनकी ख्री लक्ष्मी है । विष्णु के २४ अवतार 
कहे गए हैं । उ० विष्णु-पदकंज मकरंद-इव अंबु बर बहसि । 
(बि० १८) 

विस्तर-दे० “विस्तार! | 

विस्तार-(सं० )-फैलाव, प्रसार । 

विस्तृत-(सं०)-लंबा-चोड़ा, फैला हुआ । 

विस्मय-(सं० ! आरचने, अचंभा । 

विस्मित-(सं) आश्चर्यान्वित । 

विस्मृति-(सं०) भूल, बिसरना । 

विस्व--(सं० विश्व)-संसार । 

विहंग-(सं०)-१. पर्ची, चिड़िया, २. बादुख, रे. वाण, 
४. सूर्य, ९, चाँद, ६. कागभुश्‌ंडि। 

विहंमम-(सं ०)-पक्षी, चिड़िया । 

विहंगिनि-(सं०)-मादा पक्षी । 

विहरणु-(सं० )-घूमना, भ्रमण । 

विहार-(सं०)-खेल, क्रीडा । 

बिद्दारी-(सं० विहारित्र)-विहार करनेवाला | विह्रिणौ- 
दोनो विहार करनेवालों को । उ० सीताराम गुणआम 
पुण्यारण्य विहारिणौं । (मा० १।१।श्लो ० ४) 

विहत-(सं०)-उचित, जिसका विधान किया गया हो । 

विहीन-(सं०)-रहित, शून्य । 

विहल-(सं ० )-१. व्याकुल, घबराया, ९. असज्न । गे 

वीचि-(सं०)-तरंग, लहर । 3० वितक वीचि ९ के 
(मा० २।शश्लो ० ७) रो 
वीणा-(सं०)-सितार की तरह का एक बाजा | 

वीथिका-दे० बीथी! |. ॥ 

बीथी-(सं०)-गली, मार्ग, सड़क | _ | द 

वीर-(सं०)-१. शूर, बहादुर, २. सहेली, सखी, ३, भाई, 
आता । 8. । 

बीरता-(सं०)-बहादुरी, शूरता । द 

वीरभद्र-(सं०)-शंकर का एक अनुचर | कक 

वीर्य-(सं०)-१. बीज, बीया, २, शक्ति; पराक्रम, हे. प्रताप, 
तेज, ४, शुक्र, रेतसू । जा 
वीयबान-(सं०)-शक्तिशाली । 


४२६ ] 


वृ'द-(सं०)- समूह, मुंड | उ० सुरारि बृद्‌ भंजनं । (मा० 
३।४।छ० ४) 

वू'दाकानन-दे० बूदावन! । 

मनन ०)-देवता । 

व्‌ दावन-(सं०)-सथुरा के पास का एक गसखिद्ध तीथे । 

बुऋ-(सं०)-१. भेड़िया, २,. गीदड़, २, कौवा, ४. ज्षत्रिय, 
४, आग । 

वृकोदर-(सं०)-जिसके उद्र में ध्रुक' नाम की आग हों। 


म्‌। 

वृत्र-(सं० )-एक असुर जिसे इंद्र ने दधीचि की हड्डियों के 
वच्ध से मारा था। 

वृत्तांत-(सं ०)-समाचार, हाल। 


वृत्त-(सं ० )-१. गोल, घेरा, २. पैदा हुआ; ३. श्लोक, ४. 


बीता, व्यतीत, ९. जीवनी, चरित्र, ६. दृढ़, कठिन | 

वृक्ति-(सं०)-१, रोजी, आजीविका, २. मन का संसरण, 
मनोवृत्ति, ३, सूत्र का अर्थ, टीका । क्‍ 

वृथहि-वब्यर्थ ही । 3० बड़ि बय बृथद्धि अतीति। (वि०२३४) 
बूथा-(सं०)-व्यथ, , बेसतलब । उ० सुख साधन हरि 
बिझ्ुख बूथा । (वि० ८४) 

ह ०)-१, बूढ़ा, पुराना, जरठ, २. पंडित, ३. शिला- 

त। द 

वृद्धि-(सं०)-बढ़ती, लाभ, उन्नति । 

वृश्चिक-(सं०)-बिच्छू । 

वृष-(सं०)-१. बैल, साँड, २. एक राशि, ३, चूहा, ४, 
अंडकोश । 

वृषकेतु-(सं०)-महादेव । 

वृषभ-(सं०)-बैल, साँड़ | उ० दृहन इंव धूमध्वज वृषभ*« 
यान । (वि० १०) द 

वृषभानु-(सं ० )-राधिका के पिता । 

वृषली-(सं०)-१. दुराचारिणी, कुलठा, २, वह कुमारी जो 
रजस्वला हो गई हो । 

वृधासुर-(सं०)-भस्मासुर नाम का राक्षस | 

वृष्टि-(सं०)-वर्षां, बारिश । 

वृश्णि-(सं०)-१, यादुबंश, कृष्ण के वंश का नाम,२. उस 
बंश का आदि पुरुष । 

वृहत्‌-(सं ० )-बढ़ा, भारी, महान्‌ । 

वेगं-(सं)-१. प्रवाह, बहाव, २. तेजी, शीघ्रता, ३२. बल, 
ताक़त | 

वेणी-(सं०)-चोटी । 

वेशु-(सं)-१. बाँस, २. बाँसुरी, २. एक राजा का नाम। 

वेतस-(सं०)-बंत । 

वेताल-(सं०)-१. एक प्रकार के भूत, पिशाच, २. शिव के 
गण, ३. द्वारपाल, संतरी । 

वेत्ता-(सं ०)-जाननेवाला, जानकार । दि हे द 

वेद-(सं०)-हिंदुओं के आदि ध्म-प्रंथ जो संख्या में-ऋक्‌ , 
साम, यजुर, और अथवेन--चार हैं । 3० विसुं व्यापक 
बह्य वेदस्वरूपं | (सा० ७।१०८॥१) आओ 

वेदांत-(सं ० )-वेदु के अंतिम भाग जिनमें उपनिषद तथा 
आरण्यक हैं । इनमें आत्मा,परमात्मा तथा जगत का निरू- 
पण हैं । 3० वेदांत बेच विभुम्‌। (मा० ४।$। श्लो5 १) 


[ बृद-ब्यलीक 
वेधं-जानने योग्य को | उ० वेदांत बेच विभश्ुुम्‌ । (मा० 


४१ श्लो० १) 
वेश-(सं०)-पोशाक, कपड़ा-लत्ता। 
वेष-दे० वेश! । 
वे (१) (7)-१. एक अच्यय जो निश्चय! या भीः या ही! 

अर्थ में लगाया जाता है। उ०१. गज बाजिघटा भत्रे भूरि 

भटा, बनिता सुत भौंह तकें सब वै । (क० ७४१) 
बै-(२)-वे । दे० बह! । 
वैकुंठ-(सं०)-१. स्वर्ग, २. विष्णु, ३. मोक्त । 
वेतरणी-(सं०)-एक पौराणिक नदी जो यम के द्वार 

पर है। 
वेताल-(सं०)-भाट, वंदीजन । 
वेदभि-(सं० )-विदर्भ नगरवाली, रुक्मिणी । 
वेदिक-(सं० )-१. वेद सम्बन्धी, २. वेद विधि के अनु- 

सार । 
वेदेही-(सं०)-सीता । 
वैद्य-(सं०)-दुवा करनेवाला । 
वेनतेय-(सं०) विनता की संतान, गरुड़ ! क्‍ 
वैभवं-दे० वैभव! । 3० प्रभोअ्प्रमेय बैभवं । (मा० शाश' 
छुं० ३) वेमव-(सं०)-ऐश्वर्य, धन, संपदा । 
वैराग्य-(सं०)-विषय-त्याग, विरक्ति। उ« वैराग्यांबुज- 
भास्कर ह्घघनध्वांतापहं॑ तापहस्‌ । (मा० ३॥१। 


श्लो० १) 

वैरि-दे० बैरी! । 3० मनोज वेरि वंदित | (मा०३१।४छु० ४) 

वैरी-(सं ०)-शन्रु, दुश्मन । 

वेरोचन-(सं ० )-राजा बलि के पिता का नाम । 

वेशेषिक-(सं०)-छः दर्शनों में एक । इससें पदार्था, का 
विचार और द्व॒व्यों का निरूषण है । 

वेष्णुब-(सं०)-विष्छु का भक्त । 

वेसा-(वह +- सा)-उसके समान । 

व्यंग्य-(सं०)-१. ताना, चुटकी, बोली, २. विकलांग, ३. 
अंगहीन |. 

व्यंजन-(सं०)-१. पकवान, खाने की अच्छी अच्छी चीज़ों, 
२. स्वरहीन वर्ण, जैसे क्‌ खू आदि, ३. अंग, अवयवब, ४. 
चिह, निशान | 

व्यक्त-(सं० )-प्रकट, स्पष्ट । 

व्यक्ति-(सं०) आखणी, सलुष्य । 

व्यग्र-(सं०)-व्याकुल, परेशान । 

व्यतिक्रम-(सं ० )-१, उल्लट-फेर, २. विष्न, बाधा । 

व्यतिरेक-([सं०)-१. अभाव, छोड़कर, बिना, २« भेद, अल- 
गाव, एथकता, ३. दोष, अपराध । 

व्यतीत-(सं ०)-बीता, गत, गुजरा । 

व्यथा-(सं० )-पीड़ा, कष्ट । 

व्यथिते-(सं०)-पीड़ित, दुखी । 

व्यमिचार-(सं० )-लपटता, छिनरई, दूसरे की स्त्री या दूसरे 
के पति के साथ संभोग | 

व्यय-(सं०)-१, खच्चे, २. नाश, क्षय । 

व्येथ-(सं०)-निरथ्थक, बेकार | _ क्‍ 

व्यलीक-(सं०)-१. अपराध, क़सूर, २, दुःख, ३. डॉद- 

डपट | 


व्यवस्था-शन्रहन | 


व्यवस्था-(सं०)-१. प्रबंध, २. धर्म-निर्णय, धर्मशास्त्र निर्णय, 

. ३. घामिक कानून । 

व्यवह्र-(सं०)-१, बरताव, आपस का बर्ताव, 
गार, ३. लेन-देन, ४. रूगड़ा । न 
व्यसन-(सं०)-१. दिपत्ति, आफुत, २. विषयों के भरति 
आसक्ति, ३. कुटेव, बुरी आदत, ४. किसी गकार का 
शोक । क्‍ ेृ 

व्यसनी-(सं० व्यसनिव्‌)-जिसे किसी चीजू का व्यसन या 
शौक़ हो । नशेबाज | द 

व्यस्त-(सं०)-१. व्याकुल, धबराया, २. काम में लीन । 

व्याप्र-(सं०)-बाघ, शेर । व्यातिण्णी-शेरनी, बाविन । 

हल ०)-१. शिकारी, बहेलिया, २. वाल्मीकि 


२, रोज“ 


मुनि । 
व्याधि-(सं० )-शेग, बीमारी ! 
व्यापकं-व्यापक को । उ० विश व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूपं । 
(मा> ७१०८३) व्यापक-(खं०)-जो दूर तक फैला हो, 
असीमित । 
व्याप्त-(सं० )-समाया, फैला, घुसा । द 
व्याप्य-(सं० )-व्यापने योग्य । 
व्याल-(सं०)-१., सप, २. हाथी, ३२. दुष्ट, शठ, ४, शेष- 


दा 


शं-(सं०)-१. कल्याण, मंगल, २. सुख, ३२. शांति । उ० 
१. संतत शं तनोतु मस्म॒ रामः। (सा० ३।११।८) 

शंक-दे० शंका । द 

शंकरं-दे० शंकर” । उ० सदा शंकर, शंग्रदं, सज्जनानंद्दं, 
शेलकन्यावरं, परसरम्थं। (वि० ११) शंकरः-शंकर, 
शिव । उ० खलानां दंड कृद्योऔओसी शंकरः शंतनोतु में । 
(सा० ६॥१। श्लो०३) शंकर-(सं०)-१ .कल्याण कारी, २. 
शिव, महादेव, ३.शंकरांचाय | 3० २.वंदे बोधमय्य॑ नित्य गुरू 
शंकर रुूपिणम्‌ | (मा० १।१। श्लो ० ३) द 


शंका-(सं०)-१. ख़ौफ़, खटका, २.आशंका, संशय, शक । 


 शंकित-(सं०)-डरा हुआ, भयभीत । 


शंख-(सं०)-एक समुद्री जीव जो बड़े घोंचे की तरह का 


. होता है और पूजा आदि के समय बजाया जांता है, कंबु।. 
'उ० शंखेन्द्राभमतीव सुन्द्रतनुं शादूल चर्माम्बरं। (सा० 
६।१। श्लो ० २) हि हे. 
शंबर-(सं०)-एक राक्षस जो इंद्र के बाण से मारा गया था । 
शंबरारि-(सं ०)-शंबर का शत्रु कामदेव, मदन । 

. शंबल-(सं०)-राहखचे । 


|. 


जय-जय भवानी । (वि०१९) शंभुना-शिव ने, शंकर ने । 


उ० थत्पूष अभ्रुणाक्ृतं सुकविना श्री शंभ्ुना दुर्ग्म | (सा०.. 


७।३३$। श्लो० १) शंभो-हे शंभु ! हे शंकर ! उ० अभो 


..._पादि आपन्नामामीश शंभो। (मा० ७३ ०घा८)..... 


: शंगु-(सं०)-१. शंकर, शिव, २. ब्रह्मा। उ० शंभ्ु जायासि- 


|. ४३० 


नाग । उ० १. काल व्याल कराल भूषणघर । (मा० 
६।१।श्लो ० २) क्‍ 

व्यालफेन-(सं०)- अफ्रीम । 

व्यालराद--(सं० )-शेषनाग । उ० भाले बाल विधुर्गले च 
गरल् यश्योरसि व्यालराद | (सा० २।१श्लो० १) 

व्यालारि-(सं०)-गरुढ़ |. ' 

व्याली-(सं०)-१. सपिणी, २. महादेव, शंकर । 

व्यास-(सं०)-१., महाभारत लिखनेवाले ऋषि, २, खेत के 
बीच की या गोल लकीर 

व्यौम-(सं० )-आकाश, गगन ।! 

व्रजंति-(सं०)-जाते हैं। उ० ब्रज॑ंति नान्न संशर्य | (मा० 
३।४|छु०१२ ) 

वब्रज-(सं० )-मथुरा के आस पास का प्रदेश । 

व्रजन-(सं०)-घूमना, अटन । 

ब्रणु-(सं० )- घाव, फोड़ा । 

ब्रत-(सं०)-१. उपचास, लंघन, २. प्रण, अनुष्ठान, ३. 
संयम, परहेज । 

व्रतबंध-(सं० )-जनेऊ, यज्ञोपबीत । 

त्रात-(सं०)-समूह, दल, भमुंड । 

ब्रीडा-(सं० )-लाज, लज्जा, संकोच । 


शकुन-(सं०)-१. किसी काम के समय दिंखाई देनेवात्े 
लक्षण जो उस कार्य के सम्बन्ध में शुभ या अशुभ माने 
जाते हैं । २. पत्ती, खग, ३. शुभ लक्षण । 

शकुनि-(सं०)-पेक्षी, चिड़िया । 

शक्ति-(सं०)-१. बल्ल, जोर, सामर्थ्य, २. 


भगवती, देवी, 
३. बरछी । गा 


 शक्र-(सं०)-१. इंद्र, मधवा, २. कुरैया का वृक्ष । 


शक्रजित- (सं० शक्रजित्‌ )-मेघनाद, इंद्रजीत । दे० इंद्र! । 
शच्चि-(सं०) इंद्र की पत्नी, इंदाणी । ५ 
हम 'शचि!। ड० शी पति श्रियानुजं । (मा० ३े। 
४।६ पक 
शठ-(सं०)-१. दुष्ट, पाज़ी, २. ठग, कपटी, बंचक, हे. 
मुख, बेवकूफ । 
शंत-(सं०)-सौ, एक सैकड़ा । उ० शिरसि संकुलित कलकूट 
पिगल जटा-पटल शत कोटि विद्युच्छुटाम । (वि० ११). 
शत्रु-[सं०)-१ बैरी, दुश्मन, रिपु । द 
शत्रुब्न-(सं०)-राम के भाई । शत्रुन्न सुमित्रा के पुत्र तथा 
लघ््मण के सगे भाईं थे। इनका विशेष प्रेम भरत पर 
था। इनकी ख्री का नाम श्रुक्ीति था।........ 
शन्रुसूदन-(सं०)-शत्रु को नाश करनेवाला,  शत्रुन्न | उ० 
. जयति दाशरथि समर-सभरथ सुमित्नासुवन शन्नुसूदन राम 
भरत बंधो । (वि० शे८ण).... ४. ३: 


दे | नह 
2002० 


४३१ | 


शत्रुसाल-दे० शब्रुसूदन । 

शपथ-(स०)-१, कसम, खोंगंद, २.अतिज्ञा, प्रण, ३.शाप । 

शब्द-(सं०)-१. ध्वनि, नाद, रव, वह जो कान से ग्राह्म 
हो । तकशास्त्र में शब्द गुण के २४ भेदों में एक है। २. 
बचन, बोल । जे क्‍ 

शब्दब्रह्म-(सं०)-१. बेद, श्रुति, २, बल्ला | उ० १. शांत 
निरपेज्ञ निमेम निरासय अगुन शब्द-अह्क परबह्म ज्ञानी । 
(बि० €७) क्‍ 

शम-(सं०)-१. शांति, चैन, २, मोक्ष, ३, सन को विषयों 
की ओर से रोकना, ४, ज्ञमा, ९. उपचार, दवा | उ० १, 
सत्य-शम-दुम-दुया-दान-शींसा । (विं० ४४) द 

शमनं-शमन करनेवाले को, नाशक को । 3० वंदे त्रह्मकुलं 
कलंक शमन श्री राम भूप प्रियम्‌ । (मा० ३॥१।| श्लो० १) 
शमन-(सं०)-१. दूर करना, शांत करना, २. शमन करने- 
वाला, दूर करनेवाला । उ० २. जयति ऋषिं-मख-पाल, 
शसन सज्जन शाल, शापवश-मुनि बधू-पापहारी। (वि० 
४३) शसमनि-संहार करनेवाली, शांत करनेवाली । 

शयन-(सं०)-१, निद्रा लेना, सोना, २.शेया, सेज, पलंग, 

हे 

३. सोनेवाले । उ० २.नील पथंक कृत शयन | (वि०१८) 

शर-(सं० )-१. वाण, तीर, २. सरकंडा, सरपत | उ० १. 
चमे असि शूल घर, डमरु शंर चाप कर। (विं० ११) 
शरेण-(सं०)-बाण से, तीर से | _ 

शरणु-(सं०)-१. बचाव, रक्षा, २. घर, सकान, ३. आश्रम, 
सहारा, ४. शरणागत | उ० ४, दास तुलसी शरण सालु- 
कूल । (विं० १२) 

सह ०)-एक ऋतु जिसमें क्वार ओर कातिक के महीने 

। द 


शरमस-(फा० शर्म)-लाज, हया.। 
'शरासनं-(सं०)-धन्ुष, चाप | उ० पाणों बाण शरासनं कटि 
: लसतसूणीर भार वस्म | (सा० ३१ श्लो० २). 
शरीर-शरीर में । ड० सनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं। 
(मा० ७१०८३) शरीर-(सं०)-देह, बदन, गात । 
शकरा-(सं०) -चीनी, शक्कर । द द 
शर्म (१)-(फा ० )-लाज, लज्जा । । 
शर्म (२)-(स०)-कल्याण, सुख । उ० अंभोजकर-चक्रधर 
तेज-बल शर्म-राशी । (विं० ६०) 
शवः:-(सं -)-संहारकर्ता । 3० शव: सर्वेगतः शिवः शशि- 
निभः श्री शंकर पातु मास । (सा० २।॥। श्लो० १) 
_ शूव-(सं० )-संहार करनेवाला, शंकर । 
शवरी-(सं०)-१. रात, निशा, २. स्त्री, ३. हल्दी) उ० 
4. सघन-तम-घोर-संसार-भर-शवबरी । (वि० २९) 
शवरीनाथ-दे० 'शवरीश' । क्‍ 
शर्वरीश-(सं ०)-चंद्रमा । 3० मंगल-मुद-सिद्धि सद॒नि, प्र 
शवरीश-बदनि | (वि० $६) || 
शव-(सं०)-लाश, मुदो |... 
शवर-(सं०)-कोल किरात आदि जंगली जातियाँ। 
शवरी-(सं० )-प्रसिद्ध भीलनी स्त्री जिसने जूठे बेरों से 
राम कां स्वागत किया था।........ ढ 
शशांक-(सं०)-चंद्रमा, शशि । 3० गंगा शशांक मियम्‌ । 
(मा० ३१ श्लो० २)... ः 


| शत्रुसाल-शिखर 


शशि-[सं० शशिन्‌)-चंद्रमा | उ० शर्वः सर्वगतः शिवः 
शशिनिभः । (मा० २।६। श्लो० १) 

शशिन-दे० शक्षि । 

शशी-दे० शशि? । 

शस्त-(सं०)-प्रशंसित' । 

शर्त्र-(सं०)-१. हथियार, आयुध, २, उपाय | उ० १. 
तप्त कांचन-वख्र शख विद्या-निपुन सिद्धसुर-सेब्य पाथोज- 
नाभं। (वि ० ४७ ) 

शांत-(सं०)-१. स्थिर, अचंचल, स्थिरचित्त, २. नम्न, 
विनीत, ३. नवरसों में से शक । उ० १, शांत निरपेक्ष 
निर्मम निरासय अगुण । (वि० ९७) 

शांतये-शांति के लिए। उ० मत्वा तद्घुनाथ नाम निरतं 
स्वान्तस्तमः शांतये । (मा० ७॥१३१। श्लो> १) शांति- 
(सं०)-शांत रहने का भाव, स्थिरचित्तता । उ०न तावत्सुर्ख 
शांति संताप नाशं । (मा० ७६|७) 

शांतिपाठ-(सं० )-किसी कार्य के आरम्भ में मंत्र आदि का 
देवताओं के आशीर्वाद के लिए पढ़ा जाना । 

शाक-(खं० )-१.हरी तरकारी, सब्ज़ी, २.एक द्वीप का नाम । 

शाकिनि-(सं०)-डाइन, चुड़ेल । 

शाखा-(सं० )-डाली, डार । 

शाखामृग-(सं० )-बंदुर । द 

शाप-(खं ० )-अमभिशाप, सराप, श्राप | उ० शापवश-सुनि- 
बधू-पापहारी । (वि० ४३) २ 

शायक-(सं०)-बाण, तौर । 

शारज्ञ-(सं० सारंग)-विष्सु का घाुष | उ० जयति सुभग 
शारंग-सु-निखंग-सायक-सक्ति चारु-चर्मासि-बर चर्मघारी । 
विं० ४४) 

शारदौ-(सं० शरद)-शरद ऋतु की । 

शाज्ञ-(सं०)-विष्णु का घलुष | 

शाज्रघर-(सं०)-विष्यु । द 


५. 


शादुल-(सं०)-१. सिंह, बाघ, २. उत्तम, श्रेष्ठ, ३. राक्षस 


उ० १५. शंखेद्राभमतीव सुन्द्र तनु शादूल चर्माबरं। 
(मा० ६॥१। श्लो० २) 

शाल-(सं०)-एक बृत्त । 

शालि-(सं०)-घाव | 

शाली-(सं० शालिन्‌)-वाला, भरा । 

शालूर-(सं०)-मेढक । 

शाल्मली-[सं० शाल्मलि)-सेमल दक्ष । क्‍ 

शाश्वतं-शाश्वत॒ को, अमर को | उ० जयगदूगुरु. च॑ 
शाश्वत । (मा० ३।४। श्लो० $) शाश्वत-(सं०)-१. 
लगातार, २. नित्य, अमर । द 

शासन-(सं०)-१. आज्ञा, आदेश, २. राज्य, अधिकार, ३. 
दंड । 

शेख्र-(सं० )-धर्मग्रंथ, कुछ लोग न्याय, सांख्य, योग आदि 
छुः दशनों को शास्त्र तथा कुछ लोग शिक्षा, कल्प, व्या- 
करण अर्थशास्त्र आदि १८ को शास्त्र कहते हैं । 

शिंशपा-(सं ०)-१. शीशम का पेड़, २. अशोक का छृत्त, रे. 
शरीफा । द | 
शिक्षा-(सं०)-१. सीख, उपदेश, २. विद्या, पढ़ाई। . - 
शिखर-(सं०)-चोटी, ख्ैंग।..... 


शिखा-शोक ] 


शिखा-(सं०)-चोटी ! 

शिखी-(सं ० )-मोर । 

शिथिल-(सं०)-१. ढीला, २. खुला, ३. सुस्त, थका, ४. 
निबंल, ५९. विहल । 

शिर-(सं ०)-सिर, कपाल | शिरसि-सिर पर, कपाल पर । 
उ० शिरसि संकुलित कलजूट पिगल जटठा। (वि० 
११ 

शिरा-(सं०)-नाड़ी, नस । 

शिरोमणि-(सं०)-उच्च, श्रेष्ठ । 

शिक्ञा-(सं० )-१. पत्थर, पाषाण, २. गौतमी, अहल्या । 

शिलीमुख-(सं०)-१, नीर, २. भोंरा, भ्रमर । 

शिल्प-(सं०)-कला, विद्या, कारीगरी, हुनर । 

शिव:-दे ० शिव” । उ० २ शर्देंः स्वंगतः शिवः शशिनिभः 
श्री शंकर: पातुमामू। (मा० २।१। श्लो० 3) शिव- 
(सं० )-१. शंकर, महादेव, २. कल्याण करनेवाले, ३, 
मंगल, कल्याण । शिवकरं-कल्याणकारी । उ० पुण्य 
कम सदा शिवकर विज्ञान भक्ति-प्रद । (भमा० ७। अंतिम 
श्लो० 

शिवि-(सं० )-एक पौराणिक धर्माव्सा राजा जों अपनी 
दानशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं । 

शिविर-(सं०) -छावनी, पड़ाव, रावटी, तंबू । 

. शिशुपाल-(सं ० )-एक राजा जो कृष्ण की बुआ के पुत्र थे । 

शिष्ट- सं०)-सदाचारी, शीलवान, सभ्य । 

शिष्य-(सं०)-जो शिक्षा ग्रहण करे, विद्यार्थी, चेला । 

शीम्र-(सं ०)-तुरंत, सत्वर, जल्द । । 

शीत-(सं० )-$. ठंडा, सद॑, २, जाड़ा, सर्दी । 

शीतल-(सं०)-१, ठंडा, सदे, २. शांत, स्थिर । 

शीषे-(सं० )-शीश, सर, माथा | 

शील-(सं० )-१ .उत्तम स्वभाव, शिष्टता, २. लज्जा, संकोच, 
३. वाला, अदृत्त । उ० ३. कृपालु शील कोमल । (मा० 
शी ।४छु० १) क्‍ 

श-(सं०)-सर, कपाल । उ० सहस शीशावली स्रोत 
सुरस्वामिनी । (वि० १०८) द 

शुभ-(सं०)-एक देत्य जिसे दुर्गा ने मारा था। -ड० शुंभ 
निःशुंसभ कुभीश रणकेशरिणि | (वि० १९)... 

शुक-(सं०)-१, तोता, २. शुकदेव मुनि । 

शुक्र-(सं०)-१. शुक्रवार, २. शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु 

. थे। ३. बीये, ७, अभ्ि। द कै 
 शुक्ल-(सं ०)-श्वेत, सफेद । द 

शुचि-(सं०)-१. पंविन्न, शुद्ध, २. सफेद, ३. निष्कपट, 
छुलहीन । उ० १. पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि 

. जनकसुता-वरं । (वि० ४५) ” कु 

. शुचिता-(सं०)-पविन्नता । 

. शुद्ध-(सं०)-१. स्वच्छु, पवित्र, २. निर्दोष, अवगुण रहित, 

“है, निष्कट, छुलरहित।. 

शुद्धता-(सं०)-पविशच्रता।.. +-. 

.. शुद्धि सं५)-शोधन, सफाई।.... 

.._- शुन्य-(खं०)-रिक्त, खाली । 





जे मगलमब, शुभ | उ० साया-मोह मलापहं सुविमल शै 
: पैमाँहुपूरं शंभम्‌। (मा०७अंतिस श्लो०) शुभं-(सं०)- 


| ४३२ 


१. मंगल, कल्याण, भला, २. श्रेष्ठ, उत्तम, ३. छाग, 
बकरा । 

शुभ्र-(सं०)-१. निर्मल, स्वच्छ, सफेद, २. पवित्न, 
शुच्ध । 

शुषेण-(सं०)-एक वैद्य जिन्होंने शक्ति लगने के बाद 
लच्मण का उपचार किया था । वालि की स्री तारा इनकी 
पुत्री थी। 

शुष्क-(सं०)- सूखा, नीरस । 

शुक्र-(सं० )-बराह, सूअर । शूकरी-मादा सूअर | 

शूद्र-(सं०)-चौथा वर्ण । 

शूर- (सं०)-बीर, बहादुर । 

शुरता-(सं० )-बीरता, बहादुरी । 

शूप-(सं०)-सूप, छाज । 

शूपंणखा-(सं०)-एक असिद्ध राक्सी जो रावण की बहन 
थी । लक्ष्मण ने इसके नाक कान काटे थे। इसके नाखून 
सूप की तरह थे । 

शूल-(सं०)-१. बरछे की तरह का एक अख, २. दे, ३. 
झंडा, पताका, त्रिशूत्त ) उ० १. चर्म-असि शूलधर । (वि० 
११) २. दे० 'शूलिन! । 

शूलिनं-(सं०)-त्रिशूलधारण करनेवाले । उ० लोकनार्थ 
शोकशूल नि्मेलिनं, शूलिन मोहतम-भूरि-भालुं । (वि०१२) 
शूलिन्‌-(सं० )-त्रिशूलधारी शंकर । 

ंखला-(सं०)-१. जंजीर, २. बेड़ी, ३. क्रम, सिलसिला, 
४. कतार, श्रेणी । उ० २. मोह अंखला छुटिहि तुम्हारे 
छोरे । (वि० ११४) 

शव ग-(सं०)-१. सींग, २. पहांड की चोटी, शिखर । 

श्र गवेरपुर-(सं० )-एक प्राचीन स्थान जहाँ राम के समय: 
में निषादराज की राजधानी थी। यह स्थान प्रयाग के 
पास है। 

श्र गार-(सं०)-१. बनाव सजना, साज-बाज | शरीर के 
अआंगार १६ प्रकार के कहे गये हैं २. काव्य का एक रस | 
उ० दे . जयति श्ंगार-सर-तामरस-दाम-स्युति देह । (वि० 
3४ 

धर गौ-(सं० अंगिन)-एक अखिछ ऋषि जो लोमश के 
शिष्य थे। इन्हीं के शाप से परीक्षित को सप ने 
काटा था । 

श्रुगाल-[सं०)-गीदड़, सियार । द 

शेखर-(सं०)-१. सिर, माथा, कपाल, २. मुकुट, किरीट, 
३. सिर पर रक्‍्खी जानेवाली माला । ः 

शेष-(सं०)-१. बची, बाकी, २. सपंराज जिनके सह फन 
कहे गये हैं । ३ .लच्मण, ४. बलराम | उ० २. शेष सर्वेश 
पा आनंदवन, प्रणत-तुलसीदास-त्रासहारी । (वि० 
११ है 

शैल-(सं०) -पर्वत, पहाड़। उ० हेमशैलाभदेहँ दन्युजबन 
कृशालुं ज्ञानिनामग्रगण्यस्‌ | (मा० ९।१।श्लो० ३) 

शैलकुमारी-(सं०)-पावती । 

शैव-(सं०)-शिव का भक्त । 

वाल-(सं० )-सेवार । 

शव-(सं०)-लड़्कपन ॥ |. ||+/औ«ऋ|॥«ऋ« 

शोक-(सं०)-चिता, सोच, खेद, दुःख । ड० जरत सुर 


डशे१े | 


असुर नरलोक शोकाकुलं मंदुलचित अजित कंत गरल 
पान | (वि० ११) 

शोण-(सं ०)-१. शोणभद्व नाम का महानद, २. एक फूल, 
३. लाल रंग । 

शोणभद्र-(सं० )-नदी विशेष । 

शोणित-(सं०)-खून, रुघिर । 

शोथ-(सं०)-सूजन, फूलना । 

शोध-(सं०)-१. खोज, अनुसंधान, तलाश, २, बदला, ३, 
ऋण चुकाना। । 

शोभा-(सं०)-सुंद्रता, खौंदय, कांति, दीधघि। उ० आज 


बिज्वुधापगा-आप पावन परम सौलिसालेव शोभा विचिन्नं । . 


वि० ११) 
शोषक-(सं०)-१, शोषण करनेवाला, सोखनेवाला, २. 
वायु, ३. सूर्य । द 
शोर्य-(सं०)-१. शूरता, वीरता, २. बल, पराक्रम । 
श्मशान-(सं०)-मरघटठ, मसान । द 
श्याम-(सं०)-१. काला, साँवला, २. कृष्ण, ३. रात, ४. 
'हल्दी । उ० १. श्याम-नव-तामरस-दाम-चुति वपुष-छुबि । 
(वि०्६०) हम, 
श्यामकण-(सं०)-काले कान का घोड़ा । 
श्यामल-(सं ०)-श्यामवर्ण, साँवला । उ० नीलांबुज श्या- 
मलकोमलांग । (मा० २।१श्लो० ३) 
श्यामा-(सं०)-१. सोलह वर्षीया सुंदरी, २. पक्ती-विशेष, 
३, यझ्जुना नदी, ४. रात; ९. सॉँवली । 
श्येन- (सं०)-बाज़ । 
श्रेंग-दे० अंग! । 
श्रद्धा-(सं० )-आदर, विश्वास मिश्रित सम्मान का भाव । 
उ० भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। (मा० 
१॥१ श्लो० २) 
भश्रम-(सं०)-१. परिश्रम, मेहनत, २. थकावट, ३. कष्ट । 
उ० ३, भवश्रम सोषक तोषक तोषा। (मा० १।४३।२) 
श्रमहारी-धकावट दूर करनेवाला। 3० तें मैनाक होहि 
श्रमहारी । (मा० <।१।५) द द 
श्रमकण-दे० “श्रमबिदु! । ः 
अ्रमबिंदु-(सं ० श्रमविदु)-पसीना । उ० भाल तिलक अम- 
बिहु सुहाएं। (मा० १॥२३६।२) के 
श्रमित-(सं ० )-थका, श्रांत ! उ० अ्रमित भूप निद्रा अति 
आईं। (मा०. १।१७०।१) द द 
अश्रवशु-(सं०)-१., कान, २, सुनना, ३. टपकना, गिरना, 
४. कान से भगवान के गुण सुनना । इसका नवधा भक्ति 
में स्थान है। उ० २. जयति रामायण श्रवण-संजात- 
रोमांच लोचन सजल-सिथिल बानी । (वि० २६) 
श्रवन-दे० श्रवण! | उ० १, अवन-नयन-मन मग लगे। 
(वि० २७६) ४, श्रवनादिक नव भक्ति इढ़ाहीं | (सा० हे। 
38४) | क 
श्रवनपूर-(सं० श्रवण -- फुल )-कान का गहना, कर्णफूल । 
उ० जब ते श्रवनपूर महि खसेऊ । (मा० ६।१४४३) 
श्रांत-(सं०)-थका, श्लथ |... . . (८ 
श्राद्ध-(सं०)-पिडदान, सत्यु के बाद का शास्त्रोक्त तपण 


आदि ।. 
.. पप 


[ शोण-श्लेष॑ 


श्राप-(सं० शाप)-सराप, अभिशाप । 3० सुमिरत दरिहि 
आप गति बाघी । (सा० १।३ २९२) 

श्री-(सं०)-१, लक्ष्मी, २. संपत्ति, धन, ३, कल्याण, ४. 
आह 

सोंदर्य, . वाणी । उ० १. श्री बिमोह जिसु रूपु निहारी। 
(मा०१|१३०२) ४. सकल-सौमाग्य-संयुक्त ब्रेलोक्‍्य श्री । 
(वि० ६१) 

श्रीखंड-(सं०)-चंद्न । 3० बेनु करीब श्रीखंड बसंतरहिं 

दूधन मृपा लगावे। (वि० ११४) । 

श्रीनिवास-(स०)-१. विष्छु, २. वेकुंठ। 3० १. जह बस 
श्रीनिवास श्रुति माथा । (मा० १।१२८।२) 

श्रीपति-(सं ० )-विष्छु ॥ उ० विश्वंभर, श्रीपति, ब्रिश्ुवन- 
पति बेद-बिदित यह लीख । (वि० 8८) 

श्रींफल-(सं ०)-१. बेल, सिरफल, २. नारियल | उ० $. 
श्रीफल कुच कंचुकि लताजाल । (विं० १४) 

श्रीमत्‌ू-(सं०)-श्रीमानू, शोभायुक्त +। उ० श्रीमच्छस्शु- 
झुखदु सुंदरवरे संशोभित॑ स्वेदा । (मा० ४१ 
श्लो० २) 

श्रीरंग-दे० श्रीरमण” । ड० देहि सतसंग निज अंग श्ररंग, 
सवर्भंग-का रन, सरन-सोकहारी । (वि० ४७) 

श्रीरमण-(सं०)-लक्ष्मी के पति, विप्सु । 

श्री रमन-दे० ओऔरमण”? । 3० तीज त्रिगुन-पर परम पुरुष 
श्रीरमन मुझूंद | (वि० २०३). 

श्रींवत्स-[सं०)-१ , विष्णु के वक्तस्थल का चिह्न, २. विष्णु । 
उ० १, सुभग श्रीवत्स केयूर कंकनहार किकिनी-रटनि 
कठितट रसालं । (विं० ९०) 

श्रीहत-तेजहीन, निष्म्रभ | उ० श्रीहत भए भूप धनु हूटे । 
(मा० १२६३॥३) 

श्रुत-(सं०)-सुना हुआ | ड० तद॒पि जथा श्रुत जसि 


. सति मोरी | (मा० $॥११४॥३) 


श्रुति-(सं०)-१- वेद, २. कान, ३. सुनना, ४. ध्वनि, शब्द । 
उ० १. जहाँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा। सा०३।३२८।२) 
२. कल कपोल श्रुति कुंडल लोला। (मा० १२४ 
३२) न्‍ 
श्रेणि-दे० श्रेणी!। .ा 
श्रेणी-(सं०)-१, पंक्ति, कतार, २. समूह, ३. गली, 
बीथी | की 
श्रेनि-दे ० श्रेणी' का ह ' | 
श्रेनी-दे० श्रेणी! । उ० १. जनु तहाँ बरिस कमल सित 
श्रेती । (मा०१।२३२।१) २. देव दूनुज किन्नर नर श्रेनी | 
(सा० १॥४४।२) 
श्रेयस--(सं०)-कल्याणकर । श्रेयस्करी-ऋल्याण करनेवाली 
को | उ० सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो5ह॑ रासवल्लभाम्‌ । 
(मा० १।१श्लो०९) हु क्‍ 
श्रेष्ठ-(सं०)-१. उच्च, अच्छा, उत्तम, र« जेढ, 
बड़ा । गा 
श्रोता-(सं० श्रोत)-सुननेवाला, सुनवैय्या । 3० ते श्लोता 
बकता समसीला । (मा० १।३०।३) से 
श्रोत्र-सं०)-कान, कण ।.. 2 
श्लाघा-(सं०)-१. प्रशंसा, तारीफ़, २. इच्छा, चाह | 
शएलेष--[सं०)-१. मिलाव, संयोग, २. एक अलझार । 


श्वपच-संकष्ट | 


ए्वपच-(सं०)-चांडाल, डोम। उ० श्वपच खल भिल्ल 
यवनादि हरिलोक-गत नाम बल बिपुल मति मल्तिन 
परसी । (वि० ४६) 


ल्‍्द 


घ-[सं०)-१. श्रेष्ठ, उत्तम, २. केश, बाल, रे. हृदय, उर। 

घट-दे० पट! | उ० सागेसि नीदु सास पट केरी। (मा० 
१।१$७७।४) घटबिकार-(सं० पद्‌ न- विकार)-काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, ई्या और अहंकार, ये छुः विकार कहे जाते 
हैं। उ०षट बिकार जित अनघ अकामा । (मा०३।४१५।४) 
धटरस-(सं०षट + रस)-मीठा, तीता, खट्टा, खारा, कड़वा 
और कसेला ये छः व्यंजन के रस हैं । उ० षटरस बहु 
अकार भोजन कोड दिन अरु रेनि बखाने। (वि० १२३) 

धटपद-(सं० पदपद)-अमर, भौंरा । 

घटबदन-सं० षट्वदून)-महादेव के पुत्र कातिकेय । उ० 
तब जन॑सेउड षटबदुन कुमारा । (सा० १।१०३।४) 

घट-(सं ० )-गिनती में ६, छुः । 

घडेंग-(सं० पट --अंग)-वेदू के ६ अंग - शिक्षा, कप, 
व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद । 

पडंध्रि-(सं०)-जिसके छः चरण हों। अमर, भौंरा। उ० 
चिक्कषन चिकुरावली मनो पर्डप्नि-मंडली । (गी० १२२) 


स्‌ 


सं-(सं० सम्‌)-१, सम्यक्‌ प्रकार से, २, कल्याण, भला | 

संक-(सं० शंका)-१. संदेह, शंका, २. भय, डर | उ० १, 
सोंच बिकल कपषि भात्ु सब, दुहँ दिसि संकट संक। 
(औ० ९।१।२) द द 

संकट-(प्रा०)-विपत्ति, आफ़त, मुसीबत, क्लेश, दुःख । 


उ० जयति गतराज-दातार, हरतार-संसार-संकट, दूनुुज- 


दुपहारी | (बि० २८) संकटनि-संकरों का समूह | उ० 
सोच संकटनि सोच संकद परत, जर। (क० ७७९) 
संकय्हारी-संकटों को हरनेवाला, दुःखों को दूर करने- 
वाला । उ० सुमिरे संकटहारी, सकल सुमंगलकारी, 
पालक कृपालु आपने पत के | (वि० ३७)... 


_ संकरं-दे० 'संकर”। संकर (१)-(सं० शंकर)-१, कल्याण- 


.  कारी, २. शिव, महादेव । उ० २, संकर सरोष महामारि 


ही ते जानियत | (क० ७|१८३) जा को, 


... शंकर को । उ० जिमि संकरहि गिरिराज गिरिजा, रिहि 


.. हो नगर दह। (जा०१६२) संकरहि_३.शंकर से,र.शिव 


| ४३४ 


एवशुर-(सं०)-पति या पेत्नी का पिता । 
श्वास-[सं०)-१. साँस, दम, २. प्राण, आणवायु । 
श्वेत-(सं ०)-उज्ज्चल, शुक्ल, सफ़ेद । 


घडवर्ग-दे० 'घड़वर्ग! । 

पडानन-(सं०)-दे० “घटबदून”! । उ० जय गजबदन पषडा- 
सन माता । (मा० १।२३९।३) 

पड़्वर्ग-छुः विकार । दे० 'घटबिकार! | उ० छुटठि पड़वर्ग 
करिय जय जनकसुता पति ल्ागि | (वि० २०३) 

परढ़्ानन-दे० 'घडानन! । 

पणुमुख-दे० पन्मुख' । 

पन्पुख-(सं० षट्‌ -- मुख)-कार्तिकेय । दे० 'पटबदुन! । 
उ० पन्मुख जन्मु सकल जगजाना । (मा० १।१०३॥४) 

घष्ठ-(सं ०)-छुटाँ, छुठवाँ । 

घपीर-(सं० ज्षीर)-१. दूध, २. पानी । 

प्रेम-(सं० त्षेम)-कुशल, कल्याण । 

पेमा-दे० 'पेस' । 

पोडश-(सं०)-सोलह, १६ । 

घोड़स-(सं० षोड़श)-सोलह, १६ । उ० राकापति षोड़्स 
उबहिं, तारागन समुदाई । (दो० ३८६) 


संकर (२)-(सं०)-मिला हुआ, दो के मिश्रण से बना 
हुआ । द द 
संकलप-दे० संकल्प” | उ० २. कन्यादान बिधान संकलप 
कीन्हेउ । (जा० १६१) क्‍ 
संकलित-(सं०)-१, इकट्ठा किया हुआ, संग्रहीत, २. चुना _ 
हुआ । उ० १. दीनता प्रीति संकलित खुदुबचन सुनि। 
(गी० ४३) ः क्‍ 
संकल्प-(सं०)-१, दृढ़ विचार, पक्का इरादा, ग्रण, प्रतिज्ञा, 
इकरार, २. किसी पुण्य कारये को आरंभ करने के पूर्व एक... 
विशिष्ट मंत्र का उच्चारण करते हुए अपना इृढ़ विचार 
प्रकट करना । क्‍ 
संकल्पि-संकल्पपू्वंक दान करके । दे० 'संकलूप”! । 3० 
रा सिय रामहि समपी सील सुख सोभा मई | (जा० 
१६२) रण, द 


संकष्ट-(सं० से +कष्ट)-सब प्रकार का कष्ट, आपदा, 


क्लेश । उ० भक्त संकष्ट अवलोकि पितुवाक्य-क्ृत गमन 


_ किय गहन चैदेद्ि-भर्ता | (बि० २5) 


४ड्े५ | 


संका-(सं० शंका)-१, संशय, संदेह, २. भय, डर! 
उ० २. देखि प्रताप न कपि सन संका। (मा० ४२०।४) 

संकाश-(सं०)-समान, सदश । 3० तुषाराद्ि संकाश गौर 
गभीर । (मा० ७।१०८।३) 

संकास-दे० 'संकाश! | 

संकि-(सं० शंका)-शंकित होकर, डरकर । उ० साँखति 
संकि पा डरपे हुते किकर ते करनी मुख सोरे | (क० 
७४८ 

संकित-(सं० शंक्रित)-डरा हुआ, शंकित ! उ० साहिब 
महेस सदा, संकित रमेस मोहिं। (क० ९२१) 

संकुचित-(सं०)-सिकुड़ा हुआ, संकोच युक्त । उ० सेष 
संकुचित संकित पिनाकी । (क० ६॥४४) 

संकुल-(सं०)-१. संकीर्ण, घना, २. भरा हुआ, आएर्ण, 
३, पूरा, समस्त, बिलकुल, ४. युद्ध, लड़ाई, €. भीड़, ६, 
असंगत वाक्य । उ० २. काल कलि-पाप-संताप-संकुल- 
सदा-प्रनत-तुलसीदा[स-तात-साता । (वि० २८) 

संकुलित-[सं० )-१. भरा हुआ २, घना, हे, बँधा हुआ । 
उ० ३, शिरसि संकुलित कलकूट पिगल जटा-पटल शंत- 
कोटि विद्युच्छुटाभ । (वि० ११) 

संकुला-(सं०)-भरी हुईं। संकुल्े-भरे हुए में, पूर्ण में । 
उ० विंतक बीचि संकुले । (सा० ३॥४|छु०७) ' 

संकेत-(सं०)-इशारा, इंगित । उ० सुरुष जानकी जानि 
न कपि, कह्टे सकल संकेत । (प्र० ४३।१) 

ला-(सं० सकल)-एकन्र किया | उ० प्रथम कुमत करि 
कपदु सँकेला । (मा० २।३०२॥२) सँकेलि-एकत्र करके, 
बटोर करके । उ०बिरची बिधि सँकेलि सुषमा सी । (मा० 
२।२३७।३) द 

सकोच-(सं०)-१. सिकुड़ने की क्रिया, खिंचाव, २. लज्जा, 
शर्म, ३. भय, ४, आगा-पीछा, हिचकिचाहट, *. कमी, 
चला नता | उ०४.नीच कीच ब्रिच मगन जस मीनहि सलिल 
संकोच । (सा० २२९२) 

संकोची-$. संकोचे करनेवाला, लज्जायुक्त स्वभाववाला, 
२. संकोच में डाल दिया। उ० १, चुपहि रहे रघुनाथ 
सँंकोची । (मा० २२७०२) २. बार बार गहि चरन 
सँैंकोची । (मा० २।१२॥३) द 

सँकोचु-दे० संकोच! । हु 

संकोचू-दे० संकोच! । उ० २. छाड़ि न सकहि तुम्हार 
सकोचू | (मा० २४०४) । 

की ०)-थोड़े में, सुह्तसर । संक्षेपहिं-थोड़े में, थोड़े 

ही । द | 


संख-दे० शंख”! । उ० ऊाँझि झदंग संख सहनाई। (मा० 
- ,१२६३॥१). द हे 
संग-दे० संग (१)”। उ० १. खरे झग सुद्ित एक संग 
बिहरत सहज बिषम बड़ बेर बिहाई । (गी० २।४६) 
संग-(१)-(सं०)-१. साथ, २.सोहबत, मेल, ३. विषयों के 
अति होनेवाला अनुराग, ७. वासना, आसक्ति, &. वह 
. शथान जहाँ नदियाँ मिलती हैं। उ० १. पुरवासी नृप 
रानिन संग दिये सन। (जा० ३१) ४. नक्र-रागादि- 
यु सनोरध सकल संग संकल्प-बीची-बिकारम्‌ । (वि० 
श्म 


[ संका-संघटित 


संग (२)-(फा०)-पंत्थर । 

संगत-(सं० संगति)-१, साथ, मित्रता, २. उचित बात । 

संगति-(सं०)-१. संग, साथ, २. मैत्री, दोस्ती | उ० १. 
प्रशु सुमस संगति भनरिति सलि होइहि सुजन मन भावनी | 
(सा० १!६०।छु० १) 

संगम-(सं०)-१. दो वस्तुओं के मिलने की क्रिया, मिलाप, 
संयोग, २. नदियों के मिलने का स्थल । उ० १. संगस 
करहिं तलाव तलाईं | (मा० $८२।१) 

संगग्रु-दे० संगम! । उ० २. संगसु सिंहासन सुठि सोहा ! 
(मा० २।१०२।४) 

संगा-दे० संग (१)! । उ० ४, बैठे हृदय छाड़ि सब संगा । 
(मा० ३॥८।४) द 

संगिनि-साथ देनेवाली। उ० मातु बिपति संगिनि हें 
मोरी | (सा० €।३१२।१) 

संगिनौ-मित्र, संगी, साथी। उ० जानकी कर सरोज 
लालितों चितकस्य मनभ्ठ ग संगिनौ । (मा० ७।१।शलो०२) 

संगी-(सं० संग)-साथी, मेली, मित्र | उ० निञ्ञ संगी निज 
<सम करत, दुजन मन दुख दूच । (चै० १८) 

संगु-दे० संग! | उ० १.सीय कि पिय सेँगु पेरिहरिटि लखलु 
कि रहिहहिं धाम । (मा० २।४६) 

संग्या-दे० संज्ञा! । उ० पेखि रूप संग्या कहब गुन सु- 
बिवेक बिचार । (स० ४६३) द 

संग्रह-(सं०)-एकन्रीकरण, बटोरना, झंहण । उ० संग्रह 
त्याग न बिन्ु पहिचाने । (मा० १॥६।१) 

संग्रहिय-जमा करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए | उ० 
का छॉँड़िय का संग्रहिय कहहु बिबेक बिचारि | (दो० 
३९१) संग्रहे-संग्रह करने से, अहण करने से | उ० जय 
हँसिह मेरे संत्रहे, कत पृष्ि डर डरिए। (वि० २७१) 
संग्रद्मो-१. अपना लिया, अपने साथ रकक्‍्खा, २. संग्रह 
किया । उ० १, को तुलसी से कुसेवक संग्रह्मो, सठ सब 
दिन साइ द्वोहे । (वि> २३०) 

संग्रही-(सं० संग्रहिन्‌)-१. एकत्र करनेवाला, संग्रह करने- 
वाला, २. भविष्य के लिए रखनेवाला। उ० २. नहिं 

जाचत नहिं संग्रही, सीस नाइ नहि लेइ । (दो० 
२६०) 

संग्राम-(सं० )-युद्ध, लड़ाई। उ० जिन्हके गुमान सदा 
सालिम संग्राम को ! (क० ३॥६) द क्‍ 

संघ-(सं०)-१ . समूह, ढेर, २. दुल | संघानाम्‌-समूहों. 
के । उ० वर्णानामर्थसंघानां रसानां छुंदसामपि । 
(मा० १।१।श्लो ० १) ह 

संघट-(संघटन)-१. संयोग, सिलन, संघटन, जमघठ, जमा- 
बड़ा, २.संघर्ष, रगड़, रूगड़ा, ३.देवयोग, संयोग, इत्तफ़नाक, 
४. व्यूहाकार । ड० १. सकल संघट पोच, सोच बस 
सर्बदा दास तुलसी विषय-गहन ग्रस्तम्‌ । (बिं० ९६) ४, 
सुभट-मर्कट-भालु-कट्क-संघट सजत । (वि० ४३) संघट- 
विधाई-(सं० संघटन + क्थिन)-एकन्न करनेवाला । उ० 
रिच्छ-कपि-कटक-संघटबिधाई । (बि० २९)... 

संघटन-दे० संघद्ठ! । द पे 
संघटित-(सं०संघटन)-टकराते, टकराते हैं। उ०सुर विमान 
हिमभाहु भाजु संघटित परस्पर | (क० १॥११) - 


संघट-संत्रास ] 


संघटट-(सं०)-१. मिलावट, मिलन, संयोग, २. गढ़न, बना- 
बट, रचना । 

संघट्टन-१. मिलना, संयोग, साथ, २.रचना, गढ़ना । 

संघरघन-दे० 'संघषषण” । उ० अति संघरषन जो कर कोई । 
(मा० ७।१११।८) 

संघर्षण-(सं०)-रगड़, घिसाव । 

संघ्ंन-दे० 'संघर्षण' । 

संघत-(सं०)-१, समूह, ढेर, २. संबंध, मेल, साथ । 3० 
4. दुष्ट बिजुधारि-संघात-महिभार-अपहरन अवतार कारन 
अनूप । (वि० ९०) 

संघाता-दे० संघात!। उ० १, सोई जल अनल अनिल 
संघाता | (मा० १।७।६) 

सँबाती-संघात)-साथी, साथ देनेवाला, संगी ! 3० ब्रह्म 
जीव सम सहज सेघाती । (मा० १।२०२) 

सुंघार-दे० 'संहार” । 

तघारा-१, दे० संघार', २. मार डाला। 3०२, अनुज 
निसाचर कटकु सेघारा (मा० १॥३०८३) संथारि-दे० 
संघारि! । 

संघारा-सं०संहार १. दे० संघार', २. नाश किया | उ० 
१. तप बल संभु करहि संघारा। (मा० १।१६३।२) 
संघारि-मारकर, नाशकर | उ० सकुल संघारि जातुधान 
धारि, जंबुकादि | (क० ६॥२) संघारे-सहार किए, नाश 
किए । 3० ते सब सुरन्द समर संघारे। (सा० १॥१ 
७९६।१) 

संचय-(सं०)-समूह, राशि, ढेर । 

संचरत-(सं० संचरण)-१. उत्पन्न करती है, २. प्रकाशित 
होती है, ३. फेलती है । 3० ३. सरद चाँदनी संचरत' 
चहुँ दिसि आनि | (ब० ४१) 

संचहिं-(सं० संचय)-जमा करती हैं । उ० जोगिनि भरि 
भरि खप्पर संचहि | (मा० ६।८८।७) संचहीं-एकत्र करते 

॥ उ० कटकटहि जंबुक भूत प्रेत पिसाच सर्पर संचहीं । 

(मा० ३२० ७छु० १) 

संचार-(सं०)-१. गमन, चलना, अमसण, पर्यटन, २. 
प्रेचलन । उ० १. पग अंतर सर अगम जल जलनिधि 
जल संचार | (स० १२६) 

संचालन-(सं०)-१. चलाना, परिचालन, २. फेलाना । 

सं चित-(सं०)-एकन्र किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ । 

सछेप-दे० संछेप” । 

संछेप-दे० संक्षेप'। 3० ताते मैं संछेप बखानी। (मा० 
१।६५।२) सं छेपहिं-दे० “संक्षेपहि! । 3० तेहि हेतु में ब्ृष- 
केतु सुत कर चरित संछेपहि कहा । (मा० $।१०३।छं० १) 

संजम-(सं० संयम)-नियम, परहेज, अयथा वस्तुओं से दूर 
रहना । उ० तुलसी सब संजमहीन सबै इक नाम अधार 
सदा जन को । (क० ७।८७) 

संजात-(सं०)-१. उत्पन्न, पैदा, २. पुत्र, ३. प्राप्त | उ० 
3. भूमिजा-हुःख-संजात-रोंषांतकृत जात नाजंतु-कृत-जातु- 
धानी | (वि०२९) . व 

संजाता-दे० 'संजात' | पी शक 

संजीवनी-(सं ०)-एक आज की कल्पित औषधि । कहते 
हैं कि इसके सेवन से मरा हुआ मजुष्य जी उठता है । 
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उ० जयति संजीवनी-समय-संकट हनूमान प्रभु बान 
महिमा बखानी । (वि० ३६) 

संजुक्त-[सं० संयुक्त)-सहित, समेत । उ० जय प्रनतपाल 
दुयाल अभु संजुक्त सक्ति नमामद्दे । (समा० ७१ १।छु० १) 

संजुग-(से० संयुत)-संग्रास, युद्ध । उ० जानत जे रीति 
सब संजुग समाज की । (क० ६।३०) 

संजुत-(सं० संयुक्त)-जुडा हुआ, साथ | उ० खति-संमत 
हरि-भक्ति पथ, रुजुत-विराति विवेक । (दो० ४९९) 

सेजोइल-(सं ० सज्जा)-सावधान, तैयार, सुसज्जित । 

सँजोऊ-(सं० _सड्जा)-सजाओ, टीक करो। 3० बेगहु 
भाइहु सजहु सेंजोअ । (मा०२।१६०।१)स जोया-सजाया, 
परोसा। रजोवन-सामान सजाने, तैयारी करने। छ७० 
अस कहि सेंट सेजोबन लागे । (मा० २।१६३।१) 

संजीग-(सं> संयोग) मौका, अवसर, संयोग | 3० अस 
संजोग ईस जब करई । (सा० ७।११७।४) 

सँजोगू- संयोग, अवसर । उ० जों विधि बस झस बने 
सेंजोगू । (मा० १॥२२२।॥४) 

सुंशा-(सं०)-नाम | 

सड़स- (सं० संदंश )-सेंड्सी, छुड़ों को बनी विशेष वस्तु 
जिससे चूल्हे पर से गरम वतन आ।दि उतारते हैं। 

संत-(सं० सत्‌)-साधु, संन्धासी, विरिक्त, भक्त | 3० संत 
संतापहर विश्व विध्राम कर राम कामारि-्अभिराम 
कारी । (वि० ६९) संतन-खसत्‌ का बहुबचन, संतों | उ० 
पवनतनय संतन-हितकारी । (वि० ३६ ) संतराज-संतों में 
श्रेष्ठ । उ० संतराज सो जानिए, तुलसी था सहिदानु । 
(चै० ३३) 

संतत-(सं०)-सबेदा, लगातार, निरंतर । 3० महाभोह 
सरिता अपार महँ संतत फिरत बच्चो । (वि० ६२) 

संतति-(सं०)-१., बालबच्चे, रूतान, २, ४जा, रिआया। 

संतप्त-(सं०)-१, तपा, जला, दुग्ध, २, दुखी, पीड़ित, ३. 
थका । उ० १, रामविरहाके संतप्त-भरतादि नरनाएि- 
सीतलकरन-कल्प साखी । (वि० २७) द 

संताप-(सं०)-१, जलन, आँच, २. दुःख, कष्ट, व्यथा, ३, 
मानसिक कष्ट । उ० २. देदि अवलंब करकसल कमला- 
रमन दमनदुख समन-संताप-भारी । (वि० ९८) १ सोवत 
सदने सहे संसति-संत्राप रे | (बि० ७३) 

संतुष्ट-(सं ० )-जिसको संतोप हो गया हो, तृप्त | 3० सत्य- 
कृत सत्यरत सत्यत्रत सचंदा पुष्ट संतुष्ट संकश्हारी । 
(वि० ४३) द हे 

संतोष-(सं०)-संतुष्टि, सत्र, कनायत, तोष, तुष्टि | उ० 
विगत दुखदोष, संतोप सुख सबंदा, सुनत गावत राम-राज 
लीला । (विं० ४४) 

संतोषि-संतोष देकर, तुष्टठ करके । उ० जाचक सकल संतोषि 
संकरु उम्रा सहित भवत्र चले। (मा० ११० १७० १) 

संतोषु-दे० संतोष | ५८, 

संतोसु-दे० संतोष” | उ० रामनाम-प्रभाव सुनि तुलसिहँ 
परम संतोसु | (वि० १४४) 

संत्रास-(सं० -|- त्रास) सब अकार का भय, डर। उत्त्यागि 
सब आस संतन्नास भवपास-असि-निसित हरिनाम जपु दास 
तुलसी । (वि० ४६) द 


४३७ है 


संदुग्ध-(सं० )-अच्छी तरह जला हुआ । उ० जयति धर्मासु 
संदग्धसंपति-संकुल-सदा-मनत तुलसीदास तात-माता । 
(बि० २८) 

संदीपनी-(सं०)-उद्दीक् करनेवाली । उ० यह बिराग-संदी- 
पनी, सुजन सुचित सुनि लेहु | (बै० ६२) 

संदेश-(सं०)-हाल, खुबर, संवाद । 

संदेस-(सं० संदेश)-हाल, खबर, संवाद । उ० तुब द्रसन, 
संदेस जा हरि को बहुत भई अवलंब गान की । (गी० 
*। ११ 

सँदेसु-दे० सँदेस”। उ० पितु सँदेसु सुनि कृपानिधाना । 
_(मा० २।६७ १) 

संदेसू-दे० 'सँदेस! । उ० कह सुमंत्रु पुनि भूष सँदेसू। 
५(मा० २।६६।३)- 

सदेह-दे० “संदेह” । 

. संदेह-(सं०)-संशय, शंका, शक, अनिश्चय । ड० शोक- 
<संदेह-पाथोदू-पटलानिलं । (वि० ४६) 

सदेहा-दे० “संदेह” । उ० जाइञअ बिन्रु बोलेहँ न सँदेहा । 
(मा० $।६२।३) 

संदेहू-दे० संदेह” | उ० मिलन कठिन सन भा संदेह। 
(सा० १।६८।॥३) 

संदोह-(सं०)-समूह, ढेर | उ० झुख संदोह मोह पर ग्यान 
गिरा गोतीत । (मा० १।१६8) 

संघध-(१)-१. प्रतिज्ञा, २. मर्यादा, १. स्थिति, ४. बैठा- 
हुआ, ९. युक्त, ६. अतिज्ञावाल्वे । उ० ६. सत्यसंध तुम्ह 
< रेघुकुल साहीं। (मा० २३०२) द 

संधान-दे० 'संघाना? उ० भौंह कमान सँघान सुठान जे 
नारि-बिलोकनि-बान तें बाँचे। (क० ७।११८) 

संधाना-(सं० संघान)-धनुष पर बाण चढ़ाने की क्रिया । 
उ० तुरत कोन्ह नृप सर संघाना ।(सा० १।१९७।१) 

संधाने-चढ़ाया, जोड़ा । उ० सुमन चाप निजसर संधाने । 
+(सा० १।८७।१) 

संघानों-(सं० संधानिका)-अँचार, चटनी । उ० पान, पक- 
वान विधि नाना को, सँघधानो सीधो | (क० &।२३) 

संघधि-(सं०)-१. मेल, मिलाप, जोड़, २. दरार, छेद, ३. 
छुल, प्रपंच । संधिहिं-संधि में । उ० ग्रसइ राहु निज 
संघिहि पाई | (मा० 4१३८१). 

संध्या-(सं०)-१. शाम, साँक, सायंकाल, २. एक विशेष 
प्रकार का मंत्रजाप जो प्रायः प्रातः और साथ किया जाता 

। उ० २, संध्या करन चले दोड भाईं। (सा० 

१२३७३) द 

संन्यासी-(सं०)-व्रिक्त, साथु । उ० जैस बिन्ु बिराग 
संन्‍्यासी । (मा० १।२९१।२) 

संपत-दे० 'संपति!। | 

संपति-(सं० संपत्ति)-धन, दौलत । उ० क्यों कहीं चित्र- 
कूट-गिरि संपति महिसा भोह मनोहरताई । (गी० २।४६) 

संपत्ति-(सं ०)-धन, दौलत । 3० रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख 
नित नूतन अधिकाइ । (सा० १॥8४) 

संपदा-(सं० संपद)-१, घन, दोलत, २. ऐश्वये, वेभव । 


१३४) 


उ० १, संपदा सकल मुद॒ मंगल को घरु है। (क० ७ 


[ संदर्ध-संमार 


संपन्न-(सं०)-१. पूरा किया हुआ, पूर्ण, सिद्ध, २. धनी, 
मालदार | उ० १. सब रूच्छुन संपन्न कुमारी | (मा० 
१।६७।२) 

संपाति-(सं०)-एक गीध का नास जो' गरुड़ का ज्येष्ठ पुत्र 
और जटायु का भाई था । उ० सुनि संपाति बंधु के करनी। 
(मा० ४।२७।६) 

संपार्ती-दे० 'संपाति! । उ० जन्नु जरि पंख परेड संपाती । 
(मा० २।१४०८।४) 

संपादन-(सं०)-१. करना, पूरा करना, २. अदान करना, 
३. ठीक करना । उ० २, सुख संपादन समन बिषादा । 
(मा० ७।१३०।१) 

संपुट-(सं०)-१. डिब्बा, डिबिया, पान्न, २. अंजलि | 
उ० १,संपुट भरत सनेह रतन के । (मा० २।३१६।३) २, 
सिरु नाई देव सनाइ सब सन कहत कर संपुट किए। 
(मा० १।३२६।१) क्‍ 

संपूर्ण-(सं०)-समसस्‍्त, पूरा, परिपूर्ण । 

संप्रति-(सं० )-इस समय । 

संप्रद-(सं० शं-+ग्रदं )-कल्याण के दाता । 

संबंध-(सं ० )-लगाव, संपक, वास्ता । द 

संबत-दे ० 'संवत्‌” । 

संबर (१)-(स्र० शंबल)-कल्लेवा, पाथेय, रास्ते का खर्चा । 
उ० संबर निसंबर को, सखा असहाय को। (बि० ६६) 

संबर (२)-दे० 'शंबर! | उ० मनहु संबरारि मारि, ललित 
मकर-जुग बिचारि | (गी० ७।७) 

संबलं-दे० संबर!' । उ० घर्म-कल्पहुमाराम, हरिधाम-पथि 
संबलं,  मूलमिद्मेव एक । (वि० ४६) संबल-दे० 
'संबर? । उ० जे श्रद्धा संबल रहित नहिं संतन्‍्ह कर साथ। 
(सा० १८) 

संबाद-(सं० संवाद)-बातचीत, वार्ताल्लाप । उ० कहिहडे 
सोइ संबाद बखानी । (मा० $।३०॥१) 

संबुक-दे० 'शंबुक' । उ० मुकता प्रसव कि संबक काली। 
(सा० २।२६१।२) 

संभव-(सं०)-१, उत्पत्ति, जन्म, पेदाइश, २. मुमकिन, 
होने लायक, रे, उचित, ४. उत्पन्न, पेदा | उ० ४, श्रुति 
संभव नाना सुभ कर्मो । (सा० ७४६।$) 

समभार-(सं० सभार)-१. रक्षा, बचाव, हिफाज़त, सहाय, 
मद॒द्‌, २. स्मरण, सुधि, याद, ३. गणना, ग्रिनती. ४. 
सँभालते हैं| उ० १, करि सभार, कोसलराय । (वि० 
२२०) ४. सुमिरतः सुलभ, दास दुख सुनि हरि चलत 
तुरत पद पीत सँभार न । (वि०२०६) सभारहिं-१.सँँमा- 
लते हैं देख-रेख करते हैं । उ० १. सु्रु सठ-सदा 
रंक के धन ज्यों छन छुन ग्रभ्रुहि सँभारहिं। (विं० ८९) 
संभारा-१, दे० 'सँंभार!, २. सँभाल लिया । उ० १,रघु- 
नायक करहु सँभारा । (वि० १२९) सभारि-१. सँमाल- 
कर, २. यादकर | उ० २. करि बिलांषु रोदति बद॒ति 
सुता सनेहु सेंभारि । (मा० १।६६) सभारिए-१, सँभा- 
लिए, २. याद कीजिए । उ० २, केसरीकुमार बल आपनो . 
सेभारिए। (ह० २२) संभसारिय-दे० 'सँमारिए” | छ० 
१, तासों रारि निवारिए, समय सँसारिय आपु | कद है 
४३२) सभारी-१, सैभालकर, २. सजाकर, है 


समारन-संखत ] 


कर | उ० १. देहु जाहि जोहइ चाहिए सनमानि सँभारी । 
(गी० ३॥६) सेभारे-१, सँभालकर, सावधानी से, २, 
संभाल दिए । उ० १५. जे गावहि यह चरित सँभारे। 
(सा० १।३८।१) संभारेहु-4. सँभाल दिये, २. सँभाल । 
संभारो-सँभाला, रक्षा की । उ० जानत निज महिमा मेरे 
अघ तद॒पि न साथ सँभारो | (वि० ४४) सँभारयों-१, 
सँभाला, २. स्मरण किया । उ० २, सम दम दया दीन 
पालन सीतल हिय हरि न सँभारयों। (बि० २०२) 
संभारन-(सं० संभार)-सँभसालना, संभालने उ० लगे 
सेभारन निज निज अनी । (सा० ६३५।२) । 
संभावना-(सं ० )-१. कल्पना, भावना, २, किसी बात के 
हो सकने का भाव, मुमकिन होना, ३, दुविधा, संदेह, 
अनिश्चय । 
संभावित-(सं)-विख्यात, प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित । उ० संभावित 
कहुँ अपजस लाहू। (मा० २।६४९।४) 
संभाषन-(सं० संभाषण)-बातचीत, कथोपकथन । उ० 
कियो न संभाषन काहूँ । (वि० २७४) 
संभु-(सं० शंभ्ु)-शंकर, महादेव । 
संभूत-(सं०)-उत्पन्न, पैदा । उ० जयति अंजनी-गर्भ-अंभोधि 
संभूत-बिछु । (वि० २५) 
संश्रम-(सं०)-१. जल्दी, आतुरता, 
उत्साह, हौसला, ४. घबराहट व्याकुलठा, ९, आदर, 
मान, गौरव । उ० ४. संभ्रम चलि आह सब रानी । (मा० 
१।१६३॥१) ९. जा दिन बंध्यो सिंधु ब्रिजया सुनु तू संभ्रम 
आनि सोहि सुनेहे । (गी० ४३०) 
संश्राज-(सं०संज्नाज)-पूर्णतः सुशोमभित । उ०राम संआज- 
भा-सहित सदा तुलसि मानस-रामपुर-बिहारी। 
(विं० २७) 
संमत-(सं० सम्मत)-अनुमत, स्वीकृत । उ० स्र्‌ ति-गुरु- 
साधु-सुम्नृति-संभत यह दृश्य सदा दुखकारी | (वि० १२०) 
संमति-(सं०सम्मति)-राय, इच्छा, विचार । 
संमुख-(सं ०सम्मुख)-सामने, आगे । 
संमोह-(सं०सम्मोह)-भारी या पूर्ण मोह । 3० पूरनानंद- 
रो अपहरन-संमोह-अज्ञान-गुन॒ सन्निपा्त । (बिं० 
डे 
संयम-(सं०)-१. परहेज़, त्याग, २. : इंद्रियनिग्रह, ३, 
बाँधना, बंधन | दे० 'संजम' | 
संयमी-संयम या परहेज़ रखनेवाला । 
संथुक्त-(सं०)-मिला हुआ, लगा हुआ, समेत, साथ । 
* के चॉ 
उ० सकल-सोभाग्य-संयुक्त-त्रेलोक्य श्री, दुक्षदिशि रुचिर 
बारीश कन्या । (वि० ६१) 
संयुग-(सं०)-लड़ाईं, युद्ध । 
संयुतं-सहित को । ड० सीता लक्ष्मण संयुत॑ पथिगर्त रामा- 
सिरास॑ भजे। (सा० ३॥॥। श्लो० २) संयुत- (सें० 
: संयुक्त)-युक्त, मिला हुआ, मिश्रित । संयुता:-युक्त होकर । 
_ड० त्वदीय भक्ति संयुक्ताः । (मा० ३।४। छुं०१२) 
संयोग-(सं०)-१, मेल, लगाव, सम्बन्ध, २, देवयोग, इत्त- 
. फ्राक, ३२. होनहार । दे० संजोंग!.... 
_संबंत्‌-(सं०)-वर्ष, साल, संवत्सर | _ 
अबर-(सं० संबल)-राहख़र्च, कलेबा।... 


२. भ्रम, धोखा, ३. 





[ धरेप 


संवराए-(सं० संवर्शन)-सुधरवाए, सजवाए | उ० पथमहि 
गिरि बहु गृह सँवराएं। (सा० १॥६७।४) 

संवाद-(सं ० )-बातचीत, कथोपक्थन । 

संवारत- (सं०संवर्णन)-१. रचते समय, सँवारते समय, २. 
सँवारता है, सुधारता हे, ५ बनाता है, ३. सँवारते हुए, 
सजाते हुए । 3० १. मनहुँ भाजु-मंडलहि सँवारत धरयों 
सूत बिथि-सुत बिचित्र सति । (गी० ७३७) संवारब- 
सेभालूगा, सिद्ध करूँगा, बनाऊँगा । उ० सब बिघि तोर 
संवारब काजा । (मा० १।१६६।३) सँवारहिं-१. सँवा- 
रते हैं, ठीक करते हैं, २. सँभालकर, रचकर । 3० बकि 
जनि उठहि बहोरि, कुज॒गुति सँवारहि | (पा० ७३) 
संवारा- रचा, बनाया, ठीक किया | सँवारि-सँभाल- 
कर, संवार॒कर, रचकर | उ० काहे को कहत बचन 
संवारि। (कृ० ४३) सँवारित-ठीक बनाया हुआ, 
जड़ा हुआ, रचा हुआ। उ० सुतिय सुभूपति भूफ्यित 
लोह-सेंवारित हेस । (दो० ४०६) संवारी-सुधारी, सजाई, 
बनाई। उ० झूपरासि बिधि नारि सँवारी। (मा० 
३।२२।९) सवारें-१. सज्ञाकर, २. सजाए, रचे | उ० १, 
इच्छामय नर वेष सँवारं। (मा० १।१९२।$) सँवारे- 
सेंवारा, सुधारा, शंगार किया, चिकनाया | उ० दिए बसन 
गज बाजि साजि सुभ साज सुभाँति सँवारे । (गीः १।४४) 
संवारेउ-१. दे० सँवारेहु', २. सँवारा । संवारेहु-सँवा- 
रिएगा, बनाइएगा । उ० काजु सेंवारेहु सजग सब॒ु सहसा 
जनि पतिआहु | (मा० २२२) 

संशय-(सं०)-१. संदेह, शंका, शुबहा, २. भय, डर, ३. 
चिता । 3० १. दाख तुलसी चरण शरण संशयहरण देहि 
अवलंब वैदेहि भर्त्ता । (वि० ४४) 

संशोमितं-पूर्ण रूप से शोमित । उ० श्रीमच्छंसु झुखेन्दु 
सुन्द्रवरे संशोभितं सबंदा । (मा० ३।१श्लो० २) . 

संसउ-दे० संशय” । उ० १, नाथ एक संसउ बड़ मोरे। 
(मा० १॥४९।४) 

संसय-दे० संशय” | उ० १, प्रेम तांबूल, गतसूल संसय 
सकल बिपुल-भवबासना-बीज-हारी | (बि० ४ ७) 

संसग-(सं०)-१. संग, साथ, २. संबंध, लगाव, ३. ख्री- 
पुरुष का सहवास | उ० १. संत संसर्ग त्रय वर्ग पर परम- 
पद आ्राप, निःप्राप्य गति त्वयि प्रसने | (बि० ४७) 

संतर्गा-दे० खंसर्ग! | उ० १, श्रीति सदा सज्जन संसर्गा । 
(मा० ७।४६।४) द 

संसार-(सं०)-जगत, दुनिया, जग। उ० संसार कंतार 
कर घोर गंभीर घन गहन तर कर्म-संकुल मुरारी । (वि० 
ब8 

संसारा-दे० संसार! । 

संसारी-(सं० संसारिन)-संसार का, संसार में रहनेवाला, 

से आवागमन तथा सुख-दुःख की यातना सहनी पड़े । 

3० तबते जीव भयड संसारी । (मा० ७११७३) 

संसारु-दे » संसार? । ' 

संसारू-दे० संसार! | उ०होइहि सब उज़ारि संसारू। (सा० 
१|१७७।४) हे द 


. संसत-(सं०)-जन्मा हुआ। उ० संसत मूल सूलमद्‌ नाना। 


(मा5 ७।७४।३) 
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संसृति-(सं०)-१, आव! गसन, जन्मसरण, २. संसार | उ० 
१. कियो कृपालु अभय कालहु तें गई संसति साँसति 
धनी | (गी० ९३६) 
संरक्ृत-(सं०)-३. जिसका संस्कार किया गया हो, शुद्ध 
किया गया, २. संस्कृत भाषा, देववाणी। उ० २, का 
भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच । (दो० ९७२) 
संहरता-दे० 'संहर्ता! । 
संहर्ता-(सं० संहतं)-संहार करनेवाला, नाशकर्ता । 3० जो 
कर्ता पालक संहर्ता | (मा० ६।७। २) 
संहार-(सं ० )-नाश, भलय, ध्वंस । उ० उद्धवस्थिति संहार 
कारिणीं, क्लेशहारिणीम्‌ । (मा० १।$।श्लो० ४) 
संहारा-(सं० संहार)-१. दे० 'संहार ', २, नाश किया । 
संहारि-मार करके । उ० सिंहिका संहारि, बलि, सुरसा 
सुधारि छल । (ह० २ ७) संहारे-नष्ट किये, मारे। उ० 
पा सों हाथी मारे, घोड़े घोड़े सों संहारे। (क० ६। 
छथ० 


स.-(सं०)-वह । उ० सोज्य॑ भूति विभूषणः सुरवर: सर्वा- 
थिपः सबंदा । (मा० २।१।श्लो० १) 

स-(सं०)-३. सहित, समेत्त, २. शिव, ३, विष्णु, ४. वायु, 
*. सर्प, ६. जीवात्मा, ७, चंद्रमा, ८. कांति, प्रभा, $. 
पत्ती, १०, तुल्य, बराबर, ३१. सम्मुख, सामने । उ० १. 
साजिके सनाह गज गाह सडछाह दुल । (क०६।३१) 

सइल-(सं० शैल)-पर्बत, पहाड़। उ० भत्त भट-मुकुट-दुस- 
कंध-साहस-सइल-स ग-बिहरनि जजु बच्च टॉकी । (क० ६। 
9853) 


सई३-(१)-9. बद्धि, बढ़ती, २. एक नदी जो गोमती से 
मिलती है, ३. सिफारिश, ४, उद्योग, कोशिश | उ० १. 
रथ स्वाश्थ-साधन भए अफल सकल नहिं सिद्धि सईं 
है। (वि० ।$ १३६) २. सई तीर बसि चले बिहाने। (मा० 
२।१८६।१ 

सके (१)-(आर० शक)-शुबहा, संदेह । उ० राम चाप तोरब 
सक नाहीं | (मा० १।२४५।१) द 

सके (२)-(सं० शक्य)-सकेगा, संभव है, सकते हैं। उ० 
सक सर एक सोषि सत सागर | (मा० ९।४६।१) सकइ- 
सकता है, समर्थ रे 
ताई । (मा० ०११९४) सकठें-सकूँ, सकता हैँ, सकती 

। 3० परड कूप तुझअ बचन पर सकेडँ पूत पति त्यागि | 

(मा० २।२१) सकत-खकता है, समर्थ 
१. सकती है। सकसि-समर्थ हो, सके । उ० जों मम चरन 
सकसि स॒ठ टारी | (मा०६।३४।३) सकहिं-सकते हैं । उ० 


( 


सकहि न खेइ एक नहिं आवा। ( 
० सह! । सकहु-सको । सकिञ्र-सकें, सकती । उ० 
बुधि बल सकिञ जीति जाही सो । (मा० ६।६।३) सके- 
3. सका, २, हो सका। सकेउ-सका। उ० विधि न 
सकेउ सहि मोर दुलारा। (मा० २२६१। है सकै-दे० 
'सकेउ” । सकै-सके, सकता है। उ०बिपति सके को टारी ? 
वि० ३२०) सकयो-समर्थ 
१ 


सकति (२) हि (सं० शक्ति)-ताक़त, बल । उ० सकति खारो 
कियो चाहत मेघहू को बारि। (० २३) 


। उ० करि न सक्ह़ कछु निज गभु- 


मा०२।२७६।२) सकहीं- 
. पेय डउफनात सींचत सलिल ज्यों 


हुआ, सका | उ० नास सक्‍यो 


[ स॑सति-सकुच 


सकरुण-(सं०)-करुणा के साथ, दीनता के साथ | 
सकरुन-दे ० 'सकरुण! । 
सकलंक-(सं० स +- कलंक)-कलंक के साथ, जिसमें कोई 
दाग़ हो। उ० जनसु सिंधु पुनि दंधु बिश्यु दिन मलीन 
सकलझ्ू। (मा०१।२३७) कम 
संकलंकु-दे० 'सकलंक! । दर 
सकलंकू-दे० 'सकलंक! । 3० जेहिं ससि कीन्ह सरुज सक- 
रांकू | (भआा० २।११8।२) 
सकल-(सं०)- सर्व, समस्त, कुल । उ० चहि. कलि- 
काल सकस साधन तरु है खम-फलनि फरो सो । (वि० 
१७३ 
सकाईं-(सं० शक्‍्य)-सके, समर्थ हो । उ० जिमि थल बिल 
जल रहि न सकाईं। (सा० ७११६ ३) सकाहिं (१)- 
सकते हैं द । 
सकाना-(सं० शंका)-डरा, डर गया | उ० छुत्रिय तनु धरि 
समर सकाना। (सा० १।२८७।२) सकान॑-१, सकुचाई, 
२. सशंकित हुईं, डरी। 3० २. कोलाहलु सुनि सीय 
सकानी । (मा० १।२६७।३) सकाने-१, सकुचाए, २. 
डरे। सकाहिं (२)-१. शंकित होते हैं, डरते हैं, २. सकु- 
चते हैं। ड० १. राम सीय सनेह बरनत अगम सुकबि 
सकाहि। (गी० ७।२६) 
पकाम-(सं० स-+काम)-कामना सहित, किसी इच्छा के 
'साथ | उ०्जे सकाम नर सुनहि जे गावहि । (मा०७।१९।२) 
सकारे-(सं० सकाल)-प्रातःकाल, सवेरे। 3० अवधेस 
के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति ले निकसे । (क० 
१। ३ 
तक.) “सिसटकर, बटुरकर, इकट्ठा होकर, सरककर । 
उ० खकिलि अ्वन मग चल्लेड सुहावन । (मा० १।३६।७) 
सकुच-(सं० संकोच)-१, लाज, संकोज, २. डर, भय, ३. 
अर्कचकर | ड० १. चहत' सकुच गृह जनु भजि पैठे | (मा० 
९।२०६।३) सकुचउ-सकुचता हूँ, संकोच करता हूँ । सकु- 
अतः. सकुचते हुए, संकोच करते हुए, २. लज्जित होता 
है, संकोच करता है, ३. सिकुड़ता है, बहुरता है। उ० 
३. सकुचत बोलत बचन सिखे से । (मा०२।३०३।२) २. 
मिले मुदित बूक्ति कुसल परसपर सकुचत करि सनमान हैं। 
(गी० ६३५) सकुचति-सकुचती है, संकोच करती है । 
सकुचनि-१. संकोच करने का भाव, २.संकोचवश, संकोच 
में, ३. संकोच का बहुवचन। उ० २, कहि न सकति' 
कछु सकुचनि सिय हिय सोचह । (जा० ११२) सकृ- 
पर सकुदंगा, सकुचना। सकुचहिं-संकोच करते है, 
सकुचाते हैं। 3० सकुचहि झुनिहि सभीत बहुरि फिरि 
आवहिं। (जा० ३८) सकुचाइ-१. सकुचाकर, संकोच- 
कर, २. सकुचाता है, संकोच करता है । 3०१. आँच 
सकुचाइ । (गी० 
७३६) सकुचाई-१,सकुचावे, २, संकोचवश | उ०१. बहु 
संपति सागत सकुचाई। (मा० ॥॥१ ४8।३) सकुचालें-- 
सकुचाता हूँ, संकोच खाता हूँ। उ० पूछडु मोहि कि रहें 
कहँ में पेंछुत सकुचारँ । (मा० २।१२ ७) सकुचाउँगो- 
सकुचाऊँगा, लज्जित होऊँगा । 3० सरनागत' सुनि बेगि 
बोलिहं, हों निपटहि सकुचाउँगो । (गी० ३३०) सकु>- . 
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सचराचर-(सं०) स्थावर और ज॑ंगम सहित | उ०जों सहस- 


सीसु अदीसु महिं घरु लखनु सचराचर घनी । (मा० 
२।१२६छु० १) 

सचाई-(सं०सत्य) सत्यता, सच्चाई । 

सचान-(सं० संचान)-बाजु पक्की | उ० जनु सचान बन 
झरूपटेउ लावा । (भा० २।२६।६) 

सचि (१ ,-दे० सची” । 

. सचि (१)-(सखं० संचित)-संचित करके | उ० राखी सचि 
कूबरी पीठ पर | (क्ृ० ४१) 
सचिव-(सं० )-संत्नी, आमात्य । 3० उपल किये जलजान 

जेहि सचिव सुभति कपि सालु। (मा० १२१८ क) सचि- 
वन्‍्ह-संत्रियों । सचिवहि-मंत्री को । द 
सची-(सं० शची)-इंद्राणी । उ० जिमि वासव बस अम 
पुर सची जयंत समेत । (सा० २।१४१) 
सचु_(४2-आनंद, असन्नता । 3० हँसहि संभुगन अति सचु 
पाएँ । (मा० १।१३४।२) 

सचेत-चेतयुक्त, सावधान, होशियार । उ० हनुसान पहि- 
चानि भये सानंद सचेत हैं | (क० <।२३।१) 
सचेतन-(सं०स +- चेतन) १. चेतनायुक्त, बुद्धिमान, २.चेतन 

जीव । 3०२.को कहि सकइ सचेतन करनी । (मा०१।८५।२) 
सचेता-दे० सचेत” । 

सब्चिदानंद-(सं० )-सत्‌,चित्‌ और आनंद स्वरूप भगवान्‌ । 
उ० कुंद-इंढु-कर्पूर-गौर, साच्चिदानंद घन । (क० ७०।१४०) 
सर्व्चिदानंदा-दे० 'सब्चिदानंद' । 
सब्छिदोनंदु-दे० 'सबच्चिदानंद । 
सज-(सं० सञ्जा)-सजा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं।डउ० 

मोकहँ तिलक साज सज सोऊ। (मा० २। १८२॥१) 
सजत-सजता है, बनता है, सँवरता है। 3०. सुभद 
मकट-भालु-कटक-संघट-सजत । (बि० ४३) सजन-१, 
सजने, २. सजाने । सजहिं-सजाते हैं । उ० सजहि सुरं- 
गल साज । (जा० १४६) सजहीं-सजते हैं। सजहि- 
सजता है । सजहु-सजो, तैयार हो जाओ | सजि-१. सज 
कर, २. सजाकर, ३. जमाकर । उ० ३. सजि प्रतीति 
बहु बिधि गढ़ि छोली। (मा० २।१७२) सजे-सज गए, 
तैयार हो गए । सजेउ-१. दे० सजे', २. सज्ञाया। उ० 
२. भूप सजेड अभिषेक समाजू। (मा० रादा१) 
सजग-(सं० स + जागरण)-होशियार, चैतन्य । उ० होहु 
सजग सुनि आयसु मोरा | (मा० १।९६०।१) क्‍ 
सजन-(सं० श्वजन)-१. प्रिय, प्रियतम, २. संबंधी, 

. नातेदार । उ० सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। (मा० 

१।२४२।१) द रे 
सजनी-(सं० सत्‌ + जन)-सहेली, सखी । उ० 
 सजनीं रजनी रहिहें | (क० रार३) 
सजल-(सं०स + जल)जलयुक्त, जलपूर्ण । उ०सजल कठौता 

कर गहि कहत निषाद । (ब० २९) ््ि 

सजाइ (१)-(सं० सज्जा)-सजाकर । उ० भूप सूषन बसन 

बाहन राज साज सजाइ । (गी० ७६६) सजा|यउ- 

सजाय, तैथारी की । उ० भूधर भोर बिदा करिं साज 
सजायड | (पा० १५५) । 

सजाइ (२)-(फ़ा० सजा)-दुंड, सजा । 


पद... 


जहाँ 


| सर्चेराचर-सर्तेरें 


सजाई (१)-दे० 'सजाई (१)! । द 
सजाई (२)-दे० 'सजाइ (२)! । 3० तो बिधि देइहि हमहि 
सजाई । (मा० २।१६।३) ० 
सजाति-सजातीय, कुदुंबी । 
सजाय-दे० 'सजाइ (२)! । 3० पेहहि सजाय नतु कहत 
बजाय तोहि । (ह० २६) 
सजीव-(सं०) जीता, जीवसहित । उ० जे सजीव जग 
अचरचर नारि पुरुष अस नाम । (मा० १८४) 
सजीवन-(सं०संजीवन)-संजीवनी जड़ी जो जीवन अदान 
*करनेवाली कही गई है। उ० गौरि सजीवन मूरि मोरि 
जिय जानबि | (पा० १६७) द द 
सर्जीवनि-दे० सजीवन” । 
सजोइल-दे० 'सेजोइल” । उ० सूर सजोइल साजि सुबाजि, 
सुसेल धरे बगमेल चले हैं । (क० ६।श३) 
सज्जन-(सं० सत्‌ +- जन)-अच्छा व्यक्ति, अच्छे लोग । उ० 
सउजन चख रख निकेत भूषन मनिगन समेत । (गी० 
७४) | . 
सज्या-(सं० शथ्या)-बिछोना, सेज । 3० बलकल भूषन 
फल असन तृन सज्या हुम श्रीति । (दो० १६२) 
सठुकि-दे ० 'सुद्॒कि! । 
सठ-(सं० शठ)-दुष्ट, पाज़ी । 3० सठ सहि साँसति पति 
लहत सुजन कल्लेस न काय । (दो०३६२) सठन्ह-१ .श्ठों, 
दुष्टों, २. दुष्टों को । सठन्हि-शर्ओें को । 3० कलिकाल 
तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को । (मा० 
२।३२६।छुं० १) सठहि-शठ को, दुष्ट को । सठहु-१. शठ 
को भी, दुष्ट को भी, २. अरे मूखों। उ० २. सहहु. 
तुम्हार दरिद्र च जाई । (मा० &।८८।२) वी 
सठई-शठ्ता, दुष्दता । 3० नंदुर्नेंदून हो निपट करी सठई। 
(कण हे बे). द 
सठु-दे० सठा |... 
सठता- दे० 'सठई” । उ० सो सुनि गुनि तुलसी कहत, ह2 
सठता की रीति। (दो० श०्3े 
संठताई-दुष्टता, शठ्ता । मद, 
सड्सिन्ह-(सं० संदेश)-संड़सियों से। उ० प्रति उत्तर 
सड़सिन्ह मनहुँ काढ़त भट दूससीस । (मा० ६॥२३ डः०) 
सत (१)-(सं० सप्त)-सात । उ० संत पंच चौपाई मनोहर 
जानि जो नर उर घरे । (मा० ७१३०।छु० १) 
सत (२)-(सं० शत)-१. सौ, सैकड़ा, २. बहुल, अधिक ) 
छ० १. सत कोटि नाम फल पायेउ । (जा० १३०) २, 
कहिसि कथा सत सवंति के । (मा० २।१८) क्‍ 
सत (३)-(सं० सत्य)-१. सत्य, २. अच्छा, सुंदर | उ० 
२. उतपति पांडुतनय की करनी सुनि सतर्पथ डरयो। 
(वि० २३६) जी द ह हे है 
सततं-(सं ०)-सर्चदा, हमेशा । 3० धन्यास्ते कृतिनः पिबंति 
सतत श्रीराम नामासुतस्‌ । (मा० ४॥१ श्लो०२) सतत-« 
दे० सतत! । द हि का 
सतपत्र-(सं० शन्नपतन्र)--कमल । नीम आर 
सतरंज-(फ्रा० शत्तरंज)-एक असिद्ध खेल, शतरंज । उ० 
सतरंज को सो राज, काठ की सबे समाज । (वि० २४६) 
सतर-(सं० सत्वर)-शीघ्र, तुरत। पल डे अर कप 
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सतरभोहैं-सद्य ] 


सतरमौहैं-(सं० सतर्जन- अ)-कपित, क्रोघयुक्त। ड० 
कान्हहू पर सतरभौहें, मार मनहिं बिचारु | (कृ० १४) 
सतराइ-(सं०सतर्जन) अकड़कर, क्रोघित होकर । 3० सोई 
सतराइ जाइ जाहि जाहि रोकिए। (क० ९१७) 
सतरूपहि-सतरूपा ने, सतझूपा को । सतरूपा-(सं० शत- 
रूपा)-स्वायंसू मनु की ख्री का नाम । उ० स्वायभू सनु 
अरु सतरूपा । (सा० १।१४२।१) ९ 
सतक-(सं०)-सावधान, सचेत । 
सतसंगति-(सं०सत + संगति) अच्छी संगति, अच्छों का 
संग । 3० सत संगति संसति कर अंता | (आ०७।४९।३), 
सतां-(सं०)-सज्जनों का, सज्जनों की । उ० यो ददाति 
सतां शं्रः कैवल्यमपि दुलंभम्‌ । (मा० ६।श्लो० २३) 
सताइहै-(१)१ .सतावेगा, कष्ट देगा | उ०्सुरतरु-तर तोहि 
दुःख दारिद सताइहै । (बि० ६८) सतावह्ठिं-सताते हैं । 
संताबें-सताता है, कष्ट देता है। उ० जेहि अनुभव बिनु 
मोह-जनित दारुन भव-बिपति सतावे । (वि० ११६) 
सतानंद-(सं० शतानंद)-महाराज जनक के गुरु और पुरो- 
हित का नाम । उ० सतानंद पद बंदि प्रश्चु॒ बैठे गुर पहि 
जाई। (मा० १।२३६) द 
सतावन-(/)-सतानेबाला, कष्टदायक । उ० सानव-दानव 
देव-सतावन रावन घाटि रच्यो जग माहीं। (क० 
७।१३२) 
सतासी-(खसं ०सप्त)-सत्तासी, अस्सी और सात । उ० बीतें 
संबत सहस सतासी । (मा० १।६०।१) क्‍ 
सति-(सं० संत्य)-१., सत्य, सच्चा, २. सीधा, सरल, ३. 
अच्छा । उ० १. लखि नहिं सकति कपटठ सतिभाऊ | (कृ० 
' १२) ३, बहुरि बंदि खल गन सतिभाएँ | (मा० १।४।१) 
सतिहि' (१)-१. सच्चे को,२.सच्चे ने 


. सतिहि (२)-१.पार्वती को, २. पार्वती ने । सती-(सं०)- 


१.साध्वी, पतिच्रता, २, दक्ष प्रजापति की कन्या 
जिनका विवाह शिव से हुआ था । हे. भरे पति के साथ 
जलनेवाली स्ली । उ० १. परम सती असुराधिप नारी । 
 (सा० १।१२३।४) ३, घर ही सती कहावती जरती नाह- 
_बियोग । (दो० २९४४) द 
सतुआ-(सं० सकतुक)-सुने अन्न का चूर्ण। 3० सोनित 
सो सानि सानि गूदा खाद सतुआ से | (क० ६॥९०). 
सतोगुन-सत्व गुण, तीनों गुणों में मथम और श्रेष्ठ | उ० 
व्याग पावक सतोगुन प्रकास | (विं० ४७) क्‍ 
सतू-(सं०)-१. सत्य, २. अच्छा, सुंदर । 3० सच्चिदानंद 
घन कर नर चरित उदार ।| (मा० ७२२) सत्कर्म-अच्छा 
काम, पुण्य काये।... द 
सत्कार-(सं०)-आदर, ख़ातिरदारी । 
सत्तारि-(सं०)-सत्तर, साठ और दस । उ० जोजन सत्तरि 
 नगरु तुम्हारा । (सा० १। है 8।४) 
संत्थ-(सुं० | सत्‌+थ)-सत्य और शुभ |. 


' द संत्य-(सं ० )-यथार्थ, सच । उ० सत्य संकल्प सुरत्नास- 
_नाखं। (वि० ५१) क्‍ रा हे हे 
सत्यकेतु-(सं०)-केकय का राजा जिसके पुत्रों के नास 

: अतापभानु तथा अरिमिर्दंन थे। उ० सत्यकेतु तहँ बसदइ 


नरेसू | (मा० ३॥१४३॥३) 


] 


| ४४२ 


सत्यता-(सं०)-सच्चाई, यथार्थता । उ० जासु सत्यता तें 
जड़ साया | (सा० १। ११७।४) 

सन्रु-(सं० शन्रु)-बैरी, दुश्मन । 3० सत्रु न काहू करि गने | 
(वे० १३) 

सत्रुसमन-(सं० शत्रु + शमन)-शत्रुँ्न | उ० राम भरत 
लद्िमन ललित सत्रुसमन शुभ नाम । (प्र० ४३३२) 

पद सदन । 3० तेसेई सुभग संग सन्नसालु । (गी० 
१४० 

सत्रुसूदनु-शन्रुष्न । उ० लखनु सन्रुसूदनु एक रूप। । (मा० 
१।३ ११।४) 

सत्व-(सं०)-१, सत्ता, अस्तित्व, २. सार, तत्व, २, सत्व 
गुण, उ०३ .सुद् सत्व समता बिग्याना | (मा०७॥१०४।१) 

सत्बर-(सं ० )-शीघ्र, जल्द । 

सत्वात्‌ू-सत्ता से । उ० यत्सत्वादस पेव भाति सकते । 
(मा० १।१। श्लो० ६) 

सद-(सं० सत्‌ )-अच्छा, श्रेष्ठ । उ० सद॒गुन सुरगन अंब- 
अदिति सी । (मा० १।३ १।७) 

सदई-(सं० सदा)-नित्य ही, हमेशा ही । उ० उथपे थपन 
उजार-बसावन गई-बहोर बिरद्‌ सदई है। (वि० १३४) 

सदन-(सं०)-१. घर, मकान, धाम, २. पानी, ३, विराम, 
स्थिरता, ४७. एक प्रसिद्ध कसाई भक्त । उ० १. करउ अनु 
ग्रह सोइ बुद्धिरासि सुभ गुन सदन | (मा० १।१। सो० १) 
सदुननि-धरों में, मकानों में, स्थानों में | उ० सुर-सदननि 
तीरथ, दुरिन निपट कुचालि कुसाज | (दो० <९०८) 
सदनि-'सदन' (८ मकान, भवन, स्थान) का स्त्रीलिंग । 
उ० मंगल-मुद-सिद्धि-सद॒नि । (वि० १६) 

सदनु-दे० सदना। 

सदय-(सं०) दयालु, दयायुक्त। उ०सदय-हृद्य तप निरत 
प्रणतानुकूलम्‌ । (वि० ६०) 

सदल-(सं०) सेना सहित | उ० सदल सलपत्त हैं कुसल 
कृपालु कोसलराड । (गी० ४४) 

सदसि-सभा में । उ० जनक नुप-सदसि-सिवचापभंजन । 
(वि० *०) 

सदस्य-(सं०)-सभासद, मेंबर | 

सदा-(सं०)-१. नित्य, हमेशा, सबंदा, २, निरंतर, लगा- 
तार । 3० १. रबन गिरिजा भवन भूधराधिप सदा । 
(वि० ११) सदाई-सदा ही, सबंदा ही । उ० बिपय भोग 
पर औति सदाई | (सा० ७।११ झां८) द 

सदाचार-(सं ० )-उत्तम आचरण, अच्छा आचार | उ० 
सदाचार जप जोग बिरागा । (सा० १।८४।४) 

सदासिव--(सं० सदाशिव)-शंकर, महादेव ।.... 

सहस-(सं० सदश)-समान, अनुरूप, तुल्य, बराबर | उ० 
भानुसत-सहस उद्योतकारी । (वि० ९१) छ 

सदेव-(सं ०)-सर्वदा, हमेशा । उ०जद्यपि अवध सदैव सुहा- 
वनि । (मा० १।२६६।३) 

सझ-(सं ० )-घर, धाम । 3० युगल पदु-पद्म सुखसभझ पञ्मा- 
लय॑ । (बवि० ५१) द 

सद्य-(सं ०)-सतुरत, शीघ्र, आज ही, अभी | उ० मनहूँ विरह 
के स्य धाय हिये लखि तकि तकि धरि धीरज तारति । 
(गी० शा) कर 
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सधवा-(सं० स+धघव) -सुहागिन, वह स्त्री जिसका पति 
जीवित हो । 

सन (१)-(सं० शण)-एक पसिद्ध पौधा 
रस्सियाँ ; आदि बनती हैं । उ० सन इव खल पर बंधन 
करईं। (मा० ७१२१।६) 

सन (२)-(सं० संग)-१. साथ, २. से | उ० २. मैं पुत्र 
निज उरु सन सुनी कथा सुसूकरखेत । (सा० १।३० क) 

सनक-(सं०)-बअज्या के चार सानस पुत्रों में से एक । उ७० 
सिद्ध सनकादि योगीन्दबुन्दारका । (बि० ३२) 

सनकार-(सं० संकेत)-हृशारा करना, संकेत करना । उ० 
समय खुकरुना सराहि सनकार दी | (क० ७१८३) 

सनकारे-इशारा किया। उ० सनकारे सेवक सकल चले 
स्वांस रूख पाह । (मा० २।१६६) 

सनमान-(सं० सम्मान)-आदूर, सत्कार, प्रतिष्ठा । 3० कैहि 
करनी जन जानि कै सनमान किया ३। (वि० ३३) 

सनसानत-१. आदर करते हुए, २. आदर करते हैं। उ० 
१. जनकहि एक सिहाहि देखि सनमानंत । (जा० १ ४) 
सनमानहिं-झदर करती हैं। उ० बार-बार सनमानहिं 
रानी । (सा० ३ ३२३।४) सनमाना-१. आदर किया, २. 
सनमान, सम्मान, आदर । उ० १. सहित बरात राउ' 
सनमाना । (सा० १।३०६।३) सनमानि-आदर करके। 
सनमानी-३. आदर किया, २. आदर करके। उ० १. 
दृच्छ त्रास काहु न सनमानी । (मा० १।६३॥१) सनमाने- 
सम्मान किया | उ० ते भरतहि भेंटत सनमाने । (मा० 
३।२६।४) सनसानेउ-आदर किया । ड० नृप सुनि आगे 
आइए पूजि सनमानेड । (जा० १३१) 

सनमानु-सम्सान, आदर । उ० कीन्ह संभु सनमानु जनस- 
फल पाइन्हि । (पा० ८४) 

सनमानू-दे० 'सनमान? | | 

सनमुख-(सं० सम्मुख)-सामने, सम्मुख। उ० जेहिन 
दोइ रन सनमुख कोई । (मा० १॥१८०।४) 


सनाए-(सं० संधम्‌)-सनवा दिए, मिलवा दिए। उ०्भरि- 


भरि सरवर बापिका अरगजा सनाए । (गी० $। ६) 
सनातन-(सं०)-१. शाश्वत, नित्य, २. बह्मा के पुत्र एक 
ऋषि । 
सनाथ-(सं०)-१. नाथ सहित, सुरक्षित, २. कृतार्थ, कृत- 
कत्य । उ० २. भए देव सकल सनाथ | (सा० ६॥११३।२) 
सनाथा-दे० “सनाथ! | उ० २. निरंखि बदन सब होहिं 
सनाथा । (मा० ४।२२।१) क्‍ 
सनाइ-(सं० सन्नाह)-बख्तर, कवच । उ० साजि के सनाह 
गज गाह सडछाह दल । (क० ६३२१) 
सनाहु-दे० 'सनाह” । उ० सुमिरि राम मागेउ तुरत तरकस 
घलुष सनाहु। (मा० २।१६०) रा 
सनाहै-(सं० स + नाथ)-पतियों सहित । उ० जस अमर- 
नाग-नर-सुमुखि सनाहे । (गी० ७१३) ः 
सनि-(सं० शनि)-१. शनिश्चर, २, शनिश्चर दिन । 
सनीचरी-(सं० शनेश्चर)-शनिवार । मु० मीनकी सनीचरी- 
मीन राशि पर शनीचर का आना जो अशुभ है। इससे 
राजा और प्रजा की हानि होती है । उ०कोढ़ में की खाजु 
सी सनीचरी है मीन की | (क० ७)३७७) 


जिसकी छाल की 


[ सधवा-सपेज्ञा 


सनेह-(सं० स्नेह)-प्रेम, प्यार । उ० सुख सनेह सब दियौ 
द्सरथहिं खरि खलेल थिर थानी। (गी? १४)... 
सनेहा-दे० 'सनेह” | उ० भए सगन सिच सुनत सनेहा। 
(मा० $।८२।॥२) 

सनेही-१. स्नेही, प्रेमी, २. तेल युक्त । उ० $, जे तुलसी 
के परम सनेही | (वि० ३६) २. पेरत कोल्ह मेलि दिल 
तिली सनेही जानि । (दो० ४०३) 

सनेहु-दे० 'सनेह”। 

सनेहू-दे० 'सनेह” । हम 

सन्निपात-(सं०)-१. त्रिदोष, सरसाम, २. समूह, ढेर । उ० 
२, प्रनानंद-संदोह अपहरन-संमोह-अज्ञान-गुन सहन्नि- 
पात । (वि० <३) ््ि 

सनन्‍्मान-(सं० सम्मान)-आद्र, सम्मान | पे द 

सन्पुख-(सं० सम्मुख)-१. सामने, आगे, २. साक्षात्‌, 
प्रत्यक्ष, ३. अनुकूल । | 

सनन्‍्यपात-दे० 'सन्निपात)” | उ० 
केही । (मा० ७।७१।१) 
सन्यास-दे ० संन्यास! । | 

सपत-दे० 'सप्त! । उ० सपत ऋषिन्ह विधि कहेउ बिलंब न 
लाइय । (पा० १३६) 

सपच्छु-(सं० स-+-पक्त)-पंखवाला, पक्षयुक्त । उ० ज 
सपच्छु कज्जल गिरि जूथा । (मा० ३।१८।२) , 

संपच्छा-दे० 'सपच्छ! । म द 

सपथ-(सं० शषथ)-सौगंद, कसम । 3० तोहि स्याम की 
सपथ जसोदा आइ देखु गृह मेरे । (क्ृ०३) सपथनि-कसमों 
से, शपथों से । ड० क्‍यों हों आज होत सुचि सफ्थनि 
कोन मानिहे साँची ? (गी० २।६२) 

सपदि-(सं० )-तुरन्त, उसी समय । उ० सपदि होहि पच्छी 
चंडाला । (मसा० ७।११२।८) 

सपन-(सं० स्वप्न)-सपना, स्वप्न । उ० लखन सपन यह 
नींक न होईं। (मा० २।२२६।४) सपनहूँ-सपने में भी । 
3० भेरे ही सुख सुखी सुख अपनो सपनहूँ नाँहि। (गी० . 
७।२६ ह | 

वि ० सपन!। सपने-स्वप्न, सपना। उ० सपने के 
सौतुक सुख-सस सुर सींचत देत निराइ के । (गी० ९। 
२८) सपनेहु-दे० 'सपनेहूँ” । उ० सपनेहुँ दोस न लेसु न 
काह | (सा० २।२६१।३) सपनेहु- सपने में भी। सप- 
नेहू-स्वप्न में भी । उ० सोवत सपनेहूँ सहै संसति संता- 
परे। (विं० ७३) हर 

सपनों-दे० 'सपन! । उ० सपनो सो अपनो न कछू । (गी० 


गुनकृत सन्यपात नहिं 


. £॥३०) 


सपरन-(सं० स+ पर्ण)-पत्तों सहित । गा 

सपरब-(सं०स + पर्व)-गाठों सहित। उ०सरल सपरब परहि 
नहि चीन्हे | (सा० १॥२८८।१) ह द 

सपुर-(सं०स + पुर) पुरवासियों के साथ । उ० देखि सपुर 
परिवार जनक हिय हारेड । (जा० १००) 

सपूत-(सं० सु+ पुन्रन)-योग्य पुत्र, सुपूत्र | उ० सूर, सुजान 
सपूत सुलच्छुन गनियत गुन गरुआई । (वि० १७५) 


_ सपेला-(सं० सर्प)-साँप का बच्चा। उ० डरपावे. गहि 


स्व॒ल्प सपेला । (म[० ६।९१।४) 


सर्पो्तसमदि ] 


सपोत्त-दे० सपेला” । 

सप्त-[सं०)-सात । उ० सप्त प्रसन मस कहहु बखानी । 
(मा० ७।१२१।७) 

सम्ृक-(सं०)-सात वस्तुओं का समूह । उ० प्रथम सर्ग जो 
सेष रह दूजे सप्तक होइ । (अ० १) 

सप्तदीप-(सं ० सप्तद्वीप)-पुराणानुसार--जंबू, कुश, प्लक्ष, 
शाल्मलि, क्रोंच, शाक और पुष्णर नामक सप्तद्वीप | उ० 
संपदीप भुजबल बस कीन्‍्हे | (मा० ७।१९४।४) 
सप्तपातु-(स०)-रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और 
शुक्र ये सपधातुएँ हैं जिनसे शरीर बना है । उ० साते 
सप्तधातु निर्मित तनु करिय बिचार । (वि० २०३) 
सप्तरिषि-दे” सप्तषि! । उ० तबहि. सप्तरिषि सिधर पेहि 
आए । (मा० १।७७|४) 
80002 हक २33५ भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, 
यमद्मि और वसिष्ठ, ये सात ऋषि । 
सप्तरागर-(सं०)-लवण, इच्च, दधि, क्षीर, मधु, भदिरा, 
और घृत के सात समुद्र । उ० भूमि सछसागर मेखला । 
(मा० ७।२२।१) 

सप्तावरन-(सं० सप्त--आवरण)-आत्मा के जरा, पतन, 
अग्नि, आकाश, अहंकार, महत्तत्व और प्रकृति नामक सात 
आवरण । उ० सप्ताबरन भेदु करे जहाँ लगे गति मोरि । 
(मा० ७।७६ ख) 

सफरी-(सं० शफरी)-मछुल्ली । उ० सफरी सनमुख जतल- 
प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी | (बि० १६७) 

सफल-(सं०)-१. कृतकार्य, कामयाब, २. फलथुक्त। उ० 
१. नेन लाहु लहि जनम सफल करि लेखहिं। (जा० 
२११) २. सफल पूगफल कदुलि रसाला। (मा० $॥। 
३४४।४) 

सत्र-(सं० सर्व)-सभी, पूरे, संपूर्ण । उ० सब सोच-बिसो- 
चन चित्रकूट । (वि०२३) सबइ-सभी, सब ही। सबनि- 
१,.सबने, २. सबको, ३. सब पर, ४.सब, सभी । उ० १, 
मंगल कलस सबनि साजे। (गी० ६।२३) सबन्ह-दे० 
'सबन्दि' । सबन्हि-सब, सभी। उ० पत मिस लोचबलाहु 
सबन्हि कहूँ दीन्हेड। (जा० ७५) सबन्हों-सबको । 
सबहिं-१. सबको, २. सबने । उ० १. सथहि समरथहि 
सुखदप्रिय । (दो० ७४) २, आपन आपन साज सबहि 
बिल्गायउ | (णा० १०६४) सबहिं-१. सभी, २, सबको ।- 
उ० १. सबहि को पाप बहावों । (गी० ६।८) सबहीं-दे० 
सबही! । सबही-१. सभी, २, सभी को । उ० १, बायस 
इव सबही सन डरद । (मा० ७।११२।७) २, कपि थाप्यौ 
सो मालुम है सबही। (क० ७।१०२) सबै (१)-१. सभी, 
२, सभी को, ३. सबसे | उ० १. दिये जगत जहँ लगि 
सबै सुख गज रथ घोरे | (वि०८) ३. तुलसी तेहि औसर 
. गा दस चारि नौ तीन इकीस सबै | (क० 
७... ३ अं 
सबद-(सं० शब्द)-शब्द, आवाज़ । उ० डोले कोल बुझत 

. खबद ढोल तूरना | (क० ७१४८)... 
सबदी-(स० शब्द)-संतों के उपदेश-।. उ० साखी सबदी 
3026 “व लपखान | (दो० ४४)... 
सबरि-(सं० शबरी)-शवरी नामक भीलनी। ड० कीस, 


| ४४४ 


केवट, उपल, भालु, निसिचर, सबरि, गीध सम-दुम-दया- 
दान हीने । (विं० १०६) 

सबरी-दे० 'सबरि! । 

सबल-(सं०)- बलवान, बलयुक्त । उ० सेवक सुखदायक 
सबल सब लायक | (वि०३७) 

सबील-(अर०)-१. अबंध, २. रास्ता, मार्ग । उ० 4. कहें 
में बिसीषत को कछु न सबील की! | (क० ६।४२) 

सबु-दे० सब! । सबुइ-सभी, सब। उ० वेगि बिलंबु न 
करिअ् नृप साजिञअ सबुइ समाजु । (मा० २४) 

सबेर-दे० “सबेरो” । 


. सबेरा-दे० 'सबरेरो' । 


सरबेरे-दे० 'सबेरो” | 

सबेरो-[स॒+ बेला) -प्र तः, सब्रेश । उ० सनेह सो राम को 
होइ सबेरो | (क० ७।३५) द 

सब (२)-सं० सवय)-एक उमर के | उ० सखा अरु बीर 
सबे । (क० १७) 

सब्द-(सं०शब्द)-१.शब्दू, २. आवाज़, ३. वाक्य, बोल । 

सभ-(सं० सर्व + ही)-सब, सभी | उ० सभ के सकति 
संघु धा्ष भानी । (मा० १।२६२।३) सभहिं-सभी को । 

समदरसी-(सं०सर्व +- दशिन) सर्वदर्शी, सर्वज्ञ । 

सभहि-सभा को । उ० सकल सभहि हडि हटकि तब । (सा|० 
१॥६३) सभा-(सं ०)-मंडली, पंचायत, समाज । उ«संत 
सभा चहुँदिसि अँबराई । (मा० १।३७६) 

समासद-(सं०) -सभा में बैठनेवाले, दरबारी । उ० राज़ 
सम्ताज सभासद्‌ समरथ । (कृ० ६०) 

सभीत-(सं०) डरा हुआ, भयभीत । उ० समुझाये उर लाहइ 
जानि सनेह सभीत | (मा० २।७२) 

सभीता-दे० 'सभीत” | द 

समं--विषमतारहित को । उ० सम सुसेव्य मन्वहं । (मा० 
३|०छं० १०) सम-(सं०)-१. समान, तुल्य, बराबर, 
२, सीधा, ३. ठीक, समदर्शी, ९. एकसा, सीधा, ६. मन 
का विषयों से रोकना, ७ एकरस । उ० २. फरसा सेल 
बाँस सम करहीं । (सा० २।१६१।३) ४. तुम्ह सम सील 
धीर सुनि ग्यानी । (मा० १॥२७७२) द 

समउ-(सं० समय)-समय, वंक्त | उ० देव देखि भल्र 
ससउ मनोज बुलायउ । (पा० २८) 


समकझ्ष-[सं०)-सामने, सम्मुख । 


समग्र-(सं०)-सारा; संपूर्ण । के 

समचर--(सं०) समान आचरण करनेवाला | उ०्नादु निठुर 
समचर सिखा सलितल सनेह व सूर | (वि० १६१) 

समभझ-(१)-१., बुद्धि, अक़्ल, २. सम्मत, राय | 


सममभत-१, समभता है, विचारता है, २. जानने में । . 


समता-([सं०)-१., सम या बराबर होने का भाव, २. सब- 


को बराबर संमझना । उ० २, तुलसी यह मत संत को 
बोले समता माहि । (चै० १३) 


 समत्थ-समर्थ | उ० समत्थ हाथ पाय को, सहाय असहाय 
. को। (६० ३१) द 


 समदरसी-(सं०समदर्शिन) सबको बराबर समभनेवाला। 


उ० समदरसी जानहि हरि लीला । (मा० १।३०३) 


समदि-(१) १. आदुर-सत्कार करके, २. पूजा करके। 


४४५४ | 


उ० १. सब बिथधि सबहि समदि नर नाहू। (सा० $। 
३२९४।१) 
समहक-समदुर्शी । उ० दक्ष, समहक स्वदक विगत-अति 
के मति परसरति तब विरति चक्रपानी। (चि० 
७ 
समधी-(सं० संबंधी)-१. पति और पंत्री के पिता आपस 
में समधी होते हैं । २. संबंधी | उ० १. सम समधी 
देखे हम आजू। (मा० १॥३२०३) २. समधी सकत्त 
सुआसिनि शुरु तिय पावनि । (जा० २१४) द 
समनं-दे० समन! | उ० १. जय राम रमा रमन समन। 
(मा० ७।१४छ७० १) समन-(सं० शमन)-१. शमन 
करनेवाला, २. नाश, ध्वंस, ३. यमराज | उ० ३, मातु 
झत्यु पितु समन समाना। (मा० ३९२) ससमनि-नाश 
करनेवाली । उ० सगर सुवन साँसति समनि। (वबि० २०) 
समनी-दे० समनि! । उ० तुलसिदास कल कीरति गावत 
जो कलिमल समनी । (गी० ७२०) 
समय-(सं०)-१. काल, अवसर, वेला, २. समय पर, 
३, मुद्त, साइत । उ० १, समय न धघोखो लैहों । (गी० 
३॥१४) २. समय सब ऋषिराज करत समाज साज 
समीति । (गी० ७।३४) समयन-समयों पर, समय पर । 
उ० तिनन्‍्ह समयन लंका दुईं, यह रघुबर की रीति । (दो० 
» १६२) समयहि-समय ने ही। उ० समयहि साधे काज 
सब्र । (दो० ४४८) ्ि द 
समर-[सं० )-संग्राम, लड़ाई | 3० ऐसे समय समर संकट 
हों तज्यों लखन सो आता । (गी० ६। ०) 
समरत्य-(सं० समर्थ)-सामथ्यैवान, समथ। उ० असुर- 
सुर सर्व सरि समर समरत्थ सूरे । (ह० ३) 
समरथ-सामथ्यैवान । उ० ससरथ को करि जतन भिवारे | 
(क्ु० ९७) 
समरपित-(खं० समपित)-दी हुईं, समपित, अर्पित | उ० . 
सुथल समरपित कीन्हि । (अ० ४।६।३) 
समरपी-समपित किया, दिया | उ० भवहिं समरपीं जानि 
भवानी । (मा० १।१०१।१) समरपेउ-समपित कर दिया। 
उ० सनसहि समरपेड आए गिरिजहि, बचन झदु बोलत 
भए । (पा० ४९) 
समत्थ-समथ्येचान, समर्थ । उ० स्वामी सुसील समत्थे 
सुजान सो तोसों तुही दसरत्थ दुलारे। (क० ७१२) 
समर्थ-(सं० )-१. सामथ्येवान, शक्तिशाली, योग्य, २, 
शक्ति, बल । 
समप॑ई--(सं०समर्पण)-सॉंपती है, देती है। उ०सेए सोक सम 
पई, बिमुख भए अभिराम । (दो०२४८) समर्पि-सौंपकर । 
उ०्ग्रभुद्दि सम्पि कर्म भव तरहीं। (भा०७)१०३।१) समर्पी- 
समर्पण कर दी । उ० संकल्पि सिय रामहि समर्पी सील 
सुख सोभा मई। (जा० १६२) समर्पें-समपित किया । 
समप-१, समपित किया, दिया, २. अपंण करे | 
समसीला-समान शीलवाले। उ०ते श्रोता बकता समसीला । 
(मा० १३०४ ) ह द 
समस्त-(सं०)-सब, कुल, संपूर्ण । उ० सुचि सेवक तुम 
राम के रहित समस्त विकार । (मा० $॥१०४) 


समा-(सं० समान)-समान, बराबर। 3० संसार महँ 


[ समहक-समालु 


पूरुष त्रिविध पाटल रसाल पंनस समा। (मा० ६।8०। 
छुं० १). 
समाइ-[सं० समावेश)-घुसता है, समाता है। उ० सो 
सहेतु ज्यों बक्रशति ब्याल न बिलले समाइ। (दो० ३३४७) 
समाई-घुसी, घुसती है। उ० उपसा हिंय न समाई। 
(विं० ६२) समाउ-समाऊँ, समाऊँगा। उ० ठाड़ेँ न 
समा कहाँ सकल निरफ्नो । (क० ७७८) समाउ-१, 
घुसता है, घुसे, २. अवेश, ३, शक्ति, बल, ४. समता, 
साम्य | उ० १. इतौ न अनत समाउ | (वि० १००) ४. 
पे हिये उपमा को समाउड न आयो। (क० ६४४) 
समात-१., समाता,अ्रेटता, २,लय हो जाता । 3० १.बोले 
मलुकरि दंडवत प्रेम न हृदय समात । (सा०१।१४।९) २. तेहि 
में समात मातु भूमिधर बालि के | (क०७।१ ७३) समाता- 
समा जाता, अंदता । समाति-समाती, समाती थी । उ० 
मिलनि परसपर बिनय अति,प्रीति न हृदय समाति | (मा० 
१।३४०) समाती-दे० समाति!। उ० बाचत शओति न 
हुदय समाती । (मा०१।६१।३) समातै-समाता है | उ०. 
कौसल्या के हर्ष न हृदय समाते हो। (रा० २) समातो- 
4, समाता, अठता, स्थान पाता, २,आदर पाता । उ०२. 
सीतापति-सनमझुख सुखी सब ठाँव समातो । (बि० १७१) 
समान (१)-(सं० समावेश)-मवेश किया । समाना-(१)- 
घुसा,पैठा। समानी-घुसी,पैठी । समाने-१ घुसे, पैठे, २, पेे 
हुए | 3० २, नीकेई लागत मन रहत समाने। कृ०१०८) 
समाहिं-समाते हैं, समा जाते हैं, डूब जाते हैं । 3० सुमिरि 
सोच समाहि | (गी० ७४१६) समाहिंगे-समा जाएँगे, 
डूबेगे,, अटगे। उ० समाहिगे कहाँ. मही । (क० 8८) 
समाहीं-१. अवेश पाते, ग्रवेश पाते हैं, २. साथुज्य मुक्ति 
पाते हैं । उ० २. बेद बिदित तेहि पद पुरारिपुर कीट 
पतंग समाहीं। (वि० ४) समैहें-डूब जाएंगे, समा 
जायेंगे। समैहै-(सं० समावेश)-समा जाएगा, डूब 
जाएगा | उ० निरखि हृदय आनंद समेहे । (गी० $।३०). 
समागत-(सं०)-१. सभा, २. आए हुए लोग । 
समागस-(सं० )-१. आगमन, आना, २. मिलना, ३. समु- 
दाय, समाज । उ० २. सुनि मुनि आजु समागम तोरे। 
(सा० १।१०९।१) ३, गावत सुरसुनि संत समागस । 
(मा० ७९६१॥३) 
समाचार-(सं०)-बृत्तांत, हाल । उ० समाचार सब सखिन. 
जाई घर घर कहे । (पा० ३३) द 
समाज--[सं० )-१. लोगों का समूह, २. समूह, ३. सभा, 
मंडली, परिषद, ४. उत्सव, जलूस या कोई अन्य समा- 
रोह, ९, तैयारी, ६. सामान । उ० ३, राजत राज समाज 
महँ कोसल राज किसोर । (सा० १।९४७२) ४७, सिच 
समाज जब देखन लागे। (सा० १।६९।२) समाजहि- 
१, समाज को, २. समाज में । द 
समाजा-दे० समाज! । क्‍ क्‍ हि 
समाजी-किसी समाज या मंडली के लोग । उ० बरपि 
सुमन सुरगन गावत जस हरषसगन सुनि सुजन समाजी है। 
(क्ृ० ६१) मकर 
समाजु-दे० 'समाज़' ।। उ० ६. सब समाजु सजि सिधि . 
पत्र माहीं। (मा० ३॥२१४।४)“््््रः़ 
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समाजू-दे० समाज” । उ० ४. बरनब राम विवाह समाजू । 
(मा० १।४२।२) &. बेगि करिश्न बन गवन समाजू । 
(मा० २।६८।२) । 
समाधान-(सं०)-१., ढाढ़स, धीरज, शांति, २. प्रश्न या 
शंका का यथोचित उत्तर । 3० १, समाधान तब भा यह 
जाने । (मा० २।२२७।३) समाधानु-दे० 'समाधान' । 
समाधि-(सं०)- १. ध्यान में लीन, गहरा ध्यान, आसन 
लगाकर ध्यानस्त होना, २, नींद, ३. मत व्यक्ति को 
ज़मीन में गराइना । उ० $. सुनि गुनगान समाधि 
बिसारी । (मा० ७।४२।४) ३, समाधि कीजे तुलसी को 
जानि जन फुरके | (ह० ४३) 
समाधी-दे० 'समाधि' । उ० १, सहज बिमल मन लागि 
समाधी । (सा० १।१२९।२) 
संमान (२)-(सं०)-१. बराबर, एकसा, २. पाँच ग्रा्ों में 
एक । उ० १, चलइ जोंक जिमि बक्रगति जद्यपि सलिल 
समान । (दो०२१७) मिल 
संमाना (२)-बराबर. समान । उ० पुनि प्रनवर्ज़ पथुराज 
समाना | (मा० १।४।९ ) क्‍ 
समाप्त-([सं ० )-खुतम, पूरा । 
समाप्ति-(सं० )-अत, नाश । 
. समारोह-(सं०)-१. भीड़, जमावड़ा, २. उत्सव । 
समास-(स ० )-संक्षेप में, खुलासा । उ० कपि सब चरित 
समास बखाने । (सा० ६।६०।१) 
समिति-(सं०)-१. मित्रता, २. सभा, बैठफ, ३. समाज । 
समिती-दे० समिति । 
समिध-(सं०)-१, आग, २. होम की लकड़ी जो चार 
3 की कही गई है--१. आम, २.पीपल, ३.ढाक, ४, 
छोंकर । 
. समिधि-दे० 'समिध! । 3० २. समिधि सेन चतुरंग सुहाई । 
(सा० १।२९८१॥२) 
समीचीन-(सं ० )-१. प्राचीन, पुराना, २. सच्चा, ३. 
उत्तम, अच्छा | उ० ४. गनिहि गुनिहि साहिब लहे सेवा 
समीचीन को । (वि० २७४) क्‍ 
समीचीनता-१. उत्तमता, अच्छाई, २. पुरानापन, प्राची- 
नता,३, सच्चाई, श्रेष्ता । उ० १, सनमुख होत सुनि 
स्वामि समीचीनता । (वि० २६२) 
. समीति-(सं० समिति)-१. सभा, समाज, समूह, २. मेल, 
मैत्री । 3० १. रागहेंघ दरषा बिमोह बस रुची न साधु 
समीति । (वि० २३४) 
समीती-दे० 'समीति! | े 
समीप-(सं०) - नजदीक, पास, सन्निकट | उ० यह भरत खंड 
समीप सुरसरि थल् भलो संगति भली । (बि० 
ब३९) 
समीपा-दे० समीप । 


समीर-(सं०)-१, हवा, वायु, २. प्राण | ३० १, विषय 


समीर बुद्धि कृत भोरी | (मा० १।११८।८) । समीरन- 
प्राणों, प्राणों को । पा 
समीरा-दे० समीर! । 


 सप्रीहा-(7)-इच्छा; चाह्य। उ० उत्पति पालन प्रलय 
/ ४. :/ / समूहा-दें० समह'। 


.. समीहा | (मा० ६११३) 
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समुचित-(सं०)-१. योग्य २. यथार्थ । 

समुझ-(?)-१. बुद्धि, अक़ल, २. समझो, ३. समझे । 
समुझइ-समभझता है । समुमडँँ-समझूँ। समुझत-सम- 
भते हैं। समुकनि-समझना। समुझब-समभूँँगा, सम- 
मिएगा । समुझि-(१)-3. बुद्धि, ज्ञान, २. समझ करके, 
जान करके, ३. समझो, ४. याद करके, «, बुद्धि में | 
ड० २. जाको बाल्बिनोद समुक्कति जिय डरत दिवाकर 
भोर को । (वि० ३१) ९. समुक्ि परत न । (वि० १३४) 
समुमिबो-समझ लेना, समझलो । समुमिहि-समझ ले । 
समुझ्रिय-समक्िएण, समझना चाहिए । समुमिहरहि- 
समझभगे । समु्ी-सममा, बूका । समुकु -बूको, समझो । 
समुर्क- समर्े, जाने । उ० बिनु समुर्भे निज अध परि- 
पाकू । (सा० २।२६१।३) समुमैं-समझे । 

समुझाइ- (१)-१. समझाकर, २, समझाया। समुझाइबी- 
समभाइएगा, समझा देना । उ० प्रीति रीति समुझाइबी 
नतपाल कृपालुहि परमिति पराधीन की । (बि० १७८) 
समुकाइय-समझाता हूँ। (वि० ११६) समुमकाई-दे० 
समुझाई। समुकाउ-समझाओ। समुकाएसि-समककाया । 
समुकाय-समकाकर, बुकाकर। समुकमायऊ-समसझाया । 
समुकाव-समझाओ, समकाना। समुकावत-समझाता है । 
समुझावति-सममझकाती हैे। समुझावहिं-सममाते हैं। 
समुकावा-समकाया, बतलाया। उ० एहि. बिधि राम: 
सबहि समुझावा | (सा० २।८१॥१) समुमेंहं-समभावेंगे । 
; ०्कै ऐ ये समझेहें हारेहु मानि सहीजै। 
कृ० ४४ 

समुदाइ-दे० समुदाय! । उ० राकापति पोड्स उचहि 
तारागन समुदाह । (दो० ३८६) 

ससुदाई-दे० 'सप्लुदाय! । उ० बेद पढ़हिं जिमि बहु समुदाई। 
(मा० ४।१५।१) 

समुदाय- (सं०)- समूह, झुंड । | 

समुद्भुवं-उत्पन्न, पैदा । उ० ब्रह्मांभोधि समुद्धवं । (मा० 
४।१।श्लो ०) समुद्धव-(सं)-१. उत्पत्ति, जन्म, २. 
उत्पन्न । 

समुद्र-(सं०)- सागर, सिंधु । उ० छुबि समुद्र हरि रूप 
बिंलोकी । (मा० १।१४८।३) हा 

समुद्दाई-(सं० सम्मुख)-१ सामने, आगे, २. चले | उ० 
अतिभय त्रसित न कोड समुहाई। (सा० ६।६४।४) 
समुहान-१. सामने की ओर, आगे,२, चलने को तैयार । 
उ० १, जनु दुकाल पे समुहान । (प्र० ९७२) 
समुहानी-सामने की ओर चलीं, सम्मुख हुईं । उ० राम 
सरूप सिधु समुहानी । (मा० १४०२) समुहाद्वि-दे० 
समुहाहीं” । समुहाहीं-सामने आती है या आते हैं । उ० 
तिन्हहिं न पापपुंज समुहाहीं | (मा० २।३६४।३) 

समूल-(सं०) -जड़ से। द ल्‍ 

समूला-दे० 'समूल” । उ० फरत करिनि जिमि हतेड 
समूला । (सा० २२६।४) समूलें-जड़ से। उ० अपडर 

डरेडे न सोच समूल । (मा० २१६७२) क्‍ 

समूह-(सं० )-शुंड, ढेर, समुदाय । उ० घूम समूह निरखि 
चातक ज्यों | (बि०६०) || द 
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समृति-स्खति, स्मरण । 

समृद्ध-(सं० )-धनवान, ऐश्वर्यशाली । 

सम द्धि-(सं० )-बढ़ती, उन्नति । उ०सुरराज सो राज समाज 
सम्दद्धि विरेंचि धनाधिष सो धन भे। (क० ७४२) 

समेत-(सं०)-सहित, संयुक्त । उ० फिरि आवह समेत 
अभिमाना । (मा० १।३६।२) 

समेता-दे० समेत! । 

समेते-दे० समेत” । 3० खगमस्तग सुर नर असुर समेते । 
(मा० १॥१८।२) 

समै-(सं० समय)-समय, वक्त, अवसर | उ० सुनि के 
सुचित तेहि समे समेंहें | (गी० २।३७) 

समो३-(?)-मिल्लाकर । उ० करत कछू न बनत हरि हिय 
हरघ सोक समोह् । (गी० ९५) समोई-मिला, लगा । 
डउ० तामें तन मन रहे समोई। (बै० ४२) 

समौ-(सं० समय)-समय, अवसर, प्रसंग । उ० देहिं गारि 
लहकौरि समो सुख पावहिं ! (जा० १६७) 

सम्यक-(सं० सम्यक्‌)-१. अच्छी म्रकार, अच्छी तरह से, 
२. पूरा, सब | उ० २. सम्यक ग्यान सकृत कोड लहई । 
(मा० ७।४४।२) 

सय-(सं० शत)-सौं । उ० दिनि-दिन सयगुन भूषति 
भाऊ | (मा० १।३६०।२) 

सयन (१)-(सं० शयन)-१, सोनेवाला, २. सोना, शयन, 
३,शय्या, सेज । उ० १.करउ सो मम उर धाम सर्दाँ छीर 
सागर सयन | (मा० १।॥। सो० ३). 

सयन (२)-(सं०सज्ञपन)-इशारा, संकेत । सयनहिं-इशारे 
से, संकेत से । उ० सयनहि रघुपति लखनु नेवारे । (मा ० 
१।२९४।२) द 

सयान-(सं० सज्ञान)-१. चतुर, होशियार, २. उम्र में 
अधिक । उ० १. जो भजे भगवान सयान सोई। (प्ञा० 
हक ३॥३) सयाने-दे० 'सयाच”ः १. चतुर लोग, २. बूढ़े 

ग। 

सयानप-चतुरता, होशियारी, विवेक । उ० भूप सयानप 
सकल सिरानी । (मा० १।२९६।३) 

सयाना-दे० सयानां । 
स्रीलिंग । 

सयानि-दे० सयानी” । उ० २. नूप लखि कुँवरि सयानि 
बोलि गुरु परिजन । (जा० ८) 

सयानो-दे० 'सयान! । 

सयुत-([सं० संयुक्त)-संयुक्त, समेत ।. 

सयो-(सं० शत)»-सौओ की । उ० पाँचहि मारि न सौ सके 
सयो सहारे भीम । (दो० ४२८) 

सर (१)-(सं० सरस्‌)-ताल, तालाब। उ० तुलसीदास 
कब तृथा जाय सर खनतहि जनम सिरान्यों । (व्रि० ८८) 
० में । उ० सरनि विकसित कंज । (गी० $। 
रे क्‍ द 

सर (२)-(सं० शर)-१. वाण, तीर, २. चिता। उ० १. 
तिलक ललित सर भ्कुटी काम कमाने । (जा० ३०) २. 
एहि बिघि सर रचि । (मा० रे।८।४) सरनि-बाणों से । 
उ० सरनि मारि कीन्ह्रेसि जमेर तन । (मा० ६।७३।९) 
सरन्ह-बाणों, तीरों। हे 


सयानी- 'सयाना!' का. 


[ सम्ति-सरबरू 
सर (३)-(फ़ा ०)-सिर, शीश । 
सरई-(सं० सरण)-पूर्ण होगी, पूर्ण हो जाथगी । 3० थोरे 
धनुष चॉड़ नहि सरई। (मा०१।२६६२) सरत-पूरा होता, 
निकलता । उ० आगम बिधि जप जाग करत नर सरत न 
काज खरो सो । (वि० १७३) सरै-पूरा पड़े, होवे, बने । 
सरो-हो, हो जाय, पूरा हो । उ० ओऔति अतीति जहाँ 
जाकी तहँ ताको काज सरो। (बि० २२६) द 

कक की खुमार । उ० सरक सहेतु है। (क० 
७८२ 

सरकस(फा०)-अंबल, उद्ंड | द 

सरखत-(फा०)-१, परवाना, आज्ञापत्न, २, ऋण की लेन- 
देन संबंधी कागज । उ० १. तुलसी निहाल के के दियो 
सरखतु है। (क० ६।&८) 

सरग-(सं० स्वर्ग)-१. नाग, बैकुंठ, देवलोक, २. आकाश | 
उ० १. पात पात को सींचिबो न करु सरग तरुहेत । 
(दो०४९२) २.चाँद सरग पर सोहत यहि अनुहार । (ब० 
१९)सरगहु-स्वर्ग में भी ।उ०तहूँ गये मद मोह लोभ अति 
सरगहुँ मिटति नसावत | (वि० १८२) 

सरगु-दे० 'सरग? | उ० $, सरगु नरक जहेँ लगि व्यव- 
हारू । (मा० २।६२।४) 

सरजु-सरयू नदी | उ०सरज़ु तीर सम सुखद भूमि-थत्त,गनि 
गनि गोदयाँ बॉटि लगे । (गी० १।७४३) द 

सरजू-(सं० सरयू)-सरयू नदी जिसके किनारे अयोध्या 
नगरी है| उ०मज्जहि सज्जन बृदु बहुपावन सरजू नीर । 
(मा० १|३४) न्‍ 

सरद-(सं० शरद)-एक ऋतु, क्यार और कातिक का 
कं । उ० बिंसद्‌ सुखद सोइ सरद सुहाई । (मा० $। 
३२।३ द 

सरन-(सं० शरण)-4, शरण, पनाह, संरक्षिता, २. शरणा- 
गत का रक्षक, शरण देनेवाला, ३२. शरणागत, जो शरण 
में आये । उ० १.श्रसित कल्लि व्याल राख्यों सरन सोऊ | 
(बि० १०६) २. सबही को तुलसी के साहिब सरन भो । 
(क० ६॥५६) ३, सरन सोकहारी । (वि० ९७) सरनहि- 
१, शरण में, २. शरण को । ५ 

सरना-दे० 'सरन” | उ० १. तब ताकिसि रघुनायक सरना। 

. (समा० ३।९६।१) छल 32 

सरनाई-(सं०शरण)-शरण, पनाह । उ० जो सभीत आवा 
सरनाई । (मा० *[४४।४) है 2 

सरनागत-(सं ० शरणागत) शरण में आया हुआ। उ०सरना- 
गत पालक कृपालु । (गी० €।२२) के 

सरनाम-(फा०) पअसिछ, सशहूर । उ० तुलसी सरनाम 
गुलाम है रा को । (क० ७।१०६) - हि 

सरपि-(सं०सरपिस्‌ )-घी, शत । उ०सुरभी सरपि सुंदर स्वाद 
पुनीत | (मा० ११५८) . द 

सरब-(सं० सर्ब)-सब, सभी, सर्वस्व । 3० एडी दरबार है 
गरब तें सरब हानि। (वि० २६२)... द 

सरबग्य-(सं०सवज्ञ)सब कुछ जाननेवाला, सर्वेज्ञ | उन्ञ्नंतर- _ 
जामी रासु सिय तुम्ह सरबग्य सुजान । (मा० २२९६) 
सरबर-(सं० सरोवर)-सरवर, तालाब । उ० भूपति तृषित 
बिलोकि तेहि सरबरु दीन्ह देखाइ । (मा० ११६८) 


.. समाहई। (मा० रासशजर) 


संरबस-सरिबरि | 


सरबस-दे ० सरबसु! । 

सरबसु-(सं० खर्वस्व) सब, सब कुछ; पूरा | ड० भ्िया 
प्रान सुत सरबसु मोर ।(मा० शरढ्का३) 

सरभंग-(सं० शरभंग)-एक ऋषि जिनका द्शन वनवास 
के समय राम ने किया था। उ० सादर पान करत अति 
धन्य जन्म सरभंग । (मा० ३।७) है 

सरभंगा-दे० 'सरभंग” । उ० पुनि आए जहें श्रुनि सर 
भंगा | (सा० ३।७।४) 

सरम-(फ़ा० शर्स)-लाज, शर्म । 3० तेहि श्रभ्चु को होहि 
जाहि सबही की सरम । (वि० १३१) 

सरयू-(सं०)-एक असिद्ध नदी जिसके किनारे अयोध्या 

 है। 


सरल-(सं०)-१. सीधा, जो ढेढ़ा न हो, २. सच्चा, इमान- 
दार । 3० १.राउर सरल सुभाड़ । (मा० २।१७) सरलै- 
१. सज्जन को भी, २. सरल ही को, सीधे या सच्चे ही 
को । उ० १. तुलसी सरले संत्त जन । (चै० ८) 
सरलता-(सं०)-सिधाई, सज्जनता । 

सरव-दे० 'सरीों! । उ० सरव करहि पाइक फटराहीं। 
(सा०१।३०२।४) 

सरवदा-दे० स्वंदा! । 

सरवर-(सं० सरोवर)-तालाब । उ० सभा सरवर लोक 
कोकनद कोकगन । (गी० १।७१) 

सरवरी-(सं ० शवरी )-रात, निशा । 

सरवरीनाथ-(सं० शर्वरीनाथ)-चंद्रमा, शशि । 

सरवाक-(सं० शरशावक)-प्याला, संपुट । उ० छतरि 
पयोधि पार सोधि सरवाक सो । (क० <।२१) 

सरषत-दे० 'सरखत” | 

सरस-(सं० )-१. रसीला, रसयुक्त, २. तालाब, ३. प्रेम 
के साथ, ४. श्रेष्ठ, उत्तम, <. रखसिक, ६. भीगा, 
सिक्त, ७. अनुरक्त, ८. सुंदर । उ० ५१. सुरुचि सुबास 
सरस अनुरागा । (सा० १।१।३) ६. राम सनेह सरस 
मन जासू | (सा० २।१७७।२) ८, पहिरे पटभूयन सरस 
रंग | (गी० ७२२) के 

सरसइ (१)-सरसता है, हरा भरा होता है । 

सरसइ (२)-(सं० सरस्वती)-सरस्वतोी । 3० सुरसरि 
सरसइ दिनकर कन्या | (सा० २।१३८ा२) 

सरसई-(सं० सरस)-$, बढ़ानेवाली, २. सरसता, ३. 

. कृपा । ० 4. मुखन की सुखमा सुखद सरसई हे। 
 (गी० भ८णद8)..... || | | ' 

सरसाई-$. अधिकता, २, उत्तमता, ३, सरसता, रसीला 


>पच। . 


सरहना-(सं० श्लघन)-सराहना, अशंसा। उ० गिरिवर 


_झुनिय सरहना राउरि तहँ तहँ । (पा० १६) 


- सरसि-दे० 'सरसी' | ' 


. सरसिज-(सं०)-कमल, नीरज | उ० मनहैँ साँस सर- 
.. सिज सकुचानो | (मा० १।३३३॥१) 


.._ -सरसी-(सं०)-तालाब । उ० सरसी सीपि कि सिंधु 






...-चस्वोदद-(सं०)- कमल, पंच । उ०- धर्स सकल सरसीरुद 


| एंश८ 

सराध-(सं० श्राह)-झूत पुरुष के लिए किया गया श्राद्ध, 
पिडदान आदि | 

सराधा-दे० 'सराध! । उ० द्विज भोजन मख होम सराधा। 
(मा० १।१८१।४ ) 

सराप-(सं ० शाप)-श्राप, शाप, बददुआ । उ० तिन्हहि 
सराप दीनन्‍्ह अति गाढ़ा । (मा० १।१३%।४) 

सराफ-(अर० सर्राष्ठ)-सोने चाँदी का व्यापारी | 3० बैटे 
बजाज सराफ बनिक अनेक मसनहूँ कुबेर ते। (मा० ७ 
श्य|छुं० १) 

सरावग-(सं० श्रावक)-बोद संन्यासी | उ० स्नान सराबग 
के लहे लघुता लहे न गंग । (दो० १८३) 

सरासन-(सं० शरासन)-घनुष । उ० छुअत सरासन सलभ 
जरेगो ये दिनकर-बंस दिया रे | (गी० १६६) द 

सरासनु-दे० सरासन! । 

सरासुर-(सं ० शरासुर)-वाणासुर । 3० सकहटू उठाई सरा- 
सुर मेरू । (मा० १।२६२।४) 

सराह-(सं० श्लाघन)-१. सराहते हैं, सराहना करते हैं, २. 
सराहना की । उ० $.देखि सराह महास्रुनि राऊ। (मा० 
१।३६०।२) सराहुइ-१. सराहते हैं, २. सराहना करने 
लगी । उ० १,बकिहि सराहई मानि मराली। (सा०२|२०। 
२) सराहत-सराहते हैं, सराहती हैं, सराहते हुए । 
सराहन-सराहने, सराहना करने । सराहसि-१. सराहना 
करती रही, २. सराहना करती थी, ३. सराहना करती 
है । उ० २. तुहँ सराहसि करसि सनेहू | (मा० २।३२।४) 
सराहहिं-सराहते हैं, सराहना करते हैं । उ० देखि प्रेस 
बत नेमु सराहहि सज्जन ७ (पा० ४०) सराह्य-सराहना 
की । सराहि-सराहना करके, सराह कर । उ० सुसन बरंषि 
हरषे सुर मुनि झुद्िति सराहि सिहात। (गी० ३॥१७) 
सराहिय-१. सराहिए, २, सराहना की जाती है । उ० २, 
सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीचु। (दो० 
शेश्८घ) सराहियत-सराहना की जाती है। सराहिबे- 
सराहने, सराहना करने के लिए । उ० सॉकरे के सेईबे 
सराहिबे सुमिरबे को । (क० ७।२२) सराही-सराहा, 
सराहना की, २. सराहना करके | उ० २. यान करहिं 
निज सुकृत खराही | (सा १॥३४६।३) सराहु-सराहना 
करो, प्रशंसा करो । उ० सुकृत निज सियराम रूप बिरंचि.. 
मतिहु खराहु । (गी० १।६९) सराहू-दे० 'सराहु?। 
सराहे-सराहा, सराहना की । उ० खाद कियो गीघ को. 
सराहे फल सबरी हि के। (क० ७।१४) घराहेहु-सराह्य । 
: सराहैं-सराहना करते हैं | उ० सुनि सन्नु सुसाहिब सील 
सराहैं । (क० ७३०)... /रररररः हे 

सरि-दे० सरिता” । उ० निरखि सैलसरि बिपिन बिभागा। 
(मा० १।१२९।१) सरिहिं-१. नदी में, २. नदी को । 
सरिद्दी-दे० 'सरिहि!। . *  |औ|*औ_ 

सरित-दे ० सरिता? | उ० जासु समीप सरित पेय तीरा। 
(मा० २१२९३) सरितन्ह-नदियाँ । सरितहिं-१ , नदी 
को, २. नदी में।.. : पलक 
सरिता-(सं० सरित्‌)-नदी । उ० लूम लसति सरिता सी । 
 (बि० रशे आय बडे अल 
सरिबरि-(सं० 


सरि-+-म्रति)-बराबरी, अतियोगियां । 


४४६. | 


उ० हमहि तुम्हहिं सरिबरि कसि नाथा । (मा० 
१|२८२।३ ) 

सरिस-(सं० सदश)-समान, तरह । उ० कीट जटिल तापस 
सब सरिस-पालिका । (वि० १७) 

सरिसा-दे० सरिस” । उ० कुबलय बिपिन कुंत बन 
सरिसा । (मा० €१६।२) 

सरिसु-दे० 'सरिस! । 

सरी-(सं०)-१., तालाब, २. चश्मा, मरना, ३. नदी । उ० 
३. बह समीप सुरसरी सुहावनि । (सा० १|१२५।१) 

सरीर-([सं० शरीर)-देह, बदन, शरीर । सरीर लस्‍्यों तजि 
नीर ज्यों काईं। (क० २२) धसरंरन्हि-शरीरों, शरीरों 
पर, शरीरों से । सरीरहिं-शरीर को । सरीरही-दे० 'सरी- 
रहि!। सरीरे-शरीर को । उ० पाह सजीवन ज्ञागि कहत' 
यों प्रेमपुलकि बिसराय सरीरे | (गी० ६।१५) 

सरीरा-दे० 'सरीर' । उ० सजल बिलोचन पुलक सरीरा। 
(मा० २।११४।२) 

सरीरु-दे० 'सरीर” । .ः 

सरीरू-दे० 'सरीर” । उ० जनु कठोरपनु धर सरीरू। (मा० 
२।४१।२) ः 

सरीसा-दे० 'सरिस” । उ० सुनहु लखन भल भरत सरीसा | 
(मा० २।२३१।४) ल 

सरु-(सं० ऐ आ सरोचर । उ० सकञ्-सुकृत सर- 
सिज को सरु है। (वि० २२५) 

सरुख-(सं० स+रोष)-क्रोधयुक्त । 3० दीन्ही मोहि 
सरुख सजाइ । (गी० ७३०) 

सरीकता-अर ० शरीक)-सामका, साकीपन | 3० रावनी 
पिनाक में सरीकता कहाँ रही । (क० १५९) 

सरुष-दे० 'सरुख' । उ० बोले भ्ृगूपति सरुष हँसि। 
(मा० १।२८२) 

सरुहए-(!)-चंगा किया, ठीक किया । 3० समुकझ्ति रहनि 
सुनि कहनि बिरह बन अनपष अमिय ओऔषध सरुहायए। (छ्ू० 

सरूप (१)-(सं ०)-रूपयुक्त, आकारवाला । 

सरूप (२)-(सं० स्वरूप)-स्वरूप, रूप, देह, आकार । 
छ० जब मति यहि सरूप अटके । (वि० ६३) 

सरूपा-दे० 'सरूप! । 

परेन-दे० शरेण” | उ० मझुग लोग कुभोग सरेन हिए । 
(सा० ७।३४।४) द 

सरोज-(सं०)-कमल, अरविद । 3० सेवहु सिवचरन-सरोज 
रेनु । (वि० १३) सरोजनि-कमलों, कमलों से | 3० 
काक पच्छु ऋषि परसत पानि सरोजनि । (जञा० 


9 ह 
सरोजा-दे० सरोज” | 3० चीरिं कोरि पचि रचे सरोजा । 
(मा० $|२८८।॥२) क्‍ 
सरोरूह--(सं०)-कम्ल । उ० नाम प्रभाउ सही जो कहे 
कोउ सिला सरोरुद्द जामो | (वि० २२८) 
सरोवर-(सं०) तालाब, ताल । 3० पुनि प्रभु गए सरोचर 
तीरा । (मा० ३॥३६।३) द 
सरोष-(सं० स +रोष)-क्रोध के साथ । उ० सुनि सरोष 
भुगुनायक आए | (सा० १२६३|१) 
प७. 


| धरिस-सलैभ॑ 


सरोषा-दे० 'सरोष! | उ० बंदीं खल जल सेस सरोषा । 

(मा० १॥४।४) 
सरौों-(१)-डंड, कसरत । 
सक रा-(सं ० शकरा)-चीनी, शक्कर । 3० ज्यों सकौरा मिलने 

सिकता सहँ । (वि० १६७) 
सर्ग (१)-(सं० स्वर्ग)-बैकुंठ, नाक । 
हा ( पल )>खंड, भाग । उ०प्रथम सर्ग जो सेष रह । 

आअ० १ 
सप-(सं०)-साँप, अहि । 3० रूुपादि सब सप॑ स्वामी । 

(बि० ६8) 
सपराज-(सं०)-शेषनाग | उ० जनु कमठ खपर सर्पराज 

लिखत अविचल  पावनी । (मान्दाश्श। 

छूं० १) 
सर्पि-घी, इत। क्‍ 
सर्पी-(सं०ण्सपिस)-दे० 'सपि? । उ० ललित सर्पी समान । 

(क० ९।२०) 
सर्ब-(सं० सब)-सब, कुल, पूरा । उ० कृपा करहु अब 
सर्ब। (मा० $।७ घ) ः द 
सर्बंग्य-(सं० सर्वज्ञ)-सब कुछ जाननेवाला | 3० त्रिकालश्य 

सबंग्य तुम्ह । (भा० १६६) ः 
सर्बसु-(सं० सर्वस्व)-सब, कुंल । 3० हरि ल्ीन्हेसि सबसु 
बार नारी । (मा० ४।६।६) | 
सर्वा-दे० सर्ब! । न 
सबेरीनाथ-दे० 'सरवरीनाथ” । उ० सरद्‌ सर्बरीनाथ मुखु 

सरद्‌ सरोरुह नैन | (सा० २१११६) 
समे-(सं० शर्म)-कल्याण, सुख । 

५) ह ९ ४ २ 
सवब-दे० सर्च! | सव-(सं०)-सब, कुल । उ० सर्व सवेस 
सर्वाभिरास । (वि० ९३) फ 
सर्वश-(सं०)-सब कुछे जाननेवाला। उ० शुद्ध सर्वज्ञ 

स्वच्छुद्चांरी | (वि० ९६) 

सवतोभद्र-(सं०)-सब प्रकार से कल्याण स्वरूप । उ० 

सूकल सौभाग्यग्रद सर्वतोभद्व-निधि। (वि० ९३) 
सवत्र-(सं०)-सब कहीं । उ० चंद्रः सर्वशत्र बंचते। (मा० 

.9% श्लो० ३) 
स्वंथा-(सं ०)-सब प्रकार से । 
स्वदा-(सं०)-हमेशा, सदा । 
गंता । (वि० इ३े८) 
सवृरि-दे० सबरी । द 
सवरी-(सं० शबेरी)-रात, निशा । 
स्वूरीस--(सं० शवरीश)-चंद्रमा । हा 
सवंस-दे० सर्व॒॑स्थ/। उ० जासु नाम सर्वचस सदासिव॑ 

पावेती के। (गी० १।१२) 
सवध्व-(सं० )-सब कुछ, पूरा । 
सर्वा-दे० 'सब” । उ० बधुन समेत चले सुर सर्चा। (मा० 

१।६१|१) क्‍ 
सलज्ज-[सं० )-लज्ज। के साथ । उ० कह अंगद सलज्ज 

जग साहीं । (मा० ६।२६।३) क्‍ क्‍ 
सलभ-(सं ० शलभ)-झुनगा, उड़नेवाला छोटा कीड़ा | उ० 

जातहि जासु समीप, जरहि सदादिक सलभ सब । (मा० 

७।११७ घ) द रा 


उ० सबंदा राम भद्दालु- 


संलीक-संहज ] 


सलाक-(सं० शलाका) -सलाई, शलाका। 3० कनक सलाक 
कला ससि दीप सिखाउ | (ब० ३१) 

सलिल (सं०)-पानी, जल | उ० चरन सलिल संब भवन 
सिचावा । (मा० ॥६६।४) | 

सलिलु-दे० 'सलिल' । न 

सलीते-(सं० स + लील)-लीजा में, खेल में, तमाशा में । 
उ० भापदे पएटके खब सूर सलीले । (क० ६३२) 

सलोक-(सं० श्लोक)-१. छुंदू, २. यश, कीति । 

तलोना-(सं० स-+-लावण्य)-सुन्दर, अच्छा । सलोनि-दे० 
'घलोनी' । 3० रूप संलोनि सैबोलिनि। (रा० ६) 
सलोनी-अच्छी । सलोने-अच्छे, सुन्दर | उ० सलोने भे 
सवाई हैं । (गी? १ रे 

सर्वेद्रसी-(सं० समदर्शी)-सबकोी बराबर समझनेवाला। 
उ० सर्वेद्रसी जानहिं हरि लीला। (मा०१।३०।३) 

सवराए-(सं० सज्जा)-सैवारा, साजा । 

सव-(सं० शव)-मुर्दो, लाश । उ० जीवत सब समान तेइ 
ग्रानी । (मा० १।११३॥।३) 

सवति-(सं० सपत्नी)-सौत, सपत्नी। उ० जरि तुम्हारि 
चह सवति उपारी । (मा० २॥१७।४) 

सवतिआ्र-सबत का, सौत का । उ० दे० 'रेसू! । 

सवर-(सं० शबर)-एक जाति । 


सवरि-दे० 'सवरी” । उ० कीस, केवट, उपल, भालु निसि... 


चर सर गीध सम । (विं० १०६) 

सवरिका-दे० 'सबरि! । 

संवरी-(सं० शवरी)-एक भीलनी। दे० 'शबरी! | ड० 
सबरी के आश्रम पशु धारा । (मा० ३।३४।४३) 

सर्वाग-(सं० सु+अंग)-नकल बनाना, नाटक | 3० हिल्लि 
मिलि करत सर्वांग समारस केलि हो। (रा० $८) 


संवाई-(सं० सपाद)-सवाया, सवा गुना। ड० दोना 


बास करनि सलोने भे सवाई हैं। (गी० १॥६६) 
संवार-(फ्ा०)-चढ़ा हुआ, घोड़े पर चढ़ा हुआ । 
सवारी-(फ़ा०)-वाहन, यान । 
सवारे-(सं० स 4+-वेला)-सवेरे । 3० जगावति कहि प्रिय 

बंचन सवारे | (गी० २४२) | 
सविता-(सं०)-१. सूर्य, २. आक, मदार, ३. बारह की 

पा उ.० १, जनु जननी सिंगार सविता है। (गी० 

७।१ ३ द 
सेरे-(सं० स--बेला)-१. प्रातः, २. पहले से, जल्दी । 

उ० २, जो चितवनि सोंधी लगे चितइये सवेरे | (वि० 


रण७३२े) | 
सर्वेरो-दे० सबेरे! । 3०२,ताते कहत सबेरों । (वि०१४३) 
ससंक-(सं०्स-- शंका )-शंका के साथ । उ० कूठझे अध सिय 
परिहरी तुलसी साईँ ससंक । (दो १६६) 
ससंकित-डरा हुआ । उ० सब लंक ससंक्तित सोर मचा । 
.. _ (क०.६।१९) द द 
- ससंका-सशंकित हो गया । ससंकेउ-शंकायुक्त हुआ। उ० 
_ सिवहि बिलोकि ससंकेड मारू। (मा० १८६१) 
सस (१)-(सं० शशि)-चंद्रमा |. हे 
: सस (२)-(सखं० शशक)-खरगोश । उ० जिमि हरि-बधुहि 
चुदससचाहा | (माण् शेर्णाप)......... 
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ससक-(सं० शशक)-खरगोश । उ० सिंह बघुहि जिमि 
ससक सिआरा । (मा० २६७४) 

ससांक-(सं० शशांक)-चंद्रमा । उ० विगत सर्थरी ससांक 
किश्न हीन । (गी० १।३५) द 

ससि (१)-(सं० शशि)-१. चंद्रमा, २. चंद्रवार, ३. एक | 
उ०१. ससि ललाट सुन्दर सिर गंगा । (मा० १॥६२२) 
२. ससि सुरसरि सुर गाइई । (प्र० १॥११॥२) ३. ससि सर 
नव दुइ । (दो० ४९६) ससिहिं-चंद्रमा को | ससिहि- 
दे० 'ससिहि! । 

सरसि (२)-(सं० शस्य)-खेती । उ० परसुधर विगप्र ससि 
जलदरूपं । (वि० ४२) 

ससिसेखर-(सं० शशिशेखर)-शिव, शंकर | 3० बहु चेष 
पेषन पेमपन व्रत नेस ससि सेखर गए । (पा०४५९) 

ससु-दे० 'सस? । 

सम्तुर-(सं० श्वसुर)-पति या पत्नी का पिता। उ० सिव 
कृपासागर ससुर कर संतोषु सब भाँतिहि कियो । (सा० 
१।१०$। छुं० १) ह 

ससुरारि-(सं० श्वशुर + आलय) -ससुर का घर। उ० ससु- 
_रारि पिचारि लगी जब तें । (मा० ७।१०१।३) 

समुरारी-दे० ससुरारि!। | ६ 

के में | 3० महक ससुर सकल सुख । (मा० 
२।६६ 

सस््र-(सं० शख्र /-हथियार । उ० अस्त्र-शस्त्र छाँडेसि विधि 
नाना । (सा० ६।६२।२) 

सस्री-(सं० शस्त्रिन॒)-शस्त्रधारी । उ० सस्त्री म्मी प्रभु 
सठ धनी । (मा० १२६२) . द 

सहँगे-(सं० सुलसाध्य)-सर्ता, जो महँगा न हो। उ० भनि 
मानिक महँगे किए सहँगे तृन जल नाज । (दो० £७३) 

सह (१)-(सं० सहन)-सह, सह सके । सहृइ-सहता है, 
सहे । सहईं-सहता है । सहर्उे-सहूँ, सहन करूँ। सहरजे-- 
सहूँ, सहा करूँ, सहता हूँ। सहत-१. सहते हैं, २. सहते 
हुए, ३. सहता । उ० ३, सहत हों । (वि० ७६) सहतेडँ- 
सहता । सहनि-सहना, केलना । उ० सील गहनि सबकी 
सहनि । (बै+ १७) सहृहिं-सहते हैं। सहहु-सहो । 
सहहू-१. सहो, २. सहते हो । सह्ि-सहकर । सहिबे- 
सहना | सहियतु-सहना पड़ता । सही-सहा, बर्दाश्त 
किया । उ० अब बनि सब सही है। (कृ० ४२) सहै- 
सहा, बर्दाश्त किया । सहैंगो-सहन करेगा । 3० तुलसी 
परमेसुर न सहैंगो । (क्ृ० ४२) सहै-सह, सहना। उ० 
बाली रिपु बल सहे न पारा । (मा० ४।६।२) 

सह (२)-(सं०)-सहित, समेत । उछ० बसहु बन्धु सिय 
सह रघुनायक । (सा०'२।१२८।७) 

सहगामिरनेह्ट-सहगामिनी को । दे० 'सहगामिनी! | उ० ३, 
सहगामिनिहि बिभूजन जैसे । (मा०२।३ ७४) सहगामिनी- 
का १, स्त्री, २. पतिचता, ३. जो प॑ति के साथ सत्ती 
हो । रे ि 

सहचर-(सं०)-साथ रहनेवाला। सहचरी-१. पत्नी, २. . 
सहेली । ला हि ः 

सहज-(सं ० )-१. सहोदर भाई, सगा भाई, साथ का पैदा, 
२. आसान, सरल, ३. स्वभाविक, स्वाभाव के । ड० ३. 
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चेतन अमल सहज सुख रासी। (मा० ७।११७।१) 
सहजहिं-स्वभाव से ही, बिना किसी विशेषता के । 3० 
सहजहि चले सकल जग स्वामी । (मा० १२३९९) 

सहजेहिं-दे० 'सहजहि! । 

सहृदानि-(!)-निशान, चिह् । उ० 'सातु कृपा कीजे सह- 
दानि दीजे' सुनि सीय । (क० ४।२६) 

सहन (१)-(सं०)-सहन करना, बर्दाश्त । 

सहन (२)-(अर ०)-आऑँगन, स्थान । 


सहनभैंडार-कोष, खजाना | उ०जिय की परी सँभार सहन- . 


भंडार को | (क० ९१२) 

सहनाइन्हू-शहनाइयों से। उ० सुधर सरस सहनाइनह 
गावहिं। (गी० ७२१) सहनाई-(फा० शहनाई)-एक 
बाजा, नफ़री | उ० माँर झूदुँग संख सहनाई। (मा० 
१।२६३।१) द 

सहम--(फ़ा०;-१. डर, २. डरकर । उ० १, ससुक्ति सहम 
मोहि अपडर अपने । (मा० १।२६।१) २. मुख सूखत सहम 
ही । (क० ९८) सहमत-डर जाते हैं । 3० सुनत सहमत 
सूर । (क० ६।४३) सहमि-डरकर, भयभीत होकर । उ० 
कहि न सकह कछु सहमसि सुखानी | (सा० २।२०।१) 
सहमी-१. डरी, २. सन्नाटा छा गया । उ० सहसमी सभा | 
(गी० १।८३) सहमे-१. डर गए, २. सकुच गए । सह- 
मेउ-दै० 'सहमे! । उ० जन्नु सहमेउ करि केहरि नादा । 
(सा० २।१६०।२) सहमैं-१. डर गए, २. डर जाते हैं । 

सहर-(सं० शहर)-नगर, शहर । उ० बूक्िए न ऐसी गति 
संकर-सहर की । (क० ७।१७०) 

सहरी-(सं० शफरी)-मछली । उ० पात भरी सहरी, सकल 
सुत बारे-बारे । (क० २।८) 

सहरु-दे० 'सहर' । 

सहल-(सं० सरल)-आसान, सुगम । 

सहवासी-(सं०सह + वास)-१. साथी, २.पड़ोसी । उ० २, 
सहवासी काचो गिलहि । (दो० ४०४) है 

सहस-(सं० सहख्र)-हजार । उ० भूप सहस दस एकहि 
बारा । (सा०१।२९१।१) सहससुख-शेषनाग । सहसबाहु- 
सहसाज्ञुन जिसे परशुराम ने मारा था। सहसमुज-दे० 
सहसबाहुए। उ० सहसभुज सत्त गजराज रनकेसरी | 
(क० ६॥१७) सहसानन-शेषनाग । 

सहसा-(सं०)-एकाएक, अकस्मात्‌ । उ० सहसा जनि पेति- 
आई । (मा० २।२२) 

सहसाखी-हजार नेन्रों से, सहख आँखों से | 3० जो परदोष 
लखहि सहसाखी । (मा० १४।२) 

सहख-(सं०)-हजार। उ० कथन उविधर करत जेहि सहख् 
जीहा । (गी०१५।९) 

सहाइ-(सं० सहाय)-१. सहायता, २. सहायक, ३. सहा- 
यता पाकर ।उ० १.पाइ सो सहाइ लाल | (क०७।१४२) 

सहाई-दे० 'सहाई! । उ० १, ईस्वर करिहि सहाई । (मा० 
१।८३। १) द हि 

सहाय-(सं०)-१. सहायता, २. सहायक | उ० १. करिहहि 
कोस सहाय तुम्हारी । (मा० १।१३७॥४) २. रास सहाय 
सही दिन गाढ़े । (क० ७६४) 

सहाया-दे० सहाय? । द 


[ सहजेहिं-साँक 


सहारा-(सं० सहाय)-योगदान, आश्रय । 

सहावहु-(सं० सहन)-सहन करा लीजिए। सहावे-सहन 
कराता है। उ० तुलसी सहावे विधि सोई सहियतु है । 
(क० २।४) 

सहि (२)-(फ्रा० सहीह)-सत्य, सचमुच । उ० देखों सपन 
कि सौंतुब् ससि सेखर सहि । (पा० ७७) द 

सहितं-साथ, समेत । सहित-(सं०)-साथ, समेते । उ० 
बरसत सुमन सहित सुर सैयाँ | (कू० १8) 

सहिदानी-(?)-निशान, चिह्ृ । उ० तुलसी यहे सांति 
सहिदानी । (वि० ९१) क्‍ 

सहिदानु-दे० 'सहिदानी' । उ० तुलसी था सहिदानु। 
(चै० ३३) 

सही-(फ़ा० सहीह)-१. ठीक, २. सच्चा, सत्य | 3० २. 
तो जानिहों सही सुत मोरे । (यी०२।११) सु० सही भरी- 
गवाही दी । (क० १।१६) 

सहेली-(सं० सह + एली)-सखी, साथ में रहनेवाली । उ 
गावहि छुबि अवलोकि सहेली । (सा० १।२६४।४) 

सहोद्र-(सं०)-सगा भाई । उ० मिले न जगत सहोदर 
आता | (मा० ६।६१।४) 

साइ-(सं० स्वामी)-१. मालिक, २. पति, ३. भगवान । 
उ० १. स्वामी की सेवक-हितता सब, कछु निज साँइ 
दोहाई । (विं० १७१) क्‍ 

साँकरे-(सं० संकीर्य |--१, संकट में, कष्ट पड़ने पर, २. 
कठिनाई, संकट । उ० १, सॉाँकरे सबे पे राम रास रावरे 
कृपा करी । (क० ७६७) २. साँकरे समय | (वि० ३४) 

सांख्य-(सं०)-कपिल रचित एक दर्शन जिसमें प्रकृति को 
विश्व का मूल कारण माना गया है । उ० सांख्य सास्त्र 
जिन्ह ग्रगट बखाना । (मा० १।१४२।४) 

साँग-(?)-बहछीं, सेल । उ० गोली साँग सुमंत्र सर। 
(दो० ९१६) क्‍ 

साँगि-दे० खाँग' | उ- लागत साँगि बिभीषन ही। (गी० 
६।९) हज क्‍ 

साँगी-दे ० साँग! | ह 

साँच-(सं० सत्य)-१, सत्य, ठीक, २. उचित, वाजिब । 
साँचे-सच्चे । हा द 

साँचही-(सं० संचय)-जमा करते है, एकत्र करते हैं । 

साँचा-दे० साँच! | उ० २.तुम जो करहु कहहु सब साँचा । 
(मा० २१२७४) साँची-सच्ची । उ० साँची कहों कल्ि- 
काल । (क० ७।३०१) | 

साँचि-सच्ची, सत्य । उ० साँच सनेह सांचि रुचि जो हटि 
फेरह । (पा० ६६) साँचिय-सच्ची ही । उ० कहहिं हम 
साँचिय । (पा० ११६) साँचिये-सचम्मुच । 3० साँचिये 
पढ़ेगी सही | (वि० २९४) 

साँचु-दे० साँच! । 
साँचो (१)-सच्चा । 
साँचो (२)-(१)-साँचा, मिद्दी या लकड़ी का साँचा जिससे 
हा जे बनाई जाती हैं ।3०सोभा को साँचो | (गी० 
२२० द 

साँक-(सं०संध्या)-शाम, संध्या | 3० मनहूँ साँस सरसींरुह 
सोना । (मा० १।३५८।१) 5 के 


साँठे-साजुब्य ] 


साँठे-(?)-१,अड़े रहे, २.सरे रहे | उ० १.नाथ सुनी र्गु- 
नाथ कथा बलि बालि गए चलि बात के साँडे । (क०६।२८) 
सांत-दे० शांत! । ड० ३. धरे सरीर सांत रस जैसे | 
(मा० १।१०७।१ ) 

सांति-१, दे० शांति', २. दे० 'शांतिपाठ! । उ० २, सांति 
पढ॒हिं महिसुर अनुकूला | (सा० १।३१६।३) 

साँती-दै० 'सांतिः । े 

सांद्र-(सं०)-सघन, घन, जलयुक्त | 3० सांद्वानंद पायोद 
सौभाग तनु पीतांबर सुंदर । (मा ० ३।१।श्लो ० २) 
साधा-(सं० संधान)-१. साथा, संधाव किया, निशान 
मिलाया, २. मिला दिया | उ०१.बह्य अस्त्र तेहि सांधा । 
(मा० ३५।१६) २. तेहि यहूँ वि्न मांस खल साधा । 
(मा० $।१७३।२) सांध्यो-दे० 'साँघा? । हे 

साप-(सं० सर्प)-सर्प, काल | उ० भइ गति साँप छुछूँ दरि 
केरी । (मा० २१५।२) साँप छछ्यँ दरि गति-ऐसी दशा 
जिसमें किसी ओर भी जाना खतरे से ख़ाली नहो। 
दे० 'साँप!। साँपनि-साँपों। उ० साँपनि सो खेलें। 
(क० ९११) साँपिनि-सर्पिणी। उ० रसना सॉपिनि 
बदन बिल । (दो० ४०) 

सॉपसभा- (सं० से +- सभा)-दिव्य परीक्षा जिससें आग 
आदि द्वारा किसी के निदोष होने का निश्चय - किया 
आता है । 3० साँप-सभा साबर लबार भए। (वि० ७३) 

सावर-(सं० श्यामल)-काले रंग का, श्यामल | उ० साँवर 
ऊँचर सखी सुठि लोना | (मा० ॥२३३॥७) साँवरे-दे० 
साँवर!। सॉवरेहि-साँवर को, कृष्ण को । उ० ढीली 
करे दाँवरी बावरी साँवरेहि देखि | (क्ृ० १६ ) 

सावरि-दे० 'साँचरी! । 

सावरी-श्यामली, काली । ० विदेहु मूरति साँवरी | (मा० 
3।२२४|छ ० ४) द 

साँविरो-दे० 'साँवर! । 

सास-(सं० श्यास)- श्वास, प्राण । 

. ससिति-(सं० शासन)-१.ताडना, २ 'कष्ट, यातना; दुदंशा । 

उ० १. साँसति करि पुनि करें पसाऊ। (मा० १।८६।२) 

९. साँसति भय भारी । (वि० ३४) 

सांसारिक-(सं ०)-संसार संबंधी । 

सा-(सं०)-वह (खीलिंग)। उ० सा मंजुल मंगलग्रदा । 
(मा० २।१।श्लो० २) ्््ि द 

साइ-(सं० स्वामी)-१. भगवान, २, स्वामी, मालिक, ३. 
पति, भर्ता । 3० २. पापसि रोमनि साईं दोहाई । (मा० 

... २।१८६॥२) रे हि 
हा साईं! । उ० सठ सब दिन साईं' दोहे । (बि० 

 केरे०) ह द 

स/उज-(£)-जंगली जानवर | उ० सकल 
साउज नाना। (सा० २१३३।२) 

साक-(१)-सहित । उ० नौमि ओऔरीराम सौमित्र साक॑ । 

ः वि० २१) न ः 

साक-(सं० शाक)-शाक, तरकारी । उ० 

. साक फल कंदा । (मा० १॥१४४। 4) साकबनिक- 
 अरकारी बेंचनेवाला, कुजड़ा। उ० साकबनिक मनि गुन 

गन जैसें। (मा० ॥॥॥8)..... फियीलिल 


कलुष कलि 


करहि. अहार 


[ ४५२ 


साका-(सं* शाका)-१. संबत्‌, २, प्रसिद्धि, ३. कीति, 
४. वीरता। साके-दे० साका?। उ० २, जुग जुग जग 
साके के । (कृ० ६१) साको करिहै-वीरता का काम 
करेगा । उ० लरिहे सरिहे करिहे कछु साको। (क० 
१।२०) 

साज्षी-(सं ० )-गवाह । 

साकार-(सं०)-आकार सहित । 

साकिनि-दे० 'शाकिनि! । 3० पूतना पिसाच प्रेत डाकिनि 
साकिनि समेत । (बि० १६) क्‍ 

साख-(सं० शाखा)-१. डाली, शाखा, २. बात, विचार। 
उ० १. नंवहि तरु साखा। (मा० $।८५।४) २. को करि 
तक बढ़ावह साखा । (मा० १।४ २॥४) 

साखामृग-(सं० शाखाम्रग)-बंदर | उ० सठ साखामृग 
जोरि सहाई। (मा० ६॥२८।१) 

साखि (१)-(सं० साक्षी)-गवाही । ड० साखि निगमन 
भने । (वि० १६०) 

साखि (२)-(सं० शाखिन) पेड़ । 

साख। (१)-(सं० साक्षी)--१. गवाही, २, संतों के दोहे । 
3० २. साखी सबदी दोहरा । (दो० ९९४) 

साखी (२)-(सं० शाखिन)-पेड़ । 

साखोचारु-दे० 'साखोच्चार” । 3० जोरि साखोचारु दोछ 
कुल गुर करे । (मा० १।३२४।३) 

साखोच्चार-(सं० शाख +- उच्चार )-वंशवर्ण न । 

साग-ढे० 'साग? । 

सागर-(सं०)-समुद्र, उदधि। 
बढ़े । (क० ६।६ ) 

सागरु-दे० सागर! । 

साभु-(सं० शाक)-साग, भाजी | उ० सागु खाइ सतत 
बरस गँवाए। (सा० १।७४।२) द 

साच-दे ० 'साँच' । 

साज-(सं० सज्जा)-१. सामान, २. ठाट-बाट, ३, समान, 
तरह। 3० १. दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। (मा० 
७। हा ४) २. बिघटे मृगराज के साज लरे। (क० &। 
३६ 

साजक-सजानेवाले, सँभालनेवाले । उ० 
साज के। (गी० ९।२६) | 

साजत-(सं० सज्जा)-साजते हैं, साजते | ० साजत भए । 
(जा० १८४) साजहिं-साजते हैं। उ० साजहि साजू। 
(मा० २।१८९।३) साजा-१. सजाया, २, साज | उ० २. 
दे० 'साजन (२)!। साजि-सजाकर । उ० साजि साजि । 
(जा० 8) साजिय-साजिए, साजना चाहिए। साजी-१, 
सजाया, सब्जित किया, २. सजाकर | उ० २. बरपरहिं 
सुमन सुअंजलि साजी । (मसा० १॥३६१।४) साजु-साजो। 
साजू ३. दे० 'साज', २. साजो । साजे-साजे, सजाया । 
उ० मंगल दिवस दसहुँ दिसि साजे | (मा० १॥8१) ४) 

साजन (१)-(सं० सब्जन)-$. पति, प्रियतम । 

साजन (२)-(सं० सज्जा)-तैयारी, बनाना, सजाना | उ० 


ज० सागर ज्यों बल बारि 


साजक बिंगरे 


_ लगे चलन के साजन साजा । (मा० २।१५८। ३). 
साजुज्य-दे० साथुज्य” । उ०सो साजुज्य मुक्ति नर पाइदि। 
(मा० ६३।१) क्‍ न आल 


४५३ ] 


साटक-(()-भूसी, छिलका, निकम्मी धस्तु। उ०सब फोंकट 
साटक है तुलसी । (क० ७४१) 

साटि-(१)-सटठाकर, जोड़कर । उ० बार कोटि सिर कौटि 
साटि लटि रावन संकर पे लई । (गी० ४।श८) 

साठ-(सं० षपष्ठि)-ततीस का दूना, ६० । 

साढ्साती-(सं० स--अर्छँ-- सप्त)-साढ़े सात वर्ष की 
शनि की दशा | यह दशा जिस पर आती है उसकी बड़ी 
बुरी दशा होती है। उ० समय साइसाती सरिस नृपहिं 
प्रजहि गतिकूल । (प्र० ३।२१४) 

साढ़ी- (!)-सलाई जो दूध औंटने पर ऊपर जम जाती है | 
उ० आपु काढ़ि साढ़ी लई | (गी० ६३७) 

सात-(सं० सप्त)-७, छुः से एक अधिक । उ० छुली न 
होइ स्वामि सनमुख ज्यों तिमिर सात हय जान सोौं। 
(गी? २३३) 

सातई-(सं० साप्तमी)-सप्तसी, सप्तमी तिथि । 

सातव-(सं० सप्त)-१. सातवाँ, २. सातो | 

साती-सात । दे० साइसाती! । 

साते-सप्तमी, सातवीं तिथि। उ० सातें सप्त धातु निर्मित 
तनु । (विं० २०३) 

सात्विक-(सं ०)-सत्वगुण से युक्त, सतोगुणी, सीधा, सच्चा । 
उ० सात्विक श्रद्धा घेनु सुहाई । (मा० ७११७३) 

साथ-(सं० सहित) -संग, सहित, समेत । उ० खल असंगत 
साथ | (वि० ६०) 

साथरी-(!)-बिछौना, कुश आदि का बना बिछौना। उ० 
साथरी को सोइंबो ओढ़िबो । (क० ७१२९) 

साथा-दे ० 'साथ! । द 

साथीं-(सं० सहित)-संगी, मित्र, साथ में रहनेवाला। 


उ० स्वार्थ के साथी मेरे हाथ सों न लेवा देई। 
(वि० ७२) 
साथु-दे० 'साथ' । न 


साथू-दे० 'साथ! । 3० केहिं सुक्ती सन होइंहि साथू। 


(मा० २।५८।२) 

सादर-(सं०)-आदुर के साथ | उ० सदा सुनहि सादुर नर 
नारी। (मा० १।३८।१) 

सादें-(फा० सादुः)-सीधे, साधारण । 3० सहित समाज 
साज सब सादें। (मा० २।३११।२) 

साध (१)-(/)-६5छा, लालसा | उ० व्याध अपराध की 
साथ राखी | (बि० १०६) द 

साध (२)-(सं० सिद्ध)/-सिद्ध करेगा, सिद्ध होगा। उ० 
सीय स्वयंबर समउ सल सशुन साध सब काज | (प्र० 
१।४।१) साधत-साधते हैं, सिद्ध करते हैं। साधा-१,सिद्ध 


किया, २. मिलाया | उ० १. अब लगि तुमहि न काहूँ. 


साधा । (मा० १।१३७।२) साधि-साधकर, सिद्धकर । 
साधीं-4, सिद्ध की, २. साधने योग्य । ड० २. अकथ 
अनादि सुसामुक्ति साधी । (मा० १।२१।१) साध-सिद्ध 
करने से, साधना करने से। साधे-१. सिद्ध किये, २, 
प्राप्त किये । ० १. बिनु साथे सिधि होइ | (दो० १७१) 
हा किया । उ० सुर काज न साध्यो । (गी० 
२३) 

साधक-(सं०)-साधना करनेवाला, सिद्धि आ्राप्त करने के 


[ साथ्क-साम 


लिए तप करनेवाला । उ० साधक क्लेस सुनाई सब 
गौरिहि निहोरत घास को । (पा० ३६) साधको-साधक 
भी । उ० सुनत सिहात सब सिद्ध साथु साधको । (क० 
७। ६८) क्‍ 

साधन-(सं ० )-१, उपाय, यत्न, अभ्यास, २, कारण । उ० 
१. साधन करिय विचारहीन मन । (वि० ११४) २... 
देखु कल्लाप गति साधन घन पहिचान | (दो० 
डे ' 

साधना-(सं०)-१. किसी कार्य को सिद्ध करने की क्रिया, 
२, भोग आदि का अभ्यास, तपस्या, संयम । 

साधु-(सं ०)-१. सज्जन, २. भक्त, विरक्त, संत, साधक, ३. 
सच्चा, ४. सीधा, भोला, €. धन्य | उ० १, खल अधघ 
अगुन साधु गुन गाहय । (मा० १।६।१) २ साधु समाज 
तजि | (वि० २४१) ४. साधु भयो चाहत । (कृ० ३) 
४, साधु साधु कहि अह्म बखाना । (सा० १।१८६४६।४) 
साधुन्द-साधुओं । साधु साधु-धन्य धन्य, वाह बाह | उ० 
साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी ।((मा० २।१२६।४) 

साधुता-सज्जनता, साधुपना । 

साधू-दे० साधु! । 

साध्य-(सं ०)-सिद्ध होने योग्य, सुगम । उ० सिद्ध साधक 
साध्य वाच्य-वाचक रूप | (वि० €१) रा 

सानंद-(सं०)-आनंद के साथ । उ० साँक समय सानंद 
लृपु गयउ केकेई गेह | (मा० २।२४) द 

सान-(सं० शाण)-१. वह पत्थर जिस पर अस्त्र तेज्ञ करते 
हैं, २. तेज, बाढ़ । उ० १. धरी कूबरी सान बनाई। 
(सा० २।३१।१) | 

साना-(सं० संघस्‌)-सना हुआ, सिल्ला हुआ । उ० बिधि 
ग्रपंचु गुन अवगुन साना | (सा० १।६।२) सानि-मिला- 
कर, सानकर । उ० बोलीं गिरिजा बचन बर मनहेूँ प्रेम 
रस सानि। (मा० $।३१३) सानीं-मिली हुई, सनी हुई । 
उ० सानी सरल रस मातु बानी सुनि सरत ब्याकुल भए। 
(मा० २।१७६। छुं० १) साने-१. सने हुए, २० सान 
दिए । 3० १, जे जड़ जीव कुटिल कायर खल केवल कलि- 
मल-साने । (वि० २३५) सानन्‍्यो-१, सन गया, २. सान 
दिया । ड० १. जनम अनेक किए नाना बिथि करस-कीच 
चित सान्‍यो | (वि घ८ऊ)... द 

सानुकूल॑-दे० 'सानुकूल” । सानुकूल-(सं० स-+-अलनुकूल )- 
१, असन्न, राजी, २. मुवाफिक, हे. कृपालु | उ० २. 
सालनुकूल बह त्रिबिध बयारी । (मा० १।३०३।२) सदासों 
सानुकूल रह मोपर । (मा० ११७४) द 

साप-(सं० शाप)-बदुहुबवा, शाप, श्राप । उ० साप अलु- 
अह होइ जेहि नाथ थोरेहीं काल । (सा० ७१०८ घ) 

सापत-(सं ० शाप)-शाप देता है। सापे-१. शाप देते हैं, 
२, शाप देने से । 

सापा-दे० साप! । 

साबर-(सं० शाबर)-१. शिव, २. एक मूंग । 

साम-(सं० सामन्‌)-१« तीसरा बेदु, सामवेद, २. राजा 
के चार उपायों में से एक जिसमें मीठी बातों द्वारा शन्रु 
को अपने पंक्ष में करते हैं । ३. संध्या, ४. क्षमा, *. मेल, 
संधि, ६. समर्थ । उ० १. साम गाताश्ननी | (वि० २७) 


सामग्री-साल | 


२. फलि काय्रतरु साम साली । (वि० ४४) *. राम सौं 
साम किए नित है हित । (क० ६।२८) 
सामग्री-(सं०)-चीजू, वस्तु, सामग्री । 

सामभ-दे ः सामकि/! रे 

साममि-(()-समझ, बद्धि, ज्ञान । 

स कस ४ संबंधी )-समधियों का, समधियों को । उ० 
सामधघ देखि देव अनुरागे । (मा० १।३२०२) 

सामरथ-दे ० 'सामथ्य । 

सामर्थ्य-(सं०)-शक्ति, योग्यता, पराक्रम । उ० यह सामथ्ये 
अछुत मोहि त्यागहु नाथ तहाँ कछु चारो ? (वि० 
8४ 

37“ (सं०)-समीपता, धनिष्ठता । 

सामुमि-दे० 'साममझ्ि! । उ० अकथ अनादि सुसामुकि 
साधी। (मा० १॥२१॥१) रे 

सामु्ं-(सं० सम्मुख)-सामने, सम्मुख | उ० छू न सकत 
सामुहँ सकुच बस । (गी० २।७०) 

सामुहो-(सं० सम्मुख)-सामने, सम्मुख । उ० तुलसी स्वा- 
रथ सामुहो । (दो० ४८५१) 

सामै-मेल ही, संधि करना ही । उ० हृहाँ किये सुभ सामे । 
(गी? ९।२९) 

सामो-(फा० सामान)-सामान, सामग्री । 3० बालिमीकि 
0 के कछु हुतोी' न साधन सामो । (वि० 
श्श्८ 

साय-(/)-जाय या शांत हो। उ० कृपासिश्ठ विलोकिए 
जंन-सन की सॉसति साय | (थिं० २२०) 

सायकं-दे० सायक! । सायक-(सं० )-१. वाण, तीर, २, 
तलवार । उ० १. सुनत नृपहि जनु लागहि सायक । (मा० 
२।३७३) सायकन्हि-वाणों, शरों । 

सायका-दे० 'सायक! । 

सायकु-दे० साथक! | 

सायर-(सं० सागर)-समुद्र, सागर । 3० चलित महि मेरु 
उच्छुलित सायर सकल । (क० ६।४४) 

सायुज्य-(सं ० )-झुक्ति का एक भेद जिसमें आत्मा परमास्मा 
में लीन हो जाती है। जी 

सारग-दे ० 'सारँग! | सारगधर-दे ० 'सारंगधर!। सारंग- 
पानि-दे० सिारंगपानि! । ्् 

सारंग-(सं०)-१. धलुष, २. विष्णु का धनुष, ३. मझूग, ४. 
बादल, ९. एके राग, ६, साँप, ७. मोर की बोली, ८. 
शंख। उ० २. चक्र सारंग-दर-कंज-कोमोदकी अति 
विशाला | (विं० ४६) ३. सारंग सावक लोंचना । (जञा० 
२०७) सारंगधर-(सं० )-विष्सखु ॥ उ० चल्लेड सुमिरि 
सारंगधर आनिहि सिद्धि सकेलि | (प्र० ३॥७।१) सारंग- 
पानि-3० सुमिरत श्री सारंगपानि छुन में सब सोच 
-गयो । (गी० १।४२) हक 

 सार-(सं०)-१ . सत्व, हीर, गूदा, सत, २. खबरदारी, ३. 

. पूछ, ४. खबरदारी, ९. पलंग, शय्य[, ६. बल, पराक्रम । 
छ० १. पर उपकार सार श्रुति को। (वि० २०२) २. 

... भरत सौगुनी सार करत हैं। (गी० २|८७) ३. जनकी 

. कहु क्‍यों करिहे न सँभार जो सार करे सचराचर. की। 

“कण ज२७) 7. या या 


[ ४५४ 


सारखी-दे० 'सारिखी । उ० रास से न बर दुलही न सीय 
सारखी । (क० ११५) 

सारथि-दे० 'सारथी! | उ० सारथि पंग दिव्यरथ गामी । 
(बि० २) 

सारथिन्ह-सारथिश्रों । सारथी-(सं०)-रथ हॉकनेवाला । 
उ० लैसी बरेखी कीन्हि पुनि सुनि सात स्वार्थ सारथी । 
(पा० १२१) 

सारद (१)-(सं० शारदा)-१. सरस्वती, भारती, २, 
४ कविता । उ० १. सिद्ध सची सारद पूजहि | (वि० 
२२ 

सारद (२)-(सं० शरद)-शरद्‌ का । उ० सारद ससि सम- 
तुंड । (गी० ७१६) 

सारदा (१)-दे० 'सारद (१)! | उ० १. अहि सारदा गन- 
पति गौरि मनाइय हो । (रा० १) 

सारदा (२)-दे० 'सारद्‌ (२) । 

सारदी-(सं० शरद)-शरद ऋतु में होनेवाली | उ० कहूँ 
कहूँ ब्रष्टि सारदी थोरी । (मा० ४।१९।९३) 

सारदूल-(सं० शादूल)-बाघ, व्याप्र । उ० सारदूल को स्वाँग 
कर कूकर की करतूति | (दो० ४१२) 

सारस-(सं०)-१. एक बड़ा पत्ती, २. चंद्रमा, ३. कमल | 
उ० १.पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर । (मा० 
२८३) ३. जटा मुकुट सिर सारस नयननि । (गी० ३॥२) 

सारा (१)-(सं० सरण)-किया, पूरा किया । उ० जातहि 
राम तिलक तेहि सारा। (मा० £।४४।१) सारो-पूरा 
किया | सारयो-बनाया, पूरा किया, सँभारा | उ० कांज् 
कहा नरतनु धरि सारयो । (वि० २०२) 

सारा (२)-(सं० सार)-सार, तत्व । 3० अति पावन पुरान 
श्रुति सारा । (सा० १|६०१) द 

सारा (३)-सब, समस्त, पूरा । 

सारण (४)-सार, संभार। उ० करिदृहि सासु ससुर सम 
सारा । (सा० २।६६।१) 

सारिका-(सं०)-मैना पक्ती । उ० सुक सारिका जानकी 
ज्याये । (मा० १।१३८।१) 

सारिखी-(सं० सच्श)-तरह, सहश ।  सारिखे-दे० 
सारिखी' । उ० तुम सारिखे गलित अभिमाना। (मा० 
१|१६१।१) 

सारिखोी-दे० 'सारिखी! । 

सारी (१)-(सं०)-सारिका पंक्ती, मैना । उ० साधु असाधु 
सदन सुक सारी । (मा० ॥७२) 

सारी (२)-(सं० शाटिका)-साड़ी, धोती। उ० सोह नव 
तनु सुंदर सारी। (मा०१।२४८।॥१) 

सारु-दे० सार! | 

सारो-(सं० सारी)-मैना पक्षी । उ० सुक सों गहचर हिये 
कहे सारो | (गी० २६६) बी , 

सावभौम--(सं०)-संपूर्ण पृथ्वी का । क्‍ 

साल (१)-(सं० शूल)-कष्ट, दुःख । सालति-च्लेदती है, 
चुभती है। उ०सुरमि सुखद असुरनि उर सालति । (गी० 
७।१७) साला (१)-कष्ट दिया । 

साल (२)-(सं० शाला)-मकान, घर, स्थान । उ० हिंडोल 
साल बिलोकि, सब अंचल पसारि पसारि। (गी० ७१८) 


४बध | 


साल (३)-(सं०)- शाल बृत्त जो लंबा होता है। उ० साल 
ते बिसाल । (क० ६१३) 

साला (२)-दे० साल (२)! । 

साली (१)-दे० 'शाली' | उ० चले सकोच सहाबल साली। 
(मा० ६|७०।३) रा 

साली (२)-(सं० शालि)-धान | 3० ईंति भीति जस पाकत 
सांली | (मा० २।२९३।१) 

साल्ु-(सं० शूल)-दढे, पीड़ा । दे० 'साल” । उ०भा कुबरी 
उर सालु । (सा० २।१३ ) 

सालक-(सं० शूल)-कष्ट देनेवाला, दुखदाई । 

सार्वेकरन-(सं० श्यामकर्ण)-वह घोड़ा जिसका सारा शरीर 
सफ़ेद और एक कान काला होता है। उ० साँवकरन 
अगनित हय होते | (सा० १।२६8।३) 

सावत-[सं० सामंत)-वीर, सामंत, पराक्रमी | उ० सार्वेत 
गो मन भावत भोरे । (क० ६।४७) 

सावक-(सें० शावक)-१. बच्चा, शिशु, २. झूग तथा 
चिड़िया आदि का बच्चा । उ० २. केहरि सावक जन तन 
बन के । (मा० १।३२।४) 

सावज-(? )/-बनेला पशु जिसका शिकार किया जाता है । 
उ० पातक के ब्रात घोर सावज सँहारिहे | (क० ७।१४२) 

सावत-(स० सपली)-डाह, ईर्ष्या । 3० लोभ अति सरगहेूँ 
मिटत न सावत | (वि० १८५) 

सावधान-(सं०)-सचेत, सतक, चौकस। उ० सावधान 
सुनु सुमति भवानी । (मा० १।१२२२) 

सावधानी -चौकसी, सावधानता । 


सावन-[सं० श्रावण)-सावन का महीना । उ० सावन सरित 


सिंधु रुख सूप सों घेरइ । (पा० ६६) सावनो-१,सावन में 
भी, २. सावन के महीने को भी | उ० १. जलद ज्यों न 
सावनों । (क० ४।८) । 

सापि-(सं० साक्षी)-गवाह, साक्षी । 

साष्टांग-(सं०)-हाथ, पेर, जाँच, हृदय, आँख, सिर, वचन 
और मन ये आठ अंग । इन आठ अंगों से भूमि पर 
लेटकर प्रणाम करना साष्टांग प्रणाम कहलाता है। 

सासक-दे ० 'सासकु” । 

सासकु-(सं० शासक)-दंंड देनेवाला, शासन करनेवाला । 
उ० सबको सासकु सब में सब जामें । (गी० £।२५९) 

सासति-$. शासन, २.शिक्षा करना, ३, दंड देना | उ० ३. 
सासति करि पुनि करहि पसाऊ। (मा० १।८६।२) 

सासनु-(सं० शासन)-आज्ञा । उ० सुरपति सासशु घन 
मनो मारुत मिलि धाए। (गी० १।३) 

सासु-(सं० श्वश्र)-पति या पत्नी की माँ। सासुन्द-सासु 
गण । 

सासू-दे० 'सासु' । उ० बोलि न सकहि प्रेम बस सासू | 
(मा० $।३३६।४) 

सार्र-(सं० शास्त्र)-चेदांत योग तथा न्याय आदि छुः 
अंथ | दे० सांख्य |... द 

सास्वत-(सं० शाश्वत)-अमर । 

साह-(फा० शाह)-स्वामी, बड़ा, मालिक | उ० साह ही 
को गोत-गोत होत है गुल्लाम को | (क० ७॥१०७). 

साइनी-(सं० सेनानी )-4. घुड़साल के अध्यक्ष, २. 


[ साल-सिंधु 


नौकर, चाकर, ३. पारिषद, ४७, दारोगा, *, सेनापति । 
साहब-(अर० साहिब)-स्वासी, मालिक । 
साहस-(सं ० )-हिम्मत, हौसला। उ७ साहस अनृत चपलता 
साहसिक-साहसी, ( हिम्मती । ः० दीनबन्धु कृपा 
साहसी-हिस्मती, निर्भीक, निडर | उ० बीर रघुबीर को 
समीर सूलु साहसी | (क० ७।४३) 
नाम हों गुलाम रास साहिं को । (क० ७।१००) 
साहिब-दे०” साहब” । उ० साहिब सरोषु दुनी दिन-दिन 
को । साहिबेनि-साहब की झत्नी । उ० मेरी साहिबिनि 
सदा सीस पर बिल्वसति । (क० ७।१३६०) 
साहिबी सुमिरत सीताराम । (दो० ४७०) 
साहित-(सं० सहित)-१, मिलना, प्रेम करना, २, सामथ्री, 
१।१) द 
साहु-दे० साह! । उ० तुला पिनाक साहु नूप । (गी० ९। 
साहेब-दे० 'साहब' । स्वामी, मालिक । उ० साहेब सुभाय 
कपि साहेब सँभारिए। (ह० २०) 
साहें-(सं० सम्मुख)-दरवाज़े के बाजू । उ० द्वार बिसाल 
सोहाई साहेँ । (गी० ७।१३) 
सिंगरौर गवाँई | (मा० २।३९१।१) 
सिंगार-(सं० शड्रनर)-शज्ञार, सजावट । उ० सिगार सिसु 
सिंगारा- दे० (सिगार! । 
सिंगारु-दे० 'खिगार” । 
सिंघल-दे० 'सिहल” | उ० जनु सिंघल वासिन्ह मयउ । 
(मा० २।२२३) 
उ० १. सहमि परेड लखि सिघिनिहि मनहुँ बंद गजराजु ! 
(मा० २।३६) द 
छिड़काया । ड० चरन सलिल संब॒ भवन सिचावा | 
(मा० १।६६।४) सिंचि-सिचित होकर, सींची जाकर । 
स्त्रियाँ माँग में लगाती हैं। सिंदूरबंदन-माँग में सिंदूर 
डालने की रीति । उ०सिदूरबन्दन होम लावा होन लागी 


उ० ६, भरत सकल साहनी बोलाए। (मा० १।२३६८।२) 
साया। (मा० ६।१६।२) (संघ 
साहसिक सील सिंधु । (गी० १६०) ' 

साहि-(फ़ा० शाह)-बादशाह, स्वामी । उ० राम बोला 
दारदी । (क० ७।१८२) साहिबहिं-साहब को, स्वामी 

साहिबी-स्वामित्व, मालिकपन । उ० सुलभ सिद्धि सब 
३. साहित्य । उ० १.साहित प्रीति अतीति हित । (प्र० ७। 
१२) 

साहेबी-(अर० साहब)-प्रभुता, ठकुरहै, हाकिमी । 

सिंगरौर-(सं० शड्गवेरपुर)-एक स्थान । उ० सो जामिनि 
तरु। (गी० १२४) 

सिगारू-दे० सिगार! । 

सिंधिनिहिं-(सं ०“ सिंह) १.सिहिनी को,२.सिंहिनी के लिए । 
सिंचाई-(सं० सिचन)-सिचवाया । सिंचावा-सिंचवाया, 
सिंदुर-(सं०)-एक लाल रह्ग जिसे सौभाग्यवत्ती हिंदू 
भाँवरी । (जञा० १६२) 


सिंघु-(सं०)-समुद्र, सागर | उ० सिंधु मेखला अवनि 
पति। (ह० १) सिंघुसुत-१. जलंघर दैत्य, २. चंद्रमा । 
'छ० १, सिंधुसुत गय॑ गिरि वच्च गौरी संभव दक्ष सख 
अखिल विधंस कर्ता। (बि० ४६) सिंधुसुता-लच्मी । 


सिंधुर-सिधाई ] 


सिंधो-हे सिंध । उ० काव्य कौतुक कला कोंटि सिंधों । 
(बिक) 
सिंधुर-(सं०)- हाथी । उ० सिंधुर मनि भाल । (गी०१।८८) 
सिंसुपा-(सं० शिशपा)-शीशम का पेड़ | उ० तर सिसुपा 
मनोहर जाना । (मा० २।८६।२) 
सिंह-(सं०)-१. श्रेष्ठ, उत्तम, २. शेर, बबर | उ० २. 
सिह बधुहि जिमि ससक सियारा | (मा० २।६७। ४) 
सिंहल-(खं० )-लंका | 
सिंहासन-(सं०)-राजा था देवता के बैठने का आसन । 
उ० सुभग सिहासनासीन सीतारामन । (गी० ७| ६) 
सिंहिका-(सं०)-एक राक्षसी जो राहु की माता थी यह 
समुद्र में रहती थी और छाया से जीवों को पकड़कर खा 
जाती थी। उ० सिहिका सेंहारि, बलि, सुरसा सुधारि 
छुल । (ह० २७) 
तिश्रननि-(सं० सीवन)-सिलाई, सीवन । उ० सिअनि सुहा- 
वनि टाद पटोरे । (मा० १।१४।६) 
सिश्नरं-(सं० शीतल)-ठंडे, शीतल । उ० सिआरें बचन 
सूखि गए कैसे । (सा० २।७१।४) 
सिकता-(सं०)-बालू , रेत । उ०बारि मथे घृत होह सिकता 
बरु तेल | (मा० ७।१२२ क) 
सिकोरी-(सं० संकुचन)-सिकोड़ी । 
सिखंड-(सं० शिखंड)-मोर पत्ती । उ०सिरनि सिखंड सुमन 
दुल मंडन । (गी० १५४) द । 
सिख (१)-(सं० शिक्षा)-उपदेश, शिक्षा। उ० सिख आसिष 
हित दीन्हि सुहाई | (मा० २ार्८७ ३) 
सिख (२)-(सं० शिखा)-चोटी, शिखा। उ० नख सिख 
देखि राम के सोभा | (मा० $।२३४।२) 
सिखइ-(सं० शिक्षा)-१. सिखाकर, २. सीख रहा है | उ० 
२. सिख धनुष विद्या बर बीरू। (मा० २।४१।२) 
सिखइशञ-शिक्षा दीजिए । सिखई-सिखाई है, सिखा रहा 
है। 3० के ये नई सिखी सिखई हरि निज-अनुराग- 
बिछोहीं। (क० ४१) सिखन-सीखने को । उ० नगर 
रचना सिखन को बिधि। (गी० ७२३ ) सिखब-१, 
सीखूँगा, सीखिएगा । सिखयो-१, सिखाया, २. सिखाया 
डुआ। उ० २. देत सिख, सिखयो न सानत, भूढ़ता असि 
भोरि। (बि० १५८) सिखवो-सिखाओ, शिक्षा दो। 
सिखि-सीख । उ० जौ लॉ हो सिख ले बन रिषि रीति 
हे दिन चारि। (गी०७।२६) सिखे--१ सीखे, २,सीखेने 
| कह 


सिखर-(सं० शिखर)-१. चोटी, पर्च॑त की चोटी, २, मकान 
की ऊपरी भाग़ | उ० ६. बहु मनि जुत गिरि नील-सिखर 
४९ कनक वसन रुचिराई। (वि० ६२) सिखरनि-शिखरों, 
 शिखरों पर। ४ , 
सिखा-(सं० शिखा)-चोटी । उ० अरुनसिखा धुनि कान । 
ड़ ((मा० : १॥२२ ६) वि. | ् 
सिखाइ-(सं० शिक्षा) -शिक्षा देकर, सिखलाकर । उ० जनक 
जानकिहि भेटि सिखाइ सिखावन | (जा०१६१) सिखाई-- 
सिखाया, - सिखलाया । सिखाए-सिखलाए, बतलाए । 
. सिखाव-१. सिखलाते हैं, २. सिखाओं । सिखावत-१. 


सिखाते हुए, २. खिखाते हैं। तिखावहि-सिखाता, सिख" 


[ ४५६ 
लाता है। सिखावहिं- सिखाते हैं, सिखलाती हैं | उ० चतुर 
नारि वर कुँवरिहि रीति सिखावर्हि। (ज्ञा० १६ ७) सिखा- 
वहु-सिखलाओ, बतलाओ । सिखावा-१. उपदेश, २, 
उपदेश दिया । उ० १. सनु हठ परा न सुनउ सिखावा। 
(मा० $।॥७८।३) 

सिखावन- शिक्षा देना, उपदेश देना । उ० राजकुमारि सिखा 
वन सुनहू । (मा० २।६१।१) 
सिखि (१)-(सं० शिखिन)-मोर, सिखिन-मोर गण | 
सिखिनि-मोरनी । उ० मनहुँ सिखिनि सुनि बारिद बानी । 
(मा० २।२६५।२) ॥॒ 
सिख (२)-(सं० शिक्षा) उपदेश । 3० जौं लो हों सिखि 
ले । (गी० ७।२६) 
सिखी (१)-सिखी हुई । 
सिखी (२)-(सं० शिखिन्‌)-१. मोर, २. आग। 
सिगरि-(सं समग्र)-सब, संपूर्ण । सिगरियें-संपूर्ण को ही, 
सबको ही । उ० सिगरिय हों हीं खैहों । (कृ० २) 
सित-(सं०)-१. श्वेत, सफेद, २, उज्बस्त, चमकीला, ३. 
साफ, ४. शुद्ध, ९. चाँदी, ६, शुक्ल । 3० १. सित सुमन 
हास लीला समीर । (बि० १४) ६. सित पाख बाढ़ति 
चेंद्रिका । (पा० 8) 
सितलाई-(सं० शीतल)-शीतलता । उ० गोपद सिंधु अनल 
सितलाई । (मा० £९।१) 
सिथिल-दे० 'शिथिल्र! । ० 
सिथिल बानी । (वि० २३) 
सिद्ध (१)-(सं०)-१. जिसका साधन हो चुका हो, प्राप्त, 
+. झुक्त, ३. परिपक्व, पका, ४. ज्ञानी, महात्मा, ९, एक 
देव जाति । उ० ४. मुनिधीर थोगी सिद्ध संतन । (मा० 
3९9 छ॑० १) ९. हहरि-हहरि हर सिद्ध हँसे हेरि के। 
(क० ६।४२) सिद्धा:-सिद्ध लोग । 3० याश्यां बिना न 
पश्यंति सिद्धाः. स्वांतस्थमीश्वरम । (मा०_ १॥१ 
श्लो०२) द 
सिद्ध (२)-(१)-सीथा, भोजन बनाने की शआाटा, दाल 
आदि सामग्री । (मा० १३३३ २) ं द 
सिद्धांत-(सं०)--मत, उसूल, नियम | उ० बरनहैँ रघुबर 
बिसद्‌ जसु खूति सिर्धांत निचोरि । (मा० १।१०६) 
सिद्धि-(सं०)-१, आठ सिद्धियाँ-अणिमा, महिमा, गरिसा, 
लघिमा, प्राप्ति, आकाम्य, इंशित्व और बशित्व, २, काम 
पूरा होना, सफलता, कामयाबी, ३. मंत्र की सिद्धि । इ० 
१. जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्या नास । 
(मा० २।२६) क्‍ 
सिधरिहृहिं-(१)-जाएँगें, सिधारंगे । उ० ते तनु तजि मम 
लोक सिघरिहहिं। (मा० ६३ १) द 
सिधाई-(१)-गई, चली गई । उ० पुनि बत्रिजटा निज भवन 
सिधाई । (मा० ६॥१००।१ ) सिधाए-गए, चले गए | उ० 
सब झुनीस आखमनि सिधाएं | (मा०१।४९।२) सिघायो- 
गया | उ० बहुरि विभीषन भवन सिधायों | (मा० ६। 
११७२) सिधावहिं-जाते हैं। सिधावहीं-जाते हैं। सिधा- 
चहु-जाओ। सिधावा-गया, चला गया। सिधैहँ-जावेगे। 
का । उ० सहित कुशल निज नगर सियरहं । (गी० 
१) 3 ् 4 0 


४, रोमांच लोचन सजल 


४५७ ' | 

सिधारहिं-(?)-जायँगे, सिधारगे | सिधारहि-चली जावे, 
चली गईं | उ०भट्ट बड़ि बार आलि कह काज सिधारहि । 
(पा०७३) सिधारि-चला जा। सिधारिए-जाइए, चले 
जाइए। सिधारा-गया। सिधारी-चली गई, गमन किया । 
सिधारे-गए, चले गए | उ० गौतम सिधारे यह गौनो सो 
_लिवाइ के । (क० ३।६) 

सिधि-दे० 'सिद्धि'। 3० १, 
सुहाईं। (मा० २२२) क्‍ 

सिबि-दे” 'सिवि! | उ० सिवि दर्धीचि हरिचंद कहानी । 
(मा० २।४८।३) 


सिमिदि- (?) “सिकुडना, बहुरना | उ० होत सिम्िद इक. 


पासा | (बिं० $२) 
सिय-(सं० सीता)-सीता, जानकी । 
समय भौम तहँ आयउ। 
सीता -- रमण )-राम । 
सियत-(सं० सीबन)-$, सीता है, २, सीने में | उ० २. 
सियत' सगन । (बिं० १३२ 2 सियनि-सिक्षाई। उ० अप- 
निहि अति बिलास अकास महँ चाहत सियनि चलाई। 
कस ११) सियो-मिलाया, बनाया, सिला, टॉका। 3० 
उलसिदास बिहरथो अकांस सो कैसे जात सियो है। (गी० 
६।१०) के द 82० 
सियरे-(सं० शीतल)-१, ठंडा, २, छाँह, छाया, ३. कच्चा | 
 छ० ) ' उन्दर बदन ठाढ़े सुरतरू सियरे । (गी० 
१।४१ द द 
सिया-(सं० सीता)- जानकी, सीता । उ० तेरे स्वामी राम 
से स्वामिनी सिय। रे ? (वि० ३३) 
सियार- (सं: श्वगाल)-स्यार, गीदंड । उ० खर सियार 
' बोलहि अतिकूला । (मा० २।१९८।३ ) आओ 
सिर-(सं० शिरस्‌)-१. शीश, सर, २, ओष्ड, ३, चोटी | 
ड० १, सिर का काँधे ज्यों बहत । (थिं० १३३) सिरउ- 
सिर भी । सिरनि-सिरों पर। उ० गिरि निज सिरनि सदा 
तन घरहीं। (मा० १।१६७।४) सिरन्ह-सिरों, सिरों पर। 
सिंरन्हि-दे० 'सिरन्ह” । सिरसि-सिर पर । उ७ सिरसि 
टिपारों लाक्ष । (गों० १॥४१) द 
सिरजहिं-(सं० सूजन) -बनाते हैं, बनायें। उ० जगदीस 
जुबति जिनि सिरजहि। (पा० २ 5) सिरजा-बनाया, 
निर्माण क्िया। 3० साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा । 
_(सा० १७६३) 
सिरताज-(सं० शिरस्‌ +फा० ताज)-शिरोमरि, श्रेष्ठ | 3० 
जनवासेहि गवने मुदित सकल भूपे सिरताज | (मा० १। 
३२६ कक 


उ० सिय आता के 
जा० १६६) सियरमन-(€सं० 


सिश्मनि-शिरोमणि, श्रेष्ठ । उ० पुरजन सिरमनि राम- 
लला। (गी० १।१&) ० 
सिरमोर-दे० 'सिरमौरः । 
सिरमौर-(सं० शिरस्‌ + मुकुट)-१. सरताज, शिरोमणि, 
शष्ठ, २ स्वामी, ३. राजा । 3० ,, जैसे सुने तेसेई कुँवर 
खिरमौर हैं। (गी० ३७१) ० न हे 
सिररुह-(सं० शिरोरुह)-बाल । उ० बिधुरित सिररुह-बरूथ 
कुंचित बिच सुमन जूथ। (गी० छोर). | 
सिरसं-( सं० शिरीष)-एक पेड़ जिसका फूल अत्यंत कोसल 
पूछ 


रिथि सिध्ि संपति नदी 


होती, शीतल होती, २. बीतती । 


पिरिस-दे० खिसस!। 


[ सिधारहिं>सिलोक॑ 


होता हैं। 3० सिरस सुमन कथन बेघिश्र हीरा । (मा० १३ 
२९८।॥३) 
सिरा-(खं० शिश्स्‌)-१. सिर, २. अंत, छोर, ३, नाक । 
3० १, भठन्‍्ह के उर भुञ सिरा । (आा० ३॥२०। छुं० १) 
सिराइ-(संं० 8 2)-4. शांत होगा, २. समाप्त होगा, 
३. शांत होता है, शीतल होता है। उ० २. पाप तेहि 
परिताप तुलसी उचित सहे सिराइ। (गी०७३० ) सिराई-- 
3. चुके, खतम हो, २. शांत हो ठंडा, हो |. सिराओं--१. 
समाप्त करू, २, शीलत करूँ। सिराति-१, ठंडी 
उ० २, भई जुग 
सरिस सिराति न राती । (मा० २॥१३३। २) सिराती-- 
दे० 'सिराति! | सिरान-१. शीतल हो गया, २. पूरा हो 
गया | 3० १. सब सुखु सुकृत सिरान हमारा। (मा० २। 
७०२) सिराना-१, शीतल हो गया, २. बीत गया, ३. 
पूरा हो गया। सिरानी-बीती, समाप्त हुईं। 3० राम 
कृपा भवनिसा सिरानी। (वि० १०२) सिराने-१. 
शीतल हुए, २. डूबे, ३. समाप्त हुए। सिरानो-- 
समाष्त हो गहा, तय हो गया। 3उ० चले कहत चाय सों 
'सिरानो पथ छुन सें । (क० <।३१). सिरान्यो-बीत- गया । 
उ० रूर खनतहिं जनम सिरान्यों । (बि० ८८) सिरावइ-- 
दे० 'सिरावे! । सिरावै-१, ठंडा करे, शीतल करे, २. शांत 
करे | 3० १. बुद्धि सिरावे झान घृत । (मा० ७११७) 
सिरावों-१.संतोष कर लेता हूँ, २.शांत करता हैं। सिराहिं- 
१. बीतते हैं, २. पूरे होते हैं, ३. शांत होते है। सिशाहि- 
बीते, २.ठंठा हो । सिराही-१.बीते, व्यतीत हो, २.शांत 
हो, ३२. नाश हो | 3० १. रघुबर चरित न बरनि सिराहीं। 
(मा? ७४२२) ३. करतहुँ सुक्षत न पाप सिराहीं | (घ््‌० 
११५८) 5 
सिरिजा-(सं० सजन)-रचा, बनाया, उत्पन्न किया। उ० 
ताकर दूत अनल जेहिं. सिरिजा। (मा० ३२३४७). 


सिरू-दे० सिर । . .  _उ ली 

सिरोमनि-दे० शिरोमणि! । ड० भगत सिरोमनि मनिहें । 
(बि० ३५) सिरोमने-हे शिरोमणि, हे श्रेष्ठ | 

सिल-(सं० शिक्षा)-१. पत्थर, २. बह पत्थर का हुकड़ा जिस 
पर लोढ़े से चीजें पीसते हैं। उ० २, फोरहिं सिल 
लोढ़ा सदन लागे आअहुक पहार। (दो० २६०) 
 सिलनि-शिलाओं पर, पत्थरों पए। उ० सीतल सुभझग 
सिलति पेर तापस करत जोग जप तप सन लाईं। - (गी० 
२४६) है पे द मा 


 सिला-(सं० शिक्षा)-१, पत्थर, २. सिल; 'सिलौटी, ३. 


अहिल्या | उ० ३. सिला  सम्रेम भई है। (गी० २।७८) 
३. कौसिक सिला जनक संकट हरि । (गी० ९३ ७) 

सिलिपि -(सं० शिल्प)-शिल्पकारी, कारीगरी। 3० खेती 
बनि विद्या चनिज सेवा सिलिप सुकाज। (प्र०७। का ७) 
सिलीमुख-(सं० शिलीमुख)-१ . वाण, २, बंदर, ३. भोरा । 
उ० १. या ३. चलि रघुबीर सिलीमुख घारी। (मा० ह।8 
श8४).. . 8 
बिलो2-(सं ० श्लोक)-शलोक । 3० पुन्यसिलोक तांत' तर 
तोरें । (माण्शरदेश३) ... - हक हा. 


सिल्पि-सीतहिं ] 
सिल्पि-(सं० शिलपी)-शिश्पी | उ०सिश्पि कर्म जानहि चल 
नीला । (मा० ६।२३।३) 
सित्-दे० शिव” । 3० सेष सिव देव ऋषि अखिल मुनि 
 तस्वदरसी । (वि०४७) सिवहिं-शिव को । 
सिवता-(सं०शिवता)-शिवत्व, कल्याणकरता । 
सिवा-(सं० शिवा)-पार्वती, गौरी । उ० सिच्रा समेत संभु 
सुक नारद । (वि० ३६) 
सिवि-(सं०शिवि)-एक राजा ।दे०'शिवि! । 
सिविका-(सं० शविका)-पालकी, डोली । 
सिष-(सं० शिज्ञा)-१. सीख, शिक्षा, २. शिप्य। उ० २. 
सुचि सेवक सिष निकट बोलाएं। (मा० २।२१३।२) 
सिष्य-(सं० शिष्य)-शिव्य, चेल।। उ० साथ लागि मुनि 
सिष्य बोलाए । (मार २।१०६।२) 
सिसकत-(अनु० सी सी)-रोता है, सिसकता है। उ० 
सिसकत सुर बिधि हरिहर हैं । (गी० २।४२) 
सिसिर-(सं०शिशिर )-शिशिर ऋतु, माध-फागुन का महीना । 
- 3० सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू । (मा० $॥७२।१) 
सिस्ु-(सं० शिश्ु)-१. लड़का, बालक, बच्चा, २. छोटा । 
उ० १, सिसु अरति अरो। (वि> २२६) २. सिसु तरू 
फरथो है अद्भुत फरनि। (गी० २४) सिसुन्ह-लइ़को, 
व को । उ० लोचन सिसुन्ह देहु अभिय घूटी । (गी० 
. ५२१ क्‍ 
सिस्न-(सं० शिश्न)-लिग, पुरुषेद्लिय । उ० सिस्नोदुर पर 
- अमपुर त्रासन | (सा० ७।४०।१) । 
सिहाई-(सं० ईष्यां ?)-इष्यां करते थे, ललचते थे। उ० 
अवधराज सुरराजु सिहाई। (मा० २१२४) सिद्दार्उ- 
सिहाता हूँ, ललचाता हूँ। सिहाऊ-१. बड़ाई करे, 
२, देष्यां करे। उ० १. थापिय जन सब लोग सिद्दाऊ। 
/ (सा० २८८३) सिहात-१. प्रसन्न होते हैं, २. ईप्या करते 
हैं, ३, प्रशंसा करते हैं | 3०१, चक्रपानि चंडीपति चंडिका 
सिहात | (क० ६।४१) ३. बिछुध सिद्धू सिहात | (ह० २) 
सिहाहिं-१, असन्न होते हैं, २.६ईप्यां करते हैं, ३. सराहना 
: करते हैं। 3० ३, लोकप सकल सिहाहि। (गी० $।२) 
सिहाहि-ईर्या करती है। उ० रति सिहाहि लखि रूप 
शान सुनि भारति | (पा० १३१) सिद्दाही-१. ईर्ष्या करते 
हैं, २. सराहना करते हैं। सिद्दाहूँ-असच्न होता हुँ। उ० 
_बिलोकि अब. तें सकुचाहु सिद्दाहूँ । (वि० २७२) 
सिहोरे-(सं० सेहुंड)-एक काँटेदार पेड़। 3० तुलसी दलि 
. रूँच्यो चहें सठ साखि सिहोरे | (विं० ८) है 
सींक-(सं० इंपीका)-पतला तृण । उ० सीक घलुष हित 
 सिंखन सकुचि अम्ु लीन | (ब० १६)... 
सींच-(सं० ह सिंचन)-१. सींचती है, २. सींचनेवाली | उ० 
. $. संदाकिनि सालिनि सदा सींच । (वि० २३) सींचत- 
. «$ सींचता है, २. सींचने से। उ० २. आँच पय 
( डफ़नात सींचत । (गी० ७३६) सींचति-छिड़कती है, 
: ऑसींचती है। सींचा-छिड़का, जल से सराबोर किया। 
. सींचि-१. सौंचकर, छिड़ककर,. २. सींचा | उ० १. बीथी 
हा व सुम 








सुमंगल गावहिं। (जञा० २०४) सींचिये- 
दीजिए ३ सींची-सींच । दिया, है सींचा ।. उ० बीथीं 
चीं चतुर सम। (मा०३।२६६) सींचु-पानी दो,सींचो। 
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सींचो-$, सौंजा, २. जो सींचा गया हो, पाला-पोसा। 
उ० ' १. बोरत न बारि ताहि जानि आपु सींचो । (वि० 
७२ 

सींव-(सं० सीमा)-हद, सीमा, मर्यादा । 3० नेह देह सुधि 
सींच गई । (गी० <।१८) 

सीं (१)-(सं० सीवन)-सीकर, सी । उ० सेबक को परदा 
फटे तू समरथ सीले। (वि० ३२) 

सीं (२)-(सं० सम) -समान, तरह । उ० मन जोगवति 
रहति रमा सी | (वि० २२) ह 

सी (३)-(सं० सीता)-सीता, वैदेही । 3० मूल दुहँ को 
दयालु दूलह सी को । (वि० १७६) 

सीक-दे० 'सींक' । 

सीकर-(सं)-जल की बूँद,छींटा । उ-जल सीकर महि रजगनि 
जाहीं | (मा० ७।४२।२) सीकरनि-बूँदों से । उ० ढबहुँ कि 
कॉजी सीकरनि छीर सिधु जिनसाई | (सा० २।२१॥१) 

सीख-(सं० शिक्षा)-शिक्षा, पाठ, उपदेश। 3उ० छुपा रोष 
के दोष गुन सुनि मनु सानहिं सीख । (दो० ४२७) 

सीखि-(सं०शिक्ष।)-१. दे० सीख', २. सीखकर, ३. सीखो। 
उ० १. सीखि लईं | (क० ७६२) 

सीची-(स० सिचन)-सींचा, सींच दिया | सीचेउ-सींचा । 

सीमे-(सं० सिद्ध)-तपे, आँच सहे । उ० ले करसी प्रयाग 
कब सीके | (बिं० २४०) 

सीठ-(सं० शिष्ट)-नीरस, फीका, सिद्ठी । उ० रागिहि सीठ 
विसेषि थन्लु । (प्र० २६।१) सीठि-दे०'सीठ” । उ० तोलों 
सुधा सहख सम राम भगति सुठि सीढि । (दों० मरे) 
सीठे-दे० 'सीठ” । उ० छे जाते सब सीठे । (वि० १६६) 

सीत-(सं० शीत)-१., शीतक्ष, ठंडा, २. पाला, ३. जाड़ा, 
४. ओस । उ० ३, सीता सीत निसा सम आईं। (मा० 
९।३६।५) 

सीतल- (सं० शीतल)-१, 5ंडा, २.शीतल, शांत | उ० १. 
सुनि असंगु भए सीतल गाता | (मा०२।४९।४) २. तुलसी 
ऐसे सीतल संता । (चै० ४७) 

सीतलता-(सं०शीतलता)-शीतलता, दंडक । उ० सीतलता 
ससि की रहि सब जग छाई । (ब० ३३) 

सीतलताई-दे० 'सीतलता” । उ० तन पूजियों होत सीतल- 
ताई । (क० ७।४८) | 
सीतहिं-सखीता को । सीतहि-१. सीता को, २. सीता ने । 
सीतां-सीता को । उ० सर्वश्रेयस्करीं सीतां। (मा० १।१। 
श्लो० ४) सीता-(सं०)-जनक की पुत्री और राम की 
स्री। एक बार जनक के राज्य में वर्षा नहीं हुईं । उन्होंने 
यज्ञ किया और अपने हाथ से हल चलाया । हल जोतते 
समय एक घड़ा निकला जिससे एक अपूर्त कन्या प्रा हुईं। 
हल की रेखा को सीता कहते हैं। उसमें से निकलने के 
कारण कन्या का नाम सीता! पड़ा । उ० सीतान्वेषण 
तत्परी पथिः तो भक्तिप्रदो तौहिनः। (मा० ४।१।श्लो०१) 
सीतापति-रामचंद्र । डउ० सीतापतिं सनमुख समुझ्ति। 
(दो० ३७१) सीतापतिहि-राम को । सीतारमण-रामचंद्र। 
सीतेनद्दे सीता। ड० सीते पुत्रि करसि जनि न्रासा। 
(मर० ३॥२३६।९) सीतेस-(सं ० सीतेश)-रामचंद्र । उं० 


. जयति सीतेस सैवा सरस। (बिल श्ण) 
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सीदत-(सं« सीद॒ति)-दुख पाता है। 3० तुलसिदास सीदत 
निसदिन देखत तुम्हारि निुराईं। (बि० ११२) सीदहि- 
दुखी होते हैं, कष्ट पाते हैं । उ० फूलें फरलें खल सीहि साधु 
पल पल । (क० ७।३७१) 

सीच्रमान-दुःखी, संतप्त । उ० साधु सीद्रमान जानि रीति 
पाप पीन की । (क० ७॥१७७) 

सीधघ- सं० सिद्ध )-बेपका अज्न । आटा, चावल, दाल 
आदि | उ० तह तहें सीध चला बहु भाँती । (मा० $। 
३३३॥२ 

सीधा-(४)-सरल, सामने, सादा, भोला। सीधे-दे० 
जा । उ० लिए छुरी बेंत सीधे विभाग । (गी०ण। 
२२ 

सीघो-दे० 'सीधा?। उ० पान पकवान बिधि नाना 
को सधानों सीधों | (क० ९।२३) 

सीप-(सं० शुक्ति, आ० सुत्ति)-सीपी, एक समुद्री जीव । 
उ० हंदुय सिधु सति सीप समाना। (मा० ३॥११।४) 

सीपर-(फ्ा० सिपर)-ढाल । उ० लागति साँगि बिभीषन- 
पर सीपर आए भये हैं । (गी० ६९) 

सीपि-दे० 'सीप! । उ० सरसीं सीपि कि सिंधु समाई | 
(मा० २।२९७।२) द 

सीपी-दे० 'सीप! । 

सीम-(सं० सीमा )-हद, अवधि, मर्याद्‌ । 


सीमा-दे० सीम” । उ०रूप सुख शील सीमाउसि भीमासि। द 


(बि० १४) 
सीयू-(सं० सीता)-जानकी, सीता । उ० सीय ज्योंही 
त्योंही रहीं । (गी०९।७) सीयरवन-(सं०खीता +- रमण)- 
रामचंद्र । 5 क्‍ 
सीया-दे० 'सीय' । हा 
सील-दे० 'शील” । उ० १. सील-समता-भवन विषमता- 
मरति-समन । (वि० ४९) ३. धरमसील पहि जाहि 
कं । (मा०१॥२६४।२) सीलन्ह-शीलों । सीलहिं-शील 
| 


सीलता-(सं०शीलता) परायणता, आचरण करना। 

सीला (१)-दे० शील” । उ० १ हेतु रहित परहित रत 
सीला | (मा० ३॥४६।४) 

सीला (२)-(सं० शिज्ञा)-अहल्या । उ० कौने कियो समा- 
धान सनमान सीला को । (वि० १८०) 

सौत्ु-दे० सील । 

सीव-दे० सीचब (१) । 

सीव (१)-(सं» सीमा)-सीमा, हद, मर्यादा | उ० दुर 
ओआव सुख सीव । (वि० ६१) 

सीव (२)-(सं० शिव) शिव । द क्‍ 

सीस-(सं० शीश)-सिर, शीश । उ० सीस उधारि दिवाई 
धाहें । (गी० ७।१३) सीसनि-सिरों पर । सींवनन्‍्ह-सिरों 
घर ) 3० देहि सुलोचन सगुन कलस लिए सीसनन्‍्ह। (पा० 

8० द 

सीसा-दे० 'सीस” । उ० पुनि सिय्र चरन धूरि घरि सीस!। 
(सा० २।१११।२) 

सीसु-दे० 'सीस” । 

. सीसू-दे० सीस! । 


[ सीदत-सुक् 


सुंड-(सं० शुंड)-सँँड़, हाथी का हाथ और नाक । उ५ 
नाग सुंड समभ्रुज चारी । (बि० ६३) द 
सुंदर-दे० सुंदर! | उ० शिव सुंदरं सच्चिदानंद कंद। 
(वि० १२) सुंदर-(सं०)-अच्छा, बढ़िया, उमदा, खूब- 
सूरत, रुचिर, रमणीय | उ० सनिकनिका बदन ससि 
सुंदर । (वि० २२) हे हि 
सुंदरता-(सं ०)-खूबसूरती, अच्छाई, . सॉंदर्य। 3० जेहि 
तुम्हहि. सुंदरता दुई। (मा० $।8६।छु० १) सुंदरताहु- 


: सुंदरता को। उ० नयन सुखसा अयन हरत सरोज सुंदर- 


ताहु | (गी० १।६५२) द 
संदरताई-सुंदरता, ख़ूबसूरती | उ० हरि सब मागों सुंदर- 
ताह। (सा० १। १३६२।१) 
सुंदरि-१. सुंदरी, अच्छी, २. खी, संदर ख्री, ३. सुंदरियाँ । 
३. गारीं मधुर स्वर देहि सुंदरि बिग्य बचन सुनावहीं | 


. (मा० $।६8।छ० १) 


सुद्री-१, अच्छी, ख़ूबसूरत, २. सुंदर ख्रियाँ। 3० २. सुर 
सुंदरी करहि कल गाना । (मा० १।६१।२) छा 

सु-(सं०)-सुंद्र, अच्छा । सुंदरता या अच्छाई बोधक एक 
डपसर्ग जो अन्य शब्दों के पूव॑ लगाया जाता है। जैसे 
सुगति, सुकाल, सुगान, सुम्नंथ, सुगेह तथा सुगुरु आदि। 
उ० बाजहि निसान सुगान नभ चढ़ि बसह बिधु भूषन 
चले । (पा० १०८) क्‍ द 

सुझ्र-(सं० सुत)-पुत्रन, लड़का । उ० कैक्रेई सुअ कुटिलमति 
रास बिसुख गतलाज । (सा० २।१७०८) ह 

सुअन-(स० सुत्)-पुत्र, लड़का, बेटा । ३ 

सुञ्लर-(सं० शूकर)-सूचर, शूकर | उ० खर स्वान सुअ 
सकाल झुख। (मा० १।६8१।छु० १) 

सुआरा-(सं० सूपकार)-रसोइया । उ० लागे परुसन निपुन 
सुआरा । (मा० १।६ ६।४) द 

सुआसिनि-(?)-सौसाग्यशालिनी, सघवा। उ० जूथ जूथ 
मिलि चलीं सुआसिनि। (सा० १।३४२।३) 

सुक-(सं० झुक)-सुग्गा, तोता । उ० चारु आओ नासिका 
सुभग सुक आननी | (गी० ७५) | 

सुकठ-(सं०)-सुञ्रीव । . उ० फिरि सुकंठ सोह कीन्हि 
कुचाली । (मा० ११६३)... द 

सुकल-(सं ० शुक्ल)-१. श्वेत, सफ़ेद, २. उजेला । उ० 
२. सुकल पच्छु अभिजित हरिप्रीता । (मा० $॥६१।१) 

सुकिय-दे० 'सुक्रत! । उ० गये. निर्धाटे फल सकल सुकिय 
के | (गी० ४।१) 

सुकुमार-(सं०)-कोसमल अंगवाला । उ० सुदठि सुकुमार 
कुमार दोड । (मा०१८१)सुकुमारी-(खं० )-कोमल शरीर 
वाली । उ० तात सुनहु सिय अति सुकुसारी। (मा० 
२।९४८।४) 

सुकुमारि-दे० 'सुकुमारी! । उ० सुठि सुकुृमार कुमार दोऊ 
जनक सुता सुकुमारि | (मा० २।८१) 

सुक्ृत-(सं०) पुण्य कर्म, अच्छा काम | उ० सुकृत सुखेत्त 
सुख सालि फूलि फरिंगे । (गी० २३२) लि 

सुक्ृती- पुरय करे करनेवाला । उ० केहि सुकृती सन होइहि 
साथू। (मा० २।१८।२) का 
सुकृतु-देृ० सुकृत! । 


तुकेत-सुद्रसन | 


सुकेत-(सं०)-ताड़का का पिता । 3० रिपि दवित राम सुकेत' 
सुता की | (सा० २४२) 

सुकेतु-दे० सुकेत' | सुकेतुसुता-ताड़का । 

सुक्र-(सं० शुक्र)-१. वीर्य, बीज, २. शुकाचार्य | उ० 

१, दच्छु सुक्रसंभव यह देही। (मा०१।६४।३ ) 

सुख-(सं०) आराम, दुःख का उलठा । उ०तपु सुखद दुख 
दीष नसावा। (मा०१।७३।१ ) सुखकारी-सुख देनेवाला । 
सुखद-सुख देनेवाला । सुखदाई-सुख देनेवाला। सुख- 

-दाता-सुख देनेवाला । सुखदायक-सुख देचेवाला । सख- 

. दायनी-सुख- देनेवाली । सुखमय-सुखयुक्त, सुख 
से भरी । 3० सुखमथ ताहि सदा सब आसा । (मा० 
७।४६।३) सुखहिं-सुख को । सुखहि-सुख को । सुखेन- 
सुखपू्ेक 5 उ० लश्हिं सुखेन कालु किन होऊ। (मा० 
१२६ ४।१ ह 

सखमा-दे० सुषमा” | उ० सुखमा सुरभि छीर दुद्वि सयन 
श्रम्रिय मय कियो दही री । (गी०१।१०४) 

सुखाई-(स० शुष्क)-सूखे, सूख जाय । सुखानी-सूख गई । 
उ० कहि न सकह कछु सहसि सुखानी । (म३० २२०। 
३) सुख/ने-सूख गए, सूखे । सुखानेउ-१. सूखे हुए भी, 
२. सूखे। सुखाहिं-६ ० 'सुखाहीं! । सुखाहीं-सूखते हैं, 
सूख जाते हैं । 

सुखारी-(सं० सुख)-सुखी, प्रसन्न । 3० सब विधि सब पुर 
लोग सुखारी | (मा० २।१।३) सुखारे-सुखी । 

सुखी-आनंदित, ख़ू श। उ०होई सुखी जो एहि सर परई । 
(मा० १।३९।४) क्‍ 

सुगंध-(सं०)-अच्छी महँक्र । उ० छिरके सुगंध भरे मल्य- 
रेनु । (यी० ७।२२) क्‍ 

तुगढ़ -अच्छे गढ़े हुए | उ० सुगढ़ पुष्ट उन्नत कृकाटिका । 
(गी० ७१७) 

सुगति-(सं०)-१, मरने के उपरांत होनेवाली अच्छी गति, 
मोक्ष । उ० सुगति साधन भई उद॒र भरनि | (वि०१८४) 
० से भी । उ० सुगतिहु खुभाहि न । (वि० 
२०५७ 

छुगम-(सं०)-सरल, आसान । उ० मुनि-मन-अगम सुगम 
साइ बाप सो | (वि० ७१) 

मुगमु-दे० सुगम! । 

सुगाइ-(१)-संदेह करता है, संदेह करेगा | उ० तुम्हहि 

: सुगाइ सात कुटिलाई । (मा० २।१८४७।३) 

सुप्रीव-सुभ्नीव ने । सुग्रीव-(सं०)-बालि का भाई जो राम 

. का अक्त था। ० कारन कवन बसह बन सोहि कहहु 

.. .सुत्रीव। (मा० ४९) सुग्रीवहिं-१. सुश्रीव के, २. 

हु बा ने। सुग्रीवहु-सुओव भी । सुग्रीवपुर-किप्किधा 
्‌ ; 

६ . सुश्री । १. सुश्रीव ने, २. सुप्रीब 


: सुचाली-अच्छी चालवाला, सदाचारी । 3० मैं साधु 
_ सुचाली | (मा० २२६१।२) कक 


सुचि-(सं ० शुत्रि)-पवित्र ।उ० सुचि अवनि सुहावनि 


. आलचाल | (वि २३). 


... उैचित-(सं०्णु + चित्त) १. सावधान, २,, निर्रिचत, ३ 
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ध्यान हा | 3०१ .सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी | (मा० 
१।३ ६। ९ 

सुचितई-निश्चितता । उ० सफल सनोरथ भो सुख 
सुचितई है । (गी० १६४) 

सुचिता-दे० शुचिता? । उ० मकरंदु जिन्‍्ह को संज्ु॒ सिर 
सुचिता अवधि सुर बरनई । (सा० १।३२४।छं ० २) 

सुचिमंत-(सं० शुचि + वत्‌ )-पतकित्र । 

सुच्छुम-([सं० सूच्म)-छोटी, छोटी सी । 3० अति रसक्ष 
सूब्छुम पिपीलिका बिद्यु अयास ही पावे । (विं० १६७) 

सुछुद-(सं० स्वच्छंद)-स्वतंत्न, स्वाधीन, मोजी। उ० 
करहि जोग जप जाग तप आखमनि सुछुंद | (भा०२।१३४) 

सुजनी-(सं० सु+-जन)-सखी, सजनी । जो हुख में पायो 
सुजनी । (कृ० २९) 

सुजान-(सं० सज्ञान)-चतुर, सयाना । 3० कह तुलसिदास 
सुनु सिच सुजान । (व्रि० १४) 

सुजाना-दे० 'सुजानु' । 

सुजानि-दे० 'सुजान'! । 

सुजञानु-दे० 'सुजान! । उ० आगे को गोसाईं स्वामी सबल 
सुजानु है। (क० ७८०) 

सुजानू-दे० 'सुजान! । 

सुजीधन-(सं० सुयोधन) -दुर्भाधन । युध्रिष्ठिर दुर्योधन को 
इसी नाम से पुकारते थे । द 

सुजोर-(सं ० सु + फ्रा० ज्ोर)-मजूबूत, सुदृढ़ । उ० सरल 
बिसाल विशाजहीं विद्वयुम खंभ सुजोर । (भी० ७१६) 

सुभाउ-(7)-$. सुराओो, झखाओ, २. समझ्काइए । 3० 
२, तेरेहि सुझाए सूके असुझ सुझाउ सो । (वि० १८२) 
सुभाए-सुर्ााने से, बतलाने से । 3० दे० 'सुकाउ? । 

सुठुकि-(१ )-पतली छुड्टी से मारकर । उ० चपरि चललेड 
हय सुद्डकि नुप हॉँकि न होह निबाहु। (मा० १।१९६) 

सुठान-(१)-भली प्रकार से । उ० भांह काम संधान सुठान 
(क० ७।११८) 

सुठारी-(१)-सुंदर । ड० अं 
(रा० १६) 

सुठि-(सं० सुष्ठ)-सुंदर, मनोहर, अच्छा | ड० सफल सनो- 

रथ भय गौरि सोहह सुदि। (पा० ७६) ला । 

सुढर-(सं० घार)-अजुकूल । उ० बिधि के सुढर होत 
सुढर सुदाय के | (गी० $।६*) 

सुतंत्र-(सं० स्वतंत्र )-आज़ाद, स्वाधीन । उ० भक्ति सुतंत्र 
सकल सुख खानी । (सा० ७४२३) द 

सुत-(सं०)-लड़का, बेटा । 3० सुत की औीति झतीति मीत 
की । (वि० २६८०)-सुतन-१. लड़कों, २ लड़कों को। 
सृतनन्‍्ह-पुत्नों । ० आवत सुतन्‍्ह समेत । (मा० 9। 
३०७) सुतहि-सुत को, पुत्र को । हा 
सुता-(सं०)-लड्की, पुत्री । उ० कैकथसुता हृदय अति 

- द्ाहू । (सा० २ २४४) | 

सुतहार-(सं० सून्न- हार)-खाद बुननेवाला, बढ़ह । ड० 
कनक्‌ रतन मय पालनों रच्यो मनहूँ मार सुतहार | (गी० 
१8) “|| ि 

सुतु-दे० सुतः। 


शक 


गुरियन्ह झहुल सुठारी हो । 


 झुदरसन-(सं० सुदर्शन)-१. मछली, २. सुदर्शन . चक्र जो. 


४६१ ] 


विष्णु का हथियार है। 3० १. नकुल सुद्रसन दरसनी 
छेमकरी अरू चाष । (दो० ४६०) क्‍ 

सुदरसनपानि-(सं० सुदर्शनपाणि)-विष्णु | उ० थ्यों धाए 
गजराज उधारन सपदि सुद्रसनपानि। (गी० ६॥$) 

सुदाम-दे० सुदामा! । उ० श्ुव प्रहलाद विभीषन कपि- 
पति जड़ पतंग पांडव सुदाम को । (वि० 8१) सुदामहिं- 
सुदामा को । | 

सुदामा-(सं०)-एक दीन बाह्मण जो कृष्ण का सहपाठी 
था। उ० साखि सखा सब सुबल सुदामा । (कृ० १२) 

सुदामिनि-दे० 'सुदामिनी' । 

सुदामिनी-(सं० सौदामिनी)-बिजली । उ० साँबरे गोरे के 
बीच भामिनी सुदामिनी सी। (क० २१४७) 

सुदि-(सं० शुक्ल +- दिवस)-उजाला पाख | 3० जय संवत 
फागुन सुदि पाँचे गुरु दिल । (पा० ४) 

- उुचढ़-(सं० सु+दृढ़)-मजूबूत, अच्छा। 3० सुदृढ़ ज्ञाच 
अवछृबि | (गी० ९६) 

से ० पा । उ० $. सव्वदा सुद्ध सर्वज्ञ स्वच्छुंदचारी । 

० *&%६ 

सुद्धता-(सं० शुद्धता)-पविन्नता । उ० सुद्धता लेस कैसो । 
(वि० १०६) 

सुद्धि-(सं० शुद्धि,-शुद्ध होने का भाव, सफाई । 3० सुद्धि 
हेतु खूति गावे । (वबि० ८२) 

सुध-(१)-स्ति, स्मरण, याद, चेत। द 

सुधरत-(सं० शोधन १)-सुधरता है, सँमलता है । सुधरहिं- 
सुधर जाते हैं । उ० सठ सुधरहिं सतसंगति पाईं। (मा० 
१।३।५) सुधरै-सुधर गया । सुधरैगी-सुधर जायगी। 

सुधरिए-सुधारिए । उ० अब सेरियो सुधरिएु | (वि० २७१) 

सुधा-(सं०)-अम्ुत । उ०्सुए करे का सुधा तड़ागा। (सा० 
१।२६१।१) 

सुधाइहु-(१)-सीघेपन से भी । उ० कतहूँ सुधाइहु ते बढ़ 
दोषू । (सा० १।२८१।३) 

सुधाई-सीथधापन, सिधाईं। उ० देखि तात तब सहज 
सुधाई । (मा० १।१६४।२) | 

सुधाकर-(सं०)-१. चंद्रमा, २. कपूर । उ० १. जय दुस- 
रथ कुल कुमुद सुधाकर । (मा० ७।९१।३) 

सुधाकरु-दे० “सुधाकर' । 

सुधार-(सं० शोधन १)-बनाव, ठीक करना, दुरुस्‍तगी । 

सुधारत-(सं० शोधन ?)-सुधारता है, सँभालता है । उ० 

... झ्यन सुधारत सायक । (जा० 8४) सुधारा-ठीक किया, 


संभाला | सुधारि-१,सुधार कर, २ सुधारते | उ० १.सुधारि 


आए। (बि० २७१) सुधारिए- सँमालिए । उ० सुधारिए 
आगिलो काज। (गी० १।८२) सुधा रिबी-सुधारिएगा । 
सुधारिहिं-सुधा रं गे । सुधारे-टीक किए, संभाल । 
सुधि-(सं० )-स्मरण, याद्‌ । उ० हृदय कप तन सुधि कछु 
 न्ाहीं। (मा० १।५९।३) द क्‍ 
सुधी-(सं० सु । धी)- बुद्धिमान, पंडित, विज्ञ । उ०्साहिब 
. सुधी सुसील-सुधाकरु है । (त्रि० २९९२) 


क् 


सुन-(सं० अ्रवण )-सुनों | सुनइ-सुनता है । उ० जो जहँ 


सुनइ घुन॒हू सिर सोई। (मा० २।४६।४) सुनउँ-सुनूँ, 
सुनता हूँ। सुनऊ-सुनता हूँ । सुनत-१. खुनता है, २. 


[ सुदरसनपानि-सुबद्द 


सुनते हुए, ३, सुनने से। उ० ३, सुनत समुझ्धियत थोरे। 
(क्ृ० ४४) सुनतहिं-सुनते ही । सुनतहि-दे० 'सुनतहि! । 
सुनति--१. सुनती, २. खुनते हुए। सुनतिडँ-में सुनती । 
सुनतेउ-में सुनता | सुनहिं--१. सुना, २. खुनेगा | उ० १, 
सुनहि सती तब नारि सुभाऊ। (भा० १९१।३) सनहीं- 
सुनते हैं। सुनहु-सुनो, श्रवण करो। उ० सुनहु तात 
सायाकृत । (मा० ७४१) सुना-अवण किया। छुनि-१. 
सुनो, २. सुन कर । उ० २. सुनिके सुचित तेहि समे। 
(गी०२।३७) सुनिग्र-१. सुनो, २,सुना जाता है । उ०२. 
सुनिञ्र सुधा देखिअहि गरल। (मा०२।२८१) सुनियत- 
सुना जाता है। सनियति-सुनी जाती है। सुनिहह्धिं-सुनेंगे । 
सुनिहहु- सुर्नेगा । सनी-सुना, श्रधण किया । सुनु-सुनो । 
सुने-१ सुना, २. सुनने पर, ३. सुनते ही। उ० २.काल 
कराल नृुपालन के धनुभंग सुने फरसा लिए धाए। (क० 
१।२२) सुनेउ-सुना, श्रवण किया। सुनेउ-सुना । सुनेऊ- 
सुना । सुनेहि-सुना | उ०रे सठ सुनेहि सुभाठ न भोरा । 
(मा० १।२७२।२) 

सुनाइ-(सं० श्रवण )-सुनाकर, श्रवण कराकर । 3० अस्तुति 
करहि सुनाह सुनाई । (मा० ४१८) सुनाइय-१. सुना- 
कर, २. सुनाया | सुनाई-१. सुनाकर, २. सुनाया । 3० 
३. दे० सुनाई? । सुनाउ-सुनाओ। सुनात-खुनाईं पड़ता। 
सुनाऊ-सुनाओ । सुनाएसि-सुनाया | सुनाएहु-सुनाना । 
सुनायउ-सुनाया । मुनायहु-१. सुनाया, २. सुनाना। 
सुनाये-१. सुनाया, २. सुनाने पर । सुनायेउ-सुनाया । 
सुनायेहि-१. सुनाने पर, २. सुनाया। सुनायो-सुनाया । 
सुनाव-सुनाओ | सुनावत-सुनाते हैं । सुनावद्वीं-सुनाते हैं । 
सुनावहु-सुनाओ। सुनावा-सुनाया | उ० का सुनाई बिधि 
काह सुनावा | (झा०२।४८।१) है. 

सुनैया-सुननेवाला । 3० जनम फल तोतरे बचन सुनैया । 
(गी० १॥8) द 

सुपच-(सं० श्वपच)-भंगी, मेहतर । 

सुपन-(सं०. स्वष्न)-स्वृप्न । 

सुपनखा-(सं० शूर्पएणखा)-रावण की बहन ने । उ०्जा 
सुपनखा रावन प्रेरा । (सा० ३।२१।३) के 

सुपास-(7)-$. सुख देनेवाला, २. सुख, सुभीता । उ० 
२. बसे सुवास सुबास होहि सब | (कृ० ४०८) 

सुपासा-दे० 'सुपासा। 

सुपासी-दे० 'सुपास! । 

सुपासू-दे० सुपास! । उ० १. तुम कहँ बन सब- भाँति 
सुपासू। (सा० २।७९।४) री, 

सुपेती-(फ़ा० सफेदी)-१, सफेदी, उज्बलता, २. सफेद 
चादर । उ० २. कोमल कलित सपेती नाना । (मा० $। 
३२९६।१) द का 

सुफल-(सं० सफल)-कासयाब, सफल | उ० चले लोक 
लोचननि सुफल करन है । (क० २१७)... 
सुफलक-(सं० श्वफत्क)-अक्रर के पिता । सुफलकसुत- 
अक्॒र । उ०ह मराल सुफलकसुत के गयो छीर नीर बिल- 
गाई। (कृ० ९९) ........_र<्<-<--- | | 
सुबरइ-(सं० सु + बदठ)-सुंद्र मागे। उ० चजहदूट-हृट्ट 
सुबदूठ बीथीं। (मा०् शश। छुं० ६... 


सुबरन-सुरात | 


सुबरन-(सं० सुवर्ण)-सोना, स्वर्ण । उ० हों सुबरन कुबरन 
कियो । (वि० २६६) 
सुबस-(१)-(सं ० स +- वांस)-अच्छा निवास,सुंद्र स्थान। 
उ०सुबस बसउ फिरि सहित ससाजा |(मा० २।२७३।७) 
सुबस (२)-(?)-सुख पूंक । उ० समाधानु करि सुबस 
बसाए | (मा० २।३२३।२३) 
सुबाहु-(सं०)-१. छतराष्टू का पुत्र और चेदि का राजा, 
२. सेना, ३२, एक राचस जो रावण का अनुचर था | उ० 
२, बन घन घरम सुबाहु। (दो० ९२१) ३. पावक सर 
सुबाहु पुनि सारा । (म० १॥२१०।३) 
सुबेल-(सं०)-एक पर्वत । उ० इहाँ सुबेल सैल रघुबीरा । 
(मा० ३।११।१) 
सुभ-दे० शुभ! | उ० १. असुभ-सुभ कर्म घृत-पूर्ण दस 
. बरतिका | (वि० ४७) सुभद॑-कल्याणदाहई । सुभदाई- 
कल्याणदाई । 
सुभग-(सं०)-सुंदर, मनोहर । उ० नील नव वारिधर 
सुभग सुभ कांतिकर । (वि० ९१) 
सुमगता-(सं०)-संंद्रता, सौंदयं। उ० जागइ मनोभव 
मुण्डुं मन बन सुभगता न परे कही । (मा० $।८६। 
छुं० १) 
सुभाइ-(सं० स्वभाव)-१ .स्वभाव, २. स्वाभाविक, सहज । 
ज० जुध॒ति जुत्थ महँ सीय सुभाइ बिराजह । (जा० 
१एम 
सुभाउ-दे० 'सुभाइ” | उ०१, सुनि सीतापति सील सुभाउ। 
(विं० १० ०) 
सुभाऊ-दे ० 'सुभाई” । 
सुभाए-स्व॒भाव स, स्वाभाविक रीति से । 3० सुभग सुदेख 
सुभाए। (गी० १।२६) 
सुभागी-सौभाग्यवती, सधवा । उ० सील सनेह सुभाय 
सुभागी । (मा० २।२२२।४) 
सुभाय-स्वभाव से ही। उ० सुभायें सुहाए। (सा०२। 
२६१।४) सुभाय-(सं० स्वभाव)-आदत, प्रकृति, स्वृ- 
भाव । उ० सुभाय सही करि | (विं० २७७) 
सुभाव (१)-(सं० स्वभाव)-स्वभाव, प्रकृति। उ० कहों 
- सुभाव न कुलहि प्रसंसी । (मा० १।२८४।२) सुभावहिं-- 
स्वभाव से ही । द 
सुभाव (२)-(सं० सु-+-भाव)-अश्रच्छा विचार | उ०्सभाव 
तुलसी । (क० ७४२) ट 
सुभावु-दे० सुभाव (११। द 
सुश्र-(सं० शुअ) -निर्मेल, सफेद | उ० फटिक सिला अति 
 सूअ्र सुहाई । (मा० ४।१३।३) 


श्र के 


सुमंत-(सं० सुमंत्र)-राजा दशरथ का मंत्री और सारथी । 


सुमंत्र-दे० 'सुमंत! । उ० गए सुमंत्र तब राउर माहीं। 
. (सा० २।३८।२) क्‍ द द 
सुमंत्रु-दे० सुसंत! | उ० सेवक सचिव सुसंत्र बोलाए। 
(मा० २४१) ँ 


छुमन-(सं०)-फूंल। उ०सुमन बरसि सुर घन करि छाहीं । 


. (मा० २३११) सुमननि-फूलों से। «४ 
सुमरन-(सं ० स्मरण )-१ » याद, स्मरण, २. भजन | 





'उुमित्रहि-१. सुमिन्नु-को; २, सुमित्रा से। सुमित्रा-(सं०)-- 


| ४५९ 


दशरथ की रानी ओर लष्ष्मण-शत्रुध्न की माता। छ० 
सुमित्रा सुबन शत्रु सूदुन राम-भरत बंधों । (बि० 
३८) 

सुमिर-[सं० स्मरण )-१., यादकर, २. याद करो। सुमिरत- 
१. स्मरण करते ही, स्मरण करते हुए, २. स्मरण करता 
है। उ० १. सुमिरत संकट सोच विभोचन । (बि० ३०) 
सुमिरन-सुमिरना, यादु करना । सुमिरहिं-स्मरण करते 
हैं। सुमिरही-स्मरण करते हैं। सुभिरहु-यादु करो । 8० 
हिये सपेम समिरहु सब अरतहि। (सा० २२६५।४) 
समिरामि-स्मरण करता हूँ। सुमिरि-याद्‌ करके। छ० 
सुमिरि अवधपति। (मा० ४६३) सुमिरिवे-स्भरण 
करने । उ० सॉकरे के सेब सराहिब्रे सुमिरिबे को | (क० 
७।२२) सुमिरिये-याद कौजिए। सुमिझ-थाद करो। 
सुमिरे-स्मरण करने से । उ० सुमिरे सहाय | (ह० ३४) 
सुमिरेसि-याद किया। सुभिरेसु- स्मरण करना । उ०्सुमि- 
रेसु भजेसु निरंतर मोही । (मा० ७।८८।१) सुमिरेहु-याद 
करना। सुमिरौं-याद्‌ करता हूँ । उ० पद-सरोज सुमिरों। 
(बि० १४ १) 

सुमुखि-१. सुंदर मुखबाली, सूुदरी, २. हे सुंदरी । उड० २. 
तस में सुमुखि सुनावर्ड तोही । (मा> १।१२१॥३) 

सुम्ृति-(सं०्स्थूति) स्खति अन्य, घर्मशास्र । उ० सोधि 
सुझ्ति सब बेद पुराना । (मा० २।१७०।३) 

सुमेर-दे० 'सुसेरः । उ० गिरि सुसेरू उत्तर दिसि दूरी। 
(मा० ७।६६।४) 

सुमेरु-(सं०)-१. एक पव॑त, २. माले की बड़ी मनिर्याँ। 
उ० गरुड़ सुमेरु रेनु सम ताही । (मा० <।५२) 

समेरू-दे० 'सुमेरु । 

संयोधन-(सं० )-दुर्याधन । दे० सुजोधन!' । 

सुर-+सं०)-देव, देवता । ड० सिद्ध सुर सुनि 

मलजुज सेव्यमार्न । (वि० ३०) सुरक्रपगा-गंगा 
नदी । सुरगाय-कामधेनु । सुरशुरु-ब्हस्पति ! 3७ 
सुर गुरु संग पुरंदर जैसे । (मा० १।३०२।१) सुरतर- 
करप दूत्त । 3० जो मन भयौ च्चहे हरि सुरतरु । (वि० 
२०४) सुरदावन-१., रावण, २. असुर । सुरधनु-इंढ- 
धनुष । सुरन-देवों, देवोंने । सुरन्ह- देवों ने, सुरगण। 
उ० सहे सुरन्ह बहु काल बिषादा । (मा०२।२६५३) 
सुरनदी-१. गंगा; २.आकाश गंगा । सुरनाथ-इंढ। 
सुरनायक-इंद्र । सुरप-इंद् । सुरपति- इंद्र। उ० तो सुरपंति 
कुरुराज बालि सो । (वि० ६७) सुरपाल-हंद । उ० भगत 
सिरोमनि भरत तें जनि डरपहु सुरपाल । (मा० २१२१६) 
सुरपुर-(सं०)-१ .स्वर्ग,२, इंद्र पुरी | 3० १.नरक परो बरु 
सुरपुर जाऊ | (मा० २।४९।१) सुरबीथि-आकाश गंगा | 
उ० स्वामि सुरति सुरबीथि बिकासी। (मा० २।३२९५।३) 
सुरबेलि-कल्पलता । 3०पुरी सुरबेलि केलि काटत किरात 
कलि । (क०७।१६९8) सरराज-(सं०)-इंड । सुरराजु-दे० 

. 'मुरराज। ड०रासु सनेह सकोच बस कह् ससोच सरराजु । 
(मसा० २।२२।४) सुररूख- (सं० सुर-+-ब्क्त)-कल्पवृत्त । 
उ० निज संपति रूखलजाएं | .(मा० ॥२२७३) 

सुरति-(सं० स्मृति)-याद, स्समरण। 3० गुरु के बचन 
: सरति करि रामचरन मन लाग | सा० ७।११० को 


४ रे | 


सुरधुनी-(सं०)-गंगा । 3० भरत सभा सादर सनेह सर- 
घुनी में | (क० ७।२१) 
सुराभ-(सं०)-१.सगंध, २. चैत का महीना, ३. गाय,४ 
सुंद्र,९. सुगंधित । उ० १.सुरभि पत्लव सो कहु किमि 
पावे । (विं० ११४) ३. स्थाम सुरभि पय बिसद्‌ अति । 
(मा० $।३० ख) ९. सीतल मंद सुरभि बह बाऊ। (मा० 
१३$ १२) 
सुरभी-दे० 'सुरक्ि! 
सुरमान-(सं० सुर + मणि)-१. चितामणि, २. कौस्तुम 
मणि | 3०१. परिहरि सुरमनि सुनाम गुंजा लखि लटत । 
(बि० १२३) 
सुरस-(सं० सु--रस)-रसीला और सुस्वाहु। उ० कंदु- 
मूल फल सुरस अति । (सा० ३३४) 
“सुरसरि-(स० )-गंगा । उ० सुरसरि तरंग निर्मेल । (वि० 
१७०) सरसरिहीं-गंगा में । 
सुरसर/-गंगा | उ०. जयति जय सरसरी जगदाखिल 
पाचना । (वि० १ ८) 
सुरसा-(सं ० )-एक असिदछ नागमाता, जिसने हनुमान को 
समुद्र पार करने के समय रोका था। उ० सुरसा नाम 
अहिन की माता । (मा० €।२।१) 
सुरा-(सं०)-मदिरा, शराब । उ० असुर सुरा बिष संकरहि 
आपु रसा सनिचारु । (मा० १॥१३६) 
सुराई-(सं० शूर)-बीरता, शूरता । उ० हमरे कुछ इन पर 
न सुराई । (सा० १।२७३।३) 
सुराती-(सं० सु-+राज्रि)-संदर रात, पूर्णमांसी की रात । 
उ० ससि समाज मिलि मनहूँ सुराती | (भा० १।१५॥९) 
सुरुचि-(सं०)-१, अच्छी रुचि, २. राजा उत्तानपाद की 
छोटी खी जिसके कारण वे भ्रव का अबादर करते थे। 
3० १.सुरुचि सुधास सरस अशुरागा । (मा० 3॥१।१) २ 
सुरुचि कश्यो सोह सत्य तात | (थि० ८६) ह॒ 
सुरेश-(सं ०)-१, इंद्र, २. देवों के स्वामी । द 
सुरेस-दे० 'सुरेश” | उ० १, मसुनिगति देखि सुरेस डेराना । 
(मा० १।१२५।३) सुरेसहि-इंद्र को । उ० देखि प्रभाड 
सुरेसहि सोचू। (मा० २२१७४) 
सुरेसा-दे० 'सुरेश/। उ० हिय हरषे तब सकल सुरेसा । 
(सा० $।१०१।२) 
सुलगइ-(?)-जलती है, सुलगती है । उ० अर्वाँ अनल इंच 
सुलगढ छाती । (मा० $॥१६०।४) 
सुलच्छन-१. अच्छे लक्षण का, २. दे० 'सुलच्छुनि! । उ० 
२, सेल सुलच्छुन सुतवा तुम्हारी | (मा० १।६७।४) 
हक ० सु | लक्षण)-अच्छे लक्षणों या गुणों 
वाली | 
सुंजम-(सं० )-सहज में मिलने योग्य । उ० सब बिधि 
सुलभ जपत जिसु नामू । (सा० १।१११२२) 
सुलाखि-(फ़ा० सूराख़)-छेद करके । उ० और भूप परखि 
सुलाखि तोलि ताइ लेत । (क० ७२४) 
सुलोचनि-संदर आँखोंवाली, सुँदरी। उ० बार बार कह 
राउ सुमुखि सुलोचनि पिकबचनि | (मा० २२५२) 
सुवन-(सं० सुत)-पुन्न, लड़का | उ०सुबन लाहु उछाह दिन 
न देवि अनदित हानि.। (गी० ७।३२) 


। सुरधुनी-सूख 


सुवरन-(सुबण )-सोना, कंचन | 

सुवार-दे० 'झुआर' 

सुशील-(सं० सु + शील)-अच्छे स्वभाव का, शांत । 

सुषमा-(सं ० )-खंद्रता । उ० नयन सुषमा निरखि नागरि 
सफल जीवन लेखु । (गी० ७।8) 

सघुप्ति-(सं ०)-जीव की घार अवस्थाओं में से एक | 

सपेण-(सं०)-एक बानर जो वरुण का पुत्र, वालि का ससुर 

र सुश्रीच का वेद्य था । 

सुसील- (सं० सु+ शील)-अच्छे स्वभाववाला | उ० संद्र 
सहज सुसील सयानी । (सा० १।६७।१) 

ससीलता-अच्छा स्वभाव । उ० मुनि सुसीलता आपनि 
करनी । (मसा० १।१२७॥२) 

ससीला-दे ० 'सुसील” 

सुसीत्षु-दे० 'सुसील” । 3० समुक्ति सुमितन्नाँ रामसिथ रूपु 
सुसीलु सुभाउ । (मा० २।७३) 

सुसुकत-(अनु ० सी सी)-सिसकी भरता है । उ० कछु न 
कहि सकत, सुसुकत सकुचत । (क्ृ० १७) ससकि-सिसकी 
भरकर । 3० सुसुकि सभीत सकुचि रूखे मुख | (कृ० ६) 

सहव-(१)-सूहा राग । उ० सारंग गंड सलार सोरठ सुहव 
सुधघरनि बाजहीं । (गी० ७।१६) 

सहाइ-(सं० शोभा)-शोमित हो, अच्छा लगें | स॒हाई- 
अच्छा लगनेवाला, २.अच्छा लगता है । उ० २,रुूपरासि 
गुन सील सुहाई । (मा० २।९६।१) सहाई-अच्छी लगी। 
सहाडँगो-अच्छा लगेगा । उ० ज्यों साहिबहि सुहाडँगो । 
(गी० ९४।३०) सहाए-अच्छा लगे, अच्छा लगते हैं । उ० 
बिनयी बिजयी रघुबीर सुहाएं। (क० १।२२) सहाती- 
अच्छी लगती। सहान-अच्छी लगी, अच्छा लगा। 
सहाना-अच्छा लगा | सहाने-१. अच्छे, २. अच्छे लगे । 
सुहावा-अच्छा लगा, अच्छा लगता है । 3० आश्रम परम 
पुनीत सुहावा । (सा० १।१२९।१) सहाहिं-अच्छे लगते 
हैं । सहाददी-अच्छे लगते हैं । 

सहावन-अच्छा, संदर । सहावनि-अच्छी, संद्र । उ० बह 
समीप सुरसरी सुहावनि | (मा० १॥१२९।१) 

सहृद-(सं० सहत्‌)-१, शुद्ध हृदयबाला, २. मिन्र | उ० 
१. भूप सहृद सो कपट सयाना | (सा० १॥१६०।३) २ 
तन धन भवन सुद्ृदु परिवारा । (मा० €।४८) 

सूकर-(सं० शूकर)-१. बाराह अवतार, २. सूअर । उ० 
१, मीन कसठ सूकर नरहरी। (मा० ६॥११०४) २. 
सूकर स्वान सुगाल सरिस जन । (बि०१४०) क्‍ 

सूकरखेत-(सं० शूकर +-्षेत्र)-एक पविन्न स्थान जो मथुरा 
जिले में हैं। सोरों । उ०में पुनि निज गुर सन सनी कथा 
सो सूकरखेत । (मा० १।३० क) 

सूको-(सं० शुष्क)-सूख गया। उ० पिता भय साँसति 
सागर सूको | (का० ७।६०) 

सूच्रम-(सं ०)-१. थोड़ा, अल्प, २. छोटा, ३२. पतला । 

सूख-(सं० शुष्क)-१,सूखे, सूख जाय, २. सूख गया। 
उ० कंठु सूख मुख आव न बानी । (समाॉ० २।३३।१) 
सूखत-१, सूख जाता है, २. सूखने के समय | ड० २. 
जनु जलचर गन सूखत पानी । (मा० २।९ १॥३) सूखांह-- 
सूखते हैं, सूख जाते हैं। सूखि-१$., सूखकर; २.सूख गई | 


सूग-सगी |] 

उ० २. सहसि सखूखि सुनि सीतलि बानी। (मा० 
२।४४। १) 

सूग-(?)-१., शंका, २. चिंता । 

सूच-(सं० सूचना)-सूचना दे दी । उ० अब अहिवात हे 
जनु भावी | (मा० २२९७) सूुचत-सूचना होती है, 
सूचित करते हैं | सूचति-अकट करती है। उ०सूचति कटि 
केहरि गति मराल' | (विं० १४) 

सूचक-(सं०)-जतलानेवाला । उ० अशस्ु प्रभाव सूचक झदु 
बानी । (सा० १।२१८।४) 

सूच्छुम-(सं० सूचम)-दे० सूचम! । दर 

सूम-(?)-सूझूता है। उ० सूझ जुआरिहि आशुन दाऊ । 
(मा०२।२५८।१) सूकर-सूझता है, दिखाई देता है । उ० 
मोहिं अस सूमाई । (पा० ४०) सूकत-दिखाई देता है । 

. सूकहि-दे० 'सूझह! । उ० सूझत रंग हरो । (वि०२२६) 
सूमति-३. सूककर, २. सूझने का भाव। सूमे-दिखाई 
पड़े, दिखाई पड़ता है । उ० नहिं सूझे कछू धमघूसर 
को | (क० ७ ०३) 

सूत (१)-(सं०)-१. एक जाति, २. सारथी। उ० १, नट 
भाट मागघ सूत जाचक । (जा० १८०) २. सूत बचन 
सुनतहि नरनाहू | (सा० २।३११३।३) 

सूत (२)-(सं० सूत्र)-डोरा, तागा | उ० घरयो सूत विधि 
सुत बिचित्र मति | (गी० ७।१७) 

सूत (१)-(सं० शयन)-सोता है । उ० जिभि टिट्विमभ खग 
सूत उताना । ([सा० ६४०३) सूतत-सोने से, सोकर । 
उ० सूतत जागू। (मा० ६। बता ४) सूतहिं-सोते हैं | उ० 
जेहि निसि सकल जीव सूतहि। (विं०११६) सूता (१)- 
५ | पे । 3० पसारि पॉँय सूतिहों। 
० ७।६ ६ 

सूता (२)-दे० 'सूत (१) तथा 'खूत (२)!। 

सूत्रधर-दे० सून्रधार'ं। उ० राम सूत्रधर अंतरजामी 
(भा० १।१०४।३) जल 

सूत्रधार-(सं०)-पअ्धान नट, नाटक का आरंभ में सामने 
वाला पात्र | द क्‍ 

सूदन-(सं० )-नपष्ट करनेवाला । उ० जय कबंध सूदन । 
(क० ७।११४) हा 
सुदूनु-दे० 'सूदन! । क्‍ 

सूचो-(सं० सूदन)-मारा, नष्ट किया। उ० ससि समर 

: सूुथो राहु । (गी० १॥8९) । द 

सूद्र-(सं ० शूद्र)-अंत्यज, अछूत, हरिजन |... 

सूदु-दे० 'सूद्र!। उ० सोचिञ्र सूद बिप्र अवमानी | (मा० 
 शापणरा३े).. ही 
सूध-(१)-सीथा, सरल । उ० सूध दूध मुख करिञअ 

. न कोहू । (मा० ३२७७१) सूचिये-सीधे, साफ़ 
. साफ़ ।| 3० सूचिय कहतु हों। (क०७।१६७) सूधी-सीधी, 

. सरल, स्पष्ट । उ० सूधी करि पाईं तू । (क्ृ० ८) सूघे-१. 


..._ सीधे, सरल, २.शुद्धू। उ०२. सूधे मन सूधे बचन | (दो० 


_ सूधौ-दे० सूथे/। ड० .सूधो सत भाय कहे मिटति मली- 
रस 'शुल्ये 9-4४ खाली, - रिक्त, २ न नि्जन, - एड्ात । 










[ ४६४ 


० हे सूने परे सून से मनों मिठाए आँक के । (गी० 
१६२ 

सूना-(सं० शूल्य)-१. खाली, रिक्त, २. शून्य, उजाड़। 
सूने-दे० 'सूना' । उ० सूने सकल द्सानन पारा । (सा० 
१।८२।४) 

सूनु-(सं०)-पुत्र, बेटा । उ० राम की रजाय ते रसायनी 
समीर सूनु। (क० <।२९) 

का शून्य) -खाली, रिक्त । 3० सून्‍्य भीति पर चित्र 
रंग नहिं। (वि० १११) 

सूप (१)-(सं० शुप)-अनाज फटकने का पान्न | उ० भरि 
गे रतन पदारथ सूप हजार हो। (रा० १६) द 

सूप (२)-(सं०)-१, दाल, २ रसोई । उ० १. सूपोदन 
सुरभी सरपि। (मा० $।३२८) २. सूपसास्र जस कु 
ब्यचहारा । (सा० १।६६।२) 

सूपकार- (सं ० )-रसोइया, पाचक । 

सूपकारी-दे० 'सूपकार' । उ० बोलि सूपकारी सब लीन्हें। 
(सा० १।३२८॥४) द 

सूपनखा-(सं० शूर्पणखा )-एक राक्षसी जो रावण की बहन 
थी | उ० सूपनखा कुरूप कीन्ही । (गी० ७।१०८) 

सूपसास्त्र- (सं० सूपशास्र) खाना बनाने की विद्या | ४० 
दे० सूप (२)! । 

सूर (१)-(सं०)-१. सूर्य, रवि, २. अंधा। उ० १. विध्य 
की दवारि कैधों कोटि सत सूर हैं। (क० ९३) 

सूर (२)-(सं० शूर)-बीर । उ० गरुअ गुनरासि सरबग्ध 


सुक़ृती सूर । (वि०१०६) सूरनि-बीरों । 3० सूरनि उछाह 


कूर कादर डरत हैं । (क० ६४६) 
सूरति (१)-(सं० स्मृति)-थाद, स्मरण । उ० भई है 
मगन नहिं तनिको सूरति। (गी० छा8७). 


सूरति (२)-(फ्ा० )-१. शक्ल, रूप, २. सौंदर्य, ३.पकार | 


है ० २, शेष नहिं कहि सकत अंग अंग सूरति । (क्ृ० 
श्य 

सूरा-दे० सूर!। 

सूर्य-(सं०)-रवि, भास्कर । 

सूल-(सं०)-१. दर्द, कष्ट, पीड़ा, २. त्रिशूल | उ० १.समय 
गये चित सूल नई । (क्ृ० २४) २. अनायास अनुकूल 
सूलघर | (गी०? €।२८) मे रे 

सूलधर-(सं० शूलघर)-शंकर । 3० दे० 'सूल” । 

सूलपानि-(सं० शूलपाणि)-शंकर । द 

सूला-दे ०सूल” | उ० १. मिटी मलिन मन कलपित' सूला। 
(मा० रर६७१).... हा 

सूली-(सं० शूलिन )-शंकर । 

सु खला-दे० “इंखला' । . 

सं ग-(सं० अंग)-१. सींग, २, पर्वत-शिखर | उ० २. 

भ्रुजा बिटप सिर संग समाना । (सा०६।१३।३) सगनि- 

सींगे, चोटियाँ | स्‌ गन्ह-दे० 'सगनि! । मा 

से गबेरपुर-दे० अंगवेरपुर! | उ० सगवेरपुर पहुँचे जाईं। 

(मा०्शद७३) लि के 


का 


सं गार-(सं० शंगार)-बनाव, शोभा । की 


दे गी-पसे० शगी)-. पक बाजा, २. एक ऋषि | उ० 
२. संगी रिपिहिः बसिष्ठ बोलावा। (मा० ११८६३) 


४६५. ] 


सुजइ-(सं०  सुजन)-बनाता है, उत्पैज्ञ करता है। उ० 
तपबल तें जग सूजइ बिधाता। (मा०१।१६३।१) सुजत- 
बनाता है, रचता है। उ० सुभग सेज कत सृजत बिधाता । 
(मा०२।११३।४) सूजति-रचती है। सजि-रचकर । उ० 
सृजि निज जस सुर तरु तुलसी कह अभिमत फरनि फरत 
को । (गी० ३६।१२) सूजे-रचे, बनाये। सुजेड-रचा, 
उत्पन्न किया । सज्यो-रचा । उ० घोर हृदंय कठोंर करतब 
सज्यों हों विधि बाँय । (गी० ७।३१) 

सुष्टि-(सं० )-संसार, जगत । 3० मंत्र जापक जाप्य सृष्टि 
खप्टा ।! (० ६३) 

सेत-(सं० संहति)-बिना मूल्य का, मुफ़्त । संतिदु-सुफ़्त 
भी । उ० कूर कुसाहिब सेंतिहँ खारे | (क०७१२) 

संदुर-दे० 'सिंदुर' 

कल ० का तरह, सा। उ० रघुबर के से चरित। 

० १४ 

सेइ-(सं०सेवा)-सेवा करके, सेकर | उ० जाके चरन बिर॑चि- 
सेह सिघि | (वि० ८६) सेइश्रहिं-सेवा करेंगे। सेइबे-- 
सेवा करने । सेश्य-सेइए। सेई-सेवा की है । उ० नाहिन 
साधु सभा जेहि सेई | (मा० २।२३१।७) सेए-१, सेवा 
की, २. सेवा करने से । उ० १, सेए सीताराम नहिं | 
सेयो-सेवा की | (दो० ६६) 

सेख-(सं० शेष )-सपराज । 

सेखु-दे० 'सेख”। उ० निगम सेखु सुक संकर भारति। 
(गी० ७१६) 

सेज-(सं० शप्या)-सेज, पलंग । 3० जों अहि सेज सयन 
हरि करहीं । (मा० १।६६।३) 

सेत-(सं० श्वेत)-सफ़ेदु, घवल | उ० मन मेचक तनु सेत । 
(बिं० १६०) 

सेतु-(सं०)-१. पुल, २. मर्यादा । 3० १. सेतु भवसागर 
को हेतु सुख सार को । (वि० ६६) 

सेत॒बंध-(सं०)-१ एक तीर्थ जिसे राम ने बनाया था। २ 
सेतु का बनाना । उ० २. कृत सेतुबंध बारिधि-दुमन। 
(क० ७।११%) 

सेतू-दे ० 

सेन (१)-दे० 'श्येन' । उ० बिबिध चितबृत्ति खग-निकर 
पा काक. बक गूृध आमिष-अहारी । (वि० 
३4 

न-(सं० सेना)-फ़ौज़ । उ० हिय हरषे सुरसेन निहारीं । 
(मा० १।६५।२) 

सेनप-(सं० )- सेनापति । 3० सेवक सेनपें सचिव सब । 
(मा० २।२४२) 

सेना-(सं०)-फ़ौज़ | उ० जातुधान सेना सब मारी। (मा० 
११२) 

सेनापति-(सं०)-फ़ौज़ का मालिक । 3० जथा जोग सेना- 
पेति कीन्हे । (मा० ६।३६।३) 

सेनानी-(सं०)-सेनापति 

सेमर-(सं० शाज्मलि)-एक बृत्त या उसका फूल । इसके 
फल के सोंद्ये को देखकर तोता उस पर चोंच मारता है 
पर उसमें रुई देखकर निराश हो जाता है। उ० बभत 
बिनहिं पास सेसर-सुमन-आस । (वि० १६७) 


दे 


[ सजइ-सेव्यमार्न 


सेर-(सं० सेठ) -एक तौल । १६ छुटाँक । उ० कहिय सुमेरु 
कि सेर सम । (मसा० २।२८८) 

सेल (१)-(सं० शल)>-भाला; बरछा, साँग । उ० फरसा 
बाँस सेल सम करहीं। (सा० २।१६१।३) 

सेल (२)-(१)-साफा । 

सेला (१)-दे० सेल (१) 
सो सेला । (मा० ६।६४।१) 

सेला (२)-दे० सेल (२)/। 

पं अ सेल (२)!। उ० आँतनि की सेल्ही बाँघे । (क० 
६॥५९० 

सेव-सेवा करते हैं, सेवा करती है। उ० अधस सो नारि 
जो सेव न तेही । (मा० ३।६।३) सेवइ-सेवा करती है, 
सेवा करता है। सेवउ-सेवा करूँ। सेवत-सेवा करते 

उ० सेवत सुरपुर बासी । (विं० २२) सेवतहूँ-सेवा करने 
पर भी । सेवहिं-4. सेवा करते हैं, २. सेवन करते हैं, ३ 
खाले हैं| 3० ३, परुसन लगे सुवार विद्युप जन सेवहि। 
पा० १९३) सेवहि-सेवा कर । उ० सेवहि तजे अपनपों 
चेते । (बि० १२६) सेवहु-सेवा करो । 3० सेवहु सिच- 
चरनसरोज । (वि० १३) सेवि-१. सेवनीय, २. सेवित, 
३, सेवा करके । 

सेवक-(सं०)-नौझर, दास। उ० सेवक सकुच सोच उर 
अपने । (मा० २१६६३।३) सेवकनि-सेवकों, सेवकों को 
सेवकों ने । सेवकन्हद-दे० सेवकनि! । सेवकर्हि-सेवक को । 
सेवकहिं-सेवक पर । उ० को साहिब सेवकहि नेवाजी । 
(मा० २२६३३) सेवकि-सेविका, नौकरानी । 3० सेवकि 
जासु रमा घर की। (क० ७२७) 

सेवकाई-१. (सं० सेवक)-नौकरी, चाकरी, २, उपासना, 
सेवा । उ० २, करि पूजा सब बिधि सेबकाई। (सा० 
१।२१७।४) 

सेवकिनी-दासियाँ। उ० जद्यपि गृह सेवके सेवकिनी। (मा७० 
७।२४।३ ) 

सेवकी-दासी । उ० हय गय सुसेवक सेवकी | (पा० १७४७) 

सेवकु-दे० सेवक' 

सेवा-(सं०)-१, नौकरी, टहल, चाकरी, २. उपासना । उ० 
१, ऐसेहू साहब की सेवा सों होत चोर रे । (वि० ७१) 
२. कर सुनि मलुज सुरासर सेवा । (वि० २) 

सेवार-(सं० शैबाल)-एक घास । 3० संबुक भेक सेचार 
समाना । (मा० १।३८॥२ ) द 

सेवाल-दे० 'सेवार” है 

सेवितं-दे० 'सेबित!। सेवित-(स०)-सेव्य किया गया। ड० 
सिद्ध सर बंद योगींद सेवित सदा | (वि० २६) 

सेवी-(सं०्सेविन) १. दास, २. पुजारी, भक्त । उ०१. तुम 
गुरु विग्र घेनु सर सेदी | (मा० 4१६४२). 

सेव्यं-उपासना या सेवा करने योग्य को । उ० ब्रह्मा-शंख्ु- 
फर्णीन्द्र सेव्यमनिशं (सा० &|१श्लो० १) 
सेव्य-(सं०)-सेवा करने योग्य,उपास ना करने योग्य । 3० 
सेवक सेच्य भाव बिलु भव न तरिय उरगारि। (मा०ण ७ 
4 

पेव्यमानं-सेवित, सेवा किये गये। उ० सिद्ध सर मुभि 
मलुज सेव्यमारन । (वि० १०) 


उ० ३, सनमुख रास सहेड 


सैष-सोच ] 


सेष-(सं०शेष) १.बाकी, शेष, २. सर्पराज,३. थोंड़ा, न्‍्यून । 
उ० १. सप्त सप्त तजि सेब कों। (प्र० १) २. जिनके 
विमल विवेक सेस महेस न कहि सकत । (बै० ३४) 
सेषघसयन-(सं० शेष |- शयन)-विष्णु । 

सेघा-दे० सेब! । 

सेघु-दे० 'सेष! । 

सेस-दे० -सेष! | 

सेसू-दे० 'सेष” | उ० २, सकल धरस धरनीधर सेसू। (मा ० 

&(९'३०६॥१) 

सें-(प्रा० संतो)-से। उ० करब कवन विधि रिएु सेँ जूका। 

..(मा० ६८४) 

सेंतति-(सं० संचय)-भर भर कर रख छोड़ती है । उ० लेत 
भरि भरि अंक सेंतति | (गी० १२९) क्‍ 

सै-(सं -सौ । उ०संबत सोरह से एकतीसा | (मा०१। 
३४।२ 

सैन (१)-(सं० संज्ञपन)-इशारा, संकेत । उ० बरज्यो प्रिय 
बंधु नयन की सैन | (गी० १।८७) सैनहिं-इशारे से | उ० 
सैनहिं कह्मो चलहु सजि सैन । (गी० ९२१) 

सैन (२)-(सं० शयन)-सोना । उ० सैन किए देखा कपि 
तेही । (मा० <४।४) 

सैन्य-(सं०)-सेना, कटक । 

सैना-दे० सेना” । 

सैयाँ-(सं० स्वामी)-पति, मालिक, राजा । उ० बरसत 

_ सुमन सहित सुरसेरयाँ । (कृ० १६) 

सैल-दे ० 'शेल” । उ० समर सैल-संकास रिपु जन्नासकारी। 

. (बि० ४५) 

सेलकुमारी-(सं० शैलकुमारी)-पार्वती । उ०बोले मुनि सु 

. सलकुमारी । (मा० ३।७८।१) हु 

सेलजहि-पार्वती को । ड० जाइ बिबाहहु संलजहि । (मा० 

७६) सेलजा-(स० शैलजा)-पार्व॑ती । 

सेलनंदिनि-(सं० शैल + नंदिनी)-पावती । उ० अनिमादि 

५ सारद संलनंदिनि। (गी० $॥९) है 

सेंलराज-(सं० शेक्रराज) हिमालय पवेत | उ० सलराज 

.बड़आदर कीन्हा । (मा० 88३). |. 

सेला-दे न्‍ सेल! । 3० भागों तुरत तज्जों यह सला | (मा० 
४।१। ३ | 

सेवल-(सं० शैवाल)-पानी की एक घास | उ० रोम राजि 
,सवल छुबि पावति। (गी० ७१७) 

सेंसव-(सं० शैशव)-शिशुता, लड़कपन, & से १० वर्ष की 
उम्र । उ० कौमार सैसव अरु किसोर । (वि० १३8६) 
सों (१)-(आ० सुंतो)-द्वारा, से | 3० सोनित सों सानि 
सानि। (क० ६॥५०) 

सो (२)-(सं० सम)-समान । उ० समरथ कोड न राम 
सो। (दो० ४४८) जा 
सॉघे-(सं० सुगंध)-अच्छे, सोंधा महँकते हुए। उ० खात 

.._खुनसात सोधे दूध की मलाई है। (क० ७७४)... 

.. सोंदी (१)-(सं० सम्मुख)-सामने, आगे, प्रत्यक्ष । 

. _सोंदी (२)-संः शोभा)-सुंदर लगते हैं । ः 

जो (१)-(सं० स5)-१ . वह, वही, २. वेही। उ० १. सो 

गयो किधों भये अब गय॑ गहीले | (वि० ३२) 







[| ४६६ 


सो (२) (?)-इस कारण से । उ०सायक हे भ्रगुनायक सो 
घनु । (क० १॥२२) 

सो (३)-(सं० सम)-समान, तरह! उ० मनियत महाअुनी 
सो । (क० ७७२) 

सोआइहौं-(सं० शयन)-सुलाऊँगा, सुलाऊँगी। उ० सब 
सुमुख सोआइहों | (गी० १॥१८) 

सोइ (१)-(सं० सः)-वही । ड० सोह कछु कहहु मदन 
मद मोचन । (मा० ॥।८६।३) 

सोइ(२)-(सं० शशन) -सोकर । सोश्बो-१. सोना, २, 
सोओगे । उ० १. सोंइबो जो राम के सनेह की । (क० 
७।८४३) सोइये-सो जाइएु। उ० सोइये लाल लाड़िले 
रघुराई ।(गी० १।१६) सोइहै-सोवेगा । सोइहौं-सो ऊँगा। 
सोई (१)-सो गईं । सोउ-सो जाओ । सोए-१, सो गए, 
२. सोते हुए, ३. सोने में । उ० ३. बैठे-उठे जागत- 
बागत सोए सपने । (क० ७७८) सोय-सोकर । सोयो- 
सोया, सोता रहा | उ० मोहमय कुहू-निसा बिसाल काल 
बिपुल सोयो । (वि० ७४) सोव-सोता । 3० सो किमि 
सोच सोच अधिकाई । (मा० १।१७०।१) सोवइ-सोता 
है। सोवत-१. सोया हुआ; सोते, २. सोते खमय । उ० 
२. अब सख सोवत सोचु नहि भ्रीख मागि श्रब खाहि। 
(मा० १७६) २. सोवत सपने हु सहे संसति संताप रे । 
(बि० ७३) सोवतहि-सोते ही में । 3० पहुँचे हें सोव- 
तहि निकेता । (१।१६६।४) है द 

है! अर सः)-वहीं । उ० सोई सबर तेह्ट सुवा । 

० २०६ 

सोउ-(२)-(सं० सः)-वह भी । उ० तुलसी साज राख्यो 
सोउ । (वि० २१४) 

सोऊ-(२)-(सं० सः)-वह भी। उ० राख्यो सरन 
सोऊ | (विं० १०६) 

सोक-(सं० शोक)-रंज, शम, क्षोम । उ० समनि सोक 
संताप पाप रुज | (वि० २२) फ 

सोकहृत-(सं० शोकहत)-शोक का मारा हुआ | 3० सकल 
लोक अवलोकि सोकहत सरन गए भय टारी। (वि० 
१६६) 

सोका-दे ० सोक' । 

सोकु-दे० 'सोक' | 

सोकू-दे० 'सोक' । 

सोख-(सं० शोषण)-सोखने या सुखानेवाला । उ० अन*“ 
हित सोनित सोख सो । (दो ० ४००) 

सोखइ-(सं० शोषण)-१, सोखता है, २. सुखाता है। 
सोखँ-सोखूँ, सोख लँ। सोखा-सोख लिया। सोखि:- 
सोखकर । 3० सोखि के खेत के बाँघि सेतु करि उतरिबो 
उदधि न बोहित चहिबो। (गी० ४१४) * सोखे-सोख 
लिये । उ० पुरषनि सागर सजे खने अरु सोखे। (गी० 
४।१२) सोखेउ-सोखे, सोख लिए। 

सोग-(सं० शोक)-हुःख, चिता, शोक । उ० जागें भोगी 
भोग ही, बियोगी रोगी सोग बस | (क० ७॥१०६) 

सोच-(सं० शोच)-१. चिता, फ्िक्र, २. ध्यान, ख्याल, 
३. सोचने का भाव । उ० 4. सोच सह्दित, परिवार बिदेह 


महीपहि। (जा० १११) ... 


४६७ | 
सोचह-(सं० शोच)-सोचता है। सोचत-१. सोचते हैं, 


२. सोचते हुए, चिता करते हुए। उ० सोचत बंधु समेत 
प्रभु । (दो० २२७) २, सोचत भरतहि रैनि बिहानी। 
हर २।२९३।४) सोचति-१. सोचते हुए, २. सोचती 

| सोचतु-सोचले हैं । उ० कुलगुरु सचिव साधु सोचतु 
विधि को न बसाई उजारों ? (गी० २६६) सोचन-१. 
सोचने की क्रिया, सोचना, २. सोचने । उ० २. तनु धरि 
सोच लागु जनु सोचन। (मा० २।२३।४) सोचनि-१. 
'सोच! का बहुबचन, सोचों को चिंताओं को, २. सोचने 
का भाव | उ० १. मोचनि-सोंचनि बेदु बखानी। (गी० 
६।२०) सोचहिं-सोचते हैं। सोचह्िि-१. सोचता है, २. 


ध्यान रखता है । उ०१ तथा २. जो सोचहि ससिकलहि सो 


सोचहि रौरेहि । (पा०६१) सोचही-सोचती हैं । उ०छिनु . 


छिलु निरखि रामहि सोचहीं । (जा० ६०) सोचा-$. दे० 
सोच', २.सोच किया, चिता की,३.विचारा । सोचि- सोच- 
कर | सोचिअ-१ सोचिए, समकझ्िए, २.सोच करना चाहिए। 
उ०१.सब बिधि सोचिअ पर अपकारी । (सा० २।१७३॥२) 
सोचनीय-सोचने योग्य, विचारने योग्य । उ० सोचनी 
सब ही बिधि सोईं । (सा० २।१७३।२) द 
सोचाई-(सं० शोच)-विचार कराया, गौर कराया ! उ० 
खदिचु सुनखतु सुधरी सोचाई । (मा० १।६१॥२) 
सौच-दे० सोच! । फल हे द 
सोचू-दे० सोच! । उ० १. सो सुनि भयउ भूष उर सोचू । 
(सा० २।४०।४) द द 
सोदर-(सं०्सहोदर) सहोदर, एक माँ-बाप के लड़के । 
सोघध-(सं० शोध)-१. खोज, तलाश, २. तलाश करना । 
उ० १. सीय सोघ कपि भालु सब । (० ३।६।३) सोधा- 
खोजा, छान डाला | उ० तात घरम मतु तुम सबु सोधा । 
(मा० २।६५९।१) सोधि-खोज़कर, दूँढकर, देखवाकर । उ० 
सुदिन सोधि सब साज सजाई । (मा०२॥३ १४) सोधिय- 
देखो | उ० आगे करि मधुकर मथुरा कहूँ सोचिय सुद्न 
सयानी। (क्र०४६) सोधेड-खो ज डाला, खोजा। उ० सोधेडे 
सकल विस्व मन माहीं । (मा० २२१२१) सोध्यो-शोघ 
दिया, शुद्ध कर दिया । 3० अंजनीकुमार सोध्यो रामपानि 
पाक हैं | (ह० ४०) 
सोधक-(सं० शोधक)-शोध करनेवाला । उ० छोरी अना- 
यास, साधु सोधक अपान को । (गी० १।८६) 


सोधाइ-(सं० शोध)-ठीक कराकर, विचार द्वारा निश्चित 


कराकर | उ०सुख पाह बात चलाइ सुदिनु सोधाइ गिरिद्दि 


सिखाइ के । (पा० ६२) सोधाए-देखवाया, शोधवाया [ 
उ०नामकरन रघु१रनि के नृष सुदिन सोधाए। (गी०१।६) 
धु-(सं० शोघ)-१. पता, २. पता लगानेवाले। उ० 


4.अब लगि नहिं सिय सोधु ल्गों है । (गी० ४४२) 
सोचें (१)-(सं० सुगंध)-अनेक अकार की सुगंधित बस्तुएँ। 
सोध (२)-(सं० शोध)-रास्ता । द 
सोन (१)-(सं० शोणभद्र)-सोन नदी |. 


सोन (२)-(सं० शोण)-लाल, रक्तवर्ण । उ० सुभग सोन 


सरसीरुह लोचन । (सा० १॥२१६९।३) 


सोन (३)-(सं० स्वर्ण)-सोना, सुबर्ण, कंचन । ड० सोन 


सुगंध सुधा ससि सारू। (मा० २[श८८।१) . 


[ सोचई-सोष 


सोना-दे०सोन (२)! | उ० मनहुँ साँक सरसीरुह सोना । 
(सा० १।३५८।१) 
सोनित-(सं० शोणित)-खून, रुधिर। उ० बसन सकल 
सोनित-समल । (अण्शरा२) 
सोने-(सं०स्व॒ण) सोना, स्वर्ण । उ० इन्ह तें लही. दुति 
मरकत सोने । (मा० २।११६।७) द शक 
सोनो-(सं० स्वर्ण )-सोना, सुबर्ण । उ० गोरे को बरन देखे 
सोनो न सलोनो लागे | (क० २१६) ४ 
सोपान-(सं०)-सीढ़ी, नसेनी । उ० विष्यु सिवलोक-सो पान 
सम सर्वदा बदति तुलसीदास बिसद्‌ बानी | (वि० 


४३ 
सोपाना-दे ०'सोपान! । उ० एहिं महँ रुचिर सप्त सोपाना । 
(मा० ७।१२६।२) 
सोपि-वह ही, वह भी । उ० सो दासीं रघुबीर के समुरे 
मिथ्या सोषि | (सा० ७।७१ ख) ६ लक 
सोम-(सं० शोभा)-शोभायमान |... 
सोभत-शोभित होता है। उ० सोभत लखि बिधु बढ़त 
जिसि। (मा० २।७) सोभति-शोभायमान होती है। 
सोमिहैं-शोभायमान होंगे। उ० अजुज सहित सोझिहैं 
कपिन महँ। (गी० २९०) ह 
सोभा-(सं० शोभा)-सौंदय, शोभा । उ० पुर सोभा अब. 
 लोकि सुहाई | (मा० १॥8४।४७) ढ 
सोमित-(सं० शोमित)-शोमित, सुशोभित। उ० पुरजन 
पूजोपहार सोमित ससि घवल घार । (बि० १७). 
सोम-(सं०)-१. चंद्रमा, २. अमृत, ३, एक मकार का यज्ञ, 
४. एक लता जिसके रख का पहले पान किया जाता था. । 
उ० १, राका रजनी भगति तब राम नाम सोइ सोस। 
(मा० ३४२ क) ३, कौन थों सोमजाजी अजामिल 
अधम । (वि० १०६) | 
सोमदिन-सोमवार, चंदवार । उ० राम अनुश्नह सोमदिनि, 


अम्ुदित प्रजा सुराज | (प्र० ७।१।४) 
सोय-(सं०सः) वह, वही । 
सोर-(फा० शोर)-शोर, हल्ला । उ० आयो आयौ आयो 
सोईं बानर बहोरि भयो सोर चहुँ ओर । (क० ६॥६) 
सोरठ-(सं० सौराष्ट्र)-एक राग । उ० सारंग शुंड मलार 
सोरठ सुहब सुधरनि बाजहीं | (गी० ७१8) 
सोरठा-(सं० सौराष्ट्र-४८ सात्राओं का एक छंद जो अपने 
स्वरूप में दोहे का उलट होता है| 3० छंद सोरठा सुंदर 
दोहा । (मा० १।३७।३) मी 
सोरह-(सं० षोडश)-सोंलह । उ० सोरह भाँति पूजि सन- 
माने । (मा० २१६२) द री 
सोरा-दे० सोर! । उ० रिपुद्ल बधिर भय सुनि सोरा। 
(सा० ६।६८१) पे 
सोर-दे० 'सोर! । दी बज 
सोरू-दे ० सोर' । 3० से रघुनाथ भयड अति सोरू | (मा०" 
शपघ६व१). ..... ४. कर 
सोवनिदहारा-सोनेवाला । 3० मोह निसाँ सब सोवतिहारा। 
(मा० २।६३।१) पिन हक शत हा 
सोष-(सं० शोषण)-सोखनेवाला । उ० अनहित सोनित'” 
सोष सो, सोहित सोषनहारु। (दो० ४००) 


सोषक-सोमग | 


सोषक-(सं ० शोषक)-सोखनेवाला । उ०सोपक भातु कृसालु- 
महि पवन एक घन दानि । (दो० ३४६) 
सोषनहारु-सोखनेवाला । उ० दे० सोप। 
शोषहिं-(सं० शोषण)-सोखते हैं | सोषिई-लोखेंगे । उ० 
. समुद्र सातो सोषिंह | (क० ६॥२) 
: सोसि-(सं० सः-+ असि)-सो हो । उ० जोसि सोसि तव 
. चरन नमासी | (मा०. १।१६१।३) 
सोह-(सं० शोभा)-शोभा पाये, शोभायमान हो । उ० कोड 
. न. हमारें कटक अस तोसच्र लरत जो सोह। (मा० &६। 
२३ ख) सोहइ-शोभा पाता है । 3० छुँव॒रि ल्ागि पिठु 
काँध ठाढ़ि भई सोहद। (पा० १३) सोहई-शोमित हो, 
. विराजमान हो । उ० सुरधेलु ससि सुरमनि सहित मानहैँ 
कलपतरु सोहई । (जा० १७१) सोहत-शोभित होते हैं, 
. शोभा दे रहे हैं। 3० सोहत स्थाम जलद सूद घोरत 
धातु रेंगमगे अंगनि । (गी० २।४०) सोहहिं-सोहते हैं, 
शोभा देते हैं । सोहहदी-शोमित हैं, शोभा दे रही. हैं । उ० 
जजु दमक दामिनि, रूप रति सूदु निदारि सुन्दरि सोहहीं। 
(जा० 5१) सोहा-सुशोभित हैं, सोहते हैं। ड० सो 
बहुरंग कमल कुल सो दा। (मआा०२।३७।३) सोहिहे- शोमभित 
होंगे। उ० को सोहिहें और को लायक रघुनायकहि 
बिहाय कै। (गी० १।६८) सोहीं-सुशोभित हो रही हैं, 
शोभित हैं | उ० भरी प्रमोद मातु सब सोहीं | (मा० १। 
००३) द हि 
सोहर-(सं० शोभन ?)-१, शोभा दिखाने का समय, २. 
एक राग जो बच्चा पैदा होने पर गाया जाता है। 3०१, 
. लखि लौकिक गति संमु जानि बढ़ सोहर । (पा० १२४) 
सोहाई-(सं०्शोभा)-सुंद्र लगता है । सोहाए-अच्छे लगे । 
सोहाति-अच्छी लगती है। सोहाती-दे ० 'सोहाति' | सोहाते- 
दे० सोहातो' । उ० दे० 'सोहातो”। सोह्दातो- अच्छा लगते, 
_सुहाते हैं। उ० राम सोदाते तोहि जो तू सबहिं सोहातो । 
(वि० १११) सोहान-रुचा, अच्छा लगा । 3० संभु दीन्ह' 
उपदेस हित नहि नारशदहि सोहाच। (मा० १।१२७) 
_सोहाना-अच्छा लगा । उ०माँगेडे जो कछु मोहि सोहाना । 
(मा०२।४०।४) सोहानि-अच्छी लगी । उ० सिख सीतल्ति 
हित मधुर मृद्ु सुनि सीतहि न सोहानि। (मा० २७८) 
सोहानी-अच्छी लगी। उ० एक बात नहिं मोहि सोहानी | 
(मा० $।११४।४) सोहावा-अच्छा लगा। सोहाही-१. 
अच्छे लगते हैं, -२, शोभा देते हैं। उ० १, रामहि ते 
सपनेहूँ न सोहाहीं । (मभा० ११०४३) 
सोहाग-(सं ०. सौसाग्य)-१. सिंदूर, २. सधवा रहने की 
अवस्था । 3० १, अनुशग भाग सोहाग सील सरूपे बहु 
। 8५2६ न भरी | (जा० १६८) . . 


सोहागिल-(सं०सौभाग्य)-सौभाग्यवती, सधवा । उ०्स्वासि 


. सोहागिल, भांग बड़, पुत्र काजु कल्यान । (अ० ४४९): 


: सोह्मवन-(सं० शोभा)>सुन्द्र, शोभायसान | उ० नगर; 


.. सोहावन लागत बरनिं न जाते हो। (रा० २) सोहावति- 


...सोनि 
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सोई-(सं० सम्मुख)-सामने । उ० सरज॒ तीर निरखहु 
सखि सोहें । (गी० ७४) 

सौं-(सं० सीगंघ)-शपथ, सौगंद । उ० बल्षिराम रावरी 
सो रही राबरी चहत । (वि० २९६) ४ 

सोधाई-(सं० स्व) -सस्ती | उ०एक कहहि ऐसिउ सौंधाई। 
(मा० ६।८८।२) 

सौंघे-(सं० स्व्घ)-सरते । उ० महँगे मनि कश्चन किये सौंधे 
जग जल नाज । (दो० १४६) | 

सौंज-(सं० सज्जा)-सासमान । उ० तुलसी समिष सौंज 
लंक-जज्लकुंड लखि'। (क० ४७) 
सौंतुख-(सं०सम्मुख)-सामने, सम्मुख, साक्षात । उ० देखों 
सपन कि सॉंतुख ससि सेखर, सहि। (पा० ७७). 

सौंदर्य-(सं०)-सुन्द्रता, सुघराई | उ० सकल-सौमाग्य- 
सौंदर्य-सुषमारूप । (वि० ४४) 

सौंधी-(सं० सुगंध)-अच्छी, भली, रुचिकर। 3० जौं चित- 
वनि सोंधी छगे चितह्ृवए सबेरे । (बि> २७३) 
सौंपि-(सं० समर्पण)-सौंपकर । उ० पतिन्ह सौंपि बिनती 
अति कीन्हीं। (मा० १।३३६।४) सौंपिय-सौंपिए, दे दीजिए । 
सौंपिये-सगर्पण॑ं कीजिए, सुपुर्द कीजिए | सौंपी-समर्पण 
की, दी। सौंपु-समर्पण करो । उ० अजहूँ यहि भाँति 
सींचु सीता । (क० ६।१७) सॉपे-दिये, दे दिये, समपंण 
किये । सौपेसि-सौंपा, दिया । 3० सौंपेसि मोहि तुम्हृहि 

 गहि पानी । (मा०६।६१।८) सौंपेहु-सौंपा, दिया। सौंप्यो- 
सुपुद किया, सम्रपेण कर दिया । हे द 

सौंह (१)-(सं० सौगंध)-शपथ, कसम । 3० हों किये कहीं 
सोंह साँची सीय पीय की । (ज्ि० २६३) 

सौंह (२)-(सं०सम्मुख)-सामने । उ० राम की सींह भरोसा 
है राम को | (क० ७३६) रे 

सोहिं-दे० 'सोंह (१) । डउ० चुलसी न तुम्ह सो 
राम कहतु हों सोहं किएँ । (सा० २२०१ 

छु० ध्‌ ह 

सोगंद-(सं० सौगंध)-कसम, शपथ । 

सौच-(सं० शोौच)-शुद्धता, शौच | उ० सकल सोच करि 
जाय नहाये । (मसा० १।२२७१) . 

सोज-(सं० सज्जा)-धर का सामान, सामप्री । उ० एक 

५ कर 

काढ़े सौज एक धौज करे कहा डे है । (क० ६।६) 

सोजन्य-(सं०)-सजब्जनता, शराफ़त । ॥ 

सौ-(सं० शत)-एक शत, १०० । उ० राम के रोप न राखि: 
सके तुलसी थिधि, श्रीपेति, संकर सौ र२े। (5० ६।१२) 

सौति-(सं० सपत्नी)-दूसरी साता, विमाता। 3० मैंन 
लखी सोति सखी ! भगिनी ज्यों सेई है | (क० २।३) 

सौतुख-दे० 'सौंतुख! । 

सोदा-(अर०)-क्रय-विक्रव की वस्तु + उ० सुहृद-समाज 
दगाबाजि ही को सौदा सूत। (वि०२६४) सु०सौदा सूत- 


लेन-देन का व्यवहार । उ० दे० 'सौदा' । 


 सौदामिनी-[सं०)-बिजली । 
अच्छी लगनेवाली । उ० जँवत बढ़ेड अनंद सोहावनि. से 


ध-(सं ०)-भवन, ग्रासाद ! उ० अवध सौध सत सरिस- 
पहारू। (सा० राइद्ार), |. हा 
सौभग-सुन्दर, अच्छा । उ० सास्व्रानंदयोद सौभगतजुं 


5... पीतसाँबर सुंदर । (मा० ३॥१। श्लो> १) £ 


४६६ ! 


सौभागिनीं-सौसाग्यशालिनी खियाँ | उ०सौभसागिनीं बिभूषन 
हीना । (मा० ७।६६ ३) 

सोभाग्य-(सं०)-१. अच्छा भाग्य, २. सोहाग,- अहिवात 
३. सुख, ४. कल्याण, कुशल | उ० १, सकल सौसाग्य 
सुख खानि जिय जानि सठ | (वि० ४६) हि 

सौमित्र-(सं०)-सुमित्रा के पुत्र, लक्ष्मण | उ० भरत अनुज 
सोमिन्न समेता । (सा० ७।१६।१) 

सोमित्रि-सौमित्र की, लक्ष्मण की | 3० सिय सौमित्रि राम 
छुबि देखहि । (मा० २।१३४।४) 

सौर-.(सं ०)-सूर्य सम्बन्धी । 

सौरज-(सं० शोर्य)-वीरता, शूरता 
तेहि रथ चाका । (मा० ६।८०।३) 


उ० सौरज धीरज 


सौरभ-(सं०)-१. सुगंध, २. केशर, ३, आम का पेड़ । उ० 


१. सुभग सौरभ घूपदीप वर सालिका । (वि० ४८) ३ 
सौरभ का सुभग सुठि किए नील मनि कोरि | (मा० 
4२८८ 

सौहों-(सं ० सम्मुख)»-आगे, सामने । उ० तोहि लाजन 
गाल बजावत सौहों । (क० ६॥१३) 

स्कंघ-(सं०)-१. कंधा, २. पेड़ का धड़, ३. बच्यूह, ४८ 
युद्ध 

स्तंभ-(सं० )-१ . खंभा, थूनी; २. रुकाव, अटकाव । 

स्तंभन-(सं०)-रुकाव, अटकाव | 

स्तन-(सं०)- पयोधर, चूची । 

स्तब्ध-([स ० )-१. चुप, स्तब्ध, हकक्‍का-बक्का, २. रुका, 
कंठित, ३. स्थिर, दृढ़ । क्‍ श 

स्तवं-(सं०)-स्तुति को, प्रशंसा को। 3० पठंति स्ववं ये 
हृदूं। (मा० ३।४। छुं० १२) 

, सतुति-(सं०)-प्रार्थना, स्तव । 

तुत्य-(सं०)-प्रशंसनीय, बढ़ाई के योग्य । 

स्तोत्र-(सं ० )-स्तव, आर्थना, स्तुति। 

स्री-(सं ० )-१. नारी, औरत, २. पत्नी । 

स्थल-(सं ० )-भूमि, जगह । 

स्थाणु-(सं०)-१. ठूठा वृक्ष, २. शिव, महादेव । 

स्थान-(सं०)-जगह, ठौर, ठिकाना । 

स्थापन-(सं० )-बैठाना, जमाना, थापना । 

स्थापित-(सं ० )-जिसकी स्थापना की जा चुकी हो । 

स्थावर-(स ०)-अचल, जड़ । 

स्थित-(सं०)-ठहरा, टिका, बैठा । 

स्थिति-(सं०)-१. ठहराव, होना, स्थित होना, २. स्थित 
रखना, पालन । उ०- २, उम्चनवस्थितिसंहारकारिणीं 
क्लेशहारिणीम्‌ | (मसा० १॥१। श्लो० ९)... 

स्थिर-(सं०)-अचल, अटल -। 

स्थूल-(सं० )-मोटा । 

स्नेह-(सं०)-१., ओम, प्यार, २. तेल, घी । 
स्नेहता-(सं०)-भेस करने का भाव स्नेह | <. 

स्पश-(सं ० )-छूना । 

स्पष्ट-(सं ० )-खुला, साफ़ । 


: स्पह्-(सं० )-इच्छा, वांछा, अभिलाषा | उ० नान्‍्या स्पृहा 


.. श्घुपते हृदये5स्मदीये । (मा० ९६।१। श्लो० २) 
 स्फटिक-(सं०)-बिज्लोर पत्थर । - 


.[ सौमागिनी-खब 


स्फुरत्‌-(सं०सफुरण)-१.कॉपता है,२, सुशोभित है । उ०२ 
स्फुर्मोलि कल्लोलिनी चार गंगा । (मा० ७।१०८।३) 

स्मर-(सं०)-१, कामदेव, २. स्मरण, याद । 

स्मरण-(सं ० )-याद, सुधि, स्(छति । 

स्मरामहे- सं ० )-हम याद करते हैं | 

स्मृति-(सं०)-१. याद, स्मरण, २. घमेशास्त्र। 

स्यंदन-[सं०)-रथ, वाहन । उ० स्यथंदुन, गयंदू, बाजिराजि 
भले भत्ते भट | (क० ७१६३) 

स्य-(सं०)-का, की । 3० सुखांबुज श्री रघुनंदुनस्यथ । (मा. 
२।१। श्लो० २) 

स्थानीं-(सं० सज्ञान)-चतुर, होशियार । उ० स्यानी सखी 
हठि हों बरजी । (क० ७१३३) 

स्याम-(सं० श्यास)-१. कृष्ण, २. काला, ३. काला 
बादुल । उ० १, क्‍यों न सुजोधन बोध के आए स्थास 
सुजान ? (दो० ४८३) २. स्याम घन गुन बारि छुबि मनि 
सुरल्ति तान तर | (कृ० €४) 

स्थासता-(सं० श्यामता)-कालापन, नीलिमा। उ०. तच 
मूरति गा उर बसति सोह स्यासता अभास । (मा०-<। 
इश्क 

स्यामल-(सं० श्यामल)-काले रज् का । उ० स्यामल गौर 
किसोर मनोहरता निधि । (जा० ३९) पे 

स्यामा-दे० श्याआ' | उ० २, स्यासा बाम सुतरु पर 
देखी । (आ० १॥३०३॥४) ः 

स्यार-(सं० आगाल)-गीदड़, सियार । 

स्पॉ-(?) - सहित । उ० तेडि उर क्‍यों समात विराट वु 
स्‍्यों महि सरित सिंधु गिरि भारे । (कृ० €७).. 

खक-(सं० खक|-एष्पसाल, माला । उ० खक चंदन बनि- 
तादिक भोगा । (मा० २।२१५।४) 

खग-दे० 'खक' । उ० ख्रग सुगंध भूषित छुबि छाए | (मा० 
१।३९९। १।) 

खजत-(सं० सृुजन)-१. बनाता है, २. बनाता हुआ,-३- 
बनाते ही | | ० मा 

सद्भधा-दे० श्रद्धा! । 

खम-(सं० अ्रम)-१. परिश्रम, २, थकावट, ३, तपस्या, ४. 
पसीना | उ० १. करम धर खम-फूल रघुबर बिनु। (वि० 
२६४) | 

खमकन-(सं० श्रमकण)-पसीने की बूँदे । 3० अति मझुचत: 
समकन मुखनि | (गी० ७१८) 

खसबिंदु-(सं० _ अमविंदु)-पसीने की बँद। उ० खसबितु 
मुख राजीव लोचन । (मा० ६॥७१। छं० १) 
मेत-(सं० श्रमित)-थका हुआ । उ० खमित भूप निद्वा 
अति आईं। (मा० १।१७०।१६) ' 

खमु-दे० ख़म!। 3० १, तो अभिमत फल, पावहि करिः 
खमु साधक । (पा० ३५) 
व-(सं० खबण)-बहता हो, बहे | उ० जनु खब सेल गेरु 
की धारा । (मा० ३॥१८१) खव॒इ-बहता है, गिरता है। 
श्रवत-गिरता है । उ० रजनिचर-घरनि घर गर्म-अभेक् 
खबत। (क० ६।४४) खवहिं-१, टपकते हैं, गिरते हैं, २. 
बहती हैं । उ० १. गर्भ सव॒हि अवनिप रवनि । (मां०-$।: 
२७३) २, सखबहिं सकल सरिताउस्रत घारा। (मा० का 


संवन-स्वाढु ] 


१६१।२) खबै-१. बंरसायें, बरसांने लगें, २. गिरे | डें० 
बिधु बिष चचे खबे हिम्यु आगी। (मा० ३।१६६।१) 

खबन-(सं० श्रवण)-१. कान, २. सुनना । 3० $. खबन 
कंडल मनहूँ गुरु कवि करत बाद विसेषु । (गी० ७।६) 
खबनन्द्धि-कानों । उ० सुख नासा अवंनन्हि की बाटा। 
(मा० ७।६७।२) 

खष्टा- (सं०)-१., रचनेवाला, २. बह्ला । उ० १. मन्न- 
जापक जाष्य सृष्टि खनष्टा । (बि० ९३) 

के श्राद्/ । 3० खाद्ध कियो गीघ को । (क० ७। 
१४ 

खाप-(सं० शाप)-शाप, बदुदुआ । 

सी-(घं० औ)-१. ल फ्सी, २. धन, ३, ऐश्चर्य । 

खुति-(सं० श्रति)-१, कान, २. वेद, ३, श्रवण से आगे 
तीन नक्षत्र। उ० २, खति संमत हरि-भक्ति पथ । (दो० 
६७५ ह ३२, खति-गुन कर-गुन पु-जुग-सुग हय । (दो० 
४९५६ 

छघुवा-(सं०)-हव॒न आदि में आहुति देने के लिए बनी 
लकड़ी की कलछी । उ० चाप खू वा सर आहुति जानू । 
(मा० १।२८३॥१) 

खेनि-(सं० श्रेणी)-पंक्ति, कतार। उ० नील कमल सर 
खेंनि मयन जनु डारह | (जा० 8२) 

खेनी-दे० ख्रंनि! | उ०जन तहेँ बरिस कमल सित खत नी । 
(मा० १।२३२।१) 

खोत-(सं०)-सोता, धारा, अवाह । उ० जन सहस शीशा- 
वली खोत सुरस्वामिनी । (वि० १८) 

खोता-(सं० श्रोतृ)-सुननेबाला, कथाप्रेमी । 

जा १, आकाश, २, स्वर । उ० १. स्व: 
शंकर । (सा० ३।१। श्लो० १) 

स्व-(सं०)-अपना, निज का | 3० जस कछु कहहिं स्वमति 
अनुमाना । (सा० १।१२१।२) 

स्वई-(सं० सः)-सोही, वही । 

स्वकं-(सं०)-स्वकीय, अपनी । उ० अयांति ते गति स्व॒र्क । 
(मा० ३॥४।८) 

स्वच्छंद-(स० )-स्व॒तंत्र, स्वधीन । उ० सुद्ध सवज्ष स्वच्छद- 
चारी । (वि० के 

स्वच्छु-(सं० )-निर्मेल, साफ़ । 

स्वच्छुता-(सं०)-सफाई, निर्मेलता | उ० सोह स्वच्छता 
करइ मलहानी । (मा० १।३६।३) 

स्वजन-(सं०)-१. बंधु, संबंधी, २. मिन्र! 

स्वतंत्र-(सं० )-स्वाधीन, स्वच्छुद । उ० परम र॒तंत्र न 
सिर पर कोई | (मा० १।१३७।१) 

श्वत:-(सं ० )-अपने से । | 

 स्वपच-(सं० श्वपच)-चांडाल, डोम। उ० स्वपव संबर 
खस जमन जड़े । (मा ०७ २।९ ६ ४) हा 


संभव 


स्वपर-(स० स्व +-पर )-अंपना-पराया, मेरा-तेरा | उ०७ 


कर मति परंसति तब बिरति चक्रपानी । (बि० 
. “७ 

. स्वप्नं-(सं०)-सपना, ख़्वाब । 
... स्वभाव--(सं०)-अकृति 


झन्र 0.३... 3 न | (वि० ७ ०) 









ति; आदुत । 3० रामनाम सो स्वभाव 


| ४७७ 


स्वयं-(स० )-आप, अपने आप । उ० स्वयं सिद्ध सब काज 
नाथ भोहि आदर दियड । (सा० ६|१७ ख) 

स्वयंबर-दे० स्वरयंचर! । उ० सीय स्वयंचर कथा सुहाई । 
(मां० १।४१।$) 

स्वयंभू-(सं०)-अपने से होनेवाला, ब्रह्मा । 

स्वयंवर-(सं०)-कन्या को अपने आप वर चुनने के लिए 
रचा गया उत्सव विशेष | उ० सोकि स्वयंवर आनहि 
बालक बिनु बल | (ज्ञा० ८६) 

स्वर-(सं०)-१. ध्वनि, शब्द, रव, २. भ्रकार आदि चे वर्ण 
जो व्यंजनों से भिन्न हैं । 

स्वस्ग-दे ० स्व॒र्ग! । 

स्वरूप-(सं०)--१. रूप, आकार, २.संद्रता, ३ अपना रूप। 
स्वरूपहि-अपने रूप को, आत्म को। उ० कम कि होहि 
स्व॒रूपहि चीन्हें | (मा० ७।११२॥२) 

भ्वगं-(सं०)-देवलोक, वह लोक जहाँ मोज्ष प्राप्त करने पर 
आत्माएँ जाती हैं । उ० स्वर्ग सोपान विज्ञान-ज्ञानप्रदे । 
(थि० १८) स्वगेउ-स्वर्ग भी। उ० स्वर्गड स्वल्प अंत 
दुखदाई । (मा" ७।४४।१) 

स्वण-(सं ०)-सोना, सुवर्ण । 

स्वणशकार-(सं०)-सोनार 

स्वनं-दे० “स्वर्ण” । उ० स्वरन-सैल-संकास कोटि रवि-तरुन- 
तेज घन । (ह० २) 

स्वल्प-(सं० १-१. थोड़ा, जुरा, तनिक, २. छोटा । उ० १. 
बहुरज स्वरूप सत्व कछु तामसख् । (मा० ७।१०४।२) २ 
डरपावे गहि स्वक्प सपेला | (मा० ६९१।४) स्वल्पठ- 
थोड़ा भी । उ० एट्टि स्वल्पठ नहिं व्यापिहि सोई | (मा० 
७।१०६।४ ) 

स्वबस-दे० 'स्ववश! । उ० १. राजा रामु स्वबसं भगवानू। 
(मा० २|२९४।१) 

200 , स्वतंत्र, स्वच्छुंद, २. 

| 

स्वस्ति-(सं०)-कल्याण हो, मंगल हो । 

स्वॉग-(?)-१. अनुकरण, बनावटी वेश, नकल, २. भड़ौती, 
३, तमाशा । उ० १, स्वॉग सूधो साधु को, कुचालि 
कलि ते अधिक | (वि० २१२) द 

स्वातः-अपना अ्रंतःकरण । उ० स्वांतः सुखाय तुलसी रघु 
नाथ गाथा । (मा० १शलो० 


अपने वश 


स्वॉति-दे० स्वाति! । 3० स्वाति सनेह सलिल सुख चाहत। 


(विंग १६१)... 

स्वागत-(सं०)-१. सत्कार, २, कुशल-क्षेम । उ० २ 
स्वागत पँँछि निकट बैठारे । (मसा० ३॥४१।६) 

स्वाति-(सं०)-एक नक्षत्र । उ० स्वाति सारदा कहहि 
सुजाना | (सा० १।११।४) 

स्वाती-दे० 'स्वाति' 

स्वाद-(सं ० )-जायका, सवाद । 3० स्वाद तोष सम सुगति 
सुधा के । (मा० १२०४) ै 

स्वादित-स्वाद पाए हुए । उ० बसे जो ससि-उछुंग सुधा- 
स्वादित कुरंग | (चि० १६७) 
स्वाहु (१)-(सं ० स्वाद)-जायका, सबाद । 

स्वादु (२)-(सं०)-मघुर, मीठ। 


४७९१ ] 


स्वाधीन-(सं०)-स्वतंत्र, मुक्त । उ० पराधीन देव ! दीहों 
स्वाधीन गुसाईं । (वि० १४६) ' 

स्वान-(सं० श्वान)-कुत्ता । उ० स्वान कहे तें कियौ पुर 
बाहिर, जती गयंद चढ़ाई | (वि० १६५) 

स्वाना-दे० 'स्वान! । उ० रोवहिं खर सूकाल बहु स्वाना । 
(मा० ६।१०२।४) 

स्वामि-दे० स्वामी! । 3० १. भल्तो निबाहेउ सुनि समुलि 
स्वामि धर्म सब भाँति । (दो० २०४) 

स्वामिनि-दे० स्वामिनी' | उ० २, जब तें कुमत सुना मैं 
स्वासिनि | (सा० २।२१।३) 

स्वमिनी-(सं० )-१. मालकिन, २. हे मालकिन । उ० १, 
का लोक स्वामिनी, हिम शैेलबुलिका । (बिं० 
१६ 

स्वामिहि- स्वामी को, मालिक को । स्वामी-(सं ०रवामिन्‌ )- 
4. मालिक, २. अभु, ईश्वर, ३. पति, भर्तार | 3० १. 
स्वामी की सेवक-हिंतता सब, कछु निज साँह दोहाई। 
(विब्ब०) 

हा ०)-पहले मलु जो ब्रह्मा से उत्पन्न कहे गए 

। 


संवायंभू-दे० 'स्वायंभुव” | उ०स्वायंसू मनु अरू सतरूपा। 
(मा० १।१४२।१) 
स्वारथ-दे० 'स्वार्थ!' | उ० स्वारथ लागि करहिं सब ग्रीती । 


ह्‌ 


हँकरावा-(सं० हक्‍्कार)-बुलवाया, बुलाया । उ० मेघनाद 

कह पुनि हँकरावा । (सा० १।१८२।१) 

हकार-(सं० हक्‍कार)-आवाज़ लगाकर बुलाने की क्रिया 
था भाव, हॉक, पुकार । 

हँकारहीं-बुला रहे हैं। 3० आराम रम्य पिकादिं खग रव 
जनु पथ्िक हंकारहीं । (सा० ७२९ छु० १) हँकारा- 
१.बुलावा, २.बुलाया । 3० १,गुरु बसिष्ठ कहूँ गयउ हँकारा । 
(मा० १।१६३।४) हँकारि-बुलवाकर । उ० जाचक लिए 
हकारि दीन्हि निछावरि कोटि बिधि। (सा० १२६५) 
हकारी-१, बुलाकर, २. बुलाई, बुलाया, ३, बुलाई हुई। 
उ० २. सुचि सेवक सब लिए हँकारी | (मा० $।२४०।४) 
हँकारे-बुलाए । क्‍ 

हंता-(सं० -हंतू)-मारनेवाला, बधिक, नाशक । उ० जयति 
दसकंठ-घटकरन-बारिदुनाद-कदन-का रन, _कालनेमि-हंता | 
(वि० २९) द 

हंस-(सं०)-१ .बत्त़ के आकार का एक जल-पत्ती। मराल। 
यह नीर-क्षीर विवेक तथा मोती चुगने के लिए असिद्ध है, 
२. आत्मा, रे, परमात्मा, ४. सूर्य, ९. सफेद, ६. श्रेष्ठ । 


 छु० १, संत हंस गुन॒गहहि पय परिहरि बारि बिकार । 


(मा० $।६) ४. हंस बंसु दसरथु जनक राम लखन से 
भाई | (सा० २।१६१) हंसहिं-हंस को । ड० उ० हंसहि 


_[ स्वाधीन-हँसनि 


(सा० ४।१ २) स्वारथहि-स्वार्थ ही । उ० स्वारथहि प्रिय 
स्वारथ सो काते, कौन बेद बखानई । (बि० १३०५) 

स्वारथी-स्वारथी, मतलबी । उ० अति आरत अति स्वारथी 
अति दीन दुखारी । (बि० ३४) 

स्वारथु-दे० स्वारथ? । 

स्वार्थ-(सं ० )-अपना भला, अपना मतलब । 

स्वास-(सं० श्वास)-साँस । उ० छाइइई स्वास कारि जनु 
सांपिनि । (मा० २।१३॥४ ) है 

स्वाहा-(सं०)-एक शब्द जिसका प्रयोग देवताओं को हविष्य 
देने के समय किया जाता है। उ० स्वाहा महा हाँकि 
हाँकि हुने हनुमान हैं । (क० ६।७) 

स्वीकार-(सं ०)-अंगीकार, मंजूर । 

स्वेच्छा-(सं ० )-१, अपनी अभिलाषा, २. स्वाधीनता । 

स्वैद-(सं०)-पसीना । उ० सरद्‌ परब बिछु बदन बर लसत 
स्वेद कन जाल | (मा० २।११५) द 

स्वेदज-(सं ० )-पसीने से उत्पन्न होनेवाले आ आदि जीव । 

स्वै-(सं० सः)-वह, वही । उ० सो अश्ु स्वै सरिता तरिये 
कहूँ । (क० २५) द 

स्वैर-(सं ० )-स्वेच्छानुसार बत॑नेवाला, हुराचारी । 

स्वेरी-(सं० स्वैरिन)-स्वेच्छाचारिणी, व्याभिचारिणी । 

स्वैहें-(सं० शयन)-सोचेंगे । उ० बारि बयारि विषम हिस 
आतप सहि बिलु बसन भूमितल स्वैंहें। (गी० ६॥१८) 


बक दादुर चातक ही। (मा०१।६।१) हंसिनि-हंस पक्षी 
की मादा। उ० जसु तुम्हार सानस, बिसल हंसिनि 
जीहा जासु । (मा०२।१२८) 
हंसत-(सं० हसन)-१, हँसते हैं, २. मज़ाक जड़ाते हैं | उ० 
२. आप महापातकी हँसत हरि हरहू को । (क० ७६६) 
हँसनि-हँसना, हँसने की क्रिया, या आव | उ० अरुन अधर 
द्विज पाँति अनूपम ललित हँसनि जनु सन आकरषति | 


' (गी० ७१७) हँसब-हँसना । उ० हँसब ठठांइ फुलाउब 


गाला । (मा० २।३९।३) हसहिं-१. हँसते हैं, २. हँसेंगे। 
उ० १, हँसहि मलिन खल बिमल बतकही। (मा० १$| 
&।१) हँसहि-हँसता है। हँसा-मुस्कराया, प्रसन्न हुआ, 
हँसने लगा । उ० कहि अस बचन हँसा दससीसा । 
(मा० ६।२४।१) हूँसि-हँसकर, अ्सज्न होकर । ड० गाधि 
सूनु कह हृदय हँसि सुनिहि हरिअरइ सूक। (मा० १। 
२७५) है सिवे-हँसने । 3० हँसिबे जोग हँसे नहिं खोरी । 
(मा० $।३।२) हँसिह॒हिं-हँसेंगे, मुस्कराएँगे । उ० हँसि- 
हहिं कूर कुटिल कुविचारी । (मा० १८९) हँसिहहु- 
हँसोगे । 3० हँसिहहु सुनि हमारि जड़ताईं। (मा० $। 
७८॥२) हँसिहै-हँसेगा, हँसी उड़ायेगा। ड० जग हँसिहे 
मेरे संत्रहे, कत एडवि डर डरिए | (वि० २७१) हँसे-हँसने 
'छगे, सुस्कराए | उ० ते सब हँसे मष्ट करि रहहू | (मा० 






हंसा-हथा |] 
आ३७०४७) हँगेउ-हँसे, हँसने लगे। हमेह-१. हँसे, 
हँसी की, २. हसमा। 3० १. था २. हेसेहु हमहि 
सो लेहु फल बहुरि हँसेहु म्रनि कोड। (मा० १! 
१३५) हँसैहों-हँसी कराऊँगा । उ० परबस जानि हँस्‍्यो 
इन इंद्विन, निज बस है न हँसेडीं। (वि० १०९) हस्‍्थो- 
३, हँसा, २. मेरी हँसी उड़ाई गई। ड० २. परबस जानि 
' हँसस्‍थो इस इंद्विन निज बस हे न हँसेहीं ।॥ (वि० १०२) 
हंसा-दे० 'हंस' | उ० १. जो भरुसुंडि मन मानस हंसा। 
औमसा० १।१७६।३ ) क्‍ 
हंसी-हंसिनी, हंस की ख्री । उ० खीर नीर विवरन गति 
हंसी । सा० २।३१४।४) क्‍ 
ह॒इ (१)-(सं० हत)-मार गया, मारा । उ० कलप बेलि बन 
बढ़त बिषम हिम जलु हु । (प० ३२) हुई-(सं० हत)- 
मारी, नाश कर दी। उ० बेद-मरजाद मानौ हेतु 
बाद हुई है । (गी० १।८४) हए-१. बजाए गए, बजे, २, 
पीठे, सारे, नाश किए, ३. सारे हुए | उ० १. 
सदव-सदन सोहिलो सोहावनो नभ अरू हे निसान 
हुए । (गी० १|३) २. संग्राम अंगन सुभट सोवहि रामसर 
निकरन्हि हुए । (मा० 8।८८। छुं० १) 
हृइ (२)-(सं० भवन, प्रा० होत)-है । उ० बरनि सके छुबि 
अतुलित अस कबि को हुई ? (ज्ञा० १२०) 
हमि-(१)-मल करके, विष्टा ,करके । उ० काक अ्रभागे हगि 
भरयो महिमा मई कि थोरि । (दो० शे८४) 
हटक-(१)-रोक, निषेध, डॉट । द 
हटकहु-(१)-मना करो, रोंको, रोक दो । ४० तुम्ह हटकहु 
जो चहहु उबारा। (मा० ॥॥२७४।२) हृटकि-१., मना 
करके, बरजकर, रोककर, २, डॉटकर | उ० १, डेरा कीन्हेउठ 
मनहुँ त्ब कटकु हटकि सन जात । (मा० ३॥३७ ख) २. 
सकल सभहि हठि हटकि तब बोलीं बचन सक्रोध । (मा० 
१।६३) हृटके-मना किया, बरजा | उ० बिहँसि हिये हरषि 
हटके लपन राम । (गी० १८३) हृटकेउ-दे० “हटके! । 
हटक्यौं-रोका, बरजा । उ० करत राम-बिरोध सो सपने हु 
न हटक्यो ईस । (वि० २१६) 
हटत-(१)-९, हटता है, हटता जाता है, २. मना करता 
 है। उ० २, लालच लघु तेरो लखि तुलसी तोहि हटत । 


(वि० १२३) हटि-रोककर, सनाकर । उ० नयन नीरू हटि 


मंगल जानी । (मा० ३१६।१) 
हृट-(सं०)-१. हाठ, बाज़ार, २. दूकान, ३. रास्ता । उ० 
१. चउह॒दूठ हटट सुबदट बीथीं चारु पुर बहुबिधि बना । 
. (साण् हारे छुं० ०2 
हूठ-(सं०)-१. अड़, ज़िद्द, २. ज़बरदस्ती, ज्ञोरावरी । उ० 
4. बिसु बाँधे निज हठ सठ परवस पर यो कीर की नाई । 
(वि० १२०) .हठनि-हठ, हठ का बहुवचन | उ० हटठनि 
बजाय करि डीठि पीठि दई है । (क०७।१७४) मु० हठनि 


._ बजाय-हठ करके । उ० दे० 'हठनि! । 


जो के # 


हृठजोंग-(सं० हठ्योग)-हठ से चित्त की ब्ृत्ति को रोकना | 
डर के योग जिसमें अत्यंत कठिन आसनों और मुद्गाओं का 
्ः (वि. है के _दव॒हि हठजोग दिए भोग बलि प्रान की । 


__इठसील-सं० हठ + शील)-हठी, हठीला । हत्सीलहिं- 





अर 
कद हे 


[ ४७२ 


हठी को । दे० “हठसील” । उ० यह न कहिअ सठ ही हठ- 
सीलहि । (सा० ७।१२८।२) 

हृठहिं-हठ करते हैं, हटते हैं । हृठि-१, मना कर दो, बरज 
दो, २. हठ करके, ज़िद्द करके, ३. बल्पूरवेंक | उ० २, देखु 
जनक हथडि बालकु एहू। (मा० १।२८०३) ३. नाहि 
त सम्मुख समर महि तात करिश्र हठि सारि | (मा०६/३) 
हठें-१, हठ करने से, २. हट करने सें । 3० १. हिये हेरि 
हठ तजहु हृठ दुख पेहहु । (पा० ६२) 

हृठी-(सं० हटिनू )-हठ करनेयाला, ज़िद्दी, टेकी । ३० तुम 
कहि रहे, हमहूँ पचि हारी, लोचन हटी तजत हु नाहीं। 
(कु० €८) 

हृठीले-दे० 'हटठी! । उ० भूमि परे भट घृमि कराहत, हॉँकि 
हने हनुमान हठीले | (क० ६।$ २) 

हठीलो-दे० 'हटी” । उ० तुलसी को साहिब हटीलो हनुमान 
भो। (ह० ११) 

हृडावरिं-(सं० अस्थि + अवलि)-हड्डियों का समूह। उ० 
राम-सरासन ते चले तीर रहे न सरीर हड़ावारि फूदी! 
(क० ६।६१) 

हत-(सं०)-१. बच किया हु थ्रा, मारा गया, २. शून्य, 
बिहीन । 3० २, भयउ तेजहत श्री सब गई । (मा० 
६॥३ ९।२) 

हतइ-(सं० हतत)-१.सारा, २.मारते, ३.मारता है। उ० १, 
प्रभु ताते उर हतह न तेही | (मा०६।६६।७) हृतई-मारता 

। हृतउँ-हतूँ, मारूँ। उ० तेहिं सर हतसँ मूढ़ कहँ 

काली | (मा० ४।१८॥३) दृतहिं-मारते हैं । हतहु-मारो, 
मारिए। उ० हतहु नाथ खल नर अघरासी । (मा० ४। 
६०३) हति (१)-मारकर, हतकर । उ०प्रथम ताड़का हति 
सुबाहु बधि, मखर राख्यों द्विज-हितकारी । (गी० ७।शे८) 
हते (१)-मारे, नष्ट किये । उ० मुकुत न भये हते भग- 
चाना । (मा० १११२३।१) हृतेउ-मारा, नष्ट किया । उ० 
फरत करिनि जिमि हतेड समूला। (मा० २॥२३१।४) 
हतेसि-मार डाला। उ० बालि हतेसि मोहि मारिहि आईं। 
(मा०४।६।४) हतै-मारे । उ० सम्मुख हते गिरा-सर पैना। 
(चै० ४६) हतो (१)-मारा । हृत्यो-मारा । उ० अतुलित 
जन तनु दुनुुज हत्यों श्रुति साखी। (वि० 
हे द द 

हतभागी-दे० हतभाग्य' । 3० मानहूँ मोहि जानि हत- 
भागी। (सा० ६१२६) डे द 

हतभाग्य-(सं० )-भाग्यहीन, अभमागा । उ० सार-रहित हत- 
भाग्य सुरभि पल्लव सो कहूँ कहेँ पावे । (वि० १४४) 

हताश- (सं०)-निराश, नाउम्मेद । ग॒ 

हति (२)-(सं० भू)-थी, हुती। उ० महाराज बाजी 
हे प्रथम न हति । (विं० २४७६) हते (२)-थे । हतो 

२)-था । 

हथर्वासहु-(सं० हस्त + वास)-कब्ज़े में कर लो, हाथ में कर 
लो । 3० हथवाँसहु बोरहु त्तरनि कीजिञ घाथरोहु। 
(मा० २१८६) न द 
हथा-(सं० हस्त)-हाथ जिससे ऐपन लेकर दीवार पर थांपा 

. जाता है। उ० अपनो ऐपन निज हथा, तिय पूजहिं निज 


. भीति। (दो० ४९४) 


४७३ ] 


हथिसार-(सं०हस्तिन + शाला)-हाथी बाँधने का घर | ४० 
हाथी हथिसार जरे घोरे घोरसारहीं। (क० ४२३) 

हथेरी-(सं० हरुत + तल)-हथेली, गदोरी । उ० हाथ लंका 
लाइहैं तो रहेगी हथेरी सी | (क० ६।१०) 

हृदू-(अर ०)-सीमा, मयादा । उ० कायर क्रर कपूतन की 
ह॒दु ले गरीब नेवाज नेवाजे । (क० ७१) 

हन-(सं० हनन)-१. ध्वंस, क्षय, नाश, २. मार, चोट, 
हिसा, ३२. सारना । हनइ-१. मारता है, २, मारे, ३. 
मार डालेगा । उ० ३, लछिमनु हनई निमिष महूँ तेते । 
(मा० ९।४४।४) हनत-१. मारता है, हनता है, २. 
मारता हुआ | उ० १. हनत गुनत गनि गुनि हनंत जगत 
ज्योतिषी-काल । (दो० २४६) हनहिं-१. मारते हैं, २. 
पीटते हैं, बजाते हैं । उ० २. सुमन बरिसि सुर हनहिं 
निसाना । (मा० १।३०६।२) हनि-१, सारकर, २. बजा- 
कर । 3० १, लेत केहारि को बयर ज्यों सेक हनि गोमाय । 
(वि? २२०) २. हनि देव दुंदुभी हरषि बरषत फूल । (गी० 
१।६४) हनिय-१ .सारिए, २,मारना चाहते । 3० २.,निकट 
बोलि न बरजिए बलि जाए हनिय न हाय | (वि० २२०) 
हनी-नष्ट किया, मारा । उ० कनक कलप बर बेलि बन 
मानहुँ हनी तुसार । (मा० २।१६३) हने-१. मारे, २, 
बजाए, ३. मारने से, ७. बजाने से । उ० २. हरषि हने 
गहगहे निसाना । (सा० १।२६६।१) हनेठ-मारा, मारा 
हो | उ० दामिनि हनेउ मनहुँ तरू तालू। (मा०२।२६।३) 
हनेऊ-मारा, मार डाला | हनेसि-मारी । उ० अस कहि 
हनेसि मार उर गदा | (मा० ६॥३४।७) हन्यौं-मारा, 
हना । 3० सँमभारि श्री रघुबीर धीर पचारि कपि रावनु 
हनयो । (मा० ६।६५।छुं० १) क्‍ 

हनन-(सं० )-मारना, बध करना, हत्या करना । 

हनु (१)-(सं ०)-जबड़ा, दाढ़ की हड्डी । 

हनु (२)-(सं० हनन)-मारनेवाला, नाश करनेवाला । 

हनुथल-(सं० हनु + स्थल) ठोड़ी के नीचे का भाग | उ० 
मंजुल चिबुक मनोरस हनुथल, कल कपोल नासा मन 
मोहति । (गी० ७।१७) क्‍ 

हनुमंत-दे० हनुमान! | उ० हनुमंत-ह॒दि विमल-कृत परम 


मंदिर सदा दास तुलसी सरन-सोकहारी । (वि० ४१) 


हनुमंतहि-हलुमान को । 3० अभु हनुमंतहि कहा बुझाई। 
(मा० ६।१२१।१) कि 

हनुमंता-दे० 'हन्लुमान! । उ० कोड कह कहे अंगद हनुमंता । 
(मा० ६।४३।१) द 

हनुमत-दे ० “हनुमान” | उ० हनुमत जन्म सुफल करि माना । 
(मा० ४।२३।६) 

हनुमदू-दे० हनुमान । ' 

हनुमान-(सं०हनुमत्‌ )-महावी र, जो केसरी नाम के बंदर की 
स्त्री अंजना के गर्भ से पवन के पुत्र थे । एक मत से शंकर 
के वी से इनकी उत्पत्ति हुई थी | हनुमान बड़े वीर और 

 बच्जाँगी कहे गये हैं। सीता को खोजना, लंका जलाना 
तथा संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लाना इंचके 
सुख्य कार्य हैं । राम के ये अनन्य भक्त थे। 3० दुसह 
साँसति सहन को हनुमान ज्यायो जाय ।. (गी० 
७३१). गा 
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हनुमाना-दे० “हलुमान!। उ० महाबीर बिनर्ऊ हनुमाना । 
(मा० १।१७५९) 

हनुमानू--दे० 'हनुमान! । उ० जिसि जग जासवंत हलुमानू । 
(मा० १।७।४) क्‍ द 

हनू-१. दे० 'हनु' । २. हनुमान-। उ० २. जय कृपाल कहि 
कपि चले अंगद हनू समेत । (मा० *।४४) 

हनूमंत-दे ० हनुमान! । उ० रघुपति | देखो आयो हनूमंत । 
(गी० ३।१३) 


हनूमान-दे० हलुमान!। उ० हनूमान अंगद रन गाजे । 


(मा० ६॥४७।३) क्‍ 
हबि-(सं० हविस)-हविष्य, हवन करने की सामझी । उ० 
यह हबि बाँटि देहु नूप जाई ।(मा० १।१८६।४) 
हबूब-(अर० हबाब)-१. प/(नी का बबूला, बुल्ला, २. 
निस्सार बात, तत्त्वदीन बात | 3० १. बानी #ँठी साँची 
कोटि उठत हबूब हैं । (क० ७।१ ०८) के 
हम-(सं० अहम्‌ )-१. हम सब, २. अहंकार का भाव । 3७ 
१, हम सन सत्य सरसु किन कहहू । (मा० १॥७८।२) 
हमहिं-हमें | 3० कंत सिख देइ हमहि कोड माई । (मा० 
२।१४।१) हमहीं-हमें, हमको | 3० तह तहँ इंसु देउ यह 
हमहीं । (मा० २।२४।३) हमहु-हमें भी, हमको भी । उ० 
हमहुँ निठुर-निरुपाधि-नेह निधि निज भ्रुजबल तरिबे हो । 
(क्ृ० ३६) हमहू-में भी, हम भी । उ० हमहू' उमा रहे 
तेहि संगा । (मा० ६।८१।१) हमैं-हमको, हमें । उ० अब 
तौ दाहुर बोलिहें, हमें पूछिहे कौन ? (दो० ४६४) 
हमरि-(आ्र० अम्ह करको)-१. हमारी, मेरी, २. हम सब 


. की | उ० १. हमरि बेर कस भयो कृपिनतर । (बि० ७) 


हमरिओऔर-हमारी भी । उ० तुलसी सहित बन बासी 
सुनि हमरिओ्रो । (गी० २।३४) 
हमरें-हमारे । उ० हमरे बयर तुम्हउ बिसराह। (मा० 
१।६२।१) हमरे-हमारे, हम लोगों के । उ० जे हमरे अरि 
मित्र उदासी । (मा० २।३।१) हमरेउ-हमारा मेरा। 
उ० जाकरि तें दासी सो अबिनासी हमरेड तोर सहाई । 
(मा० १।$८४।छुं० १) हक 
हमार-(प्रा०अम्ह करको)-हमारा,मेरा । उ०सोह हम करबव 
न आन कछु बचन न रूपा हमार | (सा० १)१$३१२) 
हमारा-मेरा, हम लोगों का । उ० पूजिहि बिधि अभिलाषु 
हमारा। (मा० २।११।२) हमारी-दे० “हमारि! | डउ० 
छुमिअ देबि बड़ि चूक हमारी । (मा० २।१६।४) हमार- 
हमारे में, भेरे में | उ०ज्यों तिषु ऋूठ हमार भाएँ। (मा० 
२।१ १२३) हसारे-सेंरे, हम लोगों के। उ० नहिं भत्रि 
बात हमारे साएँ । (मा० १।६२॥४) पु 
हमारि-हमारी, मेरी । उ० हँसिहहु सुनि हमारि जड़ताई । 
(मा० १७८२) का ४ 
हय-(सं०)-१. घोड़ा, अश्व, २. नक्षत्र | उ० १. राखेउ 
बाँधि सिसुन्ह हयसाला । (मा० ६।२४।७) २, ख्‌ ति-गुन 
कर-गुन, पु-जुग-छग हय, रेवती, सखाउ । (दो० ४९६) 
हये-(सं० हत)-१ मारे, नष्ठ किए, २.पीठे, बजाए। उ० 4... 
गए गवाह गरूर पति, धनु मिस हये नरेस । (प्र०१।४।९) 
हयो-दे० 'हयो” । उ० किए सुखी कहि बानी सुधा सम 
बल तुम्हारे रिपु हयो | (मा० ६।१०६।छ० १) हयौ-हत्या 
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की, मारा । उ० महा मोह-रावन बिभीषन ज्यों हयो हों। 
(वि० १८१ ) 
हर (१)-(सं०)-१. शंकर, सहादेव, २. हरनेवाला, दूर 
करनेवाला, ३. बध करनेवाला, ४. एक राक्षस जो विभी- 
षण का मंत्री था, <. ले जानेवाला, ६. एकादशी, ग्यारह, 
७. ग्यारहवाँ। उ० १. मार-करि-मत्त-झुगराज त्रगनयन 
हर नौमि अपहरन-संसार ज्वाला । (वि० ४६) २. ब्रलोक- 
सोकहर, प्रमथराज । (वि० १३) ३. यातुधानोद्धत-कदू- 
कालामिहर । (वि० २७) ६. रबि हर दिसि गुन रस 
नयन । (दो० ४५८) हरनि (१)-महादेव का बहुवचन । 
ज० 3 की अवधि करसि बहु बिधि-हरि-हरनि। (वि० 
२०) हरहिं-महादेव में । उ० एकउ हरहि न बर शुन, 
कोटिक दूधन । (पा० ४8) 
हर (२)-(सं० हल)-जोतने का एक प्रसिद्ध औजार, हल । 
उ० तौ' जमभट साँसति हर हम से ब्रृषम खोजि खोजि 
नहते । (वि० 8७) 
हर (२)-(सं० हरण)-हरेगा, काटेगा । उ० जो हमार हर 
नासा काना । (मा० €।१२॥३) हरइ-हर लेता है | उ० 
हरह धर्म बल बुद्धि बिचारा । (मा० ६।३७।४) हरई- 
हरता, हरण करता है । 3० हरह सिष्यथधन सोक न हरई । 
(मा० ७।६६।४) हरउ-हरण करे, हरे । उ० हरउ भगत 
मन के कुटिलाई । (मा० २१०४) हरत-$१. हरता है, 
छीनता है, दूर करता है, २. हरनेवाला | उ० १, हरत' 
सकल कल्ि कलुब गलानी । (मा>० $।४३।२) हरति-१, 
नाश करती है, छीनती है, चुराती है, २. संहारती हुई, 
नाश करती हुई । उ० १, हरति सब आरती आरती 
राम की | (विं० ४८) हरहिं-दूर करते हैं, हर लेते हैं । 
ज० हरहिं क्ृपानिधि सज्जन पीरा । (सा० १।१२१।४) 
हरहीं-हरते हैं, हरते थे । 3० निज छुबि रति मनोज मदु. 
हरहीं। (मा० २।६१।१) दहरहु-दूर कीजिए । दरहू-हर 
लीजिए, दूर कीजिए | उ० उञ्र साप मुनिबर कर हरहू । 
(मा० ३॥१३।८) हरिबे-हरना, हरना था। उ० तौ अतु- 
लित अहीर अबलनि को हठि न हियो हरिबे हो । (क्ृ०३६) 
 हरिय-हरिए, काटिए । उ०करि कृपा हरिय अम फंद काम । 
(वि० १४) हरिये-१.दूर कीजिए, २.दूर करूँ । उ० २,कहो 
अब नाथ ! कौन बल्न ते संसार-सोक हरिए | (वि०१८६) 
दरिहउं-हरूँगा, हर लूँगा।उ० हरिहडँ सकल भूमि गरु- 
आईं। (सा० १।१८७४) हरिहि (१)-हरेगा, दूर करेगा । 
२. सुर, नर, सुनि करि अभय दुनुज हति हरिहि धरनि 
गरुआई । (गी०१।१३) हरिददी-चुरावेगा, हर ले जायगा । 
उ० तासु नारि निसिचर पति हरिही | (मा० ४।२८७) 
दरिहें (१)-(सं० हरण)-१. हरेंगे, दूर करेंगे, २. हर 
लगे, चुरा लेंगे । 3० १. तुलसीदास भरोस परम करुना- 
कोस गभ्ु हरिंहें बिषम भवभीर | (विं० १४७) हरी 
(१)-(सं० हरण)-१.दूर कर दी, २. चुरा ली, ले ली, 
. हर ली, ३. हरने वाली । उ० १, बोलत बोल समृद्धि 
. . छुवे, अवलोकत सोच विषाद हरी है। (क० ७।१८०) 
.हु5-१. हर लो, दूर कर दो, २, छीन लो, ले लो | उ० 
| हर : हरु बिघि बेगि जनक जड़ताई। (सा० १२४६२) 
। * ५ चुराये, चुरा लिये, हर लिए, २. हरे गए, चुराए 
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गए, ३. नाश किए, हरे । उ० १. धरी न काहूँ धीर सब 
के मन मनसिज हरे । (मा० १।८९) २. मंडपु बिलोकि 
विचित्र रचना रुचिरता सुनिमन हरे | (मा०१॥३२० ०१) 
३, दुख हरे बनिहि प्रभु तोरे। (बिं० ११६8) हरेऊ-हरा, 
हर लिया। 3० तुम्ह कृपाल सब्चु संसउ हरेऊ। (सा० 
3।१२०।१) हरै-३. हरता है, दूर करता है, २. हरने पर, 
दूर करने पर, ३. हरण करे, घुरावे, ४. हर लेता है, हरण 
कर लेता है। उ० ४ नूप नहुष ज्यों सब के बिलोकत 
बुद्धिबल बरबस हरे । (जा० ६६) हरो-१. हर जाय, चोरी 
हो जाय, २.ह२ लिया । 3०१. हरो धरो गाड़ो दियो धन 
फिर चढ़े न हाथ । (दो० ४९७) हर॒यो-दूर किया। उ० 
सब भूपन को गरब हरयो हरि, अंज्यो संभु-चाप भारी | 
(गी० ७।३८) 

दरकी-(7)-मना किया, हटकी । उ० कलिकाल की कुचाद 
काहू तौ न हरकी । (क० ७।१७०) 

हरखइ-(सं० हरष)-प्रसन्न होता है । उ० सुनि जिय भयड 
भरोस रानि हिय हैरखह । (जा० ८८) 

हरखानी-असन्न हुई । 


हरगिरि-शंकर का पर्वत, कैलाश । उ० हरगिरि तें गुरु 


सेवक धरम । (सा० २।२९३॥३ ) 

हरणं-हरण करनेवाले । उ० चरन-नख-नीर त्रेलोक्य पावन 
परम, विज्वुध जननी-दुसह-शोक हरणं । (वि० ९२) हरणु- 
(सं०)-१. हरना, लेना, २. दूर करना, ३. हरनेवाला, 
लेनेवाला , ४७. संहार, नाश, ९. ले जाना, वहन करना । 

हरता-(सं० हत्तो)-१.हरनेवाला, दूर करनेवाला, २. चोर, 
लुटेरा । उ० १, जो करता भरता हरता, सुर साहिब, साहब 
दीन दुखी को । (क० ७१४६) 

हरता२-१. हरनेवाला, २. नाश' करनेबाला, महादेव । उ० 
२. करतार भरतार हरतार कर्म काल । (ह० ३०) 

हरद-दे० 'हरादि! । 3० हरद्‌ दूब दुधि अच्छुत माला। 
(सा० १।२६६।४) 

हरदि-(सं० हरिद्रा)-१. हल्दी, २. व्याह में हल्दी लगाने 
की रीति | उ० २. श्रथम हरदि बेदन कारि मंगल गावहि । 

 (जा० १२४६) द द 

हरन-दे० 'हरण” । उ० २. विष्णु यश-पुत्र कल्की दिवाकर 
उदित दास तुलसी हरन बिपति-भारं । (वि० ९२) २. 
सिध्चु गा कपि गिरि दरन काज साँद हित दोउठ । (दो० 
४४३ 

हरनहार-हरता, नाश करनेवाला । उ० सुमिरे हरनहार 
तुलसी की पीर को । (ह० १०) क्‍ 

हरना-(सं० हरण)-हरनेवाला, दूर करनेवाला । 3० गहे 
पाहि. प्रनतारति हरना । (मा० १$।१३०८।१) हरनि (२)- 
हरनेवाली । .उ० भक्ति-भुक्ति-दायिनि, भयहरनि, 
कालिका। (विं० १६) 

हरनिहार-नाश करनेवाला, हर्ता । उ० हर से हरनिहार जपें 
जाके नामें । (गी० ६२९) 


हरनी-हरनेवाली | उ० चितवनि चारु मार मनु हरनी। 


(मा० १॥।२४३।३) 
हरनू--हरनेवाले । उ० कहत सुनत दुख दूषन हरनू। (म[० 
२।२२३।१) ढ़ ' द 


श्र 


४७५ ] 


हरपुर-शिव का स्थान, १. कैलास, २. काशी । छउ० १, 
हरि-बिरंचि हरपुर सोभा कुलि कोसलपुरी लोभानीं। 
(गी० १।४) 

हरपुरी-काशी, बनारस । उ० तुलसी बसि हरपुरी रामजपु 
जो भयो चहे सुपासी । (वि० २२) | 

हरवा-(सं० हार)-साला, हार। उ० चंपक-हरवा अंग 
सिलि अधिक सोहाइ | (ब० १९) 

हरघ-(सं० हषे)-प्रसन्नता, खुशी । उ० जयति सिहासना- 
सीन सीतारमन निरखि निर्भर-हरष नृत्यकारी । (वि०२७) 

हरघइ-असन्न होते हैं, म्सन्न होता है। उ०  देखि चरित 
हरघइ मन राजा। (सा० १।२०४९।४) हरघई-१. प्रसन्न 
होंता है, २. ग्रसन्न होने लगा। उ० १,किए सकल भट 
घायल भयाकुल देखि निज बल हरषई । (मसा० ६।६७। 
छुं०१) दरघत-१. भ्सन्न होता है, प्रसन्न होते हैं, २. प्रसन्न 

होते हुए । उ० १, बरषत करषत आपुजल, हरषत अरघनि 
भानु । (दो० ४९५) हरषतु-असन्न होते, खुश होते । उ० 


पुलक सरीर हिये हेतु हरपतु हैं । (क० ६५८) हरपहिं- 


लओ होते हैं। उ० नगर कोलाहल भयड नारि नर 
हरपहि । (जा० २०३) हरषि-असन्न होकर । उ० निज 
हित नाथ पिता गुरु हरि सों हरषि हृदय नहिं. आन्‍्यों । 
(वि० ८८) हरषिहे-हषित होगा, असन्न होगा । उ० प्रश्ु- 
गुन सुनि सन हरषिहे, नीर नयननि ढरिहे | (वि० २६८) 
हरषीं-असन्न हुईं । उ० आए देखन चाप मखर सुनि हरषीं 
सब नारि। (सा० १।२२१) हरषी-असन्न हुईं | उ० पद- 
नख देख देवसरि हरषी । (सा० २।१० १।३) हरपे-असन्न 
हुए | उ० सुनि सुबचन हरषे दोड आता। (मा०२। 
२५६।२) हरपेउ-प्रसन्न हुआ | उ० हरषेउ राउ बचन सुनि 
तासू । (मा० १।१६९।४) 
हरपवंत-असन्न, आनंद्मग्न | उ० हरपषवंतः सब जहँ तहँ 
नगर नारि नर बृ द्‌ । (मा० १।१६४) 
हरधाइ-दु ० हरषाई” । उ० मज्जन पान समेत हय कीन्ह 
नूपति हरघाइ। (मा० १।१४०) हरघाई-प्रसन्न होकर, 
खुश होकर । उ० चली उम्रा तप हिंत हरषाई । (मा० १| 
७३।४) हरषाऊँ- हषित होता हूँ ।3० बाल चरित बिलोकि 
हरषाऊँ । (मा० ७।७९।२) हरघाती-हषित होती, प्रसन्न 
होती । उ० सुनि हरि चरित न जो हरषाती । (मा० १। 
११३।४) हरघान-हषित हुआ. असन्न हुआ | उ० राका 
ससि रघुपति पुरी सिधु देखि हरघान । (मा० ७३ ग) 
हरषाना-प्रसन्न हुए, हृषित हुए । उ० सेन बिल्ोकि राड 
हरषाना । (मा० १॥१९४।२) हरघानी-असन्न हुईं । उ० 
दुख दंपतिहि उम्र हरघानी । (सा० १।६८।१) हरष।ने- 
प्रसन्न हुए । उ० नगरलोग सब अति हरषाने । (मा० १। 
8६।१) हरषानेउ-असन्न हुए। उ० दीन्हि लगन कहि 
कुसल रा हरपानेड। (जा० १३१) हरघाहीं-हित 
होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उ० बाल सखा सुनि हियेँ हर- 
पाहीं। (सा० २।२४।१) क्‍ 
हरपित-आनंदित, असन्न | उ० घर घर मंगलचार एक रस 
हरषित रंक गनी । (गी० ७२० ) क्‍ 
हरघु-दे ० 'हरघ” | उ० सुनि मन भयउ न हरघु हराँसू । 
(मा० २।१४६।४) कर द 


| हरपुर-हरिधनु 


हरहाई-(१)-वह गाय जो बड़ी नटखट हो और खेत चरती 
फिरे | ० जिमि कपिलहि घालई हरहाईं। (मा०७। 


३६।१) हु 
हरॉसू-दे० 'हरास' | उ० २. बय बिलोकि हियेँ होह हराँसू। 
(मा० २।९६।२) 


हराम-(अर ०)-निषिछ, विधि-बिरुद्ध, अनुचित । उ० गिरो 
हिये हहरि 'हरास हो हराम हन्यो' हाथ हाय करत परीगों 
काल फँग मैं | (क० ७।७६) 

दरावहिं-हराते हैं। उ० करहि आए सिर घरहि आन के 
बचन बिरंचि हरावहि | (कृ० ४) 

हरास-(फा० हिरास)-१. भय, डर, २, दुःख, शोक; 
उदासी | उ० ३. धनुष तोरि हरि सब कर हरेड हरास । 
(ब० १५) 

हरि--१., भगवान्‌ को, २. बंदर को, ३. पापों के हरने- 
वाले को । 3० १, वन्दे5हंतम शेष कारण पर रामाख्यमी- 
शहरिम्‌ । (मा० १।॥श्लो० ६) हरि-(सं०)-१. भक्तों 
का दुःख हरनेवाले भगवान । विष्णु या उनके राम-क्ृष्ण 
आदि अवतार, अ. विष्णु, आ. राम, इं. कृष्ण, २. इंद्र, 
३. साँप, ४. मेढक, *. सिंह, ६. घोड़ा, ७. सूर्य, ८. चाँद, 
&, तोता, १०, बंदर, हनुमान, ११. यमराज, १२, हवा, 
१३, सोर, १४. कोयल, १४. हंस, १६. धनुष, १७, 
पवेत, १८, हाथी, १६, कामदेव, २०,हरा रंग, २१ ,हरने- 
वाला । 3उ०१.अ.नित्य निर्मम, नित्य मुक्त निर्मान हरिज्ञान 
घन सच्चिदानंद मूल । (वि० ४३) ९. अज्ञान-राकेस- 
आसन बिधृंतुद गव-काम-करिमत्त हरि दूषनारी | (वि० 
४८) १. ई. हरि परे उघरि । (कृ० ३६) १०. आईं गये 
हरि-जूथ देखि उर पूरि प्रमोद रह्मो है । (गी० ४२) १६. 
आकरष्यो सिय-मन समेत हरि हरष्यो जनक-हियो । (गी० 
१।८८) १६. जसु हर डर हरि बिबिध रूप धरि रहे बर 
भवन बनाई । (वि० ६२) हरिउ-विष्छु भी । उ० हित के 
न माने बिधि हरिउ न हरु। (बविं० २४०) हरिहिं-१. 


कृष्ण को । उ० १. द्वोन बिहुर भीषम हेरिहि कहें प्रपंची 


लोग । (दो० ४१८) 
हरिअ्रइ-(सं० हरित)-हरा ही हरा । उ० शाधि सूनु, कह 
हृदय हँसि मुनिहि हरिअरइ सूझ । (सा० १॥९७९) 
हरिचंद-(सं० हरिश्चंद्र)-अयोध्या के एक असिद्ध राजा 
जिन्होंने अपना सारा राज्य और धन विश्वामित्र को दान 
दे दिया था। ये अपनी सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध 
हैं । 3० सिबि दधीच हरिचंद नरेसा। (मा० २।६४।२) 
हरिजन-(सं०)-भगवान का भक्त, दास। उ० सुर महिसुर 
हरिज्ञन अरु गाईं | (मा० १।२७३।३) ग 
हरिजान-दे० 'हरियान! । उ० भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग 
जाहि हरिजान | (सा०.७।१२१ ख) 


- हरिण-(सं०)-सृग, हिरन । 


हरित-(सं०)-१. हरा, २. हरा या चुराया हुआ | उ० १. 
हरित मनिन्‍्ह के पन्न फल पदहुमराग के फूल । (मा० $। 
२८७) हरितमणि-हरे रंग की मणि, पन्ना । 6: 

हरिता-(सं०)-विष्णुत्व, विष्णुता। उ० हरिहि हरिता, 
बिधिहि बिधिता, सिंवहि सिवता जो दुईं | (वि० १३५) 

हरिंधनु-भगवान्‌ का धनुष, इंह्घचुष। उ० बकराज़ि 


हरिधाम-हस्त' | 


रा गगन, हरिधिनु तड़ित दिसि दिसि सोहहीं। (गी० 

७।१ 8 

हरिधाम-बेकुंठ, स्वर्ग । उ० अबिरल भगति मागि बर गीघ 
गयउ हरिधास । (मा० ३।३२) ५ 

हरिन-(सं० हरिण|-हिरत, सुग। उ० हेम हरिन कह 
दीन्हेउ प्रभुहि देखाई | (ब० २६) हरिनवारि-मृग तृथ्णा, 
झूठा पानी जो रेगिस्तान में पशुओं की मृत्यु का कारण 
बनता है | उ० पायो केहि घृत बिचारु हरिनवारि महत । 
(वि० १३३) 

हरिपद-(सं०)-विष्णु का पद, परमपद्‌, बेकुंछ। उ० में जानी 
हरिपदु-रति नाहीं । (बि० १२७) 

हरिप्रीता-(सं० )-ज्योतिष में एक झुहृते का नाम। उ० 
सुकल पच्छु अभिजित हरित्रीता । (मा० १।१६१।१) 

हरिबाहइन-(सं० हरि --वाहन)-विष्शु की सवारी गरुड़ । 

दहरियान-(सं०)-विष्णु की सवारी, गरुढ़ । 

हरिसंकरी-(सं० हरि +- शंकर )-विप्णु और शंकर की सम्मि- 
लित स्तुति का पद जो विनयपत्रिका में है। उ० रुचिर 
हरिसंकरी-नाम मंत्रावल्ी ढंद्र दुख-हरनि आनंदखानी । 
(बिं० ४६) 

हरिहाई-दे० हरहाई! । 

हरिहित-(सं०)-बीरबहूटी, इंद्रबधूटी । उ० जन्न॒ खबोत- 
निकर हरिहित-गन आजत मरकत-सैल-सिखर पर । (गी० 
६१६) 

हरिहें-(सं० हारि)-१. थक जायेंगे, २, हार जायेंगे । 

हरी (२)-(सं० हरि)-१. विष्णु, हरि, २. सिंह, ३. बंदर, 
हनुमान । ' 

हरी (३)-(सं० हरित)-हरे रंग की 

हरीस-(सं० हरीश)-बंदरों के शजा, १. सुत्रीव, २. हलु- 
मान | उ० २. देखि दसा व्याकुल हरीस, ग्रीपम के पथिक 
ज्यों धरनि तरनि-तायो | (गी० ४।१%) 

हरीसा-दे० 'हरीस” । 3० १. कह प्रभु सुन्नु सुभीव हरीसा। 
(मा० ४।१२।४) 

हर (२)-(सं० 
हलका। 

हुई (३)-(सं० हर) -महादेव, शंकर । उ० लसे जटा जूद 
जनु रूख बेप हरु है। (क० ७।१३६) द 

हृरसअ-(सं० लघुक)-$, हलका, २. तुच्छ । उ० १. होहि 
हरुअ रघुपतिहि' निहारी। अं १।२९८।४) २. निज 
गुन गरुअ हरुश्न अति सानहि, मन सजि गये । (गी० ७। 
३११) हरुए-१.हलके, २.घीरे से | ० २. लखन पुकारि, 
राम हरुए कहि मरतहु बेर सँभारयों । (गी० ३।६) 


लघुक, हिं० हलका)-जों भारी न हो, 


हरुआई-हलकापन, हलुकई । 3० देह बिसाल परम हरु- 


. आई । (मा० €।२६।१) द 

दरैया-हरनेवाला, हरनेवाले | उ० भूमि के हरैया उखरैया 
क्‍ भूमि-घरनि के। (गी० ॥८६३) .... . 

हरो-(सं० हरित)-हरा, हरित । उ० मोहिं तो सावन के 
_ अंधहि ज्यों सूकत रंग हरो। (वि० २२६)... 

. हर्ता-(स्‌ं ०)-हरनेवाला, अपहरण करनेवाला। उ० सीपणा- 
.. कार, भैरव भयंकर, भूत-प्रेत-प्रसथाथिपति विपति हर्चा । 
जा चिक ब  क  िज8  क 


| ४७६ 


हर्ष-(सं०)-असन्नता, खुशी । 

हल॑त-(सं०)-वह स्वर जिसमें कोई स्वर न मिला हो, शुद्ध 
व्यंजन । उ० छुन्न मुकुट सब बिधि अचल तुलसी जुगल 
हलंत । (स० १९१) 

हल-(सं०्हल )-शुद्धू व्यंजन जिससें कोई स्वर न मिला हो। 
पाणिनि में हल? अत्याहार में सब स्वर आ जाते हैं। उ० 
हल जम-मध्य समान जुत यातें अधिक न आन । (स 
२७१) 

हलक-(अर ० हलक ,-गला, कंठ । उ० समर समर्थ, नाथ ! 
हेरिए हलक में । (क० ६।२५) 

हलघर-(सं०)-हल को घारण करनेवाले, बलराम | उ० 
जीह जसोमति हरि हलघर से | (मा० १।२०।४) 

हलबल-(सं० हल ' बल)-खलबली ! उ० गाज्यों सुनि 
कुरुराज दल हलबल भो | (ह० ९) 

हलराइही-(सं> हिल्लोल) -गोद में लेकर छुलाऊँगी। उ० 
गोद बिनोद मोदुमय मूरति हरपि-हरपि हलराहइहों। (गी० 
१।१८) इलरावति-हाथ पर लेकर हिलाती हैं । उ० बाल- 
केलि गावति हलरावति पुलकति प्रेम-पियूष पिये | (गी० 
१।७) हलरावै-हिलाती डुलाती है । उ० ले उछुग कबहुँक 
हलराबे । (मा० १॥२००।४) 

हलाकी-(अर ० हलाक)-मारनेवाला, क़ातिल, बंध करने- 
वाला । उ० उधो जू ! क्‍यों न कहें कुबरी जो बरी नद- 
नागर हेरि हलाकी । (क० ७।१३४) 

हलावहिं-(सं० हिल्लोल)-हिलाते हैं, हिला रहे हैं। उ० 
खाहि मधुर फल बिटप हलावहि | (मा० ६।६।३) 

हृत्ि-(सं० हविस्‌ )-हचन की वस्तु, वह वस्तु जो आग में 
किसी देवता के निमित्त डाली जाथ । उछ० यह हथि बाँटि 
देहु सूप जाई । (मा० १.१८६।४) 

हलाहल-(सं०)-वह प्रचंड विष जो समुद्र-मंथन के समय 
समुद्र से निकला था और जिसका शंकर ने पान किया 
था । 

हलाइलु-दे० 'हलाहल' । उ० मंत्र सो जाइ जपहि जो जपेत 
से, अजर अमर हर अचई हलाहलु । (वि० २४) 

हलो रिं-लहरें उठाकर, हिलोरा मारकर । उ० कपीस कूद्यो 
बातघात बारिधि हलोरि के । (क० ४।२७) 

हलोरे-(अनु० हलहल)-तरंग, खहर । उ० सोहे सितासित 
को्‌ न तुलसी हुलसे हिय हेरि हलोरे । (क० ७। 
१9४४७ 

हवन-(सं०)-किसी देवता के निभित्त आग में दी हुई 
आहुति, होम ।.. 5५ 

हवाले-(अर० हवाला)-सुपुर्द, ज़िम्मे। उ० आजु कररँ 
खलु काल हवाले । (मा० ६।६०४) 

हृव्य-(सं ० )-हवन की सामम्री । हे द 

हसि-(सं० सवन)-अहसि, है | उ० का अनमनि हसि कह 
हँसि रानी । (मा० २।११॥३) 

हसेउ-(सं० हसन)-हँसा । उ० हसेडऊे 
असाची | (मा०् शर80१). 

हस्त-(सं०)-१. हाथ, कर, २. हस्त नक्षत्र | 3० १. अस 


जानि विधि गिरा 


. स्वामी एहि कह मिलिहि परी हरुत असि रेख। (मा० $। 


६७) 


४७७ | 


हस्तामलक-(सं०)-हाथ में आँवले की तरह, स्पष्ट । 
हस्तिनी-[सं०)-हथिनी, मादा हाथी । उ० बस्ती हस्ती 
हस्तिनी देति न पति रति दानि | (स० १६%) 
हस्ती-(स०)-हाथी, गज । 3० दे० 'हस्तिनी! । 
हहर-(१)-हर, भय, त्रास । 
हहरत-(१)-डरकर, घबराकर । उ० हहरत हारत रहित 
बिंदु रहतःघरे अभिसान | (स० ३६४) हृहरि-घबराकर, 
चोॉंककर, भौचक्का होकर, डरकर । उ० हहरि हहरि हर सिद्ध 
हँसे हेरि के । (क०६।४२) हहरी-भयभीत हो गई, घबरा 
गईं । उ० नाथ भलो रघुनाथ मिले, रजनीचर-सेन हिये 
हहरी है। (क० ६।२६) हहरु-घबराओ, डराओ । उ० 
तुलसी तू मेरो हारि हिये न हहरू । (वि० २६९०) हृहरे- 
घबराए, डरे। उ० सब खभीत संपाति लखि हहरे 
हंदुय हरास । (अ० ३।७।९) हृहरयो-घबड़ा गया, डर 
गया । उ० तो सन में अपनाइए तुलसिहि कृपा करि, कलि 
“बिलोकि हहरओ हों। (बि० २६७) 
हृहरात-(१)-१. डरते हैं, भयभीत, होते हैं, २. डरते 
हुए, हाय हाय करते हुए । उ० १. देखे हहरात 
भट काल तें कराल भो । (क० <।४) २, उछरत उत्रात 
हहरात मरि जात। (क० ७।१७६) हृहरानी-१, घबरा 
गईं, २. डरी हुई, घबराई। उ० २. हहरानी फौज 
भहरानी जातुधान की। (क० ६।४०) हृदरानु-घबराया, 
डर गया । उ० पाहर रूईं चोर हेरि हिय हहरानु हैं । 
(क० ७८०) हहराने-हहराने लगी, ज़ोर से चलने लगी । 
उ० लपट रपट झहराने हहराने बात । (क० ९।८) 
हृहा-(अनु०)-१. बिनती, चिसौरी, गिड़गिड़ाहट, २. 
प्रसन्नता का शब्द, अहा, ३. उठाकर हँसने का शब्द । 
छ० १. दुरित-दहन देखि तुलसी हहा करी | (क० ७।६७) 
२. नाचत बानर भालु सबै तुलसी कहि हारे! हहा 
भददया, हो रे | (क०६।९४७) ३, तुलसी सुनि केवट के बर 
बैन हँसे प्रभु जानकी ओर हहा है। (क० २।७) 
ह॒हिं-(सं० भवन्‌, श्रा० होन, हिं० होना)-हैं, अहृहि । उ० 
हहि पुरारि तेउ एक-नारि ब्रत-पालक (जा० १०४)ह६- 
हो | उ० जानति हहु बस नाहु हमारे । (मा० २॥१४।३) 
हा (१)-था । 3० एक जनम कर कारन एहा। (मा० १ 


१२४।२) ही (१)-थी। उ० बड़ी अवर्ंब ही सो चले 


तुम तोरि के । (क० ९।२६) ्ः 
हॉाई-(१)-१. लिए, २. भाँति । 3० १. ताहि बाँधिबे को 


धाईं, ग्यालिनी गोरस हाँई। (कृ० १७). |. 


५७ क्र 


हॉक-(सं० हुकार)-१., पुकार, चिल्लाहट, २. युद्धनाद, 
ललकार, ३, गजन, ४. हॉककर, साथ लेकर, <, बुला- 
कर, पुकार कर । उ० २. हॉक सुनत दसकंध के भए बंधन 
ढीले । (वि० ३२) ३. हनुमान-हॉँक सुनि बरषि फूल । 
(गी० ९।१६) ९. तुम्ह तो काल हाँक जनु लावा | (मा० 
१।२७९।१) हॉँकहु-१. हॉको, २. पुकारो, ३. ललकारो । 
हॉकि-१, हॉँक लगाकर, बुलाकर, २. सलकार कर, ४, 
ललकारा, ७. गजन करके, *, साथ लेकर | उ० २. 
भूमि परे झट घूमि कराहत हाँकि हने हनुमान हटीले | 
(क० ६।३२) ३. चपरि चललेउ हय सुदुकि जप हॉकि.न 
होइ निवाहु । (मा० १॥१९६) हॉँकी-हाँक, आगे बढ़ा, 


[ हस्तामलक-हाथ 


चला | उ० सोक सिथिल रथु सकहू न हाँकी । (मा० 
२।१४३।२) हॉके-१. ललकारने पर, २. हाँक कर आगे 
बढ़ाया, हॉका । उ० २. कौन की हाँक पर चॉंक चंडीस 
बिधि, चंडकर थक्तित फिरि तुरँँग हॉके । (क० ६।४९) 
हॉकेउ-हाँका, आगे बढ़ाया । उ० रथु हॉकेड हय राम 
तन हेरि हेरि हिहिनाहि | (मा०् शाह8)...... 

हाँ ड़ी-(सं० भांड)-हँडिया, मिट्टी की बटलोई। उ० हॉडी 
हाटक घटित चरु राधे स्वाद सुनाज | (दो० १६७) 

हाँती-(सं० हात)-दूर, समाप्त, ख़तम । उ० भीर अतीति 
शीति करि हाँती। (मा० २।३१।३) दे 

हाँसा-हँसी, मुस्कान | उ० कुमुदबंधु कर निदक हाँसा । 
(मा० १।२४३॥३) हॉसी-(सं० हास)-हँसी, ठट्ठा । 

हा (२)-(सं० )-१. दुःख या शोकसूचक शब्द, २. आर- 
चर्यसूचक शब्द, ३, हनन करनेवाला, सारनेवाला, नाश 
करनेवाला । 3० १. हा जग एक बीर रघुराया । (मा० 
३।२६।१) ३. रघुबंस बिभूषन दूषन हा | (सा० ६।१११। 
छु० ४)... 

हाई-(सं० घात)-१, दुशा, अवस्था, २. ढंग, घात, तौर, 
३. हूटा, खंडित। उ० ३, परम कृपाल जो नृपाल लोक 
नम जब धनु हाई हे मन अलुमानि के । (क० 
६।२ ६ 

हाट-(सं० हड्ट )-बाज़ार, दूकान | उ० हाट बाट नहि जाइ 
निहारी । (मा० २१९६१) । 

हाटक-(सं०)-१. सोना, स्वर्ण, १, घतूरा । उ० १. रल्न- 
हाटक-जटित मुकुट संडित मौलि भानुसत-सहस-उद्योतत- 
कारी । (वि० ९१) पक ५ 

हाटकपुर-(सं० हादक--पुर)-सोने की नगरी, लंका | उ० 

 नाथि सिंधु हाटकपुर जारा। (सा० ४३३।४) “ 

हाटकलोचन-(सं०. हाटक + लोचन)-हिरण्याक्ष । दे० 
“हिरण्याक्ष!। 3० कनककसिएु अरू हाटकलोचन । (मा० 
बश्२२३) कल 

हाड़-(सं० हडु)-१. हड्डी, अस्थि, २. वंश या. जाति. की 
मर्यादा, कुलीनता । उ० निज मुख मानिक सम दुसन, 
भूमि परे ते हाड़ | (दो० ३३०) द क्‍ 

हाड़ा-दे० 'हाड़”। 3०, १. विश 
(मा० ६।४२।२) है 

हाता (१)-(सं० हरण)-हरनेवाले, नष्ट करनेवाले । उ० 
जयति पाथोधथि पाषान-जलजान-कर जातुधान-प्रखुर-हरष- 
हाता । (वि० २६) जा 

हाता (२)-(अर ० इृहातः)-अहाता, घेरा । 

हाता (३)-(सं० हात)-१ अलग, दूर किया हुआ, हटाया 
हुआ । दाते-अलग, दूर । उ० नाते सब हाते करि राखत 
राम-सनेह-सगाई । (वि० १६४) 

हाती-(सं० हत)-मारी, नष्ट कर डाली । 

हातो-दूर, अलग । उ० हातो कीजे हीय तें भरोसो भ्रुज 
बीस को। (क० ३॥२२) रे 

हाथ-(सं ० हस्त)-कर, पाशि, हरुत | पाँच कमद्वियों में 
से एक । उ० क्ृपापाथनाथ लोकनाथ नाथ सीतानाथ, 
तजि रघुनाथ हाथ और काहि ओड़िये ? (कृ० ७२५) 
मु० देहिं हाथहिं-सहारा देते हैं | 3० फरकि बाम 'भुज 


पूथ रुधिर कच हाड़ा । 


हाथा-हिंडोलना ] 


नयन देहिं जनु हाथहिं | (जा० ११३) म॒० हाँथ मींजिबो- 
हाथ मलना, पछुताना । उ० हाथ मींजिबो हाथ रहो । 
(गी० २।८४) 
हाथा-दे० हाथ! । उ० रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा । 
(मा०.२।९२।१) द 
हाथी-(सं० हस्तिनू)-एक प्रसिद्ध दीघंकाय जानवर जिसे 
एक लंबी:सूड़ होती है। करी, कुंजर | 
हाथु-दे० “हाथ! | उ० बह३ न हाथु दुहइ रिस छाती । 
.. (मा० $।२७८।१) 
हान-दे० हानि! । 
हानि-(सं०)-१.। क्षति, नुकसान, २. नाश, क्षय, अभाव, 
३. अनिष्ट, अपकार, बुराइईं। उ० १. पूजा लेत देत 
पलटे सुख हानि-लास अनुमाने । (वि० २३६) हानिकर- 
(सं०)-हानि करनेवाला, जिससे नुकसान पहुँचे । उ० 
मुक्ति जन्म महि जानि ध्यान खानि अघ हानिकर । (मा० 
४।१।सो० १) 
हानी-दे० हानि! । 3उ०१,जिन्ह के सूक लाभु नहिं हानी । 
(मा० १।११९।२) 
हाय-(सं० हा)-हुःख और शोक सूचित करनेवाला एक 
शब्द्‌ । उ० हाय हाय सब सभा पुकारा।_(मा० $। 
२७६।३) | 
हायन-(सं०)-वर्ष, संवत्सर । 
हार (१)-(सं० हारि)-१. पराजय, शिकस्त, विरोधी की 
त, २, शिथिलता, श्रांति, थकावट; ३.कष्ट, पीड़ा । 
श् हे ०)-माला । 3० संसार-सार, भ्ुजगेंद्हार । 
० १३ 
हार (३)-(१)-१. बन, जंगल, २. चरागाह, गोचारण 
भूमि | उ० १. बानर बिंचारो बाँधि आन्यो हि हार 
सो । (क० ९*।११) 
हारत-(सं० हारि)-१, हारता है, २. हारते हुए । उ० २, 
हारत हू न हारि मानत, सखि, सठ सुभाव कंदुक की 
नाई । (कृ० ४६) हारति-हार जाती है, थक जाती है । 
उ० मिटति न दुसह ताप तठ तनु की, यह बिचारि अंत- 
दा हारतिं। (गी० ५।१६) हारहिं-हारते हैं, हार जाते 
। उ० हारहि अमित सेष सारद खूति गिनत एक एक 
छुन के | (वि० ४६) द्ारहि-हारे, नष्ट करे, खोचे | उ० 
-हारहि जनि जनम जाय गाल गूल गपत । (बि० १३०) 
हारा-हार गया, हार चुका । 3० अब में जन्म संभु हित 
हारा । (सा० १।८१।१) हारि (१)-(सं० हारि)-१. हार, 
प्राजय, २. पराजित होकर, हारकर, ३. “हारो, पस्त- 
हिस्मत हो । उ० 4. हारत हू न हारि मानत । (कू० 
१8) २. जग जिति हारे परसुधर, हारि जिते रघुराउ। 
(दो ० ४३३) ३. राम सुमिरि साहसु करिय, मानिय हिये 
न हारि। (प्र० ९।१॥३) हारी (२)-(सं० हारि)-१., हार 


गया, २, हारकर, पराजित होकर, ३. हार, पराजय, ७. 


थकावट । उ० १. फिरहि रास सीता में हारी। (मा० 
 ६।३४।९) २. हे चत्ने चाप कर बरबस हारी | (मा० $। 
.._ २९१३।२) ४. सोहि मग चलत न होइहि हारी । (सा० २। 
.. ६७११) हारे-१. हार गए, पराजित हो गए, २, हारने 
पु ड० १ जग - जिति द्वारे परसुधर, द्वारि जिते रघु- 
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राड | (दो० ४३३) २. हारे हरप होत हिय भरतहि। 
(गी० १।४३) हारेउ-हार गया। उ० हृदय हेरि हारेहेँ 
सब ओरा । (सा० २।२६१।४) हारेज-$, हार गया, २. 
हारने पर भी | उ० १, लखि न परेड तप कारन बहु हिय 
हारेड । (पा० ९३) हारेहु-दे० 'हारेड” | उ० २. जा रिपु 
सों हारेहु हँसी, जिते पाप परिताषु । (दो० ४३२) हारो- 
३.हारा, हार गया, २.हारा हुआ, पराजित । उ० २.नाहि' 
न नरक परत मोकहूँ डर, जय्यपि हों अति हारो | (वि० 
४४७) हार॒यो-दे० हारो” | उ० १. हों हारयो करि जतन 
बिबिध बिधि अतिसय गबल अजै । (वि० ८8) 

हारि (२)-(सं० हरण)-हरनेवाला | उ० विमल चिपुल 
बहसि बारि सीतल त्रयताप हारि | (बि० १७) 

हारिणीम-हरनेवाली को । उ० उद्धवस्थिति संहारकारिणों 
क्लेशहारिणीस्‌ । (मा० १।१।श्लो ० ९) 

हारिनि-हरनेवाली । 

हारिनी-(सं० हारिणी)-हरनेवाली, दूर करनेवाली | उ० 
भक्तहृद्-सवन अज्ञान-तम-हारिनी । (घि० ४८) 

हारी (५)-(हारिन्‌)-हरनेवाला, दूर करनेवाला। उ० 
मंगल भवन अमंगलहारी । (मा० १।१०।१) 

हाल-(अर ०)-१. दशा, अवस्था, २. समाचार | उ० १, 
जैसी हाल करी यहि ढोटा छोटे निपट अनेरे । (क्ृ० ३) 

हाला-दे० 'हाल़”। उ० १, कनककसिपु कर पुनि अस 
हाला । (सा० १।७६।१) 

हालिहैं-(सं० हललन)-हिलेगा, काँपेणगा । उ० मसक हे कहें 
'भार मेटे मेरु हालिहें! । (क० ७।१२०) 

हाव-(सं०)-भाव, हाव-भाव, नख़रा । 

हासं-दे० 'हास' | उ० ४. तरुण रमणीय राजीव लोचन 
बदन राकेश, करनिकर हासम्‌ | (वि० ६०) हास-(सं०)- 
१. हँसना, हँसने की क्रिया, २. विनोद, मजाक, ३. हँसी, 
४. मुस्कान, ९. उपहास, ६. काव्य का एक रस, हास्य 
रस । उ० १. अवलोकनि बोलनि मिलनि धीति परसपर 
हास । (मा० १।४२) ३. सित सुमन हास लीला समीर। 
(वि० १४) ६. तिन्‍्ह कहेँ सुखद हास रस एहू । (मा० 


१।६।२) 
हासा-दे० हास! | उ० ७. इंदुकर-कुंदमिव मधुर हासा। 
(वि० ६१) 


हाहा-(अनु०)-हाय हाथ, हा। उ० हाहा करि दीनता 
कही द्वार द्वार बार बार | (थिं० २७६) | द 

हाह्मकार-(सं०)-कुहराम, भय और घबराहट की चिल्ला- 
हंठ | उ० हाहाकार भयउ जग भारी । (मा० १।८७।४) 

हाह्मकारा-दे ० 'हाहाकार! । उ० भ्रयउ' सकल मख हाहा- 
कारा | (मा० १।६४।४) 

हिंकरि-(१)-हिनहिनाकर, हींसकर । उ० हिंकरि हिंकरि 
हित हेरहि तेही | (मा० २१४३४) . 

हिंडोरा-दे० 'हिडोल” । उ० पल्नेंग पीठ तजि गोद हिडोरा। 
(मा० २।६६।३) 

हिंडोल-(सं० हिंदोल)-म्ूला, हिडोला। उ० हिडोल- 
साल बिलोकि सब अंचल पसारि पसारि | (गी* ७१८) 

हिंडोलना-(सं० हिन्दोल)-भूले, हिडोले । उ० ग्रह गृह 
रचे हिडोलना महि गच काँच सुढार । (गी० ७१६) 
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हिंस--(£)-घोड़ों के बोलने का शब्द | उ०रधरव बाजि हिंस 
चहु ओरा । (मा० १।३०१।१) 

हिंसक-(सं ० )-मारनेवाला, बधिक । उ० कृपारहित हिसक 
सब पापी । (सा० ३।१७६।४) 

हिंसा-(सं०)-१. जीवहत्या, बध, २, पीड़ा देना, सताना, 
३. हानि . पहुँचाना, अनिष्ट करना । उ० १. हिंसारत 
निषाद तामस बएु पसु समान बनचारी । (वबि० 


१६५६ ' 

हिंख-(सं ० )-हिंसा करनेवाला, बधिक । 

हि (१)-(सं० हृदय)-हृदय, दिल । 

हि (२)-१. निश्चय ही, अवश्य, २, को । उ० १. वैराग्यां- 
बुज भास्कर हाघघनध्वांतापहं तापहम्‌ । (मा०३।१।श्लो ० १) 
२. हंसंहि बक दादुर चातकही ! (सा० १।६।१) 

हिआउ-(सं० हृदय)-हिम्मत, साहस । उ० कासों कहां 
काहू सों न बढ़त हिझाउ सो । (वि० १८२) का 

हितं-दे० “हित” । हित-(सं०)-१ .लिए, निमित्त, २,उपकार, 
भलाई, नेकी, ३. मित्र, सखा, संबंधी, कल्याणकर्ता, ४. 
प्यारा । 3० १. सींक भ्रनुष, हित सिखन, सकुचि प्रभु 
लीन | (ब० १६) २, भूत-द्वोह-कृत मोहबस्य हित आपन 
में न बिचारों | (वि० ११७) ३. उपजी प्रीति जानि अभु 
के हित, मनहूँ राम फिरि आए। (गी० २।६३) ४. तिय 

सो जाय जेहि' पति न हित ! (क० ७।११६) हितकर- 
कल्याणकारी, लाभकर । हितनि-१. हितैषियों, भलाई. 
चाहनेवालों, २. भल्राईयों, नेकियों | उ० १. हिंतनि के 


लाह की, उछाह की बिनोद मोद्‌ | (गी० १।६४) हितो- 


कल्याण करनेवाले दोनों | उ० माया मानुष रुपियौ 
रघुबरों सद्धमंक्‍्मी हितों | (मा० ४।१।श्लो० १) 

हितकारि-दे० 'हितकारी' । उ० बहुरि तिहे बिधि आइ 
कहिहे साधु कोड हितकारि | (गी० ७२६) 

हितकारी-(सं ० हितकारिन) उपकारी, हितैषी, भलाई करने- 
फ् ! का समय सॉँकरे सुमिरिणए समरथ हितकारी । 

बे० ३४ ह 

हितता-(सं ० )-भलाईं, उपकार । उ० स्वामी की सेवक- 
हितता सब, कछु निज साँइ द्ोहाई | (वि० १७१) 

हितु-(सं० हित)-भलाई चाहनेवाला, मित्र, संबंधी | उ० 
तात, मात, गुरु सखा तू सब बिधि हितु मेरो । (वि०७६) 

हितू-दे० 'हितु” | उ० कुद्नि हितू सोहित सुद्नि, हित अन- 
हित किन हों । (दो० ३२२) 

हितै-दे० 'हितु! । उ० बिनय करों अपभयहूँ ते तुम्ह परम 
हिते हो । (बि० २७०) द 

हितैहै-सं० हित)-प्रेमयुक्त करेगी, ललचायेगी, लालायित 
करेगी । उ० अनुज सहित सोचिहें कपिन ह महँ, तनु-छुबि 
कोटि मनोज हितेहें । (गी० 6३०) हितैहों-अच्छा लगँगा, 
अनुकूल पड़ेगा, हितकारी हूँगा। 3० बाह्यन ज्यों उगिल्यो 


उरगारि हों त्यों ही तिहारे हिये न हिलैहों। (क०७।१०२) 


हिम-(सं०)-१.पाला, तुषार, ओस,२.बफ, ३. ठंड, जाड़ा, 
४. हेमंत ऋतु, ९. शीतल, ठंडा, ६. जाड़े की ऋतु | उ० 
२, या ४. हिम (४) हिस (२) सैल सुता सिव ब्याह । 
(मा० १।४२।१) ९. सुर बिमान हिंमभाचु भानु संघटित 


- परस्पर। (क० १११) $. मोहमद्मदन-पाथोज-हिस 


[ हिंस-हिलि 


जामिनी । (वि० १८) हिमउपल-बफ़ का पत्थर, ओला । 
उ० जिमि हिम उपल कृषी दुल गरहीं | (सा० १।॥४।४) 

हिमकर-(सं०)-चंद्रमा । उ० हेतु कृसानु भानु हिमकर 
को । (मा० १।१९६।१) 

हिमगिरि-(सं० )-हिमालय पर्वत । उ० हिमगिरि ग्रुहा एक 
अति पावनि । (मा० $।१२२।१) 

हिमवंतु-दे० हिसवान! । ड० कह सुनीस हिमवंत सुनु जो 
बिधि' लिखा लिलार । (मा० १।६८) 

हिमवंतु-दे० हिमवान! । उ० १. तब मयना हिमवंत अनंदे। 
(सा० $।६8।१) द रे 

हिम्वान-(सं० हिमवत्‌ )-१. हिमाचल, पावती के पिता, 
२. हिमालय पवत, ३. कैलाश पव॑त, ४. सुमेरु पर्वत, *. 
चंद्रमा । 3० ९. पावक, पवन पानी, भानु, हिमवान, 
जम, काल लोकपाल मेरे डर डॉवाडोल हैं। (क० ९३१) 

हिमवाना-दे० 'हिसवाने! | उ० सब कर बिदा कीन्ह हिम- 
वाना । (सा० 4।३०३॥१) 


हिमाचल-(सं०)-१.हिसालय पव॑त, २-पावती के पिता, हिस- 


वान | उ० २.जनमी जाइ हिमाचल गेहा । (मा०१।८३।१) 

हिमु-दे० “हिम!” । उ० १. बिधु बिष चजे खबे हिसु आगी। 
(मा० २।१६६।१) 

हियैं-(सं० हृदय)-हृद॒य में | उ० हर हियेँ रामचरित सब 
आए । (मा० १॥।१११।४) हिंय-१. हृदय, दिल, २. मन, 
चित्त । 3० १. निर्मेल पीत दुकूल अनूपम उपसा हिय न 
समाई । (वि० ६२) हिये-हृदुय में | उ० नाग नर किन्नर 
बिरंचि हरि हर हेरि, पुलक सरीर हिये हेतु हरषतु हैं । 
(क० ६॥५८) हियो-दे० 'हियौ'। उ० १. तौ अतुलित 
अहीर अबलनि को हठि न हियो हरि बे हो । (क्रु० ३६) 
हियौ-१. हृदय, २. हृदय भी । 

हियरे-हृदय पर, हृदय में | उ० जानि परे सिय हियरे जब 
कुमिलाई । (ब० २) क्‍ 

हिया-हृद्य, दिल । उ० जो तो सों हो तो फिरो मेरो हेतु 
हिया रे । (वि० ३३) हियाउ-दे० “हिआउ! । 

हियाव-दे० (हिआझउ! | 

हिरएय-(सं०)-सोना । 

हिरण्यकशिपु-(सं०)-प्रहलाद का पिता एक दैत्य जिसे 
विष्णु ने नुसिह अवतार धारण कर मारा था। दे० भअह- 
लाद” तथा “'नुसिह! । 

हिरए्यगम-(सं०)-जिसके पेट में सुबर्ण हो, बच्मा । 

हिरण्याक्ष-दे० 'हिरन्याच्छ! । ः 

हिरद्य-(सं० हृदय)-हृद्य, चित्त, मन | उ० जनु हिरदय 
गुन-म्राम- भूत थिर रोपहिं | (जा० ६९) 

हिसन्‍्य-दे० “(हिरणय! । े क्‍ 

हिस्याज्ञ-दे० “'हिरन्याच्छ! । उ० हिरन्याक्ष श्राता सहित 
मधु केटम बलवान। (दो० ११९)... 

हिरन्याच्छु-(सं ० हिरण्याक्ष)-एक दैत्य जो हिरटशयकशिपु 
का भाई था। उ० हिरन्याच्छ आता सहित मधु कैटम 
बलवान । (मा० १।६।४८ क) 

हिराई-(सं० हरण)-खो जाता है, ग़ायब हो जाता है। 

हिलि-(सं०हल्‍लन)-हिलकर, मिलजुल कर । उ० बार बार 
हिलि मिल्ति दुहुँ साई । (साण्शइरण३) ... 


हिलोर-हुते ] के 
हिलोर-(सं० हिसि लोल) परत हो | के राम-त्त व्नु नेप 


हिल्ोरे-हिलो रा ले, तर । 
५ अल म्ग-जल-जलधि हिलोरे | (वि० १६४ 


क कर १, ईर्ष्या, डा) २-देखादेखी, स्पद्धों, 
हे दे 

ने का भाव! ॥ झस हिंसिपा करहि 

ड़ ! अभिमान । (मा० हे १।६४ | 
पक ०)-हिनहिनाते हैं | 3० बार 0.० 
- नरि उत जो बोले कोड द्वारे। गी० सार ६) हरि हेरि 
। (मा० २६६) दिहिनाए- हिनिहि 

पा दिसि हय हिहिनाहीं | (सं ० २१४ 


ही- हा में, २, ही । ड० १. हाथी हथिसार जरे धोरे घोर- 
ब्लैक पद) हे 

#ैं। (क० ४।२३) हा 
हींचे-(सं » कण हिं खींचना) खींच लिए, खींचा, बटोरा, 


डा । | 
शत शा) बोे के हिनहिनाने का शब्द | 


गी (२)-(१)-१. को; २. निश्चयवाचक शब्द, अवश्य, 
हक १ हंसहि बक दाहुर चातकही | (मा० ॥8|१) २. 


द त | (क० $॥८5 

क सरीर सेना करत फहमदी ५ 
नर )-(सं० हृदय) -हंदय, दिल्ल | उ० का हा पाइ 
हरिपद भजु करम बचन अर ही ते । ((बे० यो 
'हीचे-हिचकती है; है । उ० कहत सारदहु 

क्‍ । शश्फरे। २ , 

0 , रहित, शून्य, खाली, बिना) रे. द्रिद्र, 
कंगाल, £. व्यक्त, छोड़ा, ४. अवेम, निदित, ९. लघु, 
छोटा 'शोटा | उ० १. सनि बिलु फनि, जलहीन मीन 
तनु त्यागई | (पा० ६ ७) कक ला 
_(सं०)-१- शूल्यता, रहितता, र* कई) 82888 
जल बुराई | ड० २, होईंगी न साईं सों सनेह- 


[। (वि० २६२) भें 
हर न बा | उ० इक हें हीन भलीन हीनमत्ति 


पति-जाल अति घेरो | (विं० १४३) क्‍ 
(पक जि चुद चना माह पद हीना 


(मा० १।६७।४) हीनी-दे० हीना! ।उ० १. कैंहे हम 


नी । (मा० २।२२३॥।३) 
जा कक जे १ हे कला! सब बविद्याहीनू । 


१8४) द ५ 
बा थे, रहित थे। उ० सबरि गोधसम्-दम-दया- 
न-हीने | (वि० १०६) स्श 
गे हे हृदय) -हृदय, दिल । 3० मेरे अ्रँखि हीय में, 
उच्ारे आँखि आगे ठाढ़ी | (क० ३०) 
हीर-(सं०)-१. दीरा नाम की रे २, सार, गृदा। 
.. ० २. करत चरत तेह फरनन बिनु हीर । (विं० 
हर हल ०) -दवे० हीरा । ड० घ्िरसि हेम-हीरक-मा निक्- 
. मय २ मुइुस्ममा सब भवन प्रंकासति । (गी० १७). 


ः द क्‍ हींए-(सं० हीरक)-एक बहुमूल्य पत्थर जो अपनी चम्तक क् 


[ ४८5७ 
ओर कड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, बद्रमणि | 3० गज गो 
तुरग हेम गो हीश । (म/० १।१६६।४) हीरै-हीरे को | 
उ० सोभा सुख छति लाहु भूप कहें, केबल कांति मोल 

 हीरे। (गी० ६।१९) 

हु (१)-(१)-भी | ड० ऐसे होंहुँ जानति भंग । (क०१४) 

हुं (९)-(सं० भू) -हूँ, स्वीकारसूचक शब्द, हाँ। 

हुकरि-(सं० हुंकार)-शब्द करके, हुंकार करके। 3० हेरं 
न हुँकरि भरें फल न रसाल । (गी० ३।६) 

हुंकार-(सं ०)-गर्जन, डरावना शब्द्‌। उ० दिन अंतपुर 
रुख खबत थन हुंकार करि घावत भई । (मा० ७३। 

०१ 

हुँति-दे० हुति! | उ० १, सासु ससुर सन मोरि हुँति, 
बिनय फरबि परि पायें। (सा० २।&) 

हु-(£)-ह, भी । 

९ बी क हि 

हुआ हिं- हू हू शब्द करते हैं। उ० खाहि हुआहि अवाहि 
दपद्टहिं । (मा० ६।झ८।३) 

हुतं-होम किया आहुति दिया। 3० तेन तप्त हुत॑ दृत्त- 
मेवाखिलं, तेनसवंक॒र्त कर्मजालं । (वि० ४६) हुत-(सं०)- 
१. आहुति किया हुआ, २. आहुति की शत आदि वस्तुएँ, 
३. आग । 

हुतासन-(सं ० हुताशन)-अभ्ि, आग । उ० राम-पताप 
हुतासन कच्छ बिपच्छु समीर दुलारों | (ह० १६) 

हुति-(प्रा० हितो)-१. ओर से, तरफ़ से; २. की। 

हुते (१)-(सं० भवन)-थे। 3० संग सुभामिनि भाई 
भलो, दिंन हे जनु औषहु ते पहुनाई | (क० २२) हुतो 
(१)-था, रहा । 3० जजु हुतो पुरारि पढ़ायो । (गी० 
२।६१) है (१)-थे। उ० हे हम समाचार सब पाए। 
(क्ृ० ४०) हैं-१, एक आश्चयेसूचक शब्द, २. सम्मति 
या निषेघसूचक शब्द, ३. है का बहुवचन | उ० ३. 
हैं दयालु दुनि दस दिसा दुख-दोप-दुलन छुम । 
(विं० २७९) है-होना! का वतमानकाल्िक एक वचन 
रूप । उ० मातु काज लागी लखि डाटत, हे बायनो दियो 
घर नीके । (क० १०) हो (१)-१. होवे, २. था। 3० 
२. मन में मंजु मनोरथ हो, री ! .(गी० १।६०२) होइ- 


१, होय, होबे, २. होकर, ै.होती है । ४. होगी । 


उ० २. होइ प्रसक्ष दीन्हेउ सिंद पद निज। (वि० ७) 
होइअ-होइए, हो लीजिए। उ० होइअ नाथ अस्व अस- 
बारा । (मा० २।१०३।३) होइहउ-होऊँगा । उ० होइहडँ 
प्रगट निकेत तुम्हारें। (मा० ११४२॥१) होइहहिं- 
होंगे। उ० भये जे अहहिं जे होहहहि आगगे। 
(मा० १|१४७।३) होइहहु-होगे, हो जाओगे | 3० होइ- 
हहु मुकुत न पुनि संसारा । (मा० १।१३३।४) होइहिं- 
होंगे । होइहि-होगा । उ० होइहिं सोह जो राम रचि 
राखा | (मा० १।१२।४) होई-दे० 'होइ” । उ० १. काज 
हमार तासु हित होई। (मा० ६।१७।४) होडँ-होऊे, 
हूँ। उ० कबि न होड़ नहि बचन प्रबीनू । (मा० १।६।४) 
होउ-दे० 'होई! । उ० १. ऐहडें बेगिहि होड रजाई 
(मा० २४७६।२) होऊ-दे ० 'होह! । उ० १. कह तापस 
नूप ऐसेह होऊ ।(सा०4।१३६५।१) होएहु-हो, होओ । उ०_ 
होएहु संतत पियहि पिश्वारी। (मा० १।३३४ २) दोत-- 


४१ | 


(सं० भवन)-१. शक्ति; सामथ्ये, २. होते हुए, ३. होता 
है, बन जाता है, हो जाता है, हो रहा है । उ० २. जिन्‍्ह 
लगि निज परलोक बिगारयो ते लजात होत ठाढ़ ठाये । 
(बि० ८३) ३. जलचरबू दु जाल-अंतरगत होत सिमिटि 
इक पासा । (वि० 8२) होति-होती है । 3० काल-चाल् 
हेरि होति हिये घनी घिन । (वि० २५३) होती-१. होती 
थी, हो जाती थी, २. रहती। 3० २ होती जो आपने 
बस रहती एक ही रस । (बि० २४६) होते-१. थे, २. 
रहते । उ० १, सार्वेकरन अगनित हय होते । (मा० 4। 
२३६।३) होतेउ-होता हुआ, होता, बनता । उ० तौ पुननि 
करि होतेजेँ न हँसाई । (मा०१।२९२।३) होतौो-होता, हो 
जाता । उ०जो तोसों होतौ फिरौ मेरो हेतु हिया रे | (बि० 
३३) होंन-हो ना, होने । उ०सिदूर बंदुन होम लावा होन 
लागीं भाँवरी। (जा० १६२) होनउ-दे० 'होनेउ” । 
होने-१. होंगे, होनेवाले हैं, २. होनहार, जिनका भविष्य 
अच्छा हो । 3० १. देखि तियनि के नयन सफल भए, 
तुलसीदास हू के होने । (गी० १।१०४) २.होत हरे होने 
बिखानि दल सुसति कहति अनुसानिंह । (गी० १|७८) 


होनेउ-होना ही, होने का ही । उ०भयऊ न है कोउ होने 


नाहीं । (मा० १।२६४।३) होनो-हो ना, हो जाना | उ० 
होनो दूजी ओर को, सुजन सराहिय सोइ । (दो० ६३६१) 
होब-१. होऊँगा, होऊँगी, २. होगा, हो जायगा, ४. हों 
जाओगे। उ०१.चेरि छाड़ि अब होब कि रानी । (मा० २| 
१६।३ )होयहु-होगा,  जाएगा। होसि-होवो, हो जावो, 
बनयो। उ०जनि दिनकर कुल होसि कुठारी। (मा०२।३४।३) 
होहिं-१. होते हैं, २. हों, ३.होंगे । 3० १.मूढ़ मोह बस 
होहि जनाईं। (मा० २२२५८।१) होहिंगे-होथेंगे । उ० हुं 
गये, हैं जे होहिंगे आगे तेइ गनियत बड़ भागी । (वि०६%) 
होहिं-१, हो जा, बन जा, २. हो। उ० १. राम बाम-नच्‌ 
नेह-मेह को मन हढि होहि पपीहा। (विं० ६४) होहीं-१. 
हैं होती हैं, हो रही हैं, २. हों। उ० १. मधुकर कान्ह 
कहा ते न होहीं । (कु० ४१) होही-१. होवे, हो, २. हो 
जाओ, हो । 3० २, सुनहि सुभुखि जनि बिकल होही । 
(गी० २।१३) होहु-होओ, हो जाओ । 3० होहु प्रसन्न 
देहु बरदानू | (मा० १॥३१४।४) होहू-हो, होओ, बनो । 
उ० सोक कलंक कोडि जनि होहू । (मा० २।४०।१) हों 
(१)-(सं० भवन, ग्रा० होन)-$. हूँ, २,हो, होवे । 3०१, 
जानत हों मोहि दीन्ह बिधि यहु जातना सरीरू। (मा० 
२।१४६) हो-१. हो, २. हो, होवो। ह्ल-१. होकर, 
हो करके, २. रहकर, ३. हो । उ० १, जरि जाउ 
सो जीवन, जानकीनाथ जिये जग में तुम्हरों बिन है । 
(क० ७४०) २. पर्णकुटी करि हो कि हे ? (क०२।११) 


३. तो नवरस, पटरस-रस अनरस है जाते सब सीढे।. 


(बि० १६६) हु हैं-होंगे, हो जायँगें। 3० है हैं सिला 
सब चंद्रमुली परसे पदु-समंजुल-कंज तिहारे। (क० २२८) 
हे हे--हो जायगा, द्ोगा। उ० हे है जब तब तुर्हहिं तें 
तुलसी को भले रो । (वि० २७२) हें हौं-१. होऊँगा, हो 
जाऊँगा । ड० १. जोपै हों मातु मते महँ हंहों। (गी० 


२।६२) के क्‍ 
हुते (२)-(सं०हुत)-दोमकर दिए, जला विए। हुतो (२)- 
दर क्‍ 


[ हते-हूति 
आहुति दी, जलाया । हुनिए-हवचन कीजिए, जलाइए । 
उ० बिपम-बियोग-अबल तलु हुनिए। (कु० ३७)६ने- 
जलाए, हवन किए। 3० हुने अनल अति हरष बहु बार 
साखि गौरीस । (मा० ६।२८) हुमै-$. हवन करते हैं, 
२, हवन करना, होमना। 3० १. स्वाहा महा हाँकि हॉँकि 
हुने हनुमान हैं। (क० ९।७) क्‍ 

हुनर-(फा ० )-१. कारीगरी, कला, २. चातुरी, चतुराई । 
उ० हृन्हकर हुनर न कपनिनुँ ओरा। (मा० ७। 
३१।३ | 

हुमकि-(१)-डसंग से, उछुलकर, कूदुकर । 

हुमगि-दे ० हुमक्ि! । उ० १. हुमगि लात तकि कूबर मारा । 
(मा० २।१६३।२) 

हुलसत-(सं० उल्लास)-उल्लसित होता है, प्रसन्न होता 
है। उ० सुमिरत हिय हुलसत तुलसी अमुराग उमँगि 
गुन गाए। (गी० ७।१४) हुलसति-डल्लसित होती है, 
मसन्न होती है । उ० खल बिलसत हुलसत' हुलसति खलई 
है । (वि०१३६) हुलसि-असन्न होकर, हुलास में आकर । 
उ० हुलसि हुलसि हिंये तुलसिहँ गाये हैं । (गी० १॥७२) 
हुलसी-१. सुखी, २. खुशी, उल्लास, ३, तुलसीदास की 
माता का नाम, ४, उत्साहित हुईं, प्रसन्न हुईं, खुशी हुई, 
५ विकसित हुईं, उदित हुईं। उ० ३. तुलसिदास हित 
हिये हुलसी सी । (मा० १।३१।६) ९. संभु असाद सुमति 
हिय हुलसी । (सा० १॥३६।१) हुलसे-आनंदित हुए, 
असनन हुए । उ०राम सुभाव सुने तुलसी. हुलसे अलसी 
हमसे गलगाजे । (क० ७।१) हुलसैं-१. क्रीडा करता है, 
२. उमड़ता है, उल्लसित होता है। उ० १. स्थाम सरीर 
पसेऊ लसे, हुलसे तुलसी छुबि सो मन मोरे। (क० २। 
२६) २. राखिहं राम सो जासु हिये तुलसी हुलसे बल 
आखर दू को । (क० ७।६०) हुलस्यो-उमंग उठा, उढ्ल- 
सित हुआ । उ० सुख मूल दूलहु देखि दंपति पुलकतन 
हुलस्थो हियो । (मा० १।३२४। छु> ३) 

हुलसानी-१. आनंदित हो उठीं, २. उमंगित हो गई, उम्रड़ 
आईं। उ० २, भगत बछुलता हियें हुलसावी । (सा० 
१|२१८॥२) 

हुलास- १. आनंदु, हे, २. उत्साह, उल्लास । 

हुलासा-दे ० 'हुलाख” । 3० चलने सकल सन परम हुलासा । 
(मा० ६।१०८।९) 

हुलासु-दे० 'हुलास” । उ० १. मुद्त माठु परिछन चलीं 
उसगत हृदय हुलासु । (प्र० १७१) 

हुलासू-दे० 'हुलास! । उ० १. देहु लेहु सब सवति हुलासू। 
(मा० २२२३) २, प्रीति कहत कबि हियें न हुलासू | 

>(मा० २३२०१) 

है (१)-(सं० अहस)-मैं । ह 

हूँ (२)-(१)-भी । उ० ज्यों सब भाँति कुदेव कुणकुर सेए 
>बपु बचन हिये हूँ । (वि० १७०) 

हूँ (३)-१. स्वीकृतिवाचक शब्द । 
हु (१)-भी । उ० कम हू के कमे, निदान हु के निदान हो। 
(क० ७।१२६) 4 


.. हक-(सं० हिक्का)-पीड़ा, कसक । 


हूति-(सं ० हुत)-बुलाना, आह्वान । 


हूह-होनहार | 


हृह-दे० 'हूहा! । उ० जय जय जय रघुबंसमनि धाए कपि 
दे हुह । (मा० ६।६६) 

हृहा-प्रसन्नता का शब्द । उ० सुनि कपि भाद्चु चले करि 
हुहा | (मा० ६।१।९) हि 

हृद-(सं० हृदू)-१. हृदय, दिल, २. कूंड । हदि-१. हृदय 
में, मन से, २. कुंड में । उ० १. हर ह॒दि मानस बाल 
मरालं | (मा० ३।११।४) 

हृद्उ-दे० हिदुयअ! । ड० हृदुउ न बिंदरेड पंक जिमि बिछु- 
रत ओऔतसु नीरु । (सा०२।१४६) 

हुदये-हृदय में, मन में | उ० कहहु नाथ गुन दोष सब एटि 
के हृदय बिचारि । (सा० १॥१३०) हृदय-(सं०)-दिल, 
कल्लेजा । उ० सुमति भूमि थत्र हृदय अगाघू। (मा० 

- १॥३६।२) हृदये-हृद्य में, सन में | उ० नान्‍्या स्पृहा रघु- 
पते हृदयेउस्मदीये । (मा० €।१श्लो० २) 

हृदयेश-(सं०)-१. हृदय का स्वामी, पति, प्यारा, २. अंत- 
याँसी, हृदय की बात जाननेवाला । 

हृदयेसा-दे० 'हृदयेश” । उ० २, अज अद्वेत अगुन हृदयेसा । 
(सा० ७।१११।२) 

हृथीकेस-(सं० हृपीकेश )-इंदियों के स्वामी, विष्णु | उ० 
हषीकेस सुनि नाउँँ जाडें बलि, अति भरोस जिय सोरे । 
(वि० 4१६) 

हृष्ट-(सं०)-अखन्न, आनंदित । उ० हृप्ट पुष्ट तन भए 
सुहाए। (सा० १।१४२।४) 

हे (२)-(सं०)-संबोधन का चिह्न । उ० हे खग मझूग हे मधु- 
कर श्रेनी । (मा० ३।३०।६) 


हेठ-(?)-१. नीचे, अधः, २, नीच, अधम । उ० १. हेठ 


दाबि कपि भालु निसाचर | (सा० ६।७१।४) 

हेत-दे 'हेतु (५)! | उ० १. है एके दूजो नहीं देत आन के 
हेत । (स० १९६२) 

हेता-दे० हेतु (१)|। उ० १. जग माहीं विचरत एहि 
हेता । (वै० &) 

हेति-(सं० हा +- इृति)-इस प्रकार, हाय इस प्रकार | उ० 
शशगन पा सुर ज्रासित हा हँति पुकारि । (सा० 
६|[७५ 

हेतु (१)-(सं)-१. कारण, लिए, २. उत्पादक, 
पैदा करनेवाले ३. अयोजन, सतलब | उ० १. भयउ 
समय जेहि हेतु जेहि सुनु सुनि मिटिहि बिषाद। (सा० 
१४७ दर । 

हेतु (२)-(सं० हित)-सनेह, प्रेम । उ० पुलक सरीर हिये हेतु 
हरषतु हैं। (क० ६॥४८) 

हैतुबाद-(सं०-हेतुवाद)-१. तके-वितक, तकी विद्या, २, 
नास्तिकता । 3० २, बेदू-मरजाद मानो हेतुबाद हुई है। 
(गी० १।८७) द 


हेतू (१)-दे० हेतु (१)' | उ० १. सहित सहाय जाहु मम 


 हेवू । (मा० ११२४३). क्‍ 
. दैतू (२)-दे० “हेतु (२)”। 3० अस्तुति सुरह्न कीद्धि अति- 
. हेतवू | (मा० परे) आओ 


द दरमत. (०) “छः ऋतुओं में एक जो अगहन और पूस से 


. पड़ती है ।शीतकाल |... - 


[ ४प२्‌ 
कलित मध्य जन्नु मधुकर मुखर सोहाई । (वि० 


६२) 

हेय-(सं०)-छोड़ने योग्य, त्याज्य । 

हेरंब-(सं०)-गरणेश | उ० छुमुख-हे रंब-अंबासि जगदुबिके। 
(वि० १९) 

हेरइ-(?)-देखती है | उ० सीय सनेह-सकुच-बस पिय तन 
हेरइ । (जञा० १२१) देरत-१. देखता है, देखते 
हैं, ९. देखने पर, ३. देखते ही, ४. ढूँढते हुए, खोजते 
हुए । उ० ३3, जिय की जरनि हरत हँसि हेरत। 
(मा० २।२३६।४) ४. बालक भभारे भुल्ान 
फिरहि घर हेरत । (पा० ११६) हेरनि-देखना, देखने का 
भाव या क्रिया । उ० हेरनि हँसनि हिय लिये हैं चोराई। 
(गी० २।४०) हेरहिं-देखते हैं, खोजते हैं। उ० अढ़कि 
परहिं फिरि हेरहि पीछे । (मा० २।१४३।३) हैरा-१. देखा, 
२. खोजा, दूँढ़ा ।उ० १.घाइ खाइ जनु जाह न हेरा। (मा० 
२।३८।२) हेरिं-१. दुँढकर, खोजकर, २. देख, देखकर, 
३. विचारकर । उ० १. जो बरी नटनागर हेरि हलाकी। 
(क० ७।१३६४) २, काल चालि हेरि होति हिये घनी 
घिन | (वि० २६३) हेरिये-१. देखिये, निहारिए, २. 
खोजिये, दूँढिण । उ० १.अपनी ओर हेरिये। (ह०३४) २. 
समर समथे, नाथ ! हेरिये हलक में । (क० ६।२५) हेरी- 
देखी, देखा । उ० पल्‍लव-सालन हेरी, आन बललभा न 
टेरी । (गी० ३॥१०) हेरे-१. देखे, देखा, २. देखते हैं, ३. 
खोजा, ढुँढ़ा, ४. देखने पर, दुयादृष्टि डालदे पर, ९. खोजने 
पर । 3० ४. तेरे हेरे लोपे लिपि विधिहू गनक की । (क० 
७।२०) ९. तुम सम ईस क्ृपालु परम हित पुनि न पाइहों 
हेरे । (वि० १८७) हेर-१. ढूँढ़े, खोजे, २. देखते हैं | उ० 
२. बार बार हेरें मुख औध-मसगराज के । (क० १।८) 
हेरो-१, देखो, २. देखा । उ० २, ओचट उलरटि न हेरो । 
(वि० २७२) 

हेराई-दे० 'हिराई' । उ० जेहि जानें जग जाइ हेराई। 
(सा० १।११२।१) 

हेल-(सं० हेला)-१. अवहेलना, तिरस्कार, २, त्याग । 

हेलया-सहज ही में, खेल ही भें। उ० हेलया दलित 
भूभार भारी । (वि० ४४) देलाँ-खेल में ही | उ० जेहि 
बारीस बेंधायड हेलाँ। (मा०६।६।३) हेला-(सं०)-१. 
तिरस्कार, अनादर, २, क्रीडा, खेलवाड़, दिल्लगी, रे. 
खेल में ही । उ०३. जेहि जलनाथ बँधायउ हेला । (मा० 
६।३७।१) | 

हेली-(सं० हेला)-१. है सखी, २. सहेली, सखी, ३. बुला- 
कर | उ० २. हेरि, हेरि, हेरि ! हेली हिय के हरन हैं। 
(गी० श२६).. . 

हेल-(सं० हल्लन)-पार हो, तैर जा। 

हो (२)-संबोधन का एक चिह्ू । 3० प्रेमपियूष रूप उडु- 
पति बिनु कैसे हो! अलि पैयत रबि पाहीं। (कू० 


८) द 
होड़-(?)-बाजी, शर्ते हहराव | उ० मुख चंद सों चंद सों 
होड़ परी है । (क० ७।१८०) कक 


5 देग संच् सोना हा .... होता-(सं० होठ)-हवन करनेवाला । 
.. इम-(सं०)-सोना, स्वणें | उ० हेस जलज कल 


होनह्ार-(सं० भवन)-१. होनेवाला, भविष्य, भावी, २. 


अपर |] 


अच्छे लक्षणवाला । उ० १. होनहार सहजान सब बिभव 


बीच नहिं होंत | (स० १५६) 

'होनिहार-दे० 'होनहार! । उ० १. होनिहार का करतार को 
रखवार जग खरभरु परा । (मा० १।८४।छुं० १) 

होनिहारा-दे० 'होनहार! । उ० १, जानत हों कछु भल 
होनिहारा । (मा० $।$९६।४) 

होनी-(सं० भवन)-१ . उत्पत्ति, २. होना, ३. होनेवाली । 
उ० १,निज निज झ्रुखनि कही निज होनी । (मा०१।३।२) 
३. बीती हैं बय किसोरी, जोबन होनी । (गी० २२२) 

होम-(सं०)-हवन, यज्ञ । उ० तरपन होम करहिं बिचि 
नाना | (मा० २।१२६।४) 

'होरी-(सं० होलिका)-१. होली का त्योहार, २. घास-फ्स 
का वह समूह जो होली के पूर्व रात में जलाया जाता है । 

:३.एक । उ० १.कानन दुलि होरी रचि बनाई । (गी० 

. #€[१६ क्‍ 

'होलिका-(सं०)-१., होली नाम का त्यौहार, २. घास आदि 
का वह समूह जो होंली में जलाया जाता है | उ० २, 


( होनिहार-हलन 


गोपद पयोधि करि, होलिका ज्यों लाय लक | 
(ह०६) 

होलिय-दे० 'होलिका! । उ० २. त्रिबिध सूल होलिय जरे। 
(बि० २०३) ह 

हो (२)-(सं० अहम्‌)-में, हम । उ० बरू मारिए मोहि, 
बिना पंग धोए हों नाथ न नाव चढ़ाइहों जू। (क० २॥६) 
होहू-में भी । हा 

ह्याँ-(सं० इह)-यहाँ, इस जगह । उ० ऊधो ! यह हाँ न 
कछू कहिबे ही | (क० ४०) 

हृद-(सं०)-बड़ा ताल, कुंड; सरोवर | उ० जनम कोटि को 
कँदेलों हृद-हृद्य थिरातो । (वि० १९१) 

हस्व-(सं ०)-१. लघु मात्रा, २. छोटा । 

हास-(सं० )-१. घाटा, दोठा, नुकसान, हानि, २. अवनति, 
३. थकावट, ४, क्षय, नाश । 

हांद-(सं०)-आनंद, खुशी, प्रसन्नता । 

हलन-(सं० )-१. चलना, २. महादेव, ३. ब्रह्मा, ४. विष्णु, 
९. सरस्वती, ६. गणेश, ७. लक्ष्मी, ८. दुर्गा । 


